का 


शामांकम्या, आभार । 7, 
५3. हछओेा [» - 


कई ९१ +// 
00 64008 


कपल 


श्रीहरिः 


पु 


'भगवत्कृपा-अझ् की विषयसदी 


पृष्ठ-सख्या 


१-कृपासिस्धुकी चरण-वन्दना (श्रीसुरदासजी ) 
२-बेदोमें भगवत्कृप.... *' 
३-उपनिषदोंग मगवत्कृपा-दर्शन 
४-आतंत्राणपरायणनारायणाष्टादशकस्तोत्र 
. .( अनुबादक-पं० श्रीरामाघारजी शुक्ल) शास्त्री) 
साहित्यकेसरी ) : * 
(-श्रीपादरूंपगोखामिविरचित - 
पक्षिकास्तोत्र ( अनुबादक--गोलोकवासी 
श्रीचिम्सनलालजी गोम्बामीः 
 शात्तली ) हा 
६-श्रीमगवर्कृषाकटाक्षस्तोत्र ( स्वयिता-श्रीदेव- 
दत्तती. मिश्र;  काव्य-व्याकरण-सांख्य- 
स्मृतितीर्थ ) >०० न्घ० 
७-भगवानकी दया ( अनन्तश्रीविभूषित 
दक्षिणाम्नायं शब्लेरी-शारदापीठाघीश्वर जगद्गुर 
शंकराचाय स्वामी. श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी 
: मह्ाराजका प्रसाद ) ** 0 
८-श्रीमगवल्कृपा-शक्ति. ( अनन्तश्रीविभूषित 
पश्चिमाम्नाय औद्वारकाशारदापीठाघीश्वर जगद्ुर 


श्रीकापण्य- 


शंकराचार्य खामी श्रीअमिनवसब्विदानन्दती्थजी . 


महाराजका शुभाशीर्बाद ) ७५ 
९-श्रीभमगवत्कृपाप्राप्तितक॒ साचन_ ( अनन्त- 
श्रीविभूषित पूर्वोम्नाय गोव्धन-पीठाघीश्वर 
जगदुरु शंकराचाय खामी औनिरंजनदेवतीर्थजी 
महाराजके सदहुपदेश ) | प्रेषक-भक्त 
श्रीरमशरणदासजी | *** हे 
१०-भगवत्कृपाकी आवश्यकता ( अनन्तश्रीविभूषित 
ऊध्वोम्नाय श्रीकाशीसुसेदपीठाघीश्वर जगदुरु 
शंकराचाय स्वामी श्रीशंकरानन्द्णी सरखती 
मद्दाराजका प्रसाद )  *' ३१ 
११-कृपा-कण ( अनन्तश्रीविभूषित उत्तराग्नाय 
बद्रीक्षेत्रथ ज्योतिष्पीठाघीश्वर.. लगदुरू 
शंकराचाय ब्रद्मलीन खामी भीकृष्णवोधाअमणी 
महाराज ) [ संकलित ] हे 
१२-मगबत्कृपासे आत्मखरूपकी प्राहि ( ब्नन्तभी- 
बिभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काखी-कामकोटिपीठा- 
घोखर जगदुरु शंकरालाय वरि्रवामी शीचन्द- 


पुमू० ए्‌०) 


२ 
र्‌ 
डे 


११ 


श्र 


श्रे 


श्ष 


१५ 


शेखरेन्द्रजी सरखती महाराजका प्रसाद ) '''* 
१३-अनन्त कृपा-पयोधि श्रीराधा-माषव ( अनन्‍्त- 
ओ्रीविभूषित जगदुरु निभ्वाकोचार्य जी? 
भीराधासतेश्वरदारणदेवाचायंजी महाराज ) '*** 
१४-परम भाखती भागवती इृपा-शक्ति ( अनन्तश्री 
स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 
१५-पखहाकी दयाछुता (  श्रीजगदाचाये- 
सिंहासनाधीश मह्महिमोपाध्याय श्रीकाश्चीग्रति- 
बादिमियंकर श्रीअणह्लराचार्यजी महाराज ) “*** 
१६-भगवत्कूपा--प्रवत्ससाध्य या #पासाष्य १ 
( संत श्रीविनोबा भावे ) [ मेषक---श्रीराम- 
कुमारजी जाछान ] 
१७-भगवत्कृपाका रहस्थ और दर्शन ( ब्रह्मलीन 
परमश्रद्धेय श्रीजयद्यात्णी गोयन्दका )*** 
१८-मातृ-पितृ-सक्तिसे भगवत्कृपा-प्राति ( महात्या 
श्रीसीतारामदास ओंकारनाथजी महाराज) *** 
१९-राम | कृपा करि होहु दयाछाः [ कविता ] 
( श्रीदादूबाणी ) हे के 
२०-भगवानका मज्जलमय विधान ( बहालीन श्रद्धेय 
स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज ) हे 


धौनी! ) 
२२-#पानुभूति ( पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री 
देवरहवा वावा ) [ प्रेषक-भ्रीरामऊष्णप्रसादजी 
एडवोकेट ) 
२२३-वेदम भगवत्कृपाका चित्ताकर्षफ॑ चित्रण 
 ( वेददर्शनाचाय महामण्डलेश्वर स्वामी 
श्रीगढ्लेश्वरातन्द्जी महाराज, उदासीन ) 
२४-अनिवचनीया कृपा-शक्ति ( स्व॑० महामना पं ० 
श्रीमदनमीहनजी मालवीय ) 
-दया और कृपा ( पृज्यपाद ओऔप्रमुद॒त्तजी 
ब्रह्मचारी ) 
२६-भग्रवत्कपाके अधिकारी ( दिवंगत महामहिम 
डॉ० सर्वपल्ली श्रीराघाकृष्णन, भूतपूर्व राष्ट्रपति, 
भारत-गणराज्य ) ता 
२७-5ु शखर्म भगवस्कपा ( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय 
भाईजी भीहनुमानप्रदादणी पोद्दार ) 
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२८-कंपाके विलछास ( अनन्तश्री खामी 
श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज ) 
२९-देश्वर-क्ृपा-विवेचन ( स्वामी श्रीविवेकानन्द ) * * 
२३०-मगवस्कृपासे सत्सक्ञ या सत्सक्ुसे भगवत्कृपा ! 
( महामण्डलेश्वर खासी श्रीमजनानन्दजी 
सरस्वती महाराज ) 
३१-दीनकी पुकार [कविता ]( संत श्रीहरिदेवदासजी 
महाराज ) 
३२-भगवत्कृपाका दुश्खावतार | ( सिद्धपीठाधीश्वर 
खामी श्रीरामप्रसन्नाचायंजी महाराज ) *** 
३३-क्ृपा-शक्ति ( अनन्तश्री जगद्गुर रामानुजाचाय 
पुरुषोत्तमाचार्य रज्ञाचायंजी महाराज ) 
३४-प्रपन्नता और भगवत्कृपा (जगद्गुर रामानुजाचाय 
वेदान्तमातंण्ड 
त्रिदण्डिस्मामीजी महाराज ) 
३५-अद्वेत  ( शांकर )-सिद्धान्तम॑ भगवत्कृपाका 
खरूप ( अनन्तश्री स्वामी नन्‍्दनन्दनानन्दजी 
सरस्ती महाराज ) 
६-त्रिपुरारिकी उदारता [ कविता ] ( महाकवि 
पद्माकर ) 
३७-रामस्नेही-सम्प्रदायमें. भगवत्कृपोका खरूप 
( श्रीभगवद्दासजी महाराज-शास्त्री; भूतपूर्वोचाय 
सिंहस्थल, रामस्नेह्ी-सम्प्रदाय ) सर 
३८-जगन्माताकी कपा ( योगिराज श्रीअरविन्द ) 
३९-कपापात्रकी प्रत्यभिज्ञा (स्वामी श्रीअनिरुद्धाचाय 
बंकठाचार्यजी मद्ाराजः तकशिरोमणि ) 
७४०-८अकारण कृपा है प्रभु करुणानिधानकी? 
[ कविता ]( श्रीश्रथ्वीसिंदजी चौहान प्रेमी? ) 
४१-कषपामयी श्रीमद्धगवद्गीता ( स्वामी रामसुखदास ) 
७४२-भगवत्कृपाका भरोसा ( ब्रह्मडीन विरक्त संत 
भ्रीगुलाबदासजी मद्दाराज ) [ प्रेपक-- 
श्रीमाजी सा; रायपुरिया ] ** 
४३-विद्वांस और भगवत्कृपा 
४४-जापे राम राजी दहोत करिके कृपाकी कोरः 
[ कविता | ( रचयिता -टा० श्रीरणवीरसिंदजी 
शक्तावत प्यसिकः ) 
४४-शरणागति और भगवत्कृपा 
भीरनातनदेवरी मद्ाराज ) 
“. पयडाया एवं दस्णागति [ कविता ] 
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(रचयिता-श्रीकेशवदेवजी शास्त्रीकेशकः ) ८१ 
४७--युगल-उपासनामें क्ृपा-रहस्य ( श्रीश्रीकान्त- 

शरणजी महाराज ) ८२ 
४८-“समथ राम कृपाड हो? [ कविता ]( श्रीराम- 

चरणजी महाराज ) टी 
४९-श्रीजानकीजीकी अहैठुकी कृपा ( स्वामी 

श्रीसीतारामशरणजी महाराज ) ८५ 
५०-“चहियतु कृपा छली सीताकी? [ कविता ] 

( खामी श्रीअग्रदासजी महाराज ) ८६ 
५१-भगवत्कृपामिलाषी ही कंपाधिकारी ( महन्त 

श्रीव त्यगोपालदासजी महाराज, शास्त्री ) ८७ 
५२-“कृपा रावरी कीजें? [ कविता ] मीराबाई ८७ 
५१-सनातन-धर्म ओर मगवत्कृपा (शास्त्रा्थभहारथी 

पं० श्रीमाधवाचायंजी, शास्त्री ) *% व्टट 
५४-भारतीय वाद्ययर्मे भगवत्कृपाका दशन ( पं० 

श्रीजानकीनाथजी शमों ) ९० 
५५-“/बिनु कारन राम कृपालः [ कविता |] 

( गोखामी श्रीतुलूसीदासजी ) ९७ 
५६-मभगवत्कृपाकी पहचान ( श्रीपरिपूर्णानन्द्जी वर्मा ) ९८ 
५७-गांधीजीका सर्वोच्च सामथ्यं---भगवन्निष्ठा और 

भगवत्कपा ( सम्मान्य श्रीकाकासाहेब 

कालेलकर ) हे ४ १०० 
५८-“कृपा करो अब, दर्शन देहु मुरारीः [ कविता ] 

( श्रीसरदासजी ) १०१ 
५९-कपा-रहस्य ( श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० 

ए०) डी० लिट्‌० ) *** १०२ 
६०-भगवत्कृपा--एक महती शक्ति: ( पं० 

श्रीदीनानाथजी शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, 

विद्यावाचस्पति, विद्यानिधि १०४ 
६१-मभगवत्कृपाका परमाथ ( ५० श्रीसूरजचंद शाह 

सत्यप्रेमी ( “डॉगीजी? ) *** १०५ 
६२-“भगवत्कृपा यदि मान ले? [ कविता ] औजेठ- 

मलजी व्यास; मास्टर ) १०६ 
६३-असमथंता--सर्वेसमर्थदरी ! (० श्रीराम- 

दरशजी त्रिपाठी, पत्रकार ) . १०७ 
६४-भमगवत्कपाकी सर्वोत्कृ्ता -( ग्रो० शीरंजन 

सूरिदेव, एम्‌ू० ए० ) *** १०८ 
६५- कल्याण कृपासे ही होता? [ कविता ] 

( रचयिता-श्रीपश्रिकजी मद्दाराज ) *** ११० 


६६-कपा-अकृपा-रहस्य (_ श्रीहरिक्ृष्णदांसजी ८३-भगवत्क्षपाकी व्यापकता (श्रीओमग्रकाशजी) शे३ 
गुप्त “हरि ) * हे ८४-भगवत्कृपाकी उपादेयता और महत्त्व ( आचाय 
६७-भगवत्कृपा--एक विवेचन. (_साहित्य- श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय ) 380 
महोपाध्याय प्रो० श्रीजनादनजी मिश्र (पंकज ८५-भगवानकी अमोध कृपा ( '्रीभाईजी? ) “7१३७ 
* एम्‌० ए० शास्त्री) काव्यतीर्थ, पड्विषयाचार्य, ८६-मगवत्कपाका तात्पर्य ( सुश्रीबनारसीदेवी ) १३८ 
साहित्यरत्न, साहित्यालुंकार ) ८७-भगवत्कृपा ( श्रीराजेन्द्रकुमारजी 'घवन ) * १३९ 
६८-नहीं बनेगा काम हरि किरपाके बिना? [ कविता ] ८८-भगव॑त्कृपामें बाधा | ( श्रीराधाकृष्णजी') “"' १४२ 
( शाहन्शाह ) के ८९-भगवत्कृपाकी महिमा ( डॉ० श्रीसनत्कुमारजी . 
६९-परम विश्ामग्रदायिनी मगवत्कृपा ( श्रीवजरंग- आंचोर्य, एम्‌० ए० एम्‌० एड०) डी० फिल०) 
बलीजी ब्रह्मचारी, एम्‌० ए० ( दय » साहित्य-वेदान्ताचार्य) साहित्यरत्ष ): 77 शेड 
.! साहित्यरत्ञ ) ** ह ९०-'अनुचर भयो रहों! [ कविता ] 
७०-“भर्बेत्कपा अपार निधि !? ( स्वामी ( श्रीसूरदासजी ) ह.. है 8 डर 
श्रीरंगीलीशरणदेवाचार्य जी, काव्यतीर्थ; ९ १-भगव॒त्कृपाका खरूप ( श्रीछालारामजी शुक्ल)" * १४६ 
मीमांसा-शात््ीछ साहित्य-वेदाचार्य-) ९२-सुगम सांघंन ( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी 
७१-भगवल्कृपाके विचित्र रूप ( डॉ० श्रीमगवता- गोयन्दका ) १४७ 
प्रसादर्सिहजी, एम्‌० ए०- पी-एच०: डी० ९ ३-भगवत्कृपाका खंरूप और कार्य ( श्रीसोमचैतन्य- । 
डी० लिट॒० ) े जी श्रीवास्तव, शात्री, एम्‌० ए० एम्‌० 
७२-भगवत्कृपा कैसे प्राप्त करें १ ( खासी श्री '“ ओ० एल० ) के ** १४८ 
ज्योतिर्मयानन्दजी ) * ९४-भक्ति और अनुग्रह [ संकलिति-स्तुतिकु० ] *** १५१ 
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वेदोंमं भगवत्कृपा 


डउदु॒ तिष्ठ खध्चर. स्तवानो देव्या छूपा। | 
अभिव्या भासा बहता झुशुक्वनिः ॥ ( ऋग्वेद ८ | २३।५) 
मार्गदशक प्रभो | ( भक्तोंकी रक्षाके निमित्त ) आप सदा उत्तित ( तत्पर ) ही रहें | आप 
सुप्रसिद्ध, .प्रकाशमान, दिव्य एवं महती कृपासे देदीप्यमान होते हैं अर्थात्‌ स्तुतिसे प्रसन्न होकर निःसीम कृपाडु 
होनेके कारण निजजनोंकी रक्षा-देतु सदा प्रस्तुत रहते हैं | 
त्व॑ विश्वस्य धनरा अखि श्रुती य ई भ्वन्त्याजयः । ु 
तवाय॑ विश्वः पुरुहत पार्थिवोष्वस्युनीम भिक्षते ॥ ( ऋग्वेद ७ | ३२ | १७ ) 
हे प्रभो | सबके घन-प्रदाता एकमात्र आप ही हैं | जो भी आन्तर और बाह्य संघर्ष होते हैं, उनमें ( विजेता- 
रूपमें ) आपका ही यश सुना जाता है । है बहुप्रार्थित परमात्मन्‌ | समस्त प्राणी आपके हैं ओर यह प्रसिद्ध हैं कि अपनी 
रक्षाके लिये मानव आपसे ही याचना करते हैं | 
दते दंह मा मित्रस्य मा चक्षुपषा सवाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। मित्रस्याहँ चक्षुपा सवोणि भूतानि 
समीक्षे | मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे । ( यजुर्वेद ३६ | १८ ) 
.._ अज्ञाननाशक प्रभो ! ( आपकी छृपासे ) सब प्राणी मुझे मित्रकी दृष्टिसे देखें, में भी समस्त प्राणियोंकों मित्रकी दृष्टिसे 
देखें | हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देखें। । 
तच्श्लुदवद्दितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | पश्येम शरद्‌ः शर्त जीवेम शरदः शर्त श्टणुयाम शरदः शर्त 
प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम' शरद्‌ः शर्त भूयश्व शरदः शतात्‌। ( यजुर्वेद २६ | २४ ) 
देवताओंके हितचिन्तक तथा पापोसे सर्वथा असंस्पृष्ट जो प्रभु आदित्यरूपसे पूर्व-दिशामें प्रत्यक्ष उदय होते हैं। 
( उनकी कृपासे ) हम सौ वर्षोतक जीवित रहें, सो वर्षोतक देखते रहें, सौ वर्षोतक सुनते रहें, सौ वर्षोतक बोल्ते रहें, शो 
वर्षोतक दीनतारहित रहें, सौ वर्षोके बाद भी पुनः 'शरदः शतमःकी आवृत्ति होती रहे | 
अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उसे इमे। 
अभय पश्चादभयं पुरस्ताउुत्तरादधरादभर्य नो अस्तु ॥ (अथर्ववेद १९। १५ | ५) 
प्रभो | हमें . अन्तरिक्षकोकसे अभय करें) चुलोक एवं प्रथ्बीकोक--इन दोनोंसे अभय करें. | ( आपकी कृपासे ) इमें 
भागे, पीछे, ऊपर; नीचे--चारों ओरसे अभय प्राप्त हो | ह 
अभय मिन्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभर्य॑ पुरो यः। 


अभय नक्तमभयं दिवा नः सवा आशा मम मित्र भवन्तु ॥ ( अथर्ववेद १९ | १५ | ६) 

हम मित्रसे अभय हों) शब्रुसे भी अभय हों, ज्ञात और अज्ञात--दोनोंसे अभय प्राप्त हों ! रात्रि और दिवस अभयप्रद 

हों । समस्त दिशाएँ मेरी मित्र हों | ह 
विश्वतोदावन्विद्वतोी न आ भर य॑ त्वा शाविष्टमीमहे | 


2 सामवेद ४३७ ) 
दाता प्रभो | इम जिस अति बलिए ( आप ) ' 


की याचना करते हैं, वे ( आप ) सब प्रकारसे इमारी चारों ओरसे रक्षा करें | 
इन्द्रस्य वाह स्थविरों य्रुवानावनाध्ृष्यो खुप्रतीकावसहौ। 
_.__ ते युझीतप्रथमी योग आगते याभ्यां जितमखुराणां सहो महत्‌॥  ( सामबेद १८६९ ) 
पग्मात्माके विचार का उत्साह अथवा व्यवसाय ओर अध्यवसायरूप दो सुन्दर भुजाएँ हैं, जो अति प्राचीनः 
नित्य नवीन) अधृष्य एवं बलिए हैं; जिनसे अनेक बार बाह्य एवं आम्यन्तर शत्रुओंके महान बलको पराजित किया गया है; 
प्रभु अपने भक्तोंकी सक्षाकें ल्यि अवसर आनेपर उन सर्वेत्कृश भुजाओंका उपयोग करते हँ। 








# उपनिषदोम भगवत्कृपा-दशन * डै 
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उपनिषदोंमें भगवत्कृपा-दशन 


नायमात्मा प्रवचनेन रूम्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन। 
यमेचेष वृणुते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनू*खाम॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ | २। १३ ) 


ये पर्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे, न बहुत सुननेसे द्वी प्रात्त हो सकते हैं, जिसको ये 


( कृपापूवक ) स्वीकार कर लेते हैं, उसके द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते हैं| ये परमात्मा उसके लिये अपने यथाथ 
खरूपको प्रकट कर देते हैं 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा मुहायां निदितो5स्थ जन्‍्तोः। 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम ॥ 
( श्वेताश्वतरोपनितर ३ । २० ) 


वे सूक्ष्मते भी सूक्ष्म, महानसे भी महान्‌ परमात्मा इस जीवकी छूदयरूपा गुफार्में छिपे हुए हैं | सबकी 
रचना करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे उन संकल्परहिंत परमेश्वर्को, उनकी महिमाको जो देख लेता हैं; वह सब प्रकारके 
दुःखोसे रहित हो जाता हैं | 3- ह& 


स एवं काले स्ुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः स्भूतेषु गूढः। 
यस्मिन्‌ युक्ता प्रह्मषयो देवताश्व तमेव॑ शात्वा स॒त्युपाशांशिछिनति ॥ . 
( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४ । १५ ) 


वे ( परमदेव परमेश्वर ) ही समयपर समस्त ब्रह्माण्डोंकी रक्षा करनेवाले तथा समस्त जगत्‌के अधिपति एवं समस्त 
प्राणियोर्म छिपे हुए हैं; जिनमें वेदश महर्षिगण और देवतालोग मी ध्यानद्वारा संल्म हैं, उन परमदेव परमेश्वरको 
इस प्रकार जानकर मनुष्य मृत्युके बन्धनोंकी काट डाल्ता है । 


एको वशी निष्कियाणां बहनामेक॑ वीज॑ बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येडतुपश्यन्ति धीरास्तेषां खुर्ख शाश्वर्त नेतरेषाम्‌॥ .. ह 
( ख्वेताश्वरवरोपनिषद्‌ ६ । १२ ) 


जो अकेले ही बहुत-से अक्रिय जीवोंके शासक हैं और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपोर्मे परिणत 


कर देते हैं, उन दृदयस्थित परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींकों सदा रहनेवाला परमानन्द प्राप्त 
ऐता है, दूसरोंको नहीं । 


पूषन्नेकपे यम खूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌. समूह । 
तेजो यत्ते रूप कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योपइसावसो पुरुषः सो5हमस्सि ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ १६ ) 
है भक्तीका पोषण करनेवाले | हे मुख्य शानखरूप ] दे सबके नियन्ता | है भक्तेके परम ल्क्ष्यरूप | है प्रजापतिके 
प्रिय | इन रश्मियोंको एकत्र कीजिये या हटा लीजिये | इस तेजको समेट लीजिये या अपने तेजमें मिला लीजिये, जो 


आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य खरूप हैं| आपके उस दिव्य खरूपको में आपकी कृपासे ध्यानके द्वारा देख रहा 
हूं । व जो सूर्यक्षा आत्मा है; वह परम पुरुष आपका ही खख्प हैं, में भी वही हैं | 


>+.#४:>४(]व्यलकप्कन्यहू_.2-+-+--- 
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आतंत्राणपरायणनारायणाशदशकक्तोत्र 


( अनुवादक-पं ० .श्रीरामाधारजी शुक्ल) शास्त्री; साहित्यक्रेसरी .) 


प्रह्मद प्रशुरस्ति चेत्तव हरिः सर्वत्र मे दर्शाय स्तम्भे चेनमिति ब्लवन्तमखुरं तच्ाविरासीद्धरिः 

वक्षस्तस्थ विदारयन्रिजनखेवोत्सल्यमावेद्यज्ञातंत्राणपरायण+ स भगवान्‌ नारायणों मे गतिः॥ १॥ 

: ध्रह्ाद ! यदि तेरा खामी हरि सर्वत्र है तो वूं उसे इस खंभेमें मुझे दिखा | देत्यराज दिरिण्यकशिपुके ऐसा 

कहते ही -श्रीहरि वहाँ आविभूत हो गये और ( प्रह्मादपर ) स्नेह प्रदर्शित करते हुए उन्होंने हिरण्यकशिपुके वक्षःस्थल्को 
अपने नखोंसे विदीर्ण कर दिया | इस प्रकार आतंजनोंकी रक्षामें तत्पर रहनेवाले वे भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं | 


भश्रीरामाव विभीषणो5यमघुना त्वार्तों भयादागतः खुश्नीवानय पालयेष्हमघुना पौलस्त्यमेवागतम्‌ । 
न्द ् अ. [ हू ९ 4 
एवं योपभयमधष्य सर्वविदितं लझ्लाधिपत्यं ददावातंत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ २॥ 


: ( सुग्रीवने कह्ा-) “श्रीराम | यह आत॑ विभीषण अमी-अमी भयभीत होकर ( शरणमें ) आया हैं; आप इसकी 
रक्षा कीजिये |? ( तब श्रीराम बोले-) भ्सुग्रीव | उसे शीघ्र ले आओ); में इस समय उस शरणागत पुलस्त्यनन्दन 
विभीषणकी रक्षा अवश्य करूँगा |? इस प्रकार जिन्होंने विभीषणको अभयदान तथा सर्वविद्ति लंकाका आधिपत्य प्रदान 
किया, वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं । ४ 


नक्रग्नस्तपद॑ समुद्यतकरं ऋदह्येश देवेश मां पाहीति प्रद्चुरातेरावकरिणं देवेश शक्तीश च | 
घोर्चे न ८ ९ 
मा शोचेति ररक्ष नक्रवद॒नाहक्रश्रिया तत्क्षणादातंत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो में गतिः ॥ ३॥ 


ग्राहद्वारा पर पकड़ लिये जानेपर जो अपनी सूँड़को ऊपर उठाकर «बद्षेश ! देवेश | देवाधिदेव | शक्तीश | मेरी 
रक्षा कीजिये १.यों उच्चस्वस्से आतनाद कर रहा था, उस ग्जेन्द्रक्री उसी क्षण थमा शोच--शोक मत करः---यों कहते 
हुए. जिन्होंने सुदर्शन चक्रद्वारा ग्राहके मुखसे छुड़ाकर रक्षा की, वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं.। 


हा रृप्णाच्युत हा कृपाजलनिधे हा पाण्डवानां सखे दवासि फ्वासि खुयोधनाद्वगतां हा रक्ष मां द्रौपदीम । 
हक" (पु ५ 8 | 
इत्युक्तोडक्षयवर्त्ररक्षिततलुंयोडरप्छदापद्वणादातंत्राणएरायणः स भगवान्‌ नारायणो में गतिः ॥ ४ ॥ 


(दा कृष्ण | हा अच्युत | हा कृपाजलनिधे | हा पाण्डुयुश्नेके सुदद्‌ |! आप कहाँ हैं ! आप कहाँ हैं ! सुयोधनद्वारा 
अपमानित की जाती हुई मुझ द्रौपदीकी रक्षा कीजिये # इस प्रकार पुकारे जानेपर जिन्होंने अक्षय वस्त्रद्वारा शरीरको 
सुरक्षित करते हुए. आपत्तिसमृहसे द्रोपदीकी रक्षा की) वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं | 

यत्यादाव्जनसादक नि 4०४ | ८ री 5 घावध्यसतच के डर की |. ॥# के के ॥/ 
त्पादाव्जनलोदर्क तच्रिजगतां पार्प यज्ञामाम्रतपूरणं च पिवतां संतापर्संहारकम । 
की के लिजवधूरूप॑ ४ किक . ८ 2 
पापाणश्च यदझम्रितो निजवधूरूपं मुनेराप्तवानातत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणों मे गतिः॥ ५॥ 
जिनके चरणक्रमलके नख्ोंका धोवन-जल बिलछोकीके पापसमूहका विध्वंसक है, जिनका नाम अमृतसे भरपूर एवं 
उसका पान करनेवालके संतापका विनाशक हैं और जिनके चरणस्पश्यसे मुनि-पत्नी अहल्या पापाणरूपको त्यागकर अपने 
मानव-रूपको प्रात दो गयी, वे आतजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं| 
ले अप बा ८0 ० +ह 2 * द् 
यज्ञामश्तिमात्रतो5परिमित संसारवारांनिधि त्यक्त्वा गच्छति दुजनो5पि परम॑ विष्णोः पर्द शाध्वतम । 
तन्नवाद्भुतकारणं चिज्ञगां नाथस्य दासो5स्क्थहमातेत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो में गति: ॥ ६॥ 
क डिक मास-अवगमादस दुज़न भी अपार संसारसागरकों पार करके भगवान्‌ विष्णुके अविनाशी परमपदको यदि 
हि हे हो ये इगपर कार आश्यजनक बात नहीं ई | ( जब हुर्जनकी यह दा है; तब मेरे लिये तो कददना ही क्या है; 
क्योंकि ) + वी लिोइीनाथका दास हैं। ऐसे आर्तजनरक्षक मगवान्‌ नारायण मेरी गति हें। 


४ $ 


हे न “१, 
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पिच्ा भ्रातरमुत्तमाइंगमितं भक्तोत्तम॑ यो छुव दृष्ठा तत्सममारुरुक्षुम॒ुदित मात्रावमा:-गत्तम | 
यो5दाचं शरणागतं तु तपसा हेमाद्विसिहासनं ह्यातत्रेणपरायणः स भगवान नारायंणों में भुतिः ॥ ७ ॥ 


अपने भ्राता उत्तमको पिताद्वारा अपनी गोदमें बेठाया हुआ देखकर प्रुवने भी उसीके समान प्रसन्न होकर गोदमें 
चढ़नेकी इच्छा की, किंतु विमाता सुरुचिने- उन्हें तिरिस्कारपूवक झिड़क दिया, तब ध्रुव तपस्था करके भगवानके शरणागत 
हुए | इसके फलसखरूप भक्तश्रेष्ठ प्रुवको जिन्होंने खर्णसिहासन प्रदान किया, वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण. 
मैरी गति हैं । 


नाथेति श्रुतयो न तत्वमतयो घोषस्थिता गोपिका जारिण्यः कुलजातिधमविमुखा अध्यात्मभाव ययुः। 
भक्तियस्य ददाति मुक्तिमतुलां जारस्य यः सद्गतिहद्योतत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ ८ ॥ 
बजके घोषोंगें रहनेवाली गोपिकाएँ न तो श्रुतिकी जानकार थीं; न उन्हें तत्वका ही श्ञान था; अपितु वे कुल और 
नातिके धर्मसे विमुख जारिणी थीं; फिर मी ( भगवद्गतमानसा होनेके कारण ) वे अध्यात्ममावको प्राप्त हुईं | इस प्रकार 


जिनकी भक्ति अतुछनीय मोक्ष प्रदान करती हैं तथा जो जारकी भी सह्दति हैं) वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण 
मेरी गति हैं । 3, 08 ह 


क्षुत्तेष्णातंसहस्त्रशिष्यसद्ित दुर्वासरं क्षोमित॑ द्रोपया भयभक्तियुक्तमनसा शा्क खद्स्तार्पितम्‌ । 
भुफ्त्वातर्पयदात्मवृत्तिमखिलामावेद्यन यः पुमानातेत्राणपरायणः स भगवान नारायणो मे गतिः ॥ ९ ॥ 
जिन महापुरुषने द्रोपदीद्वाग मय और भक्तियुक्त मनसे अपने हाथसे दिये गये शाक-पत्रका भोग छगाकर अखिल 
भात्मजत्तिको प्रदर्शित करते हुए भूख ओर प्याससे व्याकुल अपने सहस्त शिष्योंसहित क्षुब्ध दुवोसाकों तृत्त कर दिया) 
वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं । 
येनारक्षि रघूत्तमेन जलंघेस्तीरे दशास्यानुजस्त्वायावं शरणं रघूत्तम विभो रक्षातुरं मामिति । 
पोलस्त्येन निराकृतो5थ सदसि आत्रा च लडापुरे ह्यातेत्रणपपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ १० ॥ 


हैं ७-+।ई 


दशाननका छोटा भाई विभीषण लंकापुरीर्म अपने ज्येष्ठ श्राता पुल्स््यनन्दन रावणद्वारा राजसभार्मे तिरस्कृत होकर 
समुद्रतटपर आया ओर '्सर्वव्यापक रघुश्रेष्ठ श्रीराम | मुझ्न दुःखातुर शरणागतकी रक्षा कीजिये --याँ पुकार की; तब 
जिन रघुवंशशि रोमणिने उसकी रक्षा की, वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं | 


येनावाहि महाहवे चख्तुमती संवर्तकाले महालीलाक्रोडवपुर्थरेण हरिणा नारायणेन खयम । 
यः पापिद्रुमसम्पवर्तमचिराद्धत्वा च योगात्‌ प्रियामातेत्रणपरायणःस भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ ११ ॥ 
प्रत्यकालम लीलामय महान्‌ सूकरका रूप घारण करनेवाले जो नारायण श्रीहरि खय॑ अपनी प्रिया पृथ्वीकी धारण 


करनेके कारण सम्मुख उपस्थित कण्टकबृक्षसहरश हिरिण्याक्षकों उस महासमरमें शीघ्र ही मारकर प्रथ्वीको अपने दंष्टाग्रपर 
घारण किये हुए जलके ऊपर आये, बे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं | ५ 


योड्धासी भुदनत्र्ये सघुपतिरभती नराणां बले राधाया अकरोद्रते रतिमन पूति खुरेन्द्राउजः । 
यो वा रक्षति दीनपाण्ड्तनयाज्नाथेति भीति गतानातत्राणपरायणः स भगवान चारायणो मे गतिः ॥ 8४॥ 


जो वल्में त्रिलोकीर्म सर्वप्रधान योद्धा, मधु-वंशके खामी मनुष्योंका भरण-पोषण करनेवाले और देवराज इन्द्रकेः “ 
अनुज ( उपेन्द्र ) हैं, जिन्होंने सुरतकाल्मे राधाकी रतिविपयिणी कामनाकी पूर्ति की हैं, जो दीन-ह्वीन पाण्डेपन्नों तथा 
हे नाथ | ( रक्षा कीजिये » इस प्रकार कहनेवाले भयभीत जनोंके रक्षक हैं; वे आत॑जनरक्षक भगवान्‌ 


मेरी गति हैं । हा 


६ # नमामि भक्तवत्सरूं कृपाद्ुशीलकोमलम्‌ # 








यः खांदीपनिदेशतश्व॒ तनय॑ लोकान्तरात्सखंनतं चानीय प्रतिपाद्य पुज्रमरणादुज्जस्भमाणातेये । 
संतोष॑ जनयज्नमेयमहिमा पुत्रार्थलम्पादनादातंत्राणणरायणः स भगवान्‌ नारायणो में गतिः ॥१३॥ 
जिन अप्रमेय महिमाशाली श्रीकृष्णने गुरु सांदीपनिके आदेशसे अन्य ल्लेकमें गये हुए गुरु-पुत्रकी लाकर पुत्र-मरणते 
अत्यन्तः दुःखी गुरुकों प्रदानं किया और इस प्रकार पुत्नानयनरूप प्रयोजनकी पूर्तिद्वारा गुरुको संतुष्ट किया; वे आतंजन- 
रक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं । 
यज्ञामस्मरणाद्घौघसदितो विप्रः पुराजामिलः प्राणान्मुक्तिमशेषितामनु च यः पापीधदावातियुक्‌ । 
सद्यो भागवतोत्तमात्मनि मति प्रापास्बरीषाभिधश्चातत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥१४॥ 
प्राचीन काल्ल्में पापसमूहसे युक्त अजामिल नामक ब्राह्मण पापसमुदायरूप दावानल्से घिरा हुआ था; उसके प्राण 
जिनके नाम-स्मरणसे सर्वथा मुक्त हो गये। तलश्रात्‌ उसकी बुद्धि तुरंत उत्तम भागवतोंगें संलग्न हो गयी और वह 
अम्बरीषनामसे प्रसिद्ध हुआ, वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं । 
योरक्षद्दलनादिनित्यरहित॑ विप्र॑ कुचेलाभिध॑ दीनादीनवकोरपालनपरः श्रीशहुचक्रोज्ज्वलः | 
तज्जीणोस्त्ररमुष्टिमात्रपृथुकानादाय भुक्‍्त्वा क्षणादातेत्राणपर[ययणः स भगवान नारायणो मे गतिः ॥१७॥ 
... दीन-अदीन ( धनी-गरीब )रूप चाकरों ( खामिमुखी भक्तों )के पालनमें तत्पर तथा शह्लू और चक्रकी-सी 
उज्ज्वल कीतिवाले जिन श्रीकृष्णने सदेव अच्छे वस्त्र आदिसे हीन एवं फरटे-पुराने बस्थ्रधारी सुदामा नामक ब्राद्मणकी 
उनके पुराने वस्त्रमें बंधे हुए चावल-कर्णोकी मुद्ठीमात्र खाकर रक्षा की; वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं | 
- यत्कल्याणगुणाभिरामममर्ल॑ मन्त्राणि संशिक्षते यत्संशेतिपतिप्रतिष्ठितमिदं बिदृवं वद॒त्यागमः । 
यो योगीन्द्रमनःसरोरूहतमःप्रध्वंसविद्धानुमानातेत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥१६॥ 
मन्त्र जिनके परम सुन्दर एवं निमल कल्याणगुणोंकी शिक्षा देते हैं, आगम इस विश्वको जिनके द्वारा प्रतिष्ठित बतलाता 
है और जो योगीन्द्रोंके मनः-कमलके अन्धकारका प्रध्वंस करनेमें निपुण सूर्य हैं; वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं| 
कालिन्दीहद्याभिरामपुलिने पुण्ये जगन्मइले चन्द्रास्भोजवबटे पुटे परिसरे धात्रा समाराधिते । 
श्रीरज्े ध्ुजगेन्द्रभोगशयने शेते सदा यः पुमानातेत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥१७॥ 


जो महापुरुष यमुनाजीके दृद्याभिराम, पावन ओर जगन्मड्जल पुलिनर्मे, चन्द्राम्भोज नामक वटवृक्षके दोनेमें) 
ब्रक्माद्वार भलीभाँति पूजित कालिन्दीके कछारमें ओर श्रीरंगर्म शेषनागके फर्णोंकी शय्यापर सदा शयन करते हैं, वे 
आरतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं । 


चात्सल्याद्भयप्रदानसमयादातोतिनिरवापणादौदायाद्घशोपणाद्‌गणितश्रेयःपद्सापणात्‌ . 
सेव्यः श्रीपतिरेव सबजगतामेते हि तत्साक्षिणः प्रह्माद्श्व विभीषणश्व करिराट पाञ्चाल्यहल्या छुचः ॥१८॥ 


वात्सल्य/ अभयदानकी प्रतिज्ञा, आत-हुःख-निवारण। डदारता, पापके विनाश और असंख्य कल्याणं-पर्दोकी 


प्राप्ति करानेके कारण सभी छोकोंके लिये लक्ष्मीपति नारायण ही सेव्य हैं | इस विपयर्म प्रह्द, विभीषण गजेन्द्र) द्रौपदी 
अदबया ओर भ्ुव-नये सभी साक्षी हर । 


॥ इंति भीमदाद्रश्वंकराचार्यविरचितमातंत्राणपरायणनारायणाष्टादश कं सम्पूर्णम्‌ | 


--<>-औ-०.00 


# भीपाद्रूपगोस्वामिविरचित श्रीकार्पण्यपंज्जिकास्तोतर # ः ७ 


श्रीपादरूपगोस्वामिविरचित श्रीकार्पण्यपञ्निकास्तोत्र 


( अनुवादक---गोलोकत्रासी श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामी) एम्‌० ८०) शास्त्री ) 








तिपन्‌ चुन्दायवीकुम्जे विश्ति विद्धात्यलौ | बुन्दाटबीशयोः पादपकेणषु कृपणो जनः॥ 


वृन्दाकाननके कुल्ठमँ स्थित हुआ यह दीनजन बृन्दावनेश्वर श्रीकृष्ण तथा इन्दावनेश्वरी श्रीराधाके चरणकमलॉमिं 
इस प्रकार निवेदन करता हैं | 


कर जँः रु श्र ्ः 
योग्यता मे न काचिद्‌ वां कृपालाभाय यद्यपि | महाकृपाछुमौलित्वात्‌ तथापि कुरुतं कृपाम्‌ ॥ 
 अयोग्ये सापराधेषपि दृश्यन्ते कृपयाकुलाः। महाकृपालयो हनत लोके लोकेशवबन्दितो ॥ 
भक्‍्तेवा करुणाहेतोलंशाभासोषपि नास्ति में | महालीलेश्वरतया  तद्ष्यत्र ,... प्रसीद्तम्‌ ॥ 
'जने दुष्टेप्प्यभक्तेषपि प्रसीदन्‍्तो विलोकिताः। महालीला महेशाश्र हा नाथो बहवो भ्रुवि ॥ 
_अधमोष्प्युत्तम॑ मत्वा खमजशो5षपि मनीषिणम्‌ | शिष्टं दुष्टोष्प्ययं जन्तुमेन्तुं ब्यधित यद्यपि ॥ 
तथाप्यस्मिन्‌ू कदाचिद्‌ वामधीशौ नामजल्पिनि | अवद्यवुन्द्निस्तारिनामाभासी प्रसीदतम्‌ ॥ 
यदक्षस्य॑ नु॒ युवयोः सक्तद्‌ भक्तिलवादपि । तदागः क्‍्वापि नास्त्येव रृत्वाशां प्राथेये ततः ॥ 


यद्यपि मुझमें आपकी क्ृपाकों प्रात करनेकी कोई योग्यता नहीं हूँ; फिर भी- महाकृपालओंके मुकुटमणिं होनेके 
कारण आप दोनों इस दीनपर अवश्य कृपा करें | हे लोकपालेंके द्वारा बन्दित प्रिया-प्रियतम | बढ़े ही हर्षकी. बात है 
कि इस जगतूमें ऐसे महान्‌ कपाछ भी देखे जाते हैं, जो अयोग्य एवं अपराधी जनके प्रति भी दयासे कातर हो जाते ई 
(फिर आप तो उन सबके शिरोमणि ही ठहरे ) | मैं जानता हूँ कि भक्ति ही आपके द्वृदयमें करुणाका संचार करती 
है, कितु मुझ दीनमें भक्तिके लेशका आभास भी नहीं ह ) फिर भी आप दोनों बड़े ही लीलामय एवं सर्वसमर्थ हैं, अतः 
इस जनपर अवश्य प्रसन्न होइये | हे प्राणेश्वर | एवं हे प्राणेश्वरि ! इस प्रथ्वीपर बहुत-से ऐसे महान्‌ कौोतुकी एवं 
महासमर्थ पुरुष दुष्ट एवं अभक्तोंपर भी प्रसन्न होते देखे जाते हैं | यद्यपि यह प्राणी अधम होते हुए भी अपनेको उत्तम 
समझता है, अज्ञानी होनेपर भी अपनेको पण्डित मान बैठा हैं और दुष्टोका सरदार होकर भी अपनेको शिष्ट माने हुए 
है ओर इस प्रकार वह आपका विशेष अपराधी है; फिर भी कभी-कभी यह आप दोलनोंके नामका उच्चारण कर लेता है | 
अतः है खामिन्‌ | एवं खामिनि ! सुझपर आप दोनों अवश्य रीझ् जाये; क्योंकि आपका नामाभास भी राशि-राशि दोपोसे 
छुट्कारा दिला देता है। एक बार भक्तिका लेशमात्र आचरण करनेपर भी आप दोनों जिसे क्षमा न कर दें; ऐसा 
अपराध कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता--इसी आशाको लेकर मैं आपके श्रीचरणोंमें यह याचना कर रहा हूँ । 


इन्त क्लीवोषपि जीवोड5यं नीतः कप्टेन श्रृष्ठताम्‌। मुहुः प्रार्थथते नाथौ प्रसादः कोड्प्युदशतु ॥ 
एप पापी रुदन्‍्लुच्चेरादाय रनैस्तणम्‌ | हा नाथौ नाथति प्राणी सीद्त्यञ्न प्रसीदतम ॥ 
दादारावमसी कुबेन्‌ डुर्भंगो भिक्षते जनः | एतां मे श्णुतं का काकु श्टणुतमीश्यरौ ॥ 
याच्र फुत्कत्य फूत्छत्य हाह्मकाकृमिराकुलः | प्रसीद्तमयोग्येषपि जनेषस्मिन्‌ करुणार्णवी ॥, 
क्रोशत्यात्तस्वरेरास्ये न्यस्याहुृष्मसी ज़नः । कुरुतं॑ कुरुत॑ नाथी 


3३ ३ । 
पाचेद् दीनया यायवे साक्रन्दमतिमन्दथीः | किरत॑ है 


फरुणस्वान्तो ब् श ह 
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नस ््ब्डइअइअइस्स्स्सस्सड्डड्स्ड्स्खख्ख्ख््ि्््च्च्च्ख्च्ख्ख्य्ख्य्ख्य््य्य्य्य्य्््््य्ख्ख्य्य्य्य्य्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्प्स्स्पि 


मधुराः सन्ति यावन्‍्तो भावाः सर्वत्र चेतसः | तेभ्योषपि मधुरं प्रेम प्रसादीकुरुतं निजम्‌॥ 
लेवामेवाद्य वां देवाचीदे किचन नापरम्‌। प्रसादाभिमुखो हनत भवन्तो भवंतां मयि॥ 
नाथितं परमेवेद्मनाथजनवत्सलो । स्वं साक्षाद्ास्यमेबास्सिन्‌ प्रसादीकुरुतं जने ॥ 
अज्जलि मूर्ध्ति विन्यस्य दीनोउयें मिक्षते जनः। अस्य सिद्धिरभीएस्य सहुद्प्युपप्रायताम्‌ ॥ 


हाय | हाय [सर्वथा असमर्थ एवं पौरुषह्दीन होनेपर भी इस जीवको कष्टोंने ढीठ बना दिया है, इसीलिये हे स्वामिन्‌ और 
स्वामिनि | यह बार-बार आपसे प्रार्थता करनेका दुःसाहस कर रहा है | इसे आपका यर्किचित्‌ प्रसाद तो मिलना ही चाहिये । हे 
स्वामिन्‌ और खामिनीजू | हाय) हाय | यह पापी दातों-तले तृण दबाकर उच्च खरसे बिछाप करता हुआ आपसे कृपाकी भीख 
माँगता हैं; अतः इस दुःखी जीवपर आप अवश्य ढरें | यह अमभागा जन्तु हाह्यकार करता हुआ आपसे करुणाकी 
याचना करता है | अतः है प्रिया-प्रियतम | आप मेरी इस विनय-वाणीको अवश्य सुनें, मेरी प्रार्थनापर अवश्य कान 
दें | में व्याकुल होकर सुबक-सुबककर हाहाकार करता हुआ दीन शब्दोंमे आपसे ( कृपाकी ) याचना करता हूँ | अतः 
है करुणासागर प्रिया-प्रियतम | इस अयोग्य जनपर भी आप अवश्य कृपा करें | मुखर्मे अँगूठा देकर यह जीव आत्तंखरसे 
विछाप कर रहा हैं | अतः हे खामिन्‌ एवं स्वामिनीजू | इसपर करुणाका एक छोटा-सा कण अवश्य डाल दें | 
अत्यन्त मन्दवुद्धि में ऋनदन करता हुआ दीन-वाणीसे आप दोनोंसे प्रार्थना करता हूँ कि आप करुणापूर् 
हृदयसे मुझपर करुणाकी एक छोटी-सी लहर अवश्य बहा दें। सम्पूर्ण जगतूमें अन्तःकरणके जितने भी 
मधुर भाव हैं, उन सबसे आपके चरणोंका प्रेम मधुरतर हैं। अतः कृपया उसी प्रेमका प्रसाद इस जनको दे |] है देव 
शिरोमणि तथा महददेवि | मैं आज आपकी सेवाक्रो ही चाहता हूँ, अन्य किसी वस्तुकी मुझे अभिव॥। नहीं है। 
अतः आप दोनों कृपा करके मुझ दीनके प्रति प्रसन्न हो जायें। हे अनाथ-जनवत्सल प्रिया-प्रियतम | मुझे आपसे 
केवल यही याचना करनी हैँ कि आप इस दीन-जनको प्रसन्न होकर अपनी प्रत्यक्ष सेवाका ही अधिकार प्रदान करें.। मस्तकपर 
अज्ञल्ि बॉँधकर यह दीन-जन आप दोनोंसे भीख माँगता है कि एक बार ही सही, इसका मनोर्थ अवश्य सिद्ध करें-।॥ 


कै ः क कः 8 जे 


फ्वासी दुष्कृतकर्माई फच वामभ्यर्थनेहशी। कि वा के वा न थुवयोरुन्मादयति माधुरी ॥ ्ं 


यया बृन्दावने जन्तुरनहों5प्येप वास्यते । तयेंब कृपया नाथों सिद्धि कुरुतमाण्सताम ॥ हा 
फापण्यपञ्चिकामेतां, सदा बुन्दाटबीनटों । गिरेव जल्पतो ६प्यस्य जन्तोः सिध्यतु वाओ्छितम्‌ ॥ 


कहाँ तो में पापाचारी और कहाँ आपसे इस प्रकारकी झपाके लिये प्राथंना करना ! इन दोनोंमें कोई संगति नहीं 


है; परंतु मेरा क्या वश है। आप दोनोंकी अनुपम माधुरी जड-चेतन वर्गमैंसे किसको उन्मत्त नहीं बना देती १ जिस 


कृपाके कारण यह जीव सबंथा अयोग्य होनेपर भी इन्दावन-वास कर रहा है, उसी कृपासे प्रेरित होकर हे स्वामि+ ए: 


पासे प्रेरित होकर है स्वामिन्‌ एवं 
स्वामिनि | मुझे अभिलूपित सिद्धि प्रदान करें । दे इन्दावनविद्री श्रीराधा-कृष्ण | यद्यपि यह 


गा जन्तु इस कापंण्यपश्जिका 
( देन्योक्ति )का कैंबल वाणीसे द्वी उच्चारण कर रहा है ( इसके भीतर दीनताका आभास भी -नहीं है) फिर भी आप 
दोनोंकी कृपासे इसका मनोरथ अवश्य पृर्ण हो। के 


॥ श्रीमद्रपगोश्वामिविरचितश्री कार प्यपक्षिका स्तोत्र म्‌ ॥ 


“++-/5८:8/% 82० 
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श्रीभमगवत्कपाकयक्षरतोत्र 


( रचयिता---श्रीदेवदत्तजी मिश्र) काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीर्थ ) 


यस्याश्रयेण गणिकागजग्राहजीवा 
डुःसखाणवस्य परपारमगुः खुखेन । 
संसारडुःखजलधि खुखमुत्तिती घु- 
स्त॑ खंश्रयामि भगवत्खुकृपाकटाक्षम ॥ ९ ॥ 
जिसके आश्रयसे वेश्या, गजराज और ग्राह आदि जीव सुखपूर्वक दुःखमय समुद्रके उस पार चले गये; में 
इस संसाररूप दुःख-समुद्रको सुखपूर्वक पार करनेकी इच्छासे भगवानके उसी सुन्दर कृपाकठाक्षका आश्रय ग्रहण करता हूँ। 


यत्संश्रयादू द्रुपरराजखुता सभायां 
लर्ज्ञां ररक्ष रिपुहस्तगताप्यनग्ना । 
त॑ खाम्पतं भगवतो खुलभ कयाक्ष- 
मीहे खुरद्गुममहं शरणागतस्थ ॥ २ ॥ 


जिसका आश्रय ग्रहण करनेसे द्रपद्राजकी पुत्री द्रीपदीने कोरव-समभामें शत्रुके हाथमें पढ़कर भी विवस्त्रा न होते 
हुए. अपनी छाज बचायी तथा जो शरणागतोंके लिये कल्पवृक्षके समान हैं? भगवानके उस सुलूम कृपाकटाक्षकी में इस 
समय इच्छा करता हूँ | 


यस्यावरुस्वतमशेपविशेषक्लेश- 
कश्षेकदावज्वलतं भगवज्जनानाम ! 
ते॑ प्रा्थथामि खुमदा. भगवत्कटाक्ष 


शीघ्र तितीषुरथ दिएफलास्वुराशिम्‌ ॥ ३ ॥. 


जिसका अवलरूम्बन भगवद्धक्तोंके समस्त विशेष क्लेशरूप वनके लिये दावाग्नि-सदृश है, भगवानक्रे उस सुन्दर 
कृपा-कटाक्षकी में प्राथना करता हूँ, जिससे पूर्वजन्मार्जित पुण्य-पापके फलरूप समुद्रको शीघ्र ह्वी पार कर जाऊँ | 


यस्यावलम्वमधिगस्य ततार सिन्धुं 

श्रीमान समीरणसुतः  खुरसां विजित्य। 
श्रीमत्कटाक्षमहमय भवाम्बुराशि 

ततु श्रयामि. भजनीयकत्राणदक्षम्‌ ॥ ४ । 


जिसका अवलम्ब पाकर वायुतन्दन श्रीहनुमानजी सुरसाको परास्तकर समुद्रको पार कर गये तथा जो भगवद- 


भजन करनेवालोंकी रक्षा करने निपुण हैं; आज में संसार-समुद्रको पार करनेक्रे लिये भगवानके उसी सुन्दर कृपाकटाश्ष- 
का आश्रय ग्रहण करता हूँ । 


यस्य प्रसादवलमेत्य युधिप्टिराद्या 
हर लाक्षागृहस्थ दहनादू विदधुः सुरक्षाम्‌। 
तेनेव शत्रुकुल्म प्यद्हन्‌ समस्त 


त॑ खंश्रयामि. सद॒र्य. भगवत्कटाक्षम ॥ ५ ॥ 
लिसका कपा-बल प्रातकर चुधिष्टिर आदि पाँचों पाण्डवोने लाक्षायद््की अग्निति अपनी सुरक्षा कर .” 
भू० छू० अं० २-- ह 
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उसी कृपा-बलसे अपने समस्त शत्रुओंको भी जछा डाल्य ( नष्ट कर दिया 9 मंगवानके उसी दयापूर्ण कृपाकठाश्षका 
में आश्रय ग्रहण करता हूँ । 


तं श्रीनिकेतनमरहँ . भवद॒ःखद॒ःखी 
रक्षोगणेकद्हलं॑ भवसिन्धुपोतम । 
नित्य॑ सरामि भजनीयपदस्थ विष्णोः 
सोम्यं कृपायुतकदाक्षमरीन्द्रनाशम्‌ ॥ ६॥ 


जो भगवती श्रीलक्ष्मीका निवास-स्थान) राक्षसगणको भस्म करनेके लिये अग्नि-सदृश, संसार-समुद्रको पार करनेके 
लिये जहाजखरूप और शल्रुओंका विनाशक है, उपासनीय चरणवाले भगवान्‌ विप्णुके उस सौम्य एं-कृपासे ओतगप्रोत 
कटाक्षका में सांसारिक कए्ते व्याकुछ होकर सदा स्मरण करता हूँ । 


दवेत्याश्व य॑ युधि विल्ोक्य गताः खुझान्तिं 
प्रह्मादयः खसुरगणाः सतत समीहाम्‌ | 
कुबन्ति द्ृष्टमथ . य॑ भगवत्कटाक्षं 
० हे _य का ४ €| 
त॑. प्रार्थयामि चुजिनाणबमुक्तितीएुं: ॥ ७ ॥ 
देत्यलोग युद्ध-भूमिमँ जिसका दर्शन कर परम श्ान्तिको प्राप्त हो गये तथा ब्रह्मा आदि देवगण निरन्तर जिसके दर्शनकी 
अमिलापा करते रहते हैं, उस क्ृपाकटाक्षकी पाप-समुद्रको पार करनेका इच्छुक में प्रार्थना करता हूँ | 
सीतां जहार जननी जगतः खुरारी 
रक्षोद्रपोषतिवलवान द्शकन्धराख्यः । 
रामस्य रोपछुटिलं निहतः कदाए्षं 
परश्यन्‌ सहैब निञमित्रजनः स संख्ये ॥ ८ ॥ 
अत्यन्त बल्वान्‌ देव-डन्रु राक्षस-राज दशकन्धरने जगज्जननी सीताका अपहरण किया, इसलिये वह संग्राम- 


भूमिमें भगवान्‌ श्रीरामके क्रोधसे वक्र हुए कटाक्षकों देखते हुए अपने मित्रजनोंके साथ ही मारा गया ( उस क्ृपाकटाक्ष- 
का में स्मरण करता हूँ )। 


क्ृप्णस्य कोपसुल्भारुणपद्मपन्र 
श्रीमच्च शबुहननं भगवत्कटाक्षम | 
& ४0०२ जप बा डे 
कसा हता निजखसुस्तनयंकम्ृत्यु- 


6-6 ८०० पे 

मंश्वास्थितों सुधि पतंगख्य निरीक्षमाणः ॥ ९ ॥ 

अपनी बहनके पुत्रोका काल्खरूप कंस ऊँचे मश्पर बैठा हुआ भगवान्‌ 

इनके ल्थि सत्युखरू्प अदण पद्मप्रके समान नेत्रोंके कटाक्षको ( मश्से ) पृ 
गया ( उसी कृपाकटाक्षकों में देव्वना चाहता हूँ ) | 


श्रीकृष्णके क्रोबसे स्वभावतः सुन्दर और 
ध्वीपर गिरते समय देखता हुआ मारा 


७. 5८ ऊ नोस्य ह 
त्राह्म मुहते चोत्याय था पढेत्‌ खुसमाहितः । 
तस्म शआभगवान्‌ कृष्ण प्रददाति झुभां मतिम ॥ १०॥ 
जो प्राटः:काल ब्राक्षमुहतमें उठकर शान्तचित्तसे 


पचित्तस इस कृपाकटाशक्षस्तोत्रकों पढ़ेगा, उसे 
पा ' # ा् गा, उसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
शुद्धि प्रदान करंगे । ड वान्‌ ५ सुन्दर 
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भगवानकी दया 


( अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नाय ख़ब्वेरी-शारदापीठाधीश्वर जगहुरु शंकराचार्य खामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थनी महाराजका प्रसाद ) 


परमर्षि गौतमजीने अपने गौतम-धर्म-सूज़ नामक 
धर्म-शास्त्रमें ब्राह्मणके ल्यि अड़ताछीस आवश्यक संस्कारोंका 
निर्देश करते हुए आठ आत्मगुणोंपर अधिक बल दिया है । 
उनका कथन करते समय “दया सर्वभूतेषु'--समभी प्राणियोंपर 
दयाको प्रथम स्थान दिया गया है। 
दयाका क्या तात्पय है ! न्‍्यायश[स्त्रम 'परदुःखप्रह्मणेच्छा? 
अर्थात्‌ दुःखियोंका दुःख दूर करनेकी अमिलाष्राकों दया? 
कह गया है । बिना दयाके इस संसारका संचालन सम्भव नहीं 
है। बच्चेका जन्म होते ही माता उसपर दया करती है। माँकी 
सदेव यही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कभी भूखा न रहे 
कभी बीमार न पड़े, साफ-सुथरा; स्वस्थ और मुस्कराता रहे । 
इसी दयासे प्रेरित होकर वह खय्य॑ अनेक प्रकारके कष्ट 
सहकर भी बच्चेका छाल्न-पालन करती हैं। 
दूसरोंकी दयासे ही मनुष्य बड़ा बना और बहुत 
कुछ कर सका । यदि आरस्म्ममें दया नहीं मिल्ती तो 
उसका जीवन ही सम्भव नहीं था | अध्यापक दया करें 
तो साधारण श्षिष्य भी शास्त्र-पारंगग हो सकता है। 
दयावानके शासनर्में सारी प्रजा अपनेको सुखी मानती है। 
हममें दया है, परंतु वह सीमित है| हमारा ज्ञान भी 
सीमित है | मनुष्य ज्ञानवान्‌ अवश्य है; परंतु सवज्ञ नहीं | हमारी 
दया वहींतक है, जहाँतक हमारा द्वेष न हो | अज्ञानवद्य मनुष्य 
किसीसे राग ओर किसीसे द्वेघ करता है | संसार इन्द्रमय है | 
इसीलिये प्संसारीः व्यक्तिकी दयाकी सीमा होती है | 
शानके विषय योगशास्त्रका कहना है कि मनुष्योंका 
शान सीमित द्वोनेसे ईश्वर्की सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ ईश्वरका 
अस्तित्व सिद्ध हो जाता है | इसका तात्पयय यों समझिये--- 
घड़ेका परिमाण ( आकार ) सीमित है | वही परिमाण आकाझमें 
सीमासे बंधा हुआ नहीं अर्थात्‌ विमु-परिमाण है । कहीं 
भी हम आकाशके अभावका अनुभव नहीं कर सकते । क्षुद्रका 
प्रतियोगी महान्‌ हुआ ही करता है। अतः जहाँपर परिपूर्ण 
शान सिद्ध हो; वहीं इंश्वर है--ऐसा मानना चाहिये । 
इसी उदाहरणसे हम सोच सकते हैँ कि हमारी सीमित 
दयाका भी कोई प्रतियोगी अवश्य है, जो अव्यय, नित्य एवं 
सर्वज्ञ है, वह समानरूपसे सम्पूर्ण जीवोंका ट््ति करता हद । 
वे स्वृसमर्थ एकरस परमात्म हैं | लौकिक माता-पिता 
: तो अपने -परिवारपर ही दया करते हैं, सर्वन्न नहीं; 
परंतु भगवान, तो सर्वत्र दया करते २ै-. 


“(पितासि लोकस्य चराचरस्यः ( गीता ११ । ४३ ) 
भगवान्‌ सारे संसारके पिता हैं | 'स पूर्वेघासपि गुरु? 
( यो० सू० १ | २६ ) । उन्होंने ही तो कृपापूरवक दक्षिणा- 
मूर्तिच्पसे आदिगुरु होकर महर्ियोंकों ज्ञान दिया । 
अब मी वे ही भक्तोंके अन्तःकरणमें बैठकर, “ज्ञानदीपःसे 


. अज्ञानका नाश कर उन्हें आत्मखरूपका प्रकाश दे रहे हैं । 


हम कष्ट पड़नेपर दूसरोंकी दया चाहते हैं। सांसारिक 
पुरुष कितने भी समर्थ क्‍यों न हों) वे हमारे सारे ढुःखोंका 
सर्वथा परिहार नहीं कर सकते | कविकी उक्ति है-- 
व्वयि सति शिव दातयंस्मदभ्यर्थिताना- 
हर मितरमचुसरन्तोी. दर्शयन्तोडर्थिमुद्धाम्‌ । 
चरमचरणपातदु्ह दोग्धुकासा: 
फरभमनुसरामः कामघेनो स्थितायास ॥ 
। ( कुचलयानन्द ५४ ) 
भगवान्‌ शिव ! हम-जेंसे याचकोंकी कामनाएँ पूर्ण 
करनेवाले आपके रहते हुए यदि हम याचक-मुद्रा प्रदर्शित 
करते हुए. दूसरेका अनुसरण करते हैं तो हमारी वैसी ही 
दशा होगी, जैसी दूध दुहनेकी इच्छासे कामधेनुके रहते हुए 
डुल्ती मारनेवाली ऊँटनीका अनुसरण करनेसे होती है |? 
भगवान्‌ सबके ल्यि सुलभ हैं। अनन्य भक्तिमात्रसे संतुष्ट 
होकर वे हमारे कष्ठोका निवारण करते हैं । 
व्याधस्यथाचरणं धुवस्य॒ च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
का जातिर्विदुरस्थ॒ यादवपतेरुग्रस्य कि. पौोरुषम्‌ । 
कुब्जाया: फकमनीयरूपमधिक॑ कि तस्सुदास्तों धन 
भक्‍त्या तुप्यति केवर्॑ न च॒ गुणेसंक्तिप्रियों माघवः ॥ 
उपयुक्त इलोकमें यह बताया गया है कि कैसे-कैसे लोगोंपर 
भगवानकी कृपा हुई और वे तर गये | प्राणि- 
हत्या कर मांस वेचनेवाला धमव्याध, प्रपश्वपरिच्रयसे विहीन 
छोटी आयुवात्य बालक प्रुव, श्ञानलेशरहित २जेन्द्र, जातिसे 
झूद्र बिहुरः कंसका पिता पोरुपहीन उग्रसेन, कुरूपा 
कुबड़ी--कुब्जा और चिथड़ोंमें लिपटे गरीब सुदामा आदि 
केचल भक्तिसे भगवत्कृपाके पात्र वन अपने जन्‍म 
सार्थक कर गये | 
वे कृपाल प्रभु यह नहीं देखते कि इसमें कौन-से गुण, 
पद) वोग्वता या सामश्य आदि ह ? भक्तिमात्से संतष्ट होकर 
वे कृपादष्टि करते हैं। भगवानक्ी मक्तिका का... :+ 
उनकी दया प्राप्त करनेसे ही सानव-मन्स सार्थक 
“२>कत27222-4/- हि 
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# नमामि भक्तवत्सरूं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 
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श्रीभगवत्क्ृपा-शक्ति 


( अनन्तश्रीविभूषित पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारकाशारदापीठाभीश्वर जगहुरु शंकराचाय खामी अभिनव; 
सच्चिदानन्दतीर्थनी महाराजका शुभाशीर्वाद ) 





अ्रीभगवानकी इच्छा या लीला-शक्तिके बिना एक तृण 
या पत्तातक नहीं हिल सकता | अथवा तृण भी मगवत्कृपासे 
बद्ध बन सकता हैं?--- 
(इंश्वरेच्छया तृणमपि. वच्चधीमवरति! 
( केन० ३ । १ शांकर वावय-भाष्यका उपोदघात ) 
संस्क्ृत-भाषाकी उपयुक्त प्राचीन उक्ति अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं | प्रत्येक आसतिक व्यक्ति इसे निश्चितरूपसे ऐसा 
ही मानता है | भगवानके अनुग्रह या कृपाके बिना संसारमें 
कोई श्रेय या प्रेय प्राप्त नहीं हो सकता | 
केनोपनिषदूकी देवताओंके विजयजन्य अभिमान- 
निवारणकी कथा पुराणोंम भी आयी है, अतः अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं | अग्नि; वायु आदि देवगण अपना-अपना काम न 


कर सके और यह निश्चय हुआ कि भगवत्कृपा-शक्ति ही 
बल्वती है-- 
दग्धुं.. तृणं चापि समक्षमस्य 
यक्षस्य बहिन शब्ाक चिप्राः। 
चायुस्तृणं चालयथितुं तथान्ये 


खान्‌ स्वान्‌ प्रभावान सकलामरेन्द्राः ॥ 
( लिक्नपुराण, पूवीर्ष ०३ । ५६ ) 
: धविप्रवन्द | मगवद्गूप यक्षके सामने अग्निदेव न तो 
तृणको जला सके और न वायुदेव तृणको उड़ा ही सके, 
इसी प्रकार समस्त प्रधान-प्रधान देवता अपना-अपना प्रमाव 
दिखानेमें समर्थ न हुए. |? 
श्रीमगवान्‌ अहैतुक कृपाकारक हैं | वे यह नहीं देखते 
कि यद्द मेरा भक्त है अथवा अभक्त । जिस प्रकार बादलोंकी 
सघन घटा यद्द नहीं देखती कि वह जिस भूभागपर बरसेगी, 
ब्ाँकी जमीन बंजर दे अथवा उपजाऊ, वह तो बरस पड़ती 
हैं तथा सब ओर समानरूपसे बरसती है। जब अत्यन्त 
दुरानास्योपर भी वे परम प्रभु द्वित हो अपनी सुधामयी 
क्ृपाबृष्टि करते हैं, फिर अनन्यश्रणागत मक्तोंके लिये तो कहना 
ही क्या ? कृपातिशयताके कारण कई बार वे अपनी प्रतिज्ञा 
छोड़कर भी भक्तोंकी प्रतिज्ञा पृण करते हैं | भीष्म-स्तुतिके 
स्निगगमपडाय मस्तिज्ञायतमभिकर्तुमंबप्छुतों संवस्थ/ 
( शीसदश* ३ । $%। ३७ ) जो खपनी प्रतिशा छोडगर 
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मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये रथसे कूद पड़े ॥ आदि 
प्रसज्ञ इस बातको पुष्ठ करते हैं | 

श्रीभमगवानकी कृपाशक्ति ही केनोपनिषप्रदूकी उमा, 
हैमवती, ब्रह्मविद्या, श्रीविद्या हैं; जिसने इन्द्रको त्मतञाव 
प्रदान किया | तत्त्वतः वह प्रभुसे कमी भिन्न नहीं । वह 
सवंदा उस सर्वज्ञ ईश्वरके साथ वतंमान रहती हैः-- 


“वसा ( हैमवती ) नित्यमेव सर्वशेस्रेण सह वर्तते! 
( केन० शांकरभाष्य ३। १२) 


भगवत्पूज्यपाद आद्य शंकराचार्यने मगवती कृषाशक्ति 
अम्बिकाकी “श्रीविद्या,? “त्रिपुरा. 'बोडशी,? “छलिता? आदि 
नामोंसे अनेक ग्न्थोंमें स्वुति-आराधना की हैं-- 


अथ प्रवक्ष्यामि सुदुलुभाप्ति 
विद्यां विशिष्टां त्रिपुराभिधानाम्‌। 
या सा त्रिभेदापि जगत्यवाप्त- 
त्रिशत्यकारा.. त्रिदशाभिवन्या ॥ 
त्रिमूर्तिसर्गाच्च पुराभवत्वात्‌ 
त्रयीमयत्वाष्य॒पुरेव . देन्याः । 
लये बत्रिलोक्या अपि प्ूरणत्वात्‌ 
प्रायो5म्बिकायासिपुरेति. नाम ॥ 


( प्रपन्नतार ९ | १-२) 
“अब में उस विश्याको कहूँगा, जिसकी प्राप्ति दुलम 
है, जो देवताओंद्वारा वन्दनीया है, त्रिपुरा जिसका नाम है 
और जो त्रिमेदा ( तीन भेदोंवाली ) होती हुई भी इस 
जगतमें तीस प्रकारके रूप धारण करती है । देवी 
अम्बिका त्रिमूर्ति ( सृष्टि-स्थिति-प्रछ्यरूपा 9 आद्या) च्रयीमयी 
( सत्त्व-रजस्तमोरूपा ) तथा त्रिलोकीका लय हो जानेपर 
भी पूर्ण रहनेवाली होनेसे प्रायः त्रिपुरा कही जाती है! 
यही भगवत्क्ृपारूपिणी महामाया क्ृपा-शक्ति कहलाती है | 
विशेष जानकारीके छिये आचारय॑चरणोंके तथा तत्त- 
त्सम्प्रदायानुसारी आचार्यों एवं विद्वानोंक्रे उपासना-अन्थोंको 
देखना चाहिये | श्रीभगवत्क्पा-अनुभवके लिये मनुष्यमात्रको 
सतत प्रार्थना करनी चाहिये | जगतको यह बात बतानेके 


उद्देश्यसे प्रकाइयमान “अ्रीभगवस्क्पा-अड्र० सफलता पात्त करे। 
गद दमांग श्ाभादीर्बाद है | - 
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हैं: श्रीभगवत्कृपा-प्राप्तिका साधन -ह# 
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श्रीमगवत्कृपा-प्राप्तिका साधन 


( अनस्तश्रीविभूषित पूर्वान्नाय गोवर्धन-पीठाधीश्वर जगहुरु शंकराचार्य खामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराजके सदुपदेश ) 


अनन्तकोटि-बह्माण्डनायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम 
अखण्ड सच्चिदानन्दधन परखह्म परमेश्वर्ती कृपाप्राप्िके 
बिना प्राणीका कल्याण कदापि सम्भव नहीं । परम निःश्रेयस- 
का एकमात्र आधार उन्हीं अशरणशरण: अकारणकरुणा- 
वरुणालय; सर्वज्ञ, सवशक्तिमान्‌; सवोधिष्ठान भगवानकी कृपा 
तो है ही, किंतु इस लछोकमें सवंविध सर्वाज्ञीण समुन्नतिका 


एकमात्र साधन भी भगवत्कृपा ही है | उसके बिना सुर्खोके . 


सभी साधन स्वथा व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं | इतना ही नहीं; 
उलटे घोर दुःखके कारण बन जाते हैं | अतः यह स्पष्ट है 
कि भगवानकी कृपा ही प्रांणिमात्रके लिये इहोक और 
परलोकमे सुख-झ्ान्ति प्रात्त करनेका एकमात्र उपाय है | 


भगवानकी क्रपा प्राप्त करनेका सबसे सरल मार्ग 
भगवदाज्ञापालन ही हैं। लोकर्मं भी यदि हम किसीकी कृपा 
प्रात्त करना चाहे तो उसका सीधान्सा साधन उसका आश्ञा- 
पालक बन जाना हैं । कठोस्से-कठोर हृदयवाले पुरुष 
भी निर्तर अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले व्यक्तिपर 
कृपा-दृष्टि बनाये रखते देखे जाते हैं | फिर अत्यन्त 
कोमल स्वभाववाले प्रभुका तो कहना ही क्‍या है ! 


भगवानकी कोमल्ता लोकोत्तर हैं। समस्त संसारकी 
ऐश्वय-साधुयाधिष्ठान्नो जगजननी भगवती पराम्बा महा- 
लूक्मी अपने कमलतसे भी कोमल हाथोंसे भगवानके 
श्रीचरणारविन्दोंका संवाहन करनेकी इच्छासे जब उनका 
स्पर्श करनेके लिये अग्रसर होती हैं, तब मन-ही-मन 
सकुचाती हैं कि कहीं मेरे इन कठोर हाथोंसे 
श्रीचरणारविन्दोंको कष्ट न हो जाय | 


प्रश्न हो सकता है कि लोकिक मनुष्योंकी तरह भगवान्‌ 
प्रयक्ष होकर तो आशा देते नहीं, फिर भगवानकी 
आजाका पालन केसे किया जाय ? किंतु हमारे विश्वजनीन, 
सबृहितकारी, सेजनसुखकारी सनातन धर्मकी यह एक 
अद्भुत विशेषता है कि उसमें खयं भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे 
ही अपनी आज्ञाका स्पष्ट निर्देश करते हैं । अनादि 
अपोस्पेव विश्वकस्पाणकारक वेदवाक्य और धर्म-शास्त्र 
ऐी भगवानकी आज्ञाएँ हैँ। उनका पालन करना ही 
उन प्रभुके आशाका पालन ओर #नका उछटद्धन करना 
ही भगयानही आशाका नलकन करना है । छीकिक 


हैं, वह न तो भगवद्धक्त 
हैं और न उसे वैष्ण ही कहा जा सकता है। 


व्यक्ति भी अपने खामीकी आजाकी उपेक्षा करनेपर जैसे 
सांसारिक सुखोंसे वश्चित रहता है, टीक बसे ही श्रीमगवदाशा- 
खरूप वेद-शात्र( धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ )के विधानका 
उल्लट्डन करनेवाला व्यक्ति भी इहठोक ओर परलोकर्मे 
कभी किसी प्रकारकी भी सुख-शान्ति प्रात्त नहीं कर 
सकता । जो वेद-शासत्रकी आज्ञाका उल्लट्नन करता 
कहलानेका अधिकारी 


खय श्रीमगवानके वचन हैं--- 


श्रुतिस्ट्रती ममेवाज्ञा यस्तामुल्लदय बर्तते । 
आज्ञोच्छेद्री मम द्वरोही मद्धक्तोडपि न चेष्णव: ॥ 
( वाधूलस्मृति १८५९ ) 
धेद-दशास्त्रप्रतिपादित वर्णाश्रमधर्मका उल्ड्डन करनेवाला 
व्यक्ति मेरी आज्ञाका पालन नहीं करता; इसलिये बह मेरा 
भक्त नहीं) अपितु मेरा द्रोही है; फिर उसे वेष्णण कहलानेका 
अधिकार कहेसे मिल सकता है ९ 
भगवद्धक्तिद्वारा श्रीमगवत्कपा प्राप्त करनेका भी यही 
एकमात्र उपाय हैं | अपने-अपने वर्ण और आश्रमके 
अनुसार यथाशक्ति, यथासम्मव खधर्मोनुष्ठान करना 
चाहिये तथा उसके फलकी इच्छाका परित्याग कर अपने 
किये हुए सत्कर्म; सद्धमंको भगवानके श्रीचरणारविन्दों- 


-में अपंण कर देना चाहिये। शासत्र-निपिद्ध कम्मोर्मे अपने 


मनकी कभी प्रइृतत न होने देना ही भगवद्धक्तिका: सब्ब- 
श्रेष्ठ खरूप हैं | स्वयं भगवानने ही अपनी भक्तिके 


खरूपका स्पष्ट प्रतिपादन किया हैं--- 
चर्णाश्रमाचारवता पुर॒ुषेण. परः पुमान्‌। 
विप्णुराराध्यते पन्‍था नान्यस्तत्तोपकारकम्‌ ॥ 


( विष्णुपु० ३ ।८ । ९ ) 

भगवान्‌ कहते हँ--यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते 

हो तो अपने-अपने वर्णाश्रमोचित कतेव्यकर्मका अनुष्ठान करे 
तथा बिना फलकी इच्छा रखे उन कर्मोंको भेरे चरणोर्म अर्पित 
कर दी | इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय मुझे संतष्ठ 
करनेका- नहीं हे | स्पष्ट है कि भगवानके संतुए होनेपर ही 
भगवानकी कृपा प्राप्त होगी तथा भगवत्कपा-प्राप्तिसे ही 
धर्वष्िधि दुःखोंकी आत्यन्तिक निद्ृत्ति और दाश्वत ससब- 
शान्तिरी प्राप्ति हींगों । ( प्रेबझ---नक्त श्रीरामशरणदासमी ) 
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भगवत्कपाकी आवश्यकता 


( अनन्तश्रीविभूषित ऊध्वौम्नाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्दुरु शंकराचार्य खामी श्रीशंकरानन्दजी सरखती महाराजका प्रस्ताद ) 


इस अद्भुत स्थावर-जज्ञमात्मक विश्व मानव- 
शरीर ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता हैं। इसी शरीरमें विवेक 
अथवा ज्ञानकी प्रधानता है | इतर दररीरोंमें प्रकृति या 
अविद्याकी प्रधानता होनेके कारण उनमें विवेक-शक्तिकी 
न्यूनता एवं खमावानुबद्ध प्रद्ृत्तिके प्रभावका आधिक्य 
परिलक्षित होता हैं | व्याप्र, सिंह आदि हिंसक प्राणियोंमें 
पिपासा-शान्त्यथ जिह्ाद्रार जल-अहणकी प्रवृत्ति सृष्टिके 
प्रारम्मसे एक ही प्रक्रारकी उपलब्ध होती आ रही 
है | गाय-मैंस आदि पश्चुओंमें घास-भूसा आदिकी भक्षण- 
क्रिया भी खभावानुकूल देखी जाती है | ये सब प्राणी 
प्रकृतिके अथीन होनेके कारण खतन्‍्त्रतासे ज्ञानपूर्वक अपना 
विकास करनेमें असमर्थ हैं। मानवेतर समस्त प्राणियोंपर 
प्रकृतिका कठोर नियन्त्रण हैं; पर मनुष्यकी रचना ठीक 
इसके विपरीत हैं; क्योंकि इतर प्राणियोंकी अपेक्षा इसमें 
ज्ञानकी विशेषता हैं | यही कारण है कि मनुष्य प्रकृतिके 
ऊपर नियन्त्रण स्थापित करनेके लिये सतत सचेष्ट रहता 
आया हैं | तात्यय यह हैं कि विवेकमयी प्रतिभा ही वह 
विभाजक तत्त्व है, जिसके कारण मनुष्य प्राकृतिक सामान्य 
जगत्‌से मिन्न विशिष्ट भूमिकापर विराजित हैं | ईश्वरद्वारा 
सष्टिका निर्माण सेद्देश्य हुआ है। 
मानव-जीवनका एकमात्र. उद्देश्य आत्म-स्वरूपका 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना हैं | भगवती श्रुति कहती है-- 
इ॒ह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
( केनोपनिपद्‌ २। ७ ) 
“हे मानव ! अपने इस जीवनमें यदि तूने ज्ञानद्वारा 
परमात्मतत्वकाी जान लिया; तब तो तेरा जीवन सार्थक है; 
अन्यथा तेरा ( जन्म-मरण-लक्षणयुक्त ) महान्‌ विनाश श्रव है | 
श्रतिका यद्द ज्ञान भी बअ्द्मात्ेक्वविपयक साश्षात्काररूप द्दी 
विदाल्ित हँ--- 
तमेव विदित्वाति झत्युमेति नान्य: पन्‍्धा विद्यतेडयनाय ॥ 
( सुध्यजञुः० वाजसनेयिसंदिता ३१। १८ ) 
यदि यहोवर हनिको ब्रद्मास्मक्य-ज्ञान अनमिप्रेत माना 
जाय तो 'भग्रमास्ना बद्म? तत्वमसिः आदि शअतियोंका अर्थ 
बाधित है! जादायर आप्रामात्य हा जायगा | प्रमाण अज्ञाव- 
शाप दा पे 2 | स्ध्म चक्ष रउ-विपयभ प्रमाण &; क्योंकि 
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रूपका ज्ञान चक्षुस्तिराजन्य है, चश्षुर्मात्रजन्य है । अतः 
रूप-प्रमामें चक्षु प्रमाण हैं। शब्दादिके ज्ञानमें श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ प्रमाण हैं | इसी प्रकार धर्म तथा त्रह्मके विपयर्मे 
भी केवल शाज्त्र प्रमाण हैं | 

अब प्रइन उठता हैं कि व्रह्मात्मेक्य-शान कैसे हो! 
उसकी उपलब्धिमें किस साधनकी प्रधानता हैं ! 

इसपर वेदान्तविज्ञान-नभोमण्डलके प्रखर भास्कर 
भगवान्‌ आद्य शंकराचाय कहते हैं--- 

तटस्थिता 

प्रज्ञयेव 


बोधयन्ति गुरवः श्रुतयों यथा। 
तरेद्विद्वानीदवरानुगृहीतया ॥ 
ह ( विवेक-चूड़ामणि ४७७ ) 
पगुरुजन ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञानगा तटस्थभावसे अधथीत्‌ 
परोक्षतया ही बोध कराते हैं, जिससे भगवदनुग्रहसम्पन्न मुमुक्षु 
विद्ान्‌ प्रज्ञा अर्थात्‌ अखण्ड ब्रह्माकारबृत्तिरूप साक्षात्कारके 
द्वारा संसाराणवकों पार कर सके | किंतु इस संतरणरम 
भगवदनुग्रह--ईैशसंवरण ही मुख्य है| श्रुति भी कहती है-- 
यमेवेष बृणुत्े तेन. लब्य- 
स्तस्थेष आत्मा विदवृणुते तनुध्खाम। 
( कठोपनिषद १ | २। २३ ) 
“जिस जिज्ञासु या साधकको परमात्मा ख्यं वरण करते 
हँ-अनुग्रह किंवा कृपा करते हैं, उसीको आत्मोपलब्धि 
अथवा ब्रह्मात्मेक्य-साक्षात्कार होता है |? 


जीवः श्रदुध्यते । 


बुध्यते तदा ॥ 
( माण्डूक्यकारिका, आगम १६ ) 


“अनादिमायार्म प्रसुत्त जीव जब जाग जाता हैं; तब 
वह सुपुप्तिकाढीनकारण -प्रपश्च, स्वप्नकालीन सूक्ष्म-प्रपश्च तथा 
जाग्रत्काढीन स्थूल-प्रपश्चते रहित ब्रह्मात्मैक्यरूप अद्वैत-तत्वका 
साक्षात्कार करता है |? 

श्रीगोंडपादाचार्यकी उक्त कारिकाके ध्यदाः झब्दका 
अभिप्राय ग्रकठ करते हुए श्रीसुरेश्वराचार्यजी लिखते हैं-- 

श्रुत्वा3डचार्यप्रसादिन योगाभ्यासबलेन 

ईश्वराजुग्रहेणापि स्वात्मबोधो. थदा 


अनादिसायया सुस्तो यदा 


अजमनिद्वमखप्नमद्देतं 


त्च। 
भचेत्‌ ॥ 
( नैप्कर्मससिद्धि ) 
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वेदान्त तथा आचार्यकी कृपासे, निदिध्यासनरूप योगा- 
भ्याससे और परमेश्वरके अनुग्रहसे जब खात्मबोध होता है 
अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार होता हैं।? इस व्याख्याके प्रस्ञमें 
आचाय श्रीसुरेश्वर स्पष्टरूपसे इश्वर-कृपाकी उपादेयता एज 
उसका महत्त्व प्रस्थापित करते हैं । 

श्रीविद्याके परमाचाय महर्षि दत्तात्रेयनी तथा दाशनिक 
मूधेन्यशिरो मणि श्रीहर्ष अपने 'खण्डनखण्डखाद्यःमें ईश्वरानुग्रह- 
को ही अद्वेततत्न-साक्षात्कार्मं मुख्य प्रयोजन मानते हैं--- 





इश्वरानुग्रहदेषा पुंसामद्वेतवासना । 
महा भयक्नतत्राणा. द्विन्नाणां. यदि जायते ॥- 
(१। २५७ ) 


धहामय---संसारादिसे रक्षा करनेवाली यह अद्देतवासना 
ईश्वरकी क्ृपाते ही उद्धुत होती हैं ओर दो-तीन ही पुरुषोंको 
अर्थात्‌ कदाचित्‌ किसी पुरुषकों ही होती है |? यहाँ ईश्वरकी 
विशेष कृपाकी दु्लभता प्रदर्शित हुई है । 

इस प्रकार वेदान्तके विभिन्न ग्रन्थोंमे आचायोके लेखोंके 
अध्ययन एवं पर्योलोचन करनेके पश्चात्‌ हम इस निष्कर्षपर 
पहुँचते हूँ कि आत्मसाक्षात्कारके लिये शास्त्रकृरपा, गुरुकपा 
तथा आत्मकृपाके साथ-साथ भगवत्कृपा अत्यन्त अपेक्षित 
एवं उपादेय है। ओ्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्रुरकी प्राप्ति. और 





मुम॒क्षा भी मगवत्कृपाके बिना नहीं होती, अतएव भगवान्‌ 
'शंकराचारय कहते हैं--- 


दुलमं श्रयमेवेतद्रेवानुमहहेतुकम्‌ ! 
मजुष्यत्व मुमुझ्ष॒त्व॑ महापुरुषसं श्रयः ॥ 
( विवेकचूडामणि ३ ) 


मनुष्यत्व; मुमुक्षुत्व तथा महापुरुष अथौत्‌ श्रोत्रिय ब्रह्म- 
निष्ठ सदुरुकी प्राप्ति भी भगवानकी कृपाके बिना नहीं होती | 


शास्त्र-ऊपा शास््रेंके यथार्थ अवधारणकी शक्तिको कहते 
हैं। शास्र एवं खानुमवके आधारपर जिज्ञासुकी तत्त्वशान 
कराना गुरुकृपा कहलाती है। आचाय एवं झासत्र-वचनोंमें 
श्रद्धान्वित साधनद्वारा अन्तःकरणका निर्मल होना आत्मकृपा 
कहलाती हैं । इन क्ृपाओंरे अद्वैत-तत्तवका बोध होता 
है। ये सभी कृपाएँ भगवत्कृपासे अनुप्राणित होती हैं। 
भावार्थ यह कि भगवत्कृपाके बिना अन्य कृपाएँ अक्लतक्ृत्य 
ही रहती हैं-- 

यावत्नालुग्रहः साक्षाजायते.. परमेश्वरात्‌ । 

तावन्न सद्दुरुः कश्रित्‌ सच्छाखमपि वा लभेत्‌ ॥ 


“जब्रतक भगवत्कृपा नहीं होती, तबतक किश्तीको भी 
सद्गुरु अथीौत्‌ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचाय तथा सच्छासत्रकी 
उपलब्धि नहीं होती |! अतः शांकरवेदान्तदशंनमें भगवत्‌- 
कृपाकी नितान्त आवश्यकता है। 


( अनन्तश्नीविभूषित उत्तराम्नाय वदरीक्षेत्रस्थ ज्योतिषपीठाधीश्वर जगहुरु शंकराचार्य बद्धलीन स्वामी श्रीकृप्णबोधाश्रमजी महाराज ) 
नाना प्रकारके संकरप-विकल्पों और चिन्ताओंसे सांसारिक प्राणी दुखी रहते हैं, परंतु भगवत्कृपासे 
ये एक क्षणमे ही मिट जाते हैं | अतः उन्हींकी शरणमे जाना चाहिये। 
के े 


८ | 
जाप हा 
जबतक अहँकार रहता हे, प्रभु नहीं आते । गजेन्द्रने सहस्न दिव्य वर्षोत्तक अपने बलके 
७. विकार [के ह० ५ 
अहंकारपर ग्राहसे युद्ध किया । जब उत्साह भक्गञ हो गया; तब प्रभुकी शरणमें जानेपर ही उसका 


संकटसे छुटकारा हुआ। 


थ | 
90 :2/ ् बिक ० गरमे ० 
दो बस्तुए ही प्राणीकों इस संसार-स डबनेसे वचाती हैँ---अपना पुण्य ओर भगवानकी 
रुप अत + शुभ >> ++ [> जो 
पा अतः छझुभ कमोके छारा पुण्य-संचय करो और उन अकारण-करुणकी शरणमें जाओ। 


के क आप डे नोकी 
५ . सेंसारमें लोग धनवानोंकी रूपा चाहते 
करे तो बन्धनसे ही छूट जायें ? ह 


मर >5 
हैँ । वे यदि घनवानोके बदले भगवत्कृपाका अनुभव 


८ 


ट 
भगवानके चछ और कृपाका अजुमान नहीं रुगाया जा सकता | जिसे जितना विश्वास होता है। 


उसे उतनी ही शक्ति-सिद्धि मिल जाती है ओर बह भगवत्कृपासे रूतहुत्य हो जाता है। 


( संकल्ति ) 


नैजक 8 





१५ # नमामि भक्तवर्स्सर्ल कृपाह्शीलकोमलेम # 
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भगवक्कपासे आत्मस्वरूपकी प्राप्ति 


( अंनन्त॑श्रीविंभूषित तमिलनाडक्षेत्रस्थ कान्नी-कामकोटिपीठाधीश्वर जगहुरु शंकराचार्य वरिष्ठखामी 
शओीचन्दशेखरेन्द्रजी सरखती महाराजका ग्रस्ताद ) 


पातझ्लल्योगद्शन मोक्ष-शासत्र है | “दशन? शब्दका 
अर्थ है साक्षात्कार। जो शास्त्र प्रमाणोंद्दारा तत्त्व-साक्षात्कारका 
उपाय अथवा स्वरूप बताता है एवं तत््वका बोध कराता 
है, वह “दर्शनशासत्रश कहलाता हैं। 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः । (यो० सू० १।२) 

धमनोबृत्तिका निरोध करना ही योग है |? यह योग तत्त्व- 
दर्शनके लिये बहुत उपयोगी है | भगवान्‌ आदि शंकराचार्यके 
वचन है--- 

“अथ तच्चदर्शनाम्युपायों योगः ।? 

ध्योग मोक्ष पानेका सुख्य साधन बन जाता हैं 

मनोबृत्ति-निरोधरूप योग ईश्वर-भक्तिद्वारा सुगमतासे 
प्राप्त होता है | अविद्या आदि क्लेशों, घर्माधम, उनके फल 
वासना अथवा संस्कारोंके साथ तीनों कालोमे सम्बन्ध न 
रखनेवाला पुरुष ही ईश्वर हैं | ईश्वरके ध्यानसे योगकी 
सिद्धि होती है | बृहदारण्यक उपनिषद्के वचन हैं---५ वह 
परमात्मा ही) सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान 
करने योग्य हैंः-- 

“श्लोतच्यो निदिध्यासितव्यः 

(४।५।६) 

इस तरह निदिध्यासन तक्त-साक्षात्कारका उपाय कहा 
गया दे । इसी बातकी परिपुष्टि ब्वेताश्वतरोपनिषद्म भी 
की गयी हैं--- 

त्रिसक्षत॑ स्थाप्य सम॑ दारीरं 

हृदीन्द्रियाणि सनसा संनिवेश्य । 


मन्तव्यो 


बद्मोहुपेन.. प्रतरेत.. विद्वान 
स्रोताँसि सवोणि भयावहानि ॥ 
यथेय बिम्ब॑ झदयोपलिप्त॑ 


तेजोमयं आजते तत्‌ सुधान्तम्‌ | 
तद्ाउन्‍न्मतत्य॑ प्रसमीक्ष्य. देह 
एकः कृतार्थां भवते बीतशोकः 


(२। ८) £४ ) 


“सिर; औवा और वक्षःस्थछ--इन तीनोंकी ऊँचे रखते 
हुए शरीरकी सीधा रख मनके द्वारा इन्द्रियोंको हृदयमें 
संतिविष्ट कर विद्यान्‌ ऑकाररूपा नौकाके द्वारा सम्पूर्ण 
भयानक जल-प्रवाहोंकी पार कर जाता हैं | जिस प्रकार 
मृत्तिकाते मल्ति हुआ विम्ब ( सोने या चाँदीका ठुकड़ा ) 
शोधन किये जानेपर तेजोमय होकर चमकने छगता कै 
उसी प्रकार देहधारी जीव आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर 
अद्वितीय; कृतक्ृत्य और शोकरहित हो जाता है !? 


श्रीमद्धगवद्गीतामें मगवानकी विज्ञप्ति हैं-- 


युक्षन्नेव॑ सदाउंडत्सान॑_ योगी नियतमानसः । 

शान्ति निरवोणपर्मा भत्संस्थामधिगच्छति ॥ 

( ६। १५) 

धआत्माको निरन्तर परमात्माके खरूपमें लगाता हुआ 

खाघीन मनवाला योगी मुझमें स्थितिरूपा परमानन्द- 
पराकाष्ठावाली शान्तिको प्राप्त होता है |? 


वस्तुतः जीव परमात्माका साक्षात्‌ अंश होनेके कारण 
सत्‌ ओर आनन्दखरूप ही हैं, अपने स्वरूपको भूलकर यह 
बाह्य-जगतूर्म सुखकी खोज करने लगा; अतः व्यथित हुआ 
ठीक उसी प्रकार जैसे कस्तूरीकी सुगन्धसे मोहित कस्तूरी- 
सग उसे पानेके लिये घास सूँघता इधर-उधर मटकता 
रहता है; अपनी नामिमें स्थित कस्तूरीकी ओर उसका 
प्यान ही नहीं जाता | उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि 
जीवात्मा खतः मुक्त है, केवछ बहिमुंखताको मिंटाना मात्र 
अमिप्रेत है | इसे कमयोगके आचरणसे, भक्तियोगके अनुष्ठानसे 
अथवा ज्ञानयोगद्वारा विवेकपूर्वक चादें जिस प्रकार मिटा 
लिया जाय । जिस किसी भी ग्रकारसे देश, काल, वस्थुः 
व्यक्तिकी अपेक्षाते मानी गयी “परिच्छिन्तताःका नाश 
करना है | 

आनन्द्खरूप आत्मानुभव ही मोक्ष हैं। यह 
निर्विवाद हैं कि ईश्वरप्रणिधान ( भगवल्कृपा )ते योगके द्वारा 
विष्न दूर दोकर आत्मखरूप ( मोक्ष )की प्राप्ति हो 
जाती है । 


$ अनन्त क्ृपा-पयोधि श्रीराया-साथव हे 





+न्‍ओ>मीयनी टी सी लीीयीओ ली अजीज 
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अनन्त कृपा-पयोधि श्रीराघा-माधव 


( अनन्तश्रीविभूषित जगहुरु निम्वार्कोचार्य थ्थीजी” श्रीराधासवेंश्वरशरणद्वेवाचायेजी महाराज ) 


अनन्तकोख्नत्रह्माण्डाधिपति, क्षराक्षरातीत। जगजन्मादि- 
हेतु, निरतिशय सौन्दर्य-माघुय-सोकुमा य-सोगन्ध्य-छावण्य- 
कारुण्य-मादवादि निखिल कल्याण-गुणगणनिलूय, कोटि- 


कन्दर्पदर्पदलन-पटीयानू,. नवरूजलधर-रचिर,. अनन्त- 
कृपाधिष्ठानना सर्वनियामकः . सर्वविलक्षण। . सर्वदिवा- 


राष्य, सर्वेश्वर, परात्प७ परअह्म। इन्दावन-नित्यनवनिकुल्ञ- 
विहारी, युगलकिशोर श्यामायाम श्रीराधा-माधवकी 
अनन्त अचिन्त्य अपेस्मिय अनिवंचनीय असमोध्व॑ क्ृपाका 
वर्णन वाणी अथवा लेखनीका विषय नहीं है । कदाचित्‌ वे 
अनुग्रह-विग्रह, अकम्पानुकम्पामय, अक्रारणकरुण, करुणा- 
वरुणालय श्रीहरि ही अपने अहेत॒ुक युगल क्ृपाकटाक्षोका 
अभिवर्षण कर जिस प्रपन्‍न रसिक भक्तकों अमिषिक्त कर दें; 
वह भले ही भरीप्रभुकी अनन्त कृपाके स्वरूपकी क्िंचित्‌ अमि- 
व्यक्ति करनेगें कुछ समय हो; अन्यथा इस प्राकृत जगतमें 
प्राकुत मानवकी प्राकृत भाषाके माध्यमसे उन अच्युत 
अनन्त गोविन्दकी अनिवंचनीय कृपाका निर्वेचन अत्यन्त 
दुरूह है | 

भगवान्‌ श्रीराधासवंश्वरकी कृपा अपरिमित, अनुपम और 
लोकातीत हैं। यह विविध-विचित्र-संस्थान-सम्पन्न चेतना- 
चेतनात्मक समग्र संसार उन्हीं लीलामय प्रधुकी अचिन्त्य- 
कृपाकी अभिव्यक्ति हैं| समग्र विश्व-त्रह्माण्ड उन्हीं करुणाणंव 
सर्वश्वरकी कृपापर ही अवस्थित हैं | सब कुछ उन जगन्नियन्ता- 
की कृपापर ही आधारित हैं। केवल साधन-सम्पन्नता, तपः:- 
साधना, उपासना-सरणि आदिके बलपर ही वे लम्य नहीं; 
अपितव॒ु--- 

'्यमेवेष दुणुते तेन रूभ्य/ 

( कठोप० १। २।॥ २३ ) 

वे कृपेकलम्य हैं, जिसे वे अपनी ल्लेकोत्तर क्ृपा- 
मयी दृष्टिसे अभिषिक्त कर दें) वही उनके दिव्यातिदिव्य 
सचिदानन्दमव चिन्मय बपुके कमनीय दर्शनोंका असीम 
सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। श्रीमद्धगबद्गीनामें कृपाके ये 
परमोद्य अद्भुत उदाहरण कितने सुन्दर है [--- 

भपि चेस्सुदुरुचारों भजते सामनन्यभ-क। 

साधुरेव स सन्तत्यः सम्यग्च्यवसितों हि सः गा 


(5५ १ ३०) 


स्‌० कृ० ० ३--- 


“कोई अत्यन्त दुराचारपरायण भी अनन्य भाव-संवल्ति 
होकर यदि सतत मुझे भजता है तो वह साधु अर्थात्‌ 
कक के 
श्रेष्ठ ही मानने योग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाल्व है |? 


अनन्यश्रिन्तयन्तों मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां निव्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ 
ह * (०।२२ ) 


“जो भक्तजन अनन्यभावसे निष्काम होकर मुझ सर्वेश्वर- 
का अनवरत चिन्तन करते हुए भजन करते हैं, उन नित्या- 
मियुक्त जनोंका योगक्षेस में स्वयं वहन करता हूँ | 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑शरणं . बन्नज । 

अहं त्वा सर्वेपापेभ्यों सोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 

( १८ । ६६ ) 

“समस्त घर्मोके आश्रयका परित्याग कर तुम एकमात्र 
केवल मुझ परमानन्दकन्द गोविन्दकी अनन्य-शरणागतिका 
अवलम्ब ग्रहण करो | मैं तुम्हें निखिछ पाप-पुझ्लोंसे उन्समुक्त 
कर दूँगा) ठुम किसी प्रकारका शोक मत करो # 


ये यथा मां अ्पथन्ते तांस्येव भजास्यहम। 
मम वत्मौनुवतन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः॥ 
| ह (४। ११) 
है धनंजय | जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, में 
अखिलान्तरात्मा भी उन्हें उसी पकार भजता हूँ । विवेकीजन 
इसी रहस्यमयी बातकी जानकर सवतोभावसे भेरे निर्दिष्ट पथ- 
का अनुगमन करते हू |? 


'सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति चव याचते ।॥? 
| ( वा० रा० ६। १८ । १३ ) 
श्रीप्रभुके पादपक्मॉम एक बार भी सच्चे छ्ृदयसे कोई यह कह 
दे कि प्मगवन्‌ | में आपका हूं? केवल इतने कथनमात्रपर तो 
वे प्रभु अपनी अनन्तक्ृपा-कादम्बिनी की अजस रसथारा-सीकरों- 
उसे अभिपिक्त कर देते हैँ | यह कृपाकी निस्सोम पराकराष्ठ 
है। वस्व॒ुतस्तु वे ओराघामाधव कृपाके एकमात्र अधिए्ठान ईं, 
जहँसे कृपा-पयखिनों अखण्डरुपसे प्रवदह्ममान है---“तदात्मानं 
खजास्यहस?, “सम्भवासि युगे युगेः आदि अनुम्रहपृर्ण 
भगवद्चन उसी निर्टेठुकी झृपाका ब्ोतन करते हैं। 
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श्रीगीतामें अजुनकी निम्नाड्लित दिव्योक्ति भी उसी परम 


कृपाका संदर्शन कराती है--- 


मदलुमहाय परस॑ युद्ममध्यात्मसंज्ञितस । 
यत्त्वयोक्त॑ वचस्तेन मोहोंड्य॑ विगतो सस ॥ 
आओ 


( है अनुग्रह-निकेतन भगवन ! ) मुझपर अनुग्रह ( ऊपा )- 
के निमित्त ही आपके द्वारा यह परम गोपनीय अध्यात्म- 
विषयक उपदेश प्राप्त हुआ मेरे अन्तःस्थ अज्ञानका परिहार हो 
गया ४. 

यद्यपि इदमित्य॑ श्रीसमगवत्कृपाका प्रतिपादन कभी 
सम्भव नहीं--- 


धयती चाच्ो निवतन्ते। अप्रापष्य सनसा सह ।? 
(तंत्तिरीयं० २ । ४। १ ) 


. तथापि उनके मज्ञलमय अनुग्रहसे असम्भव भी सम्भव 
हो जाता है। भ्रीमद्धागवतर्मे ब्रह्मा, श्रुतियाँ, धुव) प्रह्मदः 
नागपत्नियाँ . आदिकी स्व॒तियोम श्रीमगवत्कृपाके 
वैशिष्ट्यका दर्शन द्ोता है । ब्रह्माजी कहते हैं-- 
रूप यदेतद्वबोधरसोदयेन 
शब्वन्निवृत्ततमसः 
गरृहीतमवतारशतेकबीज 


यन्‍नाशिपन्नसवनादहमसाविरासस्‌ ॥ « 
( श्रीमद्धा० ३।९। २) 


सदसुअहाय । 
भें 
जादो 


है भगवन्‌ | आपकी चित्‌-दक्तिके सम्प्रकाशित होनेके 
कारण अज्ञानान्धकार आपके निकट भी नहीं आ सकता; वह 
सदा ही दूर रहता है | आपका यह कमनीय रूप) जिसके 
नाभिकमलसे में प्रक८ हुआ हूँ; जो सेकड़ों अवतारोंका 
आदि कारण दूं बह सवप्रथम साघुजनोपर क्ृपा-हेतु ही 
अवतरित हुआ हैः 
से भावशोगपरिसादितहन्सरोज 
भास्से धृर्तेक्षितपथों ननु नाथ पुंसास्‌ । 
यरादिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तइपु: प्रणयसे सदनुअहाय ॥ 
॥ औमड्वा० 2 ॥। ५०५ | १2 ) 


दे प्रमो | आरका दिव्य पथ एकमात्र आपके गुणगण- 
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श्रवणसे ही जाननेमें आ सकता है। आप यथार्थतः भक्त- 
जनोंके पराभक्तिसे विज्ञुद्ध अन्तःकरणमें विराजते हैं | हे कृपा 
मय गोविन्द | आपके प्रपन्‍न भावुक भक्त जैसी भावनासे युक्त 
होकर आपका स्मरण करते हैं, उन महापुरुषोपर अनुग्रहारय 
अर्थात्‌ ऋृपा-हेतु आप वही स्वरूप धारण करते हैं |? 


दिष्टया हरेउस्त्रा भवतः पदों झुबों 
भारो5पनीतस्तव जन्मनेशितुः । 
दिष्टयाक्षितां व्वत्पदकेः . सुशोंसन- 
द्रेक्ष्याम गां थां च तवानुकम्पिताम्‌॥ 
( श्रीमद्धा० १० । २। १८ ) 
हे अनुग्रह-विग्नह प्रभो | यह समग्र घरा तो आपका 
पादपद्मय हैं | आपके अवतरित होनेसे इसका कष्ट दूर हुआ। 
है गोविन्द | हमारे लिये यह बड़े सोभाग्यकी बात है कि 
आपके मन्नल्मय मनोहर चिह्नोंसे अज्भित चरणारविन्दोसे 
सुशोभित इस पृथ्वीका दर्शन करेंगे तथा, इसी भाँति 
खर्गकी भी आपकी अनुपस कृपासे कृतकृत्य देखेंगे | 
श्रुतियाँ भी प्रार्थना करती हैं--- 
इतय इृव श्वसन्त्यसुभ्तों यदि ते5नुविधा 
समहद्हमादयो5ण्ठडससजन्‌. यदनुअद्दतः । 
घुरुषविधो&ल्वयो5न्र॒ सरमो5ज़सयादिषु यः 
सदसतः परं॑ त्वमथ यदेष्ववशेषम्गदस ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । ८७ । १७) 
हे सर्वोन्तयौमिन्‌ | प्राणियोंका साफल्य इसीमें है कि 
वे आपका निरन्तर चिन्तन करें; आपके उपदेशका अनुकरण 
करें; किंतु ऐसा न करनेपर उनका जीवन निरर्थक हैं तथा 
उनकी देहेन्द्रियोंकी स्थिति एवं प्राणोंका संचालन अर्थात्‌ 
श्वास-प्रहण बेसा ही है; जिस प्रकार छहारकी धोंकनीर्म वायुका 
प्रवेश एवं निस्सरण । मद्दत्तत्त, अहंकार प्रम्ृतिद्वारा आपकी 
अनुकम्पासे आपके उनमें प्रविष्ट होनेपर ही इस निखिल 
ब्रह्माण्डकी सृष्टि सम्पादित होती है| अन्नमय) प्राणमक . 
मनोमय) विज्ञानमय एवं आनन्दमय--इन पश्चकोशोमे पुरुष 
झूपसे विराजनेयाले आप ही हैं |? 
स॒त॑ विवक्षन्तमतहिद॑ हरि- 
श्स्वास्थ सर्वस्य च छद्यवस्थितः | 
कृता अलि 


ब्रह्ममग्रेन. फस्चुना 
पस्पर्श वाल कृपया फपोकछे ॥ 


( भीमद्भा० ४ ।९५। ४ 


# अनन्त छपा-पदोधि छीराधा-शाघत #. १९, 
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भक्त घरुबपर प्रभुने कृपा की; तब वे भगवानकी स्व॒ति 
करना चाहते ये, किंतु किस प्रकार करें--यह नहीं जानते 
ये | सर्वान्तयौमी भगवान्‌ उनके मनकी बात जान गये और 
उन्होंने झृपापूर्वक हाथ जोड़े खड़े हुए. श्ुुवका कपोल 
भपने वेदमय शह्ूसे छू दिया |? 


प्रहदजी अपनी दीनता और भगवानकी अनुकम्पाके 
विषयमें कहते हैं--- ह 


क्षवाईं रक्षपप्रभव पेश तसोडघिके5स्पि- 
ध्षातः सुरेतरकुदे कव तवानुकर्पा । 
व व्रद्मणो नतु भवस्थ न थे रमाया 
सन्से5पिंतः शिरसि प्मफरः प्रसादः ॥ 


( श्रीमज्ञा० ७। ९। २६ ) 


है सवेश्वर | कहाँ तो तमोगुण-संवल्ति असुरकुलर्म रजो- 
ग्रुणसे समुत॒नन्न में और कहाँ आपकी असीम अनुकम्पा 
नाथ | घन्य है, आपने अपना महान प्रसादरूप सर्वताप- 
निवारक वह दिव्य करकमल मेरे मस्तकसे स्पर्श कराया 
ऐ जो विधि, शिव और लक्ष्मीजीके सिरपर भी कभी स्पर्श 
नहीं कराया गया 0 अपने पौन्र देत्यराज बल्कि यश्ञमे वे 
भगवान्‌ वामनसे कहते है. 


पदमसेन्द्रसूजित॑ 
हत॑ तदेवाद्य तथेव शोसनस। 
सन्‍्ये सहानस्य कृतों झछालुग्रहो 
विश्रेशितों यच्छिय भात्मसोहनात्‌ ॥ 
( ओमझ्भा० ८ । २२। १६ ) 


पु «० 
स्वयंव. दत्त 


गोविन्द | आपने ही इसे ऐश्वयसम्पदायुक्त इन्द्रपद 

दिया था ओर आज आपने ही उसे छीन लिया | 

. भाषका देना जिस प्रश्गर सुन्दर हैं, उसी प्रकार आपका लेना 

भी परन सुन्दर है। में ऐसा अनुभव करता हूँ कि आपने 

इसपर महती इझंश की है; जो आत्माको व्यामुस्ध करनेवाली 
राज्य-सम्पदासे पृथक कर दिया |? 


दर्प-दल्ति काल्यिनागके रक्तरज्लित फर्नोपर जत्य करते 
भुरावान्‌ बालकृष्णने नागपलियाँ कट्ती ऐं-- 





भनुगअ्रद्दोड्य॑ मवतः झतो हि यो 
दण्डो$सर्तां ते खलु फल्मषापहः । 
यद्‌ू दन्दश्कत्वममुष्य. देहिनः 
क्रोधोषपि तेडनुगअह एवं सम्मतः ॥ 
( भ्रीमेद्धा ० १8355. 8३ ) 


“आपने हमपर यह महान्‌ अनुग्रह किया है | वस्तुतः यह्‌ 
तो आपका प्रसाद ही है क्योंकि आप जो दुरात्माओंको दण्ड 
देते हैं; उससे उनके समग्र पाप घुल जाते हैं; इस 
सर्पके अपराधी होनेमें किसी प्रकारका संशय ही नहीं है; 
कदाचित्‌ ऐसा न होता तो इसे सपयोनि क्‍यों मिलती | अतः 
हम शुद्ध अन्तःकरणसे आपके इस क्रोधकी भी आपका 


' अनुग्रह ही समझती हैं |? 


शास्त्र श्रीमगवत्कृपाके ऐसे असंख्य उदाहरणोंसे परिपूर्ण 
हैं। प्रभका अनुग्रह-विग्रह ही आचार्यस्वरूप है; जो जगत 
भगवत्कृपावषंण. एवं भक्तिस्सामृतकी निर्मल , घारा 
प्रवाहित कर लोक-कल्याणके लिये -प्रतिक्षण सजग. है | 
नित्यनिकुज्जेश्वरी परमाह्ादिनी श्रीराघाके मञ्जुल कृपाकगाक्षका 
वर्णन करते हुए. आद्वाचाय भगवन्निम्बाक॑ मह्ामुनीन्द्र 
वन्दना करते हैं- 


च्जन्ती स्वधुन्दावने नित्यकालं 
सुकन्देन साक॑. विधायाक्ुमाकम 
समामोक्ष्यमाणानुकस्पाकटाक्षः ह 
श्रियं चिन्तये - सबच्चिदानन्दरूपास ॥ 


“जो अहनिश निश्चित समयपर कुल्नविहारी श्रीश्यामसुन्दर 
प्रभुके साथ उन्हें अज्लभाल देकर निज लीला-भूमि श्रीधाम 
व्न्दावनमें विह्दर करती हुई खशरणापन्न भक्तोपर प्रेरित 
कृपाकटाक्षोसे शोभायमान हैं, उन सचिदानन्दस्वरूपा 
रासेश्वरी श्रीवृषभानुनन्दिनीका में सदा ही चिन्तन एवं ध्यान 
करता हूँ / 


भगवचरणानरागी श्रद्धा रसिकजनोंके लिये संकेतमात्र 
पर्याप्त होता है | अनन्त कल्याणगुणार्णव प्रभुके जेसे धाम; 
नाम ओर लीला अनन्त हैं, उसी प्रकार उनकी कृपा भी 
अनन्त हैं | भगवत्कृपाके बिना जीवका कल्याण कदापि 
सम्भव नहीं है | 


--++-२४स४फ्क+-+-- 








परम भाखती भागवती ऋषपा-शक्ति 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपाठुशीलकोमलम्‌ # 


( अनन्तश्री खामी ओकरपात्रीजी महाराज ) 


सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ परम प्रेमास्पद्‌ परमानन्द्रससार- 
सर्वस्व्ध भगवानका किसीके अनुकूछ होना ही उनकी कृपा 
है | परमानन्द परम प्रेमास्पद होनेके कारण प्रतिकूल 
दीखनेपर भी वे सबके अनुकूल रहते हैं | वे आप्रकाम; 
पूर्णाम, आत्माराम एवं परम निष्काम हैं | अतः 
किसी भी कारणसे वे किसीके भी प्रतिकूल तो हो 
ही नहीं सकते | इसलिये जैंते भगवान्‌ नित्य और 
व्यापक हैं, बेंसे ही उनकी अनुकम्पा) कृपा भी नित्य एवं 
सर्वव्यापक ही हैं | जीवोंके ह्वितार्थ ही भगवानने विधि- 
निषेधात्मक शास्त्रका प्रादुमोव किया । शास्त्र-विधिका पालन 
करनेसे जीव आत्म-कल्याणकी ओर अग्रसर होते हैं तो 
उनके प्रति भगवानकी अनुग्राहिका-शक्ति कृपा प्रकट होती 
है और जब जीव शास्त्रीय अनुज्ञाका अतिक्रमण कर 
शास्त्र-विरुद्ध निषिद्धाचरण करता है, तब भगवान्‌ उसके 
दितार्थ ही दण्ड देते हैं। यही भगवानका अनुग्रह और 
निग्रह कहा जाता है| सामान्यतया भी कोई प्राणी किसीके 
दुःखसे दयाद्व होकर उसके हितानुकूल जो सहायता प्रदान 
करता हैं, उसको कृपा या अनुग्रह कहा जाता हैं | 


अनुग्रह, अनुकम्पा, क्रपा, आनुकृल्य, प्रसाद, स्नेह; 
भ्रद्धा-सब हिंतकारी धर्म हैं | सामान्यतया नेयाय्रिक 
आदिके मतानुसार यह आत्माका धमं है | वेदान्तसिद्धान्तसे 
यह अन्तःकरणका ही एक उत्कृष्ट धर्म है। सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानकी एक दिव्य अन्तरज्ञ शक्ति ही क्रपा-शक्ति है । 
जैसे भगवानकी माया-शक्ति इस समस्त भोग्य प्रपश्नका 
निर्माण करती हैं) संवित्‌-शक्ति जीवोंकी ज्ञान-विज्ञान प्रदान 
करती कै आह्ादिनी जाक्ति प्राणियोंकी आनन्द-आहादादि 
प्रदान करती है) उसी प्रकार श्रीमगवानकी भासती भागवती 
क्रपा-दक्ति भी भगवानकों सब प्राणियोंके अनुकूल बनाकर 
सर्वध्राणियोंका ल्लैकिक पारत्णेकिक अम्युदय) परम निःश्रेयस 
सापादन कराकर उनको कूनार्थ करती रहती है | 

श्रीभगवान, अनन्त ब्रह्माण्डका निर्माण करते हैं, 
अनन्तानन्त प्राणियोंके अनन्तानन्त जन्‍्मोंक्रे अनन्तानन्त 
कमोंकों जानकर उनका फल प्रदान करते हैं। क्‍योंकि कर्म 
माये जद हैं) थे वेहेस्टियमन-चुद्धि आदिकी चेष्टा या 
हृह्चह्मात्र हैं । उन्‍हें यद भी विदित नहीं होता कि उनके 


कर 


या 
-0 कर 


कर्ता कोन हैं ओर उनका क्या फल है | कर्मजन्य अदृ्ट 
या अपूर्व भी जड ही है, जीव भी अल्पज्ञ हैं | उसे आपने 
एक जन्मके कर्मोका मी ज्ञान नहीं है; अगणित जम्मोंका 
जश्ञान कहोँसे होगा; फिर अन्य जीवोंके कर्मोंका ज्ञान तो 
उसे हो ही केसे सकता हैं | फलदान-सामथ्य जीवोर्म 
नहीं है | बिना सर्वज्ञ शक्तिमानके यह व्यवस्था सम्मव नहीं 
हो सकती । परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ हैं; परंतु वे आप्त- 
काम) पूर्णकाम हैं; उनका भूतनिकायसे कोई प्रयोजन नहीं | 
छोकमे बिना प्रयोजनके कोई मन्द पुरुष भी प्रायः किसी 
कममें प्रवृत्त नहीं होता | लोकिक शासक प्रजासे कुछ 
उपहार; कर आदि लेता है, तब शासन आदि कार्य करता 
है| उसका निग्रहानुग्रहरूप शासन भी निष्पयोजन नहीं है 
परंतु परमेश्वरका कोई भी प्रयोजन नहीं है | फिर भी वे यह 
सब करते हैं। केवल अकारण-करुणा; अनुग्रह, अनुकम्पा या 
कृपा-शक्तिके अधीन होनेके कारण ही वे इतने महामहोप- 
क्रममें प्रवृत्त होते हैं । 


कई लोग कहते हैं, हमारा कर्म ही हमें फल देता है 
बिना कर्मके तो ईश्वर भी फल नहीं देता; परंतु उन्हें 
ज्ञान नहीं हैं कि कर्म तभी सार्थक होता हैं, जब कोई काम 
ले और उसका फल दे | हमारे देश और समाजमें बहुत-से 
इंजीनियर, अधिवक्ता; चिकित्सक एवं श्रमिक हैं | उनसे 
भी कोई काम लेनेबवाला और उसके बदलेमें वेतन) भत्ता 
आदि देनेवाला होता हैं; तभी उनकी विद्या या कर्मशक्ति 
सफल होती है, अन्यथा वे बेकारी, वेरोजगारीके ही शिकार 
बने रहते हैं | काम वही लेता हैं, जिसे आवश्यकता है | 
इधर परमेश्वर्की कोई भी आवश्यकता नहीं हैं तो भी वे 
कृपावशात्‌ ही प्राणियोंके क्मोके अनुसार कर्मोंका फल 
देते हैं | ह 

बहा जाता हैं कि भगवान्‌ यदि प्रपश्चकी सृष्टि न करते 
तो जीव भी क्यों होते और दुःख भी क्‍यों होते ! परंतु यह 
कथन निर्मल है; क्‍योंकि बीन और अडुरकी धारा जैसे 
अनादि है, आमकी गुठली पहले हुई कि आमका पौधा 
पहले हुआ, यह नहीं कहा जा सकता | सोनेके पहले जागना 
और जागनेके पहले सोना जैसे प्रसिद्ध है और रातके पहले 
दिन ओर दिनके पहले रातका होना भी प्रसिद्ध ही कै इसी 
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तरह सष्टिके पहले प्रछव और प्रल्यके पहले सृष्टि तथा 
जन्मके पहले मरण ओर मरणके पहले जन्म; कर्मके पहले 
देहादि और देहादिके पहले कम प्रसिद्ध ही है। अतः जीव 
क्यों हुए, यश्टि नहीं होती तो जीव न होता, संसार न 
होता आदि विकल्प निरथक हैं| 


इसी प्रकार यदि ईश्वर कर्मोंका संनिधान न दें तो कर्म 
अपना फल न दे सकेंगे; क्‍योंकि वे ईश्वरसे अधिष्ठित ही 
कर्मफल-दान करनेमें समर्थ होते हैं, यह कहना भी 
युक्तिसक्षत नहीं है; क्योंकि कर्मोका फल प्रदान करनेका 
ईश्वरीय नियम हैं | अपीरुषेय वेद एवं तदाश्रित शास््रोका 
स्वतः प्रामाण्य है, उनके अनुसार ईश्वर कर्मोंका संनिधान न 
करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनमें बताये गये 
विधि-निष्रेधादि भी ख्यं परसात्माद्दारा निर्दिष्ट हैं | इसके 
अतिरिक्त महाप्रल्यकाल्मं भी जीवात्मा सुषुस्तिके समान 
प्रापश्चिक उद्देगोंसे बचा रहता है और सावरण ब्रह्म-सुखका 
अनुभव होनेसे निरुपाय तथा प्रसन्न रहता हैं, तथापि वह 
निरावरण बद्यसुखसे वश्चित ही रहता है; अतः मोक्ष ही 
परम पुरुषार्थ है; पर वह ब्द्मात्मसाक्षात्कारते ही सम्भव 
है । महाप्रत्यकाल्म देह, इन्द्रिय, सन; बुद्धि आदि न होने 
एवं वेदान्त-श्रवणादि साधन न होनेसे ब्रह्मात्मसाक्षात्कार 
सम्भव ही नहीं है | अतः देहादि साधन प्राप्त करानेकी 
दृष्टिसे भी जीवोंके कल्याणार्थ ही भगवान्‌ सृष्टि-कार्यमें 
संलग्न होते हैं। अवश्य ही सष्टिमें दुःखादि उद्देजक अनिष्ट 
पदार्थोकी भी प्राप्ति होती है; परंतु वह भी जीवोंके हितार्थ 
ही ६ । वस्तुतः सुख-सुखसाधनकी अपेक्षा दुःख-दुःखसाधन 
प_्टी अधिकाधिक रूपसे जीवॉके उपकारक हैं; क्योंकि उन्हींसे 


वेंराग्य, विवेक एवं भगवत्याततेकी ओर जीवोंकी प्रवृत्ति 
पोती है। 


अतः सभी दृष्टियोंसे भगवानकी कृपासे ही प्राणियोंक्े 
कल्याणवी स्थिति बनती हैं। भगवानवी सड्जलूमयी सर्व- 
शक्तिवर्तिनी परम भाखती छृपा-शक्ति ही भगवचित्तको 
नवनीतके समान विशेषरूपमे द्रवित दरके स्वयं प्रादुभूत 
ऐकर जीवका कल्याण करती है। उसके प्राइभत होनेपर 
भेगवानक) सत्म-मेकूत्पना झक्ति भी पिरेहित हे जाती है। 
भेंगवानदी वह भाखती शागवी कृष्या यशपि व्कपक है 
तो भी उसका प्राझठ्य देन्‍्ययुक्त प्रादियोर्म ही विसेप- 
रूएसे होता हैं ओर उसीते साप्यखवरूण सर्वोच्धण प्रेमा- 
भि उत्न्न ऐती है | 


२१ 


कृपास्थ देन्‍्यादियुजि प्रजायते 
यया भवेत्‌ प्रेमविशेषरुक्षणा। . 
भक्तिहांनन्याधिपतेमेहात्सनः 
सा चोचमा साधनखूपिका परा 0 
शान-विज्ञान भी भगवत्कृपेकसाध्य है । प्रशु॒खय॑ 
भक्तके हृदयमें प्रकट होकर अपनी अकारण-करुणासे दिव्य 
ब्ह्मात्म-विज्ञन प्रकट करते हैं--- 


तेषामेवानुकस्पार्थ भहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेध भारखता ॥ 
( गीता १० । ११ ) 
“अनुकम्पाथ दयाहेतोरहमज्ञानजमविचेकतो. जात॑ 
सिध्याम्रत्ययलक्षणं मोहान्धकारं तसो नाशयास्वात्ससाचस्थ: 
( शां० भा० ) 
दुलभ केवल्यपदका प्रापक जो बुद्धियोग है; उसे भजन 
करनेवाले भक्तकी भगवान्‌ खयं ही प्रदान करते हैं--- 
तेषां सततयुक्तानां,. भजतां ओतिपूर्वफम । 
ददासि बुद्धियोग॑ त॑ येन मासुपयान्ति ते ॥ 
( ग्रीवा १० | १० ) 
इसीलिये परमपदप्राप्यथ गीताने. भगवद्याप्तिको 
अनिवार्यरूपसे आवश्यक माना है-- 
तमेव चाथ॑ पुरुष पपये 
यतः प्रज्नत्ति: श्रस्तता पुराणी ॥ 
( १५७५।४ ) 
वस्त॒ुतः जीवोंका कल्याण भगवत्कृपापर ही निर्मर है | 
जीव भगवान्‌का निराकरण न करें, यह भी जीवके वद्शकी 
वात नहीं हैं; अतः श्ान्तिपाठद्वारा जीव उसके लिये भी 
प्रार्थना करता है--- 


माह घह्य निराकुयों सा मा ब्रह्म निराकरोत, 
क्षनिराकारणं मेंड्स्तु ॥? ( केन०---झान्तिपाठ ) 


मैं ब्रह्मका निराकरण न करूँ; ब्रह्म मेरा निराकरण ने 
करे ) जेंसे उन्मादमे प्राणी अपनी तल्थारसे ही अपना सिर 
काट डाल्ता है; देने दी उन्मादके कारण ४ जीव अपने परम 
प्रंमास्पद सर्वस्त् भगवानसे द्वेप करता हैं, उनका खण्शन 
हरता ई । 
केनोपनिपद्के बच्नोंस विदित होता £ं कि देखासर 
दवताआाद। य्ार्भनात संत दा भमगवासओं.. 5 
फूपाने ही दिव्य गक्ति प्रदान दर इन्हे विश्यी 
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बिजयके गर्यमें जब देवता भगवानकों भूल गये; तब 
भगधानने कृपा कर महामहिम अनन्त-वेभव दिव्य-तेज- 
सम्पस्न यक्षरूपमें प्रकट हो. देवताओंका गव॑ मिटाकर. अपना 
योध कराया । अग्नि उनके सामने एक तृणतक भी न 
जला सका ओर वायु उसे दिलातक न सका | इन्द्रकी 
तपस्यासे प्रसन्‍न होकर राजराजेश्वरी ब्रह्मविद्यारूपिणी भगवतीने 
इन्द्रको बतछाया कि भगवानकी कइपासे ही ठुमछोग 
विजयी हुए हो। उन्हींकी कृपाते तुमलोग महीयान्‌ 
होते हो । * 


प्रहादने ठीक ही कहा था--“राजन्‌ | वे भगवान्‌ 
मेरा ही बल नहीं हैं, अपितु आपका भी बल वे ही हैं, 
संसारके महान्‌ बलवानोंका बल भी वे ही हैं१--- 


व केवल से सवतश्र राजन 
स्त॒वे पल पकियां वापरेषास 5 
( शीमकह्लवा० ७।८ ॥ ८ ) 
श्रेट्ममेतदालम्बां... परस्‌ । 
छल्ात्वा ब्रद्योके . महीयते 0 
( कठोप० १॥ २। १७) 
: भगवान्‌ और उनका पवित्र नाम ही अत्युत्तम आलम्बन 
है, यही सबका अन्तिम आश्रय है; इस आलूम्बनकों भली- 
भाँति जानकर ( साधक ) ब्रह्मलोकर्मे महिमान्वित होता हैं ४? 


एतदालम्बन ५ 
पुतदालम्बनं 


घ- प्राणेन नापानेन मरत्यों जीवति करन | 
छुंतदरेश -तु जीवन्ति यसिमन्नेताबुपाशितौ ॥ 
; ; ( कठोप० २।२। ५) 
: धप्राथीका जीवन केवल प्राण एवं अपानपर निर्मर नहीं 
है, किंतु ये दोनों जिसके आश्रित रहते हैं, वे भगवान्‌ 
ही प्राण तथा अपानके व्यापारोंके आशय हैं | 
प्लस्ति न इन्द्रो दृद्धअवाः* ५१ 
“मर्द कर्णेंसिः श्रणुयास देवा भर्ग पश्येमाक्षमि- 
यलताः !! 
( शक ० १। ८९ । ६-८ ) 
साथक भगवानकी प्रार्थनाम दी अपने अथीन वेदमन्त्रों, 
शासत्रोंकी तेशम्वी शक्तिशाली बनाना चाहता है और भगवान- 
ही अजने भद्ठ-दशन, भद्र-भवणकी म्ाकादह्दा करता है| 


हज ऑन बलीओ>-->७-न + “या ++ 


चारणो 





अम्ृतस्य॒ देव भूयासम्‌ । 


(तै० उ० १ ।४।॥१) : 


(रल॑ झोवायं लूव्ध्वाउडनन्दी भवति | को झोवान्यात्‌ ढः 
प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एष होवानन्द्यति। 

स्वविध अभ्युद्य॒ तथा अमृतत्वकी प्राप्तिके लिये वेद 
भगवानसे द्वी प्रार्थना की गयी है | कानोंसे रसरूप भगवान 
ही प्राप्त करके प्राणी आनन्दित होता हैं| यदि परमानन 
भगवान न हों तो कोई द्वास-प्रश्वासमें भी सक्षम नहीं है 
वे ही सबको आनन्दित करते ईं | 


धयदा झोवेष एतस्मिन्‌-“''*“'प्रतिष्ठां विन्‍्दते । 
सो5भयं गतो भवति ।! 
(तै० उ० २।७। १. 
जब साधक इस परमतत्त्व ब्रह्ममें प्रतिष्ठित होता हैं; तर्म 
वह भयज्जूज््य प्रतिष्ठा प्रात्त करता है। 
आनन्द ब्रद्मणो विद्वाश्न बिभेति कदाचन ॥! - 
( वै० उ०२ | ४।१, 


ब्क्कके खरूपभूत अम्ृतको प्राप्त हो साधक निर्म। 
होता है । 


'ज्ञात्वा ' * सर्वपाशें ॥' 
( इवेवा० ६ । १३) 
देवको जानकर ही सर्वबन्धनोंकी .निश्गत्ति होती कै 
क्लेशोके क्षीण होनेपर ही जन्म-मृत्युकी निद्वत्ति होती है | 
इतय इच श्वसन्त्यसुम्ठतों यदि तेडनुविधाः ।! 
( श्रीमद्भा० १० । ८७ । १७) 
जो भगवानका अनुविध--अनुवर्ती है, वही वस्त॒तः 
प्राणघारी हैं; अन्यथा अननुवर्ती प्राणी तो धेकनीक 
समान ही श्वास लेते हैं। 


परमेश्वरकी कृपा ही सर्वथापि प्राणियोंको लोकिक 
पारलोकिक अभ्युदय--निःश्रेयल तथा जीवन-कल्याण प्रदान 
करती है । 

मूक॑ फरोति वाचाहं पड . लछ्लयते गिरिम्‌। - 

अत्कृपा तमहंँ बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


देव... मुच्यते 





82 है त्ती 
४ परेन्रह्मेका दयादथँती # 


शे३ 





परबह्मयकी दयालुता 


( झेखक--श्री जयदाचार्यसिंदासनाधीश मद्दामहिमोपाध्याय श्रीकाब्वीप्रतिवादिभयंकर श्रीअगरूराचायेजी महाराज ) 


भगवहुणगणसिन्धी दयासिधावं सर्णि समुदिस्य । 
करवे विपुल्ां निव्गर्ति कारुणिकस्पाच्युतस्थ कारुण्यात्‌ ॥ 


शाज्नों से ज्ञात होता है कि भगवान्‌ समस्त दोषोसे झृत्य 
और समस्त कल्याण-गुणगर्णोके आकर हैं । इस सम्बन्धर्म 
“शारीरकमीमांसा”में प्रात्त उमय-लिज्ञाधिकरणके “न स्थानतोडपि 
परस्योभयलिऊ्क सर्वत्र है! (३। २। ११ ) इस सूत्रका 
शावर-भाष्य विशेषरूपसे अवलोकनीय है | अस्तु ! 


यहाँ पर्नक्षकी दयाके सम्बन्धमें ही कुछ विचार किया 
जाता है । तैत्तिरीय-संहिताके प्रथम काण्डके षष्ठ प्रपाठक 
( ११-। ८ ) में कह्दा गया है---'प्रजापतिस्त्वां वेद ग्रजापर्ति स्‍्वं 
वेद य॑ प्रजापतिवेंद स पुण्यों भवति ।? प्रजापति तुमको जानते 
हैं, प्रजापतिको तुम जानते हों और जिसको प्रजापति भी 
जानते. हैं, वह पुण्यवान्‌ होता हैं | परमपुरुष प्रजापति कभी 
किसी चेतनका वरण करते हैं ओर कभी कोई चेतन भी 
परमपुरुष प्रजापतिका वरण करता है; किंतु इन दोनोंमें 
परमात्माके द्वारा वरण किया जानेवाला चेतन्य जीव ही श्रेष्ठ 
एवं सौमाग्यशाली है--यही इस श्रुतिका तात्पय हैं| इस 
प्रकार परमपुरुष द्वारा सामान्य चेतनका वरण केवल दया- 
काय ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है | 
कठोपनिषद्‌ ( १।२ । २३ ) और मुण्डकोपनिषद्‌ 
(३।२। ३ )की श्रुति भी कहती हैं-- -: 
नायसात्मा प्रवचनेन ल्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन । 
पमेवद पृणुते तेन लम्यस्तस्थेष आत्मा विबृणुतते तनूं स्वाम्‌॥ 
यहाँ भी कार्यमुखसे भगवती श्रुति भगवानकी दयाका ही 
नि<पण करती है। संसार किसी महाघनीका धन या खजाना नहीं 
देखता, उसकी घनाव्यताका अनुमान उसके विशेष क्रिया- 
कलापसे ही तो होता हैं। इसी प्रकार दयाडओकी दया 
भी उनकी इत्तिसे ही ज्ञात होती है। 
अब देखिये--आप्तकाम भगवान्‌ प्रध्बीपर अवतार 
क्यों लेते ई ! आचारयोंका कथन है कि दयादि गुणोंके 
आविष्कारके लिये ही अज परमात्मा अनेकानेक अवतार 
प्रहण करते एँ-.. 
'प्रजापतिश्नरति गर्भे अन्तरजायमानों बहुघा विज्ञायते 7 
कि शुब्लचजु० ३२१ । ३१५ है 
'प डे झूबान्‌ू सदति जायमालः ७ ( इस्देद ३।८॥४ ) 


वचेदोपडूंहणाथीय तावग्राहयत प्रभ्ुुः ।? (वा० रा० १ | 
४ | ६ ) के अनुसार वेदार्थके विस्तारके लिये रामांयण एवं 
पुराणोंकी रचना हुई है । ध्यान देनेपर पुराणोर्म भगवानके 
अवतारके मूल कारणोंमें दयाकी ही प्रधानता देखनेमें आती 
है। यद्यपि “अवतारः शब्दके कई अर्थ हैं, तथापि उच्चस्थितिसे 
या अपनी देश, काछ और वस्तु--इन तीनोंकी सीमासे रहित 
पूर्ण ब्रह्मरूपसे ससीम स्थिति्में नीचे उतरना ही यहाँ अवतार- 
शब्दका मुख्य अर्थ कहा जा सकता है । जैसा कि 
आचायोंने कहा है-- | 

शीलः क एप तव इन्त दर्येकसिन्धो 

छुट्नें इधग्जनपदे जगदण्डमब्ये । 
क्षोदीयसो5पि दि जनस्थ कृते कृती त्व- 
सत्रावतीय ननु. लोचनगोघरोडभूः ॥ 

'है एकमात्र दयाके सागर | अपने विराट ब्रह्माण्डके 
बीच इस छुद्र जनपदमे छुद्र प्राणियोंके लिये प्थक्‌ अवतार 
घारणकर जो आप नेत्रगोचर हो गये, आपका यह शील 
अनुपमेय है |? 

वेड्डूटनाथने पदयाशतकःमें निषादराज, सुग्रीव, शबरी॥ 
कुब्जा, सुदामा, जजरमणियों तथा सालीके निम्नत्व और 
व्यड्रूटाचलरूप श्रीभगवानके श्रेष्ठत्व--इन दोनोंके संयोगका 
कारण भास्वती भगवती अनुकम्पाको ही बतलाया है--- 

- निपादानों नेता क्षिकुलपतिः क्रापि शबरी 
कुचेलः कुब्जा सा ब्रजयुवत्यों माल्यकृद्िति। 
अमीषा निम्नत्व॑ वृपगिरिपतेस्न्व तिमपि 
प्रभूतें: स्लोतोभिः प्रसभमलुकम्पे शमयसि ॥ 

। (६५ ) 
यहाँ “दया? पदसे अन्झ्ंसता ही निर्दिष्ट है। श्रीसीताजीने 
हनुमानसे अपने संदेशमें इसे ही सबसे बड़ा घर्म बतलाया दै-- 
आूुश्ध॑त्यं परो धर्मस्त्वत्त एवं मया पश्रुतम॥! 
( या० रा० ५ | ३8८ । ३९५ ) 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीराम सीतादेवीसे 
दयाकी वार-वार चचो करते थे | 

परदुःखासहिष्णुता ही दया हैं। यह रामानुज-भाष्यका 

मत है | यही पराशर भद्दका भी मत ई--इस्रान्वेषा 


नर 


्टे 
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दुःखापसहनम, ७ मानव-सद्श साधारण शक्तिहीन- प्राणी तो 
दूसरेके दुःखको दूर नहीं कर सकते, केवल देख-देखकर 
दुःखी ही हो सकते हैं; पर स्वशक्तिमान्‌ मगवानकी यह 
विशेषता है कि वे अपनी महनीया शक्तिसे दूसरेके दुःखको दूर 
करके भी दुःखी होते तथा पश्चात्ताप करते हैं | द्रोपदीकी 
करुण-पुकारकी चिन्ता उनके ह्ृृदयम अन्ततक बनी ही रही-- 
. गोविन्देति यदाक्रन्दृत कृष्णा मां दृरवासिनम्‌ | 

ऋण अवृद्धसित्र मे हृदयानतापसप॑ति ॥ 

इसी ग्रकार ग्राहके मुखसे गजेन्द्रका उद्धार करके भी 
बे शास्तेमर चित्ता करते रहे कि “मुझे घिक्कार हैं; जो में बेचारे 
हाथीके वास्बार चिल्लानेके बाद पहुँच सका |? 

क्षमा, लोशीव्य, वात्सल्यादि गुण भी दयाके पर्याय ही 
हैँ | अपराधीकों क्षमादान करना दयामूलक ही है | 

यद्यपि दया ग्रुका स्वासाविक गुण है) किंतु इसका 
सार्वत्रिक प्रसार शास्त्र-मयौदाका उच्छेद कर सकता हैं, अतः 
भगवान्‌ कहीं-कह्दीं अपराधियोपर अव्पदण्डके रूपने भी उसका 
प्रयोग करते हैं; उदाहरणाथ काकरूपबार। इन्द्र पुत्र जयन्तका 
उदाहरण दिया जा सकता है--- 
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धधाहसपि काकुत्म्यःः कृपया पर्यपालठ्यत! 

(वा० रा० ५ | ३७। १३) : 

गोग्वामी तुल्सीदासजीने उपयुक्त इलोकांशका अनुवाद 

करते हुए. छिखी हैं--- 3 े ह 
फीन्ह' मोह बस द्रोंह जद्यपि तेहि कर बध उचित। 
प्रभु छाड़ेहु करिं छोह को क्ृपाल रघुवीर सम ॥ 

( सानस ३। २) 

भगवान्‌ अहैतुक कृपाछु हैं | वे अकाणा करण 

करते हैं | ह गम िक 

प्रलय-कालमें अचिद्विशिष्ट जन्तुओंकों भी यह दवा 

ही भगवानसे मिला देती है | '“चेपस्य-नेध्ृण्यः आदि 

ब्रह्मसुन्नोंसे भगवानकी दया-कृपाकी महिमा ही वर्णित है | अतः 

जीवोंके कष्ट-फलमें भी भगवानकी दया-कृपाका अमाव नहीं 

है । शतिसेतुसंरक्षण, सृश्टिसंचालंन, सश्टिके वेलश्षण्य एव 

कर्मफलविपाककी दृष्टिसे ही यह विप्रमता दृष्टिगोचर होती 

है | वास्तवमें तो सर्वत्र-सदैय समानरूपसे भ्रगवानकी दया 

ही बरस रही है। 


का. 


१4 ७५५ का 


४७ >5७७है 2५5. 
भगवत्कृपा--प्रयत्नसाध्य या कृपासाक्य ? 
( संत श्रीविनोवा भावे ) 


प्रदय--मजुप्य-देह प्राप्त होनेमें हेतु प्रारव्ध है या भगवत्कृपा ? 

उत्तर--जै पे ताछी दोनों हाथों वे बजती है, वैसे ही आपका पयत्न और प्रभुकृपा दोनोंके कारण मनुप्य-देह मिली 
है । हम जो कुछ पुण्य-कर्मे, पृजा-पाठ, प्रार्थना, परोपकार, दान, धर्म करेंगे, हमारा उद्धार केवल उन्होंसे नहीं होगा, 
अपितु प्रभुकृपासे ही होगा | हसारा अयल्न निमित्त होगा । हम प्रयत्न करेंगे तो अस्ुकृपा होगी, उससे उद्धार होगा। 
वह मैंने प्रत्यक्ष अनुभवसे देखा है। एक बार एक पानीके टांकेके पास सें खड़ा था। टॉकेमें पाली नहीं था। टंकेमें 
सिर्मेंट छगा हुआ था। टॉकेसे एक कीड़ा बाहर आनेकी कोशिश करता था । चढ़ता था, फिर गिरता था। यह देखकर 
मुझे दया भाद्ी । मेरे हाथमें पुक लकड़ी थी। वह लकड़ी मैंने कीड़ेके पास रखी, वह क्लीड़ा उसपर चढ़ा तो मैंने उसे 
यों बाहर निकाला । अब उस कीडेकी कष्टसे क्रिसले बचाया ? अगर कीड़ा प्रय्ष न करता तो में उसे बाहर नहीं 
निकाझूता भोर वह प्रयल फरता परंतु में वहाँ नहीं होता तो बह वाहर नहीं निकछ पाता। झुख्य है भगवानकी हपा 


..॥ किक 


ओऔर मिमित्त 6 अपना थोड़ा-सा प्रयत्न । 


उत्तर--भक्ति-मा्गक्री भाषामें यही कहना पड़ेगा । किंतु ज्ञान-मार्गमें तो अपनी ही कृति मुख्य सानी गयी है। अगर 
दोनोंका समन्वय करना हू, ता या ऋहता होगा स्क्ि इश्वर-कृपारूप अश्लि तो सब जगह पड़ी हे । हम यदि उसके पास जायेगे। 


तो उसकी गर्मी मिलेगी। अगर दूर चक्ते ग्रे, तो कहाँसे मिलेगी ? इसमें कृपा और कृतित्व--दोनोंका मेल बैठ जाता है । 


प्ररन--डत कार ता इसतर-्कपा एक त्तरस्थ वस्तु हो जाती है। क्या उससें अपना स्वतन्त्र क्तित्व कछ भी नहीं है 

अपनाए डया ुस्त्कक्र समान हमें आकृष्ट करती है। यदि हम लछोहेके समान उसफा विरोध न करें। 
रो याद धनी ओर हमें ग्वीच छेगी; कि उसके चीच अपनी इच्छाका जो बिरे द 
आम जल जा कह ग्रीच् अपनी इच्छाका जो विरोधी विऋर्पण छगाते हैं, यही बाधा है | 
जुआ पपाअवाक ता इवा हु मा ल बल )3 दल “प्रेपक---श्रीरामकुमारजी जाढाव 
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भगवत्कृपाका रहस्स और दशेन 


( अद्धालीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


भगवत्कृपाके महत्त्वका वाणीह्वारा पूर्णझूपसे वर्णन किया 
जाना असम्भव है; क्योंकि मगवानकी दयाका महत्व अपार हूं 
और वाणीद्वार जो कुछ कहा जाता है; वह स्वल्प ही हैं | 
भगवानकी कृपाके रहस्यकी जो कोई महापुरुष यरत्किचित्‌ भी 
समझते हैं, वे भी जितना समझते हैं, उतना वाणीद्वारा 
बता नहीं सकते । भगवानकी कृपा सब जीवोपर सदा- 
सर्वदा अपार है | छोगोंका इस विषयमे जितना अनुमान हैं; 
उससे भी भंगंवानकी कृपा बहुत अधिक है। 


वास्तव भगवानकी कृपा सभी प्राणियोंपर बिना किसी 
कारणके समभावसे सदा ही खामाविक है, अतः उसे 
निर्तुक ही कहना चाहिये; परंठु जो मनुष्य भगवानकी 
क्पापर जितना अधिक विश्वास करता है; अपनेपर जितनी 
अधिक इपा मानता है; वह उनकी दयाका तत््व उतना 
ही अधिक समझता है तथा उसे उतना ही अधिक प्रत्यक्ष 
* लाम मिलता है। इसलिये उसको सह्देतुक भी कहा जा सकता 
है, किंतु भगवानका- इसमें अपना कोई हेतु नहीं है। 
भगवान्‌ तो सवंधा पूर्णकाम) सर्वशक्तिमान्‌ एवं महान्‌ 
ईश्वर हैं। उनमें किसी प्रकारकी कामना या इच्छाकी कव्पना 
ही केसे हो सकती है, जिससे उनकी कृपामें किसी प्रकारके 
खार्यरूप हेतुकी स्थान मिल सके | वे तो खमावसे ही-- 
बिना कारण परम कृपाछ हैं, सबके सुदृद्‌ हैं। उनकी समस्त 
क्रियाएँ सम्पूर्ण जीवोंके हिितके लिये ही होती हैं । वास्तवर्म 
अकर्ता होते हुए भी वे दयावश जीवोंके हितकी चेष्ट 
करते हूँ।अजन्मा होते हुए. भी साधु पुरुषोंका उद्धार, 
धर्मका प्रचार और दुष्टोका संह्वार करनेके लिये एवं ससारमें 
अपनी पुनीत लछीछाका विस्तार कर लछोगोंमें प्रेम और 
भद्धाका संचार करनेके लिये वे समय-समयपर अवतार धारण 
करते है| निर्गुण, निराकार और निर्विकार होते हुए. भी 
अपने भक्तोके प्रेमके अधीन होकर वे सयुण और साकाररूपसे 
दशन देनेके लिये; वाध्य होते है | सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्‌ 
एवं सबंधा खतन्त्र होते हुए भी थे प्रेमसे द्रवित होकर 
भक्तके अधीन शो जाते ई--.इन सबमें उनकी निर्देतुकी 
परम जूपा ही पारण है | 
जो भगवानएों प्राप्त हुए भगवद्धक्त हैं; जो भगवानकी 
इंषाके महत्ययों समझ गये हैं, जिनमें उन कृपामय 
परमेश्दरकी हृपाका अंश व्याप्त हो गया है; उद मदापुरुषोंका 


भ० छू० अं० ४-- 


भी अन्य जीवोंसे किसी प्रकारके खाथंका सम्बन्ध नहीं 
रहता । उनकी समस्त क्रियाएं केवल छोक-हितके लिये, 
किसी प्रकारके स्वार्थरूप हेतुके बिना ही होती हैं; तब फिर 
भगवानकी कृण हेतुरहित हो; इसमें तो कहना ही क्‍या 
हैं | महापुरुषोंका किसी भी जीवके साथ किसी प्रकारका 
छखा्थका सम्बन्ध नहीं रहता; इंस विषयर्मं भगवान्‌ खयं 
कहते है--- 

नव तस्यथ कृतेनाथों नाकतेनेह कश्नन। 

“न. चास्य स्वसूतेपषु कश्चिद््थव्यपाश्रयः ॥ 

( गीता ३। १८ ) 

“उस महापुरुषका इस विश्वर्म न तो कर्म करेनेसे कोई 
प्रयोजन रहता है और न कर्मोके न करनेसे ही | सम्पूर्ण 
प्राणियोमं भी उसका किचिन्मात्र भी खार्थका संम्बन्ध 
नहीं रहता |! तो भी उसके द्वारा केवल लोकद्वितार्थ कर्म 
किये जाते हैं | 

इसी तरह अपने विषय भी भगवान्‌ कहते हैं--- 


न से पाथोस्ति कर्तव्यं त्रिपु लोकेपु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्ते . एव ' च क्रमंणि ॥ 
( गीता ३ । २२ ) 
है अजुन | मुझे इन तीनों लेकोंम न तो कुछ  कतंब्य 
है और न कोई भी ग्रात्त करनेयोग्य वस्तु अप्रांप्त हैं; तो 
भी में कर्मम ही वरतता हूँ ॥ ह 
गोस्वामी, ठुल्सीदासजीने भी कहा है---- 
हेतु रहित जग झुग उपकारी | तुम्द तुम्दार सेचऋ असुरारी ॥ 
स्वार्थ मीत सफल जग माहीं । सपनेहूँ प्रभु परसारथ नाहीं॥ 
. ( मानस ७ । ४६ ।.३ ) 
उपर्युक्त वर्णनसे यह सिद्ध है कि महापुरुणोंका और 
भगवानका कोई कतंब्य ओर प्रयोजन न रहते हए. भी 
लेगोंकी उन्मागंसे बरचानेक्रे लिये एवं नीति, धर्म और 
इश्वस्भक्तिरूप सनन्‍्माणर्म प्रवृत्त करनेके ल्थि उनके द्वारा 
केवल लोक-द्वितार्थ सब कियाएँ हुआ करती हैं; इसमें उनकी 
अपार हपा ही कारण हैं। 
परम इृपाठ ओर सर्वृंशक्तिमान होते हुए भी समदर्शी 
ओर निःसद होनेके कारण भगवानके द्वाण अपने-आप 
फोई क्रिया नहीं की जाती । शद्धाओमपूर्वक शरणागत 


न कतजजली जता ओता+ी ेली नीति ली ली चंचल जैज ५४४ 


श्द्‌ 


होनेसे भक्तके हितके लिये ही उनमें क्रियाका प्रादुभोव 
ओर उनकी कृपाका विकास होता है । 


यहाँ यह प्रन्‍न उठ सकता है कि यदि इस प्रकार 
भगवानकी समानभावसे सब जीवॉपर अपार कृपा हैं; तब 
फिर समी जीवोंका कल्याण क्‍यों नहीं हो जाता ! विवेचन 
करनेसे इसका यही उत्तर मिलता हे कि उनकी कृपाके 
तत्वकी न जाननेके कारण लोग उस कृपासे विशेष छाभ 
नहीं उठा सकते | जैसे जगत्तारिणी भागीरथी गज्ञाकी धारा 
लोक-हितार्थ निरन्‍तर बहती रहती है, तथापि जो गज्नाके 
प्रभावको नहीं जानते, जो श्रद्धा-भक्तिकी कमी होनेके कारण 
सस्‍्नान-पानादि नहीं करते; वे उससे विशेष लाभ नहीं उठा 
सकते; इसी तरह भगवानकी कृपाका प्रवाह अहनिश गज्ञाके 
प्रवाईइसे भी बढ़कर सर्वत्र बह रहा हैं; तथापि मनुष्य 
उसका प्रभाव न जाननेके कारंण एवं श्रद्धा भक्तिकी कमी 
होनेके कारण भगवानकी शरण लेकर उंनकी कंपासे विशेष 
लाभ नहीं उठा सकते | 


. भगवानकी सामान्य कृपाका साधारण लाभ तो 
सब जीवोंको समानभावसे मिलता ही है; परंतु जो 'उनकी 
कृपाका पात्र बन जाता है; वह उससे विशेष लाभ उठा सकता है। 
सूर्यकी धूप और प्रकाश सर्वत्र समानभावसे सबको सुलभ 
है; अतः समानभावसे उसका लछाम सबको मिलता है; 
किंतु सूर्यमुखी कॉँचपर उसकी शक्तिका विशेष प्राहुभाव 
होता है, उसके माध्यमसे तुरंत अग्नि प्रकग हो जाती है। 
सूर्यमुखी काँचकी भाँति जिसका अन्तःकरण शुद्ध होता है; 
जिसके अन्तःकरणमें भमगवानपर विशेष श्रद्धा और प्रेम होता हैं, 
वह उनकी दयासे विशेष छाभ उठा सकता है । 


मनुष्यके संचित) प्रारव्ध ओर क्रियमाण--तीनों प्रकारके 
कर्मोसे ही भगवानवी कृपाका सम्बन्ध हं--पूर्वक्त पुण्यकर्मों- 
का संचय भगवानकी कृपासे ही हुआ हैं तथा उन संचित 
कर्मोके अनुसार ही प्रारब्धभोगका विधान भगवान्‌ दयापूर्वक 
जीवॉंके द्वितकें लिये द्वी करते हैँ। अतः भगवानकी ऋपाके 
रट्यको समझनेयाला प्रारव्यभोगके समय हर एक अवस्थार्मे 
भगवानदी कृपाका दर्शन किया करता है | क्रियमाण 
झुभकर्म भी भगवानकी कृपासे ही बनते हैं, उनकी कृपासे 
ही मनुप्य सम्मार्गम अग्रसर हो सकता है। अतः सभी 
बन्मोंसे सगवानदी कृपाका नित्य सम्बन्ध दे । 


भद्धा-मक्तिपूषक विचार करनेसे क्षण-क्षणमें, पद-पदपर» 


$ नमामि भक्तवत्सल्ँ कृपाद्शीलकोमरूम # 








प्रत्येक अवस्थामें मनुष्यको भगवानकी कपाके दबन होते 
रहते हैं। सब जीवोंको जल; वायु) प्रकाश आदि त्चोते 
सुख मिल रहा हैं, उनके जीवनका निवोह हो रहा है; खान- 
पान आदि कार्य चल रहे हैं, इन सबमें ईश्वरकी कृपा 
समान रूपसे व्याप्त है | 


मनुष्यके शुम ओर अश्म कर्मोके अनुसार फल्भोगकी 
व्यवस्था कर देनेमें भगवानकी कृपाका ही हाथ हैं। 


थोड़ा-सा जप, ध्यान और सत्सज्ञ करनेसे मनुष्यके जत्म- 
जन्मान्तरके पापोंका नाश होनेका जो भगवानने विधान बनाया 
है, इसमें तो भगवानकी अपार कृपा भरी हुई है | 

भगवानकी शरण होकर प्रेम और करुणाभावसे प्रार्यना 
करनेपर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाना, भक्तके हर प्रकारके दुःखों 
और संकर्ठोको दूर करना; शरणागतकी सब प्रकारसे रक्षा 
करना; हर एक प्रकारके पापक्र्मसे उसे बचाना; यह उनकी 
विशेष इपाका प्रदर्शन है ) भक्त प्रह्मदकी भाँति, दृढ़ विश्वास 
रखकर भक्ति करनेवाले भक्तके हितके लिये बिना उसकी इच्छा 
और प्रार्थनाके भी खयं प्रकट होकर उसे दर्शन देना तया 
सम्पूर्ण संकटोंसे उसकी रक्षा करना, यह भगवानकी कपाका 
अतिशय विशेष प्रदशन है |. 


महात्मा और शाजझ््रेके द्वार या खतः लोगेंके अत्तः- 
करणमें प्रेरणा करके अथवा खय॑ अवतार लेकर लोगोंको बुरे 
कर्मोंसे हटाकर अच्छे कर्मोंमेँ छगा देना यह भी भगवानक़ी 
विशेष कृपाका प्रदर्शन है । 


स्त्री, पुत्र) धन ओर मकान आदि सांसारिक पदार्थोकी 
प्राप्ति और उनका विनाश होनेमे एवं शारीरिक स्वास्थ्य ठीक 
रहने और न रहनेमें, रोण और संकटादिकी प्राप्ति और उनके 
विनाझमें तंथा सुख-सम्पत्ति और दुःखोंकी प्राप्तिम भी अर्थात्‌ 
प्रत्येक अवस्थामें मनुष्यकों भंगवानकी कृपाका दर्शन करनेका 
अभ्यास करना चाहिये । 


स्त्री, पुत्र, धन और मकान आदि सांसारिक पदार्थोकी 
वृद्धिमें समझना चाहिये कि भगवाचते पूर्वक्ृत पुण्यकर्मोंके 
फलस्वरूप ये सब पदार्थ दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये; श्रे४ठ 
कम करनेके लिये, अपने (मगवान्‌ )में प्रेम बढ़ानेके लिये और दर 
प्रकारसे ईश्वर-भक्तिमें इनका प्रयोग करनेके लिये ही दिये हँ-- 
ऐसा समझकर उन सांसारिक. पदार्थोंसे जो केवल शरीर- 
निर्वाहमात्रके लिये ही अपना सम्बन्ध रखता है और उन सबको 
ईश्वरके ही कामर्मे लगा देता है; वही ईश्वरकी कृपाका रहस्य: 


है 
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टीक समझता है; जो उन पदार्थोको मोगेंगि खर्च करता-है। 
वह मगवानकी कृपाके तत्वको नहीं समझता | 

सांसारिक भोगयदार्थोके नाशके समय समझना 
चाहिये कि इन सव्मे मेरी भोगबुद्धि ओर आसक्ति होनेके 
कारण ये ईश्वर-सक्तिये वाघक ये; अतः परम:कृपाड भगवानने 
मुझे कृपावश अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये. इन सबको 
हटाया है; इसमें भगवानकी परम कृपा है। जिस प्रकार 
संसारमें देखा जाता है कि पतंगे या इसी प्रकारके दूसरे जन्तु 
रोशनीको देखकर उसपर आसक्त हो जाते हैं, मोहवश उसमें 
उछल-उछलकर पढ़ते और भस्म हो जाते हैं | उनकी ऐसी 
बुरी दशा देखकर कृपा मनुष्य उस रोशनीको वहोँसे हटा 
देता या बुझा देता है; इस कायमें उस मनुष्यकी उन पतं्गों 
पर मह्दान्‌ कृपा है, यद्यपि वे पतंगे इस बातको नहीं समझते | 
उनकी समझर्में तो उस रोशनीको हृटानेवाला अत्यन्त नि्दंयी 
और महान शन्नु हो सकता है; पर यह उनका अज्ञान है; भूल 
है। इसी प्रकार हमारे भोले भाई भी, जो ईश्वरकी कृपाका रहस्य 
नहीं जानते, इन सब सांसारिक पदार्थोका अमाव दोते 
देखकर नाना प्रकारसे ईश्वरको दोष दिया करते हैं; परंतु 
भगवान्‌ तो परम कृपाछ हैं, इसलिये वे उनके अपराधकी 
ओर नहीं देखते | “मुझपर परम कृपा करके भगवानने 
पूव॑कत पापकर्मोसे उक्रण करनेके लिये; भविष्यमें पार्पोसे 
वचानेके लिये और समस्त भोगसामग्रीको प्रत्यक्ष क्षणभन्लुर 
दिखाकर उनमें वेराग्य उत्पन्न करनेके लिये इन सबका वियोग 
किया हैं?--ऐसा समझकर जो सांसारिक भोगपदार्थोके वियोगर्मे 
भी भगवानकी कृपाका दर्शन कर सदा प्रसन्न रहता हैं; वही 
उनकी कृपाके रहस्यको ठीक समझता है। 


ऐसे ही जब शरीर नीरोग रहे तो समझना चाहिये कि 
पमगवानको सर्वव्यापी समझकर सर्भे भगवानका दशन करते 
हुए दूसरोकी सेवा करनेके लिये, श्रेष्ठ पुरुषोका सज्ञ करके 
भगवानके गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यकोी समझनेंके लिये 
ओर उनके भजन-ध्यानका निरन्तर अभ्यास करनेके लिये 
भगवान्‌ कृपा करके मुझे नीरोग रखते एं१--ऐसा समझकर 
- इस क्षणभग्ुुर शरीरको जो परम क्ृपाछ परमात्माके काममे 
उपयुक्त उद्देश्यानुसार लगा देता है; वद्दी उनकी ऋृपाके 
रएस्यको टीक समझता है। 
शरीर रोगग्रस्त होनेपर समझना चाहिये कि ध्यूव॑कृत पाप 
पमेसि उप्छूण करनेके लिये, भविष्यमें पापोंसे वचानेके लिये, 
शरीर वेराग्प उत्म्न प्स्नेफे ल्यि और बार-यार अपन 
स्थृत्ति दिलानेफे लियि- परम कृपाड भगवानने सुशे पुरस्काररूप 
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यह अवस्था दी हैः--यह समझकर जो रोगादिकी प्राप्तिमं भी 
किसी प्रकारकी चिन्ता न कर आनन्दपूर्वक अपने मनको 
निरन्तर भगवानके “चिन्तन लगा देता है तथा भगवानके 
उपयुक्त उद्देश्यॉंकी समझ-समझकर सदा हृषित होता रहता 


है, वही भगवानकी कृपाके रहस्यकी ठीक समझता है| 


इसी तरह सुखी ओर दुःखी) महांत्मा और पापीके 
साथ मिलन और विछोह होनेके समय एवं उनसे किसी 
प्रकारका . भी सम्बन्ध होते समय सदा भगवानकी कृपाका- 
दशन करना चाहिये | 

अच्छे पुरुषोसे मेंट हो तो समझना चाहिये कि इनके गुणों 
ओर आचरणोका अनुकरण करवानेके लिये, इनके उपदेशोको/ 
आचरणोंकी काममें छाकरः भगवानमें ( अपनेमें ) प्रेम बढ़ानेके 
लिये भगवानले परम कृपा करके भेरी इनसे मेंट करायी है । . 


उनके साथ वियोग होनेपर समझना “चाहिये कि ऐसे 
पुरुषोंका सज्ञ सदा रहना दुलुम है; इस महत््वको समझानेके 
लिये, पुनः उनसे मिलनेकी उत्कट इच्छा उत्तन्न करनेके लिये 
और उनमें प्रेम बढ़ानेके लिये भगवान्‌ कृपा करके ही उनसे 
वियोग कराते हैं | 


दुष्ट, दुराचारी पुरुषोंसे भेंट होनेपर समझना चाहिये कि 
दुराचारोसे होनेवाली हानियोंको प्रत्यक्ष दिखाकर दुर्गुण और 
दुराचारमे विरक्ति उत्तन्न करनेके लिये भगवान्‌ ऐसे मनुष्येसि 
मेंट कराते हैं । 

उनके वियोगर्मे समझना चाहिये कि कुसज्षके दोषोसे 
बचानेके लिये ही भगवान्‌ अपनी कृपासे ऐसे दराचारी 
मनुष्योंसे वियोग कराते हैं | 

दुःखी मनुष्यों और जीवॉसि भेंट होनेपर समझना चाहिये 
कि अन्तःकरणम करणाभावकी ब्द्धि करनेके लिये; उनकी 
सेवा करनेका अवसर प्रदान करनेके लिये और संसारसे वैराग्य 
उत्पन्न करनेके लिये कृपामय भगवान्‌ कृपा करके ही ऐसे 
जीवेसि मेंट कराते हैं | 

सुखी मनुष्यों और जीर्वोसे मेंट होनेपर समझना चाहिये 
कि इन सवको सुखी देखकर प्रसन्न होनेकी शिक्षा देनेके 
लिये भगवानने कृपा करके इनसे मेंट करायी है | 

इन सबके वियोगमम समझना चाहिये कि जनसमुदायकी 
आसक्तिकों दूर करके संसारसे परम वेराग्य उत्पन्न करनेके 
ल्वि और एकान्तरमें रहकर मजन-ध्यानका दृढ़ अम्यास 
करनेके ल्थि भगवानले कृपापृयक ऐसा अवसर दिया दैं । 

इसी तरह अन्य रुव घटनाओंमे, सभी अवस्था» 
सदा-सवंदा, भगवानक्ी कृपाका दर्शन करना 
अभ्यास दरके मनुष्य रुव जीर्वोपर जो 


कृपाका प्रवाह बह रहा हैं? उसके रहस्यको समझकर उससे 
विशेष छाम उठा सकता है | 

... क्ृपामय परमेश्वरकी सब जीवॉपर इतनी ऊंपा है कि 
सम्पूर्णरूपसे तो मनुष्य उसे समझ ही नहीं सकता; मनुष्य 
अपनी. बुद्धिसि अपने ऊपर जितनी अधिक-से-अधिक ऊपा 
समझता है; उतना समझना भी बहुत ही उत्तम है; मनुष्य इेश्वर- 
कृपाकी यथार्थरूपसे तो कल्पना भी नहीं कर सकता । 

. छोग भगवानकों दयातागर कहते हैं; किंतु विचार 

करनेपर प्रतीत होता है कि यह उपमा भी पर्यात्त नहीं 
है, यह तो उनकी अपार ऊपाका किंचित्‌ परिचयमात्र 
है | समुद्र परिमित--सीमावद्ध है और भगवानकी दया असीम 
और अपार हैं; तथापि संसारमें समुद्गसे बड़ी वस्तु प्रत्यक्ष 
न होनेके कारण छोग उसीकी उपसा देकर भगवानकी ऊंपाके 
महत््वको, समझानेकी चेष्टा किया करते हैं।.. 
.. सब जीवॉपर भगवावकी ऐसी आपार इपा होते 
हुए. भी उसके रहस्पको न समझनेके कारण मनुष्य उससे 
विशेष लाभ नहीं उठां सकते और अपनी मुखताके कारण 
निरल्‍्तर दुःखोमे निमग्न रहते हैं । 

:.. भगवानकी कृपाका महत्व अपार कै उससे जो मनुष्य 
जितना छाम. उठाना चाहे? उतना द्वी उठा सकता है । 
भगवानकी कंपाको एवं उसके रहस्य 'और तत्तकों बिना 
समझे वह कृपा समानभावसे साधारण फल देती हैं; उसे 
जो जितना अधिक समझतां हैं; उसे वह उतना ही अधिक 
फल देती है और समझकर उसीके अनुसार क्रिया करने- 
से अत्यधिक फल देती दे । पा 

भगवानकी कंपाका ऐसा प्रभाव दे कि उसका रहस्य 
और तत्व जाननेवालेसे वह खयं क्रिया करता लेती 
है | अर्थात्‌ जैंसे किसी दरिद्री मनुष्यके घरमें पारस 
पढ़ा हो। पर उंसे उसका छान न हो) वह उसे साधारण 
पत्थर ही समझ रहा दो तो वह मनुष्य उससे विशेष छाम 
नहीं उठा सकता) केवल पत्थर-जैंसा ही काम के सकता हैं; 
किंतु ऐसा कस्ते-करते यदि अकस्मात्‌ उस पारसका लेद्देसे 
सम्बन्ध दो जाय तो वह उसे विशेष छाम भी दे देता हैं; 
एवं ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर या किसी दूसरे गुणश 
पुरुषके समझानेसे वद्द उठे पारसको ठीक पारस समझ 
छता के उस पास्सके गुण और प्रभावका उसे भलीमौति 
शान दो जाता $ै। तव ऐसा शान उस मनुप्यसे विशेष 
क्लिया करवाकर उसे पूर्ण फल्का भागी बना देता है। 
इसी प्रशार जब किसी विशेष घटनासे या किसी मद्दापुदपके 


सज्ञसे भगवानकी चखिलनलललनलललत तन वाद झरके रहरक तल और प्रभाव खुन रहस्य) तत्त्व व््ि्ल्न्निननल्ननललनललललललल लक कल मोर अरावत खाथ प्रभावका मनुष्य 
को कुछ ज्ञान हो जाता है; तब वह ज्ञान उससे खबं क्रिया 
करवाकर उसे पूर्ण फलका भागी वना देता हैं। 


लो मनुष्य इस रहस्यकों समझ जाता हैं कि भगवान्‌ 
परम कृपाल तथा सबके सुद्दद्‌ हैं; उसे तुरंत ही परम शान्ति 
मिल जाती हैं । मगवानले खय्य कहद्दा है-- से 

सुहृद सर्वेभूतानों ज्ञात्वा सां शान्तिसूच्छति ॥ 
रा - ( गीता ५ । २९) 

है अर्जुन ! मेरा भक्त मुझे सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका 
सुद्ददू अथीत्‌ खार्थरद्दित दंयाड और प्रेमी तत्तवतः जानकर 
शान्तिको प्राप्त होता हैं ।” | 5 


क्यों न हो! हम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि जब किती 
साधारण राजाधिराज या सेठ-साहूकारके विधयम हमारा यह 
विश्वास हो जाता है कि अमुक राजा या सेठ वढ़ा दवाई 
और शक्तिशाली है; वह सबपर कृपा करता है एवं मुझे 
मिलना चाहता है और प्रेम करना चाहता दे 
कितना आनन्द होता हैं? कितना आश्वासन मिलता है 
कितनी शान्ति मिलती हैं. ए़ं किस प्रकार उससे मिल्क 
उसकी कृपासे लाभ उठानेकी चेश्ट होती है| फिर सर्व 
शक्तिमानः अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके खामी भगवानके 
विषय जिसको यह विश्वास हो जाय कि मगवान्‌ परम कपाई) 
सबके सुद्दद्‌ हें।. वे मुझसे प्रेम करना चाहते: हैं। ग्रशपर 
उनकी अपार कृपा हैं; मिलनेकी इच्छावालसे वे खयं 
मिलना चाहते हैं। वह श्रद्धा भक्त भगवानकी उप 
कुपासे परम छाम उठानेकी चेष्टा करे और. उसे परमः 
शान्ति प्राप्त हो) इसमें आश्चर्य ही क्‍या है १. इस मरी 
भगवानकी कृपाके रहस्यको समझनेवाला खय॑ भी परम 
दयाद, और सबका सुददद्‌ बन जाता है, उसे ख्य॑ 
भगवान्‌ मिल जाते हैं; वह भंगवानको_ अतिशय प्यारा बन 
जाता कै; भगवानकी और उसकी एकता हो जाती है। 

उस परम कृपाछ) सबके सुदृद/ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
की अपार कृपा हमलोगोंपर स्वतः स्वाभाविक है । क्षण-्षणमें 
उसकी कृपाका खाभाविक छाम हमको मिल रहा है। 
इसलिये उसकी ओर लक्ष्य करके भगवानकी कृपाके 
रहस्य प्रभाव और तत््वको समझनेके लिये हमें तत्पर हों 
जाना चाहिये; क्योंकि यह मनुष्य-शरीर भगवानकी निर्देद॒र्क 
दयासे ही प्राप्त हुआ हैं? इसीमें यद जीव भगवानकी दयाके 
समझकर उनका परम प्रेमपात्र बन सकता है | 


---->र>शट 7 
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मातृ-पितृ-भक्तिसे भगवत्कपा-प्रापति 


| है हेखक--महात्मा श्रीसीवारामदास जेंकारज्ांयजी महाराज ) 


.. वारंबारके आवागमनसे भान्त ओर क्लात्त जीवसमूह 
संसारके दीर्घ पथपर अनिवार्यरूपसे वढ़े चले जा रहे :हैं 
ग्लानिशत्य आनन्द अर्थात्‌ भूमासुखकी ,खोजमें | छोकिक 
विषय तो भूमासुख प्रदान नहीं कर सकते; केवल संताप॑- 
पर-संताप देते रहते हैं। किसी भी लोकिक, उपायद्ारा 
भूमासुख, परमानन्द प्रात नहीं किया जा सकता | वह तो 
भगवत्कृपासे ही प्राप्त हो सकता है| इृपा-प्राप्तिके लिये जीवको 
सदव शाप्र-्यथका अवलम्बन अहण करना होगा | 


भारतके वेद-वेदान्त-उपनिषद्‌-सांख्य-पांतज्ञरू-तन्त्-पुराण 
आदि भूमासुख प्राप्त करनेका उपाय वतलाते हैं । 


सांख्यदर्शनके अनुसार--- 


. अधथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिद्दत्तिस्त्यन्तपुरुषायं: 0... 
द दी 6) 
(न्रिविध दुःखोंकी (आधिभौतिक-मलुष्य-पश्च आदिके द्वारा- 
उत्तनन, आधिदेविक--अह-पीड़ा आदिसि उत्पन्न तथा 
आध्यात्मिक शरीर और मन आदिसे उत्पन्न ) आत्यन्तिक 
निवृत्ति परम पुरुषार्थ है |! इसका उपाय है--- 


'प्रकृतेमिन्ञसात्मानं विचारय सदानघ ! 


प्रकृतिसि आत्माकों सदा प्रथक्‌ देखना | वेदान्तद्शंन 
कहता हऐ--वेदान्तशास्नके अवण, मनन ओर निदिष्यासन- 
हाण अखण्ड अ्रक्गाकार-्ृत्तिकी... परम्पपाका सर्जन 
करते हुए, “अहं पद्मास्मि---इस “हानःकी स्थितिको प्राप्त 
परनेपर भूमासुख--पक्षानन्द प्राप्त होता है। पातझ्जलदर्शन 
बदता है--चिचकी इत्तियोका निरोध कर लेनेपर भूमासुख-- 
फेवल्यकी प्राप्ति होती है | शिवयोग मन्न-इृठ-छ्य-राजयोग 
आदि योग-समूह भी परमानन्द-प्राप्तेके उपाय पृथक-पथक्‌ 
रूपसे बतलाते हैं । कोई भी मार्ग असत्य नहीं है, अधिकारि: 
भेदके अनुसार विभिन्न शास्त्र विभिन्न उपार्योक्ो वतत्यते हैं | 
वतंमानदाल्में हम जिन परिखितियोंके दीच अवस्त 

ए। उनमें सांख्य, देदान्त, पातञ्जल) न्‍्याय-वशेपिक, मीमांसा- 
दशनके द्वारा प्रतिपादित पथ अथवा मन्ष-हठ-ब्य-राज आदि 
यागापा अवल्म्यन फरके भूमासुखक्ती प्राप्ति करना 
जनसपारणफे स्थि असुम्भवन्‍ससा जान पढ़ता ऐै। अतः 


भीभगवानने प्रकारान्तरसे गीतार्मे निष्काम कर्मका 'उल्लेख 
किया है | संसारके कर्ता भीमगवान्‌ हैं; हम उनके दास 
हैं | जो कुछ हम करते हैं, वह उनकी प्रीतिके लिये ही। 
हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, जिसके द्वारा भगवान्‌ प्रसन्न 
न हों | इस प्रकार जो मनुष्य श्रीमगवानकी प्रीतिके,ल्यि ही 
भगवानका स्मरण करते हुए कम करते हैं, वे भगवत्कृपा 
और इस - प्रकार . भूमासुखकी प्राप्ति करनेमें . समर्थ 
होते हैं। . 

अर्थात्‌ सबका मूछ भगवत्कृपा हैं। भ्रीमगवानक़ी कृपाके 
विना दुःखोंकी- आत्यन्तिक निदृत्ति सम्भव नहीं है | अब 
निष्काम कर्मयोगके ही एक प्रकार--माता-पिताकी सेवा- 
द्वारा भग्रवत्कपा-प्राप्तेिति एक सत्य घटनाका . वणन किया 
जाता है-- 

पुत्न॒का कतंव्य है माता-पिताकी सेवा करना । माता- 
पिता साक्षात्‌ परमेश्वर ही हें--यह समझकर जो माता-पिंताकी 
सेवा करता है; वह कोई अन्य साधन किये बिना ही ऋतार्य 
हो जाता है जो पुत्र माता-पिताकी सेवा नहीं करता, उनके 
साथ <ुब्यंवहार करता है; उनकी कट्धवंचन बोलता है) 
समर्थ होकर भी उनका भरण-पोषण नहीं करता, वह अभागा 
यदि शतरः धर्माचरण करे तो भी सब निर्थक होगा | 
पितृद्रोही अभागे पुत्रके नरक-गमनसे वचनेका उपाय शात््र भी 
नहीं वतछातवे | वह जबतक जीवित रहता है, प्रायः यहाँके 
अपयश, तिरस्कारादि दुःख भोगता रहता हैं और मरनेके 
वाद 'अनन्तकाल्तक नरकर्में वास करता है | 

मातृ-पितृ-भक्त सुसंतान मनुष्य नहीं, देवता है । 
भीमगवानको प्राप्त करनेके लिये उसे कोई अन्य साधना नहीं 
करनी पड़ती | भगवान्‌ खयं आकर उसे दर्शन देते हूँ । 

मद्दराष्ट्र प्रदेशके पण्टरपुर नगर पुण्डरीक नामक एक 
ब्राह्षण रहते थे| वे पहले मातृ-पितृ-भक्त थे | विवादके 
याद वे छल अत्यन्त आसक्त हो गये | मव माता-पिंताकी 
सेदा करना तो दूर उनकी खोज-खदर भी नहीं लेते थे । 
माता-पिता किसी प्रकार कप्ठले दिन व्यतीत करने ल्‍गे | उधर 
छीक़ो संतुष्ट करनेके लिये वे सतत सचेप्ट रहने छो। एक 
दिन पुण्डरीककी पत्नी कया छुनने गयी | वहाँ क+- : 
कट सटे थे--- 
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तारक चह्म व्यायप्टे तेन घ्रह्म भवन्ति हि। 
भगवाननन्तफालेउन्न तारकस्योपदेशतः ॥ 
भविमुक्ते स्थिताअन्तून मोचयेन्नान्न संशयः । 
नाविमुक्तससं क्षेत्र .. नाविमुक्ततमा गतिः। 
नाविमुक्तसम॑ लिड् सत्यं सत्य पुनः पुनः ॥ 
पुरी न फाशीसदशी त्रिकोत्याम:'''*'॥॥ 

( स्कन्‍्दपु० काशीखण्ड ५ | २७) २९-३१ ) 


“काशीके तुल्य कोई स्थान नहीं है। काशी मत्यु होनेसे 
भगवान्‌ शंकर “तारक ब्रह्म? मन्‍्त्रका उपदेश करते हैं| काशी 
देह-त्याग करनेपर मनुष्यकी मुक्ति हो जाती हूँ | तात्पय यह 
कि काशीम जाकर केवल पढ़ा ही रहे, किसी प्रकार काशीसे 
याहर न जाय; वह भी कतार्थ हो जाता है”? 


काशीका ऐसा माहात्म्य सुंनकर पुण्डरीककी स्रीने घर 
आकर पुण्डरीकसे कहा--'मुझे काशी ले चले। में काशी 
वास करूँगी |! पुण्डरीक बोले--'काशी बहुत दूर हैं, बृद्ध 
माता-पिताकी लेकर कैंसे जाना होगा ? पत्नी बोली--मैं 
यह सव कुछ भी नहीं सुनती । तुम्हें काशी चलना 
ही होगा !? 
 पुण्डरीक लाचार होकर काशी जानेके ल्थि प्रस्तुत हो गये | 
उन्होंने माता-पितासे काशी जानेकी वात कही तो वे कहने 
छो--“काशी बहुत दूर है, कैसे चल पायेंगे ? पुण्डरीक बोले-- 
जैसे भी हो चलना ही पड़ेगा |? 
पुण्डरीकने काशीके लिये प्रस्थान किया | पॉचि-छः मील 
जानेके बाद उनकी स्त्री बोली-“अब में चल नहीं पा रही हूँ |? 
उन्होंने स्लीको कंघेपर बैठा लिया ) बूढ़े माता-पिता तो चल ही 
कैसे पाते ? अतः उनके गलेमें रस्सी वॉधकर खींचते-खींचते 
बहुत दिनोंमें किसी प्रकार वे काशीधाम पहुँचे । 
संयोगवश काशीके एक आश्रममें कथा हो रही थी; 
पुण्डरीक भी वहाँ गये | कथावाचक मातृ-पितृ-सेवाका 
माद्यात््य सुना रहे थे-- 
पिता धर्मः पिता खवगः पिता हि परम तपः। 
पितरि प्रीतिमापन्ने  प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥ 
सर्वत्तीर्थमयी माता सर्वदेवमयः. पिता । 
मातरं पितरं तस्मात्‌ सर्वयत्नेन पूजयेत॥ 
मातरं पितरं चेंव यस्‍्तु कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌। 
प्रदक्षिणीकृता सेन सप्तद्वीपा. चसुंघरा ह# 
( पग्रपु० सध्खिः्ट ४७ । ९, ११-१२ ) 





$ नमामि भक्तवत्सरं कृपाद्शीलकोमलरूम्‌ # 
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( पुत्रके ल्यि ) पिता ही धर्म है; पिता ही खर्गादिहै, 
अतः जिस पुन्नकी माता-पितामें ( उनकी सेवा-पूजामें) 
प्रीति हो जाती है, उसके ऊपर समस्त देवगए प्रसन्न हो बाते 
हैं | माता सम्पूर्ण तीर्थमयी है और पिता समस्त देवमय है 
इसलिये पुत्रको तन-मनसे माता-पिताकी सेवा-पूजा कज़ी 
चाहिये | जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता हैं; उसने निश्चय 
ही सम्पूण वसुंधराकी परिक्रमा कर ली ! तथा-- 


पिन्नोरनचन कृत्वा भुटन्के यस्तु सुताधमः । 
क्ृमिकृपेडथ नरके कल्पान्तमपि तिष्ठति ॥. 
रोगिणं चापि छुदूं च॒पितरं दृत्तिकर्शितम्‌। 
विकल॑ नेत्रकर्णाभ्याँ त्यकत्वा गच्छेच्व रोरवम्‌ ॥ 
नाराध्य. पितरी पुतन्रस्तीरथदेवान्‌ भजशन्नपि। 
तयोन॑ फलमाप्नोति फ्रीटवद्धमते. महीम्‌ ॥ 
( पद्मपु० सु० खं० ४७.) १८-१९१२१ 

“जो पुत्र जन्मदाता माता-पिताकी सेवा-पूजा किये विन 
ही खय॑ भोजनादि कार्य सम्पन्न करता है,वह अधम निश्रय ६ 
कल्पपयन्त कृमि-कूप-नरकर्मे निवास करता हैं | जो पु 
रोग-अस्त, बृद्धावस्थापनन, नेत्र-कर्ण-शक्तिरहित अथवा पर 
सम्पत्तिके अभावसे दुःखित मसाता-पिताका परित्याग करता 
वह ( मरनेके बाद ) रोरव-नरकको प्राप्त होता है | जो पु 
आराधनीय माता-पिताकी आराधना नहीं करता, वह ती* 
सेवन और देवार्चन करता हुआ भी उनके फडोंको- प्रा 
नहीं होता, अपितु प्रथ्वीपर कीट-पतंगवत्‌ जीवन व्यतीत 
करता हैं |? 

न जाने किस शुभ क्षणमें यह कथा पुण्डरीकके कंण 
कुहरोंमे प्रविष्ट हुईं | उनके पूव॑ संस्कार जाग्रंत्‌ हुए: हृदय 
अनुतापसे भर गया ।.वे दौड़े आये और माता-पिताके 
चरणोमे गिरकर रोते-रोते बोले--(पिताजी ! माँ ! मुझे क्षमा कर 
दीजिये । भेरे-जेंसे मातृ-पितृ-द्रोही महापापीकों अनन्त नरक 
अनिवार्य हैं | मैंने कमी आपलोगोंकी सेवा नहीं की 
दुव्यंवह्दर करता रहा | यदि आपलोग क्षमा नहीं करेंगे तो 
मुझे कल्पमर नरक भोगना पड़ेगा |? 

उनके चरण पकड़कर पुण्डरीक क्रन्दन कंरने को | 
क्षमाके अवतार माता-पिता उनसे बोले--“बेटा ! हमलेगेनि 
तो अपना प्रारव्ध मोगा, इसमे तुम्दारा कोई दोप नहीं है| 

जाओ) हमलोगेने तुम्हें क्षमा कर दिया |? पुण्डरीक बोलि-- 
धथव में विश्वनाथजी और ,अन्नपूर्णाजीका दर्शान करने नहीं 
जाऊँगा | आप ही मेरे विश्वनाथ और अन्नपूर्णा हैं ! 





६६ दाम । कृपा करि होहु दयाला! # 


हरे 
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कुछ दिन काशीर्म रहकर पुण्डरीकने मावा-पिताकी आश्ा- 
का पालन किया। वहाँसे प्रथानके समय उन्होंने एक कावड़ 
(पाल्की ) ली । उसके दोनों छोरपर माता-पिताको ब्रेठाकर 
वे पण्टरपुरक्की ओर चले | पण्ढरपुर- पहुँचकर वे दिन-रात 


, माता-पिताकी सेवा ही ला गये | भक्त जेंसे परमात्माकी 


[ 


| 


५ 


५ 


' सेवा करता है; उसी प्रकार वे माता-पिताकी सेवार्म रत हो 
गये । स्नान कराना; भोजन कराना) चरण-सेवा करना; पंखा 
' झलना आदियें ही वे सदा लगे रहते। उनकी छोड़कर क्षणमात्र 


भी अलग नहीं जाते | उनके चरणप्रान्तमें ही सो जाते। माता- 
पिताकी. सेवाके अतिरिक्त अब उनको ओर कोई चिन्ता न 
थी। सतत माता-पिताकी सेवा करते-करते धरुण्डरीककी चित्त- 
शुद्धि हो गयी। हे 


.देहाभिमानी मनुष्यक्रा चित्त तवतक अश्ुद्ध रहता 
कै जबतक वह शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध आदि . बाह्य 
विपयोंकि द्वारा देहकी सुखी करना चाहता है, आत्म-खरूपको 
भूलकर तथा देहकों आत्मा समझकर उसीकी परिचर्या करता 
रहता है, उसीकी वाब्छित-अवाब्छित बस्तुकी प्राप्तिसे तुष् 
या रुष्ट होता है । जब्र चित्त किसी विषयकी आकाह्ला नहीं 


-फरता) आलोक ( ज्ञान )में, पुलकमे, आनन्द अपने-आपमें 
-इबा रदता है, तभी बह शुद्ध होता है। अस्त; ह 


माता-पिताकी सेवा करते-करते जब्र पृण्डरीकक्ी विषय- 
स्व दूर हो गयी, तब उनके विकसित हुृद्य-कमलमें नित्य 
देदीप्यमान ज्योतिका आवि्भाव हुआ। भगवानसे अब रहा 
ने गया। एक दिन पुण्डरीक माता-पिताकी सेवार्मे संलग्न थे; 
उसी समय प्रमु प्रकट होकर बोले--है पुण्डरीक -] 
देख, मैं तेरी मातृ-पितृ-भक्तिसे संतुष्ट हो उपस्थित हुआ 
£ । तुझे मेरी सेवा-पूजा कर मुझे नमस्कार करना चाहिये ? 
भगवानके इन बचनोंको सुनकर पुण्डरीकने कहां-- 


- है भगवन्‌ ! आप यहाँ क्‍यों पधारे हैं! आपको किसने 


चुछढया था. ७ प्मरे वू बड़ा भोला है | में ही 
खयं ठले दर्शन देने आया हूँ। मगवानने उत्तर दिया। 


“हे करुणासिन्धो ! जिस सेवासे प्रसन्न हो आप मेरे पास 


आये हैं, आपके लिये में उस सेवाको केसे छोड़ दूँ | जबतऋ 
में अपने माता-पिताकी सेवासे निन्वत्त न हो दूँ, तबतक यदि 
आप रुकना खीकार करें तो इस इंटपर खड़े रहिये |! इस 
प्रकार कहते हुए, पुण्डरीकने उन क्ृपाछ प्रझुके आसनासीन 
होनेके लिये एक ईंट पीछे फेंक दी । 


माता-पिताकी सेवा-पूजामें पुण्डरीककी ऐसी तत्परता देख 


'ऊपासिन्धु भगवान्‌ दया-द्रवित हो उनके हाथों ब्रिक गये ।.वे 


अपनी मुनि-मनोमोहिनी। अमृत-वर्षो-वर्षिणी वाणीसे पुण्डरीके- 
को वरदान देते हुए कहने छगे---“जबतक आकाशमें चन्द्रमा 
और सूय रहेंगे, तबतक में पण्टरपुर्स इसी-प्रकार अवस्थित 
रहूँगा | आजसे यह पण्टरपुर तीर्थरूपमें पंरिणत हो गया। 
चन्द्र-सूयंके स्थितिकाल्पयन्त तेरी यह मातृ-पितृ-मक्तिकी 
कथा कोटि-कोटि कण्ठासे कीर्तित होगी |? यह मातृ-पितृ-भक्ति 


भगवल्कृपाका कैसा सुमधुर कल है | 


आजतक श्रीमगवान्‌ (विठोवा ) ईटके .ऊपर चरणयुगल 
अवस्थान करके उसी प्रकार स्थित हैं। जिनके माता- 
पिता जीवित हैं, उनके लिये सर्वप्रयल्लले मात-पिताको 
संतुष्ट करना अवश्य कर्तव्य है | 


जो मनुष्य अपनी सेवाद्वारा अपने माता-पिताकों प्रसन्न 
कर लेता है; उसपर भगवान्‌ प्रसन्न होकर अपनी अभोधा 
क्ृपा-सुधाका अभिवर्पण करते हैं | उसके समस्त क्ेश सदाके 
लिये मिट जाते हैं | वह अनिवंचनीय आनन्द, परम शान्ति) 
भूमासुखका अनुभव कर हृतकृत्य दो जाता है । 


“की >-- 


६#६९-४६-द६०+- 


नस लनम मीन फ-नन+«दीनन-++ 


राम ! कृपा करि होहु दयाला' 


राम कृपा करि होहु दया । द्रसन देहु करो प्रतिपाल्य ॥ टेक ॥ 

याल्क डूब न देई माता । सी ये क्यूँ करि जिये विधाता ॥ १॥ 

सुण ओमुण दरि कुछ न विचारे। अंतरि देत श्रीति करि पाछे॥२॥ 

थपनो के क्र ्े निकट ० फ, 

अपनो ज्ञानि करे श्रतिपालय। नेन निकट उर धरे मोपाछा॥ ३॥ 

भद्ाद $ फ्द्दे डर नहीं कु के डे कप रे 
< ऊ#एई नहों। बस मेरा। तू माता से बालक तेरा॥४॥ 
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# लमामि भक्तव॒त्सर्ू कृपादुशीलकोमरूम्‌ # 








"भगवानका मजुलमय विधान... 


. ( ब्रद्मालीन श्रद्ेय खामी श्रीशरणानन्दजी महाराज ) 


श्रीमगवानके मज्जलमय विधानके अघीन सारी सृष्टि कार्य 
कर रही है, उसी मज्ञल्मय विधानसे मानवकों यह सखाधीनता 
मिली है कि वह मिली हुई वस्तु; योग्यता सामथ्यक्रा 
विवेकके आदरद्वारा सदुपयोग कर सकता है और विवेकका 
अनादर कर दुरुपयोग भी कर सकता है | 


परम सुदृदूका कैसा उदार विधान है कि वाणीका छुरुपयोग 
- करनेपर भी बोलनेकी शक्ति मिलती ही है । इसका अर्थ यह नहीं 
है.कि जिसने बोलनेकी शक्ति दी है; उसने मानवको मिथ्या 
बोलनेका आदेश दिया है | यदि ऐसा होता तो यह 'विवेक 
'कि हमसे कोई मिथ्या न बोले; कैसे प्राप्त होता ! यह जानते 
हुए. भी कि हमसे कोई मिथ्या म बोलें, हम मिथ्या बोलते 
'हैं, अर्थात्‌ अपने प्रति बुराई न चाहते हुए भी परके प्रति 
बुराई कर बेठते हैं | यह खाधीनता मानवेतर किसी अन्य 
प्राणीको नहीं है | प्राप्त विवेकके अनुरूप करने) धरने) रहने 
' आदिकी प्रेरणा मज्लल्मय विधानसे - मोनंवकी मिली है; पर 
स्वाधीनताके कारण सांनव उस विधानका अनादर 
करता है | परिणाम स्पष्ट है; समस्त सृष्टिका. सिर्मौर 
मानव अनेक प्रकारकी पराधीनता; जडता, अमाव आददियें 
आबद्ध हो जाता है । 


असमर्थतशा अनुभव करते ही सर्वसमर्थका आश्रय 
खतः प्रात होता है | सामथ्यका दुरुपयोग 
ही अकर्तव्य है । अनेक वार सामथ्यंका .दुरुपयोग 
करनेपर भी वह मिलता ही रहता हैं । विवश 
होकर भले ही विधान मानवकी रोग) शोक आदियें आबद्ध 
करे, उसमें भी उसकी अपार करुणा है | पर यह रहस्य तभी 


स्पष्ट होता हैं; जब दुःखीपर वैधानिक दृष्टिस आये हुए. दुःखका 


प्रभाव हो जाता है | दुःख जो खमावसे ही प्रिय नहीं है; 
जिसकी कोई आवश्यकता अनुमव नहीं करता, उसका 
निर्मोण एकमात्र मझ्लमय विधानसे ही होता है | 


सुखका चला जाना ओर दुःखका आ जाना; इस 
विधान सभी भरीभोति परिचित हैं, पर विधानका आदर 


ने करनेसे सुखछा जाना और हुःखका आना मानवको रुचिकर 


. नहीं छोठा | पर जिन्होंने विधानका आदर किया है, वे मानव 


| ह 


] 
यह भलीमौति अनुभव करते हैं कि स्ंतोमुखी विग्ाले 
लिये सुखका जाना और दुःखका आना अनिवार्य है।. 
सामथ्यका सदुपयोग करनेपर जो विकास होता है, अप 
होनेपर भी वही विकास होता है। यह्द कैसा विचित्र विधान है 


"जिसमें समर्थ ओर असमर्थ दोनोंका ही हिंत निहित है | 


सामर्थ्यके हुरुपयोगका परिणाम यदि रोग और शोक 
हीता तो न जाने कितना भयंकर विप्लव हो जाता । प्रवृत्ति 
अन्तर्म यदि सामंथ्यंके हांसका विधान न होता तो मानव 
जाने कबंतकके लिये प्रवृत्ति ही आबद्ध रहता | यदि जमे 
साथ मृत्यु, संयोगके साथ वियोग। उत्पत्तिके ५ 
विनाश न होता तो न जाने कितनी भयंकर दुदधा 


'सानव-समाजकी हो जाती | क्या *मत्यु॥ विष 


विनाश और असमर्थता मानवको -अविनाशी। नि 
अनन्त) दिव्य-चिन्मय जीवनकी ओर अग्रसर होनेका पाठ 
नहीं पढ़ाती ! यह समीको विदित है कि पराधीनताकी पीढ़ी 
ही खाघीनताकी माँग प्रदान की है | इसी प्रकार किंग 
न-किसी अमाबसे ही पूर्णताकी माँग जात होती है। हा 
ही नहीं) वर्तमानकी बेदनामें ही मविष्यकी उपलब्धि निधि 


.है। इस विधानकी जितनी महिमा गायी जाय; कम है| 


विधानमें आस्था उन्हीं प्राणियोंकी नहीं होती, जो बल 
दुरुपयोगको ही जीवन मान लेते हैं। यद्यपि सबल्से 
रक्षाकी आशा करते हैं; किंतु वे खयं निर्बलोंके प्रति वही 
दुरुपयोग कर बैठते हैं | उसका परिणाम यह होता हैडि 


सबल निर्बल हो जाता है और निबंलः सबल। जिस 


अधिकार किसीकी उत्पत्ति्म नहीं है; वह किसीका विनाश मे 
नहीं कर सकता) अपितु बलके दुरुपयोगसे वह निर्बल्तात 
आहान करता है; जो भूल है| मह्लल्मय विधान किंतीरी 
निर्वेछ देखना नहीं चाहता, पर जब मानव मिली हु 
स्वाधीनताका दुरुपयोग करता है; तब हुरुपयोण 
वचानेके लिय्रे उसे निर्बंछ करना पढ़ता हैं | इसमें भी कितनी 
द्वित निहित है ! पर उसे वे ही देख पाते हैं, जिन्होंने विधार्नी . 
आदर किया है । । " 


जो हो रद्या हैं; वह सभीके लिये द्विंतकर हैः 
पर जो कर रहे हैं; उसीपर विचार करना है। विवेक 


# अहैलुकी कृपा # ३ 


विरोधी सम्बन्ध, विश्वास तथा कम विधानका अनादर ह। 
उसीका परिणाम दँ--अकतेंव्य, आसक्ति; असाधन आदिकी 
उत्पत्ति, जो बिनाशका मूल है | विवेक-विरोधी कर्मके त्याग्मे 
कर्तव्यपरायणता, विवेक-विरोधी सम्बन्धके त्याग असज्भता 
एवं विवेक-विरोधी विश्वासके त्यागर्मे ही उसकी शरणागति 
स्वतः प्राप्त होती हैं; जिते देखा नहीं है । विधानका 
आदर करनेपर कतंव्यपरायणता, असल्ञता एवं शरणागति 
स्वतः प्राप्तहोती है । करतंव्यपरायणता जगतके लिये, असज्ञता अपने 
लिये ओर दरणागति प्रभुके लिये उपयोगी होती है| इस इृश्टिसि 
मन्नल्मव विधानके आदरमें ही मानव-जीवनकी पूर्णता 


निहित है | 


जो विधानका निर्माता है न जाने उसमें कितनी करुणा 
है। भिन्नतामें साक्षात्‌ एकताका दर्शन होनेसे मिन्नता 
एकमात्र सृष्टिकी शोभा है, अन्य कुछ नहीं | अनेकतामे 
एकताका दर्शन होनेसे रसकी इृद्धि होती हैं ओर एकतामें 
एकताका अनुभव करनेसे केवल दुःखकी निश्ृत्ति होती है। 
दुःखकी निश्त्ति वास्तविक माँगका एक अज्भमान्न हैं, 
सर्वाज्ञ नहीं | 


दुःख-निन्वत्तिके साथ-साथ अनन्त नित्य चिन्मय तथा 
नित्य नव रसकी भी माँग है| असज्ञता प्राप्त होनेपर दुःख- 
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निश्चत्ति, शान्ति तथा खाधीनताकी प्राप्ति होती हैं; किंठ 
सखाधीनताका आश्रय पाकर अहंभाव जीवित रहता हैं; 
कारण कि जो दुःख, अग्मान्ति, पराधीनता अनुभव करता 
था; वही दुःख-निव्वत्ति, शान्ति एवं खाधीनताका अनुभव 
करता है| इस दृष्टिसि असज्ञता अपने लिये उपयोगी है | पर 
जिसके मड्जलमय विधानसे विवेक-विरोधी सम्बन्धके त्यागकी 
सामथ्य मिलती हैं, उसके लिये जीवन शरणागतिसे ही उपयोगी 
होता हैं | शरणागति अहंको शरण्यकी अगाध प्रियतामें परिणत 
करती है | 


विवेक-विरोधी करमके त्यागर्मे हो करतंव्यपरायणताकी 
अभिव्यक्ति होती है, जिससे जीवन जगत्‌के लिये उपयोगी 
होता हैं | विवेकरूप प्रकाश अनन्तके मझ्जललमय विधानका 
प्रतीक है । विधानका आदर करनेपर विवेक-विरोधी कर्म; 
सम्बन्ध और . विश्वासका अन्त खतः हो जाता हैं तथा 
क्तंव्यपरायणता, असन्भगता एवं शरणागतिकी अभि- 
व्यक्ति अपने-आप होती है; जिसमें मानवक्रा लेशमात्र भी 
प्रयास अपेक्षित नहीं है | मानवका प्रयास केवल .प्रात्तविवेकके 
आदर्र्म हैं अर्थात्‌ जाने हुए असतके त्याग है। सतके 
सद्भध ओर स्वतोमुखी विकासके लिय्रे साधनकी अभिव्यक्ति 
मज्जलमय विंघानसे त्वतः होती हैँ | इस दृए्सि विधानके 
आदरमें ही मानव-जीवनकी पूर्णता निहित है| 


४७७७७ २ >> ाणणाए 


अहैतुकी कृपा 


( लेखक--श्रीकृष्णानन्दजी महाराज 'मौनी? ) 


उस नील-सरोवरमें अनेक कमल थे । उनमें में भी एक था । ग्रभातकालीन 
मुस्कानसे सव कमल खिले | में भी खिला | कमलकी सभी अच्छाह 


कान्ति थी, 


सुयंकी मन्द 
इया मुल्लमें थीं--रंग था, रूप था, 


सुन्द्रता थी; पर पराग न था । फिर तो वह कमल भी किस कामका, जिसमें पराग न हो। 


न इस अचसरपर तुम अमर वनकर आये । मन्द मारुतसे हिल-हिलाकर तुम्हारे खागतके 
लिये स्व कमल आगे बढ़े 7 । 


पर तुम सबको छोड़कर इस अ्िंचनपर आ बेठे | में लज्षासे, संकोचसे संकुचित हो गया | 

मेने सोचा तुम पराग चुराने आये होः पर देखा क्‍या, तुम पराग लगाकर चढछे गये । 
... दिनेश दिनकी आंन्तम दाह-क्रिया करके पश्चिम-सागरमें इत्र गया। सब कमल अन्तिम 
विदा लकर अन्धकारकी निस्तब्धतामें म्रछित हो गये: पर में फिर भी खिला ही रहा ! 
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# नमामि भक्तवत्सलं 


ऊंपाडुशीलकोमरूम्‌ # 
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ऋषानुभति 


( पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री देवरहवा वावा ) 


यह मानना अनुचित न होगा कि यह सष्टि-रचना भगवान: 
की कृपाका ही फल हैं | जगतमें हम जो कुछ भी देखते; 
सुनते या समझते हैं; उसके नियन्ता भगवान्‌ हैं । 
भगवानसे यह सारा जगत्‌ ओतप्रोत है-- 
ईशा वास्यमिदं सर्वे यरत्कि से जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन भ्ुझ्ीथा मा गृधः फरय स्विद्‌ धनम्‌ ॥ 
( ईशावास्योप०ण १॥ १ ) 
“अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड-वेतनखरूप जगत 
है, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त हैं; उस ईश्वर्की साथ रखते 
हुए; ( स्मरण करते हुए. ) सांसारिक पदार्थोका त्यागपूवक 
डपभोग करो) उनमें आसक्त न होओ; क्योंकि भोग्य पदाथ 
किसका है ? अथीत्‌ किसीका भी नहीं ॥ 


स मन्त्रम दो भाव हैं, एक तो ईश्वरकी व्यापकताके 
विषयर्मे और दूसरा हम मनुष्योंके लिये सांसारिक वस्तुओंके 
उपमोगके सम्बन्धर्म । परमात्मा 'स्वाधार और स्वन्यापक 
हैं | भगवानकी व्यापकतासे यह संकेत किया गया.हैँ कि हम 
सांसारिक वस्तुओंका उपभोग करते समय यह सदा स्मरण 
रखें कि उन वस्तुओंमें भगवान्‌ विद्यमान हैं ओर उन 
बस्तुओंका भोग न कर हर्मे बिना आसक्तिके उनका सद्ुपयोग 
करना चाहिये | यदि केवल इतना ही हमारा ध्यान रहे तो 
संसारमें सारा काम-काज करते हुए भी भगवानको प्राप्त 
करनेमे हमें कोई विलम्ब नहीं होगा | 

गोस्वामी तुल्सीदासजी रामचरितमानसमें कहते हैं--- 
जड़ चेतन गुन॒दोपमय विस्व फीन्ह फरतार । 

संत हंस .गुन॒ गहहिं पय परिहरि बारि बिकार ॥ 

( १।६ ) 

विधाताने इस जड-चेतन विश्वको गुण-दोषमय रा है; 

पर विवेकी पुरुष इंसके समान दोपरूप जरको छोड़कर 

गुणरूप दूधकों भ्रहण करते हू । अभिप्राय यद्दी है कि वे 
भोागेंमिं आसक्त होकर संसारमे फँसते नहीं । 

सांसारिक वस्तुभेकि उपमोगके समय हमें क्या-क्या करना 

चादिये, जिससे भगवानका स्मरण भी होता रहे और भोगोर्मि 
आसत्तिः भी ने हो अर्थात्‌ स्यागका भाव भी बना रहें 
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इसके लिये शात्तरोंम तरह-तरहके विधान बतलाये गये हैं 
डउदाहरणा्थ--प्रातः:काल जब हम सोकर उठनेके वा 


पृथ्वीपर पेर रखते हैं तो हमारे लिये पृथ्वीको यह कह 
हुए प्रणाम करनेका संकेत हँ--“विष्णुपलि नमस्तुर 


पादस्पश क्षमस्त्र मे ? ( नारदपु० १ | ६६ | २ 
स्नान करते एवं जल अहण करते समय भगवान्‌ “वरुण 
की स्तुति करनेका तथा गज्जा, गोदावरी) नमदा आई 
मुख्य-मुख्य नदियोंके नामस्मरणका विधान हैं | ठीः 
इसी प्रकार स्नानके पश्चात्‌ वस्त्र धारण करनेका भी विशि 
स्तोत्र है | सारांश यह है कि देनिक जीवनमें होनेवाले प्रत्वेः 
कर्ममें कुछ-न-कुछ ऐसे ही विधान हैं कि यदि विश्वेष न 
सके तो कम-से-कम भगवानका इसी निमित्तसे इतना सर 
तो नित्य हो ही जाय | हमारे घमम-शास्त्रमे आसतन्न-मृत्यु 
लिये भी जो शास्त्रीय विधान हैं। अन्यत्र प्राप्त होने असम्भ 
हैं । यह भगवत्कृपा ही है | इस प्रकार पग-पगपर अर्पः 
द्वारा होनेवाले समस्त कर्मोंको भगवानको समर्पित कर उस 
स्मरण रखते हुए. द्वी जो छोग करते हैं; उनका जीव 
उत्तरोत्तर भगवन्मय हो जाता हैं; वे इसी जीवनमे मुः 
हो जाते हैं । 


तात्पय यह कि सांसारिक भोगोर्मे त्यागबुद्धि होने 
भगवद्धक्तिका उदय होता है। भगवद्धक्तिसम्पन्न व्यक्ति 
आसक्तिका खयमेव हास हो जाता हे-- 


लाअु कि किछु हरि भगति समाना।। जेहि गावहिं श्रुति संत पुरा* 
हानि कि जग एहि सम किछु भाई।भजिभ न रासहि नरतलु पाई 
( मानस ७। १११ । ४-५ ) 


भगवानकी भक्तिके समान कोई छाभ नहीं तथा दुर्लभ 
मानव-देह पाकर भी भोगोंर्मे फँसे रहना, भगवद्धजन ने 
करना--इससे बढ़कर कोई हानि नहीं, यह समस्त शात्तरोंकरा 
निचोडढ़ है । 
सारांश यह है कि भोगासक्तिका त्याग और सबव्यापी 
भगवानका सतत स्मरण ही उनकी कृपाकी अनुभूति करानेगे 
सद्दायक देते हैं । 
( प्रवक---श्रीरामकृष्णप्रसादजी एडवोकेट ) 
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# बदम भगवत्क्रपाका चित्ताक्पषक चित्रण ह । 
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बेदमें भगवत्कपाका वित्ताकषक चित्रण 


( वेददशनाचार्य महामण्डटेश्वर स्वामी श्रीगग्नेश्वरानन्दजी महाराज) उदासीन ) 


उत्त वात पितासि न उत शभश्रातीत नः सखा । 
जीवातवे कृधि ॥ 


( ऋक्‌ ० ६० । १८६ । २ ) 


सस नो 


भगवत्कृपा? शब्दर्मे 'सगवतः कृपा? परष्ठी समास है | 
दूसरे शब्दोंमे ध्भगवत्‌? और “कृपाः--इन दोनोंके मेलसे यह 
शब्द निष्पन्न हुआ है। (भगवत्‌ः शब्दका प्रथमाके एकवचनमें 


(भगवान्‌? और बहुवचनमें 'भगवन्तः'---ऐसा विभकत्यन्त रूप 


बनता है। क्रमशः “भगवान? शब्द दो वार 'भगवन्तश तीन 
बार और “कृपा? शब्द आठ बार ऋग्वेदमें प्रयुक्त हुआ है । 
अनुग्रह, अनुकम्पा, दया इत्यादि कृपाके ही नामान्तर हैं। 
“दयः धातुके “दुयसे? शब्दका ग्यारह बार और “दयसे? रूपका 
सात बार तथा “दयध्वमः, “द्यस्व? शब्दोंका प्रयोग एक-एक 
वार ऋग्वेदमें दृष्ट है। सायणाचार्यने “दयसे? शब्दका अर्थ 
'अनुग्ह्ासि? स्वीकार किया है। निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है-- 


ते त्वा सदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराधसं जरित्रे । 

एफो देवन्ना दयसे हि मर्तानस्मिब्छूर सबने मादयस्व ॥ 
( कक्ो० ७ 84 २३६। ५ ) 
इस मन्न्रमे दयतिरनुग्रहाथं: सायणभाष्यकी उत्तिसे 
<दयसे'का 'अनुग्नछ्ासि? अर्थ सुस्पष्ट हैं | मन्त्रार्थ इस प्रकार 
“(इन्द्र ) पडविध ऐ)वय सम्पन्न परमात्मन्‌ ! (झष्सिणम्‌ ) 
चल्यान्‌) ( तविराधसम्‌ ) बहुधन) अति समृद्ध, ( त्वा ) 
आपको) ( ते ) वे, ( सदा ) प्रसादक--प्रसन्‍्नताके कारण 
आपके भक्तके द्वारा किये हुए. अर्च॑न-बन्दनः आदि विविध 

क्रियाकलाप ( सादयन्तु ) प्रसन्न करें | 

तात्पयं-प्रमो ) आप साधकद्वारा भ्रद्धापूर्वक अनुष्ठित 
मंचन पन्‍्दन, आत्मनिवेदनादिसे संतुष्ट हो अपने भक्तकों 


बनब>>+-ननल मनन ५ फन++क #नक, 





2.( £ ) धवरयात्मन: ( निर० ७। २ |॥ ४ »> (२ ) सुप्ण विप्रा 


ले 


मर ०७ १० | ४१ ८ 
का ५ 


प्रोइिनमापर पर स्थान ।३ फऋषा « ३ । ०३8 
६. भात्ना सूप पेपस्य मे 

७ सकषरए 
ह/ 


है, ब्चूगा 


शब्द “निपण्द' ( ६3 ३२ 


रद प अप डा बज ्ै 
ल्ह्ड है णु 4] 7 
६र थे पर 


हक ८ ३ £ 9 ( ७ ) इन्दो मायामि: पुन्तप ईयने । (ऋक्७ इ१। ४७; 


। छ )मे पाटव एव दत्त है 
है पण्ग्त व 
॥ हुई शिष्यमम रता से रज्यर रशामप्राहनानपाशिवर्गेण सेप्ददे! उसी गएलालि है । 


दुस्तर संसार-महोंद्थिसे पार करनेकी अवश्य अनुकम्पा करें; 
क्योंकि समस्त देवोंमे अनुप्रविष्ट विविध देव: उनके 
विभिन्‍न नाम तथा अनेक रूपोके कल्मताका आधार केबल 
आप॑ ही हैं । 

अतः समस्त देवप्रपश्न आपका ही विस्तार है दूसरे शब्दोमि 
बे ( देवगण ) भले ही स्थान-मेंद) क्रिया-मेदसे तीन अथवा 
अनन्त' कहे जायें, वस्व॒ुतः वे आपके ही स्वरूप हैं; आपसे 
पृथक्‌ उनकी सत्ता नहीं । अतः करुणावरुणाल्य | आप 
(मर्तान्‌ दयसे हि ) साधक मनुष्योंपर निश्चित अनुग्रह करते हैं । 
( झूर ) वीर; बाह्य तथा अन्तर शन्रुओंके विनाशर्म समर्थ; 
(सबने ) सवनोपलक्षित यश्ञादि समस्त कार्येर्म साधकोंके 
अपंण किये गये विविध सोमादि उपहारोंसे, ( मादयस्व ) 
खं प्रसन्‍न हों एवं साधकोंको अभीष्ट प्रदान करके अनुगहीत 
करें | उपर्युक्त मन्त्रद्वारा भगवदनुप्रहपर पूर्ण प्रकाश 
डाला गया हैं । 


अब क्रमशः “सगवान, “(भगंवन्तः एवं “कृपा? शब्दका 

जिन मन्‍्त्रोंमें निर्देश हुआ है, उनपर कुछ विचार किया 
जाता है। उनमेंसे कतिपय मन्त्र निम्नलिखित हैं--- 

भंग एवं भगवां अस्तु देवास्तेन चयं भगवन्तः स्थास । 

तें त्वा भग सववे इज्जोहवीति स नो भग पुर एता भवेह ॥ 

.. (क्रक० ७। ४१।५ ) 

अर्थात्‌ ( देवा: ) देवगण | अथवा देचंत॒ुल्य विद्वद्वण 

( भरा एवं ) खन्ख कार्य में प्रवत्तमान प्राणिवर्गके आराध्य 

जगदीश्वरो ही ( भगवान्‌ ) पडविध ऐश्वर्यसम्पस्न हैं | अस्तु 

( लडर्थ छलोट ) ( तेन ) उस पड़विध ऐश्वर्यंसम्पन्न आराध्य 

जगन्नियन्ता परमात्माकी कपास हम साधक ( भगवन्तः ) 





कवया वचीमिरेके सन्‍्ते यदुभा बह्ययरिति । 


, ) (६ ) यी देवानां नामगा पक शव (पराकू० २१० | ८रा३ # ( ४) यन्र देवा: समगच्छस चिद्दते 
( उेफेट १८० | ४5। ३ )- ६ ५ ) पके संदुविग्रा ददुधा बदनिति ( झाकू ५ + । बढ । ८६5 $( ६ 


$ रूपरूष मबदा दोनवीति साया: 
२८ ) 


पस्था ( निरु० ७ । २ । ४ )अर्थाव विविध देवोके नाम रूप हा रदादि उपकरण समस्त प्क ६< ण्फे 


। नह सेगायान्‌ अलुसे बूममे ब्या अन्यय इग्नेपर - 


ञ्€ू 


ल्‍्ध्ण 
हि 


अद्वैतमतमें भगवत्स्तरूप, ब्रह्मखरूप, भक्तिसिद्धान्तर्मे 
भगवानके समान भगवस्लोकनिवासी शह्नचक्रादि चिह्न 
मण्डित € स्थाम ) विग्रहधारी बन जायें। हम ही नहीं 
( सर्व इत्‌ ) समस्त साधक--सम्पूर्ण प्राणिवर्ग ही ( भग ) 
परमात्मन्‌ ! ( त्वा ) आपका ( जोहवीति ) अपनी समीह्वित 
सिद्धिकी कामनासे पुनः-पुनः आह्ान करते हैं । 


तात्पय--प्रत्येक प्राणी प्रार्थना करता है--प्रभो | हमपर आप 
ऐसी कृपा करें जिससे हमारे सब मनोरथ पूर्ण हों | (प्रार्थना- 
का अर्थ ही है अभीश्सिद्धिके लियेअनुग्रह करनेका भगवान: 
से अनुरोध, अतः प्रार्थनाप्रधान प्रायः सम्पूर्ण वैदिक वाझय- 
को ही भगवदनुग्रहका प्रतिपादक कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति 
न होगी । ) अतः ( भग ) अस्मदाराध्यदेव ( सः) 
वह कृपासागर आप ( नः ) हमारे ( घुर एता ) पुरोगामी नेता 
मार्गदर्शक ( इह 9 इस भूलोकमें अथवा वेदविहित कर्मो- 
नुष्ठानमें ( भव ) बनें | अथवा नामदेव, मीरा, रविदास 
प्रद्मति भक्तोंकी तरह हमारों आँखोंके सामने निराकारसे 
साकार वनकर गमन करें | दर्शनकी प्यासी आँखोंको तृप्त 
करें | उपर्युक्त घडविध ऐश्वर्यंका विवरण इस प्रकार है-- 


( १) निःसीम ऐश्वयपूर्ण प्रभुता, यथेष्ट कार्यकारिता । 
(२) ज्ञान, क्रियामेदसे द्विविध वीय॑-शक्ति, पराक्रम | 
( ३) यश) कीर्ति | (४ ) भरी, विपत्तिका निवारण | (५) 
शान ओर (६ ) वेराग्य । 

. इस प्रकार प्रभुके छः ऐश्वर्य हैं | सबके साथ निःसीमता 
एवं पूर्णताका अन्वय है। प्रभु श्रीकृष्णके विग्रहम उपर्युक्त छहों 
प्रकारके ऐश्वयंका विकास होनेके कारण ही वे पूर्णोवतार या 
खय॑ भगवान्‌ माने गये । 

भगवानके छः ऐश्वय निम्न शलोकर्म उल्लिखित हैं--. 
ऐदश्वयंसथ समग्रस्य धरमंस्थय यदशसः 
ज्ञानवैराग्ययोइचव 


थ्रियः । 
इतीरणा ॥ 
( विष्णुपु० ६।५। ७४ ) 
श रू थम 5 बच 
सम्पूर्ण ऐश्वयं, धम) यश, श्री) ज्ञान और वेराग्य--इन 
छद्दोका नाम भग है |? 


परण्णां भग 


शब्टके >> 
शब्द क, 


पभगवतः विवेचनके पश्चात्‌ ज्ञिन मन्ह्रो्मे 
फरपाका प्रयोग हुआ हूं, उन मनन्‍्न्रोपर दृष्टिपात करें--- 
ख्झु तिष् स्वच्चर म्तवानों देव्या कृपा । 


नीीख ्स्क्‍ंइं चना... 


४ शगेव दास्णं 


गच्छ सर्वभावेन भारत । तत्मादात्परा शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वत्म्‌ ॥ 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपाछुशीरूकामलम्‌ # 








भभिख्या भासा बृहता शुशुक्वनिः ॥ 


( कक ० ८ ।२१३।५) 
( श॒ ) शोभन ( अध्चर ) मार्गदाता ! मागगंदशंक 
( अध्वानं राति ददात्ति उपदिशति इति अध्वरः तत्सम्वुद्ी 
अध्चर ) अर्थात्‌ वेदोक्त माध्यमसे कर्मयोग, भक्तियोग 
शानयोग, ध्यानयोगादि विविध मार्गोके. उपदेशक 
परमात्मत्‌ | ( उत्‌ तिष्ठ ) उठे हमारे रक्षणादि 
कार्यमें सतत तत्पर रहें | ( ८3? निपात केवल पादपूरक है, 
अर्थविशेषका सूचक नहीं | ) आप ( ख्बानः ) 
स्तुति किये जानेपर ( कृपा ) अनुग्रहसे ( झुछुक्वनिः ) 
देदीप्यमान हो चमकते हैं। आपकी कृपा देवी दिव्य 
( भा; ) भासमाना। चमकीली, चमत्कारिणी एवं बृहती 
मह्टती हैं | | 
भावार्थ--स्तोता भक्त ज्यों ही आपकी स्तुति आरम्भ 
करता हैं; तत्क्षण ( अविलम्ब ) आप उसपर अपनी 
अद्भुत चमत्कारिणी महती कृपा करते हैं, जिससे आपका कृपा- 
भाजन वह भक्त मुक्ति एवं मुक्तिके दिव्यानन्दका अनुभविता 
बन जाता हैं। 


यह किसीसे छिपा नहीं है कि भगवस्कृपासे असम्भव 
कार्य भी अनायास निष्पन्न हो जाते हैँ। इस सम्बन्धर्म 
भगवत्कृपाकी महिमाका यह अनवद्य पद्य अति प्रसिद्ध ह-- 


मूक फरोति वाचारूं पहुं लझ्षयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा न्न्न || 


/जिसकी कृपासे वाक-शक्तिहीन गँगा प्राणी प्रखर 
वक्ता बन जाता है एवं पहु व्यक्ति, जो जद्डापादादिरहित 
होनेके कारण एक-दो पग भी नहीं चल सकता; दुर्गम 
पव॑तपर भी चढ़ जाता हैं | 


शास्त्रोमे मी भगवत्पाप्तिका साधन भगवत्कृपाकी माना 
गया हैं | भगवत्कृपा भगवद्धक्तिपर निर्भर है | गीतार्में--- 


पुरुष: स परः पार्थं भकत्या लबभ्यस्त्वनन्यया । 
(८।२२ ) 
भगवद्धक्तिको प्, ट्‌ 
को भगवत्कृपाद्दारा भगवद्याप्तिका कारण 
माना है | क्रम यह हे--पहले साधकको भगवानका अनन्य 
भक्त बनना होगा, पश्चात्‌ भगवस्कृपाभाजन इस भक्तकों ब्रहम- 
सक्षात्कार या भगवददंनके द्वारा अनायास ही ब्रह्मप्राप्ति वा 


भगवद्यासिरूपा मुक्तिका छाभम हो जाता है | 





( १८. | ६२) 


# बदमे भगवत्कृपाका चित्ताकर्पक चित्रण # ३७ 


टन मर पर पी शक आ कल कक के डक पक लि गन्‍ कल जल % मर कवर 3, ल लक ६2 नक मनन जय 3, कली आ कक कप लत अप डबल अल लक टवशरप याद पदमका पलक 
न्ज्न््््य््््ख्स्ल्ल्व्य्य्य्य्य्श्श्ख्य्य्शश्ल्-्--त---_--_त्घ्न्‍+भतत++स्‍+न्‍ंतन्‍न्‍्त++न्‍्स्‍त्त+तत+त+तत++++््त्+ 555“: 


भगवक्कृपा-प्राप्तिका अमोघ. साधन--आवरणागतिका 
सूचक 'शरणम! शब्द आठ बार; सप्म्बन्त 'शरणे! शब्द 
तीन बार ऋग्वेद्स पठित है | विस्तारमवने केवल दो-चार 
खलोंपर ही यहाँ विचार किया जाता है-- 
पुरु सवा दाश्वान्‌ वोचेडरिर्ग्ते तब स्विदा । 
तोदस्येव शरण भा महस्य ॥( ऋक ० १ | १५० ।£ ) 


( भरने ) अग्रणी भक्तदुःखदावदन्न परमात्मन्‌ | ( तब 
स्विदा ) आपका ही ( भरिः) अर्ता, प्रापक/ विविध उपहारों- 
का समपक में सेवक, में साधक ( घुरु वोचे ) धन दोः 
पुत्र दो; यश दो इत्यादि विविध प्रार्थना-वाक्योंकी बोलता 
हूँ। बरतमानमें ही नहीं, अपितु भूतकालमें भी आपकी सेवार्मे 
मैने नाना प्रकारके वाक्यरूप उपहार अर्पित किये हैं | अतः मैं 
अन्य प्राणियोंकी तरह मौन क्यों रहेँ | अर्थात्‌ जोरदार शब्दोंमें 
आपके समक्ष अपनी बहुत-सी माँगें उसी प्रकार प्रस्तुत करता 
हूँ; जैसे घरका अन्तरज्ञ सेवक ( महस्य ) महान्‌ (तोदस्य)' 
शिक्षक अर्थात्‌ कुमार्गंगमनसे रोककर सन्मार्गमे व्यानेवाले 
खामीकी शरणमें ( आ ) आया हुआ निःसंकोच अपनी माँगें 
प्रस्तुत करता है | 

दात्पयं--भला अपनी सतत सेवाओंसे जो खामीका सचा 
सेवक--विश्वसनीय बन गया हैं; उसे क्या कभी सख्वामीके 
समक्ष अपने या दूसरेके सम्बन्धर्म किसी प्रकारकी वात कहनेें 
एचिकियाहट हो सकती है ? ठीक उसी तरह में आपका 
सद्या सेवक होनेके नाते आपको कुछ भी कहनेमें नहीं घबराता हूँ । 
पाठफोंकी अवगव हो गया होगा कि शरणागत भक्तका अपने 
आराध्यदेवके साथ किस प्रकार निःसंकोच व्यवहार एवं 
बार्ताद्मप निष्पन्न हो जाता है | 

प्रभु कृपा करके शरणागत भक्तम अपने दिव्य तेजकी 

खापना बरते हैं | पिर वह अग्निकी तरह देदीप्यमान, अति 
तेजखी, समस्त जनसमाजसे आहत अर्थात्‌ विश्व-समादरणीय 
7न जाता है। समस्त जनसमाज अपने कल्याणके लिये उसे 
सभाओं ओर ग्हेर्मे आमन्नित करते हैं। समस्त जनता 
उसके बरणोंगे नतमसक दो जाती है। इसी अभिप्रायका 
सूचक निम्न-निर्दिष्ट सन्‍्त्र है-- 

उद्यु ष्य शरण दियो ज्योतिरयंस्त खूय:। 


लेग्निस शुक्र... समिधान आहुतः ॥ 
(४९.८ ट । २७ ! १" ) 
( सू: ) सबप्रेरणद. अन्यर्योसी, ( प्यः ) वह सिर 





हिलयी टोनेषर भो इचर-उभर दादादा।मर स्द 


और वरुण परमात्मा [ हिंसा-पीड़ा-संकटसे भक्तका रक्षक होने- 
के कारण मित्र तथा अनिष्टनिवारक होनेसे वरुण, क्रियामेद्‌- 
से परमात्माके ही नाम हैं । ] ( दिवः » थोतमान खग्रकाश 
सच्धिदानन्द परमेश्वस्की शरणमें वर्तमान अर्थात्‌ शरणागत 
भक्तमें ( ज्योतिः ) विचित्र तेजकी ( उद्‌ अयंस्त 
डद्यच्छति, उद्बमयति ) उद्गत करते हैं | अथोत्‌ भगवत्कृपासे 
शरणागत भक्त अलोकिक तेज-सम्पन्न हो जाता है | पश्चात्‌ 
वह( भक्त) अग्निकी तरह शुद्ध, दीत एवं ( आहुतः ) आहूत, 
आसमन्त्रित, समस्त विश्वका समाद्रणीय बन जाता है । 
अद्वेताचाय॑ विदृदडरिष्ठ मधघुसूदन सरखतीने त्रिविध 
शरणागतिका 'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्यः ( गीता १८ | ६६ ) 
इलेककी व्याख्यामें जो उल्लेख किया हैं, उसका आधार वेद- 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथ॑ं खस्तिंमव्‌ । 
छर्दियच्छ मधघवद्धयश्र मद्यं च यावया दिश्युमेभ्यः ॥ 
( ऋक० ६। ४६१५ ) 
( इन्द्र ) परमात्मत्‌ ! ( त्रिधातु ) तीन प्रभेदोंसे युक्त 
( त्रिवरू्थम्‌ ) आध्यात्मिक: आधिभीतिक, आदिदेविक भेदसे 
तिविध तापके निवारक (छर्दि रेफ उपजनः---छदिःछद्स्मत्‌ ) 
आच्छादनयुक्त, अर्थात्‌ दुर्ननोसि बचावके लिये जो भक्तोंको 
छिपाकर सुरक्षित रखता है; उस ( क्षरणम्‌) अवलखन-- 
शरणागतिको ( यच्छ ) प्रदान करें; केवल मुझे ही नहीं, हमारे 
प्रेमी, धनी, समृद्ध वदान्यशिरोमणि अन्य प्राणियोंकी भी । 
तात्पयं--ह_म सबको आप अपनी दशरणमें लें; जिससे 
हमारा कोई वाल भी बॉका न कर सके (याध्य, 
दिद्युम्‌, एभ्यः ) शनरुभेसे प्रयुक्त दिद्यु---चमकीले, अग्नि 
उगलते हुए आयुधकी मेरे सहित इन सबसे प्रथक करें, आपके 
अनुग्रदसे टम सब छाबुके किसी भी आयुधकरा निशाना न बनें 
आदि वाक्यांशीकि माध्यमसे इसी भावकों प्रकट किया गया हैं। 
पहले कहा गया हैं, शरणागतिके तीन प्रकार हें । 
वे नीचे दिये जाते हँ--- 
तस्येवाह॑ समेवासौं स एवाहमिति ब्रिघा । 
भगवच्छरणत्व॑ स्थात्‌ू साधनास्यासपाकत: ॥ 
( गीता २८ । ६६की गूढ़ायदीमिकारीका ) 
अर्थात्‌ मी उन्हींका हूँ, वे मेरे ही हैं और में वहीं हैं? 
से पंदतिस भगवच्छठरणागति तीन प्रकारडी है । ऋमदशा 





खाने दापऊ ) घोनेसे कारण स्वामी सेवक्टों ऋषपातड: एड्रोहारी भासता है । 
हह रफिषादसे हहुइ' स्यथने बाहसे 'एदाएवसे ऋद। प्रत्यय दरनेपर निष्यन्न लोड! इग्ड लामीके ऋर्यम प्ररृतत इक *ै 


। 


३८ कै नमामि भक्तवत्सरं कूपालुशीलकोमलम $ 





अजीज जल ललित अत -++०-- 





प्रथम मन्द द्वितीय मध्य, तृतीय अधिमात्र-तीज दूसरे शब्दोमे 
जैसे-जैसे निरत्तर अभ्याससे साधनामें परिपक्वता सम्पन्न 
होती हैं; वेसे-वेंसे साधक क्रमशः एकसे दूसरी भूमिकापर 
आरोहण करता है । 

प्रथम भूमिकामें मक्तको भगवानका परोक्ष ज्ञान होता है । 
शास्त्रोंके परिशीलनसे प्रभुकी लोकोत्तर महिमासे परिचित हो 
सांसारिक राजा-महाराजाओंकी परवाह न करता हुआ वह 
केवल प्रभुकी दासताकी स्वीकार करता है। 


शरणागतिका दितीय आदश भक्त सूरदासके जीवनमें 
दृष्टिगोचर होता है | सूरदासजी चले जा रहे थे, मार्गमें एक 
गहरा गड्ढा था । कहीं भक्त गिर न जाय, इस हेतु भगवानने 
सूरदासजीका हाथ पकड़ लिया | प्रग्म॒ जाने लो तो- 
( सूरदासजी कहीं प्रभु चले न जाये इसलिये ) 
हृढ़ताके साथ हाथ पकड़े रहे । अन्त प्रभुने वलपूवंक अपना 
हाथ छुड़ा लिया ओर जाने छगे | सूरदासजी बोल उठे-- 


“हस्तमुत्क्षिप्य यातोडसि बलात्‌ कृष्ण फिसद्भुतम्‌ ।? 


“हे कृष्ण | बलपूर्वक आप हाथ छुड़ाकर जा रहे हैं, 
इसमें क्या अलोकिकता है| वलवान्‌ व्यक्ति दुबंल्से हाथ 
छुड़ा ही लेता है। में आपका पराक्रम तभी मान सकता 
हूँ, जब आप मेरे छुदयसे निर्गत हो सके | यह 
अतिशय परिपूर्ण प्रेम ही द्वितीय शरणागतिकी कक्षा है | 


तांतय---संसारके सभी पदार्थोंकी भक्त अपना न मानकर 
उनसे सर्वथा उपरत हो केवल प्रभुमें ही अपनी ममताको 
क्रेंन्द्रित करता हैं । उसका वही निरतिशय प्रेमपरिप्छुत 
ममतातिरेक द्वितीय कक्षाकी शरणागति या भक्ति है। 
ल्‍ल एुवाहम! ( वही में हूँ ) इस प्रकार अद्वेतान॒भूति 
सवात्तम- शरणागतिकी तीसरी कक्षा है) यमराज अपने 
अनुचरोंकीं आदेश दे रहे हैं--- 
सकलमिदमहं च वासुदेवः परम घुमान्‌ परमेश्वर: स एक: । 
इति सतिरचछा भवत्यनन्ते हृदयगते न्ज तान विहाय दूरात॥ 
( विष्णुपु०ण ३ ।७॥ ३२ ) 
“अनुचस्वर्ग ' जिन महापुरुषोडी अपने हृदयविद्दरी अनन्त 
निःसाम आअपरिल्छिन्न प्रभुम इस प्रकारकी मति, अब्ल मावना 
हे कि. | ओर यद समस्त जगत्‌ अथौत्‌ हम सब वासुदेवके ही 
स्हय हें! उस महापुदपोीकाी निम्ीत ऋरनेका मलकर भी 
प्रयास ने करना उससे दूर हा रहना | थे बासुदेव 
परम पुरुष... संदितीय। सजातीय-विजावीय-स्वगत-भेद- 
गाता एमाार दे ॥४ गासास भा कहा हं--- 





अरे: सतन्‍्मसाससतो झासवाद मां प्रयश्चते 


० फटी, 


- (गीता ९१ ९२ 





वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुददुर्लभः॥ 
(७। ६९): 
सत्र वासुदेवकी भावनासे युक्त भक्त अतिदुलंभ कहा 
गया है | तात्यय यह कि समस्त जगत्‌ वासुदेवखरूप है।इस 
भावनाका उदय अनेक जन्मोंकी साधनाका पक्‍व सुमधुर फल 
है | उक्त भावनासे भूपित कोई विरला ही प्राणों होगा | 
गीताके प्रारम्मर्मे 'शाधि मां त्वां प्रपलनम! ( २ | ७ ) 
मध्यमें 'गतिर्भता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत 
(९ | १८ ) तथा उपप्षहार्सम “'सर्वधर्सान्‌ परित्यज्य सामेफ 
शरण ह्रजः ( १८ । ६६ ) शरणागतिका उल्लेख 
होनेसे गीताका तात्पय शरणागतिम ही मानना होगा। उपक्रम 
( आरम्भ 9 परामर्श ( मध्य ) तथा उपसंहार ( समाप्ति )म 
जिसका वण्णन हो) वही सिद्धान्त वक्ताको अमिग्रेत होता 
है; क्योंकि अपने अमिप्रेत विषयकों दृढ़ करनेके. ल्यि वक्ता 
बार-बार उसका- निर्देश करनेसे चूकता नहीं | 

वैष्णव भक्ति-निबन्धोंमे विद्वदरेण्य. वेष्णवाचार्योने पड़: 
विध शरणागति खीकार की हैं| उसीका नामान्तर. प्रपत्ति 
योग है । इसका उल्लेख 'मुसुछ॒वैं शरणमहं प्रपधें' 
( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ६ | १८ ) में स्पष्ट है । 

भआानुकूल्यस्य संकरटपः प्रातिकूल्यस्थ चर्जनम्‌ । 

रक्षिष्यदीति विश्वासो गोव्तृत्ववरणं- तथा ॥ 

भत्मनिक्षेपकापंण्ये. पडविधा  शरणागतिः | 
(अहिबुध्न्यसंहिता ३७। २८-२९ ) 
आजुकूल्यस्य संकल्प+-- 

प्रभुकी जो प्रिय हैं, उन्हीं कार्योकी करनेका मनमें विचार 
तथा प्रयत्न करना अथीौत्‌ गीता (के १६। १-३ ्लो्को ) 
वर्णित देवी-सम्पत्तिके नामसे प्रख्यात छब्बीस सहुर्णोंका 
जीवनमें उपादान ही प्रथम शरणागति है। 

परातिकूल्यस्य चवजनम--- 

गीता १६।४में निर्दिष्ट दम्म) दर्पोभिमानादि. डुगुण 
आसरी-सम्पत्ति हैं, जिनको निबन्धायासुरी मता! 
( १६। ५ ) इस उत्तिसे धन्धनके- कारणः कहा गया 
उनका परित्याग द्वितीय शरणागति है | 

रक्षिप्यत्तीति विश्वास:-- 

“भगवान्‌ पिता हैं, में उनका प्रिय पुत्र हूँ [संकटके समय 
क्या पिताद्वार क्रमी पृत्रक्ी उपेक्षा सम्भव दै? अतः 
भययंकरातिभयंकर परिस्थितिमें भी वे मेरी रक्षासे कभी चुकेंगे 
नहीं; अवश्य द्वी दुःख-महोदबिसे मुझे उबारें गेः---इस प्रकारका 
इृढ़ विश्वास द्वी तृतीय शरणागति है | “योगक्षिम॑ बहास्यहम! 
१ )--में भक्तका योगश्षेम वहन करता हूँ ! 


# बेदर्स भगवत्कृपाका चित्ताकर्पक चित्रण ह# - 





'ैन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्यतिः (गीता ९ | ३१) 
--कुन्तीनन्दन ! घण्टानादसे उद्घोषित कर दो कि मेरे 
भक्तका कभी विनाश नहीं होता? आदि भगवद्बचन तृतीय 
शरणागतिको ही दृढ़ कर रहे हैं । 

गोप्जृत्ववचरणम्‌--- 

रक्षाके लिये किसी-दूसरेका सह्यारा न लेना, मुख न ताकना) 


प्रभुकी ही एकमात्र अपना रक्षक स्वीकार करना;आवश्यकता पड़ने- 


पर अपनी अभीए-पूर्तिके लिये प्रभुका दी दरवाजा खटखटाना) 
किसी दूसरेकी सहायताकी आशा खप्नमें भी न करना | 
(समस्त जगत्‌ मेरे ही आराध्यदेव प्रभुके द्वारका भिखारी है | 
में मी उसीसे अभीष्की याचना करूँगा; मिखारीसे भीख 
मौँगना क्या शोभास्पद हैं ? इस भावकी दृढ़ता का होना । 
कह जाता है कि एक बार एक जंगलमें सम्राट अक्बरके 
प्राण पिपासासे संकटमे पढ़ गये | एक किसानने अपने निमित्त 
सुरक्षित जलके दानसे उसकी रक्षा की | उपह्त सम्रादने किसान- 
को अपना हस्ताक्षस्युक्त पन्न दिया; जिसके आधारपर वह निःशह्ढः 
सप्नायके दरवारमें जा सका । वादझाहइने प्राणदाता किसानकी 
स्नेदपूवक सदा साथ रइनेकी अनुमति दी और कहा कि “आपके 
लिये कोई वस्तु अदेय नहीं, जो मागेंगे; वही मिल जायगी ! 


एक दिन मस्जिदर्मे वह सम्रादके साथ गया | नमाज पढ़ते 
हुए सम्राटकी शारीरिक चेष्ठाओंसे उस किसानको अनुमव 
हुआ कि सप्ताट भगवानसे कुछ माँग रहे हैं। पूछनेपर सम्राटने 
भी उसकी पृष्टि की । किसान सम्राट्के पाससे बिना कुछ 
मेंगे चल दिया । सम्नादके रोकनेपर भी नहीं दका । अन्तमें 
सम्रावने सस्‍नेष्ठ कहा--“मित्र ! खाली हाथ क्यों जारदे हैं? 
तब विवश होकर किसानकी कहना ही पड़ा कि /भिखारीका 
भिखारी क्यों वर्नूँ, जिनके आप भिखारी हैं, यदि आवश्यकता 
होगी तो उन सबके दाता विश्वनियन्ता प्रभुसे ही माँग दूँगा ! 
बस, प्रभुके अतिरिक्त किसी औरके आगे हाथ न 
पसारना चहुर्थ शरणागति है । 
आत्मनिषक्षिप जा 
वेश्व-रुप-दर्शनसे संच्रस्त अजुन गीता ( ११ | ४१-४० )- 
में नह सटे आप समस्त चराचर जगतके पालक हैं। 
जब बोई झापके समकाक्षला ही नहीं तो कि्ीके आपने 
सलए होनेदी तो सम्भावना ही क्या । आप पूज्य, जगदवन्य+ 
हगट्स हैं, झआापता प्रभाव झवत्नीए €। अतः में आपके 
भीनरणान ननममवः एऐ ; 


श्< 








आप .मुझपर प्रसन्न हाँ | आपकी महिमाको न जानते हुए 
मित्र मानकर एकान्त अथवा जनसमाजके समक्ष मेने आपके 
प्रति उपेक्षारूप जो अपराध किये हैं, आप भक्तवत्सलछ दयानिधि 
हैं, आशा दी नहीं; दृढ-विश्वास है कि आप अपने जनकी 


उस अचज्ञापर ध्यान न देंगे ॥ 


इसके अतिरिक्त 'सनः संयम्य सचित्तों युक्त आसीत 
मत्पर? ( गीता ६ | १४ » 'सन्मना भव मद्धक्तःः ( गीता 
९| ३४ ) आदि इलोकॉर्मे “आत्मनिक्षेपः शरणागतिकी 
ओर संकेत किया गया है। आत्मनिक्षेपका अर्थ है--अपने 
जीवनको प्रभुके हाथमें सोप देना । मन-वचन-कर्मसे 
निष्काम प्रभु-सेवार्मे तत्परता ही पश्चम शरणागति है । 
कार्पण्यम-- 

कार्पण्य ( देन्य ) शब्दका अर्थ हं--आतंखरसे प्रभु 
प्रार्थना | मगवानकी यह भाव अत्यन्त प्रिय है| अपना पृथक 
अस्तित्व मिटा डालना ही देन्यकी पराकाष्ठा है । 

शरणागति ही नहीं) अपितु शरणागत भक्तोका उद्धार भी 
वैदिक कथाओंर्मे विशेष उपलब्ध हैं। ऋग्वेदके २० सूक्तोंके 
द्रष्ठ 'दीर्घतमा ऋषि! का क्रूर सेबकके खड्भमहारसे शरीरके ठुकड़े 
डकड़े किये जानेपर भी देह्दवसान न होना; यथापूर्व जीवित 
रहना; प्रबछू पापके प्रभावसे भ्रष्टबुद्धि क्रूर दासका आत्महत्या 
करके संसारते चल बसना; दुष्ट अनुचरद्दवारा रस्सियोसि बाँधकर 


'नदीमें फ्रेकनेपर भी न छूबना, प्रत्युत जीवित रद अज्गराजबी 


सभामें पहुँच कर विशेष प्रतिष्ठा प्रात्त करना; जन्मान्ध होनेपर 
भी दृष्टि-शक्तिसे सम्पन्न द्वोना प्रभति घटनाएँ 
भगवत्कपाका द्वी अद्भुत प्रभाव हैं। ( बेदोप० चं० इलोंक 
ड५-४६५ आ० १ | १४७|। ३२ तथा १५८ | ० ) अनिसुता 
अपाल्यके इवेत कुष्ठकी निश्त्ति होकर उसका दारीर सुर्यके 
समान देदीप्यमान हो जाना | (वेदोप० चं० इल्ेक ९२, ऋ० ८। 
९१ | ७ ) बन्धु आदि भ्राताओंके प्रार्थना करनेपर सुबन्धुका 
पुनः जीवित हो जाना । (वेदोप० चं० इछाक १३; झ० ५ | २४ 
तथा २० |] ५७-६०) इत्यादि अद्भुत चमत्कारसि इेब्चर-कणाका 
जाज्यस्यमान सामध्य प्रमाणित होता हूं | स्मरण रहे; भस्यादि 
नाससे जगदीश्वर ही स्ल॒ुत्य है; अस्न्यादि देवता नहीं। 
अतः अग्न्यादिकी क्ृपासे सम्पन्न कार्य जगटीखरओी 


ज़्पा रे न यीचतर पु ५55 इस्णास 22 2 रब 
फऊपाटा हो हायेच्र परिणाम हूं | आऋवितव बया हर्ट, 
न गम ल्गयादे के अमगत्गरी उदाहर थक प्कोः 

नभगवत्टपाओे. चमतड उदाहरण झँंग्रह ही देद 
आट्टादद प्रगग: मसहासारत, रामापण हवा मंण 


घ्ल्ति ध्ना है सापतन्य | ट भा इज हि | 
$ ै* कब ब्वार डाई ा एएर ई 
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( स्व० महामना पं० ओऔमदनमोहनजी मालवीय ) 


हमारे सामने जन्मसे लेकर शरीर छूटनेके समयतक 
बढ़े-बड़े चित्र-विचित्र दृश्य दिखायी देते हैं | जो हमारे मनमें 
इस बातको जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा उत्पन्न करते हैं 
कि वे केसे उपजते हैं और केसे विलीन होते हैं! हम 
प्रतिदिन देखते हैँ कि प्रातःकाछ पो फटते ही सहर्त 
किरणेसि विभूषित सूय-मण्डल पूर्व दिशामें प्रकट होता हे 
और आकाशमार्गसे विचरता, सारे जगतको प्रकाश) गर्मी 
और जीवन पहुँचाता सायंकाल पश्चिम दिशा पहुँचकर 
नेत्रपयसे ओझल हो जाता है। गणित-शासत्रके जाननेवालोंने 
गणना कर यह निश्चय किया हैं कि यह सूय प्रथ्बीसे नो 
करोड़ अद्दाईस छाख तीस सहल मीलकी दूरीपर है । 
यह कितने आश्रयंकी बात हैं कि वह इतनी दूरीसे इस 
परथ्वीके समस्त प्राणियोंको प्रकाश, गर्मी और जीवन पहुँचाता 
है | सूय प्रत्येक ऋतमें अपनी सहस्त किरणोंसि प्रथ्वीसे 
जलकी खींचकर आकाहमें ले जाता है ओर वहाँसे मेघका 
रूप बनाकर फिर जलको एथ्वीपर बरसा देता है तथा 
इस प्रकार सब घास) पत्ती; वृक्ष, अनेक प्रकारके अन्न 
और समस्त जीवधारियोंको प्राण और जीवन देता है । 
,._ गणित-शाज््रबतलाता है. कि जैसा यह एक सूर्य हैं, 
ऐसे असंख्य सूर्य हें और इससे बहुत बढ़े-बढ़े भी हैं, 
जो सूयंसे भी अधिक दूर होनेके कारण हमको छोठझे-छोटे 
तारोंके समान दिखायी देते हैं | सूयंके अस्त होनेपर 
प्रतिदिन इमको आकाशमें अनगिनत तारेनक्षत्र-ग्रह 
चमकते दिखायी देते हैँ । सारे जगतकोी अपनी किरणोंसे 
सुख देनेवाला चन्द्रमा अपनी शीतल चाँदनीसे रात्रिको 
ज्योतिष्मती करता हुआ आकाझमें सू्के समान ही पूर्व दिशासे 
पश्चिम दिशाको जाता है। प्रतिदिन रात्रिके आते ही दसों 
दिशाओंको प्रकाश करती हुई नक्षत्र-ताराअहोंकी ज्योति 
ऐसी शोभा धारण करती है कि उसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता | ये सब तारा-प्रह एक सूत्रमें बेधे हुए 
गोलकोके समान अलझ्ननीय नियमोके अनुसार दिन-से-द्नि, 
मददीनेस-महीने, वपनसचंष बंध हुए भागोंमे चलते हुए. 
आकादमे घूमते दिखायी देते ह | क्‍या यह प्रबन्ध 
किसी सिवेकाली झाक्तिका रचा हुआ हे जिसको 
म्थावर-मज्ञसम सब प्राणियों जन्‍म देना और पालना 
अभीष्ट दे अभवा यट केबड जड़-पदायोंके अचानक संगोग 


मात्रका परिणाम है ? क्‍या यह परम आश्रयंमय गोलकमण्डर 
अपने-आप जड पदार्थोंके एक दूसरेके खींचनेके नियममात्र- 
से उत्पन्न हुआ है और अपने-आप आकाशम्म वर्षसेवर् 
युगसे-युग धूम रहा है; अथवा इसके रचने ओर नियमसे 
चलाने किसी चेतन शक्तिका हाथ है ! बुद्धि कहती है 
कि है। वेद भी कहते हैं कि है । सूर्य ओर चन्द्रमाकर 
आकाश ओर प्रथ्वीको परमात्माने स्चा-- 


सूयोचन्द्रमसी घाता. यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवू च प्थिवीं चान्तरिक्षमथो खः॥ 
( ऋक० १० । १९० | ३) 
प्राणियोंकी रचना-- 


इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्राणात्मक जगतृका 
रचना इस बातकी घोषणा करती है कि इस जगतका 
रचनेवाला एक ईश्वर है | यह चेतन्य जगत्‌ अत्यन्त 
आश्रयंस भरा हुआ है | जरायुसे उत्पन्न होनेवारे 
मनुष्य, सिंह, हाथी; घोड़े, गो. आदिः अण्डोंसे उत्फ 
होनेवाले पक्षी; पसीने और मेलसे पैदा होनेवाले वीढ़े 
पृथ्वीकी फोड़कर उगनेवाले बृक्ष--इन सबकी उल्लत्ति 
सचना ओर इनका जीवन परम आश्चयमय है | 

श्रुति भगवती कहती है-- 

वालाग्रशतभागस्य शतघा फ्रलिपतस्थ च॑।.. 

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कलपते ॥ 

 (इवेता० ५।५. 

एक बालके आगेके भागके खड़े-खड़े सौ मांग कीजिये 
ओर उन सौमेंसे एकके फिर सौ खड़े-खड़े ठुकड़े कीजिये 
और इनमेंसे एक ठुकड़ा लीजिये तो आपके ध्यान 
आयेगा कि कितना सूक्ष्म जीव है | यह जीव मर्ममे 
प्रवेश करनेके समयसे शरीररूपसे बढ़ता है | विश्ञानक 
जाननेवाले विद्वानोने अथुवीक्षण-यन्त्रसे. देखकर मैंई 
बताया है कि मनुष्यक्रे वीयके एक विन्दुमें लाखों जीवाण 
होते हूँ ओर उनमेंसे एक ही गर्भमें प्रवेश पाकर टिकता 
और बृद्धि पाता है | नारीके दारीरमें ऐसा प्रबन्ध किया 
गया है कि यह जीव गर्ममें प्रवेश पानेके समयसे एक 
नलीके द्वारा आद्वार पाये, इसकी दृद्धिके साथ-साथ नारी 
गर्ममें एक जलसे भरा ग्रैला बनता जाता है, जो गर्मवी 


ग्ड 


ह # घरियेशरीय छत्-हएरिक # हु] 
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इसे वयादा है | इस सूद्ष्म-से-सूदम; अपु-से-अणु वालके 
थागेके भागके दस हजारवें भागके समान सूक्ष्म वस्तुर्मे 
पए शक्ति कपँसि आती है; जिससे यह घीरे-घीरे अपनी 
माता और पिताके समान रूप) रंग और सब अवयवोंको 
धारण कर छेता है ! कौन-सी शक्ति है, जो गर्भमें इसका 
पालन और संवर्धन करती है! वह क्या अद्भुत 
रचना है; जिससे वच्चेके उत्पन्न होनेके थोड़े समय पूर्व ही 
माताके सतनोंमें दूध आ जाता है ! कौन-सी शक्ति है, जो 
भठंख्य प्राणधारियोंको, सब मनुष्योंको, सब पद्नु-पश्चियोंक्रो) 
सब्र कीट-पतंगोंकी, सब पेड़-पल्लबोंको पालती है और उनको 
एमयसे नारा और पानी पहुँचाती है ! कौन-सी शक्ति है, 
जिससे दींटियाँ दिनमें भी और रातमें भी सीधी भीत 
( दीवाल )पर चढ़ती चली जाती हैं ! कौनसी शक्ति 
ऐ जिससे छोटे-से-छोटे और वड़े-तेबड़े पक्षी अनन्त 
भाकाशर्म दूर-से-द्रतक दिना किसी आधारके उड़ा करते हूँ | 
इस आश्रयंभयी ऋपाशक्तिकी खोजमें हमारा ध्यान 
मजुष्यके रचे हुए एक घरकी ओर जाता है | एम देखते हैँ, 
एमारे सामने यह एक घर बना हुआ है । इसमें भीतर 
जानेके लिये एक बड़ा द्वार है । इसमें अनेक स्पानो्म पवन 
और प्रकाशके टिये खिड़कियाँ तथा झरोत्रे हैं। भीतर 
बड़ेबड़े खम्मे, दालान और कोठरियाँ हैं, उनमें 
मिन्न-मिन्‍नप्रकारसे मनुष्यकोी सुख पहुँनानेका प्रवन्ध 
किया गया है | मरके भीतरसे पानी बाहर निकालनेके 
ल्थि नाल्योँ बनी हुई हूँ | ऐसे विचारसे घर बनाया 
गया € कि रहनेवालोंकों यट सब्र ऋतुओंम मुखदायक हो | 
रेस मरकी देखबर हम कहते है कि इसका रचनेवाला कोई 
भेपुर पृरष था, जिसने रहनेवालोंके सुखके डिये जो-नो 
प्रबन्ध आवश्यक भा, उनकी विचारतर घर रखा | एमने 
पनेवालेड देखा भी नहीं, तो मे एन निश्मय होता 
९ कि परका सजनेवाला उई था या हू और यह शानवात्‌ 
एवं विध््पान्‌ पुरुष है । 
_ परम अनने शरीरदी शोर देन्पदे हूं। एसारे झरीरमें मेजन 
सनक छिप मुख दवा । सो उन चबनेके डिप दाँत 7। शेजनतो 


कक 
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भोजनका जे अंश झरीरके लिये आवश्यक नहीं है; उसके 
मल होकर बाहर जानेके छिये मार्ग बना है । 
रसका जो अंश शरीरको पोसनेके लिये आवश्यक 
नहीं है; डसके निकलनेके लिये दूसरी नली वनी हुई है। 
देखनेके लिये हमारी दो आँँें, सुननेके लिये दो कान; 
सूँघनेको नासिकाके दो रन्त्र और चल्ने-फिरनेके लिये हाथ- 
पेर बने हैं। संतानोत्पत्तिके लिये जननेन्द्रियाँ हैं | 
हम पूछते हैं, क्या यह परम आश्वर्यमयी रचना केवल जड- 
पदार्थेके संयोगसे हुई है या इसके जन्म देने और वृद्धिर्म 
हमारे घरके रचयिताके समान; किंतु डससे अनन्तगुना 
अधिक ( किसी ) ज्ञानवान, विवेकवान्‌, शक्तिमान्‌ कृपामय 
प्रभुका प्रभाव है 

इसी विचारमें डबते और उतराते हुए जब अपने 
सनकी ओर ध्यान देते हैँ तो हम देखते ई कवि 
इमीरा सन भी एक आइचयंमयी वस्तु है। इसकी 
विचार-शक्ति, कल्पनाशक्ति, गणनाशक्ति, रचनाशक्ति; 
स्पृति, थी, मेघा--सव हमको चकित करती हैं । इन 
शक्तियेंसि मनुष्बने क्या-क्या अन्य लिखे हैं, कैसे-कैसे 
काव्य रचे हूँ, क्या-क्या आविष्कार किये हैं ओर कर रहे 
हैं| यह थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्नन्‍्न करता । 

हमारी वोलनेकी और गानेकी शक्ति भी इमको आस्चर्यमें 
इवा देती है। इम देखते हूँ कि यह प्रयोजनवती रचना सष्टिमें 
सर्वत्र दिखायी पड़ती है और यह रचना ऐसी है कि जिसके अन्त 
तथा आदिका पता नहीं चछता | इस रचनामे एकएक 
जातिके दरीरधारियेंके अवयब ऐसे नियमसे बैठाये गये हैं कि 
उन्हें देख, सुन॒ और समझकर इनके 'निर्माता'के प्रति हम 
वरवठ कृतञ्ञ हो उठते हैं । सारी सश्ि शोभाने पृर्ण है । 
एम देंखते हैं कि उश्कि आदिस सारे जगत एक दोई 
अत शक्ति काम कर रही £, जो वदाल अर्ली आयी है, 
सर्वत्र व्यात है और अबिनाय द्द्। 
.... थ्नार्यी हुद्धि विवश होकर इस बानदो खीड़ार करती 
हूँ कि ऐसी झानात्मिका रच्माझा दोई अ्यड़ि, सनावन, 
अत) अविनाश्ी। सत्‌-चित-झानन्दस्वरू अंगदब्यापव) 


अनन्त घक्तिसम्पन्न रचूयिता हूँ । उसी एफ अनिव्यर्नाया 
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ोर 
दया और झृष 
( कैखक--पूज्यपाद आऔसम्रश्भ॒ुदतनी मद्चारी ) 
दुप्टंे जनं॑ सम्पतितं बिले5स्मिन्‌ एक तो सामान्य घर्म होता हैं। दूसरा विशेष घर्म । 
फालाहिना छुद्धसुखोरुतर्षस्‌ । गज्ञास्नान करना; भंगवानका नाम-स्मरण का 
समुद्धरेन क्ृपया55पव्ये- खधमका पालन करना--ये सामान्य घ्म हैं, इन्हें सव 
कद सिरलिय मदासमाव गो सकते हैं, किंतु विशेष रूपसे किसीकों कोई अनुष्ठान बताता 


( श्रीमझ्ा ० ११। १९ | १० ) 
उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे उपदेश करनेकी 
प्राथना करते हुए. कह रहे हैं--हे महानुभाव भगवन्‌ ! 
आपका जो यह्‌ निज-जन है; इस संसाररूप अंधे कुएमे पड़ा 
है, कालरूप काले नागने इसे डस लिया है; तो भी इस क्षुद्रकी 
सांसारिक सुखकी तीत्र तृष्णा जाती नहीं, और भी अधिक 
बढ़ती जाती हैं | आप इस (अपने निज ) दासपर कृपा 
कीजिये । इसका उद्धार कीजिये | आप संसारसे मुक्त करके 
अपवर्ग--मोक्ष देनेवाली अपनी अम्इत-वाणीसे सुझे सींच 
दीजिये, सराबोर कर दीजिये |? 


दया, कृपा) अनुकम्पा, करुणा; अनुग्रह--ये शब्द प्रायः 
समान अर्थवाची हैं | फिर भी दया और कृपार्मे तनिक 
अन्तर है | दया प्राणिमात्रपर समानरूपसे की जाती है--- 
दया सर्वभूत्तेपः दयामें भेदभाव) पक्षपात नहीं होता। 
मत्स्यपुराणमें दयाका लक्षण बताते हुए. कहा गया हैं--०जो 
सम्पूर्ण भूतोमे अपने आत्माके ही समान हितके लिये; शुभ 
कल्याणके लिये वर्तंता हैँ; निरन्तर समानभावसे आचरण 
करता हुआ प्रसन्न होताहै; उसकी उस क्रियाका नाम “दया? है। 
चाहे दूसरा पुरुष हों या अपना बन्धुव्ग) चाहे मित्र हो 
अथवा अपनेसे द्वेप करनेवाला शत्रु ही क्‍यों न हो, इन सबसे 
अपने आत्माके ही सदश जो बर्ताव किया जाता हैं; उसीको 
“दया? कहते हैं-- 
आत्सवव्‌ सर्वभूतेपु यों हिचाय शुभाव सव। 
चर्तते सत्तत॑ ह॒र्ष्ट क्रिया झोपा दया स्थघृता॥ 
>< >८ भ 
परस्पिन्‌ बन्धुवर्गे वा मित्रे छंशरे वा सदा। 
शात्सयद्‌ चतितब्यं हि. दर्येपा परिक्रीसिता ॥ 
( अन्रिसंहिता ४१ ) 
दया स्वमाधारण जनोंगर एक समान की जाती है, 
दिसु कृपा अपने विज-शनपर ही की ज्ञाती है | अपना 
आशादारी दशवर्ती दास हों। अपना अभिन्न मित्र हो; 
अपना पूप्र शे--इनपर कृपा की जाती है । जैसे 


विशिष्ट मन्त्रकी दीक्षा देना--ये विशेष धर्म हैँ । इसी प्रका 
सामान्य रूपसे सबपर द्रवित होनेकी बृत्ति “दवा? तथा विशेः 
स्नेहसे किसीके प्रति करुणार्द हो जाना “कृपा कहलाती है 
सिद्धान्ततः सामान्य-धर्मसे विशेष-धर्म बलवान्‌ होता है 
अतः “दयाःसे “कृपा? अधिक बल्वती कही जा सकती है। 


कृपा और दयाके मेदको स्पष्ट समझनेके लिये अम्बरीष भो 
दुर्वालाका ही दृष्टान्त ले लीजिये। वेसे भगवानकी दवा 
अम्बरीष ओर दुर्वासा दोनोंपर समान ही थी; किंतु अम्बरीषः 
विशेष कृपा थी । क्‍यों थी ? इसलिये कि उन्होंने अपना स्व 
भगवानको ह्वी अर्पण कर रखा था । वे अपने लिये कुछ 
पुरुषार्थ नहीं करते थे | उन्होंने अपना तन-मन-प्राण तथा उमर 
कर्म भगवानके ही अर्पण कर रखे थे | उनके पैर चलते 
तो केवल भगवानके क्षेत्रोंकी यात्राके लिये ही । उनका 
सदा भगवानकी वन्दनामें ही नत रहता था | उन्होंने माह 
चन्दन आदि समस्त भोग-सामग्रियोंको भगवानकी सेवार्मे | 
समर्पित कर रखा था । भोगोंको मोगनेकी इच्छासे ना 
अपिव इन वस्तुआँकी भगवत्समपंण करनेसे मुझे भगवान्‌ 
प्रेम प्रात्त हो, जो प्रेम सर्वसाधारण जनोंकों नहीं। भगवान 
निज-जनोंको ही प्राप्त होता है--इस इच्छासे ही वे सम 
कतंव्य-कर्मोर्मे प्रदत्त होते थे | इस प्रकार उन्होंने अ 
समस्त कर्म यज्ञपुरुष, इन्द्रियातीत भगवानके ही अ 
सर्वोत्ममावसे समर्पित कर दिये थे | वे मगवद्धक्त ब्राह्मण 
आशानुसार ही प्रथ्वीका शासन करते थे । उन्होंने अप 
(निजकी ) कोई इच्छा रखी ही न थी-- 


पादी हरेः क्षेत्रपदानुसपणे 
श्विरो हृषीकरेशपदाभिवन्दने । 
फामं च दास्ये न तु क्रासक्रास्यया 
यथोत्तमइ्छी फजनाश्रया रतिः ॥ 
एवं. सदा फर्मफलापसात्मनः 
परेडथियज्ञें भगवत्यधोक्षने । 
सर्वात्मभाव॑ विद्धन्सहीमिसां 
तन्निष्ठविश्नाभिहित:. शझ्ास है ॥ 


( श्रीमद्भा० ५ ) ४ । ६०६ 


# दया जींर छुपा # 





एक ओर तो सर्वात्मिसमर्पण करनेवाले राजा अम्बरीष, 
दूसरी और द्ापकी पोट्छी सदा लिरपर छादे हुए अपनेको 
ही स्वृत्मर्थ समझनेवाले महर्षि दुवॉसा | राजा बतके 
पारण-हेठु ज्यों ही भोजन करने बैठे, त्यों ही महर्षि दुवौसा आ 
गये | राजा अतिथिकों भोजन कराये बिना कैसे खाये ! उन्हें 
भोजनका निमन्त्रण दिया गया । दुर्वासा तो दुर्वासा ही 
ठहरे । निमनन्‍्त्रण तो स्वीकार कर लिया, किंतु मध्याह- 
संध्यादि नित्वकर्मक्े लिये यमुना-तटपर चले गये | बड़ी देर 
के गयी | तिथिका छोप न हो; इसलिये राजाने ब्राह्मणोंकी 
आश्ासे केवछ बुल्सी भोर गज्ञाजल पीकर ब्रतका पारण 
किया । अपनेले पहले पारण किये जानेपर दुर्वासा राजा 
अम्परीपपर अत्यन्त कुपित हुए और राजाकों सारनेके लिये 
उन्होंने कृत्या उत्पन्न की | 

राजाने तो अपने समस्त पुरुपार्थ प्रशुके अप॑ण कर रखे ये | 
अतः न तो वे भयभीत हुए और न उन्होंने इत्याके 
निवारणार्थ कोई प्रयत्व द्वी किया; प्रत्युत ज्यो-केज््यों दी निर्भय 
खड रहे | 

जो सर्वस्व-समर्ण कर देते हैं; उनके योग और क्षेमकी 
उमगस्त जिम्मेवारी कृपासिन्धु भगवान्‌ खय ले लेते हूँ | यद्यपि 
राजर्ष अम्बरीप शाप देनेभे समर्थ थे, किंतु उन्होंने तो 
शापवरदान सभी कुछ प्रभुकी समर्पित कर दिया था | वे 
अपना बचाव स्वयं करते तो भगवानका सुदर्शन चक्र कमी 
यीचमें न आता | जब्र राजा भगवानके भरोसे ही खड़े रहे, 
तब मुरत सुद्शनने आपर कृत्याफी जला दिया और दुर्वासा- 
जीकी ओर सपटा । अब हुवोताजी लेंया-पैंया भगे; इन्द्रढोक, 
ब्रशलीक, शिवलोक--सर्वत्न गये । कहीं शरण न पाकर 
भगवान्‌ विष्णुको शरण गये--प्यमगवन्‌ | सुदर्शन चकसे 
भेरी रक्षा कोजिये ॥ भगवानने कहा--पौया | में कुछ नहीं 
फर सकता | में तो भक्तोंके अधीन हूँ । अन्य दिसीका 
भामदा एँता ते। में इलनप कर भी देता । यद भक्तका 
जभियाग है) भरी सामध्यंके बाहर ६ | 

दुर्वाणजी बेडे--पागपन्‌ ! ऐसज न कहें, आप 
सवेस्मर्भ हैं, में भी तो आपका भक्त हो हूँ # 

भगवादने कटा--भक्त आप अवश्य है फितु 
दस शाप है | ऊयओे पाद ते रादा अम्यगैष ही हैं ॥ 

पु पसीने कष्टा--ण्यय भेश परित्याग कर रहे ए अर 
जन्‍्पेप 002: 


3 ७3 हाफ: मस्त 2 5 
8 कह 4 
रह हूँ. झापएं ह्टिम सो सा और पान 
हे मत 


५ $ ४» पु 
हक (न २ भर 54020» अय ि. 


कृ गिल 5>+5-5+ 
बडे + 


८ 


जय च्च -- 


भगवानले क॒द्दा--'मेरी दया तो आप दोनोपर समान 
ही है; किंतु निज-जन होनेसे अम्बरीषपर कृपा विशेष 
है, उनके मामलेमे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता | 
बताऊँ) कि में उन्हें क्‍यों नहीं छोड़ सकता $--देखिये 
ब्रह्ननू |! में अपने भक्तोंका एकमात्र आश्रय हूँ 
इसलिये लाधुप्रकृतिके भक्तोंको छोड़कर न तो में अपने 
आपको चाहता हूँ ओर न अपनी अर्धाज्जिनी छक्ष्मीको ही | 
फ्राषिवर ! आप ही सोचिये, जो मेरे भक्त अपनी स्त्री, घर 
पुत्र, परिवार, गुरुजन) परिजन) प्राण, घन तथा यहाँतिक 
कि इहलोक ओर परलछोकतकको भी छोड़कर केवल एकमात्र 
मेरी द्वी शरणमें रहते हैं; भला उन्हें में केसे छोड़ सकता हूँ 0--- 

नाहसात्मानमाशासे मद्धफेः साधुभिरविना । 

श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येपां गतिरहं परा ॥ 

ये दारागारपुन्नाप्तान्‌ आणान घित्तसिस परम । 

हित्वा सां शरणं याताः कब तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ 

( श्रीमक्का० ५ । ४ | ६४-६५ ) 

दुर्वासाजीने कहा--'भगवन्‌ ! यदि में अनन्य भगवद्‌- 
भक्तोंके सह्य कषपाका पात्र नहीं तो दयाका तो पात्र हूँ। 
मेरे ऊपर दया ही कीजिये |? 

तब भगवानतने कहा--५हाँ, दया करके में उपाय बताता 
हूँ । आप उन्हीं अम्बरीपकी झरणमें जाइये, आपका दुःख 
दूर दो जायगा |? 

महर्षि दुर्बासाने ऐसा ही क्रिया और वे दुःखसे छूट गये | 
यही दया और कपामें अन्तर है | इसलिये भगवानसे कोई 
सम्बन्ध जोड़ लेना चाहिये | 

वैष्णव-शास्त्रोम भगवत्ऊपाके लिये कोई सम्बन्ध स्थापित 
करना परम आवश्यक माना गया है | दास, सख्य, वात्सल्य 
ओर मधुर--इस चार भांति संगवानक साथ सम्बन्ध 
स्गय्ति किया जाता है | 

भगवानकी दया तो चराचर प्रागिमात्रपर है सु 


उनयवी झपाका[ उप्लाइपठ: 


करना पड़ेगा । उक्त सावन-ट्रीनका तो यही कल्दस 2--- 
हा न्‍े ते >> झ5 
लात सगानत आअपराब पात्र हुवा साथ फ्रट्ाऊ। 


भव गर्शागर झति भीम पत्तों सारे दिलरपर 
जअर्व्‌ गाए >ध्ती साझ परुया सास ्लएशाएईा ॥ 


शरझायत 22: जगा है आज है सोफे पट पना 5] 
इरछायत हा अंयात शर । छू शवनाहा । 
7” डन्‍- कक जे पु“ हे हर नम ले ही ई. हट 
दुप खारन ने फरन इृंगस हर परखा लिखमाशों ॥ 


०. कर * 
भ्ज्जा चशल्‍-न कट: पक कशणजझ+ीपच जन. सन. #७+ 
+४-३ ०,६३१; पड 2 लू. आए - पल हक काल प्म | 
ल्‍ ऊ हि ब- श ै 
० अल का कक पक 2० असम पट 
श्र प्र १ 4 हल ५8 कं 34५ ३४९ 
श ६ 
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भगवत्पाके अधिकारी 


( दिवंगत महामहिम डॉ० सर्वपल्ली ओऔराधाकृष्णन्‌! भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत-गणराज्य ) 


धभगवल्कृपाकी प्राप्ति अपने प्रयत्नसे सम्भव नहीं हैं।-- 
यह धारणा प्रगाढ भक्ति उत्पन्न करती हैं। भक्तिमें जहाँ 
कैबल विश्वास और प्रेमकी आवश्यकता होती हैं। वहाँ 
प्रपत्तिमं हम केवल भगवानके प्रति समर्पित हो जाते हैं। 
अपने आपको उनके हाथोंमें बिना शर्त सौंप देते हैं ओर 
उन्हें अधिकार दे देते हैं कि वे इच्छानुसार हमारा उप- 
योग करें | इसमें इसी वबातका महत्व हूँ कि हमारे 
समर्पणमें निउछल ओर पूर्ण पवित्रता हो और वह विनम्र 
तथा सरल विश्वाससे उत्पेरित हो । इसमें भक्ति-साथनोंकी 
तीत्रताकी अपेक्षा समपंणकी पूर्णताक्ो यथार्थ धर्म-निष्ठाका 
स्वरूप माना गया है | जब हम अपने अन्तःकरणको झून्य कर 
देते हैं, तब भगवान्‌ उसपर अपना अधिकार जमा लेते 
हैं । हमारे शुण: अभिमान; श्ञान; हमारी सूक्ष्म कामनाएँ5 
एमारी अल्क्षित मान्यताएँ और बुरी धारणाएँ ही भगवान: 
को हमपर अधिकार जमानेसे रोकती हैं। हमें अपनेको 
सर्वकामना-विहीन बनाकर पूर्ण विधासके साथ भगवानपर 
निर्भर हो जाना चाहिये। भगवानके सॉँचेमें ढलनेके लिये हमें 
अपने सम्पूर्ण अधिकारोंकों उन्हें समर्पित कर देना चाहिये | 


ज्ञान और प्रपत्तिमयी भक्तिके अन्तरको “मर्कट-किशेए 
न्यायः और 'मार्जार-किशोर-त्यायः्से अभिव्यक्त किया 
गया हैं | बंदरका बच्चा अपनी माँकों खय॑ उछल्का 
पकड़ता है और जोरसे पकड़े रहता हैं; अतः उसकी खा 
हो जाती हैं। इस प्रकार बंदरके बच्चेके हिये 
किंचित्‌ प्रयास अपेक्षित है। बिल्ली अपने वच्चेको 
स्वयं उठाकर सुखमें रख लेती हैँ; अपनी रक्षाके ल्थि 
बिल्लीके वच्चेकी कुछ नहीं करना पड़ता | शानमें कुछ 
सीमातक भगवत्कृपाका अधिकार प्राप्त किया जाता है और 
प्रप्तिमें भगवत्कृपाका स्वथा उन्समुक्त प्रदानः होता है। 
प्रपत्तिमं प्रपन्‍्नकी योग्यता या कृत-सेवाओंपर ध्यान नहीं दिया 
जाता | इस विचारका समर्थन पूर्व ग्रन्थोंगें भी मिलता 
है । जिसपर परमात्मा कृपा करते हैं, उसीकों परमात्माकी 
प्राप्ति होती है; उसीके समक्ष वे अपने ख्वरूपकों अभिव्यक्त 
करते हैं | अजुनसे यह कहा गया है कि उन्हें विश्वरूपवा 
दर्शन प्रुक्रपाने ही हुआ | किम्बहुना श्रीशंकराचार्य और 
खण्डनखण्डखाद्यकार भी स्वीकार करते हैं कि केवक 
भगवानके अनुग्रहसे ही हमे मोक्षकी प्राप्ति होती हैं । 


४» अश छगाडअआड-- 


१. सर्वेवर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण जज | अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 





( गीता १८ | ६६ ) 


२० प्रपत्तिमें ये छः भाव सहायक दें---( १ ) अनुकूल वननेका संकल्प ( आनुकूल्यस्य संकल्प: » ( २ ) पतिकूलताका 


अभाव ( प्रातिकूल्यस्य 
उनका वरण 
आत्मसमर्पण ( आत्मनिद्षेपः ) । 


वजेनम्‌ 9» (३) अमुसे रक्षा-पप्तिमं विश्वास ( रक्षिष्पीति विश्वास: 
करना ( गोप्वृत्वरणम्‌ 9» ( ७ ) अत्यन्धदैन्यवी 


)» ( ४ ) रक्षकके रूपमें 
( कार्पण्यमयू ) और (६) | 


भादना 


4४ सहायक भ्को | 
अन्तिम सहायक-तत्न ( पूर्ण आत्मस्मर्षण )को परम्पराक्रमसे प्रपत्तिका पर्याय ही माना जाता है। जो साध्य अर्थात्‌ मम्मी है 


जौर शेष पॉच तत्व साथक अर्थात्‌ अन्ञ हैं । 


उपसुक्त सय्यक्री लडविधा शरणागति १...हस वाक्यसे चुलना कीजिये; निसकी ब्या्‌ख्या अशहज्ञयोगकी तरह की जाती दे तथा 
जिप्तम समापरूप आय्या अत वस्तुतः: साध्य हाता है भीर अन्य सातों अद्ग सहायक माने जाते ह्‌। 


३. यमेवंप वृणुत तन लभ्यस्तस्पंग आत्मा विवृणुत्त तनू*स्वाम । 


( कठोपनियद्‌ १ | १। २३ ) 


४. गया प्रसन्नेन सवाजुनेद रुप॑ पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । तेजोमय विश्वमनन्तमा्य यन्मे लदन्येन न दृष्टपूर्व म्‌ ॥ 


७. ताठुमटउत॒करेनेंव चे विशानेन मेक्षसिड्धिभंवितुमईति 


लघा--- 
इबरानुप्रणदेय 
कलह का यएक इुड्चड़ि रा 


70७१ 
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उलामश्सवासना | मद्ाभयकूसत्राणा द्वित्रा्णा यदि जायते ॥ 
; समुप्रइ्से टोसीन एनपॉर्मे शद्वेकसावना जाभद होगी क डो सशान्‌ भयते श्राण करमेवाली हैं 


(गीवा ११ । ४७ ) 
( अद्दायज्न २। ३ । ४१ का शाॉ० भा० ) 


( खण्डनसण्डज़ाप १ । २५ ) 


अलुग्रहमूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेश 


अलुग्र 


थे 


न 
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भगवान्‌ सर्यकी कृपा 
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देवी अद्तिपर कृपा 
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टखम भगदत्कृपा 


( नित्यलीलालीन परमश्रद्ेय भाईंजी श्रीइनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


जब मनुष्य केंबल अनुकूल सांसारिक भोगपदार्थोकी 
प्राप्तिंग मगवत्कृपा मानता है; तब वह बड़ी भारी भूल करता 
है| भगवानकी कपा तो निरन्तर हैं; सबपर हैं और सभी 
अवस्थाओम है; किंठ जो ये अनुकूछ भोगपदार्थ हें; 
जिनमें अनुकूल्युद्धि रहती हैं; ये स्व तो मनुष्यको 


_> ० 


मायाके, मोहके बन्धनम बॉधनेवाले होते हैँ। मायाके 


मोह्म॑ बॉधकर जो भगवानसे अल्ग कर देनेवाली 
वस्तु है; उसकी प्राप्तिम मगवत्कृपा मानना ही भूल हैं | 


पर होता यह हैँ कि जब मनुष्य भगवानका भजन करता है; 
भगवानके नामका जप करता है; रामायण और गीतादिका 
पाठ बर्ता ६ और संसारके भोगोंकी प्राप्तिमं जरा-सी सफलता 
प्रात्त होती हू; तब वह ऐसा मान लेता हैं कि मेरी यह 
कामना पूरी हो गयी; सुझे यह छाभ हो गया । ऐसे पत्र 
मेरे पास बहुत आते हैं और में उन्हें प्रोत्साहित भी 
बता हूँ, परंतु यह ढंग ठीक नहीं है 
जहाँ गनुप्य अनुकूल मोगोंमे भगवानकी कृपा मानता 
& वहाँ प्रतिदूलता होनेपर वह उल्टा ही सोचेगा। वह कहेगा-- 
धमपानस्‌ बढ़े निदयी हैं। भगवानक्की मुझपर कृपा नहीं है 
अधिक छोभ होगा तो वह दुह बेठेगा कि पमगवान्‌ न्याय नहीं 
परते | इससे भी अधिक और क्षोम होगा तो वह यद्ँतक 
पट देगा कि ध्यमयान्‌ ६ ही नहीं, यह सब कोरी कल्पना हैं । 
भगयानदाते तो एतना भजन करनेपर भी ऐसा क्‍यों होता ९? यों 
बहरर याद भगवायवों अग्वीकार कर देता हैं । इसलिये 
शितिय प्राप्तिम भगवर्पा है; यद सानना ही भूलदे ) 
पहडे-पहुठ जब सनुप्यकों सफ्डता मिलती है; तब तो 
| कूपा मानता के पर आगे चलकर वढ्‌ 
हुयायों किये कि घद झपाको भूछ जाता 
! झफ्तसी छोविक। एवं अपने ही अई॑कारकों 
शादता बने लगाया ए--अम्ुझ काय मैंने किया। अमुक 
एकणओ पने पाप नी ॥ एस प्रदार वह अयनी दुद्धिका। अपने 
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मैंने राष्ट्रनिमोण किया। मैंने राज्य, देश तथा धमकी 
रक्षा कीः---इस प्रकार सब्र प्रत्येक कर्ममे अपना “अहं 
जोड़कर वह अहंका पूजक तथा प्रचारक बन जाता है और 
जब इस “अहं?की--'मैं?की पूजा नहीं होती, उसमें किसी 
प्रकारका किंचित्‌ भी व्यवधान उपस्थित होता है; तब वह 
बीखला उठता है, दल वनाता है; इस प्रकार परस्पर दलबंदी होती 
है; राग-द्रेप एवं शन्रुताका वायुमण्डल बनता है। बढ़ता है। 
मनुष्य जब ऐसे किसी प्रवाहर्म बहने लगता हैं; तव भगवान्‌ 
दया करके “्त्रेकः लगाते हैं | उसे उस पतनके प्रवाहसे लोटानेके 
लिये वे कृपा करते हैं| श्रीमहागवतका प्रसन्न है-- 


देत्यराज बलिकी शक्ति बढ़ी | वे विश्वविजयी हो गये। 
देवताओंकी शक्ति क्षीण हो गयी । वे भयभीत होकर 
छिप गये | बलिका प्रतापसूर्य सम्पूर्ण विश्वपर छा गया | 
वलि भगवानके भक्त थे; वे भगवानकी कृपा मानते थे; पर 
उनके मनमें भी अपने इस विपयका अहंकार तो आया ही | 
उसमें निमित्त चाहे जो कुछ वना हो, पर भगवानते 
वलिपर कृपा की। उनके सारे राज्य और ऐश्वर्यका 
अपदूरण कर लिया। उक्त प्रसज्म यह प्रश्न दो सकता 
है कि बलिके साथ भगवानने ऐसा क्यों किया १ उत्तर स्पष्ट 

कि भगवानले बलिपर कृपा करनेके छिये ऐसा किया । 
भगवानने उनपर यह कृपा किसलिये की ? दयामय भगवान- 
ने अपनी कृपा-इ्वष्टि इसल्यि की कि बढिक्रो जो अपने 
राज्यका, अपनी विजवका अह्कार-सा हो गया था; वह इसी 
प्रकार बढ़ता रहता तो पता नहीं वे क्या कर बचंठते 
भगवानकी भूलकर । बलि झुछ कर ने बढ़े) उनका ऐशर्य- 
विज्ञय-सद न रहे, वे भगवानडते ओर लग जायें, इसलिये 
भगवानले उनपर कृत्य को | बछिने ख्य इस खीझार किया 
है । बहू बात समझने आनी कद्िन £ झि बलिझा गज्य के 


7 “थे 
लिया। उनझा खबनाश शाम दिया। इसात बया काप्रा दो; पर 


यह सत्य हूं दि भसेगदादत उनपर सदतों दया के । 
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करनेवाली राज्यश्रीसे मुक्त हो गया है | लक्ष्मीके मोहसे 
बढ़े-बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैँ | ऐसी लक्ष्मीकी छीनकर 
मसहान्‌ उपकार करनेवाले, समस्त लछोकोंके महेश्वर, सबके 
अन्तर्यामी तथा संबके परम साक्षी आप श्रीनारायणदेवको 
मैं नमस्कार करता हूँ | ( श्रीमद्धा० ८ | २२ | १६-१७ ) 


जब भगवान्‌ किसीपर इस प्रकार कृपा करते हैं, तब 
उसके ऐश्वथंका विनाश कर देते हैं | एक बार तो वह 
दुखी हो जाता है । इसी प्रकार जिसके सम्मानकी दइृद्धि हो 
जाती है; भगवान्‌ उसका अपमान वरखा देते हैं, छाझ्छित कर 
देते हँ,जिससे वह मानकी मायासे छूटकर भगवानकी ओर बढ़े। 
इस प्रकारदी जितनी भी छीलाएँ होती हैँ, सबमें मगवानकी 
कृपा ही हेतु होती है | जो संसार-सरिताम बह रहा है, वह 
भगवानकोी मानेगा ही क्‍यों ! जबतक जगत्‌र्म सफलता मिलती 
है, तबतक मनुष्य बुद्धिका अमिमान करता ही हैं और 
इसलिये भगवान, तथा धर्म--दोनों ही उससे दूर हो जाते हैं। 
वह मोहबश अपने लिये असम्भव और अकतेव्य कुछ भी 
नहीं मानता--'मैं चाहे जो कर सकता हूँ, मेरे सामने कोन 
बोलनेवाला है ! किसकी जगतमें शक्ति हैं; जो मेरी उन्नतिमें बाधा 
दे सके ! यों वह बकने लगता हैं; पर मगवानकी कपासे ऐसी 
स्थिति. उत्पन्न हो जाती हैं; जो उसकी सारी सफल्ताको 
चूर्ण कर देती हैं | तब वह फिर भगवानकी ओर देखता 
है । जबतक मनुष्यकों संसारका आश्रय मिल्ता है; तबतक 
बह भगवानकी ओर त्ताकता भी नहीं | जबतक उसकी प्रशंसा 
करनेवाले, उसे आश्रय देनेवाले, उसकी बुरी अवस्थार्म भी 
कुछ मित्र, बन्धु-बान्धव रहते हैं; तबतक वह उन्हींकी 
ओर देखता है । द्रौपदीके चीर-हरणका प्रसज्ञ देखिये--- 
भगवानकी ओर उसने तबतक नहीं देखा, तबतक उन्हें नहीं 
पुकारा, जबतक उसे तनिक भी किसीकी आशा बनी रही। 
उसने पाण्डवॉकी ओर देखा, द्रोणकी ओर देखा; बिदुरकी ओर 
देखा और देखा पितामह भीष्मकी ओर | उसे आज्ञा थी कि 
ये मुझे बचा लेंगे, किंतु जब वद सत्र ओरसे निराश हो गयी; 
उसे कहीं किंचित्‌ भी आश्रय नहीं रह गया; तब उसने 
निराश्यके आश्रय ओर निबल्के बठ भगवानका स्मरण 
किया | भगवानकी आते कितनी देर लगती | जहाँ अनन्य- 
भावसे कण आह्वान हुआ कि वे भक्तवत्सल प्रभु दौढ़ पड़े | 
जगतके अपनत्व, बन्धुल्ल आदिके प्रति मनुष्यक्ती 
ममता जब नहीं छूटती, तव भगवान्‌ कृपा करके ऐसी 
टिएलि छापने पर देते है, खिससे उसे उनमे मुक्ति मिलन जाग, 


की 
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उस ममताके बन्धनसे छूटनेके लिये वह विवद्य हो जाय और जब 
उस ममतासे बह छूट जाता है; तब उसकी आँख खुलती है और 
वह सोचता है कि में धोखेगगें था; मुझे 'मेरा-मेरा? करनेवालेसव 
पराये दी रहे; सब समयपर धोखा ही देनेवाले रहे। 
संसारका यह नियम ही हैं कि सांसारिक छोग सफल्ताके 
साथ चलते हैं ओर असफलताकी गन्घ पाते द्दी सव-केसव 
धीरेसे सरक जाते हैं; फिर हूँढ़नेपर भी उनका पता नहीं 
चलता | सुखके समय जो प्रगाढ़ मेत्रीका प्रदशन करता 
था; तब बैसा प्रेम नहीं दिखाता | उस समय केवल भगवान्‌ 
ही दीखते हैं और वे बड़े ही मधुर एवं स्नेहपू्ण शब्दोंमे 
कहते हैँ---'भाई ! निराश मत हो) मेरे पास आओ |! सच 
वात तो यह है कि अपने परम सुखद अडूमें लेनेके लिये ही 
वे ऐसा करते हैं | अपनानेके लिये ही वे उसे जगतसे निराश 
करते हैं | फिर भी हम भूल करते हैं। घनमें, मानमें . 
कीर्तिमें अर्थात्‌ जगत्‌की प्रत्येक सफलतामें द्वी मगवानकी कपाका 
अनुभव करते हैँ; यह भी अत्युत्तम है; किंतु दीनता; दुःख) 
अमाव; अकीर्ति और असम्मानकी स्थितिमें भी हमे उनकी 
मधुर्मज्ञलमयी कृपाका विशेष अनुभव करना चाहिये | 


एक विधवा बहन हैँ; अच्छे घरकी हैँ | मगवानदी 
भक्ता हैं; भजन करती हैं। उन्होंने वबताया--'में परिवारमें 
रहती; भेरे बाल-बच्चे होते, देवरानियों-जेठानियोंकी भाँति 
मैं वच्लाभूषण पहनती, इस प्रकार मैं संसारमें रम जाती। 
भजन करनेकी जेसी सुविधा और मन आज है; वैसा तब 
नहीं रहता | यह भगवानकी कृपा थी; जिसने मुझे जगतके 
सारे प्रढठोभन और सारे विषयोंसे दूर कर दिया, हटा दिया: 
और अपनी ओर छगनेका सुअवसर दिया | वासतवर्म 
यद्दी बात है | भगवानकी दी हुई वह विपत्ति हमारे लिये परम 
मज्ञलमयी है, जिसने हमें भगवानमें लगा रखा है | मनुष्य 
अमुक-अमुक प्रकारके वस्त्र पहननेको, अम्ुुक-अमुक प्रकारके 
मकानमें रहनेकी, अमुक प्रकारके भोजन करनेको और लोग 
मुझले अमुक प्रकारसे बात करें, इसको तथा ऐसे ही 
अन्यान्य सांसारिक सुविधाओंकों सुख मान रहा हैं। पर 
वस्तुतः वे सुख नहीं हैं । किसीने आपको आदरसे बुलाया 
और किसीने दुत्कार दिया--ये दोनों शब्द ही हैं | इनमे 
कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं। किसीने पाँच सम्मानकी 
बात कह दी और किसीने पाँच गाली दे दी | यद्यपि गाली 
देनेवालेने अपनी द्वानि अवश्य की; पर यदि आपके मनमें 
सानाएयानकी भावना न हो तो आपका उसे छुछ नहीं 


# डुश्यण सेणपत्कपा | 


ढिगढ़ा। किंतु हमछोगोने एक कब्पना कर छी--जगतूरम 
हमारी कितनी अप्रतिष्ठा हो गयी, हम कितने अपदस हो गये [ 
एमें इन सब वातोंका नित्य बड़ा भारी डर छगा रहता हे । जरा- 
सी निन्‍दा होने लगती है तो हम डर जाते हैं, कौप उठते हैं । 
पर भगवान्‌ यदि जानते हैं कि निन्‍्दासे ही इसका गव-ज्वर 
उतर सकेगा तो वे चतुर चिकित्सकके द्वारा कड़वी दवा दी 
जानेकी भाँति उसकी निन्‍दा करा देते हैं ] 


निन्‍्दा, अपमान) अकीति; तिरस्कार; अप्रतिष्ठा तथा 
लाब्ठन आदि अवसरॉपर यदि हम भगवानकी कृपा मान लें 
तो दम पार हो जाये । कृपा तो वह है ही, पर हमे तो अवकाश 
ही नहीं है कि हम इसपर विचार कर सके | जबृतक सफलता 
है; तवतक मिथ्या आदर है। हम समझते हैं---हमें अवकाश 
फट्टं है, कितना काम है; हमारे कितने सम्बन्धी हैं; कितने 
मित्र हैं, कहीं पार्टी है; कहीं मीटिंग है; कहीं खेल है, कहीं कुछ 
है । सब लोग एमें बुलाते हैं; वहाँ हमें जाना ही है। क्‍या 
ः करें इत्यादि । पर भगवानने तनिक-सी कृपा की और लोगोंके 
मन यह वात आ गयी कि इसके बुलानेसे बदनामी होगी 
तो आज सबने बुढ्ाना बंद कर दिया। मुखसे बोलनेमें भी 
सकुचाने लगे । भगवानने तनिक-सा उपाय कर दिया कि 
पेस, अववाश-ही-अवकाश मिलने छूगा । पास बेंठनेसे 
निन्‍्दा हो जायगी; इतना जानते दी लोग पास बैठना 
छोड़ देंगे | संसार तो वहीं रहता है। जहाँ कुछ 
पनेडी आशा रएती है; वह पानेकी वस्तु चाहे प्रशंसा 
ऐ क्यों न हैं।। जहाँ कुछ पाना नदीं, व्दोँ संसार 
बयें। जञायगाः फिर तो लोग दूर ही रहेंगे । 


एक बहुत बड़े घनी हैं, सानी है, उनके साथ बैठनेको 
मिल आये मे अपने साथ बैठा ढ। किसनी प्रसन्नता दोती 
है; गध जो बदता ए और कर्दी थे एमारे घर आ जाये, 
तब तो पयोददों हो ! कितने भाग्यवान्‌ हैँ एम | शतने 
दे आदमी हमारे घर झाये ॥ यह बढ़ाई पानेका रोग है | 
मान पाना$ बढ़ाई पाना; था पाना; घन पामा। आरास 
दना--लटों छुछ भी पानेकी इच्छा है और ऊ्य यह पूरी होती 


है १ ए ए रा 


घाटते हें) दर्ए एम रत जाते । 
पर छर्य गए शनेरी एरणा पूृणे ने ऐे मुठ देना 
् खाता एरशा। एड, छाए शाददए टी छान धरना 
एक गाल 7 रः छा पहल खझादर | रैंट जाएं हू 

















कहता हैं यहाँ मेरा क्या काम ! फिर जगतवाले सव अलग 
हो जाते हैँ, जब उनको पानेकी कोई आशा नहीं रह 
जाती । अपने घरके प्राणप्रिय व्यक्तियोंके मनर्भे भीः 
जिनके लिये लोग प्राण देते रहते हैं, ऐसी वात आ जाती 
हैं। पिता कमाते थे, उनसे कुछ मिलता था; बड़े पूज्य 
थे, पर जब उनसे कुछ भी मिलनेकी आशा नहीं रहती) 
सेवा-झुश्रुषा करनी पढ़ती है; तव पुत्र भी सोचने लगता है-- 
“अब तो ये वृद्ध हो गये | बड़ा कष्ट है इन्हें, दूसरे शब्दोमिं- 
थये मर जायें तो अच्छा है | अपने परिवारवालोकी जाने 
दीजिये, अपना ही शरीर दो-चार वर्ष रुग्ण रह जाता 
है, ओषधि खानेपर भी अच्छा नहीं होता तो निराशा 
हो जाती है और मनमें आता हैं कि शरीर छूट जाय तो 
अच्छा हो | साथ रहनेवाले, मित्र, वन्धु-वान्धव तरह-तरहकी 
बातें कहने लगते हैँ---“घर नरक हो गया; रहना तो यहीं है; 
क्या किया जाय, बड़ा दुःख हैँ !? वे लोग उसके साथ 
रहनेमें सुख नहीं मानते | उस समय मित्रता नहीं रह 
जाती | बन्धुत्व विलीन हो जाता हैं | सारा प्रेम और सारी 
भात्मीयता हवा हो जाती हैं | 


ऐसे अवसर भगवान्‌ मनुष्यकोी चेतनेके लिये ही 
देते हैं । भगवान्‌ क्‍या करते हैँ ! मनुष्य जिसे-जिसे 
सुखकी सामग्री मानता हैं) डसे मिटा डालने हैं। सुखकी 
सारी सामग्रियोकी तहस-नहस ऋर डालते हैं और जहाँ 
सुखकी सामग्री मिटी कि सब झंझट गिटा। जहाँतक 
चीलकी चोंनर्म मांसका टुकड़ा है। वहींतक कोवेन्ील 
डसके पीछेयीठे उड़ते ६। जहाँ मांसका छुकड़ा गिरा 
कि उससे दूर भागे | जयत्‌की वबखएँ मांसके टुकड़ेकी 
तरह हैँ ओर त्तारे मनुष्य कीवेकी तरद्र | 


मान नहीं रहे, धन नहीं रहें, स्वास्थ्य नहीं सटे; 
यद्य नहीं रहे, मकान नहीं रहे, नोकरनाकर नहीं रहें 
खानेकी न रहे तो फिर कौन पास आयेगा ? पर यदि 
फोई बुद्धिमान हो तो निश्चय ही सोचेगा क्लि भगवानने 


छक्िलनी फापा कि च्ददी द्धिः हा तिहने लकी हे स्नि - टटप ट्य्सर खाए 
कसना कृपा को कि खबर निरने गिरनके आअवरार ४; 
सदवो हटा स्थिा । 
औ, के 

शो सफ्ारट (१00 22< 8 ् छ् डाई द्रिः द्पगए दर श्धा स्यातो 
कर 
है) ये दोनों झुदेग्डे पृष्ठ हे, प्याव हारी रदते थे । दिन 
दर पिया हरसे थे | इन बीए रापेियासा नहीं शा । 
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योचन॑ धनसस्पत्तिः. प्रभुत्वमविवेष्ता । 
एकेफमप्यचधीय किम. यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 


( हितोपदेश-प्रस्ताविका ११ ) 


धयौवन, घन-सम्पत्ति। प्रशु्व और अविवेक--इन 
चारोमेसे एक भी हो तो अनर्थका कारण होता हैं; पर 
जहाँ ये चारों एक साथ उपस्थित हो जाये) वहाँ तो फिर कहना ही 
क्‍या है |? कुबेर-पुत्रोंमे ये चारों विद्यमान थे। योवनका 
सद था; धनका सद था; अधिकारका मद था, कुबेरके पुत्र ये; 
स्वेच्छाचारी थे; अविवेकी थे | एक दि्निकी बात हैं--े दोनों 
अप्सराओोंके साथ नंगे स्लान कर रहे ये--विल्मस कर 
रहे थे | उघरसे देवर्षि नारदजी आ निकले । भश्रीनारदजीको 
देखते ही स्लरियाँ तो शीघ्र ही बाहर निकल गयीं और वज्त 
पहन लिये, किंतु वे दोनों बड़े उद्ण्ड थे, उसी तरह नंगे 
खढ़े रहे । भ्रीनारदजीने कहा--(तुम दोनों जडकी भाँति 
खड़े हो; जाकर बृक्ष हो जाओ | 


प्रश्न होता हैं; ऋषि-सुनि तो क्षमाशील होते हैं, बुरा 
करनेवालेका भी भला करते हैं; फिर श्ीनारदजीमें क्रोध केसे 
उत्पन्न हुआ और उन्होंने नलकूबर और मणिग्रीवको शाप कैसे दे 
दिया! उस - प्रसज्ञर्म कहा गया है कि संतोंकी अवमानना बड़े 
विनाशकी वस्तु है, करनेवालेके लिये | दुसरी बात, जब घनमें, 
राज्यमें, अधिकारमें, सफलतार्में आदमी अंधा हो जाता हैं; तब 
जबतक उसके पास वे वस्तुए रहती हैं, तबतक उसका 
अंधापन नहीं मिटता । उसे प्रेमपूर्वक समझानेका प्रयत्न 
किया जाय तो वह उलगा नाराज हो जाता हैं; बिगड़ खड़ा 
होता है | ऐसी अवस्थार्मे उसकी दवा यही हैं कि वह 
वस्तु उसके पास न रहे | जो धन-दुमंदान्घ होते हैं; जिनको 
धनके मदने अंधा कर दिया है; अपनी सफल्ताके नशेमें जो 
विल्कुल पागल हो रहे हैँ, अंधे दो रहे हैं, ऐसे दुष्टोंके लिये 
दरिद्रता द्वी परम ओषधि हैं-- 
पलखतः आमदान्धस्थ दारिद्र्य परमअनम !? 
( श्रीमद्धा० १०) १० । १३ ) 
उनके पाससे उन वम्ठुओंका हट जाना ही उनको 
नेत्रदान करना है| यदि किसीबो शान-मद हो जाता है तो भगवान्‌ 
उसे भी हर लेते हैं | भगवान्‌ हमारी मनचाही नहीं करते | 
भ्रीनारदजीने इसीलिये उन्हें शाप दिया क्लिमिससे उन बेचारोंका 
यद रोग--धननाद नष्ट दो जाव | उनको आँखें मिल जायेँ 
और से भगवान प्रात करें । जडतारूपा इस कड़यी दवाके 
साथ कीनारदड़ीने उनको मधुरतम दुलम आशीय भी दी 


शा 


कि “वृक्षयोनि प्राप्त हेनेपर भी मेरी कृपासे इन्हें भगवान 
स्मृति बनी रहेगी और देवताओंके सो वर्ष वीतनेए 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका सांनिध्य प्राप्त होगा; तव इनकी जडतादू - 
हो जायगी | इन्हें भगवच्रणोंका प्रेम प्रात्त होगा | ये इताप॑ 
हो जायँगे 
खयं श्रीनारदजीने चाहा था कि हम राजकुमारीसे विवाहक 
लें; पर भगवानले उन्हें वानरका मुख दे दिया | यह कृपा 
शिवपुराण और रामचरितमानसर्मं आती है । श्रीनारदजीको 
बढ़ा दुःख हुआ | श्रीमगवानको वहुत कुछ कह गये- 
“भगवान्‌ तो स्वेच्छाचारी हैं, उन्हें किसीका सुख-सोभाग 
नहीं सुद्दाता | वे अपना ही भला चाहते हैं? आदि परंतु 
भगवानने उनपर कृपा की । पीछे उन्हें पश्चात्ताप भी 
हुआ। भगवानले उन्हें वताया कि हमने आपके हितके ल्वि 
ऐसा किया था--- 
अवगुन मूल सूलपरद प्रमदा सब दुख खानि। 
ताते कीन्ह निवारव सुनि में यह जिय जानि॥ 
( मानस ३ । ४४ ) 
“आप-सरीखे विर्कके लिये स्त्री सारे अवशगुर्णोकी जह 
शूलप्रद्‌ तथा समस्त दुःखोंकी खान है; यही मन विचारकर 
मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया | 
भगवत्कृपाका यह विलक्षण भाव देखकर श्रीनारदजीका 
शरीर रोमाश्वित हो गया । नेन्नोंम प्रेम तथा आनन्दके अशभु 
छलक उठे-- 
“(मुनि तन पुलक नयन भरि आए |? 
( मानस ३ ।४४। १) 
यह समझ लेनेकी बात है ॥ कहीं हमारे विष्रयोंका ह्ण्ण 
होता हैं; मनचाही वस्तु नहीं मिलती, वहाँ निश्चय ही 
समझना चाहिये कि भगवान्‌ हमपर कृपा करते हैं | 
भगवानकी कृपाका कोई एक रूप नहीं है | वह न मालूम कबः 
किस रूपमें प्रकट होती है; पर जागतिक असफलता भी उसीका 
एक रूप हैँ | हम संसारके सोगोंकी, अनुकूछ विषर्योकी 
प्राप्तिम जो भगवानकी कृपा मानते हैं--यह भगवानकी कृपाका 
एकाज्ञी दशन है और एक प्रकारते असत्‌-दर्शन है। भगवानकी 
कृपा निरन्तर है, सब॒पर हैं; सब समय है, अपितु जहाँ भगवान्‌ 
हमारे अनुकूछ विषय-भोगोंका अपहरण करते हैं, विनाश 
करते हैँ, वहाँ भगवानकी कृपा विशेषरूपसे प्रस्फृटित होती 


है | जब मनुष्य भगवानकी भूल जाता है, उनकी अवहेल्ना 


करता है। अध्यात्मको, परमार्थती सर्वंथधा भूलकर 
व्येकिक खार्थकी सिद्धिर्म छग जाता है। तब भगवान 


#% दुःख भगवत्कपा # 


कृपा करते हैं | जो पापके ग्रवाहर्म बह रहा है, मगवान्‌ 
उसकी उस प्रबाहसे बचानेके लिये उसके ऐ्वर्यको, 
उसकी सफल्ताकों बल्ात्कारसे हर लेते हैं| जो वस्तु 
उसे अमिलपित है; उसे प्राप्त नहीं होने देते ओर जो वस्तु 


उसे प्राप्त है, जिसने उसे मोहित कर रखा है; उसे छीन 
लेते हैं; नए्ठ कर देते हैं--- 
धयस्याहमनुगृक्कामि इरिप्ये तदन॑. शने: !! 


( श्रीमद्धा० १० । ८८ । ८ ) 

यह मान-भज्ञ, ऐश्वयं-नाश आदि भगवानकी सहती 
कृपासे द्ोता है | यदि कोई घनका होकर रद्द रहा है तो 
भगवान चाहते हैँ कि वह हमारा होकर रहे ) वे उसका 
धन-ऐय्बर्य आदि सब कुछ ले लेते हैं | भगवान्‌ वो चाहते हैं 
उसे अपनाना; वे उसे अपनी गोदर्मे लेना चाहते हैं; 
पर जबतक वह जगत्‌की अपनाये है; तबतक ऐसे मोहमें 
रहता हूँ क्रि मानो सारा जगत्‌ द्वी हमारा हैं| उसे 
श्रम रहता हैँ कि सारा जगत्‌ हमसे प्यार करता है। 
वहू जगतूर्म चारों ओर आशा लगाये रहता है। उसमें 
फूलकर वह भगवानक्रों भूल जाता है | उसमें जगत्‌का 
प्रेम; जगत्‌की ममता; जगत्‌का वन्चन प्रगाढ़ और विस्तृत 
ऐता जाता है । भगवान्‌ उसे दिखाते हूँ कि तुम्हारे वाथ 
प्रेम करनेवाला, तुम्हें अपना माननेवाला, तुम्हें आश्रय 
देनेवाला मेरे अतिरिक्त कोई स्थिति, कोई अवस्था, कोई 
प्राणी और कोई सम्बन्बी है दी नहीं । ये सब 
धोसेकी वस्तुएँ हैं। वह इन्हें धोलेकी वस्तु मान छे, 
शसने, लिये भगवान्‌ ऐसी खिति उत्पन्न करते हैं | जेसे हम 
आपसे प्रेम बरते हैं, आपके लिये प्राण देनेकी बात करते हैं; 
पर यर्टी आपपर कोई ल्यस्छत छा जाय, आपका कोई पाप 
प्रगट हो जाय, जगत्‌ आपसे घृणा करने लो, आपके पास 
बेटनेम छोक-लज्ाका अनुभव ऐने लगे, उस समय हम 
जापके पास नहों बेंठ सकेंगे और बढ़ा सुन्दर तक देते हुए 
पृ दगे--पभंदरसे एसलेगोंका प्रेम तो बना ही है, 
पर बाएर प्रा पफरवी अप लेनेसे क्‍या छाथ ? पल- 
तय सो होगे उसवे बद्धारमे, उसके यश; उसे; सुसमें एर 
एमप रिस्सा छे रे थे, आज बह दुरा आदमी माना गया है 
एसतियप उसे पध्यपना। स्वीकार नरीं करते । उनका प्रेस, ममत्व, 
झरयाय गंदा सजग गया ! सनुष्प पाए करता €, पर कदा चट्‌ 
अब्टत प्रा उेस्ता है | कीनारदडीने प्रेमप 


स्स्ल्न्प ५ न्न्प्‌ 
प्रो 
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प्रेम शुणरहित ओर कामनारदित होता है अर्थात्‌ प्रेम गुण 
और वस्तुकी अपेक्षा नहीं करता । 


सच बात तो यह है कि भोगासक्त संसारवालोंको हमसे 
प्रेम हैं ही नहीं। सच्चे प्रेमी तो प्रभु हैं; जो गुण नहीं देखते 
ओऔर कामना तो उनके मनमें है ही नहीं । भगवानका प्रेम 
ही असली प्रेम हैं, अतएव भगवानकों छोड़कर जो मोगोंमे 
मन छगता है; यह बड़े ही दुर्माग्यकी बात है । 
मजेकी बात तो यह है कि जगत जिन लोगोंके पास जगत्‌की 
कुछ वस्तुएँ हैं, वे अपनेको भाग्यवान्‌ मानते हें 
ओऔर मूर्खतावश ओर लोग भी उन्हें ध्याग्यवान 
कहते हैं; किंतु एक फकीर जिसके पास जागतिक 
वस्तुआँंका अमाव है और जितकी उसे कामना भी नहीं हे 
तथा जो अपनी सितिरगे भगवानका स्मरण करते हुए 
सर्वथा निश्विन्‍्त और मस्त हे; उसे लोग गरीब या अभागा 
कहे हैं ओर कह देते हँ--थेचारेकी सुख कहाँ ? पर 
जो पदार्थ हमें भगवानसे दूर कर दे और नरकानल्म 
दग्ध करनेगें सहायक हो, उस पदार्थजनित भाग्यश्ञीलताक्रे 
लिये क्या कद्दा जाय १ श्रीशिवजी कहते हँ--- 
सुनहु उमा ते छोग भभागी। हरि तजि होहिं विषय अनुरागी ॥ 
(मानस ३ ।१२। २ ) 
“वे अभागे हैं; भाग्य फूटा हैं उनका, जो भगवानको 
छोड़कर विपयंतसि प्रेम करते हैँ । सोभाग्यवान्‌ कीन १ जो 
सबकी छोड़कर भगवानकी सेवामे छा जाता हैँ | 
भरतजीने श्रीलश्मणक्रे भाग्यकी ठराहना करते हुए कटा था -- 
भहद्द धन्य लछिसिन बढ़भागी। रास पद्ारबिंदु अनुरागी ॥ 


( मानक्ष ७ 7० (२ ) 

लक्ष्मणर्कं समान कौन बड़मागो दै। मिसका श्रीरामक 
चरण-कमल्मि अनुराग है ॥ श्रीनुल्सीदासजीने कहा है--- 

रमा विलासु रास अनुरागी । तजत बसन जिमि जन बदभागी॥। 


( मानस २+ ३०२३। ४ ) 


इसाके यंमवर्की जो शीसमानुरागी जन बमनके समान 
त्याग देते हैं, मे ही बढ़नागी हैं । भोगरएस नो नमी 
, रूपर्मे-टुभाग्यद रूपये ही रहती ह। 
दुभाग्यर दूर करनेके लिय्रे भगवान कृत्य करते ई. .. - 
» इसने लिख सौमाग्य मान ससखा 


थे बढ हम कर 
के, प्रेम: ्स 
सह प्रमद्ाा हर ५ हर 
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पस्तुओंको भगवान्‌ हर लेते हैं, दूर कर देते हैं । मान गया 
धन गया; यश गया, प्रतिष्ठा गयी; सब कुछ चला गया-- 
पनुष्य रोने छगता हैं; छटठपटाने छुगता है; पर उस 
उ_्मय दयामय प्रश्ुु॒ मधुर्मघुर मुसकराते हैं, हँसते 
हैं कि प्यह मेरा प्यारा बच्चा विपत्तिसे बच गया |? जिसे 
हम सम्पत्ति मानते हैं; सचमुच वह विपत्ति ही हैं--- 


विपदो नेव विपदः सम्पदों नेव सम्पदः । 
विपद्‌ विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्म्ृतिः ॥ 


“जगत्‌की विपत्ति विपत्ति नहीं; जगत्‌की सम्पत्ति सम्पत्ति 
नहीं, भगवानकी विस्म्ति ही विपत्ति हैं ओर भगवानकी 
स्मृति ही सम्पत्ति है |! श्रीवुल्सीदासजीके शब्दोंमिं-- 


कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई॥ 
(मानस ५ । ११। २) 


जिस कालमें भगवानका साधन-मजन--उनका मधुर 
स्मरण नहीं होता, वह काछ भले ही सौभाग्यका माना 
जाय; उसे समय चाहे चारों ओर यश, कीर्ति, मान) पूजा 
होती हो। सब प्रकारके भोग उपस्थित हों? समख छुख 
उपलब्ध हों; पर जो भगवानको भूछा हुआ हैं? भगवानकी 
ओऔरसे डदासीन हैं वह तो विपतिमें ही हैं--असली 
विपत्ति हैं यह । इस विपत्तिकों भगवान्‌ हरण करते हैं 
अपने स्मरणकी सम्पत्ति देकर । यहाँ भी भगवानकी कपा 
प्रतिफलित होती है । 
जब हम घन-पुत्रकी प्राप्ति; व्यापास्की उन्नति, कमाई; 
प्रशंसा, शरीरके आराम) अच्छे मकान; कीर्ति, अधिकार 
आदिको भगवानकी पा मान लेते हैं, तब उसे बहुत 
छोंटेंसे दायरेंम ले आते हैँ और गलत समझते हैं। भगवान: 
की कृपा यहाँ भी है) परंठ ये समस्त सामग्रियाँ भगवानकी 
पूजाके उपकरण बनी हुई हों तो और यदि ये भोग-सामग्रियाँ, 
सारी-की-सारी वस्तुएँ भगवानके पूजनका उपकरण न बनकर 
अपने ही पूजन मनुप्यको ल्गाती हैं तो वहाँ मगवानका 
तिसल्‍कार द्वोता हैं? अपमान द्वोता है| वस्तुतः भगवान्‌ 
इनको इसीलियि देते हैं कि इनके द्वारा उनकी पूजा 
करके मनुष्य झतार्थ दो जाय; पर ऐसा न करके वह यदि 
इनका स्वामी बनकर भगवानको भूल गया तो वह भोगोंका 
स्वामी नहीं उनका किद्वर दे | भोग उसे चाद्दे जहाँ ले जाते 
हूं, उसे भर्मच्युत कर देते हैं| बह भोगेंका गुलाम 
है ॥| भगवानने भोगंकी «ुःखयोनि? क्द्दा हद | भोगोपर 


की 
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स्वामित्व हो, मन निगश्हीत हो, सारे-केसारे भोग और 
अन्तःकरण निरन्तर भगवानकी सेवार्मे छगे हों, तभी भोगोंका 
स्वामित्व हैं। ऐसा नहीं हैं तो भोगका स्वामी कहलाकर 
भी वह भोगका गुलाम ही बना हुआ है और जहाँ भोगोंकी 
गुलामी है, वहाँ भगवानकी कृपा केसी ! भगवानकी इंपा 
तो वहाँ प्रकट होती हैं; जहाँ सारी गुलामी छूटकर केवल 
भगवानकी दासता होती हैं। जहाँ तमाम परतन्त्रता 
टूट चुकी होती है; रह गया होता हैं केवल भगवानका 
चरणाश्रय | जितनी-जितनी भोगोंकी दद्धि होती 
है, उतनी-उतनी उनकी दासता बढ़ती हैं। जिसकी 
जितनी बड़ी खंयाति हैं; बड़ी कीर्ति है, उसकी उतनी है 
अधिक बदनामी होती हैं | इसलिये भोगबाहुल्य भगवान 
कृपाका लक्षण नहीं है | भगवानकी सच्ची कृपा तो वहाँ मान 
जाती है, जहाँ मगवानका प्रेम हैं और भगवच्चरणानुराग है 
कितने ही साधक भगवानसे कहते हँ---“अमुक आदमी कितन 
सुखी हो गया, कितने पैसेबाला हो गया, उसके व्यापार है 
गया। आपने उसपर कृपा की | हमारे साथ तो आपके 
दु्भौव हैं |? पर उन्हें केसे समझाया जाय कि भोगबाहुल 
तो भगवानकी अकृषपाका लक्षण है | गोस्वामी तुलूसीदासजीः 
घोषणा की--- ह 


जाके प्रिय न राम-बेदेही । 

तजिये ताहि फोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 

तज्यो पिता ग्रह्माद, बिभीषन बंधु, भरत महतारी । 

बलि गुरु तज्यो, कंत त्रजबनितन्हि भये मुद्‌ मंगलफारी ॥ 
( विनयप० १७४ । १-२ 


जिनको भगवान्‌ सीताराम प्यारे नहीं हैं, वे य 
प्यारेसे-्यारे हों; परम स्नेही हों तो भी त्याज्य हैं 
यदि हम किसीके माता, पिता; भाई, गुरु खामी हैं 
हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें मगवानमें लगानैन 
प्रयास करें; न कि उन्हें नरकोर्मे पहुँचानेका प्रबन्ध कर 
दें | वह पिता पिता नहीं; वह माता माता नहीं, वह भाई 
भाई नहीं, वह गुरु गुरु नहीं और वह देवता देवता नहीं) 
जो भगवानसे हटाकर हमें भोगोंमें लगा दे। 





तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रानतें प्यारों। 
जासों होय सनेह राम-पद, एतों मतों हमारों ॥ 
( विनयप० १७४ । ४ ) 
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“वही परम द्वतिपी है, वही परम पूज्य है, वही प्रार्णोका 
प्यारा हैं, जिससे श्रीरामके चरणोमें स्नेह बढ़े यह हमारा 
( तुल्सीदासजीका ) निश्चित मत हैं |! भगवानमें मन लगे, 
भोगेंसे मन हटे । 


वास्तवमें भोगको प्रोत्साइन देना मनुष्यको बिगाड़ना हैं) 
उसे बुरे मार्गमे लगाना है | ऐसे मार्गमें लगा देना तो उसके 
साथ झज्रुता करना हैं | ऐसी कोई वस्तु कोई किसी प्राणीको 
दे दे कि वह भगवानको भूछ जाय, अमृतको भूलकर विष 
खा ले तो वह मित्र नहीं | उसका मुख ऊपरसे 
मीठा हे पर उसके भीतर हलाहइल भरा हुआ 
है। मित्र वह है; जो अंदरसे मित्र हैं ओर जो हमें 
सुधार देता ह। विपय-मोगोंमि छगानेवाले मित्र कदापि 
मित्र नहीं | ऐसे ही मित्रके लिये कहा गया है--'विपकुम्मं 
पयोमुखम्‌ ? (चाणक्यनीति २। ५)। ऐसे जहर-भरे दुधमुद्े घड़े 
के सहश ऊपरसे मीठे बोलकर विपयोंमें लगानेवाले मिन्रोंको 
छोड़ देनेमें ही कल्याण है | संसारके विषय-भोग टीक ऐसे 
ही हैं। वे देखनेमें अमृत-से लगते हैं, पर परिणाममें विप दी 
सिद्ध होते हैं | 'परिणामे विषभिव? ( गीता १८ | ३८ ) । 
माता, पिता; गुरु, भाई) मित्रन--क्रिसीको दूध बताकर विप 
दे देना; उसका उपकार करना नहीं, चुरा करना है । अतएव 
सबको स्पष्ट बता देना चाहिये कि इस विपसे बचो | यह 
मार देगा) यह नरकोमें डाल देगा। पर यह कहना तो 
तभी बनता है; जब हम खयं इससे बचे हुए. हों | असलो 
परतु तो यही है कि भोगोंकी प्राप्ति, भोगोंकी स्थृह्ना, भोर्गोको 
प्राप्त करनेकी| कामना, मकान) मोटर, अधिकार; पद) 
पॉच आदमी मेरे आगेयीछे चरलें--यह कामना तथा यह 
सब देखकर मनका ललनाना आदि नरकरूप ही कटे 
गये ऐए-- 


ते नर मरकरूप जीयत जग भव-भंजन-पद-बिमुख अभागी ॥ 
(विनयप७ १४०।१ २) 

संसार प्रलोभनीय वस्तुओंके दे देना, इनमें लगा देना; 
एस जाकण उत्पन्न बर देना; उसनवी महा बता देना 
हित नहीं ऐ५ थतः उचित नहीं ऐ। यह तो उसके साथ 
भर परमा ९। जिनके, णस ये सामप्रियों हैं; उनयो भी 


3 कक कत ः 
ध्नेजी शररदस अयगत फेस देना चाटिये | 


>> जा, ७-८ कक 


भगवान कृपाका आश्रय लें ओर वह जतब्र 
जिस रूपमें आये, उसका स्वागत करें | यदि वह झऊैँपा 
हमारा मान भज्ञ करनेवाली हो प्रतिष्ठा मिटानेवाली हो, 
जगत्‌से सम्पर्क हटानेवाली हो तो यह समझना चाहिये 
कि भगवानका सांनिध्य शीघ्र प्रात होनेवाला हे । 
जगत्‌ तभीतक पकड़ता हैं, जब्र॒तक उसे कुछ मिलता 
रहे । बूढ़े माता-पिताको भी लोग कहते हैँ--- “भगवान्‌ 
अब तो आपकी सुन ले तो अच्छा है? अर्थात्‌ ये 
चल बसे, तो सुख रहे | जगत॒के भोग किसीके नहीं 
हैं | किसीका प्रेम यथार्थ नहीं है । धनर्मे) मानमें, कीर्तिमें-- 
कहीं भी सुख नहीं है। केवल जो आत्मा है, जो हमारा 
अपना स्वरूप है; जो सदा हमारे साथ है, इस शरीरके नष्ट 
होनेपर जो हमारे साथ रहेगा, उसीमे सुख है। यह घन) 
कीर्ति और मानका सुख तो उधार लिया हुआ मिय्या सुख 
है ।हम इसे सच्चा सुख समझ लेते हैं, यह हमारी भूल 
है।येनतो सुख हूँ और न ये सदा रहते दी हैं । 


साधकको चाहिये कि वह निरन्तर भोगोंसे मन हटाता 
रहे, भोग हमारे शत्रु हँ--यह भाव मनमें बार-बार भरता रहे 
ओर प्रेममय, आनन्दमय भगवान मन लगाता रहे | हमें 
चाहिये कि हम इसके लिये पूरा प्रयक्ष करें | भोगोंका नाश 
हो तो दुःखी न होकर परम सोमाग्य मानें, उसमें सहज सुद्ृद्‌ 
श्रीभमगवानक्री कृपाका अनुभव करें । भगवान्‌ हमारे नित्य 
सुदृद्‌ हैं । वे कमी अकृपा करना जानते ही नहीं | मलेरिया 
होनेपर डाक्टरने कड़बी दवा दे दी, हम मानते हैं कि यह्‌ 
हमारे ाभके लिये है | इसी प्रकार आवश्यक होनेपर भगवान्‌ 
हर्मे कड़वी दवा दंगे | डाव्टरद्ारा हमारे हितिक्े स्थि 
किये जानेवाले अश्वच्छेद (ऑपरेशन)की भाँति आवश्यकता 
पड़नेपर ये हमारे अज्ञ भी काट सकते हैं, पर उसमें 
हमारा छाभ ही होगा। हमारे भबवानक झुःखदायी रोग: 
दोप दृर करनेके लिये भगवान हमपर कृपा कर रहें हि, 


सहू समझना चाहिये | भगवानदी कृपा सादाकर 
भ्ने तय है न 

निरन्तर उनका नाम छेने सं. और अपना सीयचन 

भगवानती इच्छाफे अनुदसद बनायें। भगवान, टदमास 


सार पृः की उभभज 8, चई गन 6720 नक हमारा नृ हा 

सारा काय बरसे हैं, थे नित्य हमागा टिले ही फझरते इटट है 
पर अल ५ ् -. 7९ द्वि ४: ५, ., 7: 
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कृपाके विलास 


( लेखक--अनन्तश्री खामी अखग्डानन्द नी सरखती महाराज ) 


६१.) 

ईश्वर्वादी मानव-समाजमें यह सिद्धान्त सबेसम्मतिसे मान्य 
है कि ईश्वर सर्वश, सवृशक्तिमान/ अपराधीन) परमप्रेमास्पद 
एवं परम कृपाछ हैं। किसी-किसी सम्प्रदायमें ऐसा स्वीकार 
करते हैं कि ईश्वर सवंथा खतन्‍्त्र होनेपर भी प्रेमके परतन्त्र 
हैं| अब प्रइन यह है क्रि ईश्वर जीवके दृृदयर्म रहनेवाले 
प्रेमके परतन्त्र हैं अथवा अपने हृदयमें रहनेवाले प्रेमके १ 
जीव भगवानके सोन्द्य, ओदाय सोशील्य; माघुय 
आदि रुद्गुणोंको देखकर जैसे उनपर मुग्ध हो जाता है 
तो ईश्वर जीवके किन गुणोंको देखकर उसके प्रति मुग्ध 
होते हैं! वस्तुतः ईश्वर किसी अन्यके गुणोंको देखकर 
मुग्ध नहीं होते | उनमें ही उनका सखरूपसिद्ध कोई सहज 
स्वाभाविक गुणहै कि वे स्वयं अपनी कृपा बरसाने लगते हैँ--- 
पमेघ जलूमय प्रभु कृपामयः, 'क्ृपेव अ्लुतां गता,? श्र 
मूरति कृपामई है? आदि पद्मांश इसी तथ्यको परिपुष्ट करते हैं । 

प्राचीन अन्थोर्मे कारुण्य, कृपा; अनुकम्पा। आनुग्रहः 
पुष्टि, दया आदिके नामसे एक ही वस्तु प्रसिद्ध हैं ओर 
वह हे--भगवानक्ाा सहज खभाव । वह नेमित्तिक 
नहीं है, प्रत्युत भागवत आनन्दका सरल-सरल तरल-तरल) 
पावन प्रवाह है। 

(0 ०,) 

भगवत्सम्बन्धी अनेक प्रश्नों और समस्याओंका समाधान 
उनकी क्ृपार्मे ही निहित हैं; जेंसे--निराकार साकार 
क्यों होता है? अव्यक्त व्यक्तिके रूपमें क्‍यों प्रकट होता 
है ! पूर्ण परिच्छिन्न केसे हो जाता है ! अकाल कालकी धारामें 
कैसे आ जाता है ? कारण कार्यके रूपमें केसे परिणत होता 
हैं ? वह मनुष्य) पश्ु-पक्षी आदिके रूपमें क्‍यों अवती्ण होता 
है ! असम्बन्ध होनेपर भी सम्बन्धी क्‍यों बनता हैं--इन 
सबका, ऐसी अनेक मानसिक विकल्प ग्रन्थियोंका और 
बौद्धिक उल्झनोंका एक ही समाधान है--दृश्यके अनेक 
नाम-रूपमें अजमस्ल प्रवदमान एवं तरंगायमान कृपा- 
खोतस्विनीकी अखण्ड धारा। सत्पुरुष अपनी अन्तर्दशिनी, 
तत्वाबगादिनी इष्टिसि इसका सतत द््नन करते रहते हैं । 
कृपा एक दर्शन है) भाव नहीं | श्रीमद्भागवर्तम अनुकम्पाके 
समीक्षणका वर्णन हैं प्रतीक्षणका नहीं । समीक्षण प्रातका 

[२ 


होता है और प्रतीक्षण अप्राप्तका । सम्पूर्ण जीव-जगतका 
कृपामय परमेश्वरमें ही उन्‍्मजन-निमजन हो रहा है | ढृपा- 
प्रा्तिति छाल्सा मत करो, उसको पहचानो । 
डे 
श्रीमद्धागवतके व्याख्याता महानुभावोंने कहा है कि 
जब श्रीयशोदामाताने बालक्ृष्णको . बाँधनेके लियि हाथ 
रस्सी उठायी, तब भगवानकी खतःसिद्ध अनेक शक्तियाँ 
उसमें बाघा डालनेके लिये उद्यत हो गर्या | व्यापकता 
कहती थी कि जिनका ओर-छोर नहीं, वे रस्सीकी हों 
कैसे आयेंगे १ पूर्णता कहती थी कि जिनमें वाहर-भीतर 
नहीं; वे रस्सीके भीतर केते ऑटेंगे | असज्जञता धोषणा 
कर रही थी कि प्रभुके शरीरके साथ रस्सीका सज्ञ अतम्भव 
है। अद्वितीयताने स्पष्ट मना कर दिया कि “खःमें 'खवःका क्या 
बन्धन १ बन्धन “परःके साथ होता है।इस आपाधापीके 
समय ओऔसती भगवती भाखती कृपादेवी मन-ददीमन 
मुसकरा रही थीं | उन्होंने एक बार अपनी तिरछी चितवनते 
देखा और सब शक्तियाँ निष्प्राण-सी घरी-की-धरी रह गर्यी | 
बालक्ृष्ण प्रभु बन्चनमे आ गये | “दामोद्रः नाम-रूप प्रकट 
हो गया । भक्त केवल प्रेमकी रस्सीसे ही नहीं। पद्म वॉघनेकी 
रससीसे भी प्रभुको बाँध लेते हैं। भक्तर्म इतना सामर्थ्य 
कहाँते आता है १ इस प्रश्नका उत्तर है---“कृपया5$5सीव्‌ 
स्वबन्धने !? ठीक ही है; भगवती कृपा ही धाक्तिचक्रवर्तिनीः 
है, भगवानकी प्रेयसी पटरानी ! 
पा 
जब घर-बाहर--सर्वत्र प्रल्याग्विकी ज्वाला धघकने 
लगती हैं, अपने पाप-तापकी मायासे सम्पूर्ण विश्व झल्सने 
लगता हैं, उस समय एक सच्ची माँ जेंते अपने शिक्षुओंक्ी 
गोदमें उठा लेती हैं, वक्षःस्थल्से चिपका लेती हैं; उनको 
बाहरकी आती वायु भी नहीं छगने देती, उनकी श्यां 
बन जाती हैं, अपनी छातीके दूधते ही उनका पालन-पोषण 
करती है वैसे ही महयप्रत्यके समय भगवान्‌ सब जीवोंकी 
अपनी ही सत्ता, श्ञान और आननन्‍्दर्मे लीन कर लेते हैं । 
उनके संस्कार-शेष बीजके सिवा अर्थात्‌ उनके जीवत्वके 
सिवा और कुछ भी शेप नहीं छोड़ते | जैते माँके गर्ममे 
शिशु समग्र सम्पोपण और संबर्द्धन प्राप्त करता क्छे उसी 


# क्ृपाके विलास #: ण्रे 
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प्रकार यद्द जीव ईश्वरके गर्मम विश्राम, आराम) शान्ति 
भर पुष्टि प्राप्त करता है | महाप्रत्यके समय भी इस प्रकार 
जीवबी झय्या बनकर उसे आराम देना ओर प्रल्य- 
काछ्मनलके तापसे बचा लेना--यह भगवानक्री कंपाका ही 
एक स्वरूप है। यह “जननी-कृपा? हैं ओर जीवके जीवनर्में 
भी सवंदा द्वी अनुगत रहती हैं| जब-जब जीवरूप पोधा 
मुरक्षाने लगता है, तब-तत्र उसकी दृद्धि-समृद्धि एवं पुष्टि- 
व॒ुश्कि ल्यि वह जननी ही (उज्जीवनीः बनकर आती हैं। 
आप किसी भी जीवके जीवनर्मे इस मॉँका दशन कर सकते 
हैं| यह उपवास और भोजन; शोषण और पोषण) प्रक्षाल्न 
ओऔर स्नेहन--सभी प्रक्रियार्भोते जीवका छहित करती रहती 
है। इसको पहचानने देर-सबेर हो सकती है, परंतु इसके 
क्रियान्वित होनेमे कभी कोई रुकावट नहीं पड़ती । 
अल, 

प्रढ॒यके समय जीव शयनमें होता है | विस्म्ति और 
अशानका गहरा पर्दों इसको चारों भोरसे आच्छादित किये 
रएता हैँ । उसे कोई दुःख नहीं होता--यह तो ठीक 
है; परंतु इस शयन-दशार्मे कुछ धर्म, अर्थ भोग) मोक्ष 
भी तो नहीं हैं। कोई शिशु सोता ही रहे--निद्रा-तन्द्वार्म 
अल्साया हुआ निकम्मा पड़ा रहे, यह वात किसी भी 
वात्सल्यमयी जननीको केसे रुचिकर द्वो सकती है ! वह 
चाहती एँ कि हमारा बेटा उठे) भले-बुरैकी पहचाने, कुछ 
परे, कुछ कमाये, अपने पीझपसे कुछ भोगे | भला कौन 
ऐसी माँ ऐगी, जो यह न चांदेगी | वद्ी माँ अपने वालकको 
जगाती हूँ । एक-एककी अल्य-अल्ण जगाती है | एक साथ 
जगाती है | सबके आलण्य भगाती ऐेँ। स्नान-मार्जन कराती 
६। ऐक बी माँ जो जननी थी। अबोधनी? हो गयी। 
पह प्रवोधनी यौन दे १ यह प्रभुवी कृपा है । यदि यह जीव 
पठ्यकी प्रगाद निद्रामे सोता ही रहता तो क्‍या इसको 
दिसी प्रवार्भदी प्राप्ति होती ! भ्ीमद्यागवतके अनुसार 
सोते एुए स्याब्याजोंकी जगानेके लिये स्वयं भगवान्‌ भ्रीमष्ण 


परेषनि फरते हुए आते ऐए--प्रशेधयन्‌ खद्वरवेश 
छारणा + सामरणो, परधात्‌ भीहृष्णकें साथ ही ये 
खिनगय प्रतणशा करते है | अनैफ सपप्ाप्त्रा टन 
एज ह | यदि एशर सैदस्य साथ मे हो तो ने प्रपशका 
रत हो शेर ने उसकी छीलफा शे। इसलिये पशें आदर 
परत है पेड परारओ रो स्जेन-दिसा्य मरने स्थायी 
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झा  शाल् जम शा 


वह विस्तारके साथ फैलाती हैं| अन्तःकरण, बहिःकरण, 
विपय, प्रमाण) विपयय) विकल्प, निद्गा, स्मृति, क्षिप्र-विज्विप्त 
एकाग्र; निदद्ध, शब्द; स्पर्श) रूफः रस; गन्ध आदि सभी 
स्थृल-सूक्ष्म विपयोंका विस्तार, प्रचार-प्रसार प्रपश्चननी पा ही 
करती है | अविद्या निद्रार्में सुषुप्त जीवको जहाँ कुछ भी 
प्रतिभाव नहीं होता था; वहाँ अब सब कुछ प्रतीत होने लगा । 
शिशुके नेत्र खुल गये; मन काम करने लगा | सोते हुए 
जीवोंकी जागरण-दशामे लानेवाली यह 'प्रवोधनी? कृपा है । 


की, 


अब कृपाका एक नया विलास प्रकादमें आता है| इस कृपा- 
की अभिव्यक्तिके बिना कोई भी प्राणी अपनी अनुकूछता और 
प्रतिकूलता--खपथ्य और कुपध्यको नहीं जान सकता। इक्ष 
अपनी बृद्धिके लिये कहाँसे मुड़े ! चींटी शक्करके साथ कैसे 
जुड़े ! पक्षी कीन-सा चारा खाये १ पश्ु कौन-सी घास चरे| यह 
भोजन जीवनका साधन है और यह मरणका--यह कैसे जान 
पढ़े १ करना न करना; खाना न खाना; छिपना-अकट होना; 
वोल्ना न बोल्ना--ये सब प्राणियोंकी कैसे शात हों ! सचमुच 
वही वात्सल्यमयी जननी कृपा प्रशिक्षणी-रूप धारण करके 
जीवनमे विशेष शानकी एक धारा प्रवाहित करती है। 
अग्निका स्पर्श दाहक हैं) माताका वक्ष/स्थल वाहक है । 
पॉवसे चलना) ह्ाथसे खाना प्यास ल्गनेपर जल पीना, इष्ट- 
अनिष्टकी पहचान कराना--यह सत्र भगवानकी “प्रशिक्षणी? 
कृपाका विल्यस हैं । 


(० ७५: 


इसी प्रशिक्षणसे जीवनमे प्रणयन अर्थात्‌ निर्माणका 
अवतारण होता ६ | जीवनके म्रणयनका मूल प्रशिक्षण दी है । 
इसके बिना जीव-जगत्‌ सब अंधे द्वी रहें । अन्तर्रम बेठकर 
प्रवृत्ति और निजृत्तिकें लिये उन्मुख कीन करता हे ? बह 
अन्तःप्रविष्ठ झान्ताकी अश्चासन शक्ति ही है । वह सभी 
वलुओं, व्यक्तियों और भावोका परस्पर विश्लेपण, विशेष 
रूस, आहइदि। गुझ धर्म, खसावदी मिन्न- 
भे् प्रशारदा उत्यादन; सग्नग्ण और संहस्ण वर्या गली 


स्खनाएं 
रखनास 


जी 
है बट किसीके एवसंल्टागेटा अनुगमन अथया नर्यमीकग्ण 


४ पल कद नी हि प्रचार “23 हेग्यनेंपर बह दाम रस 

ऐ ब्चो ऋती है | विचार-दइ्टिसे देस्यनेंरर बह दान्धि मिस 
पक 53 

६890 ब्ान्‍सीे यो शाषादनत पारित मा 7 पहठा | एए 


न नि # कह «&. मे 
हप पिया :7एक्‍7 द््दजत ड्ग्ग्यीं क्या इचचफिस्ट परर् कमपनत 
दा आअटिण ही साय इरसी ह सद धरने हृपाद खाया 
> प़्देड डटटडक द्ा्जी के 
प्र ध्जजक 270 हा 
हक 2240 बे ५७ है। अप आज कर को का कक । 
है 


जहामाका का 





ण्छ 


(्ट ) 
इसी प्रणयनके अनन्तर इष्ट-अनिष्टका भाव परिपक्व हो 
'जाता हैं; तब॒इृष्टआप्ति और अनिष्टको दूर करनेकी इच्छा 
होती हैं | यह इच्छा ही “अमिलाषिणी? कृपाका रूप है । 
जो अभिलाष देता है, वही प्राप्त मी कराता हैं और प्राप्तिके 
साधन भी देता है| धर्म, अर्थ, काम--कुछ पाना है तो 
उसके लिये लोकिक-बेंदिक कर्म चाहिये | कमके करण-उपकरण 
चाहिये | कर्मका अधिकारी कर्ता चाहिये | उपयुक्त स्थान और 
समय चाहिये | सहायक्र ओर सामग्री चाहिये | विशेष ज्ञान 
चाहिये | यह सब लेकर कोन आता है ! प्रभुकी “प्राप्णः 
कृपाके ही ये मिन्न-मिन्न रूप हैं | यह है सर्वदा, सर्वत्र) 
सबपर; परंतु पहचानता हैं कोई-कोई । 
आओ, 
अनुकूल अथवा प्रतिकूल बस्तुकी प्राप्ति होनेपर दातापर 
दृष्टि जानी चाहिये; परंतु कुछ ऐसी मोहमयी लीला चल 
रही है कि अनुकूलमें राग हो जाता है, प्रतिकूलमें देष और 
दातापर दृष्टि जाती नहीं । रागसे पश्षणात और द्वेषसे 
क्रूरता तथा राग स्वाद और द्वेषमें कठुताका जन्म होता हैं | 
परंतु ऐसा क्‍यों होता है १ ऐसी दशामें प्रभुकी कृपा कहाँ प्रसुपत 
हो जाती है! गम्भीरतासे देखें, वह कहीं जाती नहीं है; 
हमारी स्तन्त्र विवेकशक्तिकी जाग्रत्‌ करती रहती 
है । क्या कल्पित गणित ठीक-ठीक सीख लेनेपर वास्तविक 
गणितका साधन नहीं बनता १ बिना सुख-दुःखके झकोरे 
सहन किये किसके जीवनमें स्फूर्तिका उदय हुआ हैं १ इस 
प्रक्रियार्म जो लोग प्रभुके कृपा-वैभवकी देखकर मुग्घ होने छगते 
हूँ, उन्हें वह प्रभुके सम्मुख कर देती है और “्भनुरोधनी? 
बन जाती है | 
( १० ) 
यह मोहनी किस-किस विलक्षण और विचशक्षण रीतिसे 
विभिन्न-लक्षण जीवोंको संसारकी विविध प्रव्त्तियोंमँं लगाकर 
“प्रव्तनीः नाम धारण करती है यह प्रथक-प्रथक्‌ निरूपण करना 
दाक्य नहीं है | संसारमें जितनी क्रियाएँ हैं, भाव हैं, संज्ञा है-- 
सभी इस नवनवायमान “अमिव्यज्ननी'के ही रूपान्तर हैं | जो 
इनके बाह्य खाँगके रंग ही अपने अन्तरज्नको रंग लेता है, 
बह चक्रवातमें तृणके समान डड़ता-पड़ता रहता हैं और जो 
इसके अन्तरहइमे विराजमान करुणावरुणाल्य प्रभुके 
तरंगायित ेल्‍ ऋूपको देख खेता है है, वद क्षण-्षण उनका 
दशान करके आनन्द मग्न रहता हूं | 


है 





% नमामि भक्तवत्सर्ं कृपालुशीलकोमलम्‌ * 


>> स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्थय्स्थ्य्य्च्य्थ्थ्य्य्य्थ्य्य्य्स्च्स्च्स्स्च्यस्स्थ्थ्म्य्य्य्य्स्य्स्य््जः ह 


( ११ ) 


प्रभुकी कृपाका एक रूप है--८्ञाकर्षणीः। परंतु कू - 


प्रारम्भमें “विकष णी?का रूप अहण करके आती है | विकषंणी 
भी अपना सहज सौरभ तब प्रकट करती हैं; जब वह “ताफनी! 
होकर हृदयमें प्रपश्न-संवेदनके प्रति ताप उत्पन्न कर चुकती है। 
कहनेका अभिप्राय यह है कि जब ईरइ्वर-वियोगिनी वृत्ति 
प्रपश्च-संयोगमें ताप और ज्वालाका अनुभव करने लाती 
है---संसारकी सुरमित यस्तु्में भी दुरमिसंधिक्ी शक्कर होती 
है, ससममें भी विष स्पष्ट जान पड़ता हैं, सल्यताओं 
छिपी कुरूपता दीखने लगती है, सुकुमार मारका दूत छाते 
लगता है, मधुर खर सुख-विधुरताके कर्णभेदी ध्वनि 
प्रतीत होने लगते हैं और प्रिय-सम्बन्ध बन्धन छाने छाते है 
तब यह ०तापनीः संसारकी ओरसे विकर्षितकर प्रमुदरी 
आकर्षण-धारामें डाछ देती हैं। अब ऐसा लगने छाताहे 
कि कोई मेरा प्रेमी है । वह मुझे बलात्‌ अपनी ओर खींच 
रहा हैं | मेरा वास्तविक प्रियतम वही हैं। मेरा निवाएः 
स्थान उसीके पास है | इतने दिनोंतक मैंने घोर अन्धकाएँं) 
पराये घरमें जीवन व्यतीत किया है | मैंने प्रमवश दुःख 
सुख माना है। में जहाँ हूँ; वहाँ शान्ति नहीं है; प्रकाश 
नहीं है; सुख नहीं है | मुझे अपने प्रियतमके उस स्समव) 
मधुमय प्रदेशमं चलना चाहिये, जहाँ बस) वही-वह विहार 
करता है | 


| १२ ) 


जब इस प्रकारके संकल्प उठने लगते हैं; तब इन 
प्रवाहर्म वासनाके मल घुलने लगते हैं | कृपा 'क्षाल्नी 
होकर आती है और धीरे-धीरे अन्तदेश पवित्र होने लग 
है। तब वह कृपा ्वावणीः और “स्नेहनीः भी बनती हैं 
प्रभुके लिये तीव्र व्याकुल्ताकी ज्वालासे वह अन्तःकरणक 
द्रुत करती है और उसमें परमानन्दमय प्रभुके लिये एः 
प्रकारकी स्निग्धता उत्पन्न करती है | इस क्षालन) द्रावण 
स्नेहनकी प्रक्रियाके बिना दृृदयमें रासायनिक प्रभाव ( संवेदन 
उत्पन्न नहीं होता और उसमें भगवदाकार होनेकी योग्यंत 
नहीं आती । वासनाएँ दूसरा आकार बना देती हैं। मम 
कठोर बनाती है और अन्योन्यमुखता रक्षा करती है। 
तीनों दोषोंकी निद्नत्तिके लिये कृपा उक्त तीनों रूप धार 
करती है और क्षाल्ति; द्रावितं एवं स्निग्ध दृदयमें भगवादे 
प्रासादिक रूपका अनुभव कराती है | अब उसका एक मनी 
धप्रसादनी? भी हो जाता है | 


४ कूपाके विलास $ 





ह ( १३ ) 

इस अबस्थार्म ईब्वस्के जिस खरूपका अनुमव होता 
है; वह अल्न्त विविक्त एवं स्पष्ट नहीं होता; क्योंकि 
बासनाओंकि झान्त हो जानेपर भी अविद्याके संस्कार बने 
रहते हैं, परंतु हृदय शुद्ध होनेके कारण ईश्वरको सम्पूर्ण 
रूपसे अपना विपय बनानेके लिये एक दिव्य बृत्तिका उदय 
होता है। उसमें व्याकुल्ता नहीं हैं। दाह ओर ताप 
भी नहीं हैं। परंतु सम्पूर्ण अनुभूतिके लिये एक 


आन्तरिक प्रयल होता रहता हैं | इस प्रयत्नको 
अन्चेपणी!), पवरिवेचनी अथवा ५जिज्ञासनी?ः कृपाका 


गम दिया ज्ञा सकता है। इसमें अपने अन्वेष्य अथवा अनुसंधेय 
रतुके अतिरिक्त किसी अन्य विपयवी ओर चिन्तनकी 
ग नहीं गिरती | परिणामतः “प्रकाशनी! कृपा अभिव्यक्त 
| जाती हैं | उस समय अपने अन्‍न्तःकरणके ही सूक्ष्मतम 
पधार-अदेशर्ग भगवत्खरूपकी स्फूर्ति होने ल्गती हैं। 
हू स्वरूप हे घटादिके समान प्रत्यक्ष होता है और न 
पर्मादियेः समान परीोक्ष | वस्ठुत्तः वह अवेद्य अपरोक्ष ही 
गैता दूं परंतु धभन्वेपणीःसे प्रथक, 'विवेचनी/से स्वरूप और 
जिशासनी/से प्रत्यकचंतन्याभिन्न ब्रह्मके रूपमे अनुभव 
ता एँ | इस अनुमृतिकी प्मेल्मीःकी संशा दी जा 
उकती हू क्योंकि जिसका अनुसंधान कर रहे थे; वहू अब 
मेल गया है।यह भेलनो ऐसी हैँ कि फिर वियोजनी 
अथवा संगोजनी पक्तिका संस्ग नहीं होता। क्योंकि विशोग- 
पेबोगनी कर्पनाके लिये अब कोई अवयाश नहीं रहता। क्मके 
ना? होनेपर पाला नाश अथवा हास द्ोता है) विंतु 
प्रभाणयूत्तिके रएने ने रदनेझा प्रमेथ बस्तुपर कोई प्रभाव 
गए एडता | बस्तुके लिये स्मरणी-विस्मरणी भी अविचिलार 
६। भकिमा्गसे भी भेलनी केवल तित्य सम्बन्धवी 
अभिष्यरनी होती हू; उत्यादनी नर्ीं। 
श्४ ) 

एसद संदेर नहीं कि घटू सवंधिध बन्धनसे मुक्त, बर देसी 
६ पाए एसता रूप यूह भी क्यों न है| ! इसब्यि शेल्यीया 
ऐ एप सास फोसनी! हो जाता है। बह 
कनाएत, पइैवश्रमसे संयंधा मुक्त बरमेंगें समर्थ £। इसके 
शाद ही रथ पूवट रे 2५ ली 
£ उंंंशानि ऐडर प्रयशदा छमान हे हाण ६ | 
प्रतीतियात रहती है अ्दत्‌ 


पर्ची. ९७४७ पे अप न ग़ा्‌ 
इक अऋतुरम्धीदा पा मय नहीं गएगा ओर, 


श् 
हग्पाय 


ञ् 
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जज 


(हादनीः रसिकः र्य ओर रसनकी परमानन्द) 
एकरस कर देती है| तब भूमि) वृक्ष, लता, पश्च) पक्षी) 
पर्वत, नदी) सूर्य, चद्धमा, अग्नि, समीर, आकाश) मन) 
भोक्ता, भोग्य, कतो) कम ( कहाँतक गिनायें ! ) सत्र कुछ 
भगवन्मय हो जाता है। घाम, नाम) रूप, लीला, 
गुण, खभाव) दुर्जन) सज्जन--सबव कुछ रस-स्वरूप 
परमात्माकी निर्मोण-लीलामात्र होते हैं | यह हादनीः 
कभी “अभिसारणी? और कभी “माननी? होकर आती है। 
सुखकी व्यज्ननाके लिये मनाती हैं; मिलनेके लिये नदीकी 
तरह बहती है, आनन्दघारामें हिम-शिलाके समान मान 
करके बेठ जाती है । यह चाहे जो रूप धारण करे, रहती 


है--धमावनी) रखनी» “तपंणीः और ध्नन्दनीः | चाहे 


आँख-भी चढदी दो; चाहे प्रसन्न, वह प्रियतमकी प्रसन्नताके 
ल्यि अपनी प्रियताकी अभिव्यक्ति ही द्ोती है; क्योंकि 
अब आननद-रसके सिवा दूसरी कोई वस्तु दें ह्वी नहीं। 
इसीसे यह कभी मिलकर “मोदनी? दिखायी देती है तो कभी 
पभमादनी? दीखती दे । संयोग ओर वियोग घुल-मिलकर 
एक दो चुके होते हैं ओर उनकी आइृतिविशेष द्ोनेपर 
भी तत्तविशेष नहीं होता । वे रस-विशेषके उल्लास 
हूँ, प्रेमके प्रकाश हैं, प्रीति-मद्मर्णवत्री तरंगें हैं; कमी दो हैं, 
कभी एक हैं| वहाँ कभी? हैं। परंतु काल नहीं। "वह? 
हैं; परंतु देश नहीं । दो हैं) परंतु द्वेत नहीं। यह 
सरूयणी! कृपा अभेदखस्पा दी दे । 

| 5: 


इस कृपाका स्वरुप देश-कालचअस्तुब्यस्तिसि परे भी 


है और उनमें अनुस्यूत भी । बस्त॒तः कृपाके अतिरिक्त 


और कोई गद्दत्ता-त्ता नहीं हूँ। बह प्थरूपिणी रहकर 
स्स्पभे प्रकाशित होती है । कृपा और झपाडु दो तत्त 
नहीं €ै। जक जो; जदों कृपाइका स्वरूप है, तय; यहाँ, बह्दी 
खझषका स्वरूप है। आत्मायरमात्मादा भेद और अभेद-- 
दोनों ही कृपा है । जब सम्पूर्ण डिख्वप्रप्श अस्यतमंसा 
स्ठ्न्न होता के तथे बयां हमारे मेत्रोक्ठे भीसरने सूर्य 


योवि देसेसूडाक झक्ली हुई नहीं आन होती ! 
अन्दवारंदी पाछे बा सूथमाट्ल जगगगाना दशा नर्ड़ी 
| के हा 
होता ३ अन्यद्ञण दुशय) ग्रत्युवः आनंद शायर बड़ी 
४३४०९ /ह ४; हि, चोट ्द्‌ है 
सेई््सया दे रेझलास र्ट्टा हू | एस खाट 
बन चु मे. 
ह््यर डर हर ईईरड पता है, पट 
| 4, न भी 
वध न्वी श्र एप च्ज्ञा पट शाह आह गा + 
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या आत्मा ! सगुण-निर्गुनका भेद .व्यावहारिक - हैं। तो उसे वह भगवानकी रूपिणी कृपा समझेगा; परंतु य 
पारमाथिक नहीं | दृष्टि पुरुषार्थकी उपाधिसे हैं। इसमें कृपाकी सच्ची पहचान 
( १६ ) नहीं है | सच्ची कृपामेँ अपनी इच्छा या आवश्कताए 
“रूपिणी? कृपा तब समझसमें आती है; जब वह हमारे ई नहीं जाती । उसमें प्रत्येक परिश्तिम ही उस 
इषटके स्मरणमें हेतु बनती है--जैसे सत्सज्ञ मिले, भगवद्धाम नण होता है 4५३8 नहीं) प्राथना भी नहीं बे 
मिले, “के बाते अब नदी आरागगी गिर । अली है, उसके लिये क्या प्रतीक्षा और क्या प्रार्थना ! उसकी अनेक - 
दिसि वह रूपिणी कृपा होगी। क्योंकि रूपता वैसी ही है, जेसी रासलीलाके समय श्रीकृष्ण 
वह हा कया हगा॥ क्योंकि वह जापनका ऊप अनेकरूपता या ब्रह्माके प्रति अनन्त रूपका दुशन | इंपाती 
धारण करके आयी है | यह कृपा अपने-अपने पुरुषार्थ-- पहचान हो जानेपर उसमें स्मरण, प्रतिष्ठा और नि 
धरम, अथ, काम) सोक्षकी प्राप्तिमं अनुकूछता उत्पन्न भी आवश्यकता नहीं रहती | जो कुछ है; नहीं है; माता 
करनेपर पहचानी जाती है | जिज्ञासुको संत मिले; अर्थीको है, नहीं मासता है, प्रिय हैं; अप्रिय हैं; भेद है; अमेद है- 
सेठ मिले, कामीको कामिनी मिले और घर्मात्माको सत्पात्र मेलि. बस; कृपाका ही विलास है | 





ईश्वर-ऋणा-विवेचन 


शिष्पय--जब ईइबरकी कृपा होगी और वे अनुकस्पा करंगे; तव क्‍या संसारकी समस्त आसक्तियाँ 
क्षणभरमें छिन्‍्न-भिन्‍न हो जायँगी ? 

स्वाभीऔ--हाँ, उनकी कृपा हो तो ऐसा हो सकता है। किंतु उनका कृपापात्र वननेके लिये खंको 
शुद्ध बनाना आवद्यक है | पहले खयंको शुद्ध और पवित्र न वनाओगे तो केसे कृपा करंगे 

शिष्प--परंतु गुरुदेव ! यदि तन-मन-बचनका संयम हो जाय तो कृपाकी आवश्यकता ही क्या 
रह जायगी और यदि संयम ही हो सके, तव तो अपनी आत्मोन्‍नति में खतः कर ही सकता हैं 

स्वामीजी--तू एक बार अन्तःकरणसे प्रयत्न तो करके देख, उनकी कृपा होती है या नहीं--इसपर 
विचार पीछे करना। पुरुषार्थ किये बिना हाथ-पर-हाथ रखकर बैठे रहनेसे कोई भी उनकी कृपा नहीं पा सकता। 

२५ ५ 

शिष्य--भगवन ! ऐसी वात खुननेमें आती है कि जो छोग किसी समयमें महापापी और व्यंभिचारों 
थे, थे किसी प्रकारका साधन-भजन किये बिना ही ईश्वर-कृपासे अनायास ही उनका द्शन प्राप्त कर 
सके । इसका फ्या कारण है 

स्वाभीजी--लछोग वाहरसे पापी; व्यभिचारी और दुराचारी होते हुए भी ईइवर-द्शन कर सर 
इस विपयम यह अवश्य समझना चाहिये कि उनके हृदयम पहले एक वार तीत्र अशान्ति उत्पन्त 
चुकी दोती है। जब इस प्रकारकी अशान्तिसे उनका हृदय खुछगने लगता है। भोगोपभोगके अ्रत 
तिरस्कार उत्पन्न हो जाता है, उन्हें किसी प्रकार भी शान्ति नहीं मिलती, तब वे भगवानकी हपा ग्रे 
करनेफे लिये हृद्यके पवित्र भावसे प्रार्थना करते हैं. और प्रश्नु उसे छुनते ही हैं । 


हर 

शिप्प-देव ! में 'ऐसा खमझता हैँ कि जो छोग इन्द्रियादिका निम्रद कर काम-कश्चनादिका त्याग 
करके ईदश्वर-कृपा-प्राप्तिके लिये सबंदा तत्पर रद्दते हैं, उन्हें पुरुषार्थथादी अथवा खाचढम्बी कै 
सकते दँ और जो फेवल ईदइवरके नामपर विश्वास रखकर उसपर ही निर्भर रहते हैं, उनकी संसारासर्चि 
इंद्र खययं ही दूर करते हैं और अन्त थे ही उन्हें परमपद्‌ भी पदान करते हैं । 


स्वामीजी--हाँ, कितु ऐसे भावव/ले भक्त बिरले दी होते हैं । ऐसे साधक ही कृपासिद्ध माने जाते है 





हे __ खामी विवेकान 
किक, ह 


ला 
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भगवत्कपासे सत्सड़ या सत्सड़से भगवत्कृपा 


( ठेखक--महामण्डकेखर खामी श्रीमतनानद्जी सरखती महाराज ) 


परमात्मतत्वकी प्राहि मनुष्य-जीवनका परम पुरुषार्थ है। 
ब्रीमद्धगवद्गीतामं तच्त-ग्राप्तिके लिये कर्मब्रोग) श्ानयोग; 
पक्तियोग आदि साथन बताये गये हैं; किंतु वर्तमान समयमें 
उनुष्य बोई भी कठिन पारमार्थिक साधन करनेमें अपनेको 
प्रसमर्थ पाता हैं। कमी वह समयके अभावका बहाना 
बनाता हैं; कभी पारिवारिक समस्याओंका और कभी 
परीरिक अखस्थताका | पर सच्चाई यह है कि उसमें साधन 
करनेकी गचि था लगन ही नहीं होती) यदि एक बार 
तद्यी लगन उत्पन हो जाय तो साधकको सभी ओरसे 
सह्यवता प्राप्त होने लगती है | जो मार्ग अगम दिखायी 
देता था, वही सुगम हो जाता है। 
यदि सुगमताकी दृए्िसि देखा जाय तो परभुन्‍क्ृपा- 
प्राप्तिक लिये सत्सडझ्से बढ़कर और कोई साधन नहीं 
न्‍ीखता | रत्सज्ञतिसे मनुष्य सहज ही हुस्तर भवसागरकों पार 
पर जाता हू | दूसरी ओर जिस साधकके हृदयमें सत्सज्ञ करनेकी 
इच्छा उत्पन्न हो। उसे अपने ऊपर भगवानकी बड़ी भारी 
एपा समझनी चाहिये। क्योंकि--- 
पतसंगत मुद मंगल मूला। सोहू फल सिधि सब साधन फूला ॥ 
( मानप्त १ । २। ४ ) 
सतसे सब मप्नलेंका मूल हूँ। जेंसे फूलसे फल, 
परत बीज और बीजसे वृक्ष होता दे; उसी प्रकार क्षपा-साध्य 
सत्मणसे विवेक, विवेकसे 'सत्‌ःका ग्रहण और उससे भक्तिकी 
प्राप्ति शेती /ै। सत्सज्ञषसे इस प्रकार सहज ही मनुष्य 
आवागमनके चढ़से हट जाता हूँ | ऐसा क्‍यों कष्टा गया ! 
एकल हि; भगवानकी उनकी भक्तिसे प्रात्त करना सबसे 
सुगम ६ भार सक्ति सत्सज्त सहज ही प्रकट हो जाती है । 
एसोड्यि गोौस्यासीजीमे सत्सह्यों संसतिया अन्त बताया--- 
भनि.सुतंप्र मषछ सुरर रागनी । बिनु सतसंग मे पायें प्रामी ॥ 
पम्प पृंण दिनु मिर्ण॥ईटे गरंता । सतसंगति संधति छर अंताव 
(सामेस छू । ४४ । ३ ) 
0 
दिल झमारंग दिदेश ग शोई । राम छापा दिन झहस गे सथोए | 
( कारए 8 १० ॥। ८ हि 


रत ई, +4६१॥०२ हि 5८ ज्ञा 5. है मी (“पीर कह 
कं कर हा 
जे ५ ह 


गिरिज्ा संत समागम सम न झास कछु आन | 
बिनु हरि कृपा न होइ्ट सो गावहिं बेद पुरान ॥ 
( मानप्त ७ । १२५ ) 
भगवान्‌ शंकर बतल् रहे हैं--'गिरिजा | कोई देश या 
काल ऐसा नहीं है, जहाँ संत दुर्लभ हों?-- 
सबहि सुलभ सब दिन सबदेसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥ 
(मानस १ ।१।६ ) 
परंतु निकट होते हुए. भी संतोंकी पहचान नहीं हो पाती, 
पता नहीं चलता क्रि अमुक व्यक्ति संत है । “जो पसत्‌ः पदार्थ 
प्रमात्माके यथार्थ तत्वको जानता हैँ ओर उसे उपलब्ध 
कर चुका है, वही संत है |? महाभारतमें कहा गया है--- 
सन्‍्तो हि सत्येन नर्यन्ति सूय 
सन्‍्तो भूमि तपसा धारयन्ति | 
सन्‍तों गतिभूंतभव्यस्थ राजन 
सतां मध्ये नावसीदन्ति समन्‍्तः वा 
( सहा० वबन० २९७ | ४८ ) 
धत्पुरुष सत्वके बलसे सूर्यका संचालन करते हैं| संत- 
महात्मा अपनी तपस्यासे इस प्रथ्चीकों धारण करते हैँ | राजन | 
सत्पुरुप द्वी भूत, वततमान ओर भविष्यकरें आश्रय हैं। श्रेष्ठ 
पुरुष संतों बीचम रहकर कभी दुःख नहीं उठाते हैं | 
संतोकी महिमाकी भगवान्‌ श्रीरामने खयं नारदजीके 
प्रति सविस्तर कहा और यद्दोतिक कद्द दिया कि-- 
मुनि सुनु साधुन्द के गुन जेते। फद्दि न सकहिं सारद धुति तेते॥। 
( मानस ३ | ४५। ४ ) 
खपभदेवजीने अपने पुत्रेकी उपदेश देते हुए कहा-- 
महान्तस्ते समचित्ता: प्रशान्ता 
दिमन्यवः सुदद; साधवों ये। 
( कीमद्वरा५ ५ ।५। २ ) 
जे समननितत दास्त- 
सदानास्सम्प्न्न हों 


है। सम्भर शा है । 


अकक- 
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समान दोन 
मागिस के  सम्मथ, |. 
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या आत्मा ! सगुण-निर्शुणषका भेद व्यावहारिक - हैं। तो उसे वह भगवानकी रूपिणी कृपा समझेगा ; परंतु कू 
पारमार्थिक नहीं । दृष्टि पुरुषार्थकी उपाधिसे हैं | इसमें कृपाकी सच्ची पचाव « 


( १६ ) नहीं है | सच्ची क्ृपार्म अपनी इच्छा या आवश्यकता 
“रूपिणी? कृपा तब समझमें आती है, जब वह हमारे हा पा | दिल ५ कप रह 
स्मरणमें है-...जैसे क्षण होता है; प्रतीक्षण नहीं प्रार्थना मी न 
हे 3204 मल महक 0 तक है; उसके लिये क्या प्रतीक्षा और क्या प्रार्थना ! उसकी अनेक 
/ कुछ काछतक भगवानकी आराधना मिले । भक्तकी पता वैसी ही है; जैसी रासलीलाके समय श्रीकषणडी 
इृष्टिसे वह रूपिणी कृपा होगी; क्योंकि वह साधनका रूप 


अमनेकरूपता या ब्रक्षाके प्रति अनन्त रूपका दशन | कंपाकी.. 


धारण करके आयी है । यह कृपा अपने-अपने पुरुषार्थ-- पहचान हो जानेपर उसमें स्मरण, प्रतिष्ठा और निछ्की 
धर्म, अर्थ काम, मोक्षकी प्राप्तिमं अनुकूलता उत्पन्न जी आवश्यकता नहीं रहती | जो कुछ है; नहीं है; भाता , 
करनेपर पहचानी जाती है | जिशासुको संत मिले, अर्थीको है, नहीं भासता है; प्रिय हैं, अप्रिय हैं; भेद है, अमेद है- 


सेठ मिले, कामीकी कामिनी मिले और धर्मात्माकों सत्पात्न मेलि.. बस; कृपाका ही विलास है 


0 आए «०, आ आधा 


इश्वर-क्ृपा-विवेचन 


दैष्प--जव ईश्वरकी कृपा होगी और वे अलुकम्पा करेंगे, तव क्या खंसारकी समस्त आलकियों 


क्षणभरमे छिन्न-भिन्‍न हो जायँगी? 


स्व्तीऔ--हाँ, उनकी रूपा हो तो ऐसा हो सकता है; कितु उनका कृपापात्र वननेके लिये खर्य॑क 
शुद्ध बनाना आवश्यक है | पहले खयंको शुद्ध और पवित्र न बनाओगे तो कैले कृपा करेगे! 

छैष्प--परंतु गुरुदेव | यदि तन-मन-वचनका खंयम हो जाय तो कृपाकी आवश्यकता ही क्य 
रह जायगी और यदि संयम ही हो सके, तब तो अपनी आत्मोन्‍नति में खतः कर ही सकता है 

स्वाभीजी--तू एक बार अन्तःकरणसे प्रयत्न तो करके देख, उनकी रूपा होती है या नहीं--इसपः 
विचार पीछे करना। पुरुषाथ किये बिना हाथ-पर-हाथ रखकर बैठे रहनेसे कोई भी उनकी कृपा नहीं पा सकता 

२८ ५८ 

क्षेष्प--भगवन्‌ ] ऐसी वात सुननेमें आती है कि जो छोग किसी समयमे महापापी और व्यभिचार 
थे, थे किसी प्रकारका साधन-भजन किये बिना ही ईरचर-कृपासे अनायास ही उनका दशन प्राप्त के 
सके । इसका क्या कारण है ? 

स्वाभीजी--लोग वाहरखे पापी, व्यभिचारी और दुराचारी होते हुए भी ईश्वर-दर्शन कर सके 
इस विषय यह अवदर्य समझना चाहिये कि उनके हृदयमें पहले एक वार तीत्र अश्यान्ति उत्पत्न ६ 
चुकी होती है। जब इस प्रकारकी अशान्तिसे उनका हृदय खुलगने छगता है, भोगोपभोगके प्रा 
तिरस्कार उत्पन्न हो जाता है, उन्हें किसी प्रकार भी शान्ति नहीं मिलती; तब वे भगवानकी हपा ग्रं 
करनेके लिये हृदयके पवित्र भावसे प्रार्थना करते हैं और प्रभु उसे खुनते ही हैं । 


हे | 
दिष्प--देव ! में 'पेसा समझता ह कि जो छोग इन्द्रियादिका निम्रह कर काम-कश्चनादिकां वां 


करके इंश्वर-कृपा-प्राप्तिके लिये सर्वदा तत्पर रहते हैं, उन्हें पुरुषार्थथादी अथवा खावलस्वी थे 
सकते हैं और जो केबल ईदवरके नामपर विश्वास रखकर उसपर ही निर्भर रहते हैं, उनकी संखारार्सा' 
इंइवर स्वयं ही दूर करते हैं और अन्तमें वे ही उन्हें परमपद भी घपदान करते हैं । 

खानीज--हों, कितु पेसे भाववाले भक्त विरले ही होते हैं। ऐसे साधक ही कृपासिद्ध माने जाते है 


--स्वामी विवेकान 





४४ भगवत्ठ॒पासे सत्सज्ञ या सत्सइसे भगवत्कृपा १ # 


ल्््ज्््य्य्य्य्य््सस्स्स्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्चच्य्य्य्य्य्य्प्य्स्य्य्य्य्यस्य्य्य्य्यचसय्ययसस्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्सससस - 


भगवत्कृपासे सत्सज़ या सत्सड़से भगवत्कृपा ! 


( लेखक---मद्दामण्डकेश्वर खामी श्रीमजनानन्दजी सरखती मद्दाराज ) 


पंरमात्मतत्त्वकी प्राप्ति मनुष्य-जीवनका परम पुरुषार्थ है। 
भीमदूगवद्दीतार्मे गगवद्वीताे. तत्त्त-प्राप्तिके लिये कर्मग्रोग) शञानयोग), 
भक्तियोग आदि साधन बताये गये हैं; किंतु वर्तमान समयर्भ 
मनुष्य कोई भी कठिन पारमा्थिक साधन करेनेमें अपनेको 
असमर्थ पाता हैं। कभी वह समयके अभावका बहाना 
बनाता है, कभी पारिवारिक समस्यारयका ओर कमी 
शारीरिक अखस्थताका | पर सच्चाई यह है कि उसमें साधन 
करनेकी रुचि या लगन ही नहीं होती। यदि एक बार 
सच्ची लगन उत्पन्न हो जाय तो साधककी सभी ओरसे 
सहायता प्राप्त होने छगती है । जो मार्ग अगम दिखायी 
देता था; वही सुगम हो जाता है | 
< यदि सुगमताकी दृष्टिसे देखा जाय तो प्रभु-कृपा- 
प्राप्तेके' लिये सत्सड्से बढ़कर ओर कोई साधन नहीं 
दीखता । सत्सद्भतिसे मनुष्य सहज ही दुस्तर भवसागरको पार 
कर जाता हू | दूसरी ओर जिस साधकके दृदयमे सत्सज्ञ करनेकी 
ः इच्छा उत्पन्नः हो, ' उसे अपने ऊपर भगवानकी बड़ी भारी 
. कैपा समझनी चाहिये; क्योंकि--- 
. सतसंगंत मुद मंगल मूछा । सोइ फल सिधि सब साधन फूल्ा ॥ 
; ( मानस्त १ । २। ४ ) 
सत्सज्ञ सब मज्नलोंका मूल है| जेंते फूछते फल, 


लछसे बीज और बीजसे वृक्ष होता है; उसी प्रकार कृपा-साध्य : 


त्सज्ञसे विवेक, विवेकसे “सत्‌?का अहण ओर उससे भक्तिकी 
गात्ति होती हैं| सत्सद्गसे इस प्रकार सहज ही मनुष्य 
आवागमनके चक्रसे छूट जाता हैं | ऐसा क्‍यों कहा गया १ 
इसल्यि कि भगवानकी उनकी भक्तिसे प्राप्त करना सबसे 
छुग्म है ओर भक्ति सत्सज्ञते सहज ही प्रकट हो जाती है। 
इसीलिये गोस्वामीजीने सत्सड्ञको संसतिका अंन्‍्त बताया-- 


भक्तिसुतंत्र सकल सुख खानी । बिज्वु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥| 


धन्य एुंज बिनु मिलूहिं न संता । सतसंगति संसत्ति कर अंता॥ 
( मानल ७ | ४४ | ३ ) 

तथा-- 
बिनु सतसंग विवेक न होई। रास कृपा विन सुंछभ न सोई ॥ 
| ( मानस १ ।.२। ४) 


सत्सझके समान अन्य कोई लाम नहीं और वह सुल्म - - 


होता है केवल भगवत्कृपासे-- 
भ्‌ठ करू ० आअू० (--- 


गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन । 
विनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं बेद पुरान ॥ 
( मानस ७ | १२५.) 
भगवान्‌ दांकर ब्तला रहे हँ--५गिरिजा ! कोई देश या 
काल ऐसा नहीं हैँ, जहाँ संत दुलूम हो!--- 


सबहि सुरूभ सब दिन सबदेसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥ 
(मानस १। १ । ६ ) 


परंतु निकट होते हुए! भी संर्तोकी पहचान नहीं हो पाती, 
पता नहीं चलता कि अमुक व्यक्ति संत है | “जो 'सत्‌? पदार्थ 
परमात्माके यथार्य तत््वकोी जानता है और उसे उपलब्ध 
कर चुका है, वही संत है | महाभारतमें कहा गया हैं--- 
सन्‍्तो हि सत्येन नयन्ति सूय 
सन्‍तो भूमि तपसा धारयन्ति । 
सन्‍तो गतिभूंतभव्यस्थ राजन 
सता मध्ये नावसीदन्ति सन्‍्तः ॥ 
( महा० वेन० २९७ । ४८ ) 
(सत्पुरुष सत्यके बलसे सूयका संचालन करते हैं। संत- 
महात्मा अपनी तपस्यासे इस प्रथ्बीको धारण करते हैं | राजन | 
सत्पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्यके आश्रय हैं । श्रेष्ठ 
पुरुष संतोंके बीचमें रहकर कभी दुःख नहीं उठाते हैं ) 
संतोंकी महिमाकी भंगवान्‌ श्रीरामने खयं नारदजीके 
प्रति सविस्तर कहा और यहाँतक कह दिया कि--- ह 


' मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रति तेते॥ 


( मानस ३ | ४५। ४ ) 
ऋषभदेवजीने अपने पुत्रोंकी उपदेश देते हुए कहा-- 
सहाल्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता 

. विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। 
॥ ( श्रीमद्भा०ण ५। ५। २ ) 
भहापुरुष ( संत ) वे ही हैं, ,जो सम-चित्त, शान्त- 
खमाव, क्रोधद्दीन, सबके सुदृदू और सदाचारसम्पन्न हों ।? 
ऐसे संतोंका मिलना वस्तुतः भगवत्कृपासे ही सम्मव होता है | 


_ काकमुझण्डिजी गरुडंजीसे कहते हँ--- 


भाजु धन्य में धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन । 
' निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ 
(मानस ७। श्श्श के ) 


ण्टा 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपाुशीलकोमलूम्‌ # 








“यद्यपि में सब प्रकारसे तुच्छ हूँ; फिर भी श्रीरामचन्द्र- 
जीने आज मुझे अपना निज-जन जानकर ध्ष॑त-समागम दिया |? 
श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको सुहम और समस्त सुखोंकी 
जननी बताया गया हैं| संत उस चत्रिताप-नाशिनी कलिमल- 
हारिणी भक्तिका अकारण दान करते रहते हैं; परंतु मिलते 
कब हैं १ जब अकारणकरुण भगवान्‌ द्रवित होते हैं, तब-- 
रघुपति-भगति सुलभ, सुखकारी । सो त्रयताप-सोक-भय-हारी ॥ 
बिनु सतसंग भगति नहिं होई ।ते तब मिलें द्ववे जब सोई ॥ 
जब द्र्वे दीनदयारु राघव, साधु संगति पाइये। 
जेहि दरस-परस-समागमादिक . पापरासि नसाइये ॥ 

- हु . ( विन्यप० १३६ । १० ) 
.. श्रीरघुनाथजीकी दयासे संत-समागम होता हैं और उसके 
फलखरूप पापपुज्ञोंका नाश होता है । 
सेवत साधु द्वेत-भय भागे । श्रीरघुवीर-चरन लय छागे ॥ 
देह-जनित विकार सब त्यारे । तब फिरि निज खरूप अनुरागे ॥ 

ह ह ( विनयप० १३१६ । ११ ) 

सत्सज्ञसे सांसारिक दन्द्र--राग-द्वेष, मान-अपमान) 

हर्ष-शोक आदि समाप्त हो जाते हैं और जीव अपने निज 

स्वरूपमे, अनुरक्त हो जाताहै अरथीत्‌ जीवनका परम पुरुषार्थ--- 
परमात्म-तत्त्व प्राप्त कर लेता है। 

-. सत्सज्ञंका इसीलिये इतना महत्त्व है कि यह अत्यन्त 
सुगम साधन होते हुए भी ऊँचा-से-ऊँचा छाम प्रदान 
करता है। परमात्माकी प्राप्तेिति बढ़कर कँचा छाम अन्य 
कोई हो ही नहीं सकता | भगवान्‌ श्रीरामको प्राप्त करनेमें 


विभीषणको क्या परिश्रम करना पड़ा ! भगवत्कृपाते ही उन 
परम भागवत हनुमानजीका सत्सक्ष मिल-- 


कब मोहि भा भरोस हनुमंता। विनु हरिक्रपा मिलहिं नहिं संता। 
( मानत्त ५ ।६। २) 


और सत्सड्ञके फल-स्वरूप विभीषणपर भ्रीराघवेन्द्रकी गृ 
मानो उमड़ पड़ी । भगवानने उन्हें लंकाका अविचल राज्य 
नहीं दिया, प्रत्युत अपना अलोकिक प्रेम भी प्रदान किया- 


सुनु छंकेस सकल गरुन तोर । ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोर 
( मानस ५ | ४८ ।१ 


श्रीराम-कृपासे जिसे सत्सज्ञ मिलता है; उसके सारे संश 
दूर हो जाते हैं अर्थात्‌ अपने भूले हुए खरूपकी स्मृति । 
जाती है | काकभुझुण्डिजी कहते हैं--- 


राम कृपाँ तव दुरसन भयऊ । तब प्रसाद सब संसय गयऊ 
( मानस ७। ६८ । ४ 


यहाँ गोस्वामीजी 'राम-कृपाःपर विशेष बल देते प्रतीत होतेर 

सत्सक्ञ भगवत्कृपा-पाप्तिका एकमात्र सुगम और भग्रे 
उपाय है। एक निमिषका सत्सह्ञ भी दुर्लभ होता है। परं 
सत्सज्ञ मिलता उसीको है) जिसे प्रभुकी कृपा प्राप्त होः 
है। जिसकी ओर प्रभु कृपा कर एक बार देख छेते हैं-- 


सत संगति दुरूस संसारा। निमिष दंड भरि एकउ बारा 
( मानस ७।. १२२।३ 


संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेही । चितवहिं राम कृपा करि जेही । 


( मानस ७ | ६८ । ४. 

यह निर्णय असम्भव-सा है कि भगवल्कृपासे सत्सकृर् 

प्राप्ति होती है अथवा सत्सज्ञसे भगवत्कृपा-प्राति | वस्तुतरू 
इन दोनोंको अन्योन्याश्रित ही कह्द जा सकता है-। 


+--००-<7:वपककवाए 3७३० 


. कृपानिधान करियो 
में आदि 


'६#४€<€<८६द€०--- 


दीनकी पुकार 


् कछु कृपा दीन माथे ॥टेका। 
हज तुमरो अंखा, अब विसर गयो निजबंसा। 
खांसे में आब विहावे, प्रभु तोहि दयां खुख थाये ॥ 
तुम जीबों के धति-पाछा निज देवा देव दुंयाला। 
सच के जो अंतरजामी, अब मोहि दया कर खामी ॥ 
हम दौतना दीन पुकारे, तुम खुण हो सिरजनहारे । 
अब तारण विरद्‌ बिचारो, सांई चेग सुझ तारो॥ 
हमर कुछ नाहि रलहीजैं, तुम देवे दया निज कीजे। 
“'हरिदेव” सदा हरि तेरों, चित चरण कमलको जेरो ॥ 

“संत श्रीहरिदेवदासजी महाराज 





४४ भगवत्क्रपाका डुःखाबतार ! * ण्ण 
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भगवत्कृपाका हुःखावतार ! 


( लेखक--सिद्धपीठाधीश्वर खामी श्रीरामप्रसन्नाचायजी महाराज ) 


इस संसारमें आत॑-प्रपन्न भक्त तो तत्क्षण ही ( प्रपत्युत्तर- 
कालमें ही ) अजए अमर प्रश्ञान्त वेकुण्ठमें अपने भावना- 
नुकूछ सारूप्य। सायुज्य, सामीष्य, सालोक्य मुक्तिरूपा 
भगवत्कृपा प्राप्त कर लेते हैं। किंठ ह्प्ृप्रपन्न भक्त 
शरीरावसानपर्यन्त इस संसारमें रहना चाहते हैं ओर तदनन्तर 
मोक्षकी प्रार्थना करते हैं। यद्यपि उनके शरणागत होनेके 
साथ ही उन्हें मुक्ति उपलब्ध हो जाती है; तथापि उनकी इस 
प्रकारकी प्रार्थना सुनकर उनकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान्‌ 
इस शरीस्परय॑न्त उन्हें संसारमें रखनेके लिये राजी हो जाते हैं | 


अब शब्ढा यह होती है कि इस जीवनके पुण्यमय 
प्रार्धतोी रखकर केवल सुखमय जीवन-यापनकी 
व्यवस्था तथा पापमय प्रारव्धघोंकी नष्टकर दुःखरहिंत जीवन- 
यापनकी व्यवस्था करनेमें समर्थ होते हुए, भी भगवान्‌ ऐसा 
क्यों नहीं करते १? इसका समाधान करते हुए कवि- 
तार्किककेसरी सर्वतन्त्रखतन्त्र श्रीवेदान्तदेशिक खामीजी 
'न्‍्यासतिलकःके माध्यमसे कहते हैं--- 


शोकास्पदांशमथनाश्रयतां भवाव्धो : 
रागास्पदांशसहज न रुणत्सि दुःखम्‌ । 
नोचेद्मी जगति रह्नघुरीण भूयः 
क्षोदष्टमोगरसिफास्तव न॒ स्मरेयुः ॥ 

| ( १३ ) 

है रद्नघुरीण भगवन्‌ | आप पिछले जन्मोंके प्रारब्धोंको 
नष्ट कर देते हैं, किंतु इस जन्मके पापमय प्रारव्घकोी नष्ट 
नहीं करते; क्योंकि जब॒ इस शरीर सुख-ही-सुख मिलता 
रहेगा तो छुद्र सांसारिक मोगोंमें लिप्त मक्त आपको स्मरण 
ही नहीं करेंगे | 

भगवान्‌ यदि मानवको दुःख न दें तो क्षुद्रे स्त्री; पुन्न; 
पस्वार और भोगोमे फँसा रहनेसे संसारमें उसकी रुचि उत्पन्न 
होगी औरभगवदनुभवकी चाह समाप्त हो जायगी तथा भगवत्कृपासे 
परे होकर उसे पुनः न जाने किस अनर्थका सामना करना पढ़ेगा। 
अतः शीमगवान्‌ अपने भक्तों ( यह भक्तः शब्द . भक्ति- 
मार्गपर चलनेवाले साधकोंका वाचक-है | )के प्रारूधके अन्तर्गत 
पापोंकी निमित्त बनाकर दुःखमयी परिस्थियोंको उत्पन्नकर उन्हें 
सांसारिक दोषोंका अनुभव कराकर संसारसे विरक्त बना देते हैं. 

यह भी भगवानका कृपा करनेका एक प्रकार है | अपने 
अंश ( जीव )को इस संसारसे विरक्त एवं अपने प्रति अनुरक्त 





बनानेके लिये वे खवयं अपने कृपा-प्रदर्शनका वर्णन करते हँ--- 
यर्यानुअहमिच्छामि धन तस्त्र हराम्यहम्‌ | 
बान्धवेभ्यो वियोगेन भ्शश भवेति दुःखितः ॥ 
यदि मां त्तेन दुःखेन संतप्तो न परित्यजेत्‌ | 
त॑ प्रसाद॑करिप्यामि यः सुरेरपि दुर्लभः ॥ 
(जिस पुरुषपर में कृपा करना चाहता हूँ, उसकी 
सम्पत्तिको हर लेता हूँ तथा उसे बन्धुओंसे वियुक्त कर 
देता हूँ, उस वियोग-दुःखसे संतप्त होता हुआ भी यदि वह 
मेरा परित्याग नहीं करता तो उसके ऊपर में वह कृपा करता 
हूँ; जो देवताओंकी मी ( अत्यन्त ) दुर्लभ है ! 
कहा भी गया है-- 
हरिदु/खानि भक्तेभ्यों हितबुद्धाया फरोति हि। 
शखक्षाराग्निफर्माणि स्वपुत्रस्य पिता यथा॥ . 
“भगवान्‌ हित करनेके विचारसे भक्तोंको दुःख उसी 
प्रकार देते हैं; जिस प्रकार पिता अपने पुत्रको कठिन रोगसे बचाने- 
के लिये शत्र, क्षार और अग्निसे उसकी चिकित्सा कंरता है | 
भगवान्‌ भी संसास्से वेराग्य और भगवदनुभवकी पात्रता 
उत्पन्न करने एवं सुख देनेके लिये इन इसं-प्रपन्नों ( भक्तों )- 
को दुःख देते हैं; क्योंकि दुःखानुभव होनेपर . ही अच्छी 
तरहसे सुखका आस्वादन किया जा सकता है| अतणव 
शात्मम कहा गया है-- ह हि 
अग्ने: शीतेन तोषस्थ तृषा भक्तस्य च छुघा। 
क्रियते सुखक्ुेत्व॑ तहिलोमस्थ . चेतरेः ॥ 
अर्थात्‌ शीत ही अग्रिको सुखप्रद बनाता हैं तथा 
पिपासा औरं क्षुषा जल और -अन्नको, सुखदायक 
बनाते हैं | वेसे अग्नि आदि भी शीत भआदिको सुखप्रद 
बनाते हैं । शीत, भूख, प्यास आदि दुःख देनेवाले हैं। 
इनसे होनेवाले दुःखके तारतम्यसे ही सुख प्राप्त होता है | 
इस विवेचनसे स्पष्ट है कि दुःख ही घुखको मधुर बनाता 
है हुःख दिये बिना भगवान्‌ जीवोंको सुख नहीं भोगाते; 


क्योंकि, सुख-छुःख दोनों परस्पराश्नित हैं| वे प्रारंब्धानुसार 


होनेवाले- दुःखोंको नहीं रोकते । यह .-एक: विलक्षण 
भगवत्कृपा. हैं; - जो . दुःखरूपमें... संनिहित हैं | यह. सबकी 
समझमें आनेवाली वात नहीं, प्रपन्न भक्त ही भगवत्कृपाके 


- उस ८दुःखावतारःको पहचानकर प्रसन्न होते हैं। 


अब ज औल 








है नमामि भक्तवत्सरं कृपालुशीलकोमलूम # 
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कपा-शक्ति 


( छेखक--अनन्तश्री जगह्दुरु रामानुजाचार्य पुरुषोत्तमाचार्य रजाचार्यजी महाराज ) 


“कृपा? भगवानकी एक विशेष शक्ति है, भगवच्छक्तिके 
सामान्य खरूपका यथाथ ज्ञान होनेपर ही उसके विशेषरूप 
#ृपाशक्तिःका. यथार्थ ज्ञान हो सकता हैं। अतः प्रथम 

हि पु 
भगवच्छक्तिके खरूपका प्रतिपादन किया जाता हैं--- 


ऊपा-शक्ति-- 


इस ५भगवच्छक्तिःके सृष्टि, स्थिति, संहार, अआनुग्रह 


ओर निग्नह--ये पाँच कार्य हैं | शास्त्रोंमे इसका 
'पह्कृत्यफरी नुमः? रूपसे वर्णन है । इसमें “अनुग्रह? कृपाका 
'पर्यौय ' है, अतः अनुग्रह ही कृपाशक्ति है | इसल्यि 


“कपाशक्तिःका अन्तभौव षड्गुणोंमें है; कारण कि परमात्माके 
कृपा; वात्सल्य, सौशील्य, माधुय, गाम्मीय्य॑, सोकुमार्य 
आदि अनन्त गुण षड़गुणोंके ही वितति ( विस्तार ) रूपमें 
हैं। दशनशास््रम कार्य और कारणमें अभेद माना गया है। 


'इस मतर्म “क्ृरपाशक्ति? साक्षात्‌ भंगवान्‌ वासुदेव ही है | 
कृपा-शक्ति-निरोध-- 


.. यहाँ उन कारणोंका भी निर्देश किया जाता है; जिनकी 
उपस्थितिर्मं “कृपाशक्तिःका प्राकत्य नहीं होता | उनमें 
जिह्मभाव, अद्गतभाव, मायाभाव--ये तीन कपूयाचरण 
अर्थोत्‌ दुर्भावनाएँ तथा भगवत्तुष्टि, शरणवरणतुष्टि, काल्तुष्टि; 
भाग्यतुष्टि--ये चार आध्यात्मिक ध्तुष्टियाँ? प्रमुख हैं | 
कपूयाचरण-- 

(.१ 2 जिह्मभाव--दुष्टता, टेढ़ापन, वचन-भाव- 
क्रियामें कुणिलता अथोत्‌ सरकताका अभाव । 

( २ ) भनृतभाव-असत्य अथौत्‌ मन, वाणी, क्रिया आदि 
द्वारा यथा्ताको छिपानेका भाव एवं वसा ही आचरण करना । 


( ३ ) सायाभाव--मान) पूजा और प्रसिद्धिके लिये 

दूसरोंकी ठगकर अपनी श्रेष्ठताका भाव दिखाना | 
ये तीनों भाव वैष्णवशास््रमें “कपूयाचरणः कहे गये हैं। 
इनके रहते जीवोपर भगवत्क्पा प्रकट नहीं होती अर्थात्‌ 
ये नित्य-निरन्तर अजल-घारासे बरसती हुई कृपासे विमुख 
ट्टो उसके अनुभवसे वड्चित रहते हूँ | इसके विपरीत--- 
'सरक स्वभाव न मन कुटिलाई | जथा छाभ संतोष सदाई ॥7 
( मानस ७ | ४५ । १२ ) 


“एऐंसा जिनका खभाव है; वे भगवत्कृपाका निल । 


निरन्तर अनुभव कर कतकृत्य हो जाते हैं | . 
आध्यात्मिक तुष्टियाँ--. । 


(१) भगवन्तुष्टि--स्वखरूप(जीवात्मस्वरूप), परखर 
( परमात्मस्वरूप ) आदिका ज्ञान होनेपर किसीके इस उपदेश । 
कि जीवात्मा परमात्माकी वस्तु है,' वे अवश्यमेव उसपर क्षूपत , 


करेंगे; इसके लिये ध्यान, धारणा, अभ्यास आंदि साधनोंत . 


आवश्यकता नहीं है--ऐसा सुनकर जो केवल मगवानके भरे 

पर ही ध्तुष्ट! होकर रह जाता है, ध्यान, धारणा, अम्याप 

आदि नहीं करता; उसकी वह तुष्टि 'भगवत्तृष्टि कहलाती है। 

( २ ) शरणवरणतुष्टि--परमात्मा तो सर्व॑सामान्य है 
लेनेपर पु 

उनकी विशेष कृपाका प्राकव्य “अकस्मात्‌? मान लेनेपर बम 


आदि दोष एवं ध्सव॑मुक्तिः प्रसज़् आ जायंगा | आह; 


व्याजमात्रके लिये केवल वाणीसे “दरणवरणः . शब्द ( मे 
शरणागत हूँ )का उच्चारण करना पर्याप्त है; दूसरे उपाय 
ध्यान) अभ्यास आदिकी आवश्यकता ही नहीं है-झ 
प्रकार उत्पन्न तुष्टिको धशरणवरणतुष्टि कहते हैं । 

( ३ ) कालतुष्टि---काल सबका -कारण है। असमय्यों 
कोई कुछ नहीं कर सकता | जब किसीका “भगवत्भण- 
प्राप्तिक समय (काल) आयग्ा, तब उसे क्ंपा अवश्य प्राप्त हो 
जायगी, उसके लिये ध्यान-अभ्यास आदि उपायोंक़ी 
आवश्यकता नहीं है, इस विचारसे उत्पन्न त॒ुष्टि '्काल्तुष्टि है! 

( ४ ) भाग्यतुश्टि--कुछ साधक ,ऐसा भी मानते 
हैं कि “भगवत्कृपाः-प्राप्तिका हेतु न भगवान्‌ हैं, व शरणवर् 

और न काल ही; उसका हेतु तो. केवल भाग्य ही .है। 
भाग्यके विपरीत होनेपर ये सब व्यर्थ हैं| जब. अनुकूठ 
भाग्य आयगा, तब अपने-आप हीथ्मगवत्कृपाः हो जायगी। 
इसके लिये ध्यान) धारंगा, अभ्यास, कीर्तन आदि करनेगी 
आवश्यकता नहीं है । यंह ध्माग्यतुष्टि है। ह 
उपयुक्त आध्यात्मिक तुष्टियाँ: और - «कपूयाचरण! 

( दुर्भावनाएँ ) भगंबत्कृपाशक्तिके निरोधक .हैं। अतः 


'साघकोंकी इनसे सावधान रहना चाहिये। , 


जो भी, हो, धाक्तिः और «शक्तिमानः. दोनों सदा 
संड्लिष्ट रहते हैं, यह निश्चित हैं-- ह 


नंव शक्‍त्या विना कश्चिच्छक्तिमानस्ति कारणम्‌ । 
न च शक्तिमता दक्तिवित्ेकाप्यवतिष्ठते ॥ 
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प्रपन्नता ओर भगवत्कृपा 


( छेखक--जगहुरु रामानुजाचार्य वेदान्तमातंग्ड श्रीरामनारायणानाये श्रिदण्टिखामीजी मदराज ) 


अकारणकरुण, करुणा-वरणालय, अखिलकल्याणगुण- 
गणार्णव, निखिल्देयप्रत्यनीक, उभयत्रिभूतिनायक, भगवान्‌ 
श्रीमन्नारायणकी सर्वात्मना शरणागतिको ही संखति-चन्रमें 
आवतंमान मानब-प्रभति समस्त प्राणिनिकायके लिये 'परम 
निःश्रेयतः शब्दसे अभिहित किया गया है । तदर्थ सद्य्रन्थोंमे 
कमयोग। शानयोग, भक्तियोग, शरणागति ( प्रपत्ति )योग 
एवं आचार्यानुग्रह-इन पाँच योगोंका साधनके रूपमें विधान 
किया गया है | इनमें भी प्रपत्ति ही अमोघ साधन है--ऐसी 
शास्त्रतत्तवेत्ा मनीषियोंक्री मान्यता है। प्रपत्तिकों दी न्‍्यास- 
विद्या) साध्यभक्ति,. अनन्यभक्ति, - शरणवरण आदि नामोंसे 
भी निर्दिष्ट किया गया है | इसके स्वरूपका चित्रण पश्चरात्रकी 
संहिताओंम तथा प्रबन्ध-अन्थोंमं भी विभिन्न रूपमें किया गया 
है। हमारा उद्देश्य भगवानकी असीम कृपाके बिना छुलभ 
नहीं होगा, इस प्रकार पूर्ण विश्वासके साथ प्रभु-कृपाकी 
याचना करना प्रपत्ति या शरणागति कही गयी है-- 
अनन्यासाध्ये . स्वाभीष्टे , सहाविश्वासपुर्वेकम्‌ । 
तदेफकीपायतायाज्ला. भ्रपत्तिः. शरणागतिः ॥ 
( विध्वक्सेनसंध्िता ) 
में सारे दोषोंका असाधारण निलय हूँ, साधनरूप धनसे 
रहित--अर्किचन एवं गतिद्यत्य हूँ, मेरा दूसरा कोई रक्षक 
नहीं है.। आपका 'पतितपावन?--यह असामान्य विरद हैं | 
में आपकी शरण हूँ | आप मेरे कर्मोपर ध्यान न देकर अपने 
प्रपत्नजन-संरक्षणेकत्रतकी ओर दृष्टिपात करें ओर संसारसे 
मेरे समुद्धारका ' एकमात्र साधन बनें | इस प्रकारकी प्राथना- 
रूपा मति ही शरणागति है--- 
अहसस्म्यपराधानामालयो5फिंचनो5गति | 
, व्वमेवोपायभूतो में भवेति . प्राथनामतिः ॥ 
 शरणागतिरित्युक्ता सा देवे5स्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ । 
( अदिवुध्न्यसंद्दिता ३७ । ३०-३१ ) 
इस प्रपत्ति नामक साधनकी अपनाकर साधक-जीव “प्रेपन्न? 
कहलाता है | वह प्रभुका पूर्ण कृप-भाजन बनकर माताकी 
गोद सोये हुए बालककी तरह निश्चिन्त एवं निर्मय हो जाता 
है। प्रभुके प्राकव्थके अवसरपर अम्बा देवकी कहती हैं--- 
प्रभो | मृत्युरूप स्पसे भयभीत होकर संमभी योनियोर्मे 


भागता हुआ जीव आपकी अहदैत॒ुकी कृपासे मानव-शरीर प्रांस 


कर जब्र आपके चरणकमर्लोक्ी शरण लेता है; तब मृतुकी 
बावासे छुटकारा पाकर सुखकी नींद सोता है?-- 
मर्त्यों. मृत्युव्यालभीतः पलायन 
लोकान्‌ सर्वान्‌ निर्भेय नाध्यगच्छत्‌ । 
व्वत्पादाब्ज  प्राप्य यच्च्छयाथ 
खस्थः शेते खत्युरमादपेति ॥ 
(श्रीमक्ा० १० । ३ । २७ ) 
प्रातःस्भरणीय श्रीगोस्वामीजी इसी तथ्यकी इस 
प्रकार प्रकट करते हैं-- 
सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एकउ बाघा॥ 
(मानस ४ ।. १६ ।.१ ) 
प्रपम्शेखर भगवत्पाद यामुनाचायजीने भी अपने-आपको 
अन्य साधनोंमे असमर्थ पाकर भगवानक्रे चरणोंकी शरण 
ग्रहण की है--- 
न धर्मनिष्ठोडईस्मि न चात्मचेदी 


न भक्तिमांस्त्वचरणारविन्दे । 
अर्फिसनो5नन्यगतिः शरण्य 
त्वत्पादसूल शरणं भ्पये ॥ 


( आलब्न्दारस्तोत्र २५ ) 

है शरण्य | मेरेंमे न तो धर्मनिष्ठा है; न आत्मशान है 
ओऔर न आपके चरणोंमें भक्ति ही हैं। अतः जिसकी अन्यगति 
नहीं है, ऐसा में अकिचन आपकी शरण हूँ | प्रपन्नंको 


प्रभु-कृपाकी अनुभूति अनवरत होती रहती है, जिससे वह' 


उनका साक्षात्कार कर 'कृतक्ृत्यो5न्र जन्मनिः--इसी 'जन्ममें 
कृतार्थ हो जाता है ह 

. प्रपत्ति भी व्याजमात्र है, शरण्य प्रभुकी अद्भुत कृपा ही 
सारे फलोंकी साधिका है | प्रभु-मुखक्री श्रीसक्ति है-- 

नाहं पुरुषफारेण न चाप्यन्येन हेतुना । 

केवल स्वेच्छयेवाहं प्रेक्ष्ये कंचन' फदाचन ॥ 

“कीं किसी भी प्रार्थना (संस्तुति) या अन्य साधनोंते 
नहीं; वरन्‌ अपनी इच्छासे ही कभी किसी जीवपर अपनी 
दयादृष्टि डाल देता हूँ ॥ 

प्रपत्तिनिंडा मगवानके वात्सल्युको उद्योधित एवं कृपाकों 


. उद्देल्ति कर देती है। सुवत्सला गोकी भाँति शरक % 


प्रश्चु प्रपन्नोके अपरारधोकों भोग्य एड उपहार 


दर 
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क्ृपाकी सरस वर्षा कर देते हैं | अन्य साधनोंकी . ठुलनामें 
प्रपत्तिकी यह विशेषता हैँ कि वह एक बार अनुष्ठित होती 
हैं और प्रभुको द्रवित कर प्पन्नको अश्वय फलभागी बना 
देती है। . 
अरपन्नश्चातको यद्वत्‌ !? ४ 
चातक सारे जलाशयोसे मन हटाकर खातीकी बूँदकी 
प्रतीक्षा करता है; वैसे ही प्रपन्न प्रयोजनान्तरों एवं उपायान्तरों- 
का त्याग कर प्रभुके चरणोंकी ही उपायोपेय मानकर एकनिष्ठ 


रहे । 


करुणासागरः परम पिता प्रभु अपनी अहैतुकी कृपासे 
निम्नयोनियोंमे भठकते जीवोंको अपनी शरणमें आने-हेतु 
साधन-धाम विचित्र मनुष्य-दरीर प्रदान करते हैं--- 


विचित्रा. देहसस्पत्तिरीश्वराय निवेदितुम । 
प्रवमेवष. कृता राजन. हस्तपादादिसंयुता ॥ 


>< ऐ >< 
क्हुँक फरि करुना नर देही । देत ईंस बिल हेतु सनेही ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । ”* . **  **॥ 
( मानस ७ | ४३ ३३ ४२। ४ ) 
इस प्रकार प्रभु-कृपा उनकी प्रपत्ति एवं उपासनाके लिये 
मिले इस नरदेहकी माया-मोहित यह जीव जब “अम्ृतस्य 
पुत्राः, 'स खराड्‌ भवतिः--“मैं अखिल ब्रह्माण्डाघिपति 
अविनाशी सर्वेश्वरका पुत्र हूँ,? में मुक्तिरूप साम्राज्यका सम्राट्‌ 
बननेयोग्य हूँ? आदि श्रौत-वचनोंकी भूलकर (विषयोंमें रमण 
करता हुआ ) विनाशकी दिशामें जाने लगता हैं; तब वे. परम 
दयाड परमपिता स्वजात-सम्बन्धसे इसे अपनानेके लिये इसका 
अनुसरण करने लगते हैं| जिसके फलस्वरूप अबुद्धिपूर्वक 
किये गये भी इसके असत्कर्मोर्में यदि कोई अज्ञात--- 
याइब्छिक) आनुपन्चिक ओर प्रासज्ञिक सुक्ृत बन जाते हैं, 
तव प्रभु उनका बहाना लेकर तथा उन्हें विश्वुद्ध पुण्यका रूप 
देकर अपनी सहज करुणासे जीवोंको अपनाते और 
उनका उद्धार कर देते हैं। 
विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें अज्ञात सुकृतीकी एक रोचक कथाका 
उल्लेख है---'देविका नदीके तटपर एक विष्णु-मन्दिर था | 
उसमें जलता हुआ अखण्ड दीपकजब बुझने लगा, तब उसकी 


बत्तीकों एक मृपरिकाने खानेके लिग्रि खींच लिया, जिससे हुआ चिन्तारहिंत 


कन्या हुईं | कालान्तरमें वह काशीनरेशकी पटरानी तथा महती 
भगवद्धक्ता बन गयी | 


अजामिल-जैंसे महान्‌ पापीका उद्धार भी प्रभुने उसके 
द्वारा उचचरित “नारायण? नासको प्रासब्लिक पुण्य मानकर 
अपने अनुग्रहसे ही किया । भगवद्धिमुख पापियोंके द्गाग 
घुणाक्षर-त्यायसे बने पुण्योक्ो भी वास्तविक पुण्य मानकर 
जब उनका भी उद्धार भक्तवत्सछ भगवान कर देते हैं, तब 
उनके अनन्य अनुरागी प्रपन्न भक्तोंपर उनकी विशेष कण 
स्वाभाविक ही है, इसमें कहना ही क्या है। प्रपन्नोंकी 
महिमा शाज्ोंमें अनेकत्र वर्णित है | अपने दूतोंक़े 
कानोंमें यमराज कहते हैं--- 


स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं 
वदति यमः - किक तस्थ- कर्णमूले । 

परिहर मधुसूदनप्रपन्नान्‌ 
प्रभुरहमन्यनणामवेष्णवानाम्‌ ॥ 


" ( विष्णुपुराण ३ | ७। १४) 
“भगवानके प्रपन्न भक्तोंके पास आपलोग नहीं जायेंगे 
क्योंकि मैं भक्तिविमुख जीवोंका ही स्वामी हूँ; वैष्णवोंका नहीं॥ 


फमलनयन चासुदेव -विष्णो 
घरणिधराच्युत शद्भुचक्रपाणे । 
भवशरणमितीरयलिति ये वे 
त्यज भट दूरतरेण तांनपापान्‌ ॥ 
( विष्णुपुपणण ३ । ७। ३३ ) 
“८ दूतो ) | "हे कमलनयन | है वासुदेव | हे विष्णो ! 
है घरणिपर ! हे अच्युत | हे शह्न॒चक्रपाणे ! मैं आपकी 
शरण हूँ) ऐसी प्रार्थना करनेवाले प्रपन्न सर्वथा निष्पाप हो 
जाते हैं | आपकोग उनके समीप न जायेँ | उनसे सर्वथा 
दूर रहें |» 
भगवानको परम प्राप्य बतलनेवाली वामनपुराणकी सूक्ति- 
के अनुसार ध्शाज्ञंघारी भगवान्‌ विष्णुके जो प्रपन्न होते हैं; वे 
न तो यमपुरी जाते हैं और न उनका नरकमें ही वाल 
होता है? 
देव शाज्नघरं विष्णु ये अपन्नाः परायणम्‌। 
न॒तेपषां यमसालोक्यं न चर ते नरकौकसः !! 
इस प्रकार अपन्न अपने जीवनर्मे प्रभु-कृपाकी झाँकी देखता 
एवं इताथ हो जाता है| प्रपन्नता और 


दीपक जडने लगा | दीपक जलानेके अनजाने पुण्यसे वह भगवत्कृपाका अविनाभाव सम्बन्ध है | प्रपन्नपर प्रभुकी पूर्ण. 
.मूपिका मरनेके बाद विद्भनरेशकी लल्ता, नामकी सुन्दरी ऊपा होती है, यही त्येक-वेदका सार है । 
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# अद्वित ( शांकर )-सिद्धान्तमे भगवत्कृपाका खरूप # 
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अत ( शांकर )पसिद्धान्तमं भगवत्कृपाफा खरूप 


( ठेखक--अनन्तश्री खामी- नन्दनन्दनानन्दजी सरखती महाराज ) 


चदुन्ति 
ब्रद्मेति 


तत्तत्तविद्स्तत्त॑ यज्ज्ञानमह्यम्‌ । 
परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥ 
| (ओऔमद्भा० १।२। ११ ) 
अखिल बविश्व््रपञ्चके तत््वकोी जाननेवाले तत््वदर्शी 
महायोगिवृन्द जिस अन्तिम तत्त्वको अह्य शान मानते हैं, उसी 
अद्ववतत्तको ओऔपनिपद्‌ ब्रह्म; हेरण्यगर्म सिद्धान्तवाले परमात्मा 
ओर सात्वत लोग मगवान्‌ आदि नार्मोंसि पुकारते हैं| उसी परम- 
तत्त्व, परत्रह्म, परमात्मा अथवा भगवानकी कृपा-प्राप्तिकी 
अभिलाषा आव्नह्॑स्तम्बप्यन्त सभी जीव निरन्तर करते हैं । 
वस्तुतः जीव अनादि, अविद्यापरवश) दिक-कालू-वस्तु- 
परिच्छेद्परिच्छिन्न, अल्पज्ञान। अल्पशक्ति, अव्पलाधनंसम्पन्न, 
अनादिकालसे भवाटवीमें परिभ्रमणसे परिश्रान्त एवं तापन, 
सम्प्रतापन, तामिस्र), अन्धतामिखल, सूचीमुख आदि अनेक 
नरकींकी भीषण यातनासे सर्वथा निराश, निराभ्रय हो 
जब एकमात्र परमाश्रय अकारणकरुण करुणा-वरुणाल्यके 
द्वाररर अपनेको पटक देता हैं; तब वह दरणागत 
कहलाता है ओर यहीसे भगवत्कृपाका श्रीगणेश अथौत्‌ जीवके 
सवंविध कल्याणका सूज्रपात होता हैं | सामान्यतः यह प्रश्न 
उठता है कि अद्वेतसिद्धान्तमें जब अपनेसे द्वितीय है ही नहीं); 
तब 'कौन किससे प्रारथथा करेगा और कोन किसपर 
कृपा करेगा ! 
किंतु यह शह्ढ अत्यन्त साधारण स्तरपर ही उठती है। 
वस्तुतः वर्तमान अनादि संसारके जन्म, खृत्यु 


जीव ही इस भवाव्वीको अनेकार्थपरिप्छत मानकर ऐहिंका- 
मुष्मिक विषयवितृष्ण अथौत्‌ वेराग्यसम्पन्न हो; ओतजिय 
ब्रह्मनिष्ठ मह्पुरुषकी शरणमें जाकर अत्यन्त दीनभावसे 
खात्मरक्षाके लिये प्राथना करता है। उस समय गुरुदेव 
कऊंपा कर दुःखनिद्ृत्तिका उपाय बतलते हैं | इस प्रकार इस दुःख- 


निदवत्तिका निमित्त गुरकृपा और शाह्मकृपा है। इसीलिये तो 


श्रुतिनि भी कहा है--“तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवासिगच्छेच्छ्रोप्रियं 
मरद्षनिष्टम! ( मुण्डक० १। २। १२ ) और समस्त जगतमें 
अद्वत भावना करता हुआ भी 'नाह्वं ग्रुरुणा सह---शुरुके 
साथ अद्वत-भावना न करे | इससे सिद्ध हुआ कि गुरु 
शरणागतिसे ही निःश्रेयसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है| अतः 


जरा, . 
व्याधि आदि अनन्तानन्त दुःखोंसे संच्रस्त कोई भाग्यशाली 


शुरुक्रपाका एकसात्र आश्रय भ्रीमदगवत्पाद शंकराचायने 
प्रतिपादित किया हैँ-- 

अपारसंसारससुद्रमध्ये सम्मज्जतो मे धारण फिसस्ति । 

गुरो कृपालो कृपया वरद्ेतद्विइवेशपादास्वुजदीध॑नोका ॥ 

( प्रदनोत्तरी £ ) 

अपार संसारके अयगाघ समुद्र ड्बता-उतराता जीव 

अपनी रक्षाका उपाय केवल गुरुप्रसादसे ही प्राप्त कर 

सकता है ओर परम कृपाड गुर ही ऐसे सम्मग्त शिष्यका 

उद्धार करनेमें समर्थ हैं | पर आद्याचाय कहते हैं कि 


' विश्वेशपादाम्बुज ही दीर्घ नोका हैं। भगवान्‌ भाष्यकार 


गीता अध्याय १२के सप्तम इलछोकके भाष्यमें लिखते हैं--- 


तेषां सदुपासनेफपराणामहमीश्वरः समुद्धूर्ता कुत्त इत्याह, 
सत्युसंसारसागरात्‌, झृत्युयुक्तः संसारों रत्युसंसारः स 
एवं सागर इव साग्ररों दुस्तरत्वातु तस्मान्म्त्युसंसार- 
सागराद्‌हं तेषां समुद्धता भवामि न चिराव्‌, कि तह 
क्षिप्रमेव, है पार्थ | भय्यावेशितचेतसां मयि विश्वरूपे 
आवेशितं समाहित॑ चेतो येपां ते मय्यावेशितचेतसः 
तेपाम ॥ 


"हे पाथ | मुझ विश्वरूप परसेश्वरमे ही जिन्होंने अपना 
चित्त समाहित कर दिया हैं; ऐसे केवछ एक मुझ परमेश्वरकी- 
उपासना ही छगे हुए उन भक्तोंका मैं ईश्वर उद्धार करने- 
वाल होता हँँ। किससे ( उनका उद्धार करतें हैं )१ 
मृत्युयुक्त संसारसमुद्रसे | मत्युयुक्त संसारका' नाम सूृत्यु-संतार 
है; वही पार उतरनेमें कठिन होनेके कारण सागर हैं; उससे “ 
मैं उनका विलम्बसे नहीं) किंत॒ शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ |? 


इसमें तंदेह नहीं कि आद्यर्गंकराचाय भगवत्पादप्रवर्तित 
वर्तमान अद्देतसिद्धात्तविचारधारा अत्यन्त . कद्रतासे 
अद्वैतवादका प्रतिपादन ओर द्वैतप्रपश्चका पारमार्थिक तिरस्कार 
करती है, परंतु व्यवह्ारख्ता तो प्रतीयमान प्रपश्चरूपमें . 
प्रतिभासित हो रही हैं; उसका पारमार्थिक बोध होनेपर “ 
भी भगवत्परीतिको . व्यावह्मस्किरूपसे स्वीकारकर गुरूंपदिष्ट 
महावाक्यद्वारा .ही इस देतका उद्धार सम्भव 
हैं| अतएव यज्ञ-यागादि बेदिक कर्मकछापकी उपयोगिता 
वित्त-झुद्धिमें और उपासनाकी उपयोगिता इशष्टदेवता-प्रंसाद 


मान 
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६७ - # नमामि भक्तवत्संलं ऊृपाहुशीलकोमरूम्‌ # 


प्राप्तिद्ारा स॒मुक्षुता, विवेक, वैराग्य। शम), दमादि पट 
सम्पत्तिके सम्पादनर्भें साधन मानी जाती हैं। इस कारण 
आचार्य विवेकचूड़ामणिम कहते हैं-- 
तटस्थिता बोघयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा। 
प्रज्ञयेव तरेदू. विद्वानीश्वरानुग्ृहीतया ॥| 
| - (४ ७७ ) 
अंर्थात्‌ गुरु ओर - श्रुतिद्वारा प्रदत्त ज्ञान भी परोक्ष रह 
जाता हैं, जबतक इईदइवरानुग्रहद्वारा प्राप्त प्रज्ञा उसको 
प्रत्यक्षरूपसे ग्रहण न कर ले | इसी तथ्यकोी श्रीमगवानने 
गीतामें प्रतिपादित किया हैं--- 
 तेषासमेवालुकम्पारथमहमन्ञानजं तमः | 
नाशयास्यात्सभावस्थोी ज्ञानदीपेन भासता ॥ 
( १०। ११) 
(हे अजुन | उन ( भक्तों )के ऊपर अनुग्रह करनेके 
लिये ह्टी में खवयं उनके अन्तःकरणमें एकीमावसे स्थित हुआ 
अज्ञानसे उत्पन्न हुए, अन्धकारकों प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप 
दीपकद्वारा नष्ट करता हूँ |? इससे स्पष्ट हैं कि अपरोक्षशानंकी 
प्रात्तिका मुख्य साधन ईश्वरानुकम्पा ही है। 


उपनिषद्‌» ब्रह्मसूज्ादि शानकाण्डविवेचनमें कठोरतम 
अद्वैतका प्रतिपादून करनेपर भी उपासना-क्षेत्रम आचायश्रीका 
अनुपम अद्वितीय स्थान है---. 

अविनयमपनय विष्णो दुसमय मनः शमय विषयम्ग॒तृष्णाम्‌ । 
भूतदयां विस्तार तारंय . संसारसागरतः ॥ 
हे ( पटपदी १ ) 

"हे करुणामय नारायण विष्णो] हमारे अपराधोंको क्षमा 

करो, इन्द्रिय-मनका दमन करो) संसार-प्रपद्चरूपा मृगतृ"णाका 
इामन करो) प्राणिमात्रमें दयाका विस्तार करो और संसार- 

सागरसे पार करो |? इसी पटपदी प्रार्थनाके अन्तर्मे भगवत्पाद 
परम करुणावरुणाल्य नारायणकी चरण-शरणमें जाते हैं--- 

नारायण फरुणामय शरणं करवाणि तावको चरणों । 

( पटपदी ७ ) 

इस प्रकार आचार्य शंकर अकक्‍्त्यर्थ कल्पित 
द्वेतकों अद्वतसे भी सुन्दर मानते हुए इष्ट देवताके 
साथ अनुपम द्वंतग्रन्य अभिन्न स्नेहका परिचय देते 
। वित्िघ देवताआंकोी विविध रूपोंमे उपासना करते 
हुए. भी वे उन सबको परमार्थतः सर्वथा अभिन्न, 
एक्कप) एकरस परत्षद्म शे समसते हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी 

ऋ 


ई 


नर्सिह-स्तोत्रमें, 'लक्ष्मीनूसिंह मम देहि करावलूम्बमू |वी 
पुकार करनेवाले आचार्य सोन्दर्यलहरीमें श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री 
पराम्बासे कहते हैं-- 


दशा द्राघीयस्या दरदुलितनीलोत्पलरुचा 
दुवीयांसं दीन स्नपय कृपया मामपि शिवे । 
अनेनायं धन्यों भवति न च ते हानिरियता 
चने वा हस्ये वा समकरनिपातो हिमकेरः ॥ 
(५७) 
है परम करुणामयि, पुत्रवत्सले, पराम्बे, शिवे | 
ईंषदुत्फुल्ल कमलकी शोभासे युक्त विशाल नेत्रोंसे मुझ अत्यन्त 
रूघु और दीनको भी कपाबृष्टिका स्नान करायें, इससे यह 
दीन तो धन्य-धन्य हो जायगा और आपकी कोई हानि भी 
न होगी | जैसे हिमवर्षिणी चन्द्र-ज्योत्स्ना समानरूपसे परम 
विभूतिसम्पन्न उच्च प्रासादपर पड़ती हैं, वेंसे ही निर्विशेष 
आह्ादकतासे वनके ल्ता-गुल्मोंपर भी पड़ती है ! 
कहना न होगा कि आवचारय॑चरणका स्तोत्रसाहित्य 
अलोकिक भगवत्करुणाके आह्यादका अनुपम साधन है | 
पुरुष वा स्रेदरेवीं स्रीरूपं वा विचिन्तयेत्‌ । 
अथवा निष्कल॑ ध्यायेत्‌ सबच्चिदानन्दलक्षणंम्‌ ॥ 


पुरुष, स्त्री, सबच्चिदानन्द-लक्षण सवथा निष्कल अथवा 
समस्त विश्वपप्रपद्चमं व्याप्त संचराचर विग्रहके रूपमें पखन् 
शक्तिका चिन्तन किया जा सकता है। तदनुसार आचाय 
शंकरने भी विष्णु, कृष्ण, नरसिंह, शंकरादि पुमान्‌ रुपसे 
और शिवा) भवानी, लक्ष्मी, ललिता तिपुराम्बा आदि 
मातृरूपसे तथा सर्वथा निर्गुण निष्कछ परब्रह्मका परमात्मरूपसे 
परमोत्कृष्ट स्तरपर स्तवन किया है । प्रत्येक स्ितिमें 
आचायंका इष्ट देवतासे निकटतम संनिधान एवं अद्वितीय 
असाधारण संस्पश ( क्ृपाप्राप्ति ) हैँ । 


जगदम्बा पराम्बाकी लोकोत्तर दयाद्रताके फल्खरूप 
स्वयं बालशंकर ( द्रविड ) शिश्ुरूपमें पराम्बाका दिव्य 
सुधामय स्तन्यपानकर घन्य हो गये | इस तथ्यका आचाय 
स्वयं वर्णन करते हँ--- 


तव॒स्तनन्‍्यं मन्‍्ये तुहिनगिरिकन्ये हृदयतः 
पय:पारावारः: परिवहृति सारस्वत इव। 
दयावत्या दत्त द्रविडशिश्ञ॒रास्वाद्य तव यत्‌... 
कवीनां श्रोढानामजनि कमनीयः कवयिता ॥ 
( सीन्दर्यलहरी ७५ ) 





१००4 लि 


हे । 


# जिपुरारिकी उदारत्ता # ६० 








"हे धरणिधर हिमालयकी पुत्रि ! आपके करुणामय हृदयसे 
समुद्धृत पयोधाराका क्षीरसमुद्र साक्षात्‌ सारस्वत सुधा-प्रवाह- 
रुपमें प्रवाहित हो रहा है; जिसका आखादन-पान परम 
दयावती पराम्बाने ( द्रविड़ जातिमें समुत्पन्न ) शिशकी करा 
दिया और जिसके आखादनने उस परमप्रगल्भ शिक्षको 
महाकवियोंकी पदक्तिमें अत्यन्त स्मणीय ( कमनीय ) कविता 
करनेवाला कवि बना दिया ।! इस प्रकार जगदीश्वरी 
अधघटितघटनापटीयसी कृपासे प्रकृतिमूक ओर जड भी 
महाकवि बन जाते हैं । 


वस्तुतः वेदादि सच्छाछओंका प्राकस्य ही परम करुणामय 
श्रीमगवानकी कृपाका सर्वोत्कृष्ट प्रमाण हैं। अनादिनिधना 
वाग्रूपा समस्त वेद्राशिको अपने निःश्वासरूपसे अवत्तरित 
करना अथवा खरयय श्रीहरिका श्वाससमीरद्वारा शब्द- 
ब्रह्मरूपमं अवतीर्ण होना अविश्वा-परवश जीवके उद्धाररूपा 
कृपावत्सल्ताका अनुपम प्रमाण है | विवेकशन्य जीवके 
भगवदुन्मुख होनेकी कोई आशा नहीं थी, यदि 
अकारणकरुण भगवान्‌ खय॑ हठात्‌ उसका उद्धार न 
करते । पाषाणशिल्ल अहल्याका उद्धार निश्चय ही 
असम्भव था, यदि अशरण-शरण श्रीराम उसके उद्धारके 
लिये दृढ़ संकल्प न करते--- 

गहते गवनि, परसि पद पावन, घोर सापते तारी । 

परमकरणामय परमप्रकाशरूप सदाशिव ही करुणावदा 
विमशरूपिणी शक्ति बनकर गुरु-शिष्य-व्याजसे समस्त शाज््र, 
तन्त्र, मन्त्र-्यन्तजालकों प्रकट करते हैं। आधद्य भगवान्‌ 
शेकराचायविरचित ध्रपश्चसारःतन्त्र-ग्रन्थ्मे इस तत््वका विशेष 
विवेचन किया गया है । तन्त्रशासत्र उपासनाकाण्डका प्राण 


है। उसमें अमोघ एवं अमूल्य साधन तथा साध्य हैं। 
देशकालपदार्थात्मा यद्यद्वस्तु यथा तथा | 
तत्तद्रपेण या भाति तां श्रये सांविदीं पराम्‌ ॥ 


परमसंविद्रपा पराद्क्ति पराम्बा ही सदाशथिवानुग्रहस्वरूप 


प्रकाशात्मा शिवके प्रति विमशेरूपिणी वन विम्ब- 
प्रतिबिम्ब-दपंण तत्सम्बन्ध तथा तन्रिदृत्तिका सम्पादन 


करती हैं । वे ही उपाधि-भेदसे उपहत चेतन्यमें प्रतीत होनेवाले 
सुख-दुःखका सम्पादन तथा दर्पण एवं प्रतिविम्ब-साव- 
निवर्तनद्दार जीवके दिक्‍्काल-स्तु-परिच्छेदका उन्मूलन 
कर उसे पुनः सर्वात्मभाव परमोत्क्ृष्ट तत्त्में पहुँचा देती हैं | 
अद्वेतसिद्धान्तके परमाचाय अद्वेतसिद्धिकार श्रीमघुसूदन 
सरस्वती महाराजका कथन है-- 
तस्वेवाह॑ समेवासी स॒एवाहमिति त्रिधा। 
भगवच्छरणत्व॑ स्थातू. प्रवीभ्यासाजुपाकृतः ॥ 
(गीता १८ । ६४ की गूढार्थदीपिका-टीका ) 


मीं उनका ही हूँ प्रभु मेरे ह और में वही हँ--ये 
तीन पर्योय केवल पूर्वजन्मान्तरीय संस्कारोंके भेदसे भिन्नत्वेन 
प्रतीत होते हैं, परंतु वस्तुतः तीनों. साध्यके अभेदसे 
परस्पर प्रायः अभिन्न ही हैं |? 

अतः अद्ेतसाम्राज्यल्श्मी ( कृपा )को प्राप्त करके 
ज्ञनमहाव्पिराशि झुक, भगवत्पाद आचार्य शंकर, रसिक- 
शिरोमणि आचार्य मधुसूदन सरखती, अद्वैत्तपथप्रदर्शक 
श्रीश्रीधर स्वामी) चत॒ुःसनत्कुमार तथा श्रीदत्तात्रेय प्रभति 
महापुरुष स्वयं भगवत्कृपाके केन्द्रमं पहुँचकर भवाटवी- 
परिभ्रान्त जीवॉपर कृपा-दृष्टि-जृष्टिसे अनन्तानन्त जीवोंका 
उद्धार करते रहे हैं; कर रहें हैँ और करते रहेंगे | 





त्रिपुरारिकी उदारता 


देव नर 


चंद की छटान  ज्ुत 


मुकुठ विराज 


देखो ब्रिपुरारि की उदारता | 
पैंये फल चारि फ़ूछ एक दे घतूरे को॥ 


"कब & इक 


भे० कृ० अँ० ९--- 


किनर कितेक शुन गावत पे 
पावत न पार जा अनंत गुन पूरे को। 
पदमाकर” खुगाल के बजावत ही 
काज करि देत जन-जाचक जरूरे को॥. 
पन्नग-फटान-जुत 


जटाजूटनके  जूरे को। 
अपार जहाँ 


--मह्कवि पद्माकर 


द्द # नमामि भ्रक्तवत्सर् कृपाडुशीलकोमलम्‌ # 








रामस्नेही-सम्पदायमें भगवत्कृपाका स्वरूप 


( लेखक--श्रीभगवद्दासजी महाराज शास्त्री) भूतपूर्वांचाय सिंहस्थ, रामस्नेही-सम्प्रदाय ) 


राजस्थानमें रामस्नेही-सम्प्रदायके चार आचार्यपीठ हैं--- 
( १ ) सिंहस्थल, (२) खेड़ापा, (३) रेण और (४) 
साहपुरा । इन चारों प्रमुख सम्प्रदायोंकी साधना-पद्धतियों- 
में प्रायः समानता रही है; फिर भी इनकी प्रथक्‌ूप्थक्‌ 
उत्कृष्ट परम्पराएँ; प्थक्‌-प्रथक्‌ आचार्य और आदश हैं। 
रामस्नेही-सम्प्रदायमें गुरुकृरपा ओर भगवत्कृपामें प्रायः 
भेद नहीं माना जाता-- । 
“रामस्नेही जाफ़ों नामा। हरिगुरु साधक्षु संगति विश्रामा ॥? 
( श्रीदयालुपरची ) 
साधकके जीवनमें सदुरुका महत्व कम नहीं होता। 
सद्ुरु भगवत्क्ृपासे मिलते हैं और उनसे ही भव-सागरका 
क्लेश मिटता है-- 
रामदास सतगुरु मिलया, मिलिया राम-दयाल । 
सुखसागर में रम रह्या मेट्या विषे-जंजाल ॥ 


>< >< >८ 
साध संगत बिन रामदास फ्रिणी न पायोौ रास | 
>८ >< >८ 


रासदास हिंतकर किया पाये पद निरवाण । 
अथोत्‌ बिना गुरुकी ऋपाके निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता | 
भगवत्कृपाकी महत्ताको स्वीकार करते हुए. भ्रीरामदास- 
जी महाराज कहते हँ-- 
प्रथम बंद परवह्ा नित, जिना दिये सिर पाव। 
“उन पखह्मको प्रथम नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सिर- 
पाँव ( अर्थोत्‌ विवेक एवं तदनुसार आचरण-हेतु करण ) 
देकर उपकार किया |? 
श्रीहरिरामदासजी महाराज कहते है कि गर्भमें शरीरकी 
भगवत्कृपा >> से हि. उन्द्दने न+ 3 
रक्षा भगवल्कृपासे द्वी द्ोती है | उन्होंने भगवानका उपकार 
मानते हुए. उनके भजनकों महत्त्व दिया हैं--- 
जिन यो नर तेरी तन घरियों, सो फारीगर ध्यावरे। 
जिन प्रतपाल करी गरभन में, बिन ही भाव उपावरे ॥ 
८ ५ ८ 
ऐसे ते राम सिचर नर बावरे | 
मनुष्य-शरीरको यह विशेषता मानी गयी है कि इसमें 


भगवानने विशेष कृपा करके विवेक-बुद्धि दी है; जो और 
योनियोंको प्राप्त नहीं | श्रीरामदासजी महाराजकी अनुफ्नः 
वाणीमें कहा गया हैं--- 
अफल दई है रामजी, फ़िरपा कर फरतार। 
रामदास संतां लई और चले जग हार॥ 


बुद्धि-विवेक प्रात्त करके जब मनुष्य सद्गुरुकी कप 
अपना परम पुरुषार्थ 'शञान? पा जाता है, तब वह हर समग 
उन्हींके ध्यानें निमग्न रहने लगता हैं--- 

गुरु गोविंद की महर ते, हम तो पाया ग्यान। 

रामदास इक राम रूं, अंतर उपजे ध्यान॥ 


गुरु और गोविन्द--दोनोंकी ही ऋपासे ज्ञानोपर्तणि 
मानी गयी है। 


गोविन्दकी कृपासे ज्ञान पानेवाले संत उसका महत्त महीः 
भाँति जानते हैं, वह ज्ञान भवसागरसे पार लगा देता 
है। भगवावकी कृपा वास्तवर्मे अद्भुत ६) उसका रहस्म को 
नहीं जान सकता । संत श्रीहरिरामदासजी महा 
भगवत्कृपाको निम्नाड्लित पदमें ( गति शब्दसे व्यक्त ) करे 
हुए उसकी भूरि-भूरि महिमा गायी है--- 


हो अजोनी राम त्तेरी गति फ्िनीय न जांगी। 
ताहि दुछीप उ्भे महूरत मैं हरि सुख मांहि मिलांगी | 
सात दिवस में जानि परीषत परम दसा परसांनी। 
जिन गजराज तारि लीयो छिनमें, सिंवरे सारंगपांनी ॥ 
तोता राम पढावत गिनका, पुहंती पार विवांनी। 
हेत सुता हरि नांव पुफारत, अजामेर उवरांनी॥ 
सेना फाज भये हरि नाई, भगत आपनो जांनी। 
जन हरिराम भनंत निज महमा सागर सिला तिरांनी | 
( अनुभववाणी पद ९९) 
धभगवानने कृपा कर राजा दिलीपको दो घड़ीमें और 
परीक्षित्‌को सात दिनोंगें ही परम पद्‌ दे दिया, अजामिली 
उद्धार किया) तोता पढ़ानेवाली वेश्याकों तार दिया) खो 
नाईपर कृपाकर उसका रूप ही धारण कर लिया और ह#िं। 
प्रमुने सागरमें शिल्ल तैरा दी, उनकी महिमा अनन्त ६! 
ये सब भगवत्क्पाके ही प्रमाण हैं | 5 


४४ ज़गन्माताकी कृपा * 








हरि ही कृपा करके साधु-सज्ञत देते हैँ, जो परम गति 
देनेकी विलक्षण क्षमता रखती है | भगवान मज्नलकरण अर्थात्‌ 
कपाल हैं, वे जीवके दुःख-हन्द्र मिटा देते हैं। उसे संसार- 
 बन्धनसे छुड़ा देते हैं | वे कृपा (राम? पतित-पावन जो हैं-- 
यों भजि प्रण परमानंदा | मंगल फरणा हरणा दुख दंदा ॥ 
नर सुर नाग लोक तिहुँ नायफ | निज मन सदा सफल सुख दायक 
भ८ >८ > 
हरि हितकर साथ सत संगत्ति, भाव भगति परमा गति सेवा॥ 
जन हरिराम राम पतितपावन, पद बंदन आतम गुरुदेवा ॥ 
( श्रीहरिरामदासजी महाराज ) 
श्रीराम मज्जल्मय कृपा और सब प्रकारका सुख 
देनेवाले हैं | उनकी क्ृपाके बिना दूसरा कौन है; जो जन्म- 
मरणका कष्ट निवारण करे | 
बिना श्रीराम-कृपाके कर्मेंसे अर्थात्‌ तीनों प्रकारके कर्म- 
फलेसि छुड़ानेवाला कोई और नहीं हैं--- 
*००*०*०“* “न क्रीया फरम फहो फिस छ्टे | 
>< | >८ 
तोड़ ताढ़ सबही के खावें, राम बिना कहो कूण छुद़पचे ॥ 
यह जीव नाना प्रकारकी योनियोमिं भट्कता हैं| केवल 
मनुष्य-योनिर्मे ही यह अपने परमार्थका साधन कर सकता 
है | इसे आवागमनकी चक्कीसे केवल श्रीराम-कृपा ही छुड़ा 
सकती हैं | संत-जन उसी पतितकों पावन करनेवाली 
सहायता ( कृपा )की याचना करते हुए. कहते हैं--- 
विरही बचन जीव फरुणाकर भक्त विछल विर्द सारी। 
भबके साय करो परमानंद पावनपतित मुरारी॥ 


६७ 
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भा जा 


पतवितोंकी पावन करनेके लिये वे परम अनुग्रद्द करके 
सगुण रूप धारण करते हैँ-- 
निर्मंण आप सयुण जनहेता, जीव उधारण देह धरेता ॥ 
( श्रीहरलालदासजी महाराज ) 
जीवमात्रपर कृपा करना श्रीभगवानका खभाव हैं, पर 
संतोको वे विशेष खुख देते हैं--- 
साचा सांई यू खड़ा वे, संताई सुख देण ॥ 
( श्रीजयमलद्गासजी महाराज ) 
किंतु रामस्नेद्दी-सम्प्रदायरमे, जेसा कि पहले कहा जा चुका 
है, गुरु-कपा और श्रीराम-कृपाको समान रूपसे महत्त्व दिया 
गया है। श्रीदयालजी मद्दाराजने 'नामी नाम-निर्णयक्रा अंग? 
साखीर्मे स्पष्ट कहा है-- 
“रहे जथारथ गुरुकृपा भआात्म परचें होय।? 
अहैत॒ुकी गुरु-कृपासे आत्मपरिचय होनेमें किंचित्‌ भी 
संदेह नहीं । श्रीरामदासजी महाराजने तो छृदय-अन्थि 
खोलनेके लिये गुरु-कृपासे ही कुंजी प्राप्त की है-- 
फिरपा फोनी छूंची गीनी, ताला दूर झ़्ंदा है। 
सतमगुरु बोल्या भंतर खोल्या हरी हीरा आखंदा है ॥ 
गुरुकी कृपासे छृदयमें हरिरूप हवीरेका दर्शन करना 
सहज है, फिर भी सम्प्रदायके आचायौने श्रीरामकी शरणर्मे 
गये बिना अनन्त जन्मोंसे दृढ़ हुआ भ्रम सिटना असम्भव 
ही माना है-- 
अब रापि सरने राम मोहि। बोह बेर भरम्यो बिन तोहि ॥ 
“आपके बिना बहुत बार ( बारंबार ) भ्रममें ही पड़ा रहा 
हूँ। है प्रभो ! अब तो कृपा कर मुझे शरणमें रख लीजये | 


---<<ईह:५+०»-- 
जगन्माताकी कृपा 
तुम्हारा विद्यास, आलन्तरिकता, आत्मसमपंण जितना ही पूण होता जायगा, भगवत्कृपा और 
अभयकी छाया भी उतनी ही तुम्हारे साथ रहेगी। जब तुम जगन्माताकी कृपा पा चुके हो, माताकी 
अभय-छाया जब तुम्हारी रक्षा कर रही है; तब तुम्हें स्पश करनेकी भी शक्ति किसमें है? फिर तुम्हे 
किससे भय करनेकी आवश्यकता है? इसका कणमात्र मिलते ही तुम समस्त विश्व-बाधाओं और 
विंपत्तियोंसे छूट जाओंगे । जब यह ( कृपा ) पूर्णभावले विराजमान होकर तुम्हें घेर लेगी, तव तुम 
निश्चित्त होकर अपने पथपर चल सकोगे। तब तुम अपनेको विपत्तियोंलि अग्राह्मै कर सकोगे; फ्योंकि बह 
पथ माताका ही पथ है । इस जगत्‌ या अन्य किसी भी अदृश्य जगत्से कितनी भी प्रवछ विपशीतता 
क्‍यों न आये, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकेगी। मॉँकी कृपाके स्पर्शले सारी वाधाएँ सहायक 
वन जाती हैं, दुरवेछता ही अजेय शक्ति हो उठती है, कारण जगन्माताकी कृपा श्रीभगंवानका ही निर्देश है। 
| पु --योगीराज श्रीअरविन्द : 
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# नमामि भक्तवत्सर् कृपालुशीलकोमलम्‌ # 








कृपापात्रकी प्रत्यमित्ञा 


( लेखक--स्वामी श्रीअनिरुद्धाचार्य वंकटाचार्यजी मद्दाराज, तर्कशिरोमणि ) 


यहाँ. “भगवल्क्ृपा-पात्रःकी प्रत्यभिशा (पहचान ) के 
शापक ( परिचायक ) कतिपय हेतुओंका उल्लेख किया जाता 
है, इनसे सांघक “्मवतक में भगवत्कृपाका पात्र बना 
अथवा नहीं?--इस रूपसे अपनी प्रत्यमिशा निश्चितरूपसे कर 
सकता है । इन हेतुओंका जेसा उपयोग अपनी प्रत्यमिज्ञार्मे 
होता है; वैसा दूसरोंकी प्रत्यभिज्ञामें असंदिग्ध रूपसे नहीं 
हो सकता; क्योंकि-- 


'सुग्ुप्तस्यापि दुम्भर्य त्रह्माप्यन्तं न गच्छति |? 


मनुष्य अपनेको ही यथार्थरूपसे पहचान सकता है, 
दूसरोंको नहीं | यह सुभाषित-न्याय प्रसिद्ध हैं | 


संतोनि अनुभवद्वारा समस्त शास्त्रोंका परीक्षण कर 
एक सतसे यह निर्णय किया है कि दुर्लम मानव-शरीर मिल 
जानेपर इस चेतन (जीव ) का उत्तमोत्तम एवं महत्तम 
कर्तव्य पमगवत्कृपाका पात्र? बनना ही रह जाता है। यही 
उसका अहोमाग्य एवं मानव-जन्मकी सफलता है। वह 
' मानव बड़ा अभागा है, जिसका “मगवत्कृपा-पात्र? बने बिना ही 
प्राणात्त हो गया हो । महामारतर्मे . भगवान्‌ व्यासदेवने 
“मगवत्कृपा-पात्रःको श्रेष्ठटर माना हें--“न माजुषाच्छरेष्ठतर 
हि फिंचित? अर्थात्‌ रत्न) मुक्ता; अवाल आदि अचेतन जीव; 
आम्र; निम्ब, अश्वत्य आदि अरधचेतन जीव; कृमि, कीट) 
पतंग आदि चेतन जीव--तीन प्रकारके इन पार्थिव जीवों 
तथा पिशाच,) राक्षस; यक्ष, गन्धर्व; पेच्य, ऐन्द्र, प्राजापत्य, 
ब्राह्द आदि आठ प्रकारके देव जीवों एवं ब्रह्मा, रुद्र; इन्द्र आदि 
अनन्त आधिकारिक जीवोंकी अपेक्षा 'भगवत्कृपा-पान्न) प्राणी 
श्रेष्तर चेतन हैं । भगवान्‌ मनुका भी इस विषयर्म 
यही उद्घोप है--- 
पक्के भूतमधिक ततः ॥? 
( मनुस्मृति १। ९५ ) 
आर्थात्‌ इस ब्रद्माण्डम॑ पभगवत्क्ृपा-पात्रः जीवसे अधिक 
महान्‌ कोई जीव नहीं दे । 


घत्यमिणफे उपाय-- 


यहा संतोद्ारा प्रात भगवरत्कृपा/के उन ज्ञापक हेतुओंका 


उल्लेख किया जाता हैं; जिनसे मानवकों यह विद्धित हे 
सके कि “अबतक में मगवत्कृपाका पात्र बन पाया हूँ अयव 
नहीं 9 इसका उल्लेख संत शानेश्वर महाराज, भक्त शठको' 
स्वामी,  श्रीमद्रामानुजाचा्य, सूरदासजी, तुलसीदातः 
आदि भगवत्‌-रसिक संतोंने अपने-अपने ग्रन्थ अने 
रूपोमें किया है । 


१-संत भ्रीज्ञनेश्वर महाराजने गीताकी प्रणिद्ध अं 
यथार्थ टीका “भावार्थदीपिका? ( शानेश्वरी )में इस विषयः 
इस प्रकार विवेचन किया है--/जिस मानवके हृढ्य 
वेराग्यका अड्'ुर प्रस्कुटित हो चुका हो एवं तत्त्व-निज्ञत 
लिये जिसकी शास्त्र-श्रवणमें रुचि हो) उसको निस्संशय अ 
निर्भय होकर यह निश्चय कर लेना चाहिये कि में मगवर्ा 
पात्र बन गया हूँ |? दुदयमें वेराग्यका उदय एवं शार 
अवणमें रुचि--ये दोनों मगवत्कृपाके बिना नहीं रहते | अ 
'साहचर्यनियमों व्याप्तिः (तकंसंग्रह, अनुमानखण्ड ) 
इस न्यायसे ये भगवत्कृपाके सूचक हैं | 


२-स्वामी रामानुजाचार्यजीके जीवनकी एक घटना है- 
एक दिन उनके शिष्योने सेवामें उपखित हो 
यह जिज्ञासा प्रकट की कि “मगवन्‌ ! अभीतक 
भगवत्कृपाके पात्र हुए. अथवा नहीं--इसकी प्रतीति करे 
सकती हूँ 9 इसका समाधान करते हुए आचार्यचर 
कहा--“जिसने सबसे बड़े “अज्ञानः एवं सबसे बढ़े 'शास् 
स्वरूपोंका यथार्थ आकलन कर लिया हैं। उसका 
निश्रय करना बथा न होगा कि में भगवत्कृपाका ' 
हूँ ७ बिना मगवत्कृपाके इन दोनोंके स्वरूपोका आग 
असम्मव है|? 


३-संत भ्रीशठकोप स्वामीद्वारा अनुण्हीत “सहस्लगी।ए"- 
के व्याख्यारूप “मगवद्धिषयः अन्थर्मे उल्लेख है--/जितकी 
सत्सन्॒र्म रुचि हैं; जो सत्कार, कीर्ति एवं घनोपलब्पिके 
लिये नहीं, अपने उद्धारके उद्देश्यसे सत्सज्ञ करता क 
जिसमें आम्यन्तर वष्णवताका विकास है, उसको तक 
यह निश्चय कर लेना चाहिये कि थीं भगवत्कृपाकों पत्र 
हूँ ! बिना भगवत्कृपाके मानवके मनर्भे सत्सज्ञके प्रति 


# “अकारण पा है प्रश्नु ककणानिधानकी' + द्ध्र 





रुचि ओर आम्यन्तर वेष्णवताका विकास नहीं होता | 


ध्रपत्नपारिजात”मैं वैष्णवताके दो प्रकार उपलब्ध 
हईँ--वाह्य वेष्णवता और आम्यन्तर वैष्णवता | तिलक) छाफ 
कण्ठी, माला आदि ध्वाह्य वेष्णवता? कहलाते हूँ | दया; क्षमा, 
अनसूया, शौच, अनायास, माद्चल्य, अकार्पण्य, अस्पृह्य--ये 
आठ आत्म-गुण आम्यन्तर “वेष्णवत? हैं। जीवात्माके उद्धारके 
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दया, क्षमा; अनुसूया, शौच आदिके खरूप प्रसिद्ध हैं; 
कैवल अनायासके स्वरूपका विवेचन किया जाता है । 
उसका सखरूप है-- 
“आनुकूल्यस्य संफल्पः म्रातिकूल्यस्थ वर्जनम्‌ |? 


अर्थात्‌ प्राणियोंके अनुकूल चलना एवं उनके प्रतिकूल 
आचरण न करना “अनायारु? है। जो प्राणियोंके सुख-दुःखर्मे 


3 -७>५ +ै. 


जज 


58. - फेर 


आस थे हे आन 4 


दी 


उनके साथ खड़ा हैं; परमात्मा भी उसके साथ खड़े हैं। 
जिसने अपने छृदयमें दूसरोंको स्थान दिया हें) बा 
परमात्मा भी अपने दृदयमें स्थान देते हैँ। दूसरे शब्दोर्मि वह 


“'भगवत्कृपाका पात्र? हद | 
। 


ल्यि दोनों आवश्यक हैं; किंतु भगवत्कृपाके बिना आभ्यन्तर 
2 च 

वेष्णतता विकसित नहीं हो सकती | अतः यह भगवत्कृपाके 
पात्रत्वकी सूचिका है । 


की ननन-त--3+++-+++-++>-९ | 





'अकारण कृपा है प्रशु करुणानिधानकी 
( स्वयिता--श्रीप्ृथ्वीसिंहजी चौह्दान प्रेमी? ) 


गर्भ वीचव अर्भककी रक्षा कर जन्‍म देती; 

देखरेख करती जवानी चढ़तीकी है। 
देती है कलब-पुत्र,; कुछको बढ़ाती और 

भूल॑ साफ माफ कर देती जिदगीकी है॥ 
भजन कराती है। विरक्ति उपजाती; 

चित्त-शुद्धि कर देती भक्ति-मुक्ति अति नीकी है। 
भीजते नहीं हैँ थे, जो तकके वितान तानेः 

वरसे हरीकी कृपा सब पे सरीखी है॥ 


च्क 


०:४4 


अग-जग ऊपर वरसती अखण्ड रूप) 

सीमा पार करती जमीन-आसमानकी। 
व्रेमी कवि! दूरीकी जरा भी मजबूरी नहीं, 

विना कान ख़ुनती है सबके जबानकी ॥ 


शुरू वन आती; कभी फूल वन आती), 
पर जानी नहीं जाती विरलाने पहचान की। 





भव-चरुणालयके तारणको केवल, 
अकारण कृपा है प्रभु॒ करुणानिधानकी ॥ _ हट 








%# नमामि भक्तवत्सर्ूं छपाछुशीलकोमलम्‌ # 
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मी समय मय यश या या जग या बमयान्यायक पक्का 


कपामयी श्रीमद्भगवद्गीता 


( लेखक--स्वामी रामसुखदास ) 


जीवात्मा परमात्माका अंडा हैं । इसने परमात्मा 
से विमुख होकर प्रकृति और उसके काय 
त्रिशुणात्मक संसारसे सम्बन्ध सान छिया हैं। इसी 
कारण उसे ( सबपर सब समय सामान्य रीतिसे बरसती हुई ) 
भगवत्कृपाका अनुभव नहीं हो पाता । जबतक मनुष्यकी 
सांसारिक पदार्थेमि संग्रह और सुख-बुद्धि रहेगी, तबतक 
भगवदह्विमुखताके कारण उसमें. भगवत्कृपा-दर्शनका 
सामथ्य ही कैसे आ सकता है ? जब कि भगवान्‌ 
सवंत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार उनकी कृपा भी स्वेत्र 
परिपूर्ण हैं; निरन्तर हैं; सब प्राणियोंपर समानरूपसे है। 


जीव भगवानके सम्मुख हो जाता हैं; तब उसके 
समस्त बन्धन कट जाते हैं ओर आगेकी सारी जिम्मेवारी 
खय॑ भगवानकी हो जाती हैं । यही सम्पुखता 
कृपामय अन्थ भ्रीमद्धगवद्गीताके प्राकम्यका कारण है। 
अजुनद्वारा एक अक्षोहिणी शखज्नासत्रन-सुसज्ञित सेनाको 
छोड़ अकेले भगवान्‌ श्रीकृष्णकोी स्वीकार किया जाना 
उनकी भगवत्सम्मुखताका एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं | घटना 
इस प्रकार है--- 

महाभारत-युद्धकी तेयारी हो चछी थी | भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
की सहायता प्राप्त करनेके लिये दुर्योधन उनके पास 
पहुँचा | भगवान्‌ विश्राम कर रहे थे | दुर्योधन जाकर 
उनके सिरहानेकी ओर सिंहासनपर बेठ गया | कुछ समय 
पश्चात्‌ ही अज्ुन भी वहाँ पहुँचे । उनका उद्देश्य भी 
भगवानको युद्धमें अपनी ओर सम्मिल्ति करनेका था। 
भगवानके विश्रामर्म विष्न न डालकर अज़ुन उनके चरण- 
प्रान्तमें विनयावनत्त मुद्रारमे खड़े हो गये | कुछ समय पश्चात्‌ जब 
भगवानकी निद्रा भज्ञ हुई तो उनकी दृष्टि पहले अजुनपर 
पड़ी और प्रइन हुआ--“कैसे आये ? अजुनके उत्तर देनेसे 
पूव ही दुर्योधन बोल पढ़ा--'पहले में आया हूँ, श्रीकृष्ण ) 
युद्धम आप इमारे पक्षमे रहिये / सगवानने अब दुर्योधन- 
पर इृष्टिपात किया | स्थितिका अनुमान व्याया । दोनों पश्चके 
वरिष्ठ पुरुष उनको अपनी सेनामें सम्मिल्ति करनेका निमनन्‍्त्रण 
लेकर आये थे | भगवान तो राजनीतिके भी पण्डित हैं | उन्होंने 
व्यवस्था दी--टीक हैं, दुर्योधन ! पहले तुम आये हो, 
पर मेरी दृष्टि पहले अजजुनपर पड़ी हैं। फिर नीति-शासत्र भी 


आप 


यही कहता है कि जब किसी वस्तुका विभाजन करना हो वो. 
पहला अवसर छोटेको दिया जाय; अतः जो छोटा हो; की 
पहले अपनी माँग रखे ।? अर्जुन अवस्था दुर्योधनसे छोटे थे। 
इसलिये पहले मॉगनेका अवसर उन्हें मिला । भीकृष् 
प्रस्ताव रखा--एक पक्ष तो मुझे ले ले; में कोई ग्च 
धारण नहीं करूँगा और दूसरा पक्ष मेरी एक अश्वोहिणी ऐेन 
ले सकता है, जो अख्र-शर्त्रोसे सुसजित रहेगी | हुयोप 
मन-ही-मन एक अक्षौहिणी सेनाकी कामना कर रहाया 
पर बड़ा होनेके नाते पहले माँग तो सकता नहीं था | फू 
अज़ुनने ही अपना प्रस्ताव रखा--“भगवन्‌ | मुझे ऐेन 
नहीं चाहिये, में तो आपको ही चाहता हूँ |” हुर्योधन ग 
सुनकर प्रसन्न हो गया | 


दुर्योधनकी मनचाही हो गयी। उसे एक अक्षीहिणी 
प्राप्त हुई और अज्जुनको निःशस्त्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिे 
दुर्योधन अब अमिमानसे फूला नहीं समाता था [उसने सब 
ढोल पीटना आरम्भ कर दिया कि मैंने आज भ्रीकृष 
ठग लिया 9 उधर भगवानने एकान्त होते ही अर्जुन 
फटकारा---0ुम्हें अवसर दिया, फिर भी ठुमने ऐेनान 
माँगी | मुझे लेकर क्‍या करोगे ! में तो शत्र भी ने 
उठाऊँगा ह 

अजुनने कहा--शमैरा काम शश्लसि नहीं चलता | £ 
तो आपसे ही काम है; क्योंकि मेरे मनमें वहुत दिनोति 
इच्छा थी कि आप मेरे सारथि हों) मेरे रथके धोढ़े है 
मेरे जीवनकी बागडोर आपके ह्ार्थो्में हो? अबुनका 
निवेदन ही भगवत्कृपाको स्वीकार करना है | 

दुर्योधनने वैभव खीकार किया, वह भगवानसे विमुल 
गया और अजुनने खयंको ही भगवानको सोप दि 


इसलिये वे भगवानके सम्मुख होकर उनकी महती # 
प्रियपात्र वन गये | 


दस दिन युद्ध हो चुका था । ग्यारहवें दिन एंः 
युद्धभूमिसे आकर धृतराष्ट्रको समाचार दिया कि 'भी+ 
युद्धमें गिया दिये गये, वे शर-दाय्यापर पड़े हैं |? धृवराष 
सुनकर मूच्छित हो गये | कुछ समय पश्चात्‌ जब उन्हें चे 
आयी तब पूछा--५भीष्म कैसे गिरा दिये गये !” 


*# रपामयी श्रीमद्भगवद्भीता # 








तब संजयने दस दिनोंसे चले आ रहे महाभारत-युद्धका 
वर्णन क्रमशः धृतराष्ट्रको सुनाया है । घृतराष्ट्र और संजयका 
संवाद वेशम्पायनजी जनमेजयके प्रति कहते हैं । 


श्रीमद्भगवद्गीताका आरम्भ “भथसे होता है । 
'अध न्यवस्थिताल्दधरुः (११।२० ) 


तथा “इतिःसे समाप्ति भी द्रष्टव्य है-- 
(इत्यट्टं वासुदेवस्थ ( १८ । ७४ ) 


श्रीमद्धगवद्गीताका श्रीगणेश भगवानकी असीम क्ृपा- 
के कारण ही हुआ है। महाभारत-युद्धारम्भसे पूर्व व्यासजीने 
नेत्रहीन धृतराष्ट्से कह्--युद्धका होना अवश्यम्भावी है .| यदि 
तुम यहाँ बेठे-बेंठे ही संग्राम देखना चाहो तो में तुम्हें 
दिव्य नेत्र प्रदान करूँ | 


धृतराष्ट्रमे कुठ्म्बीजनोंका वध देखनेका साहस नहीं था । 
उसने दिव्य दृष्टिकी प्राप्तिका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया; 
किंतु यह याचना की कि मं युद्धका सारा दृत्तान्त सुनना 
अवश्य चाहता हूँ ७ तब व्यासजीने संजयको दिव्य दृष्टि 
प्रदान की और कहा--राजन्‌ | संग्रामभूमिमें कोई 
ऐसी वात नहीं होगी, जो यह न जान सके |? इसके बाद 
संजयने ही धृतराष्ट्रको भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनके मध्य 
घटित हुए संवादको अक्षरशः कऋ्रमानुसार सुनाया | 


श्रीमहूगवद्गीता भगवानका साक्षात्‌ अनुग्रह हैं; इसमें 
दो मत नहीं हो सकते | अज्जुनने न तो भगवानके समक्ष कोई 
तात्विक विवेचन सुननेकी इच्छा व्यक्त की और न 
धर्-सम्बस्धी कोई जिज्ञासा ही की | उन्होंने तो भगवान- 
से कहा-- 


यावदेतान्निरीक्षे5६ं योद्धकामानवस्थितान्‌ । 
९ हैक 
फेसेया सह योझव्यमस्मिन्‌ रणसमुयमे ॥ 
( १। २२ ) 


'है कृष्ण ] जबतक में युद्धक्षेत्रमे डटे हुए युद्धके 
अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओंको भली प्रकार देख न ढूँ कि 
इस युद्धरूप व्यापार मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य 
है, ( तबतक रथको यहीं खड़ा रखिये ) | इस. प्रकार 
अर्जुन तो युद्धके ल्यि संनद्ध हैं, अपनेसे युद्ध करनेवाले 
राजाओंको वे देखना चाहते हैं। ऐसे अज्जुनको भगवद्गीताका 
उपदेश करना केवल कृपा नहीं तो और क्या है ! 


िमिशिशिशिमिि निकल शिश अनिल अल अर कमयाम्यकमपका्पकंन्यकम्यकापकन्यकम्पकम्ाकपकामय+ यह मय भकम्मकम्यागकम्पकम्पकमपकमबक मय पका पक प्यकमपाम्गकम्पकम्म कमाया नमक +पकनपकम्पकनपकम्पकन्पकम्यकम्दानभकम्न आना कक पकन्‍पकभकम्पकम्पकमपकाम्धकम्पकम्यकाभय कम मक्यामम हम कमयप्मयकमया 
फल जलकजट 
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भगवानने अर्जुनका रथ उनकी भआज्ञासे दोनों 
सेनाओंके मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया । उन्होंने 
रथ ऐसे स्थानपर खड़ा किया, जहाँ भीष्य और द्रोण 
विद्यमान थे | फिर वे बोले--े पार्थ | युद्धके लिये 
आये हुए इन कुरुवंशियोंकों देखो-- 
उवाच पार्थ पर्येतान्‌ समचेतान्‌ कुरूनिति । 
(१।२५ ) 
यहाँ 'कुरुवंशियों?को देखनेके लिये कहना भी अर्जुनको 
अपने कोटम्बिक स्नेहमें बाँधनेकी युक्ति ही हैं | अन्यथा 
भगवान्‌ कह सकते थे--थधातंराष्ट्रानू समानिति? । धयुद्ध- 
भूमिमें एकत्रित इन धृतराष्ट्रके पुन्नोंको देखो |? 
रथको भीष्म और द्रोण अर्थात्‌ पितामह ओर ग़ुरु- 
जैसे आदरणीय जनोंके सम्मुख खड़ा करना और फिर 
यह कहना कि कुखवंशियोंकी देखो?--भगवानके 
विशिष्ट प्रयोजनकी ओर इंगित करता है । वस्तुतः संसारमें 
दो प्रकारके सम्बन्ध ही मुख्य माने गये हैं---( १ ) योनि- 
सम्बन्ध, जिसके अन्तर्गत माता, पिता, पितामह, भाई; 
मामा, नाना आदि सम्बन्धी आते हैं | ( २) विद्या-सम्बन्ध 
अर्थात्‌ आचार्य अथवा शुरुका सम्बन्ध | अजुन प्रथमतः 
इन दोनों सम्बन्धोंको देखकर ही मोहाविष्ट हो युद्ध करनेसे 
दिचकिचाये-- 
फथं भीष्ममदं संख्ये द्वोणं च मधुसूदन । 
' इृपुशिः प्रति योस्‍्स्यामि पूजाहावरिसूदन ॥ 
( २।४) 
अजुन बोले--'हे मछुसूदन | में रणभूमिमें किस 
प्रकार बाणोंसे भीष्मपितामह और. द्रोणाचार्यके विरुद्ध 
लूँगा; क्‍योंकि हे अर्सिदन | ये दोनों ही पूजनीय हैं |? 
यदि दुर्योधन या कर्णके सम्मुख रथ खड़ा किया जाता 
तो निश्चय ही अर्जुनके द्ृृदयमें युद्योत्साह और शौये उत्पन्न 
होते । पर दोनों भादरणीय जर्नोंके सामने रथ खड़ा करनेसे 
अजुनको ऐसा प्रतीत हुआ कि इन गुरुजनोंकी हत्या मैं कैसे कर 
सकूँगा १ उधर बंशके नाशका दृश्य सामने उपस्थित हो आया। 
अतः अजुनके मनका मोह प्रकट हो गया | इस सुप्त 
मोहको जाग्रत्‌ू करना ही मगवानकी क्ृपाकां उपक्रम था। 
मोहके कारण उन्होंने युद्ध करनेसे इन्कार कर दिया | 


फल्सखरूप भगवानने कृपा करके अज्जुनको निमित्त बनाकर - 
गीतामृतकां ऐसा उपदेश किया, जिसते अनन्तकाल्तक अनन्त : 


मोहाविष्ट जीवोका कल्याण होता रहेगा |... .. ्श्ू 








जर 


मोहाविष्ट और विषादयुक्त अजुन बोले--है कृष्ण ! 
न तो सुझे विजय चाहिये; न राज्य और न सुख। में ऐसा युद्ध 
नहीं करता । मुझ निःशस्च्को धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार 
डार्ले तो यह भी मेरेलिये कल्याणकारक होगा |? (१ |४६ ) ऐसा 
कहकर वे रथके पिछले भागमें शोकाविष्ट होकर बेठ गये । 


उस समय उन्हें प्रोत्साहित करनेके लिये भगवान्‌ कुछ 
तीखे वचन कहते हैं---'हे अजुन ! क्लेब्य ( कायरता )को छोड़ 
दो | अरे | उत्साहित होनेके समय ठुममें यह मोह केसे उत्पन्न 
हुआ १ .दृदयकी दुबंलताको त्यागकर युद्धके लिये खड़े 
हो जाओ 7 (२। २-३ ) 

भगवानले यह उद्बोधन केवल छृपा-दृष्टिसे ही किया; 
अन्यथा वे कह सकते थे---धयुद्ध नहीं करना चाहते हो तो 
न करो | जैसा तुम्हारी समझमें आये; थेसा ही करो | पर 
यह बात भगवानने अन्तर्मे कहदी--“यथेच्छसि तथा 
कुरः ( १८ । ६३ )। 

' भगवानके दूंदयम उसी प्रकार करुणा उमड़ रही थी 
जैसे बछड़ेको देखते ह्वी गायके स्तनोंमे दूध निकल 
पड़ता हैं । वे अज्जुनका कल्याण चाहते हैं | साधारण 
मनुष्यमात्रकी जेंसी सनःस्थिति होती हैं; बेसी ही मन+ 
स्थितिका ध्यान रखते हुए गीताका उपदेश करना; 
भगवानकी विशिष्ट कृपाका एक विलक्षण उदाहरण हैं | 


गीताम्तरूपा मगवत्कृपाका प्रत्येक अध्यायके अनुसार 
अवलोकन किया जाय तो कृपापूवक भगवानका अजुनके 
सामने अपने-आपको विशेषतोसे प्रकट करना और अजुनके 
मनमें क्रमशः भगवानके प्रति विशेष आदर एवं अ्रद्धा-मावका 
बढ़ना द्रष्टव्य हैं । अब इसी दृष्टिसे प्रत्येक अध्यायके कतिपय 
कृपापरक स्थलोका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत हैं 

मोहग्रस्त अजुन ज्यों ही अपनेको मोहितचित्त स्वीकार 
करते हैँ ओर कल्याणकारक साधन पूछते हैं, त्त्यों ही 
भगवान्‌ करुणा करके साधारण जनकी भाषामें मुस्कराते 
हुए उपदेश आरम्भ कर देते हैँ। 

दूसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें इलोकतक भगवानने 
सत्‌-असत्‌का विवेचन किया) किंतु इस प्रसज्ञमें उन्होंने ब्रह्म; 
अविया, माया, ईश्वए, प्रकृति, जीव, आत्मा, अनात्मा, 
अधिभूत। अधियश आदि दार्शनिक शब्दावल्का 
प्रयोग किया द्वी नहीं, इस विवेचनर्मे देह-देही, 
शरीर-शरीरी, नित्यनाशवानजैसे सामान्य जनकी समझमें 
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आनेवाले शब्दोंका ही प्रयोग हुआ है | तात्पय यह कि गीत 
सनुष्यमात्र ( चाहे वह अपढ़ हो या विद्वान) मूर्ख हो या 
बुद्धिमान्‌ )के कल्याणकी दृष्टिसे कही गयी है । 


पहले अध्यायके इकतीसर्व श्लोकर्में अजुन जहाँ कहते हूँ कि 
“न घ॒ श्रेयोइनुपश्यामिः--युद्धमें श्रेय नहीं देख रहा हूँ वह 
दूसरे अध्यायके सातवेँ इलोकर्म निश्चित श्रेयःके लिये पूछ रहे 
हैं---“यच्छरयः स्थान्निश्चितं ब्रृहि तन्‍्मे ।! इस प्रसन्जको देखने 
एक वात तो यह सिद्ध होती हैं कि अजुन मारनेसे डर रहे है 
मरनेते नहीं | इसलिये भगवानले उनके दृदयसे “मारनेका भय 
निकालनेकी भावना और कतंव्य दृष्टिसे ही कहा--धर्म्पादि 
युद्धाच्छे योडन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते |? (२ | ३१ ) अथीत्‌ 
क्षत्रियके लिये धर्युक्त युद्धसे बढ़कर कल्याणकारी दूसरा 
कोई कतंव्य ही नहीं है। फिर भी अर्जुन अभीतक मो्लि 
हैं ओर पुनः प्रश्न करते हँ---“तदेक बढ़ निश्चित्य येन श्रेयो$. 
हमाप्नुयाम! ( ३ | २ ) इस प्रश्नके उत्तरमें मगवानते इप 
कर कतंव्य-पाल्नको ही परम कल्याणकारक बताया-- 


श्रेयान्‌ खधर्मो विग्ुणः परधर्मात्‌ स्वनुछ्िताव्‌ । 
स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मों सयावहः ॥ 
(३।३१५) 
“अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके ध्मसे गुणरहित 
भी अपना धर्म अति उत्तम है | अपने धर्म मरना भी 
कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयप्रद है | 


जो अर्जुन मोहासक्तिके कारण अपने कर्त॑व्यसे च्युत हो 
रहे हैं, उन्हें भगवान्‌ सहज धर्मयुक्त कततंव्यम आरूढ़ करनेके 
उद्देश्यसे उपदेश दे रहे हैं | यह उनकी ऐसी कृषक 
जिसकी अर्जुनने कभी वाज्छा और जिज्ञासा मी न की थी। 
भगवानका खमाव ही अहैतठुकी कृपा करना हैं। 


श्रेष्ठ पुरुष अपने हृंदयका गोपनीय-से-गोपनीय रहल 
भी अपने कृपाभाजनके सामने प्रकट कर देते हैं । 
अर्थात्‌ उससे कुछ भी दुराव नहीं रखते | इसी दृश्ति 
भगवानले तीसरे अध्यायमें कृपापूर्वक कर्तव्यपालनपर बल देंते 
हुए अजुनसे कहा--'भेरा तीनों छोकोंमें कोई कर्तव्य नहीं है 
फिर भी मैं कर्तव्य निवाहता हूँ । मैं कर्म न करूँ तो बड़ी हानि 
हो जाय; क्योंकि सब मनुष्य मेरे ही मार्गका अनुसरण करते ं 


[६ 
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# कृपामयी श्रीमहूगवद्गीता *# 


अनबन कल न न कल + 


अर्थात्‌ यदि में शाज्नोक्त कर्मका आचरण न करूँ तो सब मनुष्य 


नष्ट हो जाये |? (इस प्रकार मगवानने इन इलोकम कृपापूर्वक 
यह प्रकट किया है कि में तीनों छोकोका आदर्श पुरुष हूँ । ) 


इस उपदेशके पश्चात्‌ क्षत्रियोंके कर्म का महत्व बतलाते 
हुए. भगवानने चौथे अध्यायमे परम्परासे प्राप्त कर्मयोग और 
उसकी अनादिताको सिद्ध किया | तलश्रात्‌ अपनेको आदि 
उपदेश बताकर वे कहते हैँ कि में बही उपदेश, जो लोपप्राय 
हो गया था, फिर कहता हूँ । युद्ध-भूमिमें युद्धकी बात 
न करके इस प्रकार ज्ञान; भक्ति और निष्कास-कर्मकी बात 
करना भगवानकी केवल विशिष्ट कृपा ही हैं; अन्य कुछ नहीं। 


पॉँचर्वें अध्यायका आरम्भ अर्जुनकी इस जिज्ञासासे होता 
है कि हे कृष्ण | आपने सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा बतछायी 
( ३।३ » परंतु मेरे लिये दोनोंमिसे कोन-सी निश्चितरूपसे 
भ्रेयस्कर है---यह स्पष्ट बताइये 0 े 


जशानयोग और कर्मयोगका विस्तृत विवेचन करते हुए. 
ओर उन्हें तत्त-प्राप्तित॥ खतन्‍्त्र साधन बतछाते हुए, अन्तर्मे 
भगवान्‌ कहते हैं--'हे अर्जुन | मुझे सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियोंका सुद्ृदू ( तत्तसे ) जान लेनेमात्रसे मनुष्य परम 
शान्तिको प्राप्त हो जाता हैः?--- 


: 'सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसच्छति ॥? 
(५। २९ ) 
. 'ज्ञात्व” पदसे भगवान्‌ अजुनकोी मानो आश्वासन देते 
हैं कि तुम क्‍यों चिन्ता करते हो, केव७ मुझे सब भूतोका 
अर्थात्‌ अपना भी सुहृद्‌ जान छो, इतने मान्से तुम्हारेद्वारा 
कर्म योग, श्ञानयोग, भक्तियोग--सबका अनुष्ठान खयमेव 
ठीक-ठीक होने लगेगा |? 

यह भगवानकी कितनी कृपा है | कितना सुगम उपाय 

हैं जीवनके चरम-लक्ष्यकी प्राप्तिका !! 
अबुनकी दृष्टि दोषरद्वित है; इसीलिये मगवान्‌ उनके बिना 
पूछे ही विशेष कृपा करके उन्हें ध्यान और मक्तिकी विशेषतासे 


१. न मे .पा्थीस्ति कतेव्यं त्रिपु लोकेपु किचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं 
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अवगत कराते हैं और आदेश देते है---'करमिंम्यश्राधिको 
योगी तस्माद्योगी भवारजुनः (६ । ४६ ) इससे है अर्जुन | 
तुम योगी बनो; क्योंकि कर्म करनेवालेसे भी योगी श्रे४ है। 
छठे अध्यावक्रे तीसवें रछोकर्म तो भगवानने कृपा करके 
यह विलश्षण सत्य उद्घादित कर दिया कि समस्त जगत 
जितने भी रूप हैं, वे सब मेरे ही वेष हैं--- 
यो सां पस्यति सर्वन्न सर्वे च मयि पश्यति । 
तस्याहँ न प्रणश्यामि स च में न श्रणइ्यति ॥ 


इसी अध्यायमें अज्जुनने मनसम्बन्धी प्रश्न भी किया 
है। उन्हें शह्गग होती है कि योगमें श्रद्धा पुरुष संयमी न 
होनेके कारण यदि अन्त समय योगते विचलित हो जाय तो 
उसकी क्या गति होती है ! कहीं वह उभयश्रष्ट हो नष्ट 
तो नहीं हो जाता (--“कच्चिन्नोभयविश्रष्टरेछन्नाअमिव 
नश्यतिः ( ६ । ३८ )। अजुनका यह अडिग विश्वास 
है कि कमरे इस संशयको दूर करनेवाला भगवानके अतिरिक्त 
ओऔर कोई नहीं हो सकता 7 उत्तरमें भगवान्‌ भी 
अपना हुद्र4 खोलकर रख देते हैँ | अर्जुनको अत्यन्त 
कृपा करके उन्होंने ध्तातः शब्दसे सम्बोधित किया | ( यह 
सम्बोधन समस्त गीतामें एक ही बार आया है | ) भगवानते 
आश्वासन देते हुए. कह्दा--“न हि. फल्याणक्ृत्कश्रिदुदुर्गति तात 
गच्छति ॥? (६ | ४० ) हे पार्थ | मगवद््थ कर्म करनेवाला 
कभी दुर्गतिको प्रास नहीं होता ! ह 

मनुष्यको वस्तुतः अन्तकाछकी गति और उससे त्राण 
दिलानेवाली उपासना--दो ही प्रश्नोंके विषयमें सर्वाधिक 
जिशासा रहती हैं | अकारण-इकृपाल भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भी अजुनको निमित्त बनाकर स्वसामान्यकी सद्गतिके भावसे 
गीतामें इन्हीं दो प्रसंन्नोका सर्वाधिक विवेचन किया है । 

सातवें अध्यायकों खयं भगवानने अपनी ओरसे कहना 
आरम्भ किया है। (६ |४७ में) भक्तोंकी बात आते ही भगवान्‌ 
मानो मग्न हो गये, ठीक उसी प्रकार जैसे भगवानकी बात 


वते एव. च कर्मणि॥ 


यदि हाई न चतेंय॑ जातु कमेण्यतन्द्रित: । मम वर्त्मानुवर्तन्ते. मनुष्या: पार्य सर्वशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्या कमे चेदहम्‌ | संकरस्थ च कर्ता स्थामुपहन्यामिमा: प्रजा: ॥ 


(गीता ३ ।२२-२४) 


हि २. छठे अध्यायके सेंतीसवें। अड़तीसवें जौर उनतालीसवे इलोकोंमें किये गये प्रइनेके उत्तरमें भगवानने छठे -- 
-£ सातवेके ३०० आठवेंके २६७ चबेंके ३४ और दसवें अध्यायके ११---अर्थात्‌ कुल १०५ इलोकोरमे अन्तकालीन ।. 


विर्तृत्त विवेचन किया । 
भ० कू० आअँ० १०--- 


न 
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चलते ही भक्त मग्न हो जाते हैं। इस अध्यायमें भगवान्‌ 
अपने चार्से प्रकारके भक्तोंका वर्णन करते हुए. आते और 
अथीर्थी भक्तको भी उदार बतलाते हैं ( ७। १७ ) | यह 
उनकी कितनी कृपावत्सछता हैं |! आशय यह प्रतीत होता 
कि ये ( आते, अर्थीर्थी आदि ) संसारसे हटकर मुझ 
परमात्माकी ही ओर छूग गये--यह इनकी उदारता है । 


आठवें अध्यायमें भगवानले कृपापूरक्ष बताया कि 
अन्तकालूमें जो कोई मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीस्त्याग 
करता है वह मेरे ही भावक्रो प्राप्त होता हैं ( ८ | ५ )) यह 
कहते हुए भगवान्‌ पुनः इसीको और स्पष्ट करते हुए 
(८ । ६ में ) कहते हैं कि मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस 
भावका स्मरण करता हुआ मरता है; उसी भावके अनुसार 
उसकी गति होती हैँ अर्थात्‌ खग, नरक या अन्य योनिकी 
प्राप्ति होती है | जिस अन्तकाल्में भोगोंका स्मरण करते हुए 
मरनेवाल्य मनुष्य झकर-कूकर या कीट-पतंगक्री योनि प्राप्त 
करता है; उसी अन्त समयमें भगवानको स्मरणकर परमगतिको 
प्रात्त हो सकता हैं; चाहे उसका विगत जीवन केंसा ही 
क्यों न रहा हो | यह न्यायकारी प्रभुका कैसा कृपापूर्ण 
संविधान है! प्रसुके इस विधानमें न्याय और कृपाका 
विलक्षण साम्य दृष्टिगोचर होता है । 

तदनन्तर भगवानले पुनः खयं अपनी ओरसे ही कहा-- 

इृदू तु ते शुदयतमं प्रवक्ष्यास्यनसूयवे । 

ज्ञान विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥ 

(९। ९१) 

कीन ऐसा दयाछ होगा; जो बिना पूछे अपने 
दृदयकी गुह्मतम बात बतायेगा ? यही नहीं, मगवानने इस 
गुह्मतम ज्ञानके आठ विशेषण दिये हँ--- 


राजविद्या राजगुह्य पविन्नमिदम्ुत्तमम्‌ | 
प्रत्यक्षावगम॑ धर्म्मसुसु्ख कतुमन्ययम्‌ ॥ 
( ९।२ ) 


ध्यह ज्ञान ( १ ) सब विद्याओका राजा; ( २ ) समस्त 


गोपनीरयोका भी राजा; ( ३) अति पवित्र; ( ४ ) उत्तम; 


३. न मे विदुः सुरगणा: प्रभवं 
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(५) प्रत्यक्ष फलबाला, (६) धमयुक्त, (७ ) साक 
करनेको बड़ा सुगम और ( ८ ) अविनाशी है | 


लोकमें भी अपने उपदेशकी प्रशंसा खयं करनेमें सञ्ग 
पुरुप कुछ संकोचका अनुभव करते ह ऋतु 
भगवानके हृदयमें कृपाका समुद्र उमड़ रहा है ओर अल 
दोषदृष्टिःहित--“अनसूयः हैं, अतः वे अजुनको ( और 
उनके निमित्तते जीवमात्रके हितकी दृष्टिसे ) पगफ्रापत 
कल्याणका मार्ग बताते हुए कहते हैं-- 

भूय एवं महाबाहों श्यणु में परम वचः। 

यत्तेड्ह॑ प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकास्थया॥ 

( १०।१) 

"हे महाबाहो | फिर भी मेरे परम रहस्ययुक्त औ 
प्रभावयुक्त बचनोंको सुनो, जो में तुझ अतिशय प्र 
रखनेवालेके प्रति हितकी इच्छासे कहूँगा |? 


नवें अध्यायका आरम्म जहाँ भगवानने 'गुहातमम 
शब्दसे किया वहाँ दसवेंके आरम्भमें 'परम॑ वचः” कह रहे! 
और वह भी हितकामनाके मावसे | इसका उद्देश्य अजुर्न 
भलीमौति अपने कर्तव्यका भान कराना एवं उनकी श्ढाभ 
निर्मुल करना है । भगवान्‌ चाहते हैं कि अजजुनका मोह नष्ट हे 
जाय) इसीलिये इतना कहनेके पश्चात्‌ भी वे असंतोष अनुम 
करते हैं, उनकी तृप्ति नहीं होती अतः दूसरे प्रकासे 
उसी विषयका प्रतिपादन करते हैं | जीवके कल्याणकी ऐश 
उत्कट कामना वे अकारणकरुणाणव ही कर सकी 
हैं। वे कहते हैं---/जिस रहस्यको न देवता जातते# 
न महषि, वही अपने लीलासे प्रकट होनेका रहूल 
तुम्हें बताता हूँ. | | 

इस प्रकार कहकर भगवानते दसवें अध्यायके पंच रलोत 
( २-६ )में अपनी योग-शक्ति और विभूतियोंती 
वर्णन किया और सातवें. इलोकमें उनके 
अविचल भक्तियोगकी प्राप्ति बतायी | अर्जुनने जब योगशर्ि 
और विशभूतियोंका विस्तारसहित वर्णन करनेके लिये खत 


और प्रार्थना की [ क्योंकि मगवानका अम्त-वचा 
मल जी 5 6 22 से तह कक ०: मिट 2:77 नि रस 22 जज मरा 
नल 'महपयः: । अहमादिद्िि देवानां 


महपींणां च सर्वशः॥ (१०।* ) 


४. दसवें अध्यायके वारहवेंसे पंद्रहवेतकके «ोकॉर्मे अज्जुनने भगवानकी विभूति जाननेके लिये स्छ॒ति को है भी! 
छतोलदवेंसे अठारदवेंसक तीन शोकोंमें प्राथना की दै । पंद्रहवें इलोकर्मे तो अर्जुनकी श्रद्धा इस सीमातक बढ़ गयी दे कि उन्होंने इस ४ 


ही इलोकर्म भगवानके प्रति पॉच सम्वोधन दे डाले-. 


स्वयमेवात्मनाउच्त्मानं वेत्यथ ल्व॑ पुरुषोत्तम | भूतभावन 


: । जानते हैं ।! 


भूतेश  देवदेव जगत्पते ॥ 


दे भूवोंको उत्पन्न करनेवाले । हे भूतोंके इश्वर ! दे देवोंके देव ! दे जगतके स्वामी ! दे पुरुषोत्तम | आप स्वयं दी तप 


_# कृपामयी भ्रीमद्भगवद्गीता # 


४४ के *- अन++ रे 


सुननेसे उनकी तृत्ति.ही नहीं होती थी.( १०। १८) ] 
तब भगवानने कृपापूवक अपनी इक्यासी विभूतियोंका वर्णन: 
किया ।सम्भवतः अजुनको भ्रम था कि भगवानकी विभूतियाँ 
इतनी ही हैं. अर्थात्‌ सीमित हैं, इसलिये उद्दोंने 'अशेषेण? 
( १० | १६ ) पदका प्रयोग किया, किंतु भगवानते 
कृपापूवंक यह भी बता दिया कि मैं तो समस्त जगत्‌कों 
अपने एक अंशसे ही व्याप्त करके स्थित हूँ और इसीलिये 
उन्होंने अपनी विभूतियोंकी 'आ्राधान्यत” (१० | १९) 
बतलाया । जिसका अन्त ही नहीं हैं, उसे 'अशेपेणः 
( पूर्णतासे ) कैसे बताया जा सकता है १--- 
'विष्टस्याहमिदं कृत्सखसेफांशेन स्थितों जगत्‌ ॥! 
( १० । ४२ ।॒ ) 
. उपयुक्त इलोक ही ग्यारहवें अध्यायका बीज 
है। अर्जुनको जिज्ञासा हुई कि वह रूप भी देखूँ, जिसके 





: एक अंत्रमें द्वी सम्पूण जगत्‌ स्थित हैं | भगवानकी 


अचिन्त्य एवं अनन्त विभूति एवं ऐश्वर्यको सुनकर अजुन- 
को अपनी भूछ तव समझमें आयी, जब १० | ४रमें 
भगवानने अपने किसी एक अंशमें समस्त जगतको स्थित 
बताया, इसलिये वे ११] शमें अत्यन्त विनम्रतासे कहते 
हैं-.हे प्रभो ] आप जो कुछ कह रहे हैं, वह ठीक वैसा ही 
है, में भी उसे वैसा ही मानता हूँ; अब मैं आपके उसी रूपको 
देखता चाहता हूँ ( जिसके एक अंशम समस्त जगत्‌ स्थित 
है) # फिर कहते हैं--.यदि आप यह समझते हैं कि में उस 
रूपको देख पानेमे समर्थ हूँ तो उसे ( अवश्य ) दिखायें 
( अन्यथा जेसा आप उचित समझें ) |? यहाँ वे १० | १६की 
तरह न बोलकर विनम्रतासे कहते हैं। यह भाव देखकर 
झपाड प्रभु मानो. अजुंनपर न्यौछावर हो जाते हैं और प्रसन्न 


. होकर कहते हैं--..'पहय मे पार्थ रूपाणि शतशो5थ सहस्द:! 


' (११।५ )-है अजुन | 


रच शि ा  पमतर 


बड़ एक रूप तो क्या; तुम मेरे 
संकड़ों और हजारों रूपोंको देखो | मे 

.. उपर्युक्त ग्सड्धसे यह सिद्ध है कि साधकका मगवदाश्रय, 
देय और अपनी इच्छाओंका भगवदिच्छाओंमें विलय 
भगवानकी अत्यन्त प्यारा है। ऐसे साधककी इच्छा पूरी 
करनेके लिये भगवान्‌ तरसते रहते हैं तथा कभी कोई अवसर 
मिल जाता है तो अभीछ्से अत्यधिक सेवा करते हैं | 


इस प्रकार ग्यारहवाँ अध्याय 
ही आरम्भ हुआ-- 


मंगवदनुग्रहकी खीकृतिसे 


सदनुगहाय परम गुझमध्यात्ससंज्ितम्‌ । 
यत््वयोक्त वचस्तेन मोहोंड्य॑ विगतो मं ॥ 
( ११। १) 


जब समस्त ब्रह्माण्डोंको ही भगवानने अपने एक अंशर्म 
घारण किया हुआ बता दिया; तब अजुनने भगवानके अनुम्रदद 
ओऔर उनके उपदेशकी प्रशंसा की | तभी उनके द्वदयमें 
विश्वरूप-दर्शनके बहाने प्रभुकी विशिष्टतम कृपा प्राप्त करनेकी 
अमिलापा जाग्रत्‌ हुईं। वे भगवानकी प्रशंसा करते हुए 
यहाँतक कह बेठे कि 'मोहोड्यं विगतों ममः--मेरा मोह 
दूर हो गया | परम कृपा भगवान्‌ तो जानते थे कि अमी 
मोह दूर नहीं हुआ, इसीलिये उन्होंने आगे ११ | ४९ में कहा- 
'मा ते ब्यथा सा व विमूढहभावः । इसमें रहस्य यह है कि 
अजुनने भगवानका प्रभाव जाना और उसे जानकर ही बोल 
पढ़े कि मेरा मोह दूर हो गया। वास्तवर्म साधककों 
भगणवानके प्रभावका थोड़ा-सा ज्ञान हो जानेपर प्रायः ऐसा 
ही भान होता हैं। अर्जुनकी इसी स्थितिको समझकर 
भगवानने कृपापूवंक कहा-- 


हे पार्थ | तुम मेरे सेकड़ों-हजारों, नाना प्रकारके; नाना वर्ण 
ओर आइतिवाले अलौकिक रूपेंकरो देखो / यह है अर्जुनपर विशिष्ट 
कृपाका एक अन्य उदाहरण | भगवानने अपनी ओरसे ही अपना 
विराट रूप प्रकट किया तो अजुन उसे देख नहीं पाये। पॉच्ेसे 
सातवें इछोकतक भगवानते पाँच वार 'पश्यः शब्दका प्रयोग 
किया । इससे सिद्ध हुआ कि अजुन विराट-रूप देख ही न 
सके उन्हें देखनेमें असमर्थ जानकर ही मगवानने हितकी कामनासे 
उन्हें दिव्य चक्षुओंका दान किया--दिव्यं ददामि ते चछ्कुः? 
(११ | ८ ) और तब अर्जुनने विराट -रूपका दर्शन किया । वह 
रूप देखनेके बाद जब अजुनने भयभीत होकर स्तुति और 
प्रार्थना की कि मुझे तो फिर वही ( चतुर्भुज ) रूप दिखाइये, 
मैं अत्यन्त भयमीत हो रहा हूँ, मुझपर प्रसन्न हो जाइये 
(११ | ४५ ); तब भगवानने कहा--- 


मया . प्रसन्‍नेन  तवाजुनेद 
ह रूप पर दर्शितमात्मयोगात्‌ | .. 
तेजोसयं विश्वमनन्तमा् ह 
: यन्‍्से त्वदन्येन न दृष्टपर्वम॥ .. ह 
। (११४ 


'हे अज्जुन ! अनुप्रहपूर्वक ( प्रसन्न होकर ) ही : 
योगशक्तिके प्रमावसे अपना यह परमतैजोमय; - 


. विशेष अनुप्रह करके दिखा दिया कि बिकराल दाँतोंवाले' 


2" 


० 


जद 
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और सीमा-रदित विराट-रूप तुम्हें दिखाया हैं; जो कि तुम्हारे अपना विराद-रूप अनुग्रह करके दोष्ृष्टिरह्रित अनलयमद 


सिवाय पहले किसीके छारा नहीं देखा गया |? 


इस विराट-रूपमें भगवानने अर्जुनकी शह्ला--“यद्दा 
जयेम यदि वा नो जयेयुः अर्थात्‌ युद्ध्म हम जीतेंगे या वे 
हमें जीतेंगे १(( २।६ )का भी उत्तर दें दिया। उन्होंने 


एवं अग्निके समान प्रज्वलित उनके मुखमें घृतराष्ट्रके पुत्र; 
भीष्म) द्रोण आदि सभी समा रहे हैँ। इस प्रकार जो मृत्युको 
प्राप्त नहीं हुए थे; उन्हें भी मृत दिखाकर भगवानने अजुनको 
ऊपापूर्वक आसन्न-भविष्यका दर्शन करा दिया और सावधान 


कंर दिया कि तुम जो युद्ध नहीं करनेकी कहते हो एवं - 


रुरूजनोंकी झृत्युसे डर रहे-हो, वे सब तो मरनेवाले ही हैं 
चाहे तुम युद्ध करों या न करो | ऐसा कहकर भगवानले फिर 
समझाया--तुम. . क्षत्रिय-यर्मका पालन करो और 
विजयश्री प्राप्त करो-- 


तस्माच्वमुत्ति. यशों रूभस्व । 
जित्वा शत्रु सुदृक्षव राज्यं ससदधस । 
( १११३३ ) 


यहाँ भगवानका आशय यही है कि मनुष्यको सदेव अपने 
कर्तव्य-पाल्नम तत्पर रहना चाहिये | फलकी इच्छा नहीं करनी 


चाहिये। 


भगवानने भी जब देखा कि अजुन मेरे विराट-रूपको 
देखकर डर गये हैं ओर अब ये अधिक समयतक मेरे इस 
तेजःकी सह न सकेंगे, तब कृपाछु प्रभु अपने प्यारे 
सखाके अनुरोधपर पुनः चत॒र्भ॑ज रूप हो मुस्कराते हुए 
वोले--(( सखे ) अर्जुन | तुम डरो मत । मोहको प्राप्त न हो। 
मेरे चतुर्भुज-रूपको फिर देखो |? अर्जुन चतुभुज-रूपको देखकर 
आश्वक्न हुए. तो भगवानने अपनी विशिष्ट कृपा उद्घाटित 
की--है अजुन | मेरा यह चतुर्भुजःूप देखनेकी अति दुर्लभ 
हैं। वेद, दान; तप, यज्ञ आदिसे भी यह नहीं देखा जा 
सकता | यह तो अनन्य-भक्तिसे द्वी देखा जा सकता है | 


विराट-रूपका दर्शन कराकर भगवानले अजुनपर अभूत- 

पूव॑ कृपा की । किसी नाव्कर्म भी पात्र अपना असली 

रूप नहीं बताता । यदि वास्तविक रूप प्रकट कर दिया जाय तो 

अभिनयकी सफलता ही संदिग्ध हो जाय | इसीलिये भगवानते 
४2 


अर्जुनकी ही दिखाया; अन्य छोगोंको नहीं | भरे 
बारहवें अध्यायमें मगवानने अजुनके पूछनेपर सगुणोपात्ा 
की.श्रेष्ठतापर प्रकाश डाला | 


गीताके तीन घटकों पहला कर्मका, दूसरा भक्तिका कौ 
तीसरा ज्ञानका प्रकरण माना जाता है । वैसे तो तीनों पटओं। 
ही कम भक्ति और शानयोगका वर्णन हुआ है, कि 
अन्तिम षटकर्मे जितना श्ञानका वर्णन है; उससे भी अधि 
वर्णन पहले घटुकर्मे कमका हुआ और मध्य घटकर तो उपासता: 
का ही वर्णन सवोधिक है | इससे सिद्ध यही होता है कि गीता 
सर्वाधिक वर्णन भक्तियोगका ही हुआ है । वारहवें अध्याफे 
१९ तेरहवें अध्यायके ३४ और चोदहवेँ अध्यायके २०-बुह 
७३ इलोकोमें उपासनाक्रा प्रकरण चला है। इस हम्े प्रकश- 
में केवल भगवान्‌ ही बोलते गये हैँ, अजुन मात्र भोव 
रहे. हैं | इसके पश्चात्‌ अठारहवें अध्यायके ७१ इल्लेक भी दोने 
उपासनाओंके वर्णनमें ही कह्े गये हैं| इससे यह सिद्ध होता 
है. कि भगवानको उपासनाविषयक प्रसज्ञ रुचिकर रुगताह 
क्योंकि उपासना जी्वोंका कल्याण करनेमें अत्यन्त सहायकरे। 


भगवानले इन इलोकॉसे शानमार्ग और भक्तिमार्ग-- 
दोनोंका ही विवेचन विशद्‌ रूपसे किया है | भगवानके इई0 
वर्णनके पीछे उनका यह क्ृपा-भाव हैं कि मनुष्यमात्र किसी 
भी सार्गका अवलूम्बन लेकर अपना कल्याण करे। 


बारहवें अध्यायमें सगुणोपासनाका विवेचन करनेके पश्नात 
भगवानते तेरहरवें अध्यायर्मे अव्यक्त अक्षर निमुंणकों जानने 
और उसकी उपासनाका वर्णन करते हुए. क्षेत्-ेत्रजको भणे 
प्रकार जाननेका फल परमात्माकी प्राप्ति बताया । चौदहों 
अध्याय प्रकृतिके कार्य गुणोंको लेकर मुख्यतः गुणातीतर 
लक्षण, आचरण और ग्रुणातीत होनेके उपाय बताये 
विशिष्ट अनुप्रहके रूपमें यह रहस्य उद्घाटित किया-- 


भव योडव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स ग़ुणान्‌ समतीत्येतान त्रह्मसूयाय कल्पते ॥ 
गा ह | (१४। २६) 


“जो अव्यमिचारी भक्तिरूप योगके द्वारा सदा परे 
भजता है; वह तीनों गुणोंका उल्लड्डन करके ब्रह्ममें एवी" 
भावसे स्थित होनेके लिये योग्य होता है |? 


*+ भगवत्क्ृपाका भरोसा १ ७७ 








पंद्रहवँ अध्यायकी तो भगवानकी महती कृपा ही कहा भगवानने कृपा करके इस अध्यायमें अपना परम 
णा सकता है; क्योंकि एक तो भगवाचले अ्जुनके बिना पूछे गोपनीय प्रभाव भी प्रकारसे कहा है | जो मनुष्य भगवान- 
ही इसे आरम्भ किया? दूसरे सम्पूर्ण गीतामें एक यही अध्याय. को सर्वोत्तम समझ छेता है; फिर उसका मन एक क्षणके 


ऐसा है, जिसे भगवानले '्गुह्मयतम शास्त्रःकी संशञा दी हैं-- लिये भी भगवद्चिन्तनका त्याग नहीं कर सकता | जब मनुष्य 
इति गुदहातम॑ शाखमिदसुक्त' मयानघ। भगवानका प्रमाव भली श्रकार समझ लेता है; तव 


एतदू चुद्ध्वा चुद्धिमान्‌ स्यात्कृतक्ृत्यश्व भारत ॥ वह परमात्माकी शरण होकर उनकी कझृपासे अन्ततः 
। ( १५। २० ) परमतत्वको पा लेता हैं |#( क्रमशः ) 





... भगवत्कपाका भरोसा 

ह ( ब्रह्मलीन विरक्त संत भ्रीगुलवदासजी महाराज ) हि 
मनुष्य-जीवनका परम. पुरुषार्थ है प्रभु-चरणोम पूर्ण समर्पण । अपने आपको खदाके लिये प्रभुमे 
स्थापित कर देना; उनकी कृपाके भरोसे ही रहना। उन्तकी ही आज्ञाका पान करना-- नस 
एक भरोसों एक बल एक भास बिखास । एक राम घनस्थाम हित चातक तुलसीदास ॥ ह 
प्रभुम विद्धास और उनके चरणोंका आश्रय खीकार करतेही विषयांसे उपरामता होने लगती है और 
अहंत-ममतके कारण जो भूल हुई है, वह भी उत्तकी कृपासे मिट जाती है। अहंता-ममताका 
अन्धकारपूर्ण आवरण भगवत्कृपाकी शक्तिसे छिनन्‍्न-भिन्‍न दो जाता है। यदि मनुष्य एक वार सच्चे 
हृद्यसे प्रभुकी शरणमें चला जाय तो वे कृपालडु उसकी भूछको भी क्षमा कर देते हैँ । चस्तुतः उनका 
खभाव ही क्षमाशील है, अतः वे अपने प्रपन्‍नकी भूलपर ध्यान ही नहीं देते । वे भक्तवत्लल हैं। जैसे गौ 
अपने नवजात शिशुको स्नेहपूर्वक चाट कर उसे शुद्ध--निर्मेल बना देती हैः उसी प्रकार वे प्रभु अपने .. 
शरणापन्त भक्तोके अवगुण ध्यानमें न छाकर अथवा कृपापूर्वक नष्ट करके, उन्हें ( भक्तोंको.) पविन्न- 

यना देते है। तसिह-अवतारम भक्त प्रह्मादकों जिद्वाले चाटकर अपूर्य कृपा-व्षो की | शरणागतके लिये 
कृपापरवश प्रश्चु जब सेठ तथा दासीका रूपतक वा लेते हैँ, उत्तकी कृपाद्वारा जहरसे अम्लत वनना तो 
साधारण-सी वात है । नरसी मेहत।के लिये वे ( माहेरा ) भरने सेठ बनकर प्रकट हुए | सखूबाईके छिये - 
दसी-भावले सारा कार्य करते हुए उन्होंने भक्तवत्सछताका अद्भुत स्नेहमय भाव प्रकट किया। मीराके 
लिये विषको अमस्तुत बना दिया; कद्दातक गिनाएँ, उनकी भक्तवत्सछताके अनन्त आख्यान हैं ।. 

संतोने कहा है कि-- 
राम भरोसो राखिये ऊणत नहीं काई। पूरणहारा पूरसी कलपो मत भाईआ 

जबसे यह शरीर मिला है, सब व्यवस्था हो रही है । अतः संकल्प-विकल्पको त्यागकर सबके 
सहायक श्रीरामजीका भजन करना चाहिये-- ह | | 


जबसे यह बानक बंना सब सूझ बनाई। “दरियाः विकलूप मेटके , भजों राम सहाई-॥ ियद 
के ' सभी प्रकारकी व्यवस्था करनेवाली हमारी सच्ची माँ है भगवत्कृपा | बच्चा ( जीवात्मा ) जब .. 
माँ ( भगवत्कृपा ) को भूलकर बाह्य विषयोंसे ही खेलने रगता है और अधिक उत्पात करता है, तब - 
कृपामयी माँ प्रतिकूल परिस्थितिरूपा छाठी दिखाकर डघरसे हटाती है। पुचकार एवं फटकार दोनों -- 
स्थितियोर्म चालक ( भक्त ) माँ (भगवत्क्पा) की गोदम ही जाना चाहता है; क्‍योंकि उसे एकमात्र भरोसा 
माँ ( कृपा )का ही है। . । ( प्रेषक--श्रीमाजी सा... 
# इस लेखका शेपाश फरवरीके मह्लँमें देखना चाहिये । 
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बीच ० 


विश्वास ओर भगवत्कृपा 


जैसे अरुणोदयमात्रसे अमावस्याकी घोर निशाका नाश 
हो जाता है, इसी प्रकार मगवानका पूर्ण विश्वास होनेके पूर्व ही 
अर्थात्‌ थोड़े दी विश्वाससे पाप-तापरूप तम नष्ट हो जाता 
है | मनुष्य तभीतक पापाचरण करता है और तमीतक 
संसारके विविध दुःखोंके दावानलमें दग्ध होता रहता है; जब- 
तक कि उसका ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास नहीं होता | “ईश्वर 
है-..हस विश्वाससे ही मनुष्य निर्विकाझ निःशद्ढु) निर्भय ओर 
निश्चिन्त हो जाता हैं | मगवानपर विश्वास करनेवाला पुरुष 
इस बातको भलीमौति जानता है कि भगवान्‌ सर्वव्यापी, सर्व- 
दर्शी, सर्वशक्तिमान्‌, परमदयाछ, योगक्षेमवाहक, विश्वम्मर और 
परम सुहृद्‌ हैं। ऐसी अवस्थार्मे वह काम, छोभ या भय 
आदि किसी कारणसे भी पाप नहीं करता | जब एक पुलिस- 
अधिकारीकोी देखकर मनुष्य विधान-विरुद्ध काम करमेमें 
हिचकता है; किसी सुयोग्य गुरुजनके सामने पाप करनेमें 
संकुचाता हैं; तव वह सबके स्वामी और परमगुरु भगवानको 
सामने समझकर पाप केसे कर सकेगा ? जब भगवान्‌ विश्वम्भर 
योगक्षेमका निवाह करनेवाले हैं, तब साधक अपने और 
परिवारके भरण-पोषणादिके लिये न्‍्यायपथकोी छोड़कर पाप- 
पथपर क्यों जायगा १ जब)वह अपने परम सुद्ददू। परम दयाल, 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माको सर्वव्यापीरूपसे स्ंत्र देखेगा, तब 
ऐसा कौन-सा तापया भय है; जो उसे जला सकेगा या 
पापके मार्गमे ले जायगा ? भगवद्विश्वासी पुरुष तो वस्तुतः 
ईश्वरकी ही दयापर भरोसा करनेवाला बन जायंगा, उसे 
पद-पदपर। परू-पलमे भगवत्कपाका प्रत्यक्ष अनुभव होता 


रहेगा | 


जो भगवत्कृपापर निर्भर रहता हैं, वह किसी कालमें 
दुःखी नहीं हो सकता। वह तो प्रत्येक वातमें भगवानका विधान 
समझकर और भगवानके विधानको उनकी दयासे ओतप्रोत 
देखकर प्रफुल्ित होता रहता है। वह समझता है कि मेरे नाथने 
मेरे लिये जो कुछ विधान कर दिया है, वद्दी परम कल्याणरूप 
है और वास्तवर्म हे भी ऐसा ही | उसकी बुद्धिमें ही 
यह भाव नहीं आता कि “'भगवानका कोई विधान कभी जीवके 
ट्यि अमझलरूप दोता हू |? मज्नल्मय भगवान्‌ अपने अंश 
जीवका अमझल कभी कर ही नहीं सकते । जब कभी वे 
किसीके ल्थि कोई दुश््खका विधान करते हैं तो अत्यन्त 
ही दयाके वश्ञ हो, उसके कब्याणार्थ ही करते हैं। जैसे 


जि 


जननी अपने बच्चेके कल्याणके लिये कमी-क्भी उसके ताप 
ऐसा व्यवहार करती है; जो बच्चेकी बड़ा क्रूर प्रतीत होता 
है ओर वह भूलवद् मातासे अप्रसन्न भी होता है, परंतु माता 
उसकी अप्रसन्नताकी कुछ भी परवाह न कर अपने उप्र 
व्यवद्वरको नहीं छोड़ती; क्योंकि उसका हृदय स्नेहसे भर 
है, वह बच्चेका परम हित चाहती है | इसी प्रकार स्नेह 
सुंघाके असीम सागर भगवान जिनके स्नेहकी एक बूँहने 
द्वी विश्वकी सारी माताओंके हृदयोर्मे पैठकर उनको अनादि- 
काल्से सस्‍्नेहमय बना रखा है; अपने प्यारे बच्चोंके ल्थि 
उनके हिताथ ही दण्ड-विधान किया करते हैं| उनका दण्ड- 
विधान वैसा ही होता है, जैसे माता बच्चेकी आगके समीप 
जानेसे रोककर उसे अल्ग कर देती है; नहीं मानता तो _ 
कभी-कभी उसे बाँध देती है। अथवा उसके हाथसे छूरी या ओर. 
कोई ऐसी चीज) जो उसको हानि पहुँचानेवाली है और 
उसने मोहबश ले रखी है, बलात्‌ छीन लेती हैं तया 
बुरा आचरण न छोड़नेपर डराती-घमकाती है भगवाव्के 
विधानद्वारा मनुष्यमें विषय-भोगोंके योग्य शक्ति न रहता 
विषयोंसिे अलग होनेको बाध्य होना, विषर्योका' हृठात्‌ 
ठिन जाना या नाश हो जाना आदि कार्य इसी श्रेणीके है। 
वास्तवर्म विषयभोग--छुनियाके धन-धाम, यश्ा-कीर्ति; छी 
पुत्र आदि पदार्थ तो मनुष्यको नरकामिकी ओर ले जानेवाले 
हैं, जो इनमें रचता-पचता हैं, वह दुःख-दावानल्म दग्प 
होनेसे नहीं बच सकता | भछा। भगवान्‌ जो हमारे परम 
सुहृदू और परम दितेषी हैं, हमें वे वस्तुएँ क्यों देने 
लो ! ओर क्यों हमें इनमें आसक्त रहनेकी खतत्तता 
प्रदान करने लगे १ 


जो छोग कैवछ इन वस्वुओकी रक्षा और प्राप्तिम ही 
भगवानकी कृपा समझते हैं, वे बढ़ी भूल करते हैं | ये वस्तुएं 
तो हमें संसार-सागर्स्म डुवानेवाली हैं; दयाद्ल भगवान्‌ हों 
संसार-समुद्रमें ढकेलनेके लिये इनको कैसे दे सकते हैं ! मारी 
क्या कभी प्यारी संतानको जान-बूझकर आरम्भ मीठे 
ल्गनेवाले जहर-मरे लड़द्ू दे सकती है १ कया कभी उे 
सोनेकी पिठारीमें रखकर काछा नाय ( सर्प ) दे सकती है! 
क्या कभी उसे लाछ-छाछ छापर्टोंवाली आगमे झोंक सकती 


है! फिर मगवान्‌ हमें ये विषय-मोग देकर ऐसा क्यों 


# सु रृपाकी 
# जाप राम राजी होत करिके कृपाकी कोर! # 


_स्यहमेलन्‍न-, 
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करेंगे ! इसीलिये जब ये विपय नहीं रहते, जब विपय- 
नाशरूप सांसारिक दृष्टिका कोई दुःख आता है, तब भगवानके 
विश्वासी भक्तोका चित्त हर्षसे नाच उठता है, वे उसको 
भगवत्कृपासे ओतप्रोत देखकर, उसमें भगवत्कृपाकी माघुरी 
मूर्तिकि दर्शनकर शिश॒की भाँति उसको जोरसे पकड़ लेते 
हैं| उसमें उन्हें वड़ा आनन्द मिलता है, इस बातका प्रत्यक्ष 
अनुभव तब होता है, जब हम दुःख आनेपर भगवानकी बड़ी 
'भारी कृपा मानते हैं | 


इसका यह अर्थ नहीं कि भगवानसे सांसारिक वस्खु 
मॉगनेवालोंको मगवत्कृपा नहीं मिलती | मिलती है; क्योंकि प्रत्येक 
. वस्तु आती है उ््हके भण्डारसे, परंतु ऐसी चीजोंके मौँगने- 
वाले गलती करते हैं | भगवानपर ही आस्था रखनेवाले 
विश्वासी अर्थार्थी-भक्त यदि कोई ऐसी वस्तु माँगते हैं तो 
भगवान्‌ उन्हें दे देते हैं और फिर उसी तरह उसकी सँभाल 
भी करते हैं, जैसे माता छोटे शिक्षके हठ पकड़ लेनेपर उसे 
चाकू दे देती है, पर कहीं छग न जाय, इस बातकी और 
प्तक दृष्टि भी रखती हैं | भगवानकी ऋृपाके रहस्यको 
जाननेवाला सच्चा नि्मर भक्त तो ऐसी बस्तुएं माँगता ही नहीं, 
माँग भी नहीं सकता | उसकी दृष्टि इनका कोई मूल्य ही 
नहीं रहता | वह तो भगवानकी इच्छार्मे ही परम सुखी होता 
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है। कभी माँगता दे तो बस, यही मौँगता है--है भगवन्‌ ! 


में सदा आपके इच्छानुसार बना रहूँ, आपकी इच्छाके विपरीत 
मेरे चित्तम कभी कोई बृत्ति ही न उदय हो | भगवान्‌ 
मड्डल्मय हैं, उनकी अनिच्छामयी इच्छा भी कल्याणमयी हैं, 
अतण्व इस प्रकारकी प्राथना करनेवाछा भक्त भी मड्जलमयी 
इच्छावाला अथवा सवंथा इच्छारहित--निःस्पृह वन जाता 
है । वह नित्य-निरन्‍्तर भगवानके चिन्तन दी लगा रहता है और 
उसीमें उसको शान्ति मिलती है; थोड़ी देर्के लिये भी यदि किसी 
कारणवश भगवानका विस्मरण हो जाता है तो वह उस मछलीसे 
भी अनन्तगुना अधिक व्याकुल होता है, जो जल्से अब्य 
होते ही छठ्पटाने लगती है | वह संसारमें स्वंत्र, सब ओर 
सब समय अपने प्रभुकी मुनि-मनोमोहिनी छविको देखता 
और पलपल पुलकित द्वोता रहता है | सारा' विश्व उसे 
अपने प्रभुसे भरा दीखता हैं| वह सबको सुख पहुँचाता है। 
किसी भी वेपमें आये हुए, पिताको पहचान लेनेपर जैसे सुपुत्र 
उसका अपमान और अहित नहीं कर सकता, उसे किंचित्‌ 
भी दुःख नहीं पहुँचा सकता, इसी प्रकार मक्त संसारके 
प्रत्येक जीवके वेषम अपने प्यारेको पहचानकर उनका 
सत्कार और हित करता है तथा प्राणपणसे॑ सुख पहुँचानेकी 
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| जापे राम राजी होत करिकें कृपाकी कोर 


( रचयिता---5० श्रीरणवीरसिंहजी शक्तावत रसिक' 


| पु ् / |] 
जामे राम राजी होत करिकी कृपाकी कोर; 
राजी होत तापे नर-अमर तमाम ही, 


होत वलू-बुद्धि-शान-सागर 
ह सागर-ग़ुनागर 


हाथ में हमेस विजे-लच्छमी रहत. बनी, 


सहज सफर 
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, जग में 'रसिक' ताके जसके पताके उरि, 
... पार खविताके जाइ होत चिरनाम ही ॥ 


उजागर सरो 


फहात ठाम-ठाम हा । 


होत ताके सब काम ही; 


ही चेष्टा करता हैँ । 
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( लेखक--खामी श्रीसनातनदेवजी महाराज ) 


कृपा प्रभुका खभाव है। खरूप भी कहा जाय तो 
अनुचित न होगा। भगवानके निज-जन कहते हैं---'अभ्ु- 
मूरति कृपामई है |? कृपाके सिवा भगवानमें और कुछ 
है ही नहीं । जो और कुछ-सा दिखायी देता है; वह भी 
क्ृपाका ही विछास है| उनके प्यार और मार--दोनों ही 
क्रपामय हैं | माँ बच्चेको डॉटती और मार्ती भी हैं। किंतु 
क्या उसकी मारमें प्यार नहीं है ! माँ तो अल्पशक्ति और 
अल्पज्ञ है; इसलिये सम्भव हैं; उसकी मारमे कोई प्रति- 
शोधका अंश ओर प्यारमें खार्थकी गन्ध रह जाय; परंतु प्रश्न 
. तो सर्वंसमर्थ और सर्वज्ञ हैं, उन्हें किसीसे कुछ भी पाने 
या लेनेकी अपेक्षा नहीं रह सकती | अतः वे जो भी विधान 
करते हैं, वह आपातदृष्टिसे भले ही भयावह और असह्य 
जाने पड़े; परंतु उसमें जीवका हित-ही-हित भरा रहता है । 
उनका कोई भी विधान जीवके अहितका कारण हो--यह 
सम्भव नहीं है । 


किंतु छुद्र जीव प्रभुकी इस अनवरत बरसती हुईं कृपाका 

आकलन नहीं कर पाता । उसने अपनेकों इस देह-गेहकी 

संकुचित परिधिमें ऐसा बाँध दिया हैं कि उसे अपनी अल्प- 

मतिके अनुसार जो अपने अनुकूछ दीखता हैं, उससें 

प्रभुकी कृपा और जो प्रतिकूल जान पड़ता है, उसमें उनका 

कोप दिखायी देता हैं; परंतु वह बेचारा यह नहीं जानता 
कि प्रभुका कोप भी कृपाका ही विछास है--- 

क्रोधो5पि देवस्थ वरेण तुल्यः ॥! 
( पाण्डवगीता २३ ) 
हो सकता हैं उस (कोप )से उसके इस पार्थिव- 


शरीरकी कोई क्षति या कोई आर्थिक संकट उपस्थित हो- 


जाय और समाजमें उसे नीचा देखना पड़े, परंतु यह सब 
होनेपर भी प्रभ्लुके कृपाकोपद्वारा उसका वास्तविक मक्गलल 
ही सम्पादित होता है। उसे यह विचारना चाहिये कि 
उसके पास जो कुछ है; वह सब प्रभुका ही तो दिया हुआ 
है| स्वेच्छासे या खग्नयत्नसे तो उसने कुछ भी प्राप्त नहीं 
किया | यदि उसे ऐसा लगता है कि मैने अमुक वस्तु या 
अमुक परिस्थिति अपने पुरुपाथसे प्राप्त की हैं तो उसे 
सोचना चाहिये कि उस पुरुपार्थकी शक्ति, योग्यता और 
प्रेरणा भी क्या उसने स्वयं द्वी उपार्जित की थी, क्‍या वे 


2 


किसीकी देन नहीं हैं ? अतः जो शक्तिके लोत औ 
प्रेरणाके प्रदीप हैं; वे परम उदार प्राणाधार ही वासतक 
सब कुछ देते हैं, वे ही देते रहे हैं और वे ही देते रगे। 
वे इतने उदार हैं कि आप उनकी देन खीकार नहीं करे 
तो भी वे देना बंद नहीं करेंगे; आप उनकी पत्ता 
स्वीकार नहीं करेंगे तो भी वे कुपित नहीं होंगे और आए 
उनसे विरोध करेंगे तो भी वे आपका अहित नहीं करेंगे। 
इस प्रकार आपका काम तो उन्हें स्वीकार न करनेपर मी 
चलता रह सकता हैं? परंतु फिर काम ही चलेगा, गम 
नहीं मिलेगा | उनके पवित्र प्रेम और उदार आश्रय जे 
अनुपम रस, शान्ति ओर निश्चिन्तता हैं; उनसे आए 
वश्चित ही रह जायेँगे | ऐश्वर्य तो रावण, हिरिण्यकशिपु औः 
कंसका भी कम नहीं था; परंतु विभीषण) प्रह्मद ओऔः 
उग्रसेनकी जो भक्ति-रस और भगवत्संरक्षण प्राप्त था, उपर 
तो वे वश्चित ही रहे । ह 


इस प्रकार यंद्यपि भगवत्कृपा अहैतुकी और सावंभो 
है; तथापि उसकी अनुभूति उन्‍्हींको होती है; जो अप 
कुछ न मानकर सब प्रकार प्रसुके शरणापन्न हो जाते हैं। 

कामनाओंका जाल जीवको खार्थ और मोहमें फँसा 
रखता हैं। उनके कारण उसकी दृष्टि अत्यन्त कुण्ठित, 
जाती है और वह भगवत्कृपाका दर्शन करनेकी क्षमता एं 
बेठती है | यदि प्राणी कासनाओंकों छोड़कर भगवद्विधात 
संतुष्ट रहनेका. खमाव बना ले तो पद-पदपर डे 
भगवल्कृपाका दर्शन होगा। कामना ही चित्तकी अर्थ 
हैं। जब इस मलका मार्जन हो जाता है; तब दृदव-दप 
शुद्ध हो जाता है और उसमें भगवानके कतृत्वका र 
आमास पड़ने लगता है | इससे शनें-शनैः अपने कर्तृतवः 
भ्रान्ति विीन होने छगती हैं और फिर क्ंत्वके सा 
कर्ताका भी लोप हो जाता है | कर्ताका न रहना 
अहंताकी निद्वत्ति है ओर अहंताकी निवृत्ति ही 
शरणागति है | शरणागतकी अपनी कोई सत्ता नहीं रहती 
फिर बह न रहकर उसके प्रभु ही रद्द जाते हैं। हैः 
पहले तो शरणागतिकी भावना ही होती है | यद्यपि वह ' 


साधनरूप होनेसे श्रेयस्कर ही हैं| ममता तो इससे १४ 
ही समर्पित हो जाती है | 


४ भगवत्कृपा एवं शरणागति # 











अहंताकी निद्वत्ति ही शरणागतिकी पूर्ति है । ऐसे 
शरणागतका अपना कुछ नहीं रहता | बह कर्म और भोग-- 
दोनोंसे असज्ञ हो जाता है। उसे सब कुछ अपने प्रभुका 
लीला-विछास ही जान पड़ता है| वह स्वस्रूपसे उसका 
तटसख प्रेक्षक या साक्षीसात्र रहता है ओर देहदृष्टिसे अपने 
प्रियतमके हाथका खिलोना । खिलोनेका प्रयोजन अपने 
खिलाड़ीका मनोरञ्ञन ही होता है; अपने लिय्रे उसे कुछ 
नहीं चाहिये | अतः ऐसे महापुरुष अपने प्राणप्रेठफो रस 
प्रदान करते हैं और बदलेमे कुछ नहीं चाहते। भगवानको 
उनकी ही आवश्यकता होती हैं और भगवान्‌ उन्हींके 
अधीन कटे जाते हैँ | यद्यपि भगवान्‌ आप्तकाम हैं, तथापि 
ऐसे भक्तोंके प्रीतिरसका आखादन करनेके लिये वे सकाम 
हो जाते हैं | उन्होंकी दृष्ठिते भगवान्‌ “मक्तमक्तिमान? 
कहे जाते हैं | यही है जीवनकी चरम परिणति और 
मानव-जन्मकी सफलता | ऐसे भक्त ही मुक्तिका तिरस्कार 
करते हैं। उन्हें पाकर मुक्ति भ्मुक्तः हो जाती है। ऐसे 


कप 


८? 
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मोक्ष-संन्‍्यासी महापुरुषोंके चरणस्परशसे वसुंधरा पुण्यवती 
डे ब्द है 
हो जाती है ओर तीथोंको तीर्थत्व प्राप्त ह्वोता है | 


ऐसे महापुरुष ही भगवत्कृपाका टीक-टीक आकलन 
कर सकते हैं। उन्हें सष्टिके कण-कणमें ओर जीवनके 
क्षण-क्षणमें भगवत्कृपाके ही दर्शन होते हैं। उनकी दृश्टिम 
कृपा ही भगवानका स्वरूप होता है ओर सम्पूर्ण प्रपश्च उस 
क्पा-शक्तिका ही बरिस्तार जान पड़ता हैं | उनके द्वारा जो 
कुछ भी होता है, वह सब भगवानकी कृपा-शक्तिका ही छीछा- 
विछास होता हैं | भगवत्कृपासे मिन्न डनका अपना भी 
कोई अख्तत्व नहीं होता | अतः उनके द्वारा जो भी चेष्ट 
होती है, वह सर्वमज्जलकारिणी ही होती है। उन्‍हें आधार 
बनाकर प्रभु ही छोक-कब्याण करते हैं। वे प्रभुके लीला- 
विलासका रसासखादन करते हैं ओर प्रभु उनके प्रीति-रसका 
पान करते है | दोनों ही अलोकिक और चिन्मय हैं | यही 

प्रेमी और प्रियतमका चिन्मय नित्य-विहार । 


>-+++5>0-<<-0<६ 


भगवत्कृपा भक्तिसे होती: 
शरणागत-भक्तोंकी 
शरणागत आये 


सद्गति, 


जो 


भारई के अण्डे भारतमें; 


॥&6:<&6&:€&6<6&:<<6<<<6€:<6-€€6६-€०--- 


भरगवच्छरणागाते-प्रातमा 


घण्टा 
जी भर सूँड़ उबारा गज को) प्रभु नंगे पद्‌ घाये हैं ॥ 

द्रपद खुता की टेर सुनी जब, साड़ी-वास बनाया था; 

लंकापति वन्न गया विभीषण, शरण-प्रताप बताते हैं ॥ भगवत्कृपा० ॥ 
कमंठ वनों, करो पुरुषारथ, छोकछाभ निष्ठा छाओ। 

भातः साय प्रभु चितन कर, भगवद्--भक्ति हृदय छाओ ॥ 

जब आश्रय होगा प्रयु-पदका, सात्विक भक्ति खुहायेगी। 

शरणागति होगी जव प्रभुकी, पावन मनगति छायेगी॥ 
भगवत्कृपा बिना, मानव .ना। वांछित फरछ ला संकता है 


से, पुरुष-प्रदीप जगाते हैं ॥ भगवत्कृपा०॥ श 


भगवत्कृपा एवं शरणागति 


( रचयिता---श्रीकेशवदेवजी शास्त्री “केशव? ) 


४ 


भक्त शान्ति-गति छाते है । 


चेदू-पुराण खुनाते हैं ॥ 


प्रभुके, सवने खंकट ढाया है । 
घुब, प्रह्मद, अजामिल, गणिका, सबने गोरब पाया है ॥ 


ठोर बचाये हैं । 
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( लेखक--.्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज ) 


युगछचरण-कृपा-पात्र॒ प्रातःस्सरणीय श्रीगोस्वामीजी 
महाराजने श्रीसीतारामजीकी तात््विक एकताका बड़ा ही 
सटीक वर्णन किया है-- 

गिरा अरथ जल बीचि सम फहिअत भिन्न न भिन्न । 
बंदर्ड सीता रास पद जिन्हहि परम प्रिय खिलन्न ॥ 
( मानस १ । १८ ) 
भ्रीसीतीजी और श्रीगरमजी वाणी और अर्थ; 
जल और जलकी तरंगके समान कहनेमें तो भिन्न-भिन्न हैं, 
पर ( तत्चतः ) भिन्न नहीं हैं | में उनके चरणोंकी वन्दना 
करता हूँ, जिन्हें दीन परम प्यारे हैं |? 

“वाणी? और “्ञर्थ! तत्त्ततः एक हैं | मान लें थपयः वाणी 
है तो “दूध” इसका अर्थ है। इसमें प्पयः और “दूध! एक 
ही वस्तु हैं; उसी प्रकार 'जल? ओर “जलकी रूहर-दोनों जल- 
रूपसे एक वस्तु हैं, इसी प्रकार श्रीसीताजी और श्रीरमजी 
एक ही हैं | दोनों मिलकर एक अखण्ड ब्रह्मतत्त्व हैं। (गिरा 
अरथ? मात्र कहा गया होता तो गिरा? स््रीलिज्ञ है, इससे 
धअरथः प्रकट होता है | अतः श्रीसीताजी कारण और 
पुँलिज्ञ पद्‌ पभरथ? रूप श्रीरामजी काय समझे जाते | ऐसे 
ही (जल? पुँलिज्ञ हैं, इसलिये श्रीरमजीके लिये है और 
धवीचिः पद स्त्रीलिज्ञ हे, इस कारण श्रीसीताजीके लिये है | 
जलसे बीचि प्रकट होती हैं | अतः. श्रीगरमजी कारण और 
श्रीसीताजी कार्य समझी जातीं | दो बार हेर-फेर कर कहनेमें 
दोनों रूमोमिं कार्य-कारणका निषेध क्रिया गया है । 

श्रीभस्तजीने भी दोनोंका अन्तर्यौमित्व साथ-साथ कहा हैं--- 

“भअन्तरजामी रास्सु सिय***** ॥। ( मानस्त २। २७६ ) 

लीला-्यापारम भी श्रीजी सदा सद्दायिक्रारूपमें श्रीहरिके 
साथ रहती हैं--- 

एवं यदा जगर्स्वामी देवदेवों जनादंनः । 

अवतार कफरोत्येपा तदा अश्रीस्तत्सहायिनी ॥ 

राववत्वे5भवव्‌ सीता रुक्मिणी क्ृप्णनन्मनि । 
अन्येपु. चावनारेपु विष्णोरेपानपायिनी ॥ 
देवस्वे देवदेहेड्यं भनुष्यत्वे माजुपी । 
विशोर्देहानुरूपां वे फरोत्येपा5ःव्मनखलुस ॥ 

( अविश्युपु० १ ।९६। १४२७ १४४-१४५ ) 


अर्थात्‌ “इस प्रकार संसारके खामी देवाधिदेव श्रीविशु: 
भगवान्‌ जब-जब अवतार धारण करते हैं, तब-तव श्रील्षत 
उनके साथ रहती हैं| श्रीहरिके श्रीराम होनेपर ये भ्रीगीता- 
जी हुईं ओर श्रीकृष्णावतारमें श्रीरक्मिणीजी हुई । हल 
प्रकार अन्य अवतारोंमं भी ये भगवानसे कभी प्रथक्‌ 
होतीं । मगवानके देवरूप होनेपर ये दिव्य शरीर धाण़ 
करती हैं ओर मनुष्य होनेपर मानवीरूपमें प्रकट होती है| 
विष्णुभगवानके अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती हैं। 


शह्छा--उपर्युक्त विवेचनके अनुसार श्रीसीताजी ओर 
श्रीरामजी--दोनों एकरूप ( ब्रह्म ) ही हैं, फिर-- 


आदिसक्ति जेहिं जग उपजाया। सोड अवतरिहि मोरि यह माया! 
| ( मानस १ | १५१॥। २) 
श्रीसीताजीको “माया? कहकर मिन्न बतानेका पय 
कारण है ! ह 
समाधान--( क ) जैसे श्रीरामजीके अंशसे नाना ते 
उत्पन्न होते हैं, वैसे ही श्रीसीताजीके अंशसे उन त्िदेवोँ 
शक्तियाँ ( मायाएँ ) प्राहुर्मूत होती हैं और फिर यह में 
प्रमाण है कि--- 
'साय्रा सब सिय साया साहूँ ।? ( मानस २। २५१।२) 


सभी मायाएँ श्रीसीताजीकी मायामें हैं | 
प्रमाणसे सृश्टिकी उत्पत्तिकी मुख्य कारणरूपा मूझप्रकृति भ 
श्रीसीताजीकी इच्छासे प्रादुर्भूत होती है | यथा-- 

'यव्कराक्षेण वे. जाता. मुलग्रकृतिसंशिता ।' 


अथीत्‌ जिन श्रीसीताजीके कटाक्षसे मूलप्रक्ति उसन्न हर 
वे ही माया जगत-र्वनामें कारण हैं।इसीलिये ऊपर श्रीणीर्ी 
जीके प्रति “जग उपजायाः आदि कहा गया है। श्री 
जीकी सृष्टिइच्छा होनेपर आप अपने क्ाक्षेसे मूल्य 
( माया )के माध्यमते जगत्‌-स्चना आदि करती के ई 


_ श्रीरामजीने इन्हें अपनी माया कहा है। अन्यत्र भी-ः 


9७ ७ ७७ + 8७ कक ३१७ + #० ७ ०० ७ 6० ७ माया जञानग्री ॥ 
जो सजति जगु पारूति हरति रुख पाइ क्ृपानिधान क्री ॥ 
( मानत्त ३२। ११५ ४ ) 
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अर्थात्‌ हे कृपानिधान | श्रीजानकीजी आप (श्रीरामजी )करी 
माया ( आदिशिक्ति ) हैं, वे आपका रुख पाकर 
जगत्‌को रचती, पालती और संहार करती हैं | सश्टिरचना 
जीवॉपर कृपा करनेके लिये ही होती है; इसलिये यहाँ 
प्रमुको 'कृपानिधान! कहा गया है । 
त्रिगुणात्मिका माया जड हैं; वह अचित्‌-तत्त्वके नामसे 
कही जाती हैं। श्रीसीताजी वह माया नहीं हैं, प्रत्युत 
चिद्रूपा हैं-- 

'हेसाभया हट्विभ्ुजया सर्वालंक्रारया चिता |? 

( रामतापनीयोप० पू० २७ ) 


'विश्वमूला, विश्वमाता, खर्णवर्णा और चिद्रूपा; 
सुन्दरी; दिव्य रूपवाली श्रीसी ताजी एकान्तम विराजमान हैं?--- 
एकान्तेज्वहितां सीतां दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 
विश्वार्य,ं विश्वजननीं खर्णरूपां चिदात्मिक्राम्‌॥ 

( सुन्दरीतन्त्र) प्रथम-परकत ) 

अयोध्याधिपति श्रीरामजणी पर्ल्‍रक्ष हैं ओर उनकी 

अधौद्धिनी श्रीसीताजी शानमय-विग्रहवाली कही गयी हैं--- 
योउसावयोध्याधिपतिः. स॒ परवह्मशब्दितः | 
वस्य या जानकी देची साक्षात्सा चिन्मयी समता ॥ 

( पद्म० पाताल० रा० २९ | ६३ ) 

श्रीजानकीजीसे “क्ृप?-गुणकी प्रधानता 

पर्याय माया शब्द भी है--- 


पे 
सर 


हैँ । झूपाकाी 


माया दम्समे कछृपायां 


अर्थात्‌ प्माया? पद कृपा और दम्भके अर्थ्मं आता है; 
इस कोष-्रमाणसे क्ृरपारूप मुणकी प्रधानतासे भी श्रीसीताजी- 
की माया कहा जाता हैं, जैसे आनन्द-गुणकी प्रधानतासे 
ब्रह्म थ्भानन्दः नामसे कहा जाता हैं । ह 

श्रीजानकीजी कृपामयी हैं ओर श्रीरामजी परम 
कपाल हैं | फिर यह भी लिखा गया है कि श्रीरामजीका 
रुख पाकर श्रीजानकीजी जगत्‌-रचना करती हैं ) 
प्रश्त उठता है; संसार तो दुःखमय है, इससे 
मुक्त होकर ही जीव सुखी होते हैं, ऐसे दुःखमय 
संसारकी रचना इन्होंने क्‍यों की १ 

रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ( दो० ७७--८२ )में 
विद्या-मायाके द्वारा काकभुशुण्डिजीके प्रति इसका रहस्य प्रकट 
किया गया है। वहाँ श्रीरामजीने हँसकर काकभुझण्डिजीको 


च। 


८३ 


मायाद्वारा अपने उदरमें ले जाकर अनन्त काछतक 
करोड़ो ब्रह्माण्डोंका श्रमण कराया, उनमेंसे एक- 
एक ब्रद्माण्डमें एक-एक सो वर्ष काकमुशण्डिजीका 
रहना हुआ था | जब कृपाल श्रीरामजीने उनको श्रमित 
एवं प्रेममें व्याकुछ देखा, तब हँसकर उन्हें बाहर निकाल 
दिया । बाहर आनेपर काकश्रुशण्डिजीकी जान पड़ा कि यह 
सब दृश्य तो मेंने दो ही घड़ीमें देखे हैं | 
इस कोतुकका पारमाथिक रहस्य यह है कि श्रीरामजीने 
हँसकर काकभुश्ुण्डिजीपर माया प्रेरित की हैं; अतः 
उनकी हँसी मायामूलक है--- 
“साया हास वाहु दिसपाला ।! (मानस ६ ।१४। ३ ) 
हँसना प्रसन्‍नतासे होता है, जिसपर प्रभु प्रसन्न होते 
हैं, उसपर कृपा करके अपनी विद्या-माया प्रेरित कर 
उसके द्वारा उसे अपने ऐड्वर्यका ज्ञान कराते हैं। बह 
साया भगवानके शरीर अनन्त ब्रह्माण्डोंका ज्ञान 
कराती है। 
श्रीकोसल्याजीकी ऐ/धर्य दिखानेमें भी उन्होंने हँसकर ही 
लीला प्रारम्भ की है; यथा--- 
प्रभु हँसि दीन्ह मधुर सुखुकानी ॥? 
( मानस १ | २०० | ४ ) 
'देखराबा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड ।? 
( मानस १ | २०१ ) 
इस ऐश्वयं-शानसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि जगत्‌ 
भगवानका शरीर हैं, वे अपने विविध अड्भ-रूप चराचर 
जीवोंका उनके कर्मानुसार पारस्परिक सम्बन्धोंसे 
पालन करते हैं | सभी उनके शरीर हैं, अतएव 
( हस्त-पाद आदि सेवक-रूप अज्ञोंके समान ) सभी जीव 
अपने शरीरी भगवानके सेवक हैँ, अतः सबको उन 
श्रीहरिका ही भजन करना चाहिये | 


तात्पय---भगवान्‌_ अपनी संतानोंको दो घड़ीसे 
अधिक एथक्‌ नहीं रहने देते । दो ही घड़ीमें 
अनन्त काल एवं अनन्त ब्रह्माण्डोंका चक्कर छगवाकर 
संसारकी विलक्षणता दिखा, इनका अपनेमें गाढ़ प्रेम 
उत्पन्न कर फिर इन्हें. अपने पास बुला लेते हैं । 
जिपादूविभूतिमें जीवॉकी स्वाभाविक स्थितिसे उन्हें विशेष 
छुख देनेके लिये श्रीसीतारामणी इस जगत्‌की रचना... 
करके उन जीवोंकी उनके अनादि कर्मानुसार घुमाते रते ..#.. 


८७ 


हैँ | जेसे माता बच्चेकी अधिक सुख देनेके लिये शब्यापर 
शयन करा देती हैं कि बच्चा सोकर उठेगा, फिर इसे 
भूख लोगी, तब मैं इसे दूध पिछाकर विशेष सुखी 
करूँगी | इससे मेरा बच्चा विशेष प्रसन्न एवं पुष्ट होगा । 
बच्चा (शिक्ष ) प्रायः दो ही घड़ी सोता हैं। उसके 
अधिक विल्म्बतक सोते रहनेपर माता चिन्तित हो 
उसको जगानेका प्रयत्न करती है । 

लीला-व्यापार विशेषकर माता भ्रीजानकीजीके द्वारा 
होता हैं, इसीसे इन्हें “जग-उपजाया? आदि कहा गया 
है। प्राणियोंका मोहबश होना, उनका सोना और नानात्वरूप 
जगत के व्यवहारोंका अनुभव करना--उस निद्वारमें उनका 
खप्न देखना है | 

नित्य-घामकी दो ही घड़ियोंमे जीव यहाँके सेकड़ों 
कल्पोंका चक्कर लगा लेता है | फिर माता श्रीसीताजी ही 
चिन्तित हो अपनी अंशभूता मृलग्रकृतिके द्वारा इसे जाग्रत्‌ 
होनेकी प्रेरणा करती हैं । 

श्रीजानकीजीकी प्रसज्ष करनेके लिये क्रिसी साधनकी 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि माताकी अपनी संतानपर 
सखभावतः कृपा होती है, अतः आप निष्कारण प्रसन्न होकर 
आश्रितकी रक्षा करनेवाली हैं । 


देखिये, भगवान्‌ श्रीरामजीने प्रतिशञा करते हुए 
वह हैं--- 
धसकृदेव प्रपन्नाय तवास्समीति च याचते |? 
(वा०रा० ६। १८ । ३३ ) 
अर्थात्‌ दीन होकर कीं आपका हूँः---चह याचना करते 
हुए | इसमें मुम॒क्षुके लिये भगवानक्की शरण होनेकी एक 
क्रिया हं परंतु श्रीजानकीजीने ऐसी किसी भी क्रियाकी 


अपेक्षा . नहीं रखी, व अपने मातृस्वभावसे स्वतः 
४८ 
ध्ट लनिव्रत करण हाल, 
। 
री समर्थ 


पथ राम कृपालु हो 


किर्पा लघु दीरघ करो; निधन करण निहाल ॥ 
हरो 
निवछ सबत्य कर ल्योह, सूक्त मृढ़ करिहो वकता॥ 
रामचरण' कह रामजी ! यह तुम्हारी चाल। 
राम रृूपालु हो, दाता बड़े दयारलू॥ 


फ नोजाक 0 ध्--ई- 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमरूम # 














चविरकालसे पड़े हुए. अपराधी जीवॉकों श्रीहरि-जरणागतिगर 
अधिकारी होते न देखकर वात्सल्यवद्य उनका पुरुषकारल है 
करती हैं । 


श्रीजानकीजीने घोर अपराधी जयन्तकी और अब 
दुःखदायिनी राक्षसियोंकी भी रक्षा क्रमशः भीरामजीसे ओ! 
श्रीहमुमानजीसे करवायी | ये सब श्रीजानकीजीके ई 
अपराधी थे | इनके प्रति भी उनके हृद्यमें इस प्रकार्ज 
कृपा थी; तब और आश्रित प्राणियोंके प्रति कृपा करे 
विषयमें तो कहना ही क्‍या है ? अतः युगल-उपासनां 
श्रीजानकीजीकी कृपा अत्यन्त सुल्म है। 

माताएँ स्वामीके द्वारा ही संतानोंकी रक्षा करवाती हैं 
इसी रीतिसे मुमुक्षुओंका परम कल्याण होता है | 

श्रीरामजीके साथ प्रथम श्रीसीताजीकी उपासना कर 
चाहिये | श्रीसीताजी निर्हेत॒की, क्षमामयी एवं इंपामप 
हैं | वे प्रथम उपासित होनेपर आश्रितोंके दोषों 
क्षमा कर उनपर कृपा करती हैं । फिर अपने खाभाविः 
पुरुषकारत्वसे खामी श्रीरामजीमें भी वेसी ही क्षमा ए 
कृपाकी वृद्धि करती हैं | 

जब भीसीताजी प्रसन्न हो अपने खभावानुसार खार्म 
को अनुकूल कर ( उक्त रीतिसे ) उनमें भी निहतुकी क्षमा एः 
कृपा उद्दीप्त करती हैं, तब बद्ध जीवोंके पापोंकी दिखानेवाः् 
खामीकी सर्वश्ता एवं सर्वशतासे देखे हुए दोषीके प्रा 

उन्हें दण्ड देनेमें प्रदत्त करनेवाली उनकी सर्वशक्तिमत्ता-- 

दोनों निरुपम रह जाती हैं | जीव अधिकारी सिद्ध होक 
कृतकृत्य हो जाता हैं । 

इस प्रकार युगल-खरूपकी एकंता, इनके सम्बन्ध ४ 
स्वमावका तत्त्व) रहस्य आदि समझते हुए. उपासकोंत 
इनकी उपासना करनी चाहिये । 

+-४४<४#वू«- (#०्तणणट2:.:+-- 


दाता बड़ दयारढ। 


विपदा दे समता। 


आद्र-&€-&€०-- 


---भीरामचरणजी महाराज 


है हे ॥ 
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श्रीजानकीजीकी अहैतुकी ऋपा 


( लेखक---खामी श्रीसीतारामशरणजी महाराज ) 


मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराघवेन्धकी प्राणवल्लमा 
ज्ञननी श्रीजानकीजीकी अहैठुकी कृपाका शारस्त्रोमें 
त्रि विशद्‌ वर्णन हुआ है। “औगुणरतनकोश?में खामी 
पराशर मद्द कहते हैं-- 
मार्तमैथिलि राक्षसीस्त्वयि तद॒वाद्वीपराधार्त्वया 
रक्षन्त्या पवनात्मजाललघुतरा रामस्थ गोष्ठी कृता। 
. काक॑ त॑ च विभीपणं शरणमिस्युक्तिक्षमो रक्षतः 
सा नः सान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाफस्मिकी ॥ 
(५० ) 
है माता मैथिलि ! राक्षसराजपुरी लंका अपने विषय 
त्य-नवीन अपराध करनेवाली उन राध्षसिर्योकी बिना 
रणागति ग्रहण किये ही उनपर रुष्ट श्रीहनुमानजीसे अनेक 
तुदर्शक वाबयोंद्वारा रक्षा करके आपने रघुकुलभूपण 
राघवेन्द्रकी क्षमामयी सभाको अत्यन्त लघु कर दिया; क्योंकि 
रीराघवेन्द्रने तो जयन्त तथा विभीषणकी “में आपका हूँ?--- 
स॒प्रकार शरणागति अहण करनेपर रक्षा की; किंतु आप 
पने क्षमागुणकी प्रबलतासे शरणागतिकी अपेक्षा न करके 
बेल अहैत॒की कृपासे ही रक्षा करती हैं; आपकी बह अहदतुकी 
उमा हमारे-सहश महान्‌ अपराधियोंकी सुखी करे |? 
श्रीमद्वाल्मीकि-रामायणके एक प्रसज्धके अनुसार 
नेजटने जब भीराम-विजय-सूचक स्प्नका दर्शन 
केया; तब उसने सब राक्षसियोंसे कहा--“श्रीराघवेन्द्र- 
द्वारा राक्षसोंकी घोर भय उपसित हुआ है; अतः श्री 
विदेहनन्दिनीसे हम सब क्षमाकी याचना करें| यद्यपि हम 
शेगोंने श्रीवेंदेहीकी बहुत ही भर्त्सना की है; किंठु श्रीमैथिली 
क्रेबछ प्रणाममात्रसे ही प्रसन्‍न होती हैं; महान्‌ भयते रक्षाके 
लिये हम सब. राक्षसियोंके उनके प्रति प्रणतिमात्र ही पर्याप्त 
है | राक्षसियोंका यह विचार स्वमोष्ठीगत ही रह गया। 
उन्होंने श्रीविदेहनन्दिनीकी प्रणाम नहीं किया-- 
भत्सितासपि याचरध्च॑ राक्षस्थः कि विवक्षया । 
'राघवाद्धि भयं घोर राक्षसानामुपस्थित्तम ॥ 
प्रणिपातप्रसन्ना हि. मेथिली . जनकात्मजा । 
अलसेषा परित्रातुं राक्षस्यों महतो भयात्‌ ॥ 
( ७ | २७ । ४७-४६ ) 
अनेक जन्मोंके सुक्ृत उदय होनेपर ही भगवानके 
श्रीचरणेमें जीवका मस्तक झुकता है | रजोगुणकी - अधिकता 
तथा पुण्यके अभावके कारण -ही राक्षसियोंके मस्तक शरी- 
जानकीजीके चरणोंमें नहीं झुके | जब राक्ष सयोंके मुखसे श्री- 


मेथिलीने श्रीराम-विजय-सूचक खप्न श्रवण किया, तब अपनी 
ओरसे ही उन्होंने उन राक्षसियोति कहा--ध्यदि वास्तवर्म 
मेरे प्रियतम विजयी होंगे तो सब प्रकारसे में तुमलोगोंकी रक्षा 
करूँगी!--- 
ततः सा ह्ीसती बाला भरतुर्विजयहर्पिता । 
अवोचद्‌ यदि यत्तथ्यं भव्रेयं शरणं हि वः ॥ 
वा० रा० ५ १७। ५४ ) 
श्रीजानकीजीके इस अमयदानकी साथेकता युद्धकाण्ड- 
में हुईं। जब दुष्ट रावणका वध हो चुका तब्र प्रभुका विजय- 
संदेश सुनानेके लिये श्रीमेथिढीके समीप श्रीहनुमानजी 
पधारे । श्रीहनुमानजीसे विजय-संदेश श्रवणकर वे अत्यन्त 
प्रसन्‍न हुई । प्रसन्‍नताके कारण उनका कण्ठ अवरुद्ध हो 
गया। श्रीहनुमानजीने पूछा---भमैंने श्रीराधवेन्द्रका विजय-संदेश 
सुनाया, किंतु आप मुझसे वोल क्‍यों नहीं रही हैं !? श्री- 
मैथिलीने उत्तर दिया--५आनन्दातिरेकके कारण मेरा कण्ठ रुँध 
गयाहे तथा इससे सुन्द्र कोई प्रत्युत्तर (कहनेयोग्य वचन ) भेरे 
पास है नहीं; प्रथ्वीके समग्र स्वण-रत्नादि एवं तीनों लेकोंका 
साम्राज्य भी इस वचनके ऊपर न्योछावर किये जाये तो भी 
इस बचनके योग्य नहीं होंगे |? 
अन्तर्म श्रीहनुमानजीने हाथ जोड़कर विनम्र-भावसे 
श्रीमेथिलीसे प्रार्थना की--'हे जनकनन्दिनि ! यदि आपकी 
आज्ञा हो तो मैं इन राक्षसियोंका वध कर ढूँ। क्‍योंकि 
इन्होंने आपको बहुत ह्वी कए दिया हैँ। वास्तवमें ये सभी 
घोररूपा एवं दुष्ट आचरण करनेवाली हैं | इस प्रकार 
हनुमानजीकी प्रार्थनापर यशस्विनी श्रीजनकनन्दिनी आश्नित- 
रक्षणरूपं परमधर्मसे युक्त वतन बोलीं--“हे वानरराज | राजा- 
की सेवाके परवर्श राजाशाके अनुसार काम करनेवाली, आशा- 
भक्ठ करनेपर दण्ड पानेवाली, पराधीन रावणकी इन दासियों 
पर भला कीन कोप कर सकता है ? 
गीजतकनन्दिनीके इस कथनका तात्परय यह है कि इन 
'राक्षसियोंने रावणके परवश होकर अपराध किया) अतः इस 
अपराधकी भाजन वे नहीं हैं, किंठ रावण ही है । 
श्रीजानकीजी हनुमानजीसे पुनः कहती हैँ--हे वानर श्रेष्ठ 
पूवकालम किसी जंगलम एक वाघके खदेडनेसे एक व्याध 
वृक्षपर चढ़ गया | उस बृक्षपर एक ऋक्ष निवास करता 
था| कक्षके समीप जाकर बाघने ऋश्षसे कहा--“तुम इस 
व्याधको नीचे गिरा दो; क्‍योंकि यह हसलोगेंका शत्रु है । 
ऋशक्षने कहा--'ेरे निवासस्थानपर आये हुए, इस व्याधको? 


<६ 
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में नीचे नहीं गिराऊँगा। क्योंकि ऐसा करनेसे शरणा- है | विशेष-धर्मके समक्ष सामान्य-घर्म शिथिल हो जाते हैं| 


गतिधर्म कलड्लित हो जायगा )? ऐसा कहकर ऋक्ष जब सो 
गया; तब बाघने व्याघसे कहा--“तुमको में छोड़ दूँगा; तुम 
सोये हुए ऋश्षको बृक्षसे गिरा दो |? कतष्न व्याधने सोये हुए 
कक्षकों वृक्षेसे ढकेल दिया | किंतु पू्वाभ्यासके बल्से ऋत्ष 
वृक्षकी शाखाकों पकड़कर किसी भाँति बच गया; नीचे नहीं 
गिरा | तब बाघने ऋशक्षसे कहा--“देखों) यह व्याध कितना 
दुष्ट है। तुम्हारे साथ इसने विश्वासघात किया; अब इस 
विश्वासघाती व्याधको तुम नीचे ढकेल दो | हम दोनों मिल- 
कर इसे खायेंगे। हम दोनों एक जंगलमें रहनेके कारण मित्र 
हैँ | इस प्रकार बारंबार बाघके कहनेपर भी ऋक्षने व्याधको 
नीचे नहीं गिराया तथा बाघसे कहा---'में इस अपराधीकी रक्षा 
करूँगा; क्योंकि शरणागति-धर्मम अपराधियोकी भी रक्षाक्रा 
विधान हैं ।! इस प्रकार श्रीजानकीजीने श्रीहनुमानजीको यह 
गाथा सुनाकर अपनी शरणागतवत्सलता प्रकट की | 

पापानाँ वा शुभानाँ वा वधाहाँणामथापि वा । 

फाय फारुण्यमार्यण न फश्चिन्तापराध्यति ॥ 

( वा० रा० ६।११३। ४५७ ) 

यापी हो या पुण्यात्मा, अथवा वधके ही योग्य क्यों न हो; 
आय महापुरुषको तो ऐसे अपराधियोंपर भी कृपा ही करनी चाहिये; 
क्योंकि ऐसा एक भी जीव नहीं है, जिसने अपराध न किया 
हो । सभी जीवोंसे कुछ-न-कुछ अपराध कमी-न-कभी बन ही 
जाते हैँ; अतः अपराधी जीवॉपर कृपा करनेसे ही क्वपाका 
उत्कर्ष है| श्रीजानकीजी कहती हैं--हे कपिश्रेष्ठ | पापमय 
होनेके कारण तुम्हारे विचारसे ये राक्षसियाँ वधके योग्य हैं, 
विंतु मेरे विचारसे तो ये दयाकी ही पात्र हैं; क्योंकि मलिनके 
लिये ही स्नानकी अपेक्षा होती है। यदि ये राक्षसियाँ पुण्यमयी 
होतीं तो इनकी रक्षा पुण्यसे ही हो जाती, हमारी क्‍या 
आवश्यकता होती ? हमारे लिये तो इनके पाप ही भेटस्वरूप 
हैं, पुण्य नहीं | यदि कहो कि अपराधियोंको दण्ड न देनेसे 
धर्मशास्त्रकी मर्यादा छतप्त हो जायगी तो शास्त्रानुसार 
अपराधी शरणागतकी रक्षा करना विशेष-घर्म भी कहा गया 


| चहियतु कृपा रूली सीता की । 
है 
हि 
हैक 
हक 
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'चहियतु कृपा लली सीता की' 


नवधाभक्ति ज्ञानका करता, रही न संक वेद गीता की ॥ 
चंद पुरान कहावत पठमत) करत बाद नर वषु बीता की । 
झगर करत उरझो नहि उरझो, मिटी न एक दूत भय ताकी ॥ 
जाका ओर तनक भारे चितवति, करत सहाय राम जन ताकी | 
अग्रअछी” भजु जनकनंदिनी, पाप भंडार ताप रीता की ॥ 
-++<#०++०>०- स्तरामी श्रीअग्रदासजी मद्दाराज 


धमशास्त्र सामान्य जीवोंके लिये है | शरणागतरक्षकरूप 
विशेष-शासत्र शरणमें आये हुए, विशेष व्यक्तियोंके ल्यिहै| 
अतः दोनों शास्त्र अपने-अपने स्थल्में उपयोगी हैं |? मगवती 
सीताकी क्ृपाको अहैतुकी सिद्ध करते हुए श्रीगुणसुधासार 
“हरिस्तोत्रशमेँ स्वामी श्रीवीरराघ्रवाचार्यजी कहते हैं--- 
तव॒ क्षान्ति भद्दारकगुरुरवादीत्तव नुता- 
वकस्मादुकछततामिह जननि केचिज्जडधियः | 
प्रसन्ना हीत्युक्तेः प्रणगतनतों मेथिलसुता 
सहेतुः सापि स्थादिति जगदुरापातमतितः॥ 
स्बुद्येव प्रोक्‍्त प्रणतसुसुखीति ब्रिजट्या 


न चेहदूर्मस्ते. नल्िनिदलनेत्रप्रियतमे । 
यदेकाक्षीप्रस्यायतवहुल॒हिंसानवधिक- 
प्रवृद्धाद्वौगस्क्ाः पवनतनयाद्रक्षितवती ॥ 


“है जननि ! श्रीपराशरमद्ट खामीने “्रीगुणरत्नकोश/मे 
आपकी अहैेतुकी क्षमाका वर्णन किया हैं, किंतु कुछ जड- 
बुद्धिवाले पुरुष ऐसा कहते हैं कि श्रीमिथिलेशनन्दिनी भी 
प्रणतिसे प्रसन्‍न होती हैं, अतः उनकी करुणा सहैतुकी है। 
बिना विचारे ही ऐसा कथन हो सकता है । अपनी बुद्धि 
ही त्रिजटाने कहा है कि श्रीमैथिली प्रणिपातसे प्रसन्न होती 
हैं; किंतु राजीवनयन श्रीरासकी प्रियतमे ! “प्रणिपात-प्रसन्‍तता? 
आपका धरम नहीं है | आप तो अहेतुकी करुणाकी सागर 
हैं, तभी तो आपने एकाक्षी-प्रश्नति विख्यात हिंसापरायण ताजे 
अपराध करनेवाली राक्षसियोंकी श्रीहनुमानजीसे रक्षा की । 

भगवान्‌ श्रीरामकी प्राप्तेिमिं श्रीजानकीजी पुरुपकार 
( सिफारिश करनेवाले ) का कार्य करती हैं) यह वेष्णव- 
सम्प्रदायम प्रसिद्ध है | श्रीजानकीजीकी: उपख्ितिम 
जयन्त-जेसे महापराधीकी रक्षा हो गयी तथा इनकी अबु- 
पस्थितिमें वाली-जेसे अल्पापराधीका वध हो गया | समग्र 
रामायणमें पद-पदपर श्रीजानकीजीकी अहैतुकी कपाका प्रत्यक्ष 
दर्शन होता है। 


। 
; 
। 
क 


रे 
४ “रूपा रावरो कोज! # 
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भगवत्कृपाभिठाषी ही कृपाधिकारी 
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( लेखक--महन्त श्रीनृत्यगोपालदासजी महाराज) शास्त्री ) 


कुपाविग्रह श्रीभमगवान्‌ ख़ाभाविक रूपसे सभी भूत-प्राणियों- 
पर कृपा करते हैं; क्योंकि वे 'सहज कृपाल? हैं। जीवमात्रपर 
उनकी अहेत॒ुकी कृपा है--'सब पर मोहि बराबरि दाया?, 
(मानस ७। ८६ | ४ ) 'सुहृद॑ सर्वभूतानामः (गीता 
५। २९ ) उन्हींकी दिव्य वाणी है । वे कृपाकी साक्षात्‌ 
मूर्ति हैं । उन कृपासयकी अनवरत अक्षुण्णरूपसे प्रवाहित 
कृपाधारामं सभी अवगाहन कर सकते हैं। इसमें देश, काल; 
पात्रकी अपेक्षा नहीं | 
 अमागा जीव ऐसी स्वसुलम कृपा-गड़ार्मे भी 
स्नानकर अपनेको पविन्न नहीं करता | मोह, अविद्याके 
अन्धकारसे पिया वह उसके समीप भी नहीं जाता। पर हर्में 
यह न भूल्ना चाहिये कि प्रतिपलठ अनुभवर्में आनेवाली 
भगवत्कृपा ही जीवमात्रका परम अवलम्ब है। भगवत्कृपा- 
सुधा जीवका प्राण है । कृपामय जीवन ही वास्तविक जीवन 
है, सफल और कृतकत्य है | 
भगवानकी मानवमात्रपर बरसती कृपा-सुधाका खरूप 
क्या है! उत्तर है कि सर्वप्रथम तो मानब-शरीरकी प्राप्ति 
' भी उनकी ऋपाका ही परिणाम है-- 
कबहुँक फरि करुना नर देही । देत इस विनु हेतु सनेही ॥ 
(मानस ७ । ४३ ।३ ) 
भारत-भूमियें जन्म, पुनः खस्थ शरीर, तीर्थ-सेवनः 
सत्सज्ञ, भजन-कीतन आदि उनकी कृपाके फल हैं--- 
जब द्रव दीनदयाल राघव साधु संरति पाइये ॥? 
( वित्यप० १३६ | १० ) 
प्रभुकी क्रपा अनुकूछ-प्रतिकूछ सभी परिस्थितियों छिपी 


है। अनुकूल परिस्थितियों तो वह है ही) किंठ ग्रतिकूलतामें 
. छिपी भगवत्कृपा उस कड़वी भेषजके समान है, जो सेवनकाल- 


में अप्रिय प्रतीत होते हुए भी परिणाममें सुखद है; 
आनन्ददायक है | 


भगवत्कृपा सभी दिशाओर्म ओत-प्रोत है। चत॒र्दिक्‌ 


व्याप्त हे । जीवनकी भूतकालिक घटनाओपर तनिक दृष्टिपात 
कीजिये तो पायंगे कि हम प्रत्येक पगपर भगवत्कृपासें सुरक्षित 
रहे हैं | उसी प्रकार भविष्यमें भी ग्रभु-कृपारूप वरदहस्त 
निरन्तर हमपर बना रहेगा | कृपा विश्वासकी जननी ओर 
श्रद्धाकी भगिनी है । भगवानके साक्षात्‌ दर्शन उनकी 
कृपाके रूपमें ही होते हैं । 

आचार्योने भगवत्याप्तिके विपयमें कहा है कि वह साधन- 
साध्य नहीं; कझृपा-साध्य है | उनका यह कथन साधनोंके 
त्यागर्म कदापि अमिलक्षित नहीं है | जिस प्रकार ढके हुए. 
पात्र वर्षो-जल प्रविष्ट नहीं होता, उसके प्रवेशके लिये 
पात्रका मुख खुला रखना आवश्यक है, उसी प्रकार कृपासे 
व्ाभान्वित होनेके लिये साथनोंसे यथासम्भव मुख नहीं मोड़ना 
चाहिये । साधकोंके साधनक्रमसे ही तो उनकी जिज्ञासा बनी 
रहती है। जिशासा न होनेसे भगवत्पासतिका लक्ष्य कैसे बन सकता 
है ! कृपामिलाषिता बनी रहे, यही मानवके लिये अमीष्ट है | 


कृपामित्यषिताका खरूप क्‍या है ? अपने अमिमान, 
अहंकारको पूर्णतः विस्मृत कर दासानुदासपनका अनुसंधान 
करना अथवा आत्यन्तिक देन्यमाबकों ग्रहण कर सतत 
साधनखंसख्प खथधसंका पालन करते हुए प्रभु-कृपाकी 


* बाट जोहना। 


साधक यह- विश्वास बनाये रखे कि भगवान्‌ ही 
कर्ता-कारयिता हैं, उनकी कृपासे ही हमारी वर्तमान स्थिति 
है और भविष्यर्मे भी उनकी कृपा निरन्‍तर प्राप्त होती 
रहेगी | कृपामिलाषी- सदा उत्कण्ठित, छालायित; पिपासाकुल 
रहता ह--स्नेहमयी कृपा-इृष्टिके लिये । 


कपा रावरी कीजे 


साजन |! 


ज्यू 


ख 
तुम बिन मेरे ओर न. कोई, कूपा गी 
दिन नहि भूख, रेण नहिं निद्रा, याँ तन परपलछ छीजे 
: 'मीर्ाके प्रभु गिरधरतागर, मिलि विछुरन नहिं दीजे॥ 


49 


जाणी लीजे । 
॥| 


तय 


रावरी कीज 


[॥ 84 था १4 
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नी 
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सनातन-धर्म ओर भगवत्कृपा 


( टेखक--शाल्लार्थमहारथी पं० श्रीमाभवाचार्यजी शास्त्री ) 


श्रीमन्‍्नारायण भगवानका एकत्व अव्याइत है; वहाँ 
अनेकत्वकी कल्पना सर्वथा अनुपादेय हैं । वैसे ही 
भगवत्संकल्पित तत्तन्नियमभूत धर्मका भी एकत्व अपरिहाय॑ 
है । जेते मगवानका अनेक होना क्रिसी भी मतान्तरवादीको 
अभीष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार भगवा नके नियमोपनियमोंकी 
समष्टिका संग्राहक् जो “धर्मौपरः नामक तत्त्व है; उसकी भी 
अनेकता युक्तिसिद्ध नहीं कही जा सकती। फछतः भगवान्‌ 
एक हैं और धर्म भी एक ही है । प्राचीन ग्रन्थेमें 
“निर्विशेष धर्म? शब्दद्वारा ही उस तत्त्वकी अभिव्यक्त किया 
गया है--- - ह ह 
 चर्मो विश्वस्् जगतः प्रतिष्ठा 
ह . ( तैत्तिरीयारण्यक १० । ६३ | ७) 
' धारणादू धर्म इत्याहुधर्मों घारयते प्रजा: । 
( महा० कर्ण० ६९ । ५८ ) 
सर्वज्ञ भगवान्‌ चार्रो युगोंकी परिस्थितिके ज्ञाता हैं। 
अतः युगान्तरमें विश्वुद्ध धर्मके स्थानमें धर्मामासोंका प्राबल्य 


हो जायगा; यह जानकर “धर्म! शब्दके साथ धसनातनः 


विशेषणका प्रयोग हुआ; जिससे सर्वंसाधारणको धर्मका 

विश्वुद्ध परिचय हो. सके | इसलिये “आथवंण? श्रुतिमें कहा 
से 

गया है--- 


सनातनमेनमाहुरुताथ  स्थात्पुनर्णवः । 
अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्थस्य रूपयो: ॥ 
( १० | ८ | २३ ) 


अर्थात्‌ मनुष्योंके पालनीय धर्मको सनातन? नामसे कहा 
गया है । यद्यपि वह अनादि है; प्राचीनतम है, तथापि 
सार्वकालिक कल्याणशक्षम होनेके कारण युगानुरूप नये-से-नया 
भी है। जेसे दिन-रात बदलते हैं; परंतु सूर्य उसी प्रकार 
निर्विकार रहता है, वेसे ही सश्टिस्चना और संहार भी 
होते र्वते हैं। परंतु वह सनातन-धर्म पूर्ववत्‌ अक्षुण्ण बना 
रहता है । 

भ्रीमद्धगवद्गीतार्मे भगवानकी स्त॒ति करते हुए. अर्जुनने 
उन्हें (सनातन? नामसे स्मरण किया है-- 

सनातनस्त्व॑ पुरुषों मतो में ।? (११ । १८ ) 

भगवानते भी जीवका सखवरूप सनातन बतल्या हैं; 
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“अचलोड्यं सनातन? ( गीता २| २४ 9 इससे सिद्ध हुआ 
कि भगवान्‌ भी सनातन हैं और जीव भी सनातन! 
शब्दवाच्य हैं | तदनुसार जीवको ब्रह्मतक पहुँचानेवाहे 
मार्गका नाम भी “सनातन-धर्मः है । 
श्रीमन्‍्नारायण अनेक कल्याणगुणोंके आगार हैं । 
सुप्रसिद्ध “आल्वन्दारस्तोत्र ( २१ )में? भगवानके कतिपय गुणोंका 
वर्णन किया गया है--- 
वशी वदान्यों गुणावानूजः. शुचि- 
सेटुदेयालमंधुर:. स्थिर: समः। 
कृती कृतज्ञस्त्वमसि खभावतः 
समस्तकल्याणगुणारूतोदधिः ॥, 


तदनुसार वे दयाद़् और वदान्य अर्थात्‌-- भकाण- 
करुण, करुणावरुणालय हैं । दानशौण्ड बहुप्रद और वरदराज 
भी हैं। भगवानके उक्त दोनों गुण जीवमान्रपर निर्देदुक 
वात्सल्य प्रकट करनेपर ही चरितार्थ होते हैं | अतः वे सब- 
पर ही निरन्तर अयाचित कृपा करते रहते हैं । 


यह जीव वेदोक्त पद्चाग्नि-विद्याके अनुसार सर्वप्रथम 
मेघके गर्भभें जलरूपसे प्रविष्ट होता है--वहाँते वरसकर 
पृथ्वीके गर्भते अन्न-तृणादिके रूपसें प्रकट होता है। 
तदनन्तर भोक्ता प्राणीके वेश्वानर नामक अग्नि-गर्भमें रह- 
कर रजोंवीयंका रूप धारण करता है | अन्तर्मे वह जीव- 
धारियोंमे माताके गर्ममें प्रविष्ट होकर पाँचवीं आहुतिम 
शरीरधारी बनकर जन्म लेता है | इन पॉर्चों आहुतियोंमे 
एकमात्र भगवत्कृपा ही उसे जीवित और स्थानान्तरित 
करती है । प्रधानतया माताके गर्भम जिस जठरामिनमें 
भश्षित भोजनादि कठिन पदार्थ भी--कुछ ही घंटो 
परिपक्व हो जाते हैं, उसी अग्नि-कुण्डसे यह जीव (एक 
वीय-विन्दुके सत्रह लश्ष कीटोर्मिसे ) एक कीट 
रूपसे परिवर्तित और परिवर्धित होता हुआ अन्यून नौ-दस 
मास और हस्ती आदि योनियोंमें तो चार वर्षतक जीवित 
रहता है | यह भगवानकी कृपाका ही प्रत्यक्ष एवं चमत्कारी 
निदर्शन है। 

गर्भगत बालकके पोपणार्थ माताकी और बालककी 
नाभिसे सम्बन्धित एक नाल ( गर्भस्थ ) शिशञको माताद्वारा 


$ एथालन-घत भौर भगवत्हप # 






च्श्््स्स्््स्य्स्य्ल्ध्स्य्स्स्ल्ल््स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्च्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्य्ल्स्ख््ख्य्य्स्स्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्ट्््ः 


मक्षित भोजनका सूक्ष्म रस निरन्तर पहुँचाती है | जो 
भगवान्‌ बिना पेट ओर बिना मुखवाले मांसपिण्डभूत 
गर्भगत जीवको मी अपने कृपामय विधानसे पालित करते 
हैं, वे कितने कृपा हैं | इसका अनुमान इसीसे लगाया 
जा सकता है | 





हमें अपने घरमें अमुक वस्तुके अभावकी चिन्ता एक- 
दो दिन पूर्व होती है; परंव भगवानकों गर्भगत बालकके 
जन्म लेनेपर उसकी नालके उच्छिन्न हो जानेसे खान-पानकी 
क्‍या व्यवस्था हो ! इसकी चिन्ता बालकके जन्मसे चार-पाँच 
मास पूव होती हैं । इसील्यि सगमभोके स्तनोंमें दूधका 
निर्माण प्रारम्म हो जाता हैं | भगवानकी यह अहैठ॒की 
असामान्य कृपा यों तो प्राणिमाचपर होती हैं। इसमें 
ह कुछ संदेह नहीं, परंतु “भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा/--परम्पराके 
अनुसार तारतम्यसे भगवानकी स्वोधिक कृंपाके पात्र 
भगवदाज्ञाभूत वेदादिशास्रानुमोदित सनातन-धम के सिद्धान्तों- 
पर प्राण-पणसे चलनेवाले शानी मनुष्य ही हैं। भीमऋगवद्दीता- 
में भगवानने खयं घोषणा की है--- 


'ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम! ( ७। १८ ) 


अथौत्‌ ज्ञानी तो मेरा अपना आत्मा ही है। 
बस्तुतः सनातन-घर्म भगवानका अपना ही खरूप है; 
अतः उसपर भगवानकी विशेष कृपाका होना खाभाविक ही 
है । तदनुसार सनातन-घर्मपर भीमन्नारायणकी जो अनन्त 
विशेष कृपाएँ हैं, उनमेंसे कतिपयका उल्लेख यहाँ 
किया जाता है-- 


भगवन्निःश्वासभूत वेदोमें एकमात्र सनातन-घर्मका दही 
प्रतिपादन हुआ हैं| यह निर्देत॒ुकी कृपा केवल सनातन- 
धर्मको ही प्राप्त हुई है । 

सनातन-घर्मकी रक्षाके लिये समय-समयपर भगवान्‌ 
अवतरित होते हैं, यह सोमाग्य भी सनातन-धर्मको ही प्राप्त 
है। यह भगवत्कृपाका दूसरा निदर्शन हैं | 


' सनोतन-धर्मके अतिरिक्त प्रायः सभी मतामिमानी 
सन इश्वरके चाक्षुष साक्षात्कारमे स्वंथा असमर्थ हैं | वे , 
छोग अपनी हंस असमर्थताकों भगवानके निराकार होनेका 
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बहाना बनाकर शब्दजालर्मं छिपानेका प्रयत्न करते हैं; परंतु 
सनातन-धम समस्त बुद्धिजीवी प्राणियोंको ईश्वरके साक्षात्कारका 
खुला निमन्‍्न्रण देता हैं | यह घम ईश्वरदर्शनाभिलाषी व्यक्तिको 
महर्षि पतञ्ञलिके विद्यालयमें प्रविष्ट होकर॒यम, नियम; आसन) 
प्राणायाम, धारणा; ध्यान, समाधि आदि अशज्ञ योगोका 
अनुष्ठान करते हुए. हस्तामलककी भाँति खयय॑ भगवत्ताक्षा- 
त्कार कर सकनेका अवसर प्रदान करता है| यह सनातन- 
घर पर तीसरी भगवत्कृपा है। 


अन्यान्य मतावलम्बियोंकी मान्यताके अनुसार उनके 
बताये हुएए मार्गपर चलता हुआ मनुष्य अन्तर्मे अमुक 
स्थानविशेषतक ही पहुँच सकता हैः किंतु जन्म-मरणके 
बन्‍्धनसे स्वंथा छूटकर मुक्त नहीं हो सकता। इस 
प्रकार अन्यान्य मतवादी सदा-सर्वदाके लिये मोक्षके 
अधिकारी नहीं बन सकते; परंतु सनातन-घर्मकी पद्धतिका 
अनुसरण करते हुए. जीव ब्रह्मलेकपयन्त समस्त पुनरावर्ती 
लेक-लोकान्तरोंकी लॉघकर उस परमपदको प्राप्त दो जाता 
है; जहाँसे “व स॒पुनरावततेःके अनुसार उसे पुनः कभी 
लोटनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती | यह सनातन-धर्मपर 
चौथी भगवत्कृपा है | 


अन्य मतों व्यक्तिविशेषकी योग्यताका कुछ भी भ्यान 
न रखकर सवंसाधारणके लिये एक समान मार्ग ही उपदिष्ट है; 
परंतु सनातन-धर्ममें व्यक्तिगत योग्यताके तारतम्यसे सात्तिक, 
राजस और तामस सभी प्रकारके अधिकारियोंके लिये श्रवण; 
कीत॑न) स्मरण, पादसेवन, अचंन) वन्दन) दास्य, सख्य और 
आत्मनिवेदन--नवधा मार्ग उपदिष्ट हैं। शानयोगः 
भक्तियोग, कर्मयोगादि साधन भी हैं तथा साधककी प्रकृतिके 
अनुकूल उनके इंष्टदेव भी प्रथकृश्थक्‌ हैं | इस प्रकार 
सनातन-घधर्मम सभी योग्यताके व्यक्ति अपनी-अपनी योग्यताके 
अनुसार भगवत्माप्तेके किसी भी मार्गगा अनुसरण करके 
परमपदके अधिकारी बन सकते हैं | यह सनातन-घर्मपर 
पाँचर्वी भगवत्कृपा है। 


इस प्रकार सनातन-घर्मपर भगवत्कृपाके अन्य मी अगणित 
प्रकार विद्यमान हैं | लेखका कलेवर बढ़ जानेके भयसे डन 
सबका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रहा है। 





१. श्स विषयका सप्रमाण विज्ञेप निरूपण छेखकके ८क्मों हैं? जामक अन्यमें देखा जा सकवा है । 


भ्र० छु० जु० १२-..." 
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स्खलज्नयनवारिभिर्विरचितासिषेकश्रिये 
त्वराभरतरंगतः  कवलितात्मविस्फूतये । 
निद्यातशरश्ञायिना सुरसरित्सुतेन स्घतेः 
सपथ्यवशवष्मंणे भगवत्तः कृपाये चसः ॥* 
( एरिभक्ति-रसानतसित्पु २। १। ५६ ) 


किसी भी सत्तथ्यके निर्णयमें प्रमाणभूत वेद-पुराण 
एवं घर्मशास्त्र ही सबकी शरण) दर्पण या नेत्र हैं--- 
अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षाथस्य द्शकम्‌ । 
सर्वैस्थ लोचनं शास्त्र "*****००**०*०*०००*०*००**** पे 
| ( हितोपदेश) प्रस्ताविका १० ) 


“तस्माच्छास्त्र भ्रमाणं ते? ( गीता १६ । २४ ) 


किंतु जटिल शाज्ीय गुत्यियोंका निर्णय--तत्त्व- 
निधोरण भी उत्सर्गापवाद, सासान्य-विशेष, पूर्वोत्तरपक्ष 
विविध प्रकारके ग्रुणवाद, भूता्थंकादि वादोंके श्ञान एवं 
भ्रम-प्रमाद-विप्रलिप्सा-करणापाटव) पक्षपातझून्यता, न्यायेक- 
शरण्यता तथा भगवत्कृपासे ही हो पाता हैं; अन्यथा 
ववेदस्थ चेश्वरात्मत्वात्तत्र मुद्यन्ति सूरयः ( श्रीमद्धा० ११। 
३ | ४३) “वेद भगवद्गरूप हैं) उसमें बढ़े-बढ़े बुद्धिमान भी 
मोहित हो जाते हूँ | पद-पदपर व्यामोहकी दुरनन्‍्तता 
भी सम्भव द्वी हैं; फिर मन्त्र, ब्राह्मण आरण्यक, 
उपनिषद्‌» औत) गम) स्माते, कल्प, धर्मसूत्र, निरुक्त, 
चतुलक्षणी एवं द्वादश-लक्षणी-मीमांसायुक्त वेद, इनके 
भाष्य एवं सभी वेदाज्ञोंका भी सम्यक्‌ शान अत्यन्त दुष्कर 
है। बस्तुतः इनका ठीक-टीक ज्ञान तो केवल इंश्वरक्पासे ही 
शक्य हैं | इनके द्रष्ट, स्वयिता यायावर; ओदुम्बर, वालखिल्य, 
फेनफ सेकतः इश्वरेकप्राण ऋषिगण ही थे | सनकादि; 
मार्कण्डेव, नारद, अचि, अजन्लिरा, पुलह, पुलस्त्य, वसिष्ठ, 
वाल्मीकि, व्यास, शुकदेव, गौतम) जैमिनि, पतज्नलि, 
पाणिनि। शंकर, रामानुज, मण्डन मिश्र, वाचस्पति मिश्र, 
विशानभिष्चुः काल्दिस आदि सभी विद्वद्वण एवं स्वायम्भुव 
मनु) इन्द्र) वरुण, छुब्र, सूच, चन्द्र, गुरु, शुक्रादि देवाचार्य- 
भसुराचायं) ध्रुव) प्रह्मदादि देन्‍्य, विरक्ति एवं भक्तियुक्त 
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केचरोंण्ते मानो उनके अभिवेकफे किये अमु-भारा-सी उँडेछ 


५ 7 भूँंच गये। छब प्रदुको कुदादेजीको मैं जमसकार 


भारतीय वाह्ययमें भगवक्कपाका दशंन 


( केखक--५० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
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तपसे ही घड्ग्रन्थिमेदनादिपूवक मगवत्कृपा एवं साक्षर 
श्रीमगवानका सांनिष्य छामकर इतार्थ हुए तथा अब भी 
भगवत्कृपाविशेषार्थ लालायित---सचेष्ट रहते हैं--- 
जासु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सफल परमारय बादी। 
(मानस ३ ।५। ३) 
इस प्रकार ये वेद; शात्र एवं सम्प्रज्ात, असम्प्रशत 
समाधिसिद्ध योगि-ऋषि-सनी षिंगण---“श्रुतयर्त्वयि हि फहन्त्य- 
तन्निरसनेन भवज्निधनाः।” (श्रीमद्धा १० | ८७ | ४१ ) तया 
“अतत्त्यजन्तो झगयन्ति सन्‍्तः ( श्रीमद्धा० १० | १४ | २८ 
के अनुसार नेति-नेति निषेध करते हुए परमात्माकों शुद्ध 
सन्मात्ररूप ही निश्चित करते हैं--- ि 
'सदेव सोस्य्रेदसग् आसीत? ( छान्दो० ६ | २-। १) 
एवं--- 


रूप॑ यत्तस्प्राहुरव्यक्तमाय 
ब्रद्मज्योतिर्निगुंणं... निर्विकारम्‌ । 
सत्तासात्रं निर्विशेष॑ निरीहं 


स॒त्वं साक्षाद्विप्णुरध्यास्सदीपः ॥ 
( ओमद्भा० १०.। ३ २४ ) 
इस प्रकार मूलतः ख्यंगें ब्रह्मका शुद्ध खरूप लक्षण) 
चित्‌+ ज्ञान) आनन्द; कृपा-कोपादिसे सर्वथा मुक्त ही कै पर 
तटस्थता गअ्रहणकर अव्यक्तादि रूपमें रृष्टयुन्मुख होनेपर 
वही परमात्मा चिदानन्दरूप एवं “जन्मायस्थ यत/ 
( अद्यसूत्र १। १। २; भीमद्भधा० १ | १ |१ ) जन्म) पालन 
प्रल्य-गुणलक्षणोपेत होता हैं। इस प्रकार इस समगुणरूपमें 
पालनर्में कृपा एवं प्रत्यमें प्रकोपादि दन्द्वात्मक लक्षण 
युगपत्‌ ही अन्तः्प्रविष्ट होते हैं, अतः ब्रह्माने कहा हैं-- 
'कालाग्निसदशः क्रोधे क्षमया ए्थिवीसमः |? ( वा० रा० 
१।१।१८) ध्वे क्रोधर्में काछाग्निकि समान और 
क्षमार्मे परथिवीके सदृश हैं ७ इसीलिये भक्तोंको 
जहाँ इनकी मूर्ति कृपामयी प्रतीत होती हैं--'है तुरूसिई 
परतीति एक श्रभ्चु॒म्रति कृपासई दै?, वहीं अयुरोके 
लिये वह कालरूप भी है--- 
उस समय जिन मझलमयी करुणादेबीने प्रडुके 


दी लिप्तके कारण झोप्रताबए में अपनी झुभलुभ हीखोगेदे कौर 
करब्ा हूं । ह ह 
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# भारतीय वाआयमें भगवस्क्पाका दृशन हैं: 





रहे भसुर ठक छोनिप बेड । तिन्‍्ह प्रकु प्रगट कारुसम देसा ॥ 
( सानस १ । २४० । ४ ) 
कारुरूप तिन्द कई में ऋ्ाता | सुभ भरु सु फर्म फल दाता ॥ 
( मसानप्त ७ ४० । ३ ) 
इस प्रकार शास्जानुसार निर्शुण भगवान्‌ उपासक भक्तों 
के अनुग्रहार्थ ही लगुण साकार एवं अनुग्रह रूप बनते ईैं--- 
दिन्सयस्थाप्रसेयस्य निग्ुणस्थाशारीरिणः । 
उपासफानां कार्याथ अद्यणो रूपकलपना ॥ 
( रामपूर्व॑ता० १ । ७ ) 
। झाधकायों हितार्थाय****** 
( कुलाणवतन्त्र ६ । ६८ ) 
- तत्तद्वपुः प्रणयसे सदज्ञअद्वाय ।? 
(श्रीमहृ्टा० ३।९। ११ ) 
भगुन अरूप भकद् भ्षज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होहे॥ 
( मानस १ | ११५ । १ ) 
यद्यपि. भक्ति; तप आादि साधनोंका एवं उनके मेदोंका 
' भी अन्त नहीं हैं; पर वेद-पुराणोंके अनुसार सात्विक भक्तियुक्त 
साधन ही आशुतोष प्रभ्ुुकोी दुष्ट करने एवं उनकी कृपा 
प्राप्त करनेके लिये उपयुक्त बताये गये हैँ | यथार्थ विधि- 
बचन भी एताइश ही ६-- 
'अतसतलुर्न तदासो$इनुतेग, “'चाप्ततपसों 
- इंकरः परसेश्वरः |? ( दाराहपु० २०७ । 
शिवपुराण) उमासंहि० १२। ४७ भादि ) 
दुराराध्य पे शदृहिं मददेसू। भासुतोष पुनि छिए कछेसू ॥ 
( मानस १ ६९ | २ ) 


शिवकी कृृपाआरप्तिके लिये 


प्राष्प: 
३५-३१ ६॥ 


;.. कृपामृर्ति, आशुतोष 


“पार्वतीकी तपस्या .शिवपुराण, कुमारसम्भव, मानसादिंमें 


: प्रसिद्ध हैं-- 
रिषिन्द गोरि देखी तहँ केसी। मूरतिमंत तपस्या जेसी॥ 
( मानस १ | ७७। १.) 


इसी प्रकार मनुस्मतिके रचयिता स्वायम्थुव मनु भी. 


'तप्यसानसपो घोरमिद्सन्वाह भारतः (श्रीमद्धा० ८। 
१॥ ८ ) प्रभुकृपाप्राप्यर्थ घोर तप करते हैं । अतः 
* एक ओर जहाँ यह कृपा सामान्यतया सर्वत्र हैं; वहीं दूसरी 


श्र 
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ओर विशेष कृपा शाजदधया बुलंभ भी है--'क्लिज्ञामामेय 
शायते ७ अतः भगवत्पसादप्राप्त्यथ यहाँ उरुपर कुछ 
विस्तारसे विचार किया जाता है-- 


अमरसिंहने अपने ्नामलिज्ञानुशासनः (१।७। 
१८ )में “क्लारुण्यं॑ फ़रणा छूणा । कृपा दुयानुकम्पा 
स्थादनुक्रोघ्नोडप्ययोी हलः ॥'से कृपाके दया, करूणा/ 
घुणा, कारुण्य, अनुक्रोश एवं अनुकम्पा--ये छः पर्योय 
वतलाये हैं |हेमचद्धने “अभिघानचिन्तामणि? (३६९ )में एक 
पर्याय 'झूक? भी लिखा हैं--- 

“दया पूकः कारुण्यं फदणा घृणा । ऊंपालुकम्पाजुक्रोबाः !! 
( काण्ड $ ) 
मोनियर विलियम्सके अनुसार धझूकः शब्द बह्ुथक 


है, यह दयावाचक भी हैं, पर साहित्यमें इस अर्थर्म उन्हें कहीं 


प्रयुक्त नहीं मिला | इसके अतिरिक्त अनुअह, अम्युपपति, 
अनुमाव, ओऔदाय); प्रसाद आदि शब्द भी इसके निकटार्थक 
या पर्याय दी कहे जायेंगे। वैसे साहित्यमें 'प्रशादः-गुणको 
कार्व्योका प्राण भी कहा गया है, इसीसे «शक्ति? होती 


है। जिससे काव्यका विश्वर्म द्ग्दिगन्त प्रचार होता हैं; 


प्रायः यह शक्ति देवताप्रसादजनित ही होती हैं, अतः प्रसाद 

भी यहाँ देवताप्रसाद ही है। यही दशा “करुणःकी है। 

वैंसे समस्त कार्व्योका बीज ( वाल्मीकीय ) रामायण है--- 
“पठ॒ राज्ायर्ण ब्यास फाव्यवीज सवातवम ।? 

( इएद्धमंपुराण १ | ३० । ४७ ) 
ओऔर रामायणका बीज है 'करुणाः--- 
'इक्ोफत्वमापथत यरव शोकः ।? ( रघुवंश १४ | ७० ) 
'्रोब्नद्वन्द्रवियोगोत्यः शोकः इलोकत्वसागतः ? ' 

( घ्वन्यालोक १ । ५ ) 

'सोज्जुन्याहरणाद्‌ भूयः शोकः इलोकत्वमागतः ।? 
(वा० रा० १। २ | ४० ) 
-“इन बचनोंमें ध्शोकः भी करुणांका ही पर्याय है । 


भवभूतिके अनुसार तो एकमात्र करुणा द्वी रस? हैं और 


निमित्त-भेदसे यही पुनः डडज्ञार, हास्य, रौद्, वीर एप 
अद्भुत आदि रसोंमें रूपान्तरित या विवर्तित होता है। 
जैसे एक जल ही कभी आवते) कभी बुदुबुद, कभी 


* 'भगवहुणदर्पण'में श्न सभी प्ोर्योके अन्तर एवं भगवान्‌ औराममें इलका समावेश निर्दिष्ट है| 
३. मानल ८.। <७-८८ को देखते--असोद) प्रखक्षता) प्रियता म्रात्मीयता/ स्नेह, प्रीवि आदि भी श्सके निकटानंक ही 


प्रतीत होते हैँ । इस प्रकार कृपाद्वारा स्वरूपप्राप्तितक पहुँचना डब्दोंद्वारा भी सिद्ध है। , 
+> 
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तरंग आदि रूर्पोर्म परिणत या रुपान्तरित होता 
रहता है-- । 
एको रसः फरुण एवं निमित्तभेदादू- 
भिन्नः एथक प्रथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवचतंबुदूबुदतरंगमयान्‌ विफारा- 
नम्भो यथा सकछ्षिछमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 


( उत्तरराम० ३ । ४७ ) 


इस प्रकार जहाँ “प्रभु मूरति कृपामई हेःकी 
बात है, वर्दी काव्यशास्त्रजीज करुणामयी भागवती शक्ति 
ही भगवान्‌ हैं--'रसेघु करूणो रसः--यह दीखने लगता 
है...-'कृपेव प्रभुर्ता गता ।? 
बेदोंमि भगवत्कृपा-- 


कृपारसरसिक भावुक मक्तोने “दयाशतक” 'करुणाशतक% 
“करुणाकल्पल्ता?। “करुणाक्रन्दन. “करुणाराधन? आदि 
कई खतन्त्राः अन्य एवं स्तोत्र लिख डाले। वेसे 
ध्करुणा? शब्द बहुत प्राचीन है एवं वेदोमे ( ऋक्‌० 
१। | ७. कृष्णयजुड १ | ६। ४ । ४० 
अथवेवेदीय शोनकसंहिता १९। ३। ४७, पैप्पलादसंहिता 
१७ | ४०-८ आदि ) भी सादर व्यवद्गत हुआ हैं । वेदोके 
अनुसार भक्तानुग्रहकातर प्रभु करुणासे ही अवतरित 
होते हँ। मानसकारका कथन है-- 


१०० 


“तहाँ येद अस कारव राखा"”*४**** ए 
८ >< ८ 
सो केवक भगतन हिंत छागी | परम क्ृपाल प्रनत अनुरागी ॥ 
ज्ञेद्दि जन पर ममता अति छोहू। जेहिं करुना करि कीन्द्द न कोहू॥ 
गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सवल साहिब रघुराजू॥ 
( मानस १॥ १२। ३-४ ) 
अथोत्‌ वेदोके अनुसार प्रभु केवल अपने भक्तोंकी 


# नमामि भक्तवस्सर्ं कृपाठशीलकोमलूम # 





होते हँ। क्‍योंकि उनकी अपने भक्तोपर अत्यन्त ममता 
एवं करुणा रहती है और वह करुणा जिसपर भी एड 
बार हो गयी, बढ़ती ही गयी; उसपर आपने पुनः कमी 
भी कोप नहीं किया ( देखिये--मानस १ | २७ से २८ 
दोहापय॑न्त ) | वे कृपाड खवमावसे ही अपने भक्तोंकी गयी 
(खोयी ) वस्तुर्भोके भी बहुरानेवाले, गरीवनिवाज, सर 
एवं सबल उपास्य खामी हैं | अस्तु 





उपनिषद्म भगवत्कृपा-- 


केनोपनिषद्की यक्ष-गाथा शिवपुराण एवं देवीमागवर्त 
भी उपबृंहित हुई है। इसके अनुसार भगवत्कृपासे ही देवताओंकी 
विजय मिली थी, पर उन्हें अहंकार हो गया कि वह विजय 
उन्हींकी थी। पर यक्षने वायु; अग्निको दिखला दिया कि 
वे एक तृणको भी हिलाने-जलानेम असमर्थ हैं । फिर उम्र 
हेमवतीने इन्द्रको यक्ष-त्रह्षका शान कराया | इस प्रकार 
उमाकी कृपासे इन्द्रकों ब्र्म-संस्पर्श प्राप्त हुआ और वे सभी 
देवताओमिं श्रेष्ठ हुए-'तस्माद्दा इन्द्रोज्तितरां नेदिष्ट परप्! 
( केनोप० ४। ३ ) | फिर यही बात साघनरूप्म देवी 
आयुरी सम्पत्तिरूपमें सर्वत्र वर्णित हुई । (द्रष्टव्य--गीता ४ 
७-८) ८५ १५-१६७ ९ | ३ १६। ३-४, १७ | ६ भादि 
इनमें अतिमान या अभिमान प्रसुको सर्वथा अनमिग्रेत है | 
इसके अतिरिक्त “नायमास्मा? श्रुति जो कठोपनिषद्‌ (१ 
२ । २३ ) तथा मुण्डकोपनिषद्‌ ( ३।२।३ ) आदिम 
मिलती हैं और जिसे आचाय रामानुजने अपने वेदान्त 
दशनके श्रीमाष्य १।१। ७ १।२॥। १० १।४ 
६, ३।२। २४ ३४ और ३।४॥। ४६ गीतामाएं 
३। १५ ७ | १ की प्रस्तावना ८ | १४ तथा स्वदशनसंग्र 
४ ।२० | ३२ इत्यादि अनेक स्थर्लपर उद्धुत किया रे 
( उनके अनुसार ) यह बताती हैं कि सफलता; विजय ४ 


दर्शनजनित मनःकामना पूरी करनेके लिये ही अवतीर्ण ईश्वर-दर्शनप्राप्ति केवल भगवत्कृपासे ही साध्य॑ है । 
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४- 'करुणाराधन-स्तोत्र”ः पण्डित जगद्धर भट्टकी ८स्तुवि-कुसुमाअलि'का पंद्रहवों स्तोत्र है। इसमें कविकी उत्पेक्षा से 
देखते पी बनती दे । नें इलोकर्मे वे कहते ईँ--.'हे कृपाद्न भगवान्‌ शंकर ! इस करुणादेवीने तो भगवती श्रीउमादेवीकों भी मात * 
दिया । उमा-पार्वतीने सो तपद्वारा आपके शरीरा्धका ही रपहरण किया था पर इस करुणाने तो आपका सर्वे दी हरण 


लिया जिससे आपको सकड़ों अवतारतक धारण करने पेढ़े'--- 


करुणा तव जीजितेश्बरीमतिश्रेते भगवन्नुमामपि । ढससा इतसडेमेव यद्‌ सकलस्त्वूं पुनरेतया इतः ॥ 
५५ इसपर अंकराचा्भका भाष्ठ झुछ लीर ही है| तले सनुसार मदर बरण शरणागति शादिसापेक्ष छै । 





# भारतीय वाखयमे भगवरकृपाका दर्शन #*# 


. भीमद्भागव्र्स भगवत्छपा-- 


कह 
| 


भीमद्भागवर्तम भगवानके महाकारुणिक, “अदअद्यः? 
(८।३। १९) “बृणादितः ( १० | १२ । २७ ) आदि 


. अनेक विशेषण प्राप्त होते हैं| इसमें भगवत्कृपाका स्मरण 


सवंत्र ही बढ़ा मार्मिक हैं| वे भक्तको अपनाने तथा 
सम्पत््यादि दानके लिये ही आप्तकाम होते हुए भी उनके द्वारा 
भक्तिपूर्वक समर्पित जलतुलूसीदल आदि ग्रहण करते ईं--- 
नेवात्सनः प्रभुरयं निजलाअपूर्णो 
मान जनादविदुषः फरुणो बृणीते। 
यदूं यजनो भगवते विद्धीत मान 
तच्चास्सने अतिमुखस्य यथा मसुखश्रीः ॥ 
(७। ९। ११ ) 
“भगवान्‌ तो आत्मलाभसे ही पूर्ण हैं, वे छ्षुद्र पुरुषोसि 
पूजाकी इच्छा नहीं रखते | वे केवल करुणावश ही अपने 
भक्तोंद्रारा की हुई परिचर्याको खीकार कर लेते हैं; क्योंकि 
जिस प्रकार अपने मुखकी शोभा प्रतिबिम्बको भी सुशोभित 
करती है; उसी प्रकार भक्त भगवानके प्रति जो-जो मान 
प्रदर्शित करता है, वह उस भक्तको ही प्राप्त होता हैं ७ 
भीमद्भागवतर्मे कृपाके और पर्यार्योकी तुलनामें अनुग्रईँ 
शब्दका प्रयोग अधिक है | घ्रुवकी दृष्टि भगवानका छृदय अपने 
भक्तेके लिये छाक्षा या नवनीतके समान द्रवित होनेवाल्य या वाला 
( वाश्रा ) अर्थात्‌ ठुरंत ब्यायी गायके समान खवणशील 
वात्सल्य 'कृपा-कातरः कद्दा गया है-- 
अप्येवसयं भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ 
वा (से) श्रेव वत्सफमलुग्रहक्ातरो5स्मान्‌ ॥| 
(४।५९।॥ १७) 
श्रीमद्भांगवर्तमे संत-मिलन, सत्कर्मानुझन, भगवदशन 
आदिको भी भगवत्कृपामूलक ही बतछाया गया है--- 
अनुग्रहाय भद्धं व एवं से दर्शन कृतस ॥ 
( ४ ।२४। २७) 
“इस समय तुमपर कृपा करनेके लिये ही मैंने तुम्हें इस 
प्रकार दर्शन दिया है | 
*" आत्मा मे 
यघ्चकथोह्ञ मत्स्तोच्नं. मत्कथाभ्युद्याक्षितम्‌ । 
यहा तपसि ते निष्ठा स एबं सदनुअद्दः ॥ 
पि (.३।९१६३७-३८ ) 


दर्शितोब्बहिः । 


- 8. सीसडद्भागगतर्ते (भनुभहू ऋब्द संछा पर्व क्रियामरूके रूपमें कगसग लो बार प्रयुक्त है। .. 


श्र 


"है तात ] तुमने जो मेरी कथाओंके बेभवसे युक्त मेरी 
स्तुति की और तपस्थामें तुम्हारी रुचि हुई---यह मेरी कृपाका 
ही फल है ४? 

श्रीमक्वागवतके ( ३॥२० | २५ ) “भजुग्रहाय 
भक्तानामलुरूपात्मद्शनम? तथा ( ३। ९। ११ ) “तत्तद्वपुः 
प्रणयसे सदनुग्रह्ययमें भी मक्तके मनोठनुरूप भगवद्दशन- 
की--:प्रभुके साक्षात्कारकी या मगवद्वतारको भक्तपर अनुग्रह 
या कृपामूलक ही बताया गया हैं 

इसमें भक्तके क्लेश एवं अन्यथा स्थितिर्मे भी मज्जल- 
विधान तथा कृपाकी भावना द्योतित की गयी हैँ। भ्रीनारदजी 
अपनी माताकी अनुपस्थितिर्में ऐसा द्वी मानते हैं--- 


तदा तदद्रमीशस्य भक्तानाँ . शमभीष्सतः । 
कनुअई सन्‍्यमानः प्रातिष्द॑ दिशिमुत्तराम्‌ ॥ 
( १।६। १० ) 


“तब उस घटनाको भक्तोका मड्जल चाहनेवाले भगवानका 
अनुग्रह समझकर में उत्तर दिशाकी ओर चल दिया- |? . 
खय॑ प्रभु भी भीमुखसे इसे स्वीकार करते हैं--- 
“स्थाहमलुगृह्वामि हरिष्ये तदने शनेः ॥ 
( १०।८८। ८) 
पर श्रीमद्धागवतके ही अनुसार सहज भगवत्कृपा-प्राप्त 
प्राणीका दुरन्‍्त काल भी बाल बॉका नहीं कर सकता। ( १। 
१८।१, ८ । २। ३३ ८ | ३। १९ )। 


दुर्शेके उद्धारमें भी भगवत्कृपा मूल हैं | 'काल्यि-उद्धार 
(१० । १६ )में “अनुग्रह? शब्द बार-बार प्रयुक्त हैं ( द्रष्टव्य 
२३४) ५२, ५९, ६७ आदि इल्ोेक )। 

अपनी माताका क्लेश देख कृरपापरवश होकर भ्री- 
भगवान्‌ खयं ही बँघ जाते हैँ--.-“कृपया55सीत्‌ स्वबन्धने? 
( १० | ९ | १८ )। भगवानकी भ्वत्यवश्यता, कृपाप्रसादका 
यह सुख लक्ष्मी; शिव) ब्रह्मादि अथवा श्ञानियोको भी प्राप्य 
नहीं है-- , 

एवं संदर्शिता छाह्ल हरिणा भ्टृत्यवस्यता । 

'स्ववशेनापि कृष्णेन यस्थेद॑ सेशवरं वे ॥ 

नेम॑ विरिश्लों न भवों न अ्रीरप्यड्नसंभ्रया । 

प्रसाद॑ छेमिरे गोपी यत्तत्‌ श्राप विमुक्तिदात्‌ 0 

नाय॑ सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 

ज्ञानिनां चात्मभूतानां - यथा भक्तिमतामिह ॥ 
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ण्ठ 


$ समामि भक्तवत्सरूं रृपाछुशीलकोमलरूम्‌ # 
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इसी प्रकार किसी प्राणीको अपनाना--उसका परण 
करना भी भगवत्कृपाका ही कार्य है-- 
अनुगद्धातु ग्ृद्धातु वेदम्योंः पाणिमच्युतः ॥? 
( १० । ५३ । ३८ ) 
यहाँ त्रिलोककृत्‌ परमात्मा भी भीऋृष्ण ही हैँ, यह विदर्म- 
वासियोंकी शात नहीं है; अतः वे परमात्माके अनुग्रह और 
भीकृष्णके पाणिग्रहणकी बात कर रहे हैं । 
प्रभुके लीलावतार-घारणका कारण भी उनकी कझुणा 
या उनका अनुग्रह ही बतछाया गया है-- 
अनुग्रह्यय भूतानों मानुषं॑ देहमास्थितः । 
भजते ताइशीः क्रीढा याः श्रुत्वा तत्परो भदेत्‌ ॥ 
( १० | ३३ । ३७ ) 
श्रीमद्भागवतके “यथा यथा55त्मा? ( ११ | १४। २६ ) 
इलोकर्मे तप या भगवसद्येमद्वारा आत्म-माजनसे ही सूक्ष्म 
तत्त्वदर्शनक्षमता-प्राप्ति निर्दिष्ट है तथा भगवच्चरणोंकी प्राप्ति भी 
भगवत्कृपोंसे दी सम्भव बतछायी गयी हैं-- 


'घो5हं तवादज्युपगतोअस्म्यसत्तां दुरापं 
.. तघाप्यद भवदनुमह ईक्ष मन्‍ये ।! 
( १० | ४० । २८ ) 
“हे ईशा | में आपकी चरण-शरंणमें आया हूँ। मापके 
चरण असत्पुरुषोंके लिये सवंथा दुष्प्राप्य हैं | मुझ 
अधमको उनका द्ञ्नन हुआ) यह में आपकी ही कृपाका 
फल धमझता हूँ | 
इस ग्रन्थमं भक्तोर्मे भगवत्कृपाकी होड़के विषयर्म भी गुप्त 
चर्चा हैं। कहते हैं कि देवषि नारदद्वारा प्रह्मदकी ( श्रीमद्धा ० 
७ | १-१० आदिम ) कथा सुनकर युघिष्ठिसकी मनः- 
क्षोम हुआ कि अहो ! प्रहादका भाग्य ही सबसे श्रेष्ठ था, 
जिनपर भगवानकी सर्वाधिक इपा हुई; क्‍योंकि खयं प्रह्मदने 
कहा था-- 
कक्‍्वाहं रजःप्रभव ईश तमोडघिकेडस्मि- 
ज्ञातः सुरेतरकुले क्व॒ तवालुकम्पा । 
न प्रद्यगो न तु भवस्थ न वे रसाया 
यन्मेडपितः शिरसि पद्मफरः असादः ॥ 
( ७। ९। २६ ) 
दे ईश | कहाँ तो इस तमःप्रधान अमुरकुलमें रजोगुणसे 
> इत्नन हुआ में और कट्टों आपकी कृपा ! अहो ) जो 


ै । | हे 





परमपुरुषायस्वूप कर-कमल आपने कमी जक्बा, मे. 
ओर छक्ष्मीजीके सिरपर भी नहीं रखा) वही मेरे महक . 
रज़ा |? ह 
ओऔर खय॑ भगवान्‌ ऋ्तिंददने भी प्रह्मदसे कहा या- 
“भवान्‌ मे खल्ल भक्तानां स्देषां प्रतिह्पएर | 
( ७।१०।१!' 
और तभी-- | 
“चाम जपत प्रभ्चु कीन्द्र धसादू । भगत सिरोमवि मे प्रहदादू। 
( मानस १। २५।३ 
वस्तुतः प्रह्मद-जेसी कृपा तो किसीपर भी नहीं हुई | 
युधिष्ठिर्के इस प्रकार तरसनेपर नारदजीने उन्हें घातक 
दी और कहा कि वस्तुतः आपलोग ही अधिक भाग्यशाली 
क्योंकि ये साक्षात्‌ परब्रक्म आपके यहाँ निवास कर रहे है भी 
मुनिगण भी आपके यहाँ निरन्तर आ रहे हैं। आपलोगोंकी 
इन्होंने ( भगवान्‌ भीकृष्णने ) पग-पगपर रक्षा की है-- 
यूयं नुछोके बत भूरिसागा 
छोफ पुवावा झुवयोज्मियन्ति | 
येबो गृहाचावसत्ीति साझ्ादू 
घूठं परं प्रह्द महुष्यकित्नषण ! 
(७। १५ । ४९ 
इसके अतिरिक्त प्रहादके यहाँ तो ये सब वातें भी न रथ: 


व सु प्रहादस्त गृहे पर॑ श्रद्य वचसति, न व तप 
बहा मातुलेयादिस्पेण वर्तते ।““अतो यूयमेव ततोर्भ 
भस्मसतोजपि भूरिभागाः ७ ( ७। १०५ ५० पर भीश 
व्याल्या ) । 


किंतु “लघुभागवतामृतकारःने आगे चलकर इसी प्रकार € 
पाण्डवोसे भी क्रमशः यादवों, उद्धव) गोपी) राधिकादिकी विशे' 
क्ृपा-प्रीतिकी बात सिद्ध की हैं | अन्य लोग अर्जुकः हत॒माव 
गरुड़ एवं लक्ष्मी आदिको विद्येष कृपापात्र मानते ं 
यह तो रसिक भक्तों तथा आलोचकोंकी चिन्तन-द्धति है 
वस्तुतः विश्ञुद्ध) भजन, ईश्वर-सम्बन्ध-सेवा-संनिधान | 
उत्तरोत्तर कृपोपरूब्धि है | 
अन्य पुराणों भगवत्कृपा-- 

प्रायः अन्य पुराणो---नारदपुराण ( १। ८ » विष्णुधर्म ( 
५७) तथा महाभारतके नारायणीयघर्म आदियें मी मगवर्क 
अनुसंधान बड़ी समादिततासे हुआ है | इनमें 'छाद दे का 
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% धारतीय धाक्षायमी भगदत्कृपाका दर्शन # 


५५ 








: हे, लादनवाला साथ दे'के सिद्धान्तसे सभी. साधनों एवं 


सिद्धियोंकी देठु भगवत्कृपा ही मानी गयी है । भगवत्कृपा- 


, इंपटसि ही मानवकी प्रवोध, सास्विकता एवं शान-मोक्षकी 


भोर प्रबृति बतलायी गयी है--- 
जायमान हि. पुरुष॑ य॑ परयेन्मघुसूदनः | 


. “ साल्विफस्तु स॒ विज्ञेयो भवेन्मी च निछितः ॥ 


' एवमात्मेच्छया राजन भ्रतित्रुद्धो न जायते ॥ 
( महा० शान्ति० ३४८ । ७३३ ७५ ) 


_ >जन्म-सरणके चक्वरमें पढ़े हुए जिस पुरुषको भगवान्‌ 


. मधुसूदन अपनी ऋृपाहष्टिसे देख लेते हैं, उसे सात्विक 
' जानना चाहिये | वह मोक्षका सुनिश्चित अधिकारी हो जाता 


 है। 


| 
) 


६०3 


अपनी इच्छामात्रसे कोई ज्ञानी नहीं होता | 
ठुंलसी-साहित्यमें भगवत्कृपा-- 

मानसमें ' केवह. “कृपा! शब्द सात सौ बार 
के लामग प्रयुक्त हैं | ( द्रश्व्य--भीबदरी- 
दास तथा श्रीसूयंकान्त आदिके कोश, शब्द-सूच्री आदि ) 
साय ही गोस्वामीजीकी दीनता एवं भगवत्कृपानुसंधित्सा 
सर्वाधिक दीखती है । वे “तत्तेब्नुकम्पां सुसमीक्षमाणःके 
अनुसार रात-दिन भगवत्कृपाकी द्वी प्रतीक्षा करते हैँ--- 


.. चाथ ! हंंपा ही फो पंथ चितदद दीन हों दिव रात 


। 


( विनयप० २२१ ।॥ १ ) 


“छप्पयरामायण? उनकी अत्यन्त भावपूर्ण रचना है । 
इसमें इकंतीस छप्पय हैं, प्रत्येक छप्पपषके अन्तिम चरणर्मे--- 
'कृपा फरहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु सोक-संतापयाःसे क्ृपाकी 
याचना की गयी हैं। गोखामीजीके खामी भगवान्‌ 
भीरांमचन्द्र अत्यन्त कृपाडु ईं--- 

फदनांसय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइअरहिं पीर परादई ॥ 
(मानस २ | ८४ | १ ) 

करुनासय सदु राम सुभाक [707 लिन न 
(मानस २। ३९।॥ २) 

भति फोसल फरुना निधान विल्ु फारन पर उपकारी ॥ 
शाधव द्वीन दीव निज्ञ अब बस सिरा भई खुबि बारी। 
भूह रे गवनि परसि पद पंकज घोर साप से तारी॥ 
( विनयप० १३ । ३१६४६ । १-२ ) 

इसी प्रकार निषादकी घार्मिक योग्यता, जयन्तका ब्यवद्दार७ 
जेटायुका बतानुष्ठान, शबरी, सुआव आदिकी स्थिति क्या थी; 
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पर प्रमुने सबको अपनाया | अहल्याके लिये तो कुछ शक्य ही न 
था; केवल कृपाद्वारा ही उनका उद्धार हुआ | सम्भवतः इसीलिये 
'फोसर चित अति दीन दयाछा,! “भति फोमल रघुबीर सुभाऊं? 
आदि उक्तियाँ मानसुमें पद-पदपर उपलब्ध हैं | भीगोस्वोमीजी 
महाराज केवल श्रीभगवानकी कृपामात्रसे ही सभी कल्यार्णोकी 
प्राप्ति सम्भव मानते हैं | विभीषणादिके विषयमें वे लिखसे हं--- 


करुनाकरफी फरुना भई । 

सिटी सीचु, लद्दि कफ, संक गइ्ट; काटू सो व खुनिस खट्टे ॥ 

बिधि-दहरि-हर-मुनि सिद्धू, सराहत, सुदित देव दुंदुभी दई। 

फोसिक-सिला-जनक-संक्ट हरि शगुपतिकी ठारी टई ॥ 

खग-म्ग, सवर-निसाचर, सवकी पूँजी बिनु बाढ़ी सह ॥ 
( गीतावली ५। ३७ । १५७ ३-४ ) 


विभीषणकी अमरत्व एवं हूंकाके राज्यकी प्राप्ति हुई | 
उसका देव-दानव सबसे प्रेम हो गया । इसी प्रकार प्रश्न 
कृपाद्वारा श्रीविश्वामित्रनी, जनकजी आदिके छलेश-दूर हुए। 
निशाचरोके पुण्य क्‍या थे १ पर भागवती कृपाशक्तिने इनको 
भी अत्यन्त दुर्ूभ मोक्ष प्रदान कर दिया | 
कृपाशक्तिका सावंत्रिक चमत्कार--भगवानकी कृपाशक्ति 
अघटनघटनापटीयसी है; उसके लिये कुछ भी असम्मव 
नहीं है । शास्त्रेम कहा गया है कि भगवत्कृपाकी 
ढीलाझक्ति जलकों थर, धूलिको पवत, तृणको वज्च, अभिको 
वर्फ तथा दिमादिको अमि आदियें भी परिवर्तित कर सकती 
है। भीगोखामीजी महाराज कहते हैं- 
गरल सुधा रिएु करहिं मिताई। गोपद सिंक्ठु अनक सितरूाई ॥ 
गझड़ सुमेय रेनु सम ताह्दी। रास कृपा करि चितवा जाही ॥ 
( मानस ५ | ४ । १-२ ) 
बिष पियूष सस करहु अगिनि हिस तारि सफहु बिनु बेरें। 
तुम सस इस कृपाक्त परम द्ित पुनि न पाइह_ं देर ॥ 
( विनयप० १८७। ४ ) 
बिनहीं ऋतु तरुवर फकछत सिला द्ववति जल जोर । 
रास -कखन सिय करि कृपा जब चितवत जेद्टि ओर ॥ 
सिक्का सुतिय भ् गिरि तरे स्तक जिये जग जाब। 
राम अनुमह सयुव सुच सुकभ सककफ कफ्रकश्यान ॥ 
( दोइावकी. १७३-१७४ ) 
कृपिय देइ पाहव परो बिच साझे सिध्रि होइ। 
झरीठापति सममुसख सम्भ्षि जो कोलिय सुज . .. 
हे ( शोशाबढ़ो 


हर 





काम-क्रोधादि षड़वर्गोका संयम या ध्योगसिद्धि? भी 
सांधनोंसे सम्भव नहीं, एकमात्र भगवंत्कृपा ही उसे सम्पन्न 
करा सकती है---- 


यह गरुन साधन ते नहिं होई । तुम्हरी कृपों पाव फोइ कोई ॥ 
(मानस ४ | २० ३ ) 
जेहि निसि सफर जीव सूतहिं तव क्ृपापात्र जन जागे। 
( विनयप० ११।९३ ) 
बिनु तव कृपा दयाकछु - दुखह्वित मोह न छूट साया ॥ 
( विनयप० १२३ । १ ) 
भगवच्चरितमं अनुराग होना--भगवद्धजनर्मं छगना तो 
विशेष भगवत्कृपाका परिणाम हैं ही-- 
अति हरिकृपा जाहि पर होई। पा देइ एहि मारग सोई ॥ 
(मानस ७ । १२८ । २ ) 
भगवल्कृपासे विद्या-प्राप्ति भी अनायास ही सम्भव हैं--- 
जेहि पर कृपा फरहिं जनु जानी । फवि उर अजिर नचावहिं बानी॥ 
( मानस १ ।१०४।॥ ३ ) 
प्रभुकी कृपा द्वीन-दीन एवं उपेक्षितोंका भी सभी प्रकार 
परम मज्गल करती हैं। गुक् केवट) विभीषण, ज़टायु 
सुग्रीव)'. मारीच आदि हीन-जांति; हीन-योनि प्राणियों 
तथा राक्षसोंकी भगवत्कृपाने सुप्रतिष्ठित एवं मंक्तःसंर्तोकी गोष्ठीमें 
सम्मानित किया है--- | 
केवट निसिचर बिहंग म्ुग छिये साधु सनमानि । 
तुलसी रघुबर की कृपा सकल सुमंगल खानि ॥ 
। ( दोहावछी २२८ ) 
ते भरतहिं भेंटत सनमाने | राज सर्भो रघुराज बखाने ॥ 
( मानस १ । २८ । ४ ) 
वे भजते-न-भजते द्वी कृपा करते हँ--- 
“सजत कृपा फरिदर्दि रघुराई ॥7 
( मानस १। १९९ ।॥ ३) 
भगवस्स्मरण-घ्यानादि भगवत्सम्बन्धसे भगवत्क्षपा होती हैं 
और पुनः भगवत्क्ृपासे प्राणी भगवत्तल्य अथवा सामीष्प, 
सायुज्यादि मुक्तियोंका भागीदार वन जाता है--- 
जानफीसकी कृपा जगावती सुजान जीव ज़ञागि त्यागि मूढ़ता 
अनुराग अओहरे । 
तुझ्सीदास प्रभु कृपाक निरखतरि जीवजन विह्यलु, मंज्यो 
भवज़ाल परम मंगछाचरे ॥ 
# 5. ( विनयप० ७४ | १-४ ) 






च््य्स्ल्स्ल्ल्ल्््््््च््ल्््च्ल््््््शथ््लय््ल ्खच्च् ्व_य्!+सप्यस्स्स-सश-ल्-्ड्ट्ड्ल्ल-च 
किंठ॒ इन्द्रादि देवता तथा राजा-मह्दराजेक्री कर 
या कोपसे जीवकी सखरूपानुरूपता--खरूप-प्रतिष्ठा-अप्रति- 
में कुछ बनता-बिगड़ता नहीं; ये केवल लौकिक लमदा 
ही कर सकते हैं | अतः श्रीतुलसीदासजीको इनकी कृपाकी दिन 
नहीं है । प्रमु तो थोड़ी ही सेवासे निहाल कर देते ह-- 


क्रपाँ जिनकी कछु काजु नहीं न अकाजु कछू जिनके मुसु मोरें। 
फरें तिनकी परवाहि ते, जो बिनु पूँछ-विषान फिरें दिन दोरं। 
तुलसी जेहिके रघुनाथसे नाथु, समर्थ सुसेवत रीझत पोरं। 
फहा भव भीर परी तेद्दि धों, विचरे धरनीं तिनसों तिनु वोरें॥ 
( कवितावली ७। ४९) 
वस्तुतस्तु भगवानके करुणा-प्रभावका तो वर्णन शक्य है 

नहीं है-- 
पाप हरे, परिताप हरे, तनु पृजि भो हीतलू सीतलताई। 
हंसु कियो बकतें, बलि जाडँँ, कहाँ लो कहों करुना-अधिव़ाई 
( कवितावली ७। ५८ 


स्वारथको परमारथकों रघुनाथु सों साहेब, खोरि न लाई ॥ 

( कवितावली ५७।४) 

गोसामीजी कहते हैँ कि प्रश्ुुने कृपा कर मेरे पाप भगाऐे 

दुःख भगाये, मुझे जगत्पूज्य, पावन बनाया | मेरा हृदय भी 

शुद्ध शीतल हो गया। अधिक क्या कहूँ, में बगुलेसे हंस हो गया-- 

प्रभुने छोक-परलोक, स्वार्थ-परमार्थ, जागतिक एवं आध्याम्ि 
सभी प्रकारके कल्याण कर दिये । 


कृपा एवं छ्ुुंति---अत्यधिक कृपाके लिये तुल्सी-साहिलां 
द्वव? धातुका प्रयोग हुआ हैं। जेसे--“औदर दानि दववत 
पुनि थोरे?, 'पर दुख द्ववहिं संत सुघुनीता ?, 'द्ववउ सो भरी 
भगवान, 'द्ववउ सफल कलिमल दुहन?, 'क्स न दीन पर दववदु 
उमावर?, “जब द्ववें दीन दया राघव साधु संगति पाइये) 
“बिलु विस्वास भगति नहिं, तेद्दि बिनु द्ववहिं न राम! 
इत्यादि | गोखामीजीने द्रोपदी, प्रहादादिपर कई उस््ेश३ 
लिखी हँ---- 
त्राहि तीनि क्यों द्रोपदी छुलली राज समाज। 
प्रथम बढ़े पट बिय बिकूल चहत चकित नितलछाज॥ 
सभा सभासद निरखि पट पकरि उठायो हाथ। 
तुलसी फ़ियों इगारहों बसन बेस जदुनाय ॥ 
( दोदावछी १६८-१६१ ) 
“भगत सिरोसचि से प्रहछादृपर भी कवितावडी आए 
कविकी अनेक उल्पेक्षाएँ ३ । “वीससंधेताबाम्रासस्व 
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अहल्यापर 


के बिन्ु कार्रेन रासु कृपाल! # ९७ 





का भाव “जाते बेगि द्ववर्ड में भाई । सो मम भगति 
भग्रत सुखदाई ॥? ( मानस ३े | १५ | १ ) में व्यक्त हुआ 
है।( ३। १६ )के अनुसार 'हत्कपलवासी? कृपाड मगवान 
प्रहाद, गजेन्द्र, ध्रुव) द्रोपदी आदिके समान ही जहाँ और 
जब चाह, किसी भक्तके सामने प्रकट हो सकते हैं । 


इसी प्रकार “कुण्डलियारामायण? ( ठुल्सी-अन्थावली 
भाग २ एृ० ८४८ ) मैं-- 
.._'द्वीनद॒यारू दया फरो दीन जानि शिव मोहि । 
. सीताराम सनेह उर सहज संत गुण होहिं। 
' राम कृपा रुख नित रहों जगतजनित संशय हरी । 
फह' तुलसीदास संकर उम्रा दीनदयाल दया फरो 0? 
तथा “कलिधमोघमेनिरूपण?ः ( तुलसी-ग्रन्था० २ | परु० 
८३० )पर भी भगवल्क्ृपा-महिमा प्रदर्शित है। अस्छु, 
प्राणीके सारे क्लेशोंका उपशम भी प्रभुकी ऋइपासे 
ही सम्भव हैं-- 
जब फचर रास-कृपा दुख जाई । चुलसिदास नहिं आन उपाई॥ 
( विनयप० १२७ । ५ ) 
कृपाका तारतम्य--गोस्वामीजी "कृपा फोप बध बंध 
"गुसाई” आदिसि सरलतापूर्वक भाव-तारतम्य ही मानते हैं 
तथा द्रवण, अनुकम्पा, अनुग्रह, कृपा आदियमें भी कुछ 
तारतम्य मानते दीखते हैं | यदि गम्भीरतासे देखा 
जाय तो सुग्रीवादिके प्रति ध्ताडना, शिक्षणः आदि- 
में 'कृपा/की भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । वस्तुतः 
निखच्छिन्न भजनः भगवद्याप्ति एवं भगवत्सांनिष्य ही 
उनकी पूर्ण कृपा है। भगवत्सांनिध्यमं भी अहंकार; अनाचार 
असदूप्राह, अनीति प्रभुके व्याकोपके ही हेठ हैं; जैसे दुर्योधन, 


रावणादिको प्राप्त प्रशु-सांनिध्य व्याकोपछप ही था-- 
'सो धौं कहा,छ, नफियो सुजोधन, अदुध आपने मान जरे ।? 
( विंनयप० १३७ । ४) 
गोखामीजीका साहित्य प्रसादपूर्ण हैं; इसमें मनुष्य जिस 
लक्ष्य साधना--शानः भक्ति आदिको लेकर प्रवूृत्त होता है, उसे 
सत्र वही मिलने लगता हैं| कुछ लोग इस रहस्पको न जानकर 
घबराते हैं | उनकी प्रत्येक चोपाईमें ५, म? देखकर; प्रति- 
प्रकरण वेद, उपनिषद्‌, शास्त्र, पुराणोंकी दुह्वाई देखकर; चार्रो 
ओर देवः यक्ष, गन्धवोंको विमानसे आते-जाते) नगाड़े बजाते) 
स्तुति करते एवं छीला देखते देखकर; सुन्दर, मद्गल; रुचिर 
आदि शब्दोंके पर्याय आदिका विस्तार देखकर; मानस, गीता- 
वली आदियें श्रीरामके रूप-ध्यानादिका विस्तृत वर्णन देखकर; 
मानससर कल्पित लक्ष्मी, परदुरामके युद्धयश तथा चित्रकूट- 
आदिम वर्ण रूपकोकी शडुला देखकर; उपमार्मे 
करोड़ों काम-रतिका तिरस्कार और सर्वत्र अजामिल, वाल्मीकि; 
व्याघध। गणिका, मारीच आदिको कहूृपापूर्वक तारते- 
उद्धारते देखकर उन ल्लोगोंको पुनरुक्ति-दोषकी प्रतीति होती 
है | फिर गोखामीजीका कृपासस्बन्धी अनुसंधान तो 
सर्वाधिक है | वास्तविक वात तो यह है कि 
यह सब उनका कपा-प्रसाद-प्रदत सहज वरदान या 
अभ्यासरूप प्रसाद है । परमात्मदेवकी कृपाका पार वे खय॑ 
भी नहीं पा सकते; फिर वेद, शास्त्र; पुराणादिके विषय तो 
कहना ही कया $ 


-“०&0--- 
'बिनु कारन रामु ऋपाल' 


जहाँ जमजातना; घोर नदी, भ्र८ कोटि. जरूच्चर दुंत-टेवेया। 
जहाँ घार भयंकर, वार न पार, न वोहितु नाव, न नीक खेवेया ॥ 
'तुलसी? जहँ मातु-पिता न सखा, नहिं कोड कहूँ अवलूंव-देवेया। 
४ : तहाँ विज्ु कारन रामु कृपारू बिसारू भुजा गहि काढ़ि लेवेया ॥ 


भ० कु० आँ० १ ३-- 


( कवितावछी ७ | ५२ ) 


# सनमामि भक्तवत्सल॑ कृपालुशीलकोमलूम # 
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भगवत्कृपाकी पहचान 
( लेखक--्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 





वाराणसीके एक शाज्त्रीजीसे प्रायः इस विषयपर भेरा 

पत्र-व्यवहार होता रहा हैं कि जब कमका फल भोगना 

आवश्यक है, तब भगवानकी क्ृपाकी आवश्यकता कहाँ रही ! 

हम भगवानसे उसकी माँग ही क्यों कर १ एक बार उन्होंने 

इलोकरूपमे इस प्रकार उत्तर दिया--- 

अपारः संसार अ्रतिपद्विकारः सुखहरः 

क्षणं नो विश्ञामः क्वचिदपि न फासः फलति नः । 
तथाप्येतद्‌ श्रातः शपथवचन वच्मि भवतों 

: भवानीभक्तस्यस्थिरसहचरी स्थात्‌ कमरूजा ॥ 


“इस अपार संसार पद-पदपर सुखको हरने- 
वाले विकार भरे पढ़े हैं, न तो क्षणमरका विश्राम 
मिलता हैं, न हमारा कोई काम ही सिद्ध होता हैं; फिर 
भी भाई | तुमसे शपथपूर्वक कहता हूँ कि भगवती लरुक्ष्मी 
जगदम्बिकाके भक्तकी सदा सहचरी बनी रहती हैं | 

मैंने उन्हें लिखा कि यह तो संही है कि भगवान्‌ 
भूखा उठाते हैं, पर भूखा सुलाते नहीं; किंतु माग्यका 
चक्र भक्तिके फलछकी अपेक्षा अधिक बल्वान्‌ हैं | इसपर 
श्रीशासत्रीजी सम्भवतः कुछ खीझ गये और उन्होंने दुसरा 
इलोक लिखा--- 

भाग्यं न सन्‍ये समर्य न मन्‍्ये 
अहं न मन्‍ये नच कर्मंबन्धम्‌। 
मन्ये परं केचलमेकमेव 
क्रीडाविनोदं._ जगदुम्बिकायाः ॥ 


की न भाग्यको मानता हूँ, न समयको, न भ्रह- 
को और न कर्म-बन्धनको । में केवल एक ही वस्तुको 
श्रेष्ठ मानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है, वह जगदम्बिका 
महामायाका क्रीड़ा-विनोद हैं |? 


यहाँपर एक प्रश्न यह उठता है कि हमारी तो 
जान संकटमें है और जगदम्बिका क्रीड़ा-विनोद कर रही 
हूँ ? इसका उत्तर मुझे बइन्दावनमें मिला। श्रीवॉकेविहारीजीके 
एक अनन्य सेवक, जो बड़े घनी तथा सम्पन्न 
पुरुष हे। दिन-रात भगवानकी सेवार्मे जुटे रहते हैँ । 
उनका नवयुवक ज्येष्र पुप्र अचानक कालके वशीभूत हो 
» .. छोग सददनुभूति प्रकट करने उनके यहाँ दौड़ पड़े; पर 


नई 


आम कमाई 


पिताके चेहरेपप शिकन भी न थी | एक ब्त्तिने का 
दिया--“भगवानकी इतनी सेवा करनेवालेपर यह विपत्ति | 

यह बात उन्हें चुम गयी ॥ वे बढ़े सोम्यमावर 
बोले--“देखो भाई ! उन्होंने ( परमात्माने ) मेरा घर तो देखा 
हैं; पर मैंने उनका घर नहीं देखा | वहाँ क्या लिखायद्र 
जाता है; यह मुझे ज्ञात नहीं | फिर में उन्हें दोप क्यों 
दूँ ! भेरे घरकी बुराई तो उन्हें ज्ञात हैं | वहाँ किसके, 
कब बुलाया अथवा भेजा जाता है; यह हमलोगेंकी समझे 
बाहरकी बात हैं; पर यह सत्य है कि उन सर्वज्ञ दयाछ प्रमुके 
यहाँ न्याय ही होगा, उनका प्रत्येक विधान मह्नल्मय ही 
होगा ॥? ु 

हम सबके टल्थि यह बड़े मर्मकी वात हैं। हम हर 
बातमें भगवानकी अनुकूछतारूपा कृपा ही चाहे 
हैं । यहाँतक कि चोरी करनेके पहले चोर भी मब्दिसे 
सामने हाथ जोड़ छेता है; चोरीमें प्राप्त सफल्ताको 
वह भगवानकी कृपा समझता हैं । चोसबाजारीसे घन 
कमानेवाल् व्यापारी भी अपनेकी इसी कंपाका आश्रित 
मानता है । प्रायः; लछोगोंकी तो यह गलत धारणा ही वन गयी 
है कि जो काम बनता हैं; वह भगवानकी #पा 
जो बिंगड़ता हैं, वह उनकी निष्ठुस्ताका फल है। 

पर ऐसा सोचनेवाछा यह नहीं जानता कि पसाल 
वास्तवमें क्‍या हैं | आइये, इस विष्रयपर कुछ विचार करें 
यदि. वे करुणासागर होनेके साथ ही .कूँए तथा 
कठोर दण्डनायक भी हैँ तो उनपर दोषारोपण हो स्का 
है और तब तो वे गुण-अवगुण दोनेंसे युक्त होनेके कर्रों 
भगवान्‌ नहीं, साधारण न्यायाधीश हो गये | यदि वे 
करुणासिन्धु हैं तो हम क्यों न मान लें कि हमारे कर्मी 
नुसार जितनी विपत्ति आनेबाली थी; उसमें कुछ कमी 
हो गयी । करुणासिन्धुने उसके आबातको हल्का # 
दिया | यदि काम बरिंगड़ता हैं तो उसमें हमारा कर्म 
फल निमित्त हैं; पर उनकी कृपासे उतना नहीं विंगई) 
जितना ब्रिगड़ना चाहिये था। जिसने भगवत्कृपाको इस ह५ी 
समझ लिया, उसका जीवन बहुत कुछ सार्थक हो गया | 

“गमालील बेली? नामक एक अमेस्किन पत्रकारने लिखा 
या कि 6संसास्में यदि कुछ जानने योग्य है तो 
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४: भगवत्कपाकी पहचान हें 


०९, 


ल्््च््््््च्््च््््च्््यच्च््चच्चच्च्चस्क्सलल्ल्ल्ल 


च््््च्््च्च्ख्स्सस्स्स्स्स्ख्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्य्ल्स्ि- 
है इश्वर और अपना आत्मा 9 “ओवेनयंगः लिखते 
हैं कि 'जो व्यक्ति इश्वस्का शन्तु है, वह किसी मनुष्य- 
का मित्र नहीं हो सकता |? यूमानी दाशनिक “प्लेटोःका कहना 
था कि ध्सत्य ही भगवानका खरूप हैं और प्रकाश ही 
उनकी छाया हैं ।? ईरानी दाशनिक "शेख सादीःने एक स्थलपर 
ल्खि है--'मुझे ईश्वस्से अधिक डर उससे लगता हैं 
है, जो ईश्वस्से नहीं डरता | स्काटलेंडके एक पादरी 
राबर्ट मरे मेकचेपीन!ने कहा हैं कि एक बार भी 
ईश्वस्के निकट चले जाओ तो तुम्हें अन्य सब कुछ 
ठुच्छ प्रतीत होगा !? किंठु यह सब तो उनकी महत्ताका 
प्रतिपादन हुआ | 


उनकी कृपाके विषय अमेरिकाके सुप्रीम कोटके मुख्य 
न्यायाधीश “जान जेनने बहुत ही मार्केकी बात कही हैं-- 
'डैश्वर जो कुछ कर रहे हैं, वह हमारे लछामके ल्यि 
ही है। जब हम सम्पत्तिस भरपूर रहते हैं, तव वे हमारी 
कृतशताकी परीक्षा लेते हैं । जब हम बहुत साधारण 
जीवन विताते हैं, तब हमारे संतोषकी परीक्षा होती है। 
विपत्तिकाल्म वे देखते हैं कि हमर्मे उनके प्रति 
कितना आत्मसमर्पण हैं ! जब हम लोभ-लाल्चमें पढ़ 
जाते हैं, तव समझना चाहिये कि हमारी दृढ़ताकी परीक्षा 
रही हैं | इस प्रकार प्रतिक्षण वे हमारी परीक्षा ले 
रहे हैं, जिससे वे जान सकें कि उनमें हमारा कितना विश्वास है 
तथा उनके प्रति हमारी कितनी आस्था है !? 
ईश्वर ही संसारका संचालन कर रहे हैं। हमको तो 
केवंठ अपने कर्त्तव्यका पालन करना है, वह भी बुद्धिमानीके 
साथ | परिणाम भगवानके द्वार्थों छोड़ देना चाहिये--- 
'करमंण्येवाघधिफारस्ते सा फलेपु कदाचन ।? 
. (गीता २. ४७ ) 
परमात्माको पहचानना कठिन हैं | भगवानले गीताममें 
कहा है कि में अपनी योगमायासे आच्छादित हूँ. । इसलिये 
मन्दुबुद्धि मुझे नहीं पहचानते-- 
. भाह प्रफाशः स्स्थ योगमायासमावृतः । 
. मूढो्यं नाभिजानाति छोफो .मासजमव्ययम्‌॥ : 


( गीता ७। २५) 

मेरी शरण ग्रहणकर जो इस मायाको पार कर जाते हैं, 

वे मुझे पाते हैं और इस मायाके वशीभूत होनेसे जिनका 

शान नष्ट हो जाता है; वे भोगासक्त मूढ़ मुझे नहीं 
प्रातत- कर सकते | 


मायाका विकार सनपर अपनी छाप डाल देता है 
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प्राणी जिससे मनन करता है; उस अन्तःकरणको मन कहते 
हैं | वृहदारण्यक उपनिषद्म मनको समस्त संकल्पोंका अयन--- 
स्थान कहा गया है-- ह 
सर्वेघा८संफल्पानां मन एकायनमेवम्‌ । (२ ।४। ११) 
अद्दय, अविभक्त) परमात्मा; भगवान ब्रह्म--उन्‍्हें कुछ 
कहिये। वे परमसत्य हैं | सत्यको जाननेवाले ही इस तथ्यको 
जानते हैँ--- 
वदन्ति. तक्तत्वविदस्तत्व॑  यज्ज्ञानमह्दयम्‌ । 
शरद्देति परसात्मेति भरवानिति शब्यते ॥ 
(श्रीमद्भा० १।२। ११ ) 
(तत्त्ववेत्तागण जश्ञाता और शेयके भेदसे -रहित अखण्ड 
अद्वितीय शानको तत्त्व कहते हैं। उसीको कोई ब्रह्म, कोई 
परमात्मा और कोई मगवानके नामसे पुकारते हैं | 
उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि भगवत्क्ृपाके 
इच्छुकको पहले भगवानकी शरणमें जाना होगा, भगवानसे 
प्रेम करना होगा । जिस प्रेमके ल्यि बृहदारण्यक उपनिषद्ने 
लिखा हैं कि “जीवौके लिये प्रेमके विषय केवल परत्रह्म परमात्मा 
हैं और उन्हें भी (जीव ) उसी प्रकार प्रिय हैं (१।४.॥ ८ ) 
तथा जीव उनसे वेसा ही प्रेम करे; जेसा अपनेसे--- 
'आत्मानमेव प्रियम्ुपासीत! 
बह प्रेम निःस्वार्थ होना चाहिये | भ्रीमद्धागवमें लिखा है 
कि-श्रीकृष्णका भक्त पाँच प्रकारकी मुक्ति या मोक्ष नहीं चाहता; 
उसे धर्म, अर्थ, काम; मोक्ष--इन चार्रेकी कामना भी नहीं 
है।यदि उसे ये सब दिये भी जाय॑ तो ग्रहण नहीं करता | उसे 
बस, केवल भगवानकी सेवा करना ही अभीष्ट हैं। भक्त सब 
कुछ भगवानपर छोड़ . देता है, वे कृपा करें, न करें; दें, 
दें; जो कुछः चाहें, वही करे; हमें कुछ नहीं चाहिये--- 
सालोक्यसा्टिसामीप्यसारूप्यकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृहूम्ति विना मस्सेवनं जनाः ॥ 
(श्रीमद्धा०ण ३ । २९ | १३ ) 
शक्तिसे शक्तिमान्‌ पृथक नहीं हो सकता | जीवसे भगवान्‌ 
या भगवानसे जीवका पृथक होना सम्भव नहीं है; 
भोगैश्वर्यम फँसे जीव इस आनन्दसे विमुख हैं, दूर 'हँ। 
निकट रहकर भी दूर रहना कितना बड़ा दुर्भाग्य है ! 
जब हम इस तथ्यको जान लेते.हैं अर्थात्‌ परम प्रेमी 
दया प्रभुके साथ अपने अद्टूट सम्बन्धको पहचान लेते हैं, 
तब भगवत्कृपाकी अखण्ड धारा हमें ऊपर-नीचे, बाहर- 


भीतर सर्वन्न आश्लावित करती हुई दीख पंडती हैं| हमारा 
दारिद्रथ सदाके लिये समाप्त हो जाता है | 


+>+- 
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*# नमामि भक्तवत्सर् कृपाद्शीलकोमलम्‌ # 
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गांधीजीका सर्वोच सामथ्ये--भगवज्नलिष्ठ और भगवत्कृपा 


( लेखक--सम्मान्य श्रीकाकासाहेव कालेलकर ) 


दक्षिण अफ्रिकाका अपना जीवन-कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण 
करके महात्मा गांधीजी सन्‌ १९१५ ईमें मारत छौटे | छगभग 
तबसे अन्ततक में उनके सम्पर्कर्म रहा | मुझे एक हूम्बे 
समयतक श्रीगांधीजीके सम्प्कमे रहनेका शुम अवसर मिला, 
इसे में सगवानकी ऊंपा मानता हूँ | 

उनका मुझे विशेष आकर्षण क्यों रद्दा ! यह बात कुछ 
शब्दों. कहकर ही में गांधीजीकी भगवद्धक्तिसे सम्बन्धित 
विशेषताएँ स्पष्ट कर सकूँगा। ' 

भारत-जैंसे घर्मपरायण देशको अथौत्‌ यहाँकी जनताको 
भगवानले दुनियाके सम्पूर्ण धर्मोंका परिचय प्राप्त कराया | 
इससे इस जमानेके युवक-युवती अल्सि कैसे रहें | मैंने खयं 
घर्म-निष्ठायुक्त वायुमण्डलमें अपना बाल्यकाल व्यतीत किया। 
भक्ति-भावसे भगवानकी पूजा-अर्चा करनेमें और जत/ 
उत्सव) त्योह्यरः आतिथ्यः उपवास और तपस्या आदियें 
भेरा सब प्रकारसे उत्तमोत्तम सम्पक रहा। 


उसके बाद मेरी गणित-भक्तिने ही मुझे जीवन-रहस्यको 
समझनेकी उत्कट भावना दी । में बुद्धिवादी नास्तिक 
बना | फिर तो रूढ़ि धर्मकी निन्‍दा करनेमें मुझे उतना ही 
आनन्द आता; जितना बचपनमें पूजा-अचौमें आता था | 


परंतु मेरी उस समयकी तत्त्वनिष्ठा ही मुझे चरित्र- 
शुद्धि और जीवन-रहस्यको समझनेकी जिशासाकी ओर ले गयी में 
वेदान्तका भक्त बना । रमम्बे समयके विचारके फल्खरूप में 
इस निर्णयपर पहुँचा कि भारतकी राजनीतिक मुक्तिके 
बिना आध्यात्मिक मुक्ति न इष्ट है; न शक्य है। 


उन दिनों भारतके उद्धारका उत्कट प्रयत्न करनेवाली 
एक ही राजनीतिक संस्था थी--कांग्रेस; किंठु उसका वेधानिक 
मार्ग मुझे पसंद न था । में तो शुप्तरूपसे फोजी तैयारी 
करके भारतकी खतन्त्र करानेमें भलाई मानता था | यह काम 
कितना कठिन हैं; इसका अनुभव होनेके वाद भगवत्कृपाने 
मुझे गांधीजीसे परिचय कराया | 


धाष्ट्रगतः-जेंधा तेजस्वां मराठी अखबार चलाते 
हुएए दक्षिण अफ्रिकार्मे गांवीजी बहँके भारतीयोंकों कैसे तैयार 
कर ईं? इसकी जानकारी मुझे पहलेसे ही थी। मैं स्वयं 


| हम | 


एक क्रान्तिकारी गुप्त संस्थाकी सेवाके उपरान्त) खानी 
विवेकानन्दके रामकृष्णमिशनके साथ परिचित होता जार 
था और कविवर रवीन्द्रनाथके “शान्ति-निकेतनःमें शिक्षाक्ा् 
करनेकी थोड़ी सेवा मैंने मान्य भी की थी । रेवरेंड एंड्रल- 
जेंसे चरित्रवान्‌ भगवद्धक्त अंग्रेजके माध्यमसे वहाँ गांधीजी 
मेरा परिचय हो सका और मैंने देखा गांधीजी चरित्रवान्‌ एंव 
महान्‌ राष्ट्रसेवक तो हैं दी) किंतु उनकी सेवाके पीछे असर 
प्राणतत्त्व हैं उनकी भगवद्धक्तिका | 


उन दिनों में अपनी नित्यकी मोनग्रार्थनामें कहता 
दे प्रभो | मुझे राजनीतिक नेता नहीं बनना है; अपितु तफ 
क्रान्तिकारी शुत्त सेनापति बनना हैं? उच्च चारित्यके विन 
जीवनका उद्धार न होगा; किंतु यदि में समाजमे एं 
बनकर ईश्वरका जयगान करने लगूँ तो छोग मेरी भक्तियूर 
करेंगे; उसमें चारित्यकी साधना गौण बनेगी । संतोंके समर्क 
जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, छोगोंमें उन्हींका आकर्षण बढ़ेगा 
मुझे तो अध्यापक, शिक्षाशास्री ओर सेवापरायणके रूपमें | 
दुनियाके सामने रहना है। मैंने देखा कि इसी आदेश! 
पूर्णरूपसे सिद्ध करनेवाले महात्मा गांधी थे । उन 
सच्ची भगवद्धक्ति थी | वे आदर्श चारित् 
उपासक थे | देशमें सेबापरायण युवक-युवतियोंको तय 
करना उनका पविन्न उद्देश्य था | इससे बढ़कर मुझे 
क्या चाहिये था ! रा 


एक तो मैंने देखा कि गांधीजी प्रार्थनामें विश्व 
करते थे | गीताके इक बोलते हुए; वे भगवद्ध्िमें तहीत 
हो जाते थे। किंठ॒ उसका प्राकव्य न हो जाय (प६ 
तल्लीनता दूसरोपर प्रकट न हो )) इसका भी वे ध्यान 
ये । जब उन्होंने देखा कि मैं सचमुच उनकी जीवन 
साधनाको समझना चाहता हूँ और उनके आश्रम रहर 


 राष्ट्रसेवकोंको तैयार करनेमें तल्लीन हूँ; तब वे अप 
“विषयर्म कमी-कभी स्पष्ट शब्दोर्मे भी बोलने लगे ये | 


एक दिन ऐसे ही किसी प्रसज्ञर्म बोलते हुए उददौन 
कहा-- “भोजन और नींदके बिना भी में सम्भवतः 
दीघंकाल्तक जी सकूँगा, किंतु राम-नामके बिना एक का 
भी जीना मेरे लिये असचह्य ह्ठे | 


# कृपा करो अब) द्रसन देह मुरारी' # १०है 


गांधीजी पूरे-पूरे ( सच्चे ) भक्त थे । उनके प्रत्येक 
शब्दकी भेरे पास कीमत थी । समाज-जीवनके अनुभवी 
लोग राष्ट्रसेवकीकी कीमत तो सूक्ष्मदष्टिसे आँकते ही आये 
थे। गांधीजीके उस वचनका मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा) 
उसको क्या कहूँ | प्राथना मौन रहकर किंतु उत्कटभावसे 
कैसे करनी चाहिये, इसका नमूना में गांधीजीमें ही देख 
सका था। 

अब भगवत्कृपाके सम्बन्धर्म गांधीजीके विचार क्‍या 
थे; यह स्पष्ट करना सरल होगा | 

गांधीजीका जीवन-रहस्य उनके सत्याग्रहमें है; यह तो 
में पढ़ भी चुका था और देख भी चुका था; इसील्यि तो मैं 
उनका अनुयायी बना था| अब एक दिन आत्म-परीक्षण करते 
उनसे सुना--हम स्त्याग्रहके लिये ही जीते हैं, किंतु 
हमारी निष्ठा तबतक टिकेगी ओर तब सफल होगी, जब 
हम भगवत्कृपाके योग्य बनेंगे | 








बस, ग्रांधीजीका यह वाक्य 'मेरे हृदयकी गहराइयोंतक 
पहुँच गया | गांधीजीमें मैंने जो कुछ तेजखिता; सत्यनिष्ठा 
देखी, उसके पीछे कौन-सी शक्ति है; इसीका मानो उस 
वाक्यके द्वारा मुझे नये ढंगसे विशेष परिचय मिला । 
गांधीजीका सामथ्य॑ था उनकी भगवसच्निष्ठामें -ओर उन्हें 
आध्यात्मिक समाधान मिलता था--अनुभवर्भे आयी हुईं 
भगवत्कपासे | 


मैंने अपने सुदीर्ध जीवनमें अनेक देशोंकी यात्रार्मे 
अनेक संत देखे, किंठ॒ भगवन्निष्ठाकी उत्कट्ता और 
भगवल्कृपाका अनुभव जितना गांधीजीर्म देखा, उतना और 
कहीं भी न पा सका | | । 


आज जब जीवन-कार्य लगभग संमाप्त' हो-रहा हैं ओर 
भगवानके चरणोंतक पहुँचनेकी' एक ही अभिलाषा “शेष 
है, तब गांधीजीका पवित्र स्मरण ही सर्वोच्च प्रेरणा दे रहा है। 


कि >-+१०(82-4+%7*सएओााी 


'कृपा करो अब, दरसन देहु मुरारी' 


महा प्रभ्ु, तुम्हे विरद्‌ की लछाज। 


कृपा-निधान, दानि दामोदर, सदा सॉँंवारन काज ॥ 


जब गज-चरन श्राह गहि राख्यो, तबहीं नाथ पुकारथौ। -: 


तजिके गरुड़ चले अति आतुर; नक्र चक्र करि मारथो॥ 
निसि-निसि ही रिषि लिए सहस-द्स दुरवासा. पग धारथयौ। 
ततकालहि तब प्रगट भणए हरि राजा-जीव उबारनौ॥ 
हिरनाकुस प्रहलाद भक्त को घ 
'रहदि न सके, नरसिंह रूप धरि, गहि करं-अखुर पछारथो ॥ 
हुस्सासन गद्दि केस द्रौपदी, नगन करन- को लल्‍्यायो। 
खुमिरत दीं. ततकाल कृपानिधि, वसन-प्रवाह बढ़ायो ॥ 


मागधपति घहु जीति महीपति, कछु जिय में गरबाए। 


जीत्यी जरासंध। रिपु मारथो। बल करि भूप छुड़ाए ॥ 
महिमा अति अगाध; करुनामय -भक्त-हेत  हितकारी। 
सूरदास पर .कृपा ,करो ,अबः, दरसन देहु मुरारी॥ 

४ ( सरसागर १०९ 





बहुत सासना जारबथो। .. 
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# नमामि भक्तवत्सर्ं कृपाडुशीलकोमछूम # 





ड््ल्ििििल्‍चच्ंलं्ंखजचं्खजखख्य्य्च्टओआओआआटटटआओटटटट्ट्थ्यय्च्च्ट्च्य्य्च्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्क्त् 





क्रपा-रहस्य 


( लेखक--अश्रीबलदेवजी उपाध्याय/ एम्‌ू० ए०) डी० लिट्‌० ) 


असीम भगवानकी कृपा भी असीम ही है । उनका 
नं कहीं ओर है न छोछ न आदि हैं; न अन्तः 
वह अनन्तकोटि ब्रह्माप्डनायक करुणावरुणाल्य परसेश्वय- 
सम्पन्न भगवानकी ही छीछाका विछास हैं; उनका एक 
मैसर्गिक गुण है | इस नेसर्गिकी कृपासे सम्पन्न उनका 
हृदय-कलदा सदा-सर्वदा छलकता रहता हैं; परंतु अनधिकारी 
( अजिशासु ) व्यक्तिको उसका अनुभव नहीं होता । भागवती 
कृपाके अमृत-विन्दुओंका रसाखादन करनेके लिये जीवमें 
क्रपाके प्रति सम्मुखता अपेक्षित होती हैं । 

उस कृपाका अधिकारी बननेके लिये तामस-राजस 
गुणोंका परित्याग तथा सात्तविक गुणोका ग्रहण जीवके लिये 
नितान्त आवश्यक होता हैं | इसके लिये खधर्माचरण 
प्राथंमिक निष्ठा है । भारतीय वैदिक-समाजके अनुसार जिस 


. वर्ण किसी व्यक्तिका जन्म होता हैं; उसके लिये निश्चित 
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किये गये धर्म ही 'खघर्मः माने गये हैं | उनका आचरण 
करनेसे व्यक्ति अपनेकी सात्विक ग्रुणोंका अधिष्ठान बनाने 
समर्थ होता हैं । 

अधिकारी भक्तके लिये चेतन्य महाप्रभुने कुछ अन्य 
गु्णोकी सत्ताको भी आवश्यक बतलाया है-- 


तृणाद॒पि सुनीचेन तरोरिव सहिप्णुना । 
अमानिना मानदेन फोतेनीयः सदा हरिः ॥ 
इस इल्णेकर्म जिन चार गुणों--तृणसे भी अधिक 
नम्नता। बृक्षके समान इन्द्बसहिष्णुता, अमानिता तथा मान- 
दातृत्वका उल्लेख किया गया है; उनमें अमानित्वका अपना 
वैशिष्य्य हैं। अमिमान साधकको कभी आगे नहीं बढ़ने 
देता, न वह उसे भगवत्माप्तिके लिये समर्थ ही होने देता 
हैं। गोखामी तुल्सीदासजीने संतोंके लक्षणोर्में इसका विशिष्ट 
उल्लेख किया है--- 
कोमल चित दीनन्द्द पर दाया। मन वच क्रम मम भगति अमाया॥ 
सबहि मानप्रद आापु अमानी। भरत प्रान सम मम ते प्रादी ॥ 
( मानस ७ । ३७ । २ ) 
फल्तः अमानिता तथा मानदायकता परस्पर संयुक्त रहते 
हैं, ये भागवत-गुण एँ--मगवानकी ओर साधकको प्रेरित 
“ ० शुण | इसीडियि भगवानके सइख नामोंके अन्तर्गत 


इन दोनोंके साथ, इनसे ही सम्बद्ध एक तीसरे नामदा 
उल्लेख किया गया हैं--- 


“धअमानी मानदो मान्यः ।! ( विष्णुसइस्तनाम ९१ 


इन तीनोंमें क्रमिक विकास भी लक्षित किया जा पक 
है। जो व्यक्ति अभिमानझत्य होता है, वहीं दूसरेको मे 
( सम्मान ) देता है और तमी वह मान्य होता है दूसरे 
हाथों मान पानेका अधिकारी होता है । निष्कर्प यह है' 
भागवती कृपाका अधिकारी होनेके लिये “अमानीः हो 
नितान्त आवश्यक है । ह ह 


जीवके हृदय “आर्तभावःके उदित होनेकी विं 
आवश्यकता है | “अमानिता? तथा “आतंताः--दोर 
कार्यकारणमावका सम्बन्ध भी छक्षित किया 
सकता है | जो अमानी होगा; अमिमान तथा अहंक' 
विदीन होगा, वही “आतं? हो सकेगा । मानी व्यक्ति अ 
आपको सर्वसमर्थ समझता है । वह अपनेसे- बड़ा तथा भा 
शक्तिशाली किसीको मानता ही नहीं। फछतः वह भाग 
कृपाके अनुभवका अधिकारी कथमपि नहीं हो सुकत 
आतं व्यक्ति अपनी एक ही करुण-पुकारस भगवानकों अ 
ओर खींचनेमें समर्थ होता हैं | 
श्रीमद्भागवतर्के गज-आह-प्रसज्ञर्म गजका ग्रहण आते 
प्रतीक-रूपमें किया गया हैं | अष्टम स्कन्धके द्वितीय 
तृतीय अध्यायोंमें इस प्रसज्ञका मार्मिक विवरण प्रस्तुत +« 
गया है-- 
न मामिमे ज्ञातय भातुरं गजाः 
कुत्तः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम,। 
पाशेन विधातुरावुतो- 
अप्यहं च त॑ यामि पर परायणम,॥ 
* ( श्रीमद्स्‍ा० ८ । ३ । ३३ 
“अद्दो | विधाताके इस आहरूप पाशमें पढ़नेपर अलेते 
आतुर हुए. मुझको, जब ये मेरे साथी हाथी ही नहीं 3, 
सके, तब हृथिनियाँ तो छुड़ा ह्वी कैसे सकती -हैं | अतः अं | 
सबके परमाश्रय उन भ्रीहरिकी ही शरण लेता हूँ |? 
स्तुति सुनकर भगवान्‌ पघारे और उन्दोंनि कपापूर् 
अपने दुर्दमनीय सुदर्शन चक्रते “आइको मर्से 
ग़जेन्द्रका मोक्षण किया । 


आहेण 


हैः ऊँपा-रेहस्थ # 










ऊपर उद्धृत पद्चमें 'आठुए एवं प्यार? शब्द व्याकरण- 
दृश्सि भिन्न शब्द ही माने जाते हैं, परंतु भाषाशास्त्रीय- 
दृष्टिसि «झातुए आतंसे निष्पन्न शब्द है। फलतः शास्त्रकी 
दृष्टिसे भी भगवत्कृपाको उद्विक्त करनेके लिये “आतंभावःकी 
नितान्त उपादेयता है ओर यह तभी सम्भव हैं, जब जीव 
अमानिताका उदय होता है | पुराणोमि. इस तथ्यका प्रतिपादन 
झब्दतः तथा तात्पय॑तः बहुदः किया गया हैं। 


भगवानकी ऋपाके रहस्यका उद्घाटन श्रीकृष्णी ऊुखल- 
बन्धन-लीलाके प्रसद्ञ्म बड़ी मार्मिकतासे किया गया है। 
श्रीयशोदा मैया दूध पीते हुए! वालकृष्णको अपनी गोदसे 
उतारकर उफनते हुए दूधको सभालनेके लिये चली गर्यी) 
तब भ्रीकृष्णने रु्ट होकर दहीके म्टकेको फोड़ दिया और 
भागकर सकक्‍्खनके भाण्डके पास पहुँचे | वहाँ वे उल्खलपर 
चढ़कर मक्खन निकालकर बंदरोंको छुटाने छो | यह 
देखकर माता यशोदा छड़ी लेकर दौरड़ीं और कुछ दूरपर ही 
उन्होंने अपने छालाको पकड़ लिया । उन्होंने चाह्य कि गोपाल- 
को उलूखलमे बाॉँधकर उनकी खच्छन्द गतिको सीमित कर 
दिया जाय | इस बन्धनकार्यके लिये उन्होंने घरके मीतरसे एक 
डोरी लाकर उन्हें बाँधना चाह्य परंतु डोरी दो अकछुछ छोटी 
रही, बॉघना न हो सका | दूसरी रस्सी लायी गयी, परंतु 
वह भी दो अन्लुल छोटी निकली | तीसरी भी जब इस तुटिसि 
मुक्त न रही, तब मेयाने घंरभरकी समस्त ढोरियाँ छाकर 
एक अम्बार ही खड़ा कर दिया; परंतु मद्यान्‌ आश्रय ! ये 
. पैमस्त डोरियाँ मिलंकर भी दो अछ्ुल छोटी रहीं--ललछाकी 
कमरको न बाँध पार्यी | भगवान्‌ बन्धनमें न आ सके । माता 
दोढ़-धूप करते-करते नितान्त परिश्ान्त हो गयी--छरीर पसीनेते 
लथपथ हो गया, कबरीकी माला खिसक गयी । माताको अत्यन्त 
विथकित देखकर श्रीकृषष्णचन्द्र कृपया खयं बन्धनमें आ गये--- 
खसमातु:  स्विन्नगात्रायाः. विखस्तक्बरखजः | 
इंप्ठा परिश्रस॑ कृष्ण: कृपया55सीत स्ववन्धने ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । ९ । १८ ) 
इस प्रसिद्ध .लीलामें बन्धन-रज्जुकी इचह्ुलिन्यूनताका 
रहस्प क्या हैं ; सब' बन्धनडोरियोँ दो ही. अकुलि न्यून होती 
. थीं। भगवान्‌ बँधें, तो केसे बँघें । उनकी ऐ्वयंशक्ति उन्हें 
 वन्धनमें डालनेके लिये क्या कथमपि आदेश देती थी ? नहीं, 
कभी नहीं । इस रहस्यकां उद्घाटन कवि कर्णपूरने अपने 
पेरस आनन्दवन्दावनचम्पूःमें सुन्दर ढंगसे किया है-- 
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“सजज्नपरिश्रमो निजकृपा चेति द्वाम्यामेवायं बद्धी 
भसवति, नान्यथेति । यावत्‌ तदूह्याजुत्पत्तिरासीतू, तावदेव 
दाम्नां दृयहुुलिन्यूनता5डसीत्‌ । सम्प्रत्युभयमेव जातमिति 
पुनरुध्ममसान्ने तया क्रियसाण एवं बन्धनमुररीचकार । 

( आनन्दवृन्दावनचम्पू ६ । १४ ) 
मक्तका “भजन-परिश्रम? एवं सर्वेश्वरकी “स्वनिष्ठकृपा?--- 
इन दोनोंके व्यक्त होनेपर ही सर्वश्वर बन्धन स्वीकार करते 
हैं । इनके अतिरिक्त उन्हें बाॉँधनेका अन्य कोई साधन नहीं | 
उन्हें बॉघनेके लिये उपनीत डोरियोँ इसकी सूचना अपनी 
दो अन्लुलिकी न्यूनताके द्वारा दे रही थीं | जब भगवानने 
भक्तरूपिणी माताका परिश्रम देखा, तब उनकी कपाशक्तिका 
सद्यः आविभाव हुआ और वे खतः बन्धनमें आः गये-। 
कृपाशक्तिके आनेपर श्रीकृष्णचन्द्रकी अन्य समस्त शक्तियाँ 
या तो छिप जाती हैं या आवश्यकता होनेपर उसीका 
अनुगमन करती हैं। 


इस संदर्मका निष्कर्ष यही हैं कि भगवानंकी कृपाशक्तिको 
जागरित तथा उद्बुद्ध करनेके लिये भक्तरमें (भजन-परिश्रमः- 
की नितान्त आवश्यकता हैं | जबतक वह भगवानके भजनमें 
परिश्रम नहीं करता, उसमें अपनी पूरी शक्ति नहीं छगाता; 
तटस्थ बत्तिसे ही भजनर्गभें निमम रहता हैं; तबतक उनकी 
नैसर्गिकी कृपाशक्तिका आविर्भाव ही नहीं होता | 

खधमके आचरणसे शुद्ध सात्विक हृदयमें आतंभावका 
उन्मेष तथा भगवानके नामरूप-चिन्तनमें भक्तका घोर 
परिश्रम--ये दोनों ही मिछकर भगवानकी असीम कपाका 
उन्मीलन करते हैं; जिससे साधक क्ृतकार्य हो जाता हैं। 
भागवती कृपाका यही रहस्य हैं | 


अपार दयाणव भगवान्‌ जीवको संकटसे मोक्ष प्रदान 
करें; यद्दी विनम्र प्राथना है--- ह 
ये, धर्मकासार्थविम्लक्तिकासा | 
. भजन्त इश्टां गतिमाप्लुवन्ति । . 
कि त्वाशिषो रात्यपि देहमन्ययं 
फरोतु मे5द्अ्रदयो विमोक्षणम॥ 
( श्रीमद्धा० ८ ।३8 । १९) 
“धर्म, अर्थ: काम और मोक्षकी इच्छावाले पुरुष जिंनका 
भंजन करते हुए अपनी अमीए्ट गति प्राप्त' करते हूँ, यही 
नहीं, जो उन्हें नाना प्रकारके ओंग ओर सुच्द शरीर प्रदान 


करते हैं, वे परमदयाल प्रभु मेरा उद्धार करें |? 


ल्च्ल्ल्््य्स्य्य्ल्य्स्य्य्य्य्ल्य्ल्स्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्श्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्ल्स्प्स्प 


स्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स्य्य्स्स्य्य्य्स्स्स्स्स््स्स्य्य्य्य्स्य्स््स्स्य्य्स्स्य्स्य्य्स्स्य्स्य्य्य्य्स्स्स््स्््य्य्य्प्स्ल्ल्ल्प्प्स्य्य्य््ल्जज्ज ++ 
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भगवत्कृपा--एक महती शक्ति 


( लेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शास्त्री) सारखत, विद्वावागीश, विद्यावाचस्पति, विद्यानिधि ) 


पाण्डव पाँच ही थे; इधर कोर थे सो ओर फिर उनके 
संरक्षक भीष्म; द्रोग। कर्ण. अश्वत्थामा, कृतवर्मा और 
'क्ृपाचार्य-जेंसे सहान्‌ बलशाली ओर सुप्रसिद्ध महायोद्धा 
थे। पाण्डवोंकी सेना सात अक्षोहिणी थी और कोरबोकी 
ग्यारह अक्षोहिणी | कोरव-दल्में नारायणी सेना भी शज्ञास्रोंसे 
सुसजित थी। जिसे खय॑ दुर्योधनने श्रीकृष्णसे आग्रहपू्वक 
माँगा था | इतना होते हुए भी कोर्वगण पाण्डवोंका बाल्तक 
बॉका न कर सके । 
सो धों फहा जु न कियो सुजोधन, भज्ध आपने मान जर । 
प्रभुअसाद सौभाग्य बिजय जस पांडवने बरिआइ बरे ॥ 
 ( विनयप० १३७। ४ ) 
यही दिव्यशक्ति “भगवत्कृपा” कहलाती हैं | यह 
'कछुंमकतुंमन्यथाकतुम्‌ समर्थ हैं | जिसको पुरुष सोच 
नहीं सकता, उसे यह चरितार्थ कर देती है । 

. केनोपनिषद्‌म यक्षकी कथाके संदर्ममें इस रहस्यका 
सुस्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध होता है | परमात्माकी शक्तिसे 
'शक्तिमान्‌ अग्नि; वायु तथा इन्द्र आदि भी उस समय 
शक्तिसे रहित हो जाते हैं, जब अहंकारवश ये अपने आपको 
ही सर्वसमर्थ मान लेते हैं | परमात्माकी कृपा-शक्तिसे ही 
सभी अनुप्राणित हैं; यह निर्विवाद हैं--- 

तेग्निमन्रुवज्नातवेद एतद्विजानीहि फिमेतदू यक्षमिति 
'तथेति ॥ तदभ्यद्ववत्तमभ्यवद्त्फो5सीत्यग्निरवा अहमस्मीत्य- 
प्रवीजातवेदा वा अहमस्मीति ॥ तस््रिध्स्त्वयि कि 
वीरय॑मित्यपीद्‌८ सर्व दहेय॑ यदिदं प्थिव्यामिति ॥ तस्में तृ्ण 
निद्धावेतदृहेति । ,तदुप्रेयाय. सर्वजवेन तज्न शशाकक 
दग्धुं स तत एव निवबृते। नेतदशक विज्ञातुं यदेतयक्षमिति ॥ 
(३।॥ ३ । ३-६ ) 

“देवताओंने अग्निसे कहा--'हे अग्ने | इस यक्षका 

पता तो छगाओ कि यह कौन हैं? --ध्बहुत अच्छा? 
कहकर अग्नि उसके पास गये | यक्षने पूछा--तुम 
कौन हो ? और छुमरम क्‍या वर हैँ? उन्होंने कहा--- 
कं अग्नि अपर नाम जातवेदस्‌ हूँ | जगतमें जो कुछ भी 
पदाय है) म उसे जला सकता हूं 9 यक्षने उन्हें एक तिनका 
दिया और कटद्दा--४इसे जलाओ ७ अग्नि सम्पूर्ण बेगसे 


॥ पा 


उसपर दोौड़े, पर जला म सके | वे वहाँते लोट आये औ 
बोले---'मैं उस यक्षको न जान सका |? 


भअथ वायुमह्वन्वायवेतद्विजानीहि किमेतयश्षमिति 
तथेति ॥ तदभ्यद्ववत्तमभ्यवद॒त्कोडसीति वायुवां ऋहमस् 
त्यत्रवीन्‍न्मातरिद्वा वा अभहमस्मीति । तस्मि५स्तयि 
वीयमित्यपीद ८ स्वमाददीय यदिद॑ं प्रुथिव्याम्िति॥ तह 
ठृ्ण निद्धावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तह 
शशाकादातुं स॒ तत एवं निवबृतते नेतदशक विज्ञ 
यदेतथक्षमिति ॥ ( ३। ३ । ७-१० 


“तत्पश्रात्‌ देवताओंने वायुको यक्षका पता जानने 
मेजा । वायु यक्षके पास गये | यक्षने पूछा--“तुम कोन! 
ओर तुममें कितना बल है ९ वायुने कहा--ैं. प्रषवी 
कोई भी वस्तु उड़ा सकता हूँ | मेरा. नाम मातरिश्व है 
यक्षने उन्हें वही तिनका उड़ानेकी दिया; पर वे न उ 
सके ओर वहाँसे वापल लौट आये तथा देवताओं 
बोले---'मैं भी यक्षको न जान सका |” 

फिर यक्षको जाननेके लिये इन्द्र गये | पर 4 
तबतक अमन्तर्धान हो चुका था। उसकी जगह 3 
हिमाल्यकी पुत्री उमादेवी मिलीं | उन्होंने कहा-- 

“आपलोगोमें जो शक्ति है, वह ब्रह्मकी है। ््ष् 
विजयमें अपनी विजय समझो | अर्थात्‌ भगवा 
जब इन देवताओंसे अपनी शक्ति खींच लिया कर 
हैं; तब वे देवता भी निस्तेज हो जाया करते हैं 
सूर्य एवं चन्द्रादि भगवानकी कितनी अमोध शक्तिग 
हैं, पर प्रत्यकालमें ये ही शक्तियाँ कुछ नहीं कर सकतीं | 


ये जो बृक्ष, पर्वत आदि आकाशर्मे ठहरे हुए ई 
जबतक उनमें भगवानकी शक्ति है; तबतक वे सुरक्षि 
हैं, उन्हें कोई भी नहीं गिरा सकता; पर भगवास्त 
शक्ति उनसे हटते ही मकान) चृक्ष, पहाड़ भौीः 
अनायास गिर पड़ते हैं। महाभारत-युद्धके बाद मगवाः 
श्रीकृष्णने अर्जुनकी रथसे उतर जानेको, कहां। उतर 
ही वह जल गया; जो भीष्म, द्रोण आदिके अर्नो: 
पहले ही दुग्ध हो चुका था। श्रीकृष्णकी कृपाशर्ित 
प्रभावते ही वह तबतक सुरक्षित रहा था | 

'श्रीकृष्णस्य कपाछवो यदि भवेत्‌ कः क॑ निहन्हुं क्षमः 


-->-औंतत-- 


# भगवत्कृपाका परमार्थ # - 
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भगवत्कृपाका परमाथे 


( छेखक--पं० श्रीसरजचंदशाद सत्य्रेमी ( 'हॉगीजी! ) 


यह सम्पूर्ण विश्व, वह परिपूर्ण विश्वम्भर और 
दोनोंकी अनुभूति करनेवाली अचिन्त्य सम्यक्‌-दृष्टिकी प्राप्ति ही 
भगवत्कृपाका परमार्थ हैं | प्रातःस्मरणीय गोखामीजीकी 
धोषणा है कि-- 


बिनु सतसंग बिबेक न होई। रास कृपा बिनु सुलुस न सोई॥ 
। (मानस १। २। ४ ) 


भ्रीराम-कृपाके बिना सत्सज्ञ सुल्म नहीं और सत्सड्जके 
बिना विवेक-दृष्टि नहीं और-- 


“बिन्रु बिबेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई? 


बिना विवेक-दृष्टिके संसारसागरसे कोई पार नहीं पा 
सकता । अब हम विचार करें कि जीवनके इस पारमा्थिक 
फलका स्वारस्य क्या है १ संत तुकारामजीकी अमंगवाणी है-- 
सेवितो हा रस वाटितो आणीका । ध्यारे होड नक्का रान-भरी ॥ 


भगवत्कृपाके इस रसका में खय॑ सेवन कर रहा हूँ 
और अन्य सबके लिये वितरण करता हूँ---सब इस रसका 
पान करें और ग्राम्य-विषयरसमें मुग्ध होकर संसारसागररमें 
गोते न छगायें; न ड्ूबें; न बहें | तर्नेका उपाय करें। 
अब यह सोर्चे कि यह भगवत्कृपा उपलब्ध केसे होती हैं (-- 


सन क्रम बचन छाड़ि चतुराई | भजत कृपा करिह्हिं रघुराई॥ 
(मानस १। १९९ | ३ ) 


वैसे तो भगवत्कृपा सबपर एवं सब समय अनवरत बरस 
रही है; परंतु मन, वचन, कर्मसे सम्पूर्ण चतुराई छोड़कर 
निरन्तर भ्रीहरि-भजन करनेसे भगवत्कृपाकी अनुभूति होती है | 


नाम थेतां उठाउठी। पड़े संसाराची तुठी ॥ 


निस्‍्तर प्रभ्ुुका स्मरण हो) यही प्रभुकृपाका मूल हैं 
ओर जीवन केवल स्मरण ही रह जाय; यही फल है| स्मरणमें 
“स!--खीकृति छूट गयी; यद्दी मरण है यही संसार हैं, 
यही नास्तिकता है | “वह नहीं?--यददी नास्तिकता हैं ओर प्वह 
है!--यही आस्तिकता है | केवल “है? ही कालनिरपेक्ष, अनादि 
और अनन्त है-- इस चिन्मय सत्ताकी अखण्ड प्रतीति 
ही ततू-कृपा--मगवत्कृपा हैं। 


भ० रू० अऊं० १४--- 


जिनका भ्रम निर्मूल हो गया हो, वे ही तन्निष्ठ 
ओर तत्परायण हैं, वे ही मगवल्क्ृपा-प्राप्तिके यथार्थ 
पात्र हैं-- 

तदुद्धयस्तदात्म। नस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराबृत्ति ज्ञाननि्धघूतफल्मषाः ॥ 

(गीता ७५। १७ ) 

'तद्रूप है बुद्धि जिनकी और तद्गूप हैं मन जिनका तथा 

उस सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही है निरन्तर एकीमावसे 

स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष श्ञानके द्वारा पापरहित 
हुए अपुनराइत्तिको अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते हैं | 


अब हम विचार करें; उस भगवत्कृपाके पॉँच रूप 
हैं, जो हर्मे पशञ्चदेवोंसे प्रातत होते हैं ओर उसकी 
विश्लेषण-विधिसे पाँच ही फल हैं--पहली हैं करुणा, जो 
हमें भगवच्छक्ति पराम्बाके कृपा-क्ाक्षसे प्राप्त होती है, 
वह अकारण होती है । ठीक उसी प्रकार; जेंसे हमारी माँ बिना 
ही किसी हेत॒ुके जन्मदान और स्तनपान आदि विविघ 
सत्कर्मोसे हमपर सहज द्वी करुणा करती है | 


या देवी सर्वभूतेषु  निद्रार्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 
( दुर्गासप्ततती ५ । २२--२५ ) 


हम दिनभर कार्यरत रहते हैं| रात्रि माता काली 
निद्रारूपसे आकर हर्मे विश्राम, शान्ति और सामंथ्य॑ प्रदान 
करती हैं | उनके प्राप्त हो जानेपर ही हम दिनभर कार्यरत 
रह सकते हैं । 

महाकालीरूप मृत्यु आती हैं और जीवन-भरके 
अभिमानको खा जाती है । हर्मे चिरनिद्रा--चिरशान्तिका 
दान कर देती है, इसील्यि किसीके मरनेपर हम कहते हैं, 
“अमुक व्यक्ति शान्‍्त हो गया |? 


इस प्रकार उस जगदम्बाकी परम करुणा समझकर हम 
निरन्तर उसकी उपकार-स्मृतिर्में ही निहाल हो जायें | फिर 


जन्मदात्नी सरखती और पालनकरत्रीं छक्ष्मीजीकी कझणाका 


तो क्‍या कहना | जगदम्बाकी परम कृपा घन्‍्य .. कि 
वह जीवन्मुक्तिका दान कर बिना मरे द्वी ः 


है 
| 
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खा जाती है| उसके वक्षःस्थलमं करुणा-दी-करुणा हैं। यह 
भगवत्कृपाका पहला रूप है--पराम्बाकी करुणा | 


दूसरा रूप हैं भगवान्‌ शंकरकी दया--वे आश्युतोष 
हँ-.शीघ्र दया करते हैं ओर भूलें पड़े हुए प्राणियोका 
भी उद्धार करते हैं। रावण, भस्मासुझ बाणासुर आदि 
असुरदेत्योपर भी दया करके वे उन्हें सम्पूर्ण वैभव प्रदान 
करते हैं और विष्णुभगवानको सौंप देते हैं, जिनके प्रसादसे 
उनका उद्धार हो जाता है--- 
मधित्तः स्वंदुर्गाणि मठ्मसादात्‌ तरिप्यसि । 
| ( गीता १८ । ५८ ) 
भगवानने यह आदेश दिया हैं कि 'भमेरेंम चित्त 
लगानेवाले मेरे प्रसादसे सब संकर्णोकी पार कर जाते हैं |? 
यह विष्णुभगवानका प्रसाद ही तीसरा रूप है, जिससे सब 
दु/खोका सदाके लिये नाश हो जाता है--- 
प्रसोदे. सर्वदुःखानां. हानिरस्योपजायते । 
| ( गीता २।६५ ) 
भगवत्कृपाका एक और रूप है, जो “अनुग्रह”के नामसे 
विख्यात और सर्वगुह्यतम है--सबसे अधिक स्मत॑व्य है। 
इस अनुग्रहका मर्म जिसने समझ लिया, वह निहाल 
हो गया | यह अनुग्रह सूर्यनारायणपर हुआ, “इस 
विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययमः ( गीता ४ | १ ) जिसे 
आजकल वे सम्पूर्ण विश्वपर बरसा रहे हैं। निल्सि होकर 
फलकी इच्छा किये बिना सब कर्म करते हुए भी 
सव्वेथा सजग हैं | 
यह ( अनुग्रह ) योग अव्यय हैं| हम भी सब 
' परिस्ितियोर्में निल्सि रहकर सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी 


+ नमामि भक्तवत्सर्ं रृपालुशीलकोमलम्‌ # 





उनसे अलग रहूँ ओर भगबत्कृपाका अनुभव करें | 

अनुग्रहका अर्थ हैं अनुकूल ग्रहण करना--किसी भी 
परिस्थितिकों हम प्रतिकूल न समझे । भक्त 
स्म्ृतिज्ञानमपोहन॑ चः ( गीता १५ | १५ ) अपोहन 
ओर स्मृति--दोनोंको ही प्रभु-प्रदत्त समझकर निस्तर 
प्रभुकृपाका ही अनुमव करते रहें । 

प्रत्येक परिस्थितिमें प्रत्येक व्यक्तिपर उनकी सवंधा 
कृपा हैं | हमारी इच्छा पूरी हो जाय तो “लाख? ( क्योंकि 
भगवदिच्छासे मिली हैं ) ओर पूरी न हो तो 'सवा लाख! 
क्योंकि उसमें हमारी सम्मृति न रहनेसे केवल शुद्ध 
भगवदिच्छा ( सर्वश्रेष्ठ ) है | हमारी इच्छा पूरी न हो, तो 
उसमें ( हमारी इच्छामें ) दोष समझकर प्रभु-इच्छाकी प्रतीक 
करें | ईसामसीहने अन्त समयमें यही कहा--पप्रभो ! त॒म्हारी 


इच्छा पूरी हो ४ अनुग्रहका खरूप पमु-हुपाका 
अन्तिम रूप हैं। 
सर्वत्र सर्वथा अनुकूल ग्रहण करना औ 


प्रतिकूछताकी इति कर देना ही छृपा-प्रतीतिका उत्कृष्ट ढक्षग 

है। यह प्रतीति उपलब्ध हुईं कि हमारे जीवनसे विष्नोका 

अन्त हो जायगा; फिर विव्न शब्द हमारे लिये कोई अर् 

न रख पायगा और हम विप्ननाशक गणपतिके मनज्ञल्मय 

गुणका अनुभव करेंगे--- 

महिसा जासु जान गनराऊ । प्रथम प्रजिअत नाम ग्भाऊ | 
ह ( मानस १ | १८। २) 


फिर हरिनाम, हरिनाम ही रह जायगा, जो भगवत्कपारी 
अन्तिम और प्रथम रूप है | सम्पूर्ण कृपाका परमार्थ एक ही 
एक, जहाँ एकानेकका भी भेद नहीं हैं | 


'भगवत्कृपा यदि मान ले! 


( स्वयिता--श्रीजेष्ठमलजी च्यास 'मास्टरः ) 


०.५ 


ता 


हो आस अझ 
चह वीज है, वह दृक्ष 
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जावचन सफल, जग जन्म भी, भगवत्कृपा यदि मान छे। 
भूले नहीं, भटके नहीं, यदि शक्ति यह पहचान छे॥ 
। ताब्तर फर तीब्रतम, शुति विकलता प्रभ्ुमिलनकी | 
अनुभूति' भी हो मधुर शीतछ, विरहके उस ज्वरूनकी ॥' 
विश्वास भी 


प्रभु कृपाके सत्तत््वका।- 


व च् है, इस खप्टिके मातृत्वका ॥ 
हो ज्ञात या सज्ञातमें हिमस्पर्श, 


त्यों ही अचदफ्ठ कि दृष् हो, हरिरपा 


*-+.>०:०२००----- 


शीतहरू ही करे। 
मंगल ही भरे॥ 


# असमर्थता--सर्वसमर्थकी | # 
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असमर्थता-सर्वसमर्थकी |. « 


( लेखक--पं ० श्रीरामदरशजी त्रिपाठी, पत्रकार ) 


साधक जो आज हैं, वह कल नहीं था| जन्‍्मसे मरण- 
तक प्रतिक्षण उसके स्वरूपमें परिवर्तन होता रहता है 
यह एक वेजशानिक तथ्य है। इस परिवर्तनकों माप लिया 
जाय अथवा उसका वास्तविक आकलन हो जाय; यद्द सम्भव 
नहीं | नवजात शिश्षु किस क्षण किशोर हो जाता है 
ओर इस - अन्तरालम कितना काल व्यतीत हो 'जाता हैं, 
उसमें प्रतिक्षण होनेवाले परिवर्तनका विभागक्रे साथ पूरा- 
पूरा समयाक्लन नहीं किया जा सकताः किंतु वे परिवर्तन 
किन्हीं नियर्मेसे नियमित अवश्य हैं | नियम है तो 
नियासक होगा ही | वह नियामक ही भगवान हैं और 
नियम ही उनकी कृपा है | 
: पृथ्वी बिना भेद-माव अ्र्थात्‌ जाति, धर्म, लिक्छः जडता, 
चेतनता आदिका विचार किये सबकी धारण करती है। जल बिना 
भेदमावके सरसता एवं तरल्ता देता है। सूर्यकी रश्मियाँ 
समानभावसे उष्णता और प्रकाश देती हैं। आकाश उन्मुक्त 
विचरणका अवकाश देता है और वायु भी इसी प्रकार सर्वत्र 
व्याप्त होकर जीवनदान करता है | इनमें काछ) देश, धर्म; 
जाति; सजीव-निर्जेव ( जड-चेतन ) या सृक्ष्म-स्थूलके लिये 
कोई विभेद्‌ नहीं देखा जाता | ये ही पाँच तत्त्व हैं, जिनका 
वैज्ञानिक एकीकरण मानव-शरीर हैं । सष्टिके नियमोकि 
अनुसार प्राणियोंका शरीर नियामककी कृपाका प्रसाद है 
अ्थौत्‌ मानव सखयं भगवत्कृपाका सजीव प्रतिफल है | 
भगवत्कृपा हुईं, फल्सरूप सृष्टिका एक चेतन प्राणी--- 
मानव प्रत्यक्ष हुआ । उसने जिज्ञासासे प्रयास प्रारम्भ किया 
ओर साधना, तप) खाध्याय, मनन आदिद्वार वह इस 
निष्क्रपर पहुँचा कि जीव खय॑ कुछ नहीं) मात्र ईश्वरका 
अंश है | यह सत्यता ज्यो-ज्यों दृढ़ होती गयी) व्योंज्यों 
वह पूर्णताकी ओर अर्थात्‌ अंश्ीको प्राप्त करनेकी दिशामें 
अग्रसर होता गया और उसने विश्वासपूर्वक उद्घोष किया-- 
'भहजअद्मास्पि! । इस रुक्ष्यककी मानी हुई दूरी 
और उसे तय करना जिन नियमोंके अन्तर्गत नियमित है; 
उसे ही समझ लेनेके प्रयासमें दर्शनशास्त्रोंकी उत्पत्ति हुई | 
भगवत्कृपा उस दार्शनिक प्रक्रियाका चरम प्राप्तत्य--ल्क्ष्य है | 
सगुण-निर्गुण, निराकार-साकार हिंदू-मुस्लिम, सिख- 
ईसाई आदि दाशंनिक एवं धार्मिक परिवेश्षोमे उसे बॉघनेकी 


अनन्तकालसे कोटि-कोटि चेष्टाएँ हुईं और यह भी मान लिया 
जाने लगा कि प्वह यही है |? वस्तुतः “वह यही है?--यह 
आज भी संदिग्ध है) जिसने अपनी साधनासे जैसा समझा; 
उसने उसे वैसा ही बता दिया | विभिन्‍न धर्मोंकी स्थिति उस 
शिक्षा-संस्थाकी-सी है; जहाँ प्रत्येक विषयका प्राध्यापक उस 
विषय-विशेषके निधौरित समयमें वही विषय छात्रोंको पढ़ाकर 
अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर लेता हैं; अपने कतंव्यकी 
इतिश्री मान लेता है| ठीक दूसरे कालांश ( 9९700 मं 
दूसरे विधयका प्राध्यापक दूसरा विषय पढ़ा देता है, किंतु 
विद्याल्यका प्राचार्य सामूहिक उत्तरदायित्वसे बँधा है कि 
उसके विद्यालयमें पढ़नेवाले छात्र प्रतिकालांशमें पढ़ाये गये 
विषयोका शानाज॑न करें, परीक्षाम उचित अछू प्रासकर 
उत्तीर्ण हो सकें | इसी प्रकार परमात्माकों समझनेके लिये 
अथवा उनके विषयर्मे उचित अड्ढडः प्राप्त कर उत्तीर्ण 
होनेके लिये सभी विषयों ( धार्मिक सम्प्रदायों, मान्यताओं )- 
का उचित शान प्राप्त करना करतंव्य है | उसके लिये 
आवश्यक है कि पूर्वाप्रहोंको त्यागकर जिज्ञासु-भावसे उसकी 
जानकारी-हेतु सभी विषयोंका गम्भीरतासे मनन अथथौत्‌ 
एकाग्र-चिन्तन किया जाय । ऐसा .करनेसे ही उनका 
खरूप प्रत्यक्ष होगा | तब साधकके चिन्तनर्में, उसके 
व्यवहारमं और उसके च॒र्दिक्‌ विद्यमान परिवेशर्मे यह 
स्पष्ट हो जायगा कि वे न निराकार हैं, न साकार; न. वे 
किसी धर्ममे बंधे हैं, न सम्प्रदायमें; अपितु वे सर्वन्न हें, 
सवब्यापी हैं । 'क्यों” या» “कैसे» तथा कौं; 
और ध्वूः्से भी परे हैं | उनके लिये न कोई धार्मिक 
बन्धन है, न तार्किक समर्थन | कम 

वे सत्र हैं, उनकी कृपा भी सर्वत्र है, यह निश्चित 
हैं। उनमें कृपाके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, जो वे 
किसीको दे सकें | उनमें लेनेकी शक्ति नहीं है। वे 
केवछ दे सकते हैं, वह भी मात्र कृपा; किंतु देनेके 
बाद वे अपने 'ही नियर्मोसे कुछ ऐसे नियमित हैं कि 


: अपनी कृपा वापस नहीं ले सकते । जैसे सूयने जो 


उष्णता बिलेर दा, उसे वह वापस नहीं ले सकता, 
इसी प्रकार भगवानमें यह शक्ति नहीं हैं कि वे हमें अथवा 
इस सष्टिके किसी भी अंशको अपनी कृपासे वश्चित रख सऊ 
वे सर्वंसमर्थ होते हुए. भी ऐसा करनेमें सर्वथा असमर्थ 


४2 7 न 
है. 
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भगवत्कृपाकी सर्वोक्तृष्टता 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपाडुशीलकोमलम्‌ # 








( लेखक--प्रो० श्रीर॑जन यूरिदेव, एम्‌० ए० ) 


मनुष्यकी शक्ति सीमित हैं । मानवकी वह 
ससीम शक्ति और बुद्धि जहाँ कोई काम नहीं कर पाती, 
मनुष्य जहाँ सर्वथा निरुषाय हो जाता हैं, वहसे असीम 
शक्तिसम्पन्न अहदेतुकी भगवत्कृपाका काय प्रारम्म होता है । 
भगवत्कृपा ही सर्वोपरि हैं; इसमें संदेह नहीं । 
आस्तिक या नास्तिक) पौरस्त्य या पाश्वात््य। सभी दर्शन- 
कार्सेका चिन्तन भागवती चेतना ( सत्ता )के संदर्भमें 
हुआ है। यह बात दूसरी हैं कि आखिक दाशनिकोने 
भागवती सत्तापर प्रत्यक्ष।ः अपनी अखण्ड आस्था 
व्यक्ष की हैं और नास्तिक दाशनिकीने परोक्षत 
(मण्डनात्मिका शैल्लीकी अपेक्षा खण्डनात्मिका शेलीमें) भागवती 
सत्ताकों खीकृत किया हैं । अनेकरूपात्मक जगतूमें 
भगवानके रूपकी खीकृतियाँ भी अनेक प्रकारकी हो सकती 
हैं, किंठु अनेक ( विमक्त )में फिर उन्हीं एक (अविभक्त) 
सच्चिदानन्द्खरूप भगवानकी स्वीकृति ही उभरकर सामने 
आती है। जिनकी ऋपा सर्वोपरि है। 
ईश्वरकी खीकृति विभिन्‍न घर्मोमे हुईं हैं। आधुनिक 
विचारक मानवताके मानदण्डकी प्रतिष्ठाके संदर्भमें 
इईश्वरवादकी उपेक्षा करके पुरुषार्थजों महत्त्व देते हैं । 
उनकी घारणा हैं कि ईश्वस्वादसे भाग्यवाद जुड़ा 
हुआ है; इसल्यि इन दोनों वादोंके व्यापक सिद्धान्तसे 
पुरुषार्थदी अवधारणा शिथिल पड़ जाती हैं) किंतु उनकी 
यह धारणा निश्चय ही विचारणीय है| तात्विकता तो यह 
है कि भगवत्कृपाको सर्वोपरि माननेवाला व्यक्ति कमी पुरुषार्थसे 
ब्युत नहीं होता । भारतीय चिन्तन-धारामें भगवदाश्रित 
खनेके साथ-ही-साथ पुरुषाथथके प्रति भी सदा जागरूक 
रहनेका संकेत किया गया हैं। अपने हाथोंको कार्यव्यस्त 
और मनकी भगवदाश्रित रखनेका सनातन संदेश भारतीय 
विचारधाराकी अपनी मौलिक विशेषता है | अहंभावनासे 
स्वार्थमूलक कर्मासक्ति बढ़ती हैं; परंतु मन जब भगवदा- 
थ्रितः रहता है। तब अहंभावनाका विनाश होकर 
पल्लासक्तिरदिंत कमशील्ताकां विकास होता हैं। 
इसीलिये कर्म मनुष्यके अधीन हैं; परंतु उसका फल तो 
भगवद्धपापर द्वी आध्त्त है | यद्यपि कुछ लोग 
7 कर्मकी अबधारणाको खीकार नहीं करते, 


रॉ हि] 
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उनका तर्क है कि कर्म सदा सकाम द्वी हो सकता है 
निष्काम नहीं, तथापि ईश्वरवादको न माननेके कारण ही 
कदाचित्‌ वे ऐसा सोचते हैं | 


पूर्वोक्त ईश्वख्बादसे पुरुषाथकी अवधारणाके शिथिल 
पड़नेकी वात अवश्य ही तथ्यहीन हैं। क्योंकि भारतीय 
चिन्तन-पद्धतिमं भगवानकी ( सत्ताकी ) खीकृति पडश्य 
सम्पन्न प्रधान पुरुषके रूपमे की गयी है | ऐश्वयकी 
प्राप्ति बिना 'पुरुषार्थ! कष्टसाध्य या असाध्य हैं | यहाँतक कि 
मोक्ष-प्राप्ति मी पुरुषार्थ-सिद्धिका ही प्रतीक है। भगवानवी 
घडेद्वर्य-सम्पन्नता उनमें निहित पुरुषार्थके प्रति प्रेरणा 
देनेवाली सत्ताको संकेतित करती हैं । 

भगवान्‌ महावीरका वचन है--'जेसे तेरना जानते हुए. 
भी यदि कोई जलकी घारामें कूदकर हाथ-पाँव नहीं 
हिलाता तो वह डूब जाता हैं; इसी प्रकार शाद््र जानी 
हुए. भी यदि कोई तदनुसार आचरण नहीं करता तो वह 
विपत्तिमें पड़ जाता हैं | ऐसी स्थिति--विपत्तिमें पढ़नेपर 
तो केवछ भगवान्‌ ही सहायता करते हैं | अत 
पुरुषार्थके संदर्भभ सत्‌ और असतकी विवेक-ख्याति 
आवद्यक है | यों तो पुरुषार्थ अपने-आपमें निष्किय 
या निष्फलछ है | यह सक्रिय और सफल तभी होता ह! 
जब “पुरुषः उसे अपने «आर्थः (प्रयोजन )के ल्यि प्रयुक्त 
करता है | नीतिकारोंका कहना है-- 

फाकतालीयवस्माप्ते  इृष्ठापि निधिमग्रतः । 

न स्वयं देवमादते . पुरुषार्थमपेक्षते ॥ 


अर्थात्‌ संयोगवश या भगवत्कृपावश सामने धनकी 
ढेर दिखलायी पड़ता हैं तो ख्वय॑ देव उसे उठाकर 
गठरीमें नहीं बाँध देता, किंठु उसकी प्राप्तिके लिपि 
पुरुषार्थकी अपेक्षा होती है । 


कहना न होगा कि जीवनका प्रत्येक क्षण पुरुषार्थे 
ही गतिशील रहता है । शात्र पढ़ लेना कोई वड़ी भारी 
बात नहीं, बड़ी वात है--शाख्जानके प्रकाशमें क्रियावान, 
होना | असली विद्वान तो क्रियावान्‌ ही होता है | इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि सक्रियता ही जीवन है और सक्रिय होनेती 
प्रेरणा भी भगवत्कृपासे सतत प्राप्त हैं | 


# भगवत्कृपाकी स्वात्कृष्टता # 
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मनुष्यके बहुत प्रयास करनेपर भी जो कार्य सिद्ध 


नहीं होता, भगवत्कृपासे वह अनायास द्वी सफल होते देखा 


गया है | इसीलिये भगवानको “अघटितघटनापटीयान? 


' विशेषणसे विभूषित किया गया है। स्पष्ट है कि लोकिक 


उपायोंसे जिन विपत्तियोंका प्रतिकार नहीं हो सकता; 


. उनसे रक्षा भगवत्कृपा अपने अचिन्त्य-अलोकिक खरूपमें 
; प्रकट होकर स्वतः कर देती है | 


निःसंदेह भगवत्कृपाकी अनुभूति तकंसे नहीं प्रा्त हो 
सकती, उसकी उपलब्धि तो एकान्त भक्तिसे ही सम्भव 
है। शानातीत सर्वोच्च सत्ताके प्रति अवितक भावसे आत्म- 
समपंण ही पराभक्ति हैं और यह भक्ति भी भगवत्कृपासे 
ही प्राप्त होती है-- 


'तस्पेव तु अ्सादेन भक्तिरुत्पयाते नृणाम्‌ ॥! 


जिस प्रकार सूर्य अस्पृश्योके घर्से भी अपनी किरणोंको 
नहीं समेटते, उसी प्रकार भगवत्कपा आस्तिक या 
नास्तिकका कोई विभेद न कर सबपर समानरूपसे 
बरसती रहती है | यह ओर बात है कि नास्तिकोको 
पूर्वाग्रहवश अपने ऊपर घारासार बरसनेवाली भगवत्कृपाका 
कोई आभास नहीं होता | यों सम्पूर्ण सृष्टि ही भगवत्कृपाकी 
प्रभावशाल्नी विततिसे संवल्ति है; क्योंकि उसकी सर्वाधिक 
व्यापक सत्ता सर्वया अनुल्ल्छूनीय है। 


अवश्य ही भगवत्कपा संबपर समानरूपसे है, 
किंठ जो अज्ञ प्राणी उसकी अनुभूति नहीं कर पाता; 
वही अपनेको दुःखी समझता है | जहाँ निरन्तर भगवत्कृपा- 
की अनुभूति होती हैं, वहाँ विभूतिमत्ता, श्रीमत्ता, ऊर्जितत्व 
आदि महा उत्कर्ष सहज ही दृष्टिगत होते हैं। निष्कर्ष 
यह कि सुख और आनन्द भगवत्कृपाकी अनुभूतिके 
प्रतीक हैं ओर जहाँ भगवत्कृपाकी अनुभूति नहीं होती, 
वहाँ दुःख और निरानन्द जड़ जमाये रहते हैं । 


आध्यात्मिक क्षेत्र भगवत्कृपाकी वधोको ही शक्तिपातः 
कहा गया हैं। वह «शक्तिपातः सबपर समानरूपसे होता 
हैं| तान्त्रिक आचारयोंके मतसे जीवकी ख्रूप-स्थितिके 
उपायका नाम ही ६शक्तिपातः हैं | भगवदनुग्रह या 
भेगवत्कपा इसीका नामान्तर है | इसे छोड़कर शुद्ध पोरुष- 
प्रयत्तनसे भगव्माप्ति सम्भव नहीं है । वस्तुतः भगवन्मुख्री 
वृत्तिके मूल्म सर्वत्र भगवत्कृपा माननी ही पड़ेगी । 
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शक्तिपात या भगवल्कृपामें कृपणता नहीं होती | सक्रम 
या अक्रम भावसे सबपर भगवत्कृपा अवश्यमेव होती है। 
इस संदर्भम महामहोपाध्याय डॉ० भ्रीगोपीनांथनी कविराजका 
मूल्यवान्‌ मन्तव्य मननीय है-- 

शक्तिपात अथवा श्रीमगवानकी कृपाके बिना कोई 
जीव पूर्णत्व-छाम नहीं कर सकता । यहाँतक कि पूर्णत्वके 
मार्गम भी प्रवेश नहीं कर सकता | शक्तिपातका तास्तम्य 
जीवके आधार ( घारणाशक्ति )के मेदसे होता हैं। परंतु 
यह भी सत्य है कि जीव चाहे कितने ही निम्न अधिकारका 
हो और कितना ही भोगाकाह्लायुक्त हो, एक बार शक्तिपात 
होनेपर वह परमपदकोी अवश्य प्राप्त हो जायगा । 
भोगाकाह्लादि अन्तरायके रहनेसे उसकी गतिमें विल्म्ब 
होगा, नहीं तो शीघ्रातिशीध््र--यहाँतक कि क्षणमात्र्भे भी 
काय हो सकता है। शक्तिपातके समय योग्यताका विचार 
नहीं होता; परंतु खमावतः योग्यताके अनुसार ही शक्तिपातकी 
मात्रा निर्दिष्ट होती है| वह मात्रा कुछ भी हो, भगवच्छक्ति- 
की ऐसी ही महिमा. है कि इसका एक बार पात 
होनेपर वह जीवको भगवद्धाममें पहुँचाये बिना शान्त नहीं 
शेती, इसमें कोई संदेह नहीं | 


निश्रय ही दस्यु रत्ञाकरसे महर्षि वाल्मीकिके पदपर 
प्रतिष्ठित होनेमें उक्त चेतश्रमत्कारी शक्तिपात या भगवत्कृपा- 
का ही हाथ है | इससे बढ़कर भगवत्कृपाकी उदासताका 
प्रमाण ओर क्या हो सकता है ? इस संदर्भमें महामाहेश्वराचार्य 
उत्पलदेवकृत मगवत्स्तुति भी ध्यातव्य है--- 


शक्तिपातसमये विचारणं 
प्रातमीश न करोषि फर्हिचित्‌ । 

अद्य मां भ्रति क्विसागत यतः 
स्वप्रकाशनविधोी. विल्म्बसे ॥ 


उक्त स्तुतिके क्रममें कहा . गया है कि भगवान्‌ 
जीवपर कृपा करनेके समय पात्र-अपात्रका भी विचार 
नहीं करते |. 

स्थावरान्तमपि देवस्य स्वरूपोन्मीलनात्मिका । 

शक्ति: पतनन्‍ती सापेक्षा न क्वापि'*"*** ॥। 


यहाँ “स्थावरान्त? पद्से सूचित होता हैं कि अत्यन्त 
अयोग्यर्य भी शक्तिपात होता है। उपर्युक्त विवेचनसे यह 
स्पष्ट हैं कि भगवत्कृपा ही सर्वोपरि है । विना.... 5 . 
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पौरुषकी सफल्तामें भी संदेह ही रहता हैं, इसल्यि 
पौरुष और भगवत्क्पाको अन्योन्याश्रित मानकर ही अविश्रान्त 
भावसे कर्ममें प्रवृत्त रहना चाहिये। भगवत्कृपा उसीपर 
होती है, जिसके कर्तृत्घाभिमान नहीं होता | जो अहंकारविमूद 
होता है, वही अपनेको कर्ता मानता है| गीता ( ३। २७ )में 
कहा है--'अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्‍्यते ।॥ 
इसलिये आवश्यकता इस बातकी हैं कि अपनेद्वारा किये 
जानेवाले समस्त कर्मोकी भगवानकी आराघना मानी जाय | 
ध्यद्यत्कर्म करोमि तत्तद्खिर शम्भों तवाराधनम्‌ |? ( शिव- 
मानसपूजा ४ ) भगवानके प्रति पूर्ण समर्पित भावसे कर्म 
करनेवालोंको ही भगवत्कृपाकी अनुभूति होती है ओर भगवस्कृपा- 
से संवद्धित मनुष्य अपने जीवनमें कभी पराजित नहीं होता--- 
लाभस्तेषां जयस्तेपां कुतस्तेषां पराजयः । 
येपां हृदिस्थो भगवान मद्गलायतनों हरिः ॥ 
| ( गरुडपु० २। २६ । ४६ ) 
: जिनके हृदयमें मज्जलके भण्डार श्रीहरि विराजमान हैं, 
उनके लिये छाम और जयकी प्राप्ति निश्चित है | उनकी पराजय 
"किसी प्रकार नहीं हो सकती |? 
भगवत्कृपाकी भाँति भगवानके अस्तित्वकी अनुभूति 
भी तभी हो सकती है, जब मनुष्य अपने बोद्धिक तर्कजालसे 
मुक्त रहे | दुनिवार दुःख या भयकी स्थितिमें पढ़ा हुआ 





भगवान्‌ हमारे जीवनका 


भोगस्थरूसे यांगस्थरूम 
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48५8 कल्याण 
भव-दुःख-विनाशक आसाज्ञान-विज्ञान छृपाले ही होता ॥ 
जिससे सब दोप दिखा करते, जिससे .कि अखुर-दानव डरते। 
डस सह्विविकका प्रेमसहित सनन्‍्मान छकृपासे ही होता ॥ 
अच्छे दिन वीते जाते हैं, गुरुजन सव विधि समझते हैं । 
प्रस्थान कृपासे 
शीतरूता जिससे आती है, सारी अतृप्ति मिट जाती है। 
वह नित्य प्राप्त है शान्ति-खुधा, पर पान कृपाले ही होता ॥ 
यद्यपि हैं नित्य सुलभ साधन, सब, साथ न पाते साधक जन । 
जो जडमय है, वह चिन्मय हो, यह ध्यान कृपाले ही होता ॥ 
वह कृपा निरन्तर रहती है, कुछ भी न किसीसे चहती है। 
दम “पथिक! डसे देखें, पेसा उत्थान कृपाले ही होता॥ 
-<><कूट 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपाठुशीलकोमलम्‌ ५ 








मनुष्य यदि सहसा सुख या निर्भयताकी खितिमे आदः 
है तो उस अवस्थामें संशयात्मा या नास्तिक होते हुए 
उसे यह माननेको वाध्य होना पढ़ता है कि मनुष्यकी वितरः 
परिधिसे परे कोई एक लोकोत्तर शक्ति अवश्य है, जो कर: 
ओर मज्ञल्मय तत्वोंका अनन्त कोप हैं | इस बह 
शक्तिको, जो अबतक बेज्ञानिकोंकों भी बुद्धिगम्य हीं 
सकी है, हम ईश्वर या भगवान्‌ कहें या न कहें किंतु र 
विशिष्ट शक्तिकी सर्वोत्कृष्टताकों अर्थात्‌ स्थूल साधा 
जीवनके अन्तरालर्म प्रवाहित एक विराट शक्तिमयी अवार 
स्वीकार करना ही पड़ेगा | 

भगवान्‌ और उनकी अहैँतुकी कृपाके प्रति विश्व 
निमित्त हृदयकी सरलता पहली शर्त हैं और उसकी अनु 
निराकाज्ञ या निरपेक्षताकी मावनासे ही होती है। भगवक्टप 
प्रति विश्वास उसी मनुष्यमें उत्पन्न होता है। जिएः 
हृदय शिक्षा, संस्कार, आचार उपदेश, शास्त्र ओर महापुरप 
वचनोंसे शुद्ध हो गया हैं| सरल हृदयमें विश्वास उप 
होनेपर ही महाशक्तिरूपा भगवत्कृपाकी सर्वोत्कृष्टताकी अवुध्ू 
होती है और यह अनुभूति न केवल सांसारिक अम्ुर 
अपित मोक्ष-सुखकी प्राप्तिका भी कारण बनती है।' 
प्रकार अनन्य- एवं सर्वोत्कृष्ट महाशक्तिरूपा भगवर्धप 
ही विश्वकी समग्र सृष्टि प्रस्फुटित--प्रस्पन्दित है | 





'कल्याण कृपासे ही होता' 


( सवयिता--श्रीपथिकजी महाराज ) 


ऊपासे ही होता। 


हा हाता॥ 


धद<-८<आ<-आ< 


# ऊंपा-अकूपा-रहस्थ हे 
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कपा-अकृूपा-रहस्य 


( लेखक-श्री हरिक्रप्णदासजी गुप्त हरि! ) 


इस जीवनमे हम सदा किसी-न-किसीकी छृपाके लिये 
लालायित तथा किसी-न-किसीकी अकृपाका विचार करके 
आशइ्लित रहते हैं।कृपाओंकी उपलब्धि ओर अकृपाओंके 
निवारण-हेतुं राग-द्वेष एवं दीनता-चाडुकारितापूर्ण तरह-तरह- 
की सुचेशएँ-कुचेष्टाएँ: करते-करते हमारी आयु बीत जाती है 
और हम कोल्हूके बे बने गोल-परिधिमें ही चक्कर लगाते 
रहते हैँ; मंजिलतक नहीं पहुँचते, ठिकानेपर नहीं लगते | 

अन्ततः ऐसा क्‍यों ! 


कोल्हूके बेलके समान ही हमारी आँखोंपर भी पर 
बँंघी हुई है । उसे खोलकर दृष्टिपात करें तो सहज ही पता 
चलेगा कि हमारी इस करुण-भयावह स्थितिका एकमात्र 
कारण हैं हमारी चाहोंकी अनन्तता | एक-एक चाहमें 
शाखाओं-प्रशाखाओंके नित्य-नित्य जन्म लेते रहनेके 
कारण चाहोंके जंगल खड़े हो जाते हैं| एक शब्दर्मे हम 
मात्र थचाहपुज्! बनकर रह जाते हैं | ये चाह-मह्दारानियाँ 
अपने चंगुलमें फँसे किसी भी बेचारेसे क्या-क्या चाकरियाँ 
: नहीं कराती, क्या-क्या चक-फेरियाँ नहीं कटातीं ! 


अचाह हो जाना जितना सरल दीखता है, उतना है नहीं। 
. ठीक दिशार्म सतत) तीत्र एवं एकचित्ततासे किये गये सुप्रयास 
रंग ला सकते हैं--गहरा, गाढ़ा, साफल्य-सूचक | हाँ, 
मोर्चा दोहरा लगाना होगा | एक ओर तो हमें अगणित 
चाहोंके जंगलते, जो हमने अपनेमें खड़े कर रखे हैं, 
अपनी मूल चाहको ( अन्य सब चाहें, जिसके पसारामात्र हैं; 
शाखा-त्ते मात्र हैं ) खोज निकालना होगा और तब अन्य सब 
चाहंसे नाता तोड़ बस, उसीका होकर रह जाना होगा । 
हमारी खोज जिस मूल चाहसे हमारा साक्षात्कार 
करायेगी, वह यही होगी कि “हम पूर्ण हों) सम्पूर्ण तृत्त हों ? 
दूसरे शब्दोरम कह सकते हैं कि अचाह होना ही हमारी मूल 
चाह है । कृपा-अकृषपाके मूलके सम्बन्धर्मं सोच-विचास्कर हम 
इस निश्चयपर पहुँचेंगे कि कोई सत्ता है--परम' सत्ता, जो 
सवेसमर्थ है, जिसकी इच्छाके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। 
अब यह स्पष्ट हो गया कि हमें करना क्या है १ ले-देकर 
एक ही कांम हमें करना है कि और सब चाहोंके 
झमेलेकी छोड़कर मूल चाहकी ही ( हाथीके पॉवर्मे जिस 


है, मदहदती लब्धि है | | 


तरह सबका पाँव समाया रहता है; उसी तरह सब चाहोके 
इसी एक चाहें समाये रहनेके कारण सोदा घाटेका किसी 
स्थितिमें नहीं रहेगा ) पूर्तिके लिये सजग हो जाय, सामान्य 
कृपा-अक्ृपाकी चिन्ता छोड़कर उस परम सत्ताकी ही कृपोपलन्धि- 
के लिये जुट जायें | हाँ, लगें तन-मनसे; जुर्य जी-जानसे ! 


ठीक डगरपर पैर धरने और पैर धरकर पैरपर पैर 
धरे चले जानेकी देर है; काम बनते देर नहीं लगेगी । 
क्षण-क्षण, पद-पदूपर सफलता हमारे पाँव चूमेगी | परम 
सत्ताके साक्षात्कारी संतजनोंसे यह पता चलनेपर कि वह 
परम सत्ता अकृषपाछ तो किसीके प्रति है ही नहीं, उसकी 
अक्ृपाकी आशझासे तो अतिशीघम छुटकारा हो ही जायगा; 
साथ ही यह जाननेमें आनेपर कि वह सबके प्रति सहज 
कृपाल है--अनन्त कृपा, उसकी कृपोपलब्धिमें संदेहके 
लिये अवकाश भी नहीं रहेगा | यह इसलिये कि है ही वह; 
उसके अतिरिक्त मैं-तू-यह-बह ओर कोई भी तो नहीं | कोई 
भी अपने प्रति सदेव-सवंथा कृपाछ ही होता है, अकृषपाल 
कदापि नहीं, रंचमात्र नहीं। उसके छीला-रूपको लें--यह 
सारा संसार और इसमें जो कुछ हो रहा है, उसकी लीछा 
ही है, तो भी यही बात निष्कर्षरूपसे बच रहेगी कि वह परम 
सत्ता हमपर अनवरत कृपा कर रही है | 


ओर भी शीघ्र काम बनाना हैं तो एक काम और कर 
डालना होगा; छोटा-सा ही । क्रियाकी प्रतिक्रिया होती ही 
है-यह सुनिश्चित सिद्धान्त है | इसीके अनुसार हम भी उस 
परम सत्तापर उसकी अमित कृपा पानेके लिये थोड़ी-सी 
अपनी कृपा कर देनी होगी । वह यह कि परम सत्ताड़ी 
अपनेपर द्वोती अविरछ-अतिशय क्ृपा-वर्षा और अपने बीचर्म 
हम कोई व्यवधान खड़ा न करें | 

इतना करेते ही नितान्त असंदिग्ध: रहें, वह परम 
कृपामयी .परम सत्ता अविलम्ब हमारी चाह पूरी करेगी--- 
हम अचाह होंगे । अचाह होनेका आशय--बही होंगे, जो 
वह स्वयं हैं ओर जिससे बढ़कर होनेको और कुछ है ही नहीं । 
यह स्वख्प-प्राप्ति ही उसकी कृपा-्राप्तिका .पर्याय है । 
आप्तकाम होना ही--चिरतृप्तिमुलक भगवत्कृपा-] सिर 
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# नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


्झ्झबझ्झ्झ्झझख््््स््झचख्ख्््च््ख्च्च्खहऊझकऊकय्स्सचख्य्स्8््स््नल्ः 


भगवत्कृपा--एक विवेचन 


( छेखक--साहित्यमहोपाध्याय प्रो० 


क्या भगवत्कृपा नित्य-सिद्ध है (यह आजके युगका 
एक तर्व-यूर्ण प्रइन है। यदि वह नित्यसिद्ध है तो साधन- 
अनपेक्षित है और यदि साधन-सिद्ध हैं तो साधन भी 
अनेक हैं---उच्चावच) दुरूढ्न एवं दुर्गम । 


संसारम आकृमि देव-दानव सभीको “सुख? अमीष्ट है और 
सुख भी वह, जो शाश्वत, चिरन्‍्तन एवं निरतिशय हो। निरति- 
शयका अर्थ हैं--सबसे बढ़कर; जिससे अतिशय कोई दूसरा 
न हो । जो न कभी कम हो) न कभी दूर हंटे और न कभी 
खो- जाय अर्थात्‌ जो सदा एकरस बना रहे; पर पुनः प्रश्न यह 
उठता है कि ऐसा सुख क्या इस विनाशी ओर प्रतिक्षण 
परिवर्तनशील जगतमें अथवा ताइश किसी भी जागतिक 
पदार्थर्म प्राप्त हो सकता है ! 


इसका उत्तर एक ही होगा कि इस भौतिक चगत्‌में 
ऐसा सुख सम्भव नहीं है, जो कुछ है---शुखाभास हैः 
सुखकी प्रतीतिमात्र हैं । इस सम्बन्धर्मं सांख्य-दशनमें 
महर्षि कपिलके दो सूत्र प्रसिद्ध हैं--- 
'क्ुन्नापि फो5पि सुखीति ॥? (६।६) 
. अर्थात्‌ क्‍या कहीं भी इस विश्व कोई पूर्ण सुखी 
व्यक्ति हैं ! ऐसा प्रश्न कर वे पुनः इसका समाधान 
करते हुए; खयं विवेचन करते हैं-- 
'तद॒पि छुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते विवेचकाः ।? 
(६१८) 
अथीत्‌ सभी सुखियोंके सुख भी दुःखमिश्रित हैं, अतः 
विवेचकोंकी दृष्टिसे वे सभी एक प्रकारके दुःख ही हैं | 
अतः सिद्ध है कि-- 
न चेन्द्वस्य सुख फिंचित्न सुख पअक्रवर्तिनः | 
सुखमस्ति. विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः ॥ 
( पाहझ्ीय भागवत-माहा० ४ । ७५ ) 
(इन्द्र अथवा चक्रवर्ती राजाको भी कुछ सुख नहीं है, 
सुख तो एकमात्र एकान्तवासी वैराग्यवान्‌ मुनिको ही है | 
छाँ, यदि कहीं सुखकी अक्षय सत्ता हैं तो वह है 
श्रीभमगवानके चरणोंकी शरणमें | गोस्वामीजीके शब्द हँ--- 


हा ० हे 


अंडे 





श्रीजनादनजी मिश्र) “पहुज!/ एम्‌० ८०) शास्त्री) काव्यतीर्थ/ पडविषयाचार्य) 


“सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिसि हरि सरन न एकठ बाघा।' 
( मानस ४ । १६।१)॥ 


अब क्या हो ! इन्द्र भी सुखी नहीं, चक्रवर्ती भी दुठ्ी 
नहीं | हाँ, 'मुनेरेफान्तजीविनः१--एकान्तवासी ( एक्म् 
परमेश्वरका सहारा लेनेवाले ) मुनिकों सुख है। 


कपिलजीके उपयुक्त सूत्र॒का आशय इतना ही है # 
जगत्‌के सभी भौतिक सुख क्षणस्थायी हैं। क्षणमहुर 
तथा किंचित्कालोपभोग्य हैं ) 


अनादिकाल्से अर्थात्‌ जबसे सृष्टि है; गगन-पवन है 
तभीसे प्राणी सुखकी' खोजर्मे भटक रहा है | विचाणी 
इतना ही हैं कि खोज सही जगह हो रही है या अनुचित जाह 
सही जगह प्राप्त हो चुकी है; तब तो सुख ही नहीं) परम घुए 
करतलामलकवत्‌ है और यदि अनुचित जगह खोज की ६ 
रही है तो उसकी प्राप्ति असम्भव होगी । महात्मा की 
दासजीने सुखाभासके पीछे भटकनेवाले ऐसे ही लेगे 
लिये कहा था--- 


फस्तूरी कुंडलि बसे म्टग ढूँठे बन माँहि। 
ऐसें घटि घटि राम है, दुनियाँ देखे नॉहिं॥ 
( कवीर-ग्न्थावी ५३ । १) 
इससे तो यही निष्कर्ष निकला कि सुख तो कै १ 
जहाँ है, वहाँ खोज नहीं और जहाँ सुख नहीं है; वहीं सो 
की जा रही है । वस्तुतः अन्वेषकको शान होना चाहिये हि 
उसके एकमात्र साध्य हैं--श्रीमगवान्‌ | इस प्रकार सी 
स्थिर हो जानेपर अपनी स्थिति और शक्तिके अनु 
उसकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले प्रयक्षका नींः 
“साधना? हैं | ह 
भगवान्‌ और भक्तके बीच दयाड-दीनः दानी-मिखारी 
पतितपावन-पातकी, नाथ-अनाथ आदि नित्य-सिद्ध ओ 
सख्तःसिद्ध सम्बन्ध बतढाये गये हैं; बीचमें मात्र विस 
है | हम अपना सम्बन्ध भूले हुए हैं; अल्पशताके करेंगे 
पर भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वे हमें कैसे भूल सकते रह 
जीव एवं ईश्वरके बीच अनेक सम्बन्ध हैं) उनमें 


. एकको केवल ठीक-टठीक जान लेना है । अंश्रांशिमां 


ह के हनन 
# 'लष्टी बनेगा काम दृरि किरपाके बिल? १ 
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अज्ञाज्ञिभाव, जन्य-जनकमाव, सख्य-भाव और दास्य-माव 
आदि खतःसिद्ध हैं. | एक गगन हैं और दूसरा तारः 
एक सागर है दूसरा विन्दु। एक इश्ष हैं; दूसरा फल; 
एक आधार है; दूसरा आधेयः एक मित्ति है। दूसरा 
उसपर अडद्डलित चित्र | . 
श्रति-स्मृति, ऋषि-सुनि एवं साधु-संतोके मतानुसार 
तो अवतार-लीलाओोंके क्रममें अवतरित भ्ीभमगवानके 
परिकर भी नित्य-सिद्ध ही हैं | वस्तुतः उनके लिये साधनों 
की अपेक्षा नहीं है, तथापि वे लछोकमर्योदा-पालनकी दृषिसि 
साधन-भमजन करते हुए हसारा पथ-प्रदर्शन करते रहते हैं । 
| कोसल्या, यशोदा, देवकी) रोहिणी एवं दशरथ) नन्‍्द 
उपनन्द, वसुदेव आदि प्रभुकी लीलाके अन्तरज्ञ अभिनेता 
( पात्र ) हैं--नित्य-सिद्ध परिकर हैं । 
कहते ई--बजकी गोपियोंमें भी कुछ तो नित्य-सिद्धा 
! र्थी और कुछ साधन-सिद्धा ।* गोपियोंने अपनी 
दिनचर्यामें ही साधनोंको समाविष्ट कर रखा था [वे घरेलू 
| कारय-कल्पोम ही परमात्मा, सर्वेश्वर श्यामसुन्दरते अहर्निंश 
॥ युक्त थीं । भीकृष्णसे 'उनका नित्यसंयोग था; वियोग 
| तो मात्र बाह्य लीलाएँ थीं । निम्नलिखित इ्लोकर्मे उन 
गोपियोंकी दिनचर्योकी झौँकी देखिये-- - 
। था दोहनेआ्वहनने सथनोपकेप- 
। प्रे्ेक्नवाभरुद्तिक्षणमाज॑ नादौ । 
ग सायन्सि चेचमलुरक्तधियोउश्रुकण्स्यो 


| धन्या ध्रजखस्तिय उरुक्रम चित्तयावाः ॥ 
( भींसद्भा० १० । ४४ | १५ ) 
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'गीओंको दुद्वती हुई; धान कूट्ती हुईं। चावल और 
चिडरा तेयार करती हुई; घर-दरवाजोंकों लीपती हुई; दही- 
दूधको बिलोती हुई, पलनेपर रोते बच्चोको लोरियाँ सुना- 
सुनाकर चुप कराती हुई, तुलसी आदि पौर्धेर्मे जल देवी 
हुईं, झादू-बहारू लगाती हुई--किमधिकम्‌, वे अपने सारे 
घरेलू काम-काजोर्मे लगी हुई भी गाढ़ अनुरागपूर्वक गोविन्द- 
के गुण गाती-गाती रोने लगती थीं; उनका कण्ठ गद्गभृद 
हो जाता था । भ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! 
ब्जकी रमणियाँ धन्य हैं; क्योंकि उनके चित्तमें सदेव 
श्यामसुन्दर निवास करते हैं ॥ 


नर-देहकी प्राप्ति तो भगवावकी भहेद्॒की कृपाका ही 
फल हैं | खर्ग-नरक तथा अपवर्गतक पहुँचानेमें यह सीढ़ी- 
का काम करता हैं। भव-सागरके लिये यह एक प्रकारका 
बेड़ा ( बॉस या लकड़ीका ठट्टर ) है | नाव और णहात्र 
तो कभी टूट भी जाते हैं; पर बेड़ा अपनी विशेषता रखता 
है। वह पानीपर तेरता रहता हैं | उसपर बैठनेवाल्ोंको 
डूब जानेका भय नहीं है । 


साधनकालमें साधक जिस प्रकारके माव और जेसी भडद्धासे 
भावित होकर परमात्माकी उपासना करता है, उसको उस्री 
भावके अनुसार परमात्माकी प्राप्ति होती है । शांकर- 
भाष्यानुसार णो अमेदरूपसे ( परमात्मासे अपनेको अभिन्न 
मानकर ) उनकी ( परसात्माकी ) उपासना करते हैं, उन्हें 
अमेदरूपसे परमात्माकी प्राप्ति होती है और जो भेदरूपसे 
भजते हैं, उन्हें भगवान्‌ मेद्रूपसे दर्शन देवे और भगवत्कृपा- 
की वों करते हैँ | भगवत्कृपा अचिन्य और अतक्य॑ है | 





; | नहीं बनेगा काम हरि किरपाके बिना! | 
(/ .. (६  विना तुक्‍्द्वारी मेहरके। दरसख कबू नहिं होय। हैः 
ह श चाहे हम खब माल-धनः सहित जानके खोय ॥ ल्‍/ 
है ४६४ सहित जालफे खोय, बुद्धि विद्या खसगरो। . ३ 
६ ५, नहीं दोवें दीदार, विना - किरपाके तुमरी ॥ हु; 
रा फद्दे शाहन्शाह”ः छोड़ सकल चहुराई मबा। भा 
न ४४. सर्दी बनेगा काम धरि किरपाके बिना ॥ है हि 
हा बा. रा ; 
4 मा गा 
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परम विश्रामग्रदायिनी भगवत्कृपा 


( लेखक---श्रीबजरंगवलीजी ब्रद्मचारी) एम्‌० ०० ( द्वव » सादित्यरत्न ) 


मानव-जीवनकी सांग केवल दाम-काम अथवा आरामकी 
अधिकाधिक उपलब्धि कर लेना मात्र नहीं है, उसकी माँग 
हैं--'परम विश्राम! अथवा “दुल्म रामः | मघुरातिमघुर 
मधुका पान करनेवाली मधुमक्खियाँ, रंग-बिरंगे पंखोंसे 
अलंकृत तितलियाँ तथा दर्जनों बच्चोकी एक साथ जन्म 
देनेवाले कूकर-शूकर-जेंसे प्राणियोंने भोजन, स्थान तथा 
संतात-प्रजननके सांसारिक सु्खोंकी होड़में मनुष्यको बहुत 
पीछे ढकेल दिया है | इसीलिये विवेकके प्रकाश हमें 
मानव-जीवनकी सही-सच्ची मॉँगकी खोज करनी है | 


मानव-जीवनका चरम रक्ष्य केवल दुःख-सुखका भोग 
करना नहीं; अपितु उनके बन्धनसे मुक्त होना है| तरंग 
जलका परित्याग कर; घटाकाश महाकाशकी महिमाको 
नकारकर तथा कुण्डल कनककी ब्यापकताको भ्रुलाकर 
अपने अस्तित्व एवं महत्वकी स्थापना नहीं कर 
सकते । इसी प्रकार जगत्पति जगदीश्वरकी सत्ता-महत्ता 
और कृपाको भ्रुलाकर केवल जगत्‌॒का चिन्तन कर कोई 
भी अक्षय शक्ति, देवी सम्पत्ति तथा परम शान्तिकी प्राति 
जहीं कर सकता । जगतूकी ऊँपा हममें अन्चकार तथा 
भगवत्कृपा ज्योति-जाणति लाती है | 


सुन्दर जीवनके निर्माणसे ही देश) राष्ट्र, समाज और 
संसार--हन सबका समुचित उत्थान हो सकता है। “परःछे 
एय्कर 'स्वःका सतंत चिन्तन करने; अधिकारकी आहुति 
देकर कतब्य-पथपर इृढ़तासे चलने तथा जगतके सभी नाते 
निभाते हुए जगदीशकी कृपापर पूण आस्था रखनेसे सुन्दर 
प्यक्तित्वका निर्माण द्वोता दे । भगवल्कृपासे सुन्दर व्यक्तित्व 


निर्मोणकी सभी आवश्यक साधन-सामग्रियाँ हम सबको सलम - 


हैं | अब गुयनकपार्क सा्गददन तथा स्वयंके आत्मनिरीक्षण 
इारा उन प्रमु्नदत्त सामग्रियोंका सदुपयोग करना है । 


घुल्दर जोबन-निर्माणबा आधारशिला भावश्च॒द्धि है | 
भावधशरदिके बिना कमग्द्धि असम्भव है । भाव-अशद्विसे 


रे ॥ 


आन्ति तथा भावश्जुद्धिसे शान्ति और परमपदकी प्राप्ति दोतै 
है। हीरेकी प्राप्तिके पश्चात्‌ काँचके मनकेसे मोह अपनेआा। 
कम हो जाता है, जाग जानेपर ख़प्नका भ्रम खयमेवदू 
हो जाता है | इसी भाँति भावश्ुद्धि होते .ही प्रमुक्की कृ 
और उनसे अभिन्नताकी अनुभूति अपने-आप हों 
लगती है | 

मानव-जीवन ही सष्टिननिमाताकी सबसे श्रेष्ठ कृति है 
संसारकी कोई भी शक्ति अथवा सम्पत्ति मानव-जीवनई 
प्राप्तिति बढ़कर नहीं हो सकती । सम्पूण मानव-जीव 
अथवा अरबों-खरबों रुपये खर्च करके भी उसके ए 
छोटेसे अज्ञका निर्माण नहीं किया जा सकता | त्तशञः 
तथा भौतिक-विज्ञान ' दोनोंने मानव-शक्तिकी गरिमार 
स्वीकार किया है। क्योंकि इन दोनोंका अल्वेषक 
आविष्कारक तथा प्रचारक मनुष्य ह्वी तो हैं 
सानव-जीवनकी प्राप्तिका हेत केवल “्मगवल्कृपाः हैं-८ 


ल्‍जीवे दुःखाकुले तस्प कृपा काप्युपजायते' 


“जीवको व्याकुल देखकर भगवान्‌ कंपापूर्वक कमी १ 
मानव-शरीर दे देसे हैं | किंतु मानव-जीव-की भेश्ठा 
तभी सार्थक होगी; जब श्रेष्ठताके दाताकी अहैठकी इपर 
एम व्यावहारिक रूप देंगे | हमारे आचार-विचार एवं 
कार्यकी प्रत्येक ईंट सत्यकी सीमेंट तथा भगवद्धत्तिकी 
जलघारमें इस प्रकार सनी होनी चाहिये, जिससे हमारे 
वद्भवत्‌ सुदृद चरित्ररूप प्रासादका निर्माण हो सके | राष्ट्रियतार 
उत्थान तथा मानवताके कल्याणके लिये ऐसे इृढ़जतर्त 
सुन्दर व्यक्तित्वकी सर्वत्र अपेक्षा और आवश्यकता है | 


प्रमुकी अद्दैतुकी कृपाका आदर करनेते सभी समस्याओं 
का समाधान सरलतासे हो जाता हैं | जो हमारे न चाहने' 
पर भी इसको चाहते हैं, जो हमारे न जाननेपर भी इमकी 
जानते हैँ और जो हमारे न माननेपर भी हमको मानते 
हैँ तथा प्रेम करते हैँ; वे तो इतने अकारणकरुण परम 
केपाद् हैँ कि हमारे कुछ न करनेपर भी हमको पब ढुँ& 


# भरगंवत्क्षए अपार चिधिः क 


श्श्ज 


देते रहते ओर शन्रुभावते मनन करनेवालेका भी वे कल्याण 
ही करते हैं | मित्रभावसे ध्यान करनेवालोंका तो योग-श्षेम 
भी वे खयं वहन करसे हैं | इससे बढ़कर उनकी कृपाका 
भौर कौन उदाहरण हो सकता है ! 


मानव-जीवनकी पूर्णता ख्वाघीनतामें निहित है।इस 
स्वाघीनताका ही दूसरा नाम--भक्ति, सुक्ति, शान्तिधाम 
अथवा परम विभाम है | घर, अर्थ ओर कामक पुरुषार्थ 
“तथा मोक्षरूप प्रभुप्रेमको परम पुरुषार्थ कहा गया है| बन्धन 
और मोक्षका कारण मानव-मनर्म निद्चित अनेक कामनाओंकी 
उत्पत्ति और निद्ृत्ति है | कामनाकी उत्पत्तिसे दुःख) 
पूतिसे सुख तथा निद्वत्तिसे परम विश्वामकी प्राप्ति होती हैं । 
रागते कामनाओंकी उत्पत्ति ओर त्यागलसे कामनाओंकी 
निवृत्ति होती है. | इसीलिये भगवानले सभी प्रकारके कर्मोको 
अपने चरणोंमें अर्पित करनेको कहा है-- 


यत्फरोषि यद॒इनासि यज्जहोणषि दुदासि यत्त्‌ | 
यत्तपस्थसि कौल्तेय.. तत्कुरूष्व. सद्पणस्‌ ॥ 
( गीसा ९ | २७ ) 
हे अर्जुन ! तुम जी कुछ कर्म करते हो) जो कुछ खाते 
हो; जो कुछ हवन करते हो; जो कुछ दान देते हो और 
जो कुछ स्वधर्माचरणरूप त्प करते हो; वह सब मुझे 
अपंण कर दो |? 


इस प्रकार भगवत्प्रीत्यर्य अथवा जनकल्याणाय 
स्वेस्व-समपणकी भावना दृढ़ होते द्वी व्येक्ति भगवत्कृपासे-- 


थक्षिम्रं सवति घर्मोत्सा शश्वच्छान्ति निगच्छति !? 
( गीता ९५ । ११ ) 


ध्थति शीघ्र धर्मोत्मा बनकर परम विश्रामको प्राप्त 
हो जाता हैं |? 





मंगवत्कपा अपार निधि... 
( रचयिता--खामी भीरंगीलीशरण देवाचार्यजी, काव्यतीर्थ, मीमांसा- 
शास्त्री) साहित्य, वेदाचार्य ) 


लोभ-लाभ की छालखा, कुकलि काल को सूल । 
कृष्ण-कृपा उन्मूछनी, भ्रव सस्भव सब शूल॥ 
खर्गादिक जग भोग सा, जिय की जरन न जाय! 
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' कष्ण-फपा पावन दारल) जरन की जर जर जायती 6 

हक के ः | 

मद्दा महा सहिमासयी;, ममतामयी अपार ! ऐप 

भगवत्छकपा अपार निधि, केद्दि विधि पार पार ॥ 34 

हे च 

घटाटोप कलि कोपको; कृष्ण-कृपा की खाद ! ध्‌ 

२४ | + ्े य्र्टे ६ अप कंपट हि हे 
है! निकट विकट संकट कटे, दल कपट क्पाठ ॥ 

४ कृपा-कोर घल ओर लखि; जन भन् सोर नवाय। :: 


दाद 


विषय-वासना बासख सं, रूपया कृष्ण बचाय ॥ 


क्ृष्ण करोगे कब .कृप७ कृपा सिन्धु समझुदार। 
दीनयम्घु निज बम्घु पर; रुधा-सिन्घु खुख-सार ॥ 


वतन ।3न्‍्ासह8 - री? पीकर क्रकक>»-न>->न+>त+ 


न >+> 


'झदरुखकदर धार 
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भगवक्कृपाके विचित्र रूप 





( कैखक--डॉ० ओभगवतीप्रसादर्सिहजी; एम्‌० ए०) पी-एच० डी०) डी० लिट० ) 


दाघना-मार्गके कुछ पथिक अम्युदय अथवा भौतिक 
उत्कर्षके उपादानोंकी उपलब्धि, सांसारिक इच्छाओंकी 
पूर्ति अथवा अभीष्ट लोकिक कार्योकी सिद्धिर्मे ही भगवत्कृपाके 
प्रकाशका अनुभव करते हैं | उसे ईश्वरकी अनुकूलता 
मानकर वे भगवानके असीम अनुग्रहके प्रति विविध रूपमि 
कृतशता शापन करते हैं और फिर दूने उत्साइसे उश्वतर 
उपलब्धियोंके लिये इष्टदेवकी उपासनार्म प्रवृत्त होते हैं; 
किंठ॒ यदि देवयोगसे अभीष्सित वस्वुकी प्राप्ति नहीं हुई अथवा 
उनकी इच्छाके विरुद्ध परिणाम निकला; तब या तो वे 
साघना-पथसे पराढ्मुख हो जाते हैं या प्रतिक्रियाखरूप 
उसके घोर विरोधी बन जाते हैँ | इस प्रकारकी मनःस्थितिका 
विश्लेषण करनेपर विदित होता है कि ऐसा साधक अथवा 
भक्त ( कहलानेवाला प्राणी ) वास्तवर्म अपनेको आराध्यका 
अनुग्त न मानकर नियामक समझता हैं| अतः उससे 
अपनी इच्छाके अनुकूल आचरणकी ही आशा रखता है) 
क्षन्यथा होनेपर वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है। 
इससे उसके द्वारा सिद्धान्तरूपर स्वीकृत सेवक-स्वामि-भाव 
ब्यवह्ारमें खामि-सेवक-भावमें परिणत हो जाता है। 


गम्भीरतापूर्वंक विचार करनेपर यह पता चलता है कि 
अध्यात्म-साघनाकी विनष्ट करनेवाली इस भावनाके मूलर्म 
अर्थोर्थी-भावःअथवा सकाम-उपासना है | उस ( मानव ) की 
कम; शान अथवा भक्ति-साधनाका उद्देश्य वस्तुतः भव-संतरण 
न होकर वेषयिक सुखोंको प्रात कर भव-सजनका सुयोगं लाभ 
करना है | अतः उनकी प्राप्तिमं सद्दायक होनेवाला ही कृपा- 
सिन्धु है; दयासागर है, भक्तवत्सल हैं तथा वाघा उपस्थित 
करनेवाला अन्यायी) स्वेच्छादारी और घोर शन्रु है । कबीरने 
ऐसे खार्थी साधर्कोको भक्तिमार्गका कलक़ माना ऐ--. 

भक्ति दिगाड़ी फामिया, जिद्धा हु्द्री स्वाद ! 

सूने घरको पाहुना, जनम गया यरवाद ॥ 

सम्यग्दृश्सिम्पन्त साधक अनुकूलताकों भगवत्कृपा और 
प्रतिकूलताको प्रारन्ध-भोगमानकर दोनों प्रकारकी परिस्थितियों- 
में प्रसन्न रहते हुए मनोगत अन्घकारसे मुक्त होते हैं-- 

सुख ऐवे सो हरि कृपा, छुल्त फर्मनका भोग। 

'बनादास!? यों काटिये मन सरखका रोग 0 


किट यह उपदेश साधारण स्थितिके साधकोंके लिये है | 


ले 


हु 5 


विशेष उत्कषं-ग्रात्तिके स्पृद्दी साधकोंकों अपेक्षाइत को! 
अनुशासनके भीतरसे गुजरना पड़ता हैं। यह साधा 
(विपयंय-मार्ग! अथवा “डलटा रास्ता'के नामसे जाना बात 
है । संसारके लोग जिसे काव्य समझते हैं, वे शा 
वस्तुएँ उन साधकंके लिये त्याज्य हूँ। यहाँ जो कुछ श्रेयत्त 
माना जाता है, उस मनःख्तिको प्राप्त जनके लिये वे बम 
हानिकर ही हैं, छोकर्मे जिसे उन्नति समझा जाता है वह उसे 
लिये अवनतिका मूल स्रोत हैं| इतना ह्वी नहीं, लोकिक बुर 
जिसे ईंश्वरकी प्रतिकूछताका प्रतीक समझती हैं; वह रुणत। 
पारिवारिक संकट, अपमान और निर्घनता ही तब पारमायिक ' 
उन्नतिका मुख्य साधन बन जाती हैं | आवागमनके कम 
फँसे हुए जीवोंके उद्धारकी जगन्नियन्ताने यह विित 
पद्धति बना रझी है-- 
ईश्वर छोरें जाहि को, तासु पुत्र घन केयें। 
अरु डारें अपमान. करि, रोग बुद्धि फरि देयें ॥ 
रोग बुद्धि करिं देय रहै नहिं कोई भासा। 
लोग निरादर करें, हृदय महँ होड प्रकासा ! 
यहि विधि छादें सरन निज, रहे कमल पद सेग। 
ईश्वर छोरें जाहि पो, तासु पुत्र धन केये। 
वेद-पुराण, काब्य-मन्य तथा संत-चरित ऐसी गाया 
ओतप्रोत हैं; जिनमें कृपाके इस अलौकिक ख्रूपका निर्दशा 
तथा गुणगान हुआ है | ह 
सहात्मा कबीर भी इसी निष्कर्षपर पहुँचे घै-- 
सुखके माथे सिक पढ़ें जो नाम हरीका जाय | 
बलिहारी वा हुःखष्ती पक-पक नास रठाय ॥ 
सोखामी ठ॒ुल्सीदासजी भगवत्कृपाके विविध रूपों 
विवेचन करते हुए. दुःखात्मिका परिस्थितियोंकों अन्तःशद्िग 
सावन मानकर उनकी सश्टिसि नियामकका भयोडत 
स्पष्ट करते हुए कहते हैँ--- ह॒ 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता । हरि गुन प्रीति सोहि सुखदादा! 
ताते नहिं कछु तुम्दद्दि दुरावर्डे। परम रहस्य मनोहर गावर्दी 
सुनहु रास कर सहज सुभाऊ। जन अमिसान न राखहिं काउ 
संसति सूछ सूछपद नाना। सफल सोक दायक अभिमाती। 
ताते करहिं- कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता भति भूरी! 
ज़िमि सिसु तन हवच होड़ गोप्ताईं । मात्तु चिहात कठिन की नाई ! 


श्र 


ऐै 
! 


अनशन, वि किन: जी का 


के मकर 
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जदुपि भ्रथम दुख पावद रोवद वार अधीर । 


ब्याधि नास हित जननी गनति व सो सिसु पीर॥ ह 
( मालत्त ७ । ७३ | २-४; ७४ के ) 


पुत्रके शरीरम फोड़ा हो जानेपर माता उसे शब्य- 
चिकित्सकके पास ले जाती है और हृदय कठोर करके उसका 
ऑपरेशन कराती हैँ | बच्चा ददसे तड़फड़ाता है किंतु 
रोगकी आत्यन्तिक निवृत्तिसे प्राप्त होनेवाले भावी सुखकों 
इृष्ठिम रखते हुए माता बालकके तात्कालिक कष्टपर ध्यान 


नहीं देती | मक्तवत्सल भगवान्‌ भी यही रीति अपनाते 


हैं; इससे अस्पक्ञषताके कारण साधकको आरभम्भमें तो कष्ठ 


होता हैं, किंतु इससे उसके जन्म-जन्मान्तरके संचित एवं प्रारब्ध 


मल नष्ट हो जाते हैं और कालान्तरमें उसके “ऊर्ध्व स्थिति? 
ए ५ 
प्राप्त करनेका साग प्रशस्त हो जाता हैं | 


अध्यात्म-साधनाका इतिहास ऐसे उदाहरणेसि भरा पढ़ा 


है, जिनमें विषम तथा विपरीत परिस्थितियाँ ही भोगमय 


जीवनसे वितृष्ण बनाकर विषयी जीवोंको जीवन्मुक्त महा- 
पुरुष बनानेमें सहायक हुईं । उदात्तीकरणकी मनोवेश्ञानिक 
पद्धतिद्वारा लोकिक भोग लिप मनको विरक्तिपूवक भगवस्पेम- 
के आसखादनका अभ्यासी बनानेका सिद्धान्त वेष्णव-भक्ति 
आन्दोलनकी सबसे बढ़ी देन हैं । सशुणमार्गी भक्तोंकी 
कतियोमें इसकी पद-पदपर पुष्टि की गयी हैं-- 


दिपय-बारि सन-मीन भिन्न नहिं होत फबहुँ पछ एक । 
ताते सहों विपति अति दारुन, जनसत जोनि अनेक ॥ 
कृपा डोहि बनसी पद अंकुस, परम प्रेम-हुदु-चारो । 
एदि बिधि बेधि हरहु भेरो छुख, कोतुक राम तिद्दारों ॥ 
( विनयप० १०२ । ३-४ ) 
अनादिकालके भोगाम्यासी मनको विषयोसि हथक्‌ करना 
अत्यन्त दुष्कर व्यापार हैं | वह ज्ी-पुत्र। वन्धु-बान्धव, 
जमीन-जायदाद, शन्रु-मित्र आदि अगणित सम्बन्ध-सू्जोसि वा 
है, चिपका हुआ है । सामान्यतया उसके लिये इनसे अलग 
शे पाना अकल्पनीय हैं | जबतंक इन सम्बन्धोंसे उसे रस 
भराप्त होता रहेगा, वह इनमें . ल्सि रहेगा । छूटनेका एकमात्र 
उपाय है, तीत्र झटका अथवा गहरा आधात | यह असह्य 
शप्मान; घोर दारिद्रय प्रिय व्यक्तिका आकस्मिक निधन 
.भादि किसी भी माध्यमसे प्राप्त हो सकता हैं।... 
श्योध्याके प्रसिद्ध संत महात्मा बनादासजीने आपवीतीके 
आधारपर इस सषिद्धान्तका हृढ़तासे समर्थन किया है । उनका 


$£ भगवत्क्पाके विचित्र रूप #- . 
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: बारह वर्षका एकमात्र पुत्र सामान्य बीसारीसे सइसा दिवंगत 


हों गया । इस घटनाने उनकी जीवनघाराकों एक नया मोड़ 
दिया | पुत्रकें शवकों लेकर गाँववालोंके साथ वे अयोध्या 
चले गये | वहाँ उन्होंने मरतके आदर्शपर चौदह वर्षतक 
रामघाटपर नाम-साधना करके इष्टदेवका साक्षात्कार प्राप्त 
किया । इस घटनाको उन्होंने ईश्वरकी असीम कृपा मानी-- 


कृपापान्रको रुज मिले, निर्धनता अपमान । 
कुछ कुटुम्बफों नास से अति करना भगवान्‌ ॥ 
भति करुदा भगवान्‌, बंसको छेदत छीना। 
समता रही न कहूँ, सिथिलू मन तन सुठि खीना ॥ 
वबनादास पीछे दिये, इढ़ता आतम ज्ञान | 
कृपापान्रकों रुज मिले,  निर्धाता अपमान ॥ 


इसके विपरीत जिस सम्पन्नता और सुखको लोग ईश्वरीय 
कृपाका फल मानते हैं, वह उनके मतसे जगन्नियन्ताकी 
अप्रसन्नताका प्रतीक और अधोगतिका द्वार है--- 


हरि-बिमुखनफो सिलत है, तन सुख भो घन धाम । 
मान प्रतिष्ठा अमित बल, माया केर गरुकाम ॥ 
साया केर ग्रुकाम, रामफो सूछि न .जाने३ 
खान-पान सनमान माहिं, निसि-दिन ऊरूपटाने ॥ 
वनादास दिन झषा गे, अहनिसि भसोगत काम | 
इरि-बिमुखनकों सिल्त है, तन सुख ओ घन घास ॥ 


हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति जगल्‍्लीलाकी इस अनबूझ पढद्देलीको 
देखकर आश्चयचकित होता है| कोई भराबानके सिर अन्याय- 
का दोष मढ़कर संतोष करता हैं तो कोई प्रारब्धका भोग मानकर; 
किंतु कितने ऐसे हैं, जो अनाचारियोंकी भोतिक समद्धिकों 
इन्द्रजाल समझकर उसके पीछे झॉकती हुईं मह्यप्रकृतिकी 
कुट्लि भेंहिंका दर्शन कर पाते हैं|. 
करुणा; कृपा अथवा दया भगवानका नित्य गुण है| 
घोर आपत्तियोंको देवीप्रकोप अथवा रोषका परिणाम मानने- 
वाले मोहग्रस्त जीव प्रत्यक्ष प्रतिकूलतामें निहित कल्याण- 
भावताका अनुभव नहीं कर सकते | काली घटाओंर्म रह- 
रहकर कॉधघनेवाली विजलीकी अन्धकारमेदन-शक्तिकी प्रतीति 
कितनोंको होती है ? किंतु ग्रेममागऊे थीर पथिक इस रहंस्यको 
हृदयंगम कर झत्युमें भी नित्य जीवन-सुखका अनुभव करते 
हैं| जागतिक ज्वाल्यकी छपटोंके बीच प्रियतमकी कृपावां रि-बारासे 
सिंचित हनेका अनुमव तथा आअवगुणमे गुण-दशन सच्चे 
भक्तकी पदचान हैं | 
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भगवत्कपा कैसे प्राप्त करें ! 
( टेखऋ--स्मामी भीश्नोतिभ॑यानन्दजी ) 


धष्ट जगत्‌ भगवद्धिभूतिके हारा भीषन घारण छर रहा 
है, भगवत्कृपाकी घारा-प्रषात वर्षो हो रही है। एफ अधि 
प्यालेके समान मनुष्यक़ा क्षुद्र मन उस कृपाकी पूर्णताका 
अनुभव करनेमें असमर्थ है | 


योगमारगंके भव-सिखुआ बहुधा मगवत्कृपाकी प्राप्ति और 
पुरुषार्थ ( साधना )--इन दोनों विरोधी भावनार्मोका 
पोषण करते हैं | उनका कहना हैं कि यदि भगवत्कृपासे 
ही मनुष्य चरम प्रगति करनेमें समर्थ हो सकता है 
तो वह पुरुषार्थ क्यों करे ? इसके विपरीत यदि वह अपने 
पुरुषार्थते ही सफल होता हैं तो भगवत्कृपाकी बात ही क्यों 
जी जाय ! 


तथापि योगदर्शनके सिद्धान्तोकों रम्भीर इृशष्टिसे देखनेपर 
* यह सुस्पष्ट हो जाता हैं कि पुरुषार्थ ओर भगवत्कृपा; भाग्य 
तथा संकल्पकी स्वतन्त्रताके समान एक ही सिक्‍देके दो 
“पहलू हैं। पुरुषार्थ मनुष्वके अहंसावकी चेतनाके इदू-गि्- 
से प्रारम्म होता हैं ओर उस अवस्थाकों लक्ष्यमें रखकर 
अग्रसर होता हैं; छिस अवस्यामें पहुँचनेपर अन्तरात्मा 
इन्द्रिय: सन और बुडिकी सीमार्मे आवद नहीं रहता और 
इस प्रकार परमात्माके साथ अमेद्भावका अनुभव करता 
है। दूसरी ओर मनुष्यके अस्तित्वमें ईश्वरीय सत्ताकी बढ़ती 
हुई अभिव्यक्ति भगवस्त्षपा है । 


वास्तविक पुरुषार्थ मनुष्यके भीतर अमेदमादझो विकसित 
झरता हे | अभेदमावापन्न व्यक्ति लोकिक जीवनके एकत्व 
भर्थात्‌ ईश्वरके सामने आत्म-समर्यण कर देता है। साधकके 
न्‍्यावद्यारिक जीवनमें उसका पुरुषार्थ भगवत्कृपाकों आकर्षित 
छरता हैं. तथा मंगवस्कृपा उसके पुरुपार्थकों सम्पन्न और 
पूर्ण बनाती हैँ | अपनी प्रभतिके उच्चजरमें उंसकों यह तथ्य 
शात हो जाता हे कि भगवत्कृपा और पुरुपार्थम कोई विभेद 
नहीं ! 

.. इंघर गाद्य शत्ता नहीं के वह सारी सश्िकरों परिव्याप्त 
करनेवा्े अन्यग्तम सता है| इसलिये जीवन अन्तःकेम्द्रकी 
शोर अप्नसर देनेके प्रवलमें सदा वमीतरी सखिंचावः?के द्वारा 
सदायता मिलती ६ । बह भीतरी खिंचाव और कुछ नहीं, 


। ह ु “शा है | डब हुये भाजत्तपाकी चाह होती है, तह 
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हस अपनी दृष्ठिको अपने भीतर गहराईतक दोढ़ाते हैं | 
हम भगवानकों आत्मसमपंण करते हैँ; तब हम अपनी हू 
अन्तरतम सत्ताको आत्मसमवंण करते हैं । भाप 
समपंणकी प्रक्रिया जब प्रयत्नके द्वारा फलीभूत होने लए 
है, तब वह पुरुषार्थ कहलाती हैं; .परंतु जब अनायास फ् 
भूत होने ल्मती है, तब हम उसे भगवत्कृपा कहते हैं। 


भगव्कृपा-प्राप्तिको खतः सिद्ध मानकर पुरुषार्थ न कर 
एक बड़ी भूल है। .योगशास््रम मनुष्यके पुरुषार्यको चा 
प्रकारके उद्देश्यमें अभिव्यक्त किया गया हैं--धर्म ( जीवन 
आचार-सम्बन्धी वेशिष्टथ), अर्थ ( जीवनमें भौतिक वेशिश्य' 
कास ( जीवनमें प्रजननसम्बन्धी वेशिष्टय ) और मे 
( छीवनकी अनन्तताका वेशिष्ट्य ) | एक साधक आचा 
सम्बन्धी जागरूकता बढ़ाते हुए जीवन-यापन करनेके एि 
सचेष्ट रहता हैं और अपने भौतिक साघनोंकों तथा अप 
बन्धु-बान्धव और परिवारके साथ अपने जीवनको सब प्रका 
की तृष्णाके उच्छेदकी प्राप्तिकी ओर लगा देता है; यह ता 
प्रक्रिया पुरुषाथ का क्षेत्र है| 


पर क्‍या किसी भी मनुष्यके ल्थि इस हुए 
कृत्यमं सफलता प्राप्त करना सम्भव है यदि वह पूएे 
अपनी अइंभावनाके द्वारा प्रेरित होकर कार्य कख़ा! 
अन्तरात्माकी सहायताके बिना मनुष्यके: लिये आध्याहि 
छक्तिकी अमिलाषा करना भी असम्मव होगा | भगत 
कृपा ही उस पुरुषार्थका रूप घारण करती हैं; जो आह 
न॒ुभूतिमें लगाता है | वह प्रत्येक मानव-प्राणीके भी 

अन्तरतम तथ्यके रूपमें स्थित हूँ | 


साधकका व्यक्तित्व योग-मार्मपर जैसे-जैसे संयमित ऐै 
जाता है, वैसे-ही-वेंसे मगवत्कृपा विभिन्‍न रूप ग्रहण की. 
जाती हैं। क्रपाके सामान्यतः चार रूप होते दैं-( 
आत्मकृपा, ( २ ) ग़ुरुकृपा। ( हे ) शास्त्रइपा 
(४ ) ईश्वरक्ोपा | जैसे एक नदी पहाड़से .निर्केली 
चोड़ी होती हुई आगे बढ़ती हैं और मैदानमें बहती 
समुद्रम॑ गिरती हैं; उसी. प्रकार पुरुषार्थका लघु प्रयल बढ 
हुए और विस्तारको प्राप्त करते हुए इृपारूप 
एकाकार हो जाता है | 
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... (१ )सात्मकृपा--जब जावात्मा खय सानव-शरीरमें 
निज खरूपका अनुभव प्राप्त करनेकी उत्कण्ठाको विक्रसित 
'करता हैं; तब उसे आत्मकृपा कहते हैं | अपने आत्माद्वारा प्रेरित 
हुए बिना मनुष्य योगमागपर अग्नसर नहीं हो सकता, तथापि 
यह जान लेना आवश्यक हैं कि अतीतकालके शुभ कर्म 
मनुष्यको इस योग्य बनाते हूँ कि वह अपनी आन्तरिक 
हृदयग्राहिता तथा रुचिको आत्मानुमवकी प्राप्तिमं विकसित 
करे । 

(२) गुरुकपा--जब साधक साधनाके मार्गमें 
चलनेके ल्यि अधिकाधिक गम्मीर और सचेत हो जाता हैं 
तब वह आध्यात्मिक मार्गप्रदर्शककी खोजर्म त्माता है | 
उसकी अध्यात्म-मार्गपर चलनेकी उत्कण्ठा डसे एक अज्ञात 


शक्तिकी सहायतासे एक अध्यात्म-पथ-प्रदर्शक ( गुरु )की' 


प्राप्ति करा देती है । उन गुरुके आज्ञानुसार चलनेपर उनकी 
कपासे साधक्की पार्मार्थिक अड्चनें चमत्कारिक 
ढंग्से दूर हो जाती हैँ | जब बिना अधिक प्रयास 
किये खमावमत दोष दूर हो जाते हैं ओर जब 


: तृष्णासे विरक्ति बढ़ने लगती है और आध्यात्मिक उन्नति 


के लिये मानसिक एकाग्रता तथा आकाज्ञाकी इड्धि होती 


है, तब हम समझने लाते हैं कि गुरुकृपा हमारे भीतर 
काय करने लगी है 


( ३ ) शास्यकृपा--गुरुकृपषका पर्यदसान शास्त- 





कृपामें होता है | जब साधककी अन्तहृष्टि उपनिषपरद) गीता, 
योगवासिष्ठ॒ तथा दूसरे योगसम्बन्धी अन्योंके अध्ययनसे 
विकसित होती हैं; तब जानना चाहिये कि उसको शास्ञ- 
कृपा प्राप्त हो रही हैं । उसकी विवेकशील दृष्टिसे शास्त्र 
अपने रहस्यमय कोशझ्कों नहीं छिपाते । जो छोग शाजख्त्र- 
कृपासे समृद्ध नहीं हैं, वे आध्यात्मिक उपदेशोंसे प्रेरणा 
प्राप्त करनेमे एमये नहीं होते | वे इच्द्रियोंकी उतने उत्तेजित 
करनेवाली नाना प्रकारकी पुस्तकें पढ़कर अपना मन- 
बहलाव करते हैं और जीवनमें क्षणिक उननतिके लिये 
निरर्थक्त अभिलाषाकों महत्व देकर मनोविनोद करते हैं। 
साधकके लिये रहस्यमय धमग्रन्धोंकी गछ्गा प्रवाहित हो रही 
है, वह क्‍यों सड़े पानीके मट्मेंले कुण्डमें हुबकी लगाकर 
अपने-आपको गंदा करेगा ? 

/£ & ) इेश्चरक्लपा--जब साधकका चित्त संसारके 
विधष्योसे विरक्त हों जाता है ओर निरन्तर भगवानकी 





ओर प्रवाहित होने ल्मता है; तब इसको ईश्वरक्ृपाकी , 


पूर्णताक्की अभिव्यक्ति समझना चाहिये 
उपासक सदा भगवानकी स्म्तिर्मे तल्लीन रहता है। शान- 
योगी सतत अह् बअद्यास्मिरूपा भावनाके उत्कट निदि- 
ध्यासनकी साधना करता- हैं। राजयोगी गम्भीर समाधि 
खित दह्ोनेकी साथना करता दे और कर्मयोगी सश्टिके माध्यससे 
भगवानकी उंवा करता ५ । 


भरावक्तपाकी अजब्-अष्टिसे आप आप्काकित हों | 


१७७: >> कण के अ 
| भगवान दयालुता |. ० । हि 
है छ् ( स्वयिता--पाण्डेय पं ० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम हे 
४; ही तो दया-सिल्चु जो न बनि दीनबंधु कहा हु 
५ द्नि | दिन दीन-खुलख  देखि दुख पादणों । ९ः 
हर काशीधाम वामदेव सुरुति छुटाबतो क्यों. ४४ 
है रावरो अमोध राम-मंत्र जो न पावतों ॥ ४; 
रै/ राम छू | को ह आप पावन कद्दावतों ज्ञौ / 
ह पतितन देरि हवेरि द्विय ने लूगायतों। रन 
रे शाइई शुत-गाथ तो प॑ माथ को नवाबतो ध 


जौ, नाथ न अनाथन को दोँक खुनि घाचतों ॥ 
--+-+कबणाएक-२- 7" 


| भगवत्क्षपाद्दारा ' 
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( $ ) भर्थात्‌ में पहचाने जानेंके योग्य नहीं हूं।( २ ) चतुर-चुडासणि । € ३ > भावेसे 


- दिया दे।( «८ ) छस अमर नरेश । . 
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अपानिधिकी कृपा 
(आ) | 
हरि | तुम्त सों पहिचानि को, मोहि छूग्रात्र न लेस। | 
 हहिं उमंग फूल्यों रहों, बसों कृपाके देस॥ | 
 #%) द ! 
स्थाम-सुजाने-हियें बसियें रहे नननि त्यों छसिये भरि भाइनिं । 
... बननि बीच बिलास करे मुसक्याल-सखी हाँ रची चित-चाइनि || 
हैं बस जाके सदा घनआनंद ऐसी रसाल महा छुखदाइनि। ' 
चेरि भई मति मेरि निहारिके सील-सरूप कृपा ठकुराइनि ॥ 


(३) ; 
मोसे अनपहचानकों, पहचाने हरि ! कोन । 
कृपाकान मधि नेन ज्यों, त्यों पुकार मधि सोने ॥। 


(9) 


फीके सबाद परे सब ही अब ऐसो कछ रसपान कृपा को । 


तीरस सानि कहे न ले गति, मोहि सिलल्‍यों मन मान कृपा को ॥ 
रीक्षोनि के भिजियो हियरा घनआनंद-स्याम-सुजान-कृपा को ) 


है 
मोल लियो बिन मोल, अमोल है ग्रेम-पदार्थ दान कृपा को ॥ ४ 


+्छ 


बंप... 


(५) 


सुख-सुदेसको शज लाहि, भरा अमर अवनीस | 
कृपा क्रृपानिधिकों सदा, छत्र हमारे सीस ॥ 





भरफ़र । ( 9 ) हिल-मिलकर । ( 9 जिस प्रकार आपके नेत्नोमें ऊपाके फ्रान लगे हुए हैं, उसी 


प्रकार मेरी एकार सोनसे हं। ( दब ) खुग्ध छाए सनक्रा जबसे कृपाफा मान प्राप्त हुआ 8, तदसे 
वह माक्षप । र'। रिसग्न जज गाया < ख्स्रे स शरागृता एू कार से छः सम) लता झ्ी हे । ( ) ऋशलक है 
शिरोमण इड्ारझ् कृपाक भजजदसब पर्व रीशिलग शृष्टिः:। द्वास मेरे दृदण्को रससिक्त कर 








# खाझ्ु छुपा नाँदि रूपों बघाती # 
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जासु कुपा नहि कृपों अघाती 


( केखक--अअवषकिश्ोरदासजी वेष्णव “प्रेमलिथि? ) 


भीराम परंस कृपाद़ हैं, निस्सीम करुणामय हैं, 
उनके सुकोमल छृदयमें कृपा सदैव छलकती रहती 
है। दीन-हीन आतंजर्नोपर द्रवित-चित्त रहना उनका सहज 
खमाव हैं | केवल श्रीराम ही कारणरहित कृपाड खामी 
हैं। जड-पाषाण स्वंसाधनहदीन अहल्यापर कृपा करना उनके 
दीनवत्सल खभावका परिचायक हैं | भ्रीगोखामीजीने 
कहा ६-- 

क्रस॒ प्रभु दीनदंधु हरि कारन रहित दुयाक । 

तुछसिदास सठ तेहि भञ्जु छाढ़ि कपट जंजाक ॥ 


( मानस १ । २११ ) 
भीराम परम उदार हैं, वे दीनजनोंपर स्वाभाविक 
रूपसे द्रवित होकर उनका दुःख दूर करते ईं--- 
ऐसो को उदार जग माहोीं । 


बिलु सेवा जो द्ववे दीन पर राम सरिस कोठ ना ॥ 
( विनयप० १६२ ) 
अनन्त, अखण्ड) सम्पूण ऐड्वय-शान-बल-वीय-पराक्रम- 
लश्मी और वेराग्यादि गुणमणके सागर भगवानमें यदि ऋृपा 
न होती तो हमारे-जेंसे क्षुद्र जीव कोटि-कोटि कल्पपयन्त 
साधन करके मर जाते और प्रभुकी प्राप्ति सुदुलंभ दी 
रहती | कारण यह हैं--- 


यद्रह्मफल्पनियुतानुभवे5 प्यनाइय॑ 
तत्फिल्त्रिषं स्र॒जति जन्‍्तुरिद्द क्षणार्थ ॥ 
( श्रीवेकुण्ठस्तव ६१ ) 


जो हजारों लाखों ब्रह्मकल्पप्यन्त निरन्तर भोगनेपर भी 
नष्ट न हो सके, उतना बड़ा पाप जीव आधे क्षणमें उपार्जन कर 
लेता है ॥ ऐसे अधम पतित जीर्वोपर 'नाभुक्त क्षीयते कर्म 
कल्पकोटिशतेरपिः-यह न्याय लागू कर दिया जाय तो उनकी 
पेया दशा होंगी ? उनके लिये सबंतन्त्र-स्वतन्त्र सर्वेश्वरको 
भी द्रवित करनेवाली कोई महान्‌ शक्ति चाहिये, जो दीन- 
हीनोंका परिज्राण कर सके। वेद-शास्त्र, आचार्य तथा संतोंने 
उस महासमर्था शक्तिका नाम भगवत्कृपा रखा हैं 


रक्षण स्वरभूतानासहमेव परो. चिसुः । 
इति सामरथ्यंसंघानं कृपा सा पारमेइवरी ॥ 


( भगवद्गुणदपण २ । १ ) 


भृ० कू० आँ० १६--. 


मी परात्पर प्रभु अशेष जीवमात्रोका संरक्षण करने 
परमसमर्थ हूँ---इस प्रकारके गुणका अनुसंधान करानेवाली 
पारमेश्वरी शक्ति कृपा ही है |? कृपाके समान तो कृपा द्वी है| 
उस कृपाके बिना वे परमेश्वर निरक्षन-निराकार ही बने 
रहते; यही नहीं, उनके समस्त सद्गुण भी महतत््वदीन हो 
जाते | उनका दिव्य घाम सूमा ही रह जाता। वे दीन- 
हीनोंको क्यों चाहते और आतंजन भी उनका ही द्वार क्यों 
सवटखटाते ! यह कृपादेवीकी है अद्भुत सामथ्य है; जो अनन्त- 
विभूतिनायक भगवान्‌ भी भक्त-पराघीन बन जाते हैं। 

उनका “करुणानिघानः कितना प्रिय नाम है | प्रभुके 
अनन्त कोटि नाम भीजनक-किशोरीजीको यही नाम अत्यन्त 
प्रिय है। वे अपने प्राणघन प्रियतम लोकललाम नयनामिराम 
प्रथु भीरामको इसी प्रियनामसे स्मरण करती हैँ। यही कारण 
हैं कि भीरामके अन्तरद्ध प्रिय परिकर भ्रीमारुतनन्दनजीने 
भीकिशोरीजीका विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करनेके लिये- 

(राम दूत मैं मातु जानकी । सत्य सपथ फरुनानिधान 
की ॥? ( मानस ५। १२ । ५ )--कहकर ही उनसे आत्मीय 
भाव उपलब्ध किया था | 


बैदौकी ऋचाएँं. भगवस्कृपा-प्राप्तिकी प्रार्थनाओंसे भरी 
पड़ी हैं | उपनिषदें, शास्त्र तथा पुराण भगवत्कृपाकी कथार्ओथोको 
कहते थकते नहीं हैं । देवर्षि, ब्रह्मषिंगण, संत-महात्मा 
भगवद्धक्ति-वृद्धिके लिये भगवत्कृपाको प्राप्त करनेकी 
छालसा रखते हैं--- 


ऐड्वयश्रवणाद्‌ अक्तिरुत्पन्नञापि न वहुंते । 
विना गुणानुसंधानाद्‌ु भगवत्पादपणयों: ॥ 
तस्माद्‌ गुणानुसंधान फर्तेव्यं भक्तिसिद्ये । 
( भगवद्ृणदर्पण द्वि० प० ) 
श्रीरामानन्द्‌-सम्प्रदायके रहस्पोंको प्रकट करते हुए 
खामी श्रीमधुराचायंजी महाराजने . “भगवद्गुणदपणःमें 
कृपागुण-अनुसंघानके. विषयमें कहा है कि अप्रमुके 
ऐड्वर्यका अ्रवण करनेसे भक्ति तो अवश्य उत्न्न हो जाती 
है, परंतु जबतक प्रभुके कृपा-दया-करुणादि माधुर्य गुर्णोका 
अनुसंघान न किया जाय, तबंतक उनके श्रीचरणकमलोंमें 
निरन्तर प्रेमकी - इद्धि नहीं होती | इसलिये भक्तिकी 7“ 


| 





श्ध्घ 
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गूदिके छिये दीन-दीन; स्वसामथ्यंका सवंधा अभाव मानने- 


नं 


बारे और प्रभु-प्रेम-प्रात्तोती सची लगनसे युक्त भक्तको 
नित्य-निर्तर उनके मधुर गुणोंका चिन्तन अवश्य करते 
रहना चाहिये | 


प्रभुकी कृपा तो जगतूर्मे बिना भेदमावके निरन्तर 
सचराचर प्राणिमात्रपर बरसती ही रहती हैं; परंतु आते 
होकर उसका अनुसंघान करके आनन्दरस-सिन्धुर्म मग्न 
होनेवाले इस जगत्‌मे विरले ही हैं | 


अनादिकालसे मोहनिद्रामं प्रसुपत्त जीवकी कृपामयी 
भीजीकी प्रेरणासे द्रवितचित्त प्रभुने मानव-देह प्रदान करनेका 
शुभ संकल्प किया, यही है भगवत्कृपाकी अवतरण-भूमि-- 
कबडुँक फरि फरुना नर देही। देत इस बिनु छेतु सनेही ॥ 
( मानस ७ | ४३ । ३२ ) 

यह परम्परा अद्यावधि अक्षुण्ण ही है-- 


पुव॑ निसर्गसुहदि स्वयि सर्वेजन्तोः 
सामिन्न चित्रमिद्माथ्रितवत्सलूत्वस्र्‌ | 
( भालवन्दारस्तोत्र १३ ) 


.  ध्रभो | इस प्रकार नेसर्गिक ख्मावसे ही सर्वेसुद्दद्‌ 
आपका सभी जीर्वोपर अकारण कृपा करना कोई आश्वर्यकी 
बात नहीं है | खामिन्‌ ! आप तो इसी प्रकार आश्रित- 
जरनोपर सदेव वात्सल्य रखते ही आये हैं ४ 


श्रीजी भगवत्कृपाकी साकार प्राणमयी प्रतिमा हैं। उनका 
कृपापूण भाव भक्त और भगवान---दो्नोको आह्वादित कर 
देता है । इसलिये वे आह्वादिनी महाशक्ति भी कहलाती हैं । 
वे करुणानिधानके कृपाधनको अखिल विश्वके जीवौके लिये 
उदारद्ददयसे सर्वदा छगते रहना ही चाहती हैं | कृपारूपिणी 
कल्याणी श्रीजानकीजी कारुण्यपूर्ण हृदयसे निरन्तर 
भगवत्कृपारस वितरण करते हुए कभी अघाती नहीं हैं-- 
जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती !! (मानस १ | २७२) 
जब प्रभु कृपा करते हैं, तब कृपामूर्ति श्रीजी चाहती 
हूँ कि प्रभु इतनी ही कृपा करके क्यों रह गये, 
उनके पास कमी क्या हैं, वे अधिक कृपा क्यों नहीं करते ? 
भीजीकी भावना देखकर जब्र करुणानिधान अधिक कृपा 
करते हैं, तब्र कृपा स्वयं चाहती है कि प्राणनाथ कुछ और 
उदारता बरतते तो में सबको छतार्थ कर देती | 
यद भगवत्कृपाका परम स्मणीय स्वरूप है। 


0 


# शैधामि भक्षषत्वओं छपालुएीएफोयक्य # 
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कान च्- 


यह जीव मुझको प्राप्त हों जाय, इसके दिने भी प्र 
वे खय॑ ही करते हैँ | भगवानके दचन ई--- 


सत्युसंसारसागराव्‌ । 


तेपामह समुद्धूर्ता 
भवासि नचिरात्याथं मय्याचेशितचेतसाम ॥ 
( गीता १२। ४) 


“हे अर्जुन | उन मुझमें चित्त लगानेवाले ग्रेमी मेक .. 
मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाज शत 
हूँ । परंतु मायाके प्रबल साम्राच्यमें बड़ेवड़े धीस्ती 
गिर जाते हैं, तब दण्ड देकर कंभी-कभी प्रभु उनकी 
शुद्धि भी करना चाहते हैं | ऐसे अवसरपर श्रीकिशेरीन 
प्रशुको पुनः-पुनः उनपर कृपा करनेकी प्रेरणा देती रहती ईै- , 

हुःखार्णवे निमग्नानाँ. इष्ठा जीवानहैतुरः। 

छरणासिन्धुरामस्थ. जायते . कोप्यलुगहः ॥ 

युण्यं सवति चाज्ञात॑ रामस्थानुप्हेण हि। , 

( श्रीरामप्राप्तिपदति ३ ) 


“दुःखसागरमें हूवते हुए जीवोंकी देखकर करणाविई 
भीरामके द्ुदयमें अकारण ही कृपा उमड़ती है। सहज अतुए' « 
के फलस्वरूप उनसे कोई अज्ञात पुण्य अवश्य ही हे जाता ह 
जिसको निमित्त बनाकर प्रभु उनका उद्धार कर देते हैं | 


जिनकी धर्मोचरण एवं योगाम्यासका किंविला: 
अधिकार नहीं है तथा तक्तज्ञान-प्रात्िसि भी जो वर्क 
ही हैं, वे तृणादिक भी प्रभुकी क्रीड़ाभूमि श्रीअवधती 
रजके सम्बन्धमात्रसे समस्त इन्द्ोंसे विम॒क्त हो परमपद्‌- 
साकेत-धामको प्राप्त हो गये | धन्य हैं मगवत्कृपा ! 
कृपालु प्रभु॒कहते हैं कि जो भक्त प्रेमसे मेरा भर 
करते हैं; उनसे मेरा इतना अभेदभाव हो जाता है कि. 
मेरे आत्मार्मे रमण करते हैं और में उनके | 
दया दुःखितोपर, वात्सल्य दोषयुक्त अलश/ 
सुशीलता दीन-हीन-मन्दजरनोपर तथा उदारता किया 
दरिद्रोपर ही सुशोभित होती हैं| अवतार लेकर प्रभु भर्तो। 
साथ इतनी आत्मीयता कर लेते हैं कि उनके सम्बस्ये 
अपनी श्रेष्ठताका भी अनुभव करने लगते हैं-- 
'एघा सा इृ्यते सीते राजधानी पितुमंम।! 
( वा० रा० ६। १३० %5. 
'सीते ! देखो, यह मेरे पूज्य पिताजीकी राजधानी अगी४ 
दीख रही है। यह मेरा निजधाम हैं 


# जाछु छप लदि छर्पो जचादी # १६३ 





कहकर दशरथजीके दिवंगत होनेपर चोदह वर्षके पश्चात्‌ भी 
उनके सम्बन्धसे भगवान्‌ भीराम अपनेको इंतार्थ मान रहे हैं | 
अभिप्राय यह कि में परखत्रह्म परमात्माका अवतार हूँ, यह 
बात कोई कदाचित्‌ माने या न माने; परंतु में दश्शस्थकुमार 
हूँ; क्या कोई इस बातमें भी कुछ शह्लका कर सकता है ! 
यज्ञातीयों याहशों यत्खभावः 
पादच्छायां संश्रितों योडपि फो5पि,। 
तजातीयस्ताइशस्तत्ख भाव: 
डझ्िप्यत्येन॑ सुन्दरो. वत्सलत्वात्‌ ॥ 
( सुन्दरवाहुत्तव ३.० ) 
“ “भगवच्चरणारविन्दोंकी छायाका आश्रित जिस-किसी प्रकार- 
का, जो कोई भी, जिस-वि.सी जातिका शो; जिस किसी प्रकारका 
.. और जैसे मी स्वभावका हो; प्रभु उसी जातिके, उसी प्रकोरके 
* और उसी खमावके बनकर कंपावात्सल्यवश उसका प्रेमपूर्वक 
आलिज्जन करते हैं|! वे कृपापखश प्रेमियोंके प्रेमबन्धनमें 
* प्रीतिपूर्वक खयं बँघ जायेँ तो उनको कौन रोक सकता है; 
. क्योंकि भगवत्कृपा ही जीवछोककी रक्षिका हैं) धर्म-संरक्षण 
तथा प्रभुके आत्मीय जनोंकी सुरक्षा भी कृपाशक्तिके ही 
' अधीन है। आदिकविकी उक्ति हैं-- 
रक्षिता जीवछोकस्य धर्मेस्स च परिरक्षिता ॥ 
रक्षिता खस्य धर्मस्थ खजनस्थ॒ च॒ रक्षिता । 
(वा० रा० १ । १ । १३-१४ ) 


कृपा ओर आत्मबल-- । 

क्षुद्र विषयोकी भोगनेके लिये भी जब शक्तिकी 
आवश्यकता हैं; तब भगवद्विषयानुर्सघानके लिये कितना 
अपरिमित आत्मबल चाहिये--यह सभी विचारक समझ सकते 
हैं। 'नायमात्मा बल्हीनेन ऊुम्यः । (मुण्डक० ३|२। ३) परंतु 
जब कोई साधक प्रभ्ुके प्रेमरसका आखवादन करना चाहता है; 
तब वे करुणानिधान स्वयं कृपापूवंक उसे वल ( मुझे मगवस्येम तो 
अवश्य प्राप्त होगा ही -- इस प्रकारका उत्साह और विश्वास ) 
प्रदान करते हैं, ज़ितको पाकर जीव कताथ हो जाता है । 

देवकल्परजुदान्त रिपरणामपि वत्सलूम्‌ । 

(वा० रा० २।१२१। ६) 

थ्रभ्चु श्रीराम देवताके समान शुद्ध; सरछ ओर जितेन्द्रिय 
तो हैँ दी, परंतु विलक्षणता यह. है कि वे शन्रुओपर भी 
इपावत्ठलदा रखते हैँ |? 








राम-रावण-युद्धमें रवण भीरामका नाम मिटा देना 
चाहता था | उसने घमासान युद्ध किया | सबका बदला 
चुका लेनेकी ठान छी। प्रम्नने शत्रुकी संतुष्ट करनेके लिये 
अपनी कुछ शक्तिका प्रयोग कर दिखाया । रावणके रथ- 
आयुध सभी नष्ट हो गये, वह मरणोन्म्रुख हो गया, उस 
ससय प्रभुके दृदयमें करुणा छा गयी | दयाछ देव द्रवित 
होकर कहने छंगे--- 


कृत त्वया कर्म महत्‌ सुभीम॑ हृतप्रवीरश्च कृततस्त्वयादम्‌ | 
तस्मात्‌ परिश्राल्त इति व्यवस्थ न स्वां शरेर्त्युवशं नयामि ॥ 
( वा० रा० ६। ५९। १४२ ) 


पतुमने आज बड़ा भयंकर काम ( युद्धकर्म ) किया है; मेरे 
अजेय वीरोंकों तुमने आहत कर दिया हैं। आज ठुम अत्यन्त 
थक गये हो, इसलिये थके हुएको में वाणोसे मारना नहीं 
चाहता हूँ | कृपाछने कपाकर पुनः स्पष्ट करते हुए, कहा--- 


प्रयाहि जानामि रणार्दितरत्वं प्रविश्य राज्िंचरराज लक्काम्‌ । 
आश्रवस्य नियाहि रथी च घन्वी तदा बल प्रेक्ष्यसि मे रथस्थः ॥ 
( वा० रा० ६। ५९ । १४३ ) 


धनेशाचरराज | जाओ) आज तुम विश्रान्तिके लिये 
लंका चले जाओ, द्ुम संग्राम थककर बहुत ही छाचार हो 
गये हो। घरमें विश्रामकर, खस्थ होकर तथा नया रथ, धनुष- 
वाण, शज्रासत्र आदिसे सुसजित होकर पुनः आना; तब 
मेरे बलकी देखना |? 


कितनी झृपा है, कितनी निर्भयता है, कितनी शक्ति है ! 
आचार्योने प्रभुके इस कृपा-गुणका महत्त्वाड्डुन किया है--- 


यसाइशागसमरि रघुवीर वीक्ष्य 
विश्षास्यतामिति मुमोचिथ मुग्धसाजी-। 
फोड्यं गुण: कतरक्ोंटिगतः फ्ियान्वा 
ऋसय स्तुते: पदमद्दो बत फरय भृमिः ॥ 
॥ ( अतिमानुपस्तव २७ ) 
“है श्रीख्ुवीर | जो इस प्रकारके महाग्त्नु देवकण्थ्क 
तविभुवन-विजबी रावणकी आपने कृपापरवश्च “जाओ; 
विश्राम करो?--कहकर प्राण-संशयसे मुक्त कर दिया, वह 
आपका विलक्षण शुण केसा, किस कोटिका और कितना 
मद्ान्‌ दे १ इस स्व॒ुतिके योग्य अन्य कोन हो सकता हैं ?? 


१५७ 
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भगवत्कृपाका वेशिष्ट्य 


( ठेखक--श्रीदिनेश जयन्तीछालजी रावलू ) 


मनुष्य भौतिक समृद्धिमें शाश्वत सुख, संतोष, 
शान्ति और आनन्द हूँढ़नेका प्रयास करता है, परंत भोतिक 
सुख स्वमावतः अपूर्ण और नाशवान्‌ हैं; अतए्व उससे 
स्थायी सुख कैसे मिल सकता है ! अपनी इस चेष्टा्मे 
निष्फल मानव स्वतः भगवानकी ओर आकर्षित होता 
है तथा संतों और सदूग्रन्थेका आश्रय लेकर अपने 
अनुकूल आध्यात्मिक मार्की खोज करता है। सुखकी 
खोज मटकते हुए. मानवकी भेंट भौतिक सुखोंमें 
आनन्द माननेवाले और उसीको जीवनका परम और चरम 
लक्ष्य माननेवाले लोगोंसे होती हैं; अतः वह भी 
उन्हींकी तरह भौतिक सुख प्राप्त करनेका ध्येय बताता हैं; 
किंतु गम्भीर विचार; सत्सज्ञ)सत्‌-शास्त्र-अध्ययन या अन्य किसी 
प्रकास्से भी उसे जब यह दृढ़ विश्वास हो जाता हैं कि यह 
संसार दुःखमय हैं, इसमें सच्चे सुखका लेश भी नहीं 
हैं, अब -तो एकमात्र प्रभु ही मेरे हैं, तब उसे सरर्तो 
और भगवानकी अहँतुकी कृपाका दिव्य अनुभव होता है, वह 
साधारण सांसारिक जर्नोंकी कृपाकी अपेक्षा ईश्वरीय कृपाकी 
विशिष्टताकी समझता हैं | 


भगवत्कृपाकी विशेषताके सम्बन्धमँ विचार करते समय 
एक बात स्पष्ट समझमें आती हैँ कि भगवान्‌ स्वसुद्दद्‌ हैं, 
अतएव उनकी कृपादृष्टि सब प्राणियोंपर एक-सी होती हैं; 
परंतु उसके अनुभवका आनन्द जैसा ईश्वरीय मार्गर्म जानेवाले 
अरद्धाड॒ साधककों प्राप्त होता है, बसा भगवद्विमुख लोगोंको 
नहीं होता; क्योंकि ऐसे मनुष्य स्थूल सुख-ढुःखकी भगवानकी 
कृपा अथवा अकृपाके रूपमें देखते हैं | वे इस बातकों 
भूल जाते हैँ कि मज्ञल्मय भगवानका प्रत्येक विधान 
प्राणिमात्रके मज्ञलको रुक्ष्यमें रखकर निश्चित होता है । 
श्रीभमगवान्‌ कहीं और कभी भी अछृपा नहीं करते | 
जैसे साधारण मनुष्य कारणवश अपने सम्पर्क आनेवाले 
लोगोंपर क्ृपा-अकृपा करते हैं, वेसी नीति श्रीभगवानपर लागू 
नहीं दोती। क्योंकि वे तो अद्दतुकी कृपा करनेवाले हैं। 
भगवान्‌ और सांसारिक जन--दोनेंके कृपा करनेके कारण 
पिन्न-मिन्न दोते हे । 

ईंश्वर-विमुख मानव साधारणतः घनवान्‌ और सचावान्‌ 

हो ह्ष्पा-याचना दरता है, परंतु घन-खत्तावाझा मनुस्‍्य 
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किसीपर कृपा करनेके पहले इस बातपर विचार कसा 
है कि कृपाकाड्दी मनुष्य अपने लिये कितना उपयोगी एि 
हो सकेगा; क्योंकि वह कितना भी ऐश्रयंशाली को 
न हो, वस्वुतः अमावग्रस्त ही हैं, अतः वह वाचक़रे 
अन्य ग़ुण-दोर्षोपर ध्यान नहीं देता। याव्क झपद्ाए 
प्रात्त वस्तुका सदुपयोग करता हैं या छुख्पयोग 
इसकी भी जानकारी वह नहीं रखता | फलतः भौति 
सु्ोंकी लाल्सावाला मनुष्य जनसाधारणके ल्थि दुःखह 
हो जाता है, परंतु भगवानकी कृपा करनेकी रीति झस 
नितान्त पृथक है | वे जिसके ऊपर कपा करते हैं। उसे 
दोषोंको उग्र या सोम्य--किसी भी उपायसे दूर के 
उसके अन्तःकरणकी शुद्धि करते हैं। क्योंकि भगवार 
को छल-छिद्र या कपट अच्छा नहीं लगता । परमां 
पथपर मिथ्याचारी या दम्मी नहों चछ सकता । इसलिं 
अध्यात्ममार्गके पथप्रदर्शक महापुरुष प्रभु शुद्ध भाव 
स्थापना करने तथा दम्भ या चतुराई न करनेकी सह 
देते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान्‌ सर्वक्ञ ओ 
सवंविद्‌ होनेके कारण सब प्राणियोंके अन्तःकरणकी खिंतित 
जानते हैं | अतः दम्म करना भगवत्कृपावर्षणकों रोने 
लिये छाता लगानेके सह है | 

श्रीमगवान्‌ अहेतुकी कृपा करते हैं, यह वात सह 
होनेपर भी साधकको सिद्धिके प्रछोमनर्मे न पढ़े 
साधन-मार्गम आनेवाले आधिमौतिक और आधिदेवि 
विष्नोंसे छ्षुव्ध न द्वोकर इस मार्गका दृढ़तापूवंक अनुतर 
करना चाहिये | ऐसे हृढ़ और श्रद्धाद्ल साधकके मार्ग 
यदि विष्न भी आता है तो भगवत्कृपा उसका निवार 
कर उसे सही लक्ष्यतक पहुँचा देती है | 

भगवत्कपा श्रीमगवानका स्वरूप ही कै। इंसलिने 
सम्पूर्णरूपसे इसका रहस्य स्वयं भगवान्‌ ही जानते ह| 
स्थूछ सुखको भगवत्कृपा और स्थूछ दुःखको भगवानकी 
अकृपा मानना बड़ी भूल हैं । साधनमार्गमें चलते तमा 
दुःख या यातना भी भोगनी पड़े तो साधक उसे आगे 
प्रियतमका प्रसाद मानकर प्रसन्नतापूर्वक घिरोघार्य करता है | 
यथयपि जगतूकी दृष्टिमि भक्त हु।ख और गीत 
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भोगवा है; तथापिं भगवत्कृपासे उसके मनमे शान्ति ओर 
आनन्दका उसबुद्र रूहराता रहता हैं। यह भगवस्कृपाकी ही 
विल्क्षणता है | मयवत्क्ृपा भक्तको सुख और दुःखर्म घेयपूवक 
समान रहनेकी क्षमता प्रदान करती हैं। भक्तका धेय कैसा होना 
चाहिये, इसका वर्णन करते हुए किसी कविने कहा हैं-- 


मेरू तो छगे पण जेनां सन नव डगे 


मरने सांगी पड़े मअहण्डजी | 
विपति पड़े तो मे चवणसे बहिजे 
' सोइ हरिजन ना प्रयाणजी ॥ 


सच्चा भक्त तो दुःखको भी भग्रवत्कृपाका ही वरदान 
समझता है; क्‍योंकि दुःखमें उसको मगवानका निरन्तर 
स्मरण होता हैं । अपने भरक्तोंके प्रकार वतलाते हुए 
श्रीमगवानने आतत भक्तको सर्वश्रथम स्थान दिया है; क्योंकि 
आब दृद्यको पुकार भरवानके पास झीघातिशीघ्र पहुँचती 
है और दुःखमें आर्तभावकी अपेक्षाकृत अधिकता होनेके कारण 
भगवत्कृपाका अनुभव शीघ्रतासे होता हैं | इसी कारण माता 
कुन्ती भगवानसे याचना करती हैं कि प्रभो | हमें सदा 
इग्ख-दी-दुःख दो, जिससे निर्तर आपका स्मरण होता रहे । 
भक्तकी इृष्टिमें भगवत्ससरण ही सबसे बड़ा सुख तथा 
भगवावका विस्मरण ही सबसे अड़ा दुःख है । 


. भंगवत्कृंपासे साधकंकरी दृष्टि केवल बदलती ही नहीं, 
अपितु नयी प्राप्त मी होती हैं | साधारण मनुष्य थोढ़ी शारीरिक 
यातनासे तरस्त हो जाता है, किंतु अनेक संतोंने जीवनके 
अलन्त कष्टप्रद यातनाकाल्‍में भी भगवत्कृपाका दर्शन किया 
है और इससे प्राणान्तकारी कष्ठयें भी उनके मनकी स्थिस्ता 
तेथा भगवत्कृपाम श्रद्धा बनी रही, उनका वह अरद्धालूप 
दीप निरन्तर जलता रहा; जो आज भी असंख्य साधकोंका 
पथप्रदर्शन करता है ओर करता रहेगा । 


भगवत्कृपाका एक अन्य वेशिष्टथ यह भी है कि वह 
साधककी कदापि मगवद्विमुख नहीं होने देती, अपितु समस्त 
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निर्वलताओंको पार करनेमें उसकी सहायता करती है। अभिमान 
मनुष्यके लिये अघोगतिका कारण बनता है, परंतु भगवत्कृपा 
अभिमानकी कारणरूपा ,कामनाओंको भगवानसे तनन्‍्मय 
कर देती है । जो कुछ होता है; वह केवल भगवदिच्छासे ही 
होता है--ऐसा विश्वास दिलाकर अर्थात्‌ साधकका अभिमान 
मियाकर उसे पतनसे बचा लेती हैं; क्योंकि जो अपनेको ही 
सम्पूर्ण कर्मोंका कर्ता मानता हैं; उसीके लिये अभिमान 
बन्धनलूप होता है। 

भगवल्कृपाका पापनाशक होना भी उसका वेशिष्टय है। 
कहा जाता है कि भगवत्कृपा पापहारिणी शक्ति है । खय॑ 
भगवानकी वाणी है--अत्यन्त दुराचारी मनुष्य भी यदि 
अनन्यभावसे सेरा भजन करता है तो वह शीघ्र ही सा 
बन जाता है। क्योंकि उसने सत्यमार्गकी अहण कर लिया 
है (गीता ९। ३०-११ ) । इस भगवद्धाणीसे यह सिद्ध 
दो जाता है कि भगवत्कृपाकी सद्दमा कितनी महत्वपूर्ण 
है और यह मनुष्यमं कितना अद्भुत परिवतेन छा सकती 
है | भगवत्कृपाका यह अप्रतिम चमत्कार है | अशरण- 
शरण मभंगवानकी श्रद्धापूवंक एकात्ममावसे शरण अदण 
करनेपर भगवत्कृपा अपने प्रभावकों प्रकट करती है और 
शरणापन्नके ढुगुंणोंको दूर कर उसे सद्गुणोंका धाम बना देती 
है और इस प्रकार पाप और दुर्गुणके अनिवार्य परिणाम 
अधोगतिसे बचा लेती है । भगवान्‌ अन्तर्यामी होनेके 
कारण साधनमार्गमें आगे बढ़नेके लिये साधककी आवश्यक 
वस्तुओंका योगक्षेम खयं बहन करते हैं और डसकी 
याचनापर भी उसे साधनमागसे च्युत करनेवाली वस्तु प्रदान 
नहीं करते । अतएव साधनाके सार्गगें दृढ़ रहनेके लिये 
भगवत्कपा ही साधकका मुख्य आधार है | भगवत्कृपाके 
बिना साधन-सार्गमें प्रगति नहीं हो सकती, अतएवं भक्तको 
अन्य अवल्म्बन छोड़कर केवर भगवत्कृपाका ही 
अवलम्बन ग्रहण करना चाहिये | भगवत्कृपाका वैशिष्स्य 
अनन्त, अपार एवं असीम हैं) यहाँ तो उसका दिग्दर्शनमात्र 
करानेका प्रयत्न किया गया है | 


ााा--->2०+५-->अा 


। 'परम कृपालसे याचना 


कक 


; अब तो कृपा करो गोपाल । 


दीनवन्चु फरुतानिधि खामी अंतर परम कृपाछ ॥ 
जय आस! विषफल मत ख्वावी प्यावोी 
लागरिया? एर दया करी किद जन दुख दरन द्याल ॥ 
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मा 


भंगवत्कपका रहस्य 


( छेखक--भाचाये ओविश्वम्भरजी द्िवेदी ) 


भगवत्कपा भक्ति-वेदान्तका प्रमुख अज्ञ हैं । 
भगवदंनुकम्पा, भगवदनुग्रह आदि इसके अनेक नाम हें। 
भगवत्कंपाकी अम्ृतमयी बृष्टि जबतक़ भक्तके भाव एवं 
हृदय-जगतमें नहीं होती, तबतक भीतसर>-बाहर सर्वत्र 
व्याप्त भगवान्‌ भी उसके लिये नहींके समान होते हैं; क्योंकि 
भगवान्‌ सर्वप्रथम भाव अथवा भावनामें ही अस्तित्व ग्रहण 
करते हैं| भाव ही भगवानकी सगुण, साकार एवं सापेक्ष 
सत्नाका मुख्य कारण है | 


' रामचरितिमानसर्म भगवान्‌ शंकरका एक ऐसा ही 
दिय प्रेममाव भगवात़के सर्वत्र व्यापक होनेकी घोषणा 
करता हैं | यदि उन्हें प्रकट देखना हैं तो पहले अपने 
छृदयमें उसी प्रेमभावकी जग्राना होंगा; जिसके वशीभूत 
हो भगवान्‌ स त्र प्रकट हो जाते हैं--- 


हरि ब्यापक सर्ंत्र समाना।भ्रेम़ तें प्रगट होहिं में जाना ॥ 
देस फाल दिसि बिदिसिहु माहीं।फहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ 
अग,ज़ग़मय सब रहित-बिरागी।प्रेम तेंप्रश्ु प्रगटइ जिमि भागी।॥ 

( १। १८४ । ३-४ ) 


प्रथ्ेक मनुष्यकी भावात्मक. तरछता उसे बल्यूत्रंक 
काम, क्रोध, छोम, मोह, मद एवं मत्सर आदि कुग्रव्नत्तियोर्म 
बहा ले जाती हैं; किंतु वही भावात्मक तरलता उन्हें 
भ्गवानकी दारणमें तबतक नहीं ले जा पाती, जबतक बह 
स्वयं भग़वत्कूपतो खच्छ, पवित्र एवं चच्बगुणी नहीं 
बन जता ! ह 

साथ दी हम यह भी जानते हैं कि चराचर प्राणियोंका 
अकारण कल्याण करनेके लिये अम्ृतस्वरूपा भगवत्कृपा 
उनपर अविराम बरसती ही रहती हैं, फिर 
भी उनका भावलक्षेत्र परिष्कृत एवं संस्कृत नहीं होता । 
जेंसे पानीमें भी मछली प्यासी दी रह जाती है, उसी तरह वे 


अपने जीवनमें भगवानकी और उनकी अजलदटपग् 
अनुभूति नहीं कर पाते | 


भक्ति-सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवन निस्तर 
विद्यमान रहनेवाली भगवत्कृपाकी अ्रद्धा-विश्वाससे युक 
साधना द्वारा अनुभूति हो जाना ही भगवद्यापति किंवा भगवा 
५ बे 
सक्षात्कारमें हेतु है । 
भ्गवत्कृपाका खहूपू--- 


भगवानकी सतत प्रवाहशीछा सहज छा सार्वकालिक 
है। न वह काल्सापेक्ष है और न साधनोंपर ही निर्मर कसी 
है। वह अहैतुकी है, अतएवं अकारण ही सबपर वरसती 
रहती हैं | वह देश, काछः वस्तु और व्यक्तिसे ऐ 
भी हैं और उन सबभे अनुस्यूत भी । वह हा 
रहिता रहकर भी सर्वसरूपोंमे प्रकाशित होती है| # 
अपने मूलाधारमेँ एकरस हैं। आद्यय यह कि शी 
और कृपा दो भिन्न तत्त्व नहीं हैं! | हम कृपाठसे इसी 
प्राप्ति और अनिष्टकी निद्वत्ति आदिकी जो कुछ भी अभिला। 
रखते हैं, वह हमे (अभिलाषिणी? नामक भगवर्कृपाते हद प्रा 
होती . है । 


इस प्रकार जब जहाँ जो कृपालका खरूप है, तब कं 
वही कृपाका भी स्वरूप है। बास्तवमें भगवानकी, मूर्ति 
भगवत्कृपाका रूप हैं; भगवानके विग्रहसे मित्र भगव््दपात 
कोई दृश्य रूए नहीं हैं | अतः सभी भगवद्वियूतिगो" 
अरूपिणी भगवत्कृपाका स्वरूप झलकता हैः क्योंकि वे सीं' 
भगवानके ही तेंजस-अंशसे उत्पन्न है | अतएव घोर तमताच्ी 
विश्वगप्रपश्मम भी हमारे अन्तर्वाह्य नेत्रोंके भीतरी जे 
सूर्य-ज्योति एवं आश्ञाका प्रकाश वेरोक-ठोक झाँकता है 


कया एउ बराक पक अल. न आल वजल मजा अमम ली सी पद बिल. शमिकम पञ नमकीन तब मल कवि मश मिल ग कम जल 


| 


३. प्रमु मरति ऋृपामयी दे । 


हा हल 7 ७» “निज -७--+-मझ--ल--०>+->०-+---- 


पा * ह कर प्तलता। न 
हम है जम जनक 


: मत्त: परतर नानन्‍्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । मयि सर्वमिदं प्रोत॑ सत्ने मणिगणा इव ॥ 


२ गिरा अरथ जल वीनि सम कह़िअत भिन्न न भिन्न। 


हा « ऋशपिभूयियतर्‌ सर्द फ्रीरइजियमेद दा । पच्चयावरतक त्म॑ मम देलोंडपरम्भबम, ॥ 


- प्रतीत होता है, वह भगवानकी कृपाकी ही मज्नलभ्यी व्योति 
विममशरकवफल अर, 


( यीत! ७ | / 

( मादश ६ । !८) 

( बि० १० १७०) 

(्‌ गीता २ ।४() 
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है। बह जीवमाजको सतत प्रात्र होती रहती है । इसे पाना नहीं 
होता, केवल पहचानना पढ़ता हैं। यह सा्वकालिक 
अतः इसकी ग्राप्तिके हेठ किसी विशेष समयकी प्रतीक्षा नहीं 
करनी पड़ती | सतत प्रवाइशीला होनेसे जीवमात्रको इसका 
सुखद-शीतल स्पर्श प्राप्त होता रहता हैं। 


इस प्रकार यह्ापि यह तिकालाबाधित “पा? 
तत्वतः एकरस, अखण्ड एबं अविनाशिनी हैं, तथापि 
जीवमाजके कल्याणके लिये तथा उसके प्रेय एवं श्रेयकी समस्त 
सुविधाएं जुटाने-हेतु वह खय॑ं कभी जननी; कमी उजीवनी, 
कभी प्रवोधिनी, कभी प्रपश्चिनी, कभी शिक्षाप्रदायिनी, कमी 
प्रणयिनी, कभी अभिलाषिणी, कभी प्रापणी एवं कमी 
अमिव्यझनी आदि अनेक रूपोकों ग्रदण करती रहती छैं 
जिनसे जीवमान्रको ऐहिक ओर पारलौकिक श्रेय प्राप्त करनेके 
अवसर एवं यथायोग्य सुविधाएँ प्राप्त दोती रहती दें | 


: निःसंदेह सबंश। सर्वशक्तिमान। खाघीन, पस्म 
प्रेमास्पद्‌ एवं परम कृपाछु परमेश्वरकी (कृपा? खयं उनका 
ही एक “सद्ज खभादः है; जो कभी किसी निमित्तके बिना 
ही भारवत आनन्दका तरलरू--से-तरक पावन प्रवाह बनकर 
जग़तुका सतत कल्याण करता है । इस पावन प्रवाहमें 
खयं उन्हींके सौन्दर्य, औदार्य, सोशील्य एव साुर्य॑ 
भादि गुणोंकी सुरभि तथा शीतलता मिश्रित रहती हैः 
जिसे पाकर अथौत्‌ जिसका अनुमव करके जगतके 
प्राणिमात्र इृतार्थ हो जाते हैं । 


दुःख-शोकादिसें भी हितकारिणी भगवत्कृपा-- 


ऊपर वर्णित भगवत्कृपाके स्वरूपसे ' करद्यंंचित्‌ यह 
प्रश्न उठ सकता हैं कि क्‍या दुःख-शोकादिकी अवस्था 
भी भगवत्कृपाका हितकारिणी होना अनुभव-सिद्ध हैं ? 
यदि है तो इसका प्रमाण क्‍या है ! 


इसका उत्तर यह हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि 
भगवत्कृपाका परिणाम अथवा फल सब्ंदा सुखद एवं आकर्षक 


५. अस्तुत संदभेसे मिलाइये--- 
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ही होता है। अतः प्रशुकी झपाका एक रूप (आकर्षिणी 
मी है; किंतु वह प्रास्म्मम विकर्षिणीका रूप अहृण करके ही 
आती है | यह विकर्षिणी मी अपना सहज सोरम तभी प्रकट 
करती हैं; जब वह हृदयमें प्रपश्न-संवेदनके प्रति 
प्तापनीः बन चुकती है | आशय यह है कि जब 
ईश्वर-वियोगिनी बृत्ति प्रपश्च-संयोगर्मँ ताप और ज्वालाका 
अनुभव करने छगती ह्वैं--संसारकी सुरभिर्मे दुर्गन्‍्धेकी; 
रसमें विष, सोौन्दर्यम कुरूपता, -सुकुमारमेँ मारकत्व; 
मधुर खरे नीरत एवं कर्णमेदी गड़गड़ाहट) 
प्रिय सम्बन्ध बन्धन) समतामें विषमता तथा आत्मत्वर्म 
परत्यकी दारुण प्रतीति करने लगती है; तब यह “तापनीः? 
जीवका संसारसे विकर्षण कर उसे प्रभ्ुकी आकषण- 
घारामें डाल देती है। उस समय उसे ऐसा अनुभव होता है-- 
क्षेय भी कोई प्रेमी है। में अकेला ओर असहाय नहीं हूँ। 
कोई मेरी ओर अवल्म्बनका वरद हस्त वढ़ा रहा है। वंह 
मुझे अपनी ओर बल्पूर्वक खींच रहा है | वही मेरा वास्तविक 
प्रियतम है, जो मुझ-सहृश संसार-परित्वक्तको- भी अपना 
रहा हैं | उसीके पास मेरा वास्तविक निवास हैं। अबतक 
तो मैं घोर अन्धकारमें, भ्रममें, पराये घरमें भटक रहा था; 
दयनीय जीवन काट रहा था, भ्रमवश दुःखको सुख मान 
बैठा था| मैं जहाँ हूँ, वहाँ तो प्रकाश, शान्ति ओर सुखरमें 
से एक भी नहीं है। मुझे अपने प्रिेयतमके उस रसमय- 
मधुमय॒प्रदेशमें चछा जाना चाहिये, जहाँ सततं सुंख- 
शान्ति एवं प्रकाशखरूप केवल वही-ह नित्य विहार 
करता हैं ? मानवंकी उक्त प्रकारकी अनुभूति ही इस 
तथ्यमें प्रमाणं है कि दुःख-शोकादिकी अवस्थामें -भी 


भगवत्क्ृपा हितकारिणी ही होती है ।* 


भगवतर्कृपाके विभिन्न रझूप--- 


सामान्यतः अचलुकस्या, दया; कृपा; करुणा आदि 
शब्द प्रायः एक ही अर्थ्मं बोले जाते हैं, किंतु भक्ति 
सिद्धान्तकी इृश्सि देखनेपर बस्तुतः इन शब्दोंमें भेद है | 


( के ) अनुग्रद/&ये भवतः कुतो हि नो दण्डोउसतां ते खछु कल्मपापद: । यद्‌ दन्दशकतममुष्य देहिनः क्रोधोडपि तेइनुअह एवं सम्मतः ॥ 


( ख ) भिश्लगीतम-( तितिक्ष॒द्विनोपाख्यान ) श्रीमद्रागवतत, 
(ग) विपदः सन्‍्तु नः 


( श्रीमद्धा०ण १० । १६ | ३४ ) 


एकादश स्कृन्प) २३रवाँ अध्याय । 
शब्वत्तत्र॒ सत्र जगदूुरो । भवती दरन 


यूत्‌ . स्थादपुनर्मवदशनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्रा० १ । ८.२५ ) . 
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४ # नप्तामिं भरूप्स्णफे छएाओुशीरफोमऊओ % 


न्च्चिसससड्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्श्य्स्स्स्स्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्त्ट 





अनुकम्पा एक ऐसा भाव है; जो किसी खामीके दूद॒यमें 
सेवककी असहायावस्था, विवशता एवं अत्यन्त समपंण- 
शील्ताका अनुभवकर उसके. उपकारार्थ उत्पन्न 
होता है। 


दया . वह भाव है; जो किसी विपन्न, दीन-हीन) दुःखी 
ब्यक्तिके प्रति जाग्रत्‌ होता हैं। अतण्व यदि हम करुणाको 
इस विष्यके अन्तर्गत न लें तो दया और करुणा 
प्रायः समान दशाओं एवं समान आलम्बनोंकी पाकर 
जाग्रत्‌ होते हैँ । अनुअह ओर पृष्टि शब्द अवश्य 
ही कृपाके अधिंक निकटवर्ती हैं | 


अब केवल “कृपा? शब्द रह जाता हैं; वह उक्त 
शब्दोंका सजातीय होकर भी भावकी दृष्टिसे वस्तुतः उनसे 
पर्याप्त मात्रा आगे है | कृपा--विशेषतया भगवत्कृपा, 
जिसे हम समझनेका प्रयास कर रहे हैं, न तो. किसी 
बातावरण-विशेषपर आश्रित है और न किसी विशिष्ट 
आहलम्बनपर ही अनिवार्यतः निर्भर है। वह तो भगवानको 
ऐश्वयवान्‌ और प्रभुको प्रश्ुतासम्पन्न तथा विभुको व्यापक 
बने रहने-हेतु बाध्य करनेवाठी उनकी अपनी नेसर्गिक 
प्रकृति-शक्ति है। जिसके बाहर भगवान्‌ कभी रह 
ही नहीं सकते | वह भागवती कृपा ही भगवानकी 
चक्रवर्तिनी शक्ति तथा उनकी अपनी परम प्रेयसी 
पटरानी है, वही अखिल ब्रह्माण्डकी योग-क्षेम-व्यवस्थापिका 
साम्राशी तथा कर्म-प्रवाहर्म पतित एवं सतत जन्म-मरणके 
भवचक्रमें पड़े हुए सम्पूर्ण भूर्तोकी अपनी-अपनी भुक्ति 
अथवा मुक्तिके लि्यि निर्बाध अवसर देनेवाली तिशक्ति? 
स्तोतस्विनी त्रिवेणी हैं । इससे जीवमात्रका हिंत-ही-हित 
होता है; वह चाहे कर्मप्रवाहकी किसी भी ख्ितिमें 
क्यों न हो | यह “कृपा? ही एक ऐसा पास्मार्थिक तत्त्व 


६. एकी रसः करुण एवं निमित्तमेदाद्‌ भिन्न: ** 

७. सीन शक्तियों---पर्जेन) पालन एवं प्रल्यकी त्रिमूर्ति शक्ति । 
८ सुरसरि समसव कह दित होई । 

- जानें विनु न दछोश परतीती | विनुपरतीति दोइ 
प्रीति विना नें भगति दिढ़ाई । जिमि खगपधि जल 


नि 


७७७० ०१० 


नहिं प्रीती॥ 





है; जो खयं ऐी अपने घारफ अथदा आगारड़ी केद्रो 
शक्ति बन गया है | 'कृपव प्रभुठों गता' अयौत झ्ला 
ख्बं ही प्रभुकी “प्रभुता! वनकर समस्त चग्क 
प्राणिमात्रके ल्यि लोकिक (हिंतः और पारलोकिक भे! 
विखेर रही है| सम्पूर्ण विश्व उसकी एकरसा ममतामौ 
छायामें पालित-पोषित एवं समृद्ध हो रह है | 


भगवत्कृपानुभूति-- 


भक्तिसार्गी साथनाका भावयोगीः सर्वप्रथम भ्रदा$ 
सम्यल्ल केकर हस मार्ग प्रवेश करता है । भावां 
मन्दिरमें आविभ्भेत भगवानको वह कभी मनभदिसे 
फमी भगवानकी प्रतिमाओर्म|ं और कमी उन 
बिमूतियोंमें मानसिक भावनाद्वारा प्रतिष्ठित कर उन 
उपासना करता ऐ | उसकी उपासना नवघामक्ति 
पद्धतियोंसे नित्य-निरन्‍्तर ब्ृरद्धिको प्राप्त होती रहती है 
इस साघनावस्थार्मे उसे भगवत्कृपाका परोक्ष ज्ञान ही रह 
है; क्योंकि तवतक उसकी साधना शाज्नोपदेश गुरुदी! 
एवं भक्तिमार्गी रूढ़ियोंकी लीकपर ही चल रही होती है 
साघककी यह जीवन-स्थिति भगवत्कृपाके परोक्ष श्र 
फल है | यही स्थिति अत्यन्त दृढ़ एवं पुष्ट होग 
भगवत्कृपाकी 'परोक्ष-प्रतीतिःकाँ स्थान ले छेती है। व 
आकर साधककी श्रद्धा विश्वासमें समरत होकर अचह। 
जाती है। कितने ही प्रढोभन; आकर्षण एवं संकट आयें) उ 
डिगा नहीं सकते, किंतु अबतक भी भगवर्धपा 
अपरोक्षानुभूति उसे सिद्ध नहीं होती है; यद्यपि उर्ती 
भूमिका तैयार हो चुकती हैं |. 

भगवत्कपाकी आपरोक्षानुभूति, जिसे हम 6 
अर्थमं भगवत्कृपानुभूति कह सकते हैं--उस सीर्धा 
जीवनमें तब जगती है; जब मभगवत्खरूपमें तर्दीई 
एकमात्र वृत्तिमं समरस हुआ उसका अन्‍्तःकरण ञः 


** “*सक्तिलमेव तु सत्समस्तम्‌ ॥ 
* ( उ० रा० च० है | ४५७ 


(मानस १ | ६१।४ 


चर 
के चिकनाई ॥ (मानस ७७४ 


॥। 


# जय जय जय श्रीकृपानिधान * . 
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सभी प्रकारकी चित्तवृत्तियोंसि रहित होकर भगवानके 
सच्िदानन्द्धन सखरूपमें इतना तन्‍्मय हो जाय; ऐसा 
ओतग्रोत. हो जाय कि उसे देह-गेह आदि पार्थिव एवं 
खर्ग-मोक्ष आदि अपार्थिव पदार्थोंकी स्मृति भी न रह जाय | 
यही भगवल्कृपानुभूति हैं | 

भगवत्कृपाकी ऐसी भाव-समाधिके- परमानन्दर्मे छीन 
भक्तको समाधि और व्युत्थान--सभी दशाओंमें, मीतर-बाहर 
सभी स्थानेंमें, तबह्मासे लेकर-तृणसमूह पर्यन्त सभी प्राणी- 
पदार्थों, तथाकथित सुख-दुःखमयी सभी परिस्थितियोंमें, 
ऊँच और नीचर्मे सवंत्र केवल भगवत्कृपाकी ही अनुभूति होती 


है | वह. सब कुछके रूपमें और सब कुछमें भगवत्कृपाको 


ही पाकर अमर हो जाता हैं | उसकी समस्त अनुभूतियाँ समाप्त 
हो जाती हैं और वह भगवन्मय अथवा भगवत्कृपामय होकर 


कृतकृत्य हो जाता है | 


भागवत आननन्‍्दके अनुभवको प्राप्त भक्त भी मगवत्कृपाका 
आश्रय नहीं छोड़ता | रामचरितमानसर्में भी माता सीता 


: भगवांनकी “परमाद्या आह्यादिनी ' शेक्ति अपने सर्वश्रेयस्करी 


रूपमें भगवत्कृपांकी ही अभिव्यक्ति हैं--- 
' उद्धवस्थितिसंदारकारिणीं क्लेशहारिणीम । 
सर्वेश्रेयस्करी 'सीतां नतो5हं ,शामवंल्लभामं ॥ 
- ः ( मानस १ इलोक ५: ) 
जो उत्पत्ति, स्थिति ( पालन )' और संहार करनेवाली, 


- कैशनाशिनी- तथा सम्पूर्ण मज्ञलकी प्रदात्री हैं; 


भ्रीरामचन्द्रजीकी : प्रियतमा 


सीताजीको . में . नमस्कार 
करता हूँ | . 20 


जय जय 


भ० रझू० अं० १७-- 


>> फए्चच्ज्भप्स्पूा्से्सााा ...:४ 5 


७०--+-न-- मान िक-प-पूममका-०----->-- 


दा पारमार्थिक तत््व तो यही हैं कि भगवत्कृपा चाहे 
कर्षिणी हो या विकर्षिणी, परंतु उन दोनोंका परिणाम 
मज्जञल्मय ही होता है | 


भक्त और भगवत्कृपा-- 
भक्ति-सिद्धान्तमें भगवत्कपा ही भगवद्याप्तेका मूल 
आधार हूं | 


श्रीमद्घधागवृतमहापुराणके .अवल्लोकनसे शांत होता है कि 
ध्रुव और प्रह्मद--दोनों ही भक्त थे। दोनेकि दृदयमें प्रभुकी 
प्रभुता किंवा उनकी ऊंपाके प्रति अगाघ श्रद्धा एवं असीम 
विश्वास था | यहाँ भक्तिके क्षेत्र दोनोंको ही यदि हम किसी 
विशिष्ट जाति, देश, काल, संस्क्ृतिं एवं वातावरणकी परिघिसे 


बाहर केवल भक्तके रुूपमें देखें तो हमें ज्ञात होगा कि 


साधना ओर सिद्धि--दोनों दृष्टियोंसे भगवत्कृपाने दोर्नोंका 
समानरूपसे पालन-पोषण किया और उन्हें भक्तिके चर! 
लक्ष्य भगवत्सानिंध्येकी प्राप्ति ' करा 'दी,' जिसे 'पाकर वे 
भक्तयुगल कृतार्थ हो गये, घन्यं हो गये | ध्रुव अठेल पद 
पा गये ओर प्रह्मांद भक्तेशिरोमणि बन गये । 8 
इस प्रकार भगवत्कृपाके अमृत-कर्णाकी अनवरत वृष्टि हो 


. रही है । जिन भाग्यशाली म़रानवोंके छद॒य भगवद्धक्तिके द्वारा 
'जिंस 'रूपमें शुद्ध हो गये हैं;-उन्हें .उसी.. अनुपातसे उसका 
'रसास्वाद मिलता हैं | अतः मगवत्कृपाका रहस्य समझनेके 


लिये सभीकी उसका आश्रय लेकर' भगवद्धक्तिमें. प्रवत्त हो 
जाना चाहिये । 


जय  अ्रीकृपानिधान ॥ 


.. |... जय जय जय अ्रीकृपनिधान. । मन 
' ' , । ८ छूंटि गये कर्मन के. बंधनः हद रा 
हि ' मिख्यो ' मोह सूझे, खुस्थान॥ , हू 
हे * ह -द्रस्यी भक्ति-पंथे. अज्ुरागी आर ५ रा आल, 

हे कक खूे सब्द , खरूप. लिदान) . .. ६४५. .. . 
है रै/ . देखत नहीं उल्कूक सकामी। . .. .. हि 
ह ९ ि जद्यपि . दिनकर - है विद्यमानता... है 
ु,.. राजत- पक महा खरबोपर; 0 5820 0४ ९ ९ 
७४/ | बढ़यो प्रताप और न समान | हा है 5 
रु ६ 5 ह दामोदर”ः हित सुर मुनि: बंदितः - रै/ व हि 





. १३० # नमामि भक्तवत्सर्ू कृपादडुशीलक'मल्म्‌ # 








भगवत्कपाका कारण 


( लेखक--श्रीअशोककुमारजी विद्यार्थी ) 


भगवत्कृपाका कारण क्‍या हैं ! यह एक विचारणीय 
प्रश्न है | 


संत तुल्सीदासजीका कथन हैं कि भगवत्कंपाका कोई 
भी कारण नहीं | वह अकारण ही होती हैं | यदि उसका 
'कोई कारण माना ही जाय तो वह भगवानका कोमल- 
“चित्त और दयाछ होना द्वी है-- 
कोमल सित अति दीन दयाला। कारन बिनु रघुनाथ कृपाला॥ 
५ व 0 . (मानस ३ | ३२। १) 
37 5 अक आ 
बिनु कारन दीन दयाल दितं। छब्रि धाम नमामि रमा सहित॑॥ 
। '. ( मानस'६ । ११० के उपरान्त छंद ) 


स्वामी, श्रीरामानन्दाचार्यजीका कथन -है कि समी 
: साधनोंसे हीन होना ही भगवत्कृपा-प्राप्तिक साधन है--- 

भगवत्‌ ( कृपा ) आप्त्युपायो हि. सवसाधनद्ीनता | 

, ( रामानन्ददिग्वियय १५ | ११२) 

* नारदजीका कथन हैं कि भगवत्कृपाकी प्राप्ति महात्माओंकी 
कृपा अथवा भगवत्कृपाके लेशसे होती हैं | महात्माओंकी 
सज्नति दुर्लभ; अगम्य और अमोघं हैँ । वह सक्ञति भी 
भगंवत्कृपास ही मिल्ती हैं; क्योंकि भगवान्‌ ओर संतों 
भेदका अभाव हँ--- 


जे पे 
सुख्यतस्तु महत्कृपयेव भगवत्कृपालेशाद्वा । महत्सइस्तु * 


दु्लभोडगम्योड्मोघश्च । लम्यते तु तत्कृपयेच ।- तस्मिसतजने 
भेदाभावात्‌ । ( ना० भ० सू० १८-४१ ) 

कतिपय . आचाय भगवत्याप्ति या भगवत्कपाकां 
कारण भगवत्कृपाको ही मानते हँ--माँ ! -तुम्दारी प्राप्त 
अखण्ड पुण्येसे नहीं दोती, अतः पुण्यके होनेसे होती 
हैं और न होनेसे नहीं होती--ऐसा तर्क-बितर्क करना ही 
व्यर्थ हैं । वद्द ( आपकी प्राप्ति ) तो आपकी $पासे ही होती 
है; उसे ( पाप ) रोक नहीं सकते और उस कृपाकी प्राप्ति हों 
जानेपर कार्यनाशकी चिन्ता कैसी ? यदि ठुम इस गुणरद्वित 


पुत्रका परित्याग कर दोगी तो आज तुम्दारी वह करुणा व्यर्थ 


हो जायगी, वस, मुझे इसी बातकी चिन्ता है।इस विषयमें 
मेरे बचनपर सवका एकमत होगा; क्योंकि जिस जलमें गंदगी 
८ . अर्थात्‌ जो श॒द्ध हैं; उसकी शुद्धता नहीं की जाती |? 


फल, 


नावाप्तिरस्ति तव  मातरखण्डपुण्यात्‌ 
तस्मात्तदस्ति न च वेति. घृथा. वितऊ | 
सा तु त्वदीयकृपयेव न सा प्रष्टष्या 
' हेतो स्थिते किमिति कार्य विपत्तिचिन्ता ॥| 
हास्यस्यमुं यदि सुतं गुणलेशश्मन्यं 
कारुण्यमद्य विफर्ू तु तवेति चिन्ता । 
स्थादेक्यमत्यमिह् मे वचने .समेषां 
शोध्यं विनास्ति न हि शोधकता जलूस् ॥ 
इस प्रकार उक्त कथर्नोंसे प्रमाणित होता है कि 
भगवत्कृपाका कारण संत-कृपा है ओर संत-कृपाका काण 
भगवत्कपा है।... 
परंतु यदि यह माना. जाय, कि भगवल्कृपा अकारण है 
तो 'कारणाभावे कार्यो भावः? अर्थात्‌ कारणके अमावमे कार्यकी 
अभाव होता है--इस सिद्धान्तके विपरीत है। यदि 
भगवत्कृपाका कारण मगवत्क्पाक़ो ही मानें तो अपनी ही अपेक्षा 
कारण आत्माश्रय॒(स्वापेक्षापादकोडनिष्टप्रसड्गः आत्माश्रय) 
दोण होता हैं | यदि भगवत्कृपाका कारण संत-कपा 
संत-कृपाका कारण भगवल्कृपा मार्नें तो या तो परस्परापेश्षिलके 
कारण अन्योन्याश्रयः  स्वापेक्षितत्वनिबन्धनो5निश्पती8 
न्‍्योन्याश्रयः ) अथवा, प्रमपराके... विराम- नः होनेरे 
कारण अनवस्था ( अव्यचस्थितपरस्वरारोपाधीनानिश्पसग्रं 
उनवस्था ) नामक दोष आता हैं| इसल्यि कई 
जा सकता है कि उपर्युक्त समी कथन असमीचीन 
परत ,भगवत्कृपा . खतः कारणरूप हूँ । 
अकारण माननेसे “कारणाभावे क्ार्यासावः'के सिद्धान्तरे 
विरेध नहीं होता; क्योंकि वहीं कहा गया है कि कीयके 
अमभावसे- कारणका अमाब नहीं होता--न उ॑ काया 
- खावात्‌ कारणाभावः !? भगवत्कृपाकों कारणरूप माननेपर 
इसमें आरोपित उक्त आत्माश्रय दोष भी नहीं आर्ती 
क्योंकि खाश्रित होना कारणका गुण है; दोष नहीं। शी 
प्रकार संत और भगवानमें अमेद (तरस्मिस्तज्ने भेदामावाव) 
माननेपर अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता और अनादि होनेके 
कारण प्रमाणकीय अनवस्था होनेसे दोष नहीं है---'बीजाईुरवव 
प्रसाणकीयमनवस्था न दोषाय, भनादित्वाद्‌ ! 


- “यदि भगवत्कृपाका कोई कारण माना जाय तो वह अनादि। 


३: भगवत्कृपाकी अभिव्य क्ते # 





अनन्त और निंत्य  नहों हो सकती; परंतु भगवत्खख्पा 
होनेसें वह अनादिं; अनन्त तथा नित्य है। । 
अतएंव उपयुक्त सभी कथन 'संमीचीन हैं और 
भगृवत्कृपाको' खतन्त्र बतलाना भी यथार्थ हैं | संत-कृपा भी 
भगवत्कृपासे ही होती है--- । 
भंद मोहि भा भरोस हनुमंता।बिल्ु हरि कृपा मिल॒हिं नहिं संता॥ 
जो रघुबीर भंनुग्ह कीन्हा।तो तुम्द सोहदि दरसु हृठि दीन्हा ॥ 
(मानस ५ ! ६ । २-३ ) 
मानसभ महधि वाल्मीकि भी कहते है---- 
तुम्हरिहि कृपों तुम्हाहि रधुनंदन।जानहिं भगत भगत उर चंदन॥ 
ह ( २।१२६ २ ) 
मानसके उत्तरकाण्डमे कहा गयां है--- 
भतति हरे कृपा जाहि पर होई.। पार देह एहिंसारण सोई॥ 
' (७।१२८। २) 
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अतः. भक्त. अपनेको : क्रेवेठ कारणरहित भगवत्कंपाकी 
शरणमें अपित कर कहता हैं-- पक 
सर्वलाधनहीनस्थ.. परांधीनस्व  .. सर्वतः ॥:: : 
, पापपीनस्थ ; दीनस्थ -श्रीरामः - शरण मस्ती : : 
. रघुपते फरुणावरुणालय,.. . -. - 
.. च्वमसि - .. दीनसमुद्धरणम्रती | 
अत इंदं विनयामि पुनः पुनः ह 
सहजया दयया परिपाहि समाम्‌ओ 
सम्पूर्ण साधन-सम्पत्तिस रहित, चारों ओरसे (विषयोके ) 
पराधीन और बढ़े. हुए पापवाले.: मुझ दीनके - श्रीराम 
ही रक्षक हैं! हे रघुपते.! करुणा-सिन्धो !! आपने “तो दीन- 
संमुद्धरणका ब्रत ले रखाःहै | अतः बार-बार में यह. विनय 
करता हूँ कि; आप :अंपनीं- स्वाभाविकी : दयासे : मेरी रक्षा 
कीजिये ।? ० ० हा । ४8५ 





: ». .. भ्गवत्तपाकी अभिव्यक्ति हम ु पा 


बी ( ढेखक--श्रीआनन्दखरूपजी गुप्त ) ला आप ० 


.. विश्वके मूलमे जो एक अखण्ड चेतन-तत्त्व है, जो सृष्टि; 
स्थिति तथा संहारका आंदि कारण है; जो प्रत्येक जड 
तथा चेतन पदार्थका. पस्म आत्मा हैं; जिसकी संत्तामात्रसे 
अखिल विश्वकी. तथा विश्वक्रे प्रत्येक जीव ( प्राणी .)की 
[ ऋत ( अर्थात्‌ सष्टिके निश्चित नियर्सों )>के आधारपर ] 


अनवरत ऊध्वंगति हो रही है। वही समष्टि चेत॑नंतत््व 


भगवत्तत्व है। अग्निकी चिनगारीके समान या सुर्यकी किरणके 
समान जीव उसी भगवत्‌-तत्तकी व्यष्टिरूपमें अभिव्यक्ति 
है। समष्टि भगवत्‌-तत्वसे प्रकट होकर व्यश्र्प जीव-तत्त् 
केमफलके रूपमें सुख-दुःखको भोगता तथा अनेक उतार- 


चदावका अनुभव करता हुआ अन्‍्तर्म . उसी भगवत्‌- * 


पेच्में लीन हो तद्बूप हो जाता है । इसी क्रमको जीवकी 
ऊष्चंगति कहते हैं | इस संसारच्क्षका मूल ( अथौत्‌ 
समष्रिप अखण्ड चेतन-सत्ता ) ही इसका ऊंध्च हैं; उस 


ऊध्व अ्थोत्‌ मूलकी ओर जीवकी ऐच्छिक अथवा . 


अनच्छिक गति ही उसकी . ऊर्यमति है. और जीवोंकी 
इस नेसर्गिक ऊध्वंगतिर्मे भगवत्‌-तत्त अर्थात्‌ भगवावकी 
ओरसे निरन्तर जो सहायता प्राप्त होती रहती है; वही 
भगवत्कृपाका पारमाथिक - खरूप है .। भगवत्कंपाके इस 
स्रूपकी ही विविध अनुभवराम्य ल्ौकिक रूपोंमे अभिव्यक्ति 
होती रद्दती है | 


अल्ोकिक भगवत्‌ःतत्वंका तथा भंगवत्कृपाका : लोकमें 
जो, सवशेष्ठ. उपंगमान मिल सकता है, वहः सूये तथा उसका 
तेजोमय .:प्रकाश - है:। सू्यका. प्रकाश बिना किसी 
पक्षपातके सर्वसाधारणको प्राप्त हो रहा है।। सूर्यके तेज “और 
प्रकाशसे संसारका प्रत्येक चर-अचर पदार्थ अनुप्राणित एवं 


'प्रकाशिंत हैं | इसी प्रकार सृष्टिकी स्थितिके निमित्त 


भग्रवत्कृपाका प्रवाह बिना किसी भेद-भावके अनवरतरूपसे 


- प्रवाहित होता हुआ इस महान्‌ हानू संसार-बृक्षका सिंचन कर रहा 
है | इस संसासनृक्षका सर्वश्रेष्ठ फल मनुष्य है; क्योंकि वह 
'शानपूर्वक इस अजख प्रवाहित भगवत्कृपाका आत्वादन 





करनेसें समथ हैं माताके गर्भाशयमें मनष्य-शरीर एक 
विन्दुसे विकसित दि होकर | शिश्वद्ययरद्े मै हुपने प्प्य्यव 


हो जाता है, यर्भाशयसे बाहर आनेप्र उसके प्रोषणके मिमित्त 

माताके स्तनों दूधका वंदना दया सादा-परिद्राके दृदयर्में 

उत्न्न ममता और स्लेदक क्रय टदकऋा सियुके पाल्य-पोषणः 

संवधन-शिशक्षण आदियें लम्य दना; मनुष्यके जीवनयारं८ 

के निमिध अन्दर लरिकिए 

सूर्य दषा अलादान बकामकी वयोडित शाप कर 
वा हि 


222 कक छः 
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दया बनस्पतिवर्गकी ४२ है 
ई्‌ ह। 


्र्श्जःः > कक 
दलाए शक स्ट 


न 
पलः पा  आ 
पुन+पुरा 
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खाभाविक जीवनक्रियाद्वारा शरीरका पुनः. स्वास्थ्य लाभ करना 
तथा विषर्योसे आक्रान्त मानव-मानसका - उचित समय- 
पाकर : पुनः ज्ञानके प्रकाशसे; आलोकितः हो उठना एवं 
उच्च तथा साखिक भावनासे समन्वित हो जाना---यहं सब 
कुछ भगवत्कृपाके कारण ही होता हैं । इस 'प्रकारकी 
सावजनीन भंगवत्कपाकों समष्टिल्प मगवत्कपा कहा जा 
सकता है | ह 


परंतु जिस प्रकार - व्यक्तिविशेषके द्वारा किसी विशेष 
साधन तथा उपायसे किसी भोतिक उद्देश्यकी पूर्तिके लिये, 
अपने लिये या.समूहविशेषक़े . लिये, सूयंका विशेष तेज एवं 
प्रकाश प्राप्त करना सम्भव है--जैसे- आजकंल प्रथ्वीपर बिखरे 
हुए सूर्यके तेज और प्रकाशको वेज्ञानिक साधनोंद्वारा संण्हीत 
करके ऊर्जार्मे परिणत करनेकी योजना बनायी जा रही है 
उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक साधर्नोद्वारा 
अपने लिये भगवत्कृपाको विशेषरूपमें भी प्राप्त कर-,.सकता 
है. ओर उस कृपाका सहारा पाकर तीन्र गतिसे शीघ्रातिशीघ्र 
ऊपर उठने या अपवर्गकी प्राप्तिमं समर्थ हो सकता 
हैं 4. कसी-कभी, भगवान्‌ - खयं :ही “किसी व्यक्तिके कष्ट- 
निवारणके : ल्यि या /उसपर अकर्मात्‌ आयी -हुईं विपत्तिको 
हटानेके लिये अपनी सहज .कृपा करते हैं। मगवानकी येह 
अहैतुकी कृपा प्रायः - सभी ः प्राणियोकी समय-समयंपर 
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मिल्ती रहती है, -चांहे वे इसका अनुभव-करें या न करें| 
भगवान्‌ रुद्र होनेपर भी शिव हैं, . मृत्युरूप होनेपर मी 
अमृतस्वरूप हैं | सश्टिका संहार पुनः उसे नवीनता प्रदान 
करनेके लिये ही होता है; पतझड़के पश्चात्‌ ही इृक्षोपर नये भोए 
कोमल पत्तोंकी बह्ार सम्भव हैं, मृत्यु भी मनुष्यकी नवीत 
जीवन प्रदान करनेके लिये दोती है; शरीरकी व्याधि प्राय 
शरीरको स्वच्छ तथा निर्मल करनेके लिये ही आती है। मनुघ 
अपने इकलौते पुत्रकी मृत्युसे या घन-नाश आदि अगेक 
कारणोसे अगाघ शोकसागरमें डूब- जाता है, मादूम पढ़ता है 
कि उसका अब इस शोकसागरसे उद्धार नहीं. होगा। पर 
कालकी महिमा या भगवत्कृपाका चमत्कार ही है कि समय 
बीतनेपर उसका वह शोक न जाने कहाँ विलीन हो जाता है 
और वह अन्य पुरुषोंकी तरद ( भगवानकी मायासे मोहित 
होकर ) पुनः छोक-व्यवंहारमें ल्सि हो जाता है। मनुध्यके 
ऊपर महान-से-महान्‌ संकट आते हैं, वह समझने लगता ई 
कि अब वह सदाके लिये नाशको प्राप्त हो गया; परतु जी 
उस संकटके ब्ंडर्में भी उसकी जीवन-कली कुसुमित 

- जाती है, तब वह यदि सह्ृदय हुआ तो समझने लगता हैड़ि 
भगवान्‌: बस्तुतः रुद्र -होते हुए. भी ,शिव हैं | घन हैं व 
व्यक्ति, जो अपने आपको भगवत्कृपाका: पात्र बनानेका सच्चे 
हंदयसेः निरन्‍्तर प्रयल्न करते रहते 'हैं। ऐसे व्यक्ति ही 
भंगवानके पोषण-कार्यमे साधनरूप बनते हैं)! 





+-अण्य0-शी-फीमन--त--।ा 


करिहें कृपा निबाहि 


 भजो सुत, साँचे स्याम पिताहि 


: कृपावंत भगवंत खुने. में 
तेरे सकल मनोरथ पूर्ज 


करुता वरुत्ताईलयकोा माहेमा 


८ द<-द<द<ल्‍दा< 


| 


जाके . सरन जात ही मिट्दि दारुन दुखकी दाहि॥ 


छिनि छाँड़ी जिनिं ताहि। 
जो मथुरा ली जाहि॥ 


और न ठौर अनाथ दुखिन का मै देख्यो जग माँद्ि ॥ 


व्यासदास'के धभुको सेवत हारि भई कह काहि ? ॥ 


औ.नाहक-पीक पी 


वें गोपाल द्याल दीन तू, करिहेँ. कृपा निवाहि। 
मोौप कही न जाहि। 


' “# भगवत्कृपाकी व्यापकता # १३३ 








“, “भगवत्कृपाकी व्यापकता कद 
रा ( लेखक---श्रीओमप्रकाशजी ) मर की 2 


अविनाभाव, अव्यमिचरित सम्बन्ध या नित्य साहचर्यको 
व्याप्ति कहते हैं अथवा हेतु और उसके व्यापक साध्यका जो 
सामानाधिकरण्य है, उसे व्याप्ति कहते हैं | जिसमें यहं व्याप्ति 
रहती हैं, वह व्याप्य - है. ओर जिसकी यह व्याप्ति 


होती है, वह व्यापक कहलाता हैं। व्याप्य कमी भी व्यापकसे 
बाह्य नहीं रह सकता--- | 


., अनधिकदेशकालनियमं व्याप्यस्‌ । अन्यूनदेशकाल- 
वृत्तिब्योपकम्‌ ॥ | 

इस प्रकार स्वरूपतः सवदेशकाल-सम्बन्धको व्यापकत्व 
कह जता है. ८... + ,. .. -; ८० -- 

सर्वदेशंसम्बद्धत्वं ;(:-. हि. :-: व्यापकत्वस । 

विशिष्टह्वतद्शनमे- भगवानके . व्यापकत्वके . सम्बन्धर्म 
कह गया है कि त्याज्य गु्णोके विरोधी जो -उपादेय : सद्ुण 
हैं; उनका जो आकर हो) नित्य|हो तथा “स्वःसे भिन्न निखिल 
वस्तुर्मे रहता. हो, उसे व्यापक कहंते हैँं--- . 

हेयप्रत्यनीकगुणगणाकरत्वे नित्यत्वे च सति' स्वेतंर- 
निखिलवस्तुमान्रवृत्तित्वं व्यापकत्वम्‌.॥ - 

विष्णुसहसनाम भगवानको व्याप्त, .व्यापी)ः विष्णु, 
अनन्त, विभ्र॒ आदि _ कहा गया हैं ।. जिसकी व्याख्या 
आचाय. शंकर लिखते हैँ--- 


फारणत्वेन . . स्वेकार्याणाँ. . व्यापनाद्‌ . व्याप्त 
( विष्णुस्हस्ननाम शाँ० भा० ५७ ) 


“कारणरूपसे. सब कार्योकी व्याप्त. करनेके कारण 
ध्यात है।छ :. बे” न 4 

आंकादावत्‌ सदंगतत्वादू स्यापी “आकाशवत्‌ सर्वेगतश्न 

नित्यः इति श्रुत्ते:, कारणत्वेन सर्वेकार्याणां व्यापनादू वा ब्यापी ॥ 

285 | ( विष्णुसहस्ननाम शाँं० भा० ६३ ) 

“ “आकाशके समान सर्वव्यापी होनेसे ध्व्यापी? हैं | श्रुति 

कहती हैं---“आकाशकें समान सवंगत और नित्य है |? इसलिये 

समस्त कार्यो कारणरूपसे व्याप्त होनेके कारण ध्व्यापी? है.॥? 
ब्याप्ता मे रोदसी पार्थ क्रान्तिश्नाभ्यघिका सम ॥ 
क्रमणाक्चाप्यपार्थ.. विष्णुरित्यभिसंज्षितः । 

( महा० शान्ति० ३४१ | ४२-४३ ) 


“है पार्थ | पृथ्वी और आकाश मुझसे व्याप्त हैं तथा मेरा 
विस्तार भी बहुत है | इस . विस्तारके कारण .ही में विष्णुः 
कहलाता हूँ |? :- ह 

नित्यत्वात्‌ सर्वात्मत्वाद्‌ देशकालपरिच्छेदाभावादनन्तः । 

न ! (.विष्णुमहद्तनाम शां० भा० १०८ ) 

“पनित्य; सर्वगत और देशक्राल्परिच्छेद्से रहित होनेके 
कारण भगवान्‌ 'अनन्तः हैं १2, ;.. . 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।' 
(तं० उ०.२। १ ) 

ध्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त हैं? . * 

! * गन्धवौष्सरसः : सिद्धुए: - किनरोरगचारणाः । 
नान्‍्त गुणानों गच्छन्ति तेनानन्तोड्यमब्ययः--॥ 
थी (वि० पु० २| ५ | २४ ) 


: “इनके गुर्णोका अन्त :गंन्धवं) ' अप्सरा; सिद्ध, किन 
नाग ओर चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते, इसलिये ये 
अविनाशी देव-“अनन्तः कहलाते हैं. ह 
सर्वन्न  वर्तसानत्वात्‌. , त्रयाणां - लछोफानां -अभुसवादू 
वा विश्व: । जाय 2 नल: - 

पल ( विष्णुसहल्लनाम शां० भा० १०७ ) 

“सबंत्र बतंमान होने तथा तीनों लोकके प्रभु: होनेके 
कारण “विभ्ुः हैं # ८ -.. हर 
“ इस प्रकार भगवान्‌ जेसे स्वरूपतः सबव्यापक हैं, 
उसी प्रकार उनकी कृपा भी सर्वव्यापक हैं | देश और 
कोलका -व्यवधान भगवत्कृपाकी व्यापकताका. खण्डन 
नहीं कर- सकता | कोई भी मर्यादा भगवत्कृपाको सीमित 
नहीं कर सकती ।- भयवत्क्ृपाके. अधिकारी पापी-पुण्यात्मा, 
राक्षस, देवता सभी हैं. * 


सर्वाचारविवर्जिताः: शठधियों चात्या ,जगद्वव्वका 
 दम्भाईंकृतिसानपशुनपराः पापान्त्यजा निप्ठुराः । 
ये चानये धनदारपुत्रनिरता: सर्वाधमास्तेडपि हि 

. श्रीरामस्य पदारविन्द्शरणा: शुद्धा भवन्ति द्विज ॥ 
'छ्विजों वा राक्षों वापि पापी वा घार्मिकोडपि वा। 
राम रामेति यो वरक्ति स मुक्तो नात्र सक्षाथः:)॥ 


१३७४ 


"मा भा  स न नजनीन नीली लीन ली,  च च+४++५+++/+++++++/+++++++४+/+++++++७/+++_स्‍ऊत्न्‍ज न ्च ् ्  ज च्च बनन>+ 


है विप्र [ जो सम्पूर्ण आचार-विचारेसि रहित, शठ- 


बुद्धिवाले, यशोपवीत-संस्कार न होनेसे पतित, संसारके साथ 
हेष रखनेवाले, दम्भ, अहंकार मान और दुष्टताके परायण, 
निष्ठुर; पापी अन्त्यज, दूसर्रोके धन। स्त्री ओर पुत्रमेँ रत 
(आसक्त ) और सभी दृष्टिसे अधम हैं, वे भी श्रीरामके 
चरणारविन्दकी शरण होते ही तुरंत झुद्ध हो जाते हैं | 


ब्राह्मण हो या राक्षस, पापी हो या धमोत्मा--कोई 
भी क्यों न हो, जो राम-रामका उच्चारण करता हूं; वह 
निःसंदेह मुक्त हो जाता है )! ' 

भगवत्कृपा बड़ी शक्तिशालिनी है, उसके समश्ष कुछ भी 
असम्भव नहीं है... 


चरन फेमेल बंदों हरिराइ । 
जाकी कृपा पंगु गिरि रूघें, अंधे को सब कछु द्रसाह ॥ 
बह्रो सुने, गूँग-पुनि बोलें, रंफ- चले सिर छन्र घराइ । 
सूरदास: स्वामी कंरुनामय, बार-बार बंदों तिहिं पाइ॥ 
। ( सरसागर १। १ ) 
भगवत्कृपाकी व्यापकता इतनी विस्तृत हैँ कि द्वेषभावसे 
स्मरण करनेवाल्लपर भी वह अबाधरूपसे बरसती हे-- 


खल मलुजाद द्विजामिष भोगी। पावहिं गति जो जाचत जोगी॥ 
उसा रास रदुचित फरुनाफर।बयर भाव सुमिरत मोदि निसिचर॥ 
देहिं परम गति सो जिये जानी । अस कृपाल को कहहु भवानी ॥ 
मे ( मानस ६ । ४४ । २-३ ) 
न्यायशास्त्रके  प्रकाण्ड . विद्वान भीउदयनाचार्यजी 
भगवत्कृपाकी इसी व्यापकताको लक्ष्य कर इईश्वरसे उनका 
खण्डन कंरनेवाले नास्तिकोंके उद्धारकी माँग करते हुए 
कहते ईं---“प्रभो | आपके खण्डनर्मे निरत होनेके कारण ये 
नास्तिक लोग आपके बड़े चिन्तक हूँ | अन्तर - इतना ही है 
कि ये विपरीत विधिसे आपका चिन्तन करनेवाले हैं-- - 


श्रुतिनीतिसम्प्लवजलेभूयो5भिराक्षालिते 
येषां नास्पदमादधासि हृदये ते शेलसाराशयाः [ 
प्रस्तुतविप्रतीपविधयो5 प्युच्चेभवच्चिन्तफा: 
काले फारुणिक ! त्वयेव कृपया ते भावनीया नराः ॥ 
( न्‍्यायकु० ५ । १८ ) 
विद्वान हो या मूत्र, धनी हो या गरीब, पापी हों या 
धर्मोत्मा, आस्तिक हो या नास्तिक, पुरुष हो या स्त्री, बालक 
: या वृद्ध) पवित्र हो था अपवित्र; ब्राह्मण हो या चाण्डाल, 


हक 


हत्येवं 


क्रिति 


# नमामि भक्तवत्सल कृपालुशीलकोमरूम्‌ # 








गुणवान्‌ हो या गुणझन्य, कोई भी हो; कैसा भी हो, उमर 
भगवत्कृपा-सुधाका वर्षण होता है-- 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाड | 
- साधुरेव स मन्तम्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
.. क्षिप्रं भवति घ्मोत्मा शब्रच्छान्ति निगच्छति। 
फौन्तेय प्रति जानीहि न मे भकतः प्रणस्यति॥ 
... मां हि पाथ ब्यपाश्रित्य येडपि स्युः पापयोनयः । 
.. खियो वश्यास्तथा शरज्भास्तेडपि यान्ति परां गतिम ॥ 
(( गीता ९ | ३०-३२ 
ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावते मे 
भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योण 
है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला हैं अथीत्‌ उसते भला 
निश्चय कर लिया कि परमेश्वरके भजनके बिना अन्य कुछ + 
नहीं है | अंतेः वंह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ओर स५ 
रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । है अजब | 
निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त: नष्ट , नहीं शेता 
पार्थ | क्री; वैश्य, झूद्र तथा पापयोनि---चांण्डालदि ३ 
कोई भी हों) मेरी शरण होकर वे भी पंरम गतिको-ही प्र 
होते-हैं |? .. ः 


कृपा-परवश भर्गवान्‌  भक्तके एक. भी: अपराध! 


दवदयम घारण नहीं करते-- 5. 7: 


मिलत कृपा तुम्ह पर अ्भ्रु करिही । डर अपराध न एकंड धरिददी 
( मानस ५ | ५६ | ६ 


फारुनीफ दिनकर कुछ केतू। दूत पठायउ तब हित हद 


( मानस ६ । रे६। | 


भगवत्क्ृपाकी इयत्ता नहीं है। वह अनन्त और सवंगा। 
है| पापी और अधर्मापर तो वह और भी अधिक वरठ 


है तथा उनके सुधारके निमित्त और कल्याण-थकी प्रशाण 


करनेके लिये हृंदय्म शुभ प्रेरणा करती है तथा उकं तो 
सज्ञति प्रदान कियां करती हैं | इसी श्ञम प्रेरणा अं 
सत्सड्जेतिके कारण भयानक-से-मयानक पापियोके जीवन 
आकस्मिक परिविर्तन-होता है | वाल्मीकि-जैंसे भीषण डक 
जब भगवत्कृपाकी शीतर्ूं छाया पड़ी तो उसके परिणामखर 
उनकी नारजीसे भेंट हुई | “बिनु हरि कृपा मिल ना 
संता (मानस ५ ६२) “लम्यते नु तत्कृपयेव! (नो? भें! 
सू० ४० ) फिर क्‍या था, वे भगवत्कृपाके आदर्श पात्र 


# भगवत्कृपाकी उपादेयता और मददत्त्व # 


श्रे५ 








गये.| ऐसी गाथाओंसे हमारे प्राचीन वाब्म्य तो भरे पढ़े हैं; 
आज भी भगवत्कृपाके प्रसादरूप -ऐसे अगणित आकस्मिक 
पंखिर्तन देखे जा सकते हैं.) ऐंसा कोई मी देश या काल नहीं हैं; 
जहाँ भगवत्कृंपाकी बृष्टि. न. होती हो | वर्तमानमें' दुःखद 
प्रतीत होनेवाले .कार्योंके गर्भम मी भगवत्कृपा निहित रदती हैं; 
जिससे वे कालान्तरमें मधुर .फलके. रूपमें परिणत हो 

ते हैं| अतणव॒ अनुभवी संत. और विचांरक इसी निर्णय 
या निश्चयपर पहुँचते हैं कि भगवान्‌: जो कुछ भी. करते हैं, 


अच्छा: ही करते हैं| भगवत्क्पाका क्षेत्र व्यापक. द्वी नहीं; 
सर्वव्यापक है । जो प्रत्येक कार्यकी तहमें भगवत्कृपाका 
ही दर्शन और रसासखादन करते हैं, वे. ही मगवत्कृपाके 
वास्तविक पारखी हैं ओर उर्हें ही प्रत्येक कार्य सुखद मालूम 
पड़ता है| मगवत्कृपाके इस व्यापक रूपका दर्शन करनेवालका 
आत्मबल बहुत ऊँचा होता है और उनके आगे विष 
अमृत बन जाता हैं तथा आग' भी हिमके समान शीतल हो 
जाती है। । ' 





 * भगवंत्कपाकी उपादेयता और महत्व 


छेखक--आचार्य श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय ) 


मुण्डकोपनिषद्की श्रुति कहती हैं---“परावर परसोत्माका 
दशन कर लेनेपर “जीवकी ( अंविद्योारूप ) द्ृदयग्रन्थि 'टूट 
जाती-है; उसके सभी संशय नष्ट हो जाते हैं और इस-( द्रश )के 
कर्म क्षीण हो जाते हैं |! इसी प्रकार उस परमात्माकी बिना 
जाने आध्यात्मिक, आंधिदेविक एवं आंधिमौतिक-इन त्रिविध 
दुःखोंका विंनांश बसे ही असम्भव है; जैसे विभु और अमूर्त॑ 


आकाशको परिच्छिन्न और मूंत॑खरूप चर्मके समांन लपेट लिया 
जाना | किंठु मनुष्यका दुभोग्य हैं कि वह अपनी अंज्ञानमूलक 


वासनाके कारण संश्रिंदानन्दस्वरूप. परमात्माकी सहज प्राप्तिके 
पर्थसे दूर चंला (मंटंक ) जांता हैं। इसे प्रंकार रयभ्रष्ट 
होनेका मुख्य कारण भोर्गोर्मे, राग है । इसके. कारण 
जीवका आकर्षण संसार और उसके .विंपयोंकी ओर विशेष 


१. मिचते हृदयग्रंन्विश्छियन्ते 


हैं 


सवसंशया: । क्षीयन्ते' चास्य कर्माणि तस्मिनू दृष्टे परावरे ॥ 


होता है, पंस्मात्माकी प्राप्तिकिी ओर उसकी दृष्टि ही नहीं रहती | 
ऐसी स्थितिमेँं अपनी इच्छाशक्तिको, चिन्तनको थका 
देनेवांले प्रंयंल्नोकी ओर अथवा तंपश्चर्यापूर्ण अनुश्ासनकी 
ओर मोड़ना कम कष्टसाध्य नहीं होता ) अतः मनुष्यके 
लिये परम प्रमुके प्रति अपने प्रेमकी बलि चढ़ाना 
ही' अधिक संगत एवं कल्याणप्रद साधन प्रतीत होता 
सख्॒यं॑ भगवानका ही कथन .है--में न तो 
सर्ग्मे रहता हूँ ओर न योगियोंके दृदयमें ही | में तो वडँ 


निवास करता हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणोंका गान करते 


हैँ |? किंतु सर्वोच्च स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये भक्ति की 
जानी चाहियि पूर्ण आत्मसमर्पणकी भावनाके साथ | जब 


.. भक्ति प्रबल हो जाती हैं; तब भगवान्‌ दयाछ होकर भक्तको 


(२]२१॥।॥८) 


... ,, २० काम) क्रोध) मद) लोभ और मोह--ये आध्यात्मिक दुःख हैं) भयंकर अग्निकाण्ड, तूफान और अनावृष्टिके कारण उत्पन्न 
शहाकारसे परिपूर्ण अकाल-पभृति दुःख आधिदेविक दें और सिंह) सर्प आदिद्वारा प्राप्त दुःख. आधिभौतिक हैं । 2 


३. यदा चमेवदाकाश ;वेश्यिष्यन्ति. मांनवा: ॥. 


४. भगवान्‌ ओऔकृष्णका वचन दै--- 


, परेप: स पर: पार्थ भकक्‍त्या ल्म्यर््वनत्यया। यस्वास्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 


तदा ... देवमविशाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 


-( इवेताइवतर० ६ | २० ) 


(गीता ८ । २२ ) 


'हे पार्थ | वह परमपुरुष) जितमें सव भूत निवास करते हैं और जिससे यदद सारा संसार व्याप्त है। अनन्य भत्तिक्े द्वारा प्राप्त 


किया जा सकता है 7? 


५. नाई वसामि वेकुण्ठे -योगिनां द्वदये सं वे । मद्धका ' यत्र यायन्ति तत्र तिष्ठामि नाझू॥ 


४, 0 ]656, ) ह्वॉए० जाइश्टा ० 


व्चल्ल, पफ्नाणह हकक्‍लत, णोरए पिम्रंगट 70 कैट! 


( प्च्मपुराण, उत्तरखण्ड ९५४ । २३ ) 


कु 


%# नमामि भक्तवत्सलं कृपादशीलकोमलम्‌ * 


>->>स्स्स्स्य्य्य्स्स््य्य्य््््य्य्य्य्च्च्व्च्च्चययल्‍ बखख ..्स्:-:/शटल>शय् चञललसञस् 


ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं कि भक्त अपने सब कर्मोंका 
सम्पादन वेराग्यपूर्वक ( फलछाकाज्डवाविरहित होकर ) करता हुआ 
अपने-आपकी भगवानके साथ घनिष्ठ रूपमें संयुक्त अनुभव 
करने लगता हैं | परिणामस्वरूप उसे संसारके भोतिक युद्धोंसे 
छुय्कारा मिल जाता हैं; प्रथ्वीपर खर्ग उतर आता है ओर 
वह मुक्त हो जाता है| ऐसी अवस्थाको प्राप्त भक्त चाहे समाधिमें 
लीन रहे अथवा शाम््रविहिंत कर्तव्य-कर्ममें, उसके लिये दोनों 
एकससी ही बातें हैं । भगवत्कृपाकी महिमा तब और 
बढ जाती है, जब हम देखते हैं क्रि भारतके सभी मूधन्य 
क्रषियों ओर आचार्योनि अपनी प्राथनाओं तथा रचनाओंमें 
स्थान देकर इसके महत्त्वका मुक्तकण्ठसे प्रतिपादन किया है | 
है स्वतः देदीप्यमान प्रभो | आप हमारे साथ 
रहें और हमें अपना आशीवोद प्रदान करें | हे प्रभो ! 
आप हमारे पिता हैं; आप पिताकी ही भाँति हमें शिक्षा दें |?" 
कंठोपनिषद्‌ हमें बतछाती है--'ये ( परमपिता ) जिसका 
वरण __ करते हैं) उसके द्वारा ही प्राप्त किये जा 
सकते हैं । तलश्चात्‌ अत मे मम 20 गम आय मम आम वे परमप्रमु उस जीवके प्रति 


७ - तेषामेवानुकम्पार्थभहमशानर्ं 


तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो शानदीपेन भाखता ॥ 


अपने यथार्थ स्वरूपको अभिव्यक्त कर देते है |" 
इवेताश्वतरोपनिषदर्म वर्णित है--सश्कि. आपस 
जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्तिके द्वाग जि 
किसी प्रयोजनके ही बहुविध वर्ण (झूपरंग) पा 
करते हूँ तथा अन्तर यह विश्व जिनमें विलीन हो जाता है 
वे प्रकाशस्वरूप परमात्मा हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करे वे 
शुभ कर्मोकी ओर ले जाता है |?” “अवधूतगीतामें 7 
रहस्पोद्घाटन इस प्रकार किया गया है---'कैवल पसमाम्ाः 
दयासे ही बुद्धिमान मनुष्योके  अन्तःकरणमें महा 
संकटोंसे रक्षा करनेवाली अद्वेतवासनाका उदय होता है! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं--'हे अर्जुन ! मैंने प्र 
होकर दयावश अपनी दिव्य शक्तिके द्वारा ठुझे अपना: 
अद्दश्पूर्व, तेजोमय, अनन्त और आद्य परमरूप दिखाया है। 
अन्त अर्जुन खय॑ भी यह खीकार करते हैं कि 

अच्युत | आपकी ऋृपासे मेरा ( अज्ञानजनित ) मोह ( भ्रः 
नष्ट हो गया है ओर मेरी स्मृति छोट आयी हैं ॥! आस 
शंकर. केवल भगवानको- ह्वी रक्षा करनेवाले 'शञात 
अनुम्रहयुक्त प्रदाताः--इन इन्दोंमें खीकार कसे है 


न्‍ ( गीता १०। १ 


<दयाल दोनेके कारण मैं भक्तोंके अन्तःकरणमें एकीभावसे स्थित हुआ शानरूप चमकते डुए दीपकके द्वारा हे 


उत्पन्न अन्धकारकों नष्ट कर देता हूँ ।? 


* आर्ट कहते हैं--.ह. अरंपिवालछ वंघा० ग्राए गधा हें? कफ एफ 88 जार 8फांतेठ, #ैणते 4 ज्ष88 806 ॥0 4० । 
एछटब०४९ 40प वात 9९€००णा९ ग्राए 8९००7. 80 क्वा०ए८व धापे 88 छ ज्ञात 6 ९४० ०९ कर 80प्र-कऊएा 890ए८ था 999" 
गाए, 2५९, ध9ए०ए९ छाते एलएणातवे 9 गरांधव--8 पंडा ब॥8. क्रांणा चथ8 ग्र0 सवंब्रयणा, परीशा प्िछा 5. ए6त प्र 
चुत ताक ६ गाल पए पाग । ग्यांडपा 5९९ पीता फलए8 88 86076 पितड़ ई00 एा6 [० 9ए९ए००३४४6 (0 ऋण] ही ' 
प्ांगव, #ण्वे पजणणण- वावआ फढ्था पएठ०पट्डा णाड़ 6०6०की० अंडा शर॑पांतड णा राह ज्षोंपा 8एणा ६0766 पा. | ध:९ण) थे १ 


]086 घ्याते 8७४९०, बाप 3 6026१ पावा गत एज प्रगोफिाठ88 क्‍0 66 व्‌ ऋग8 87 फशा0ए०ते ,(एणए 77०6 
(िठ्ण बलि, पिल्लोड व्‌ जा फबा व्‌ बाफा ।जते 4. कल्मयटते 8 076. फल्चा8 गत ००8 वीशध्या 


पांत5६ इउष5्|्नटाः 


#णवे 4 


छल्बा-[8,  ध्ाव फिशाल्टठाक  घाटाल चछबघ8 गरध्यहता ९०णाँत * शाधोप्ट पर १0079." ( *८०णााल्छड०ा४ पता ) 


८ “स नः पितेव सलवे5्ग्ने सूपायनो भव । सचस्वा न: खत्तये ।? (यजु० ३ ।' 
«०. पिता नोउसि पिता नो बोधि। ( यजु० १७। 
१०. यमेवष बृणुते तेन लम्यस्तस्थेप आत्मा विवृणुते तनूं खवाम्‌ ॥ (2 
११६ य न एकोध्वणों वहुधा शतक्तियोगाइणौननेकान्निहिताथों दाति | 
वि चति चान्ते विश्वमादों स देवः स॒.; नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्त ॥ (४। 
१२. इईंश्वरानुग्रद्ददेव  पुंसामप्रैतववासना । महाभयपरित्राणा विप्राणार॒ पजायते ॥ ( अवपूतगीत 
१३. मया पसन्‍्नेन तवाजुनेदं रूप॑ परं दर्शितमात्मयोगात्‌ | वेजोमर्य विश्वमनन्तमार्थ यन्‍्मे त्वदन्येन न इृष्टपूवेस ॥ 
(गीता ११। 
१४. नष्टो मोदः स्मृविलेब्धा . लत्मतादान्मयाच्युत.॥ . (गीता १८ ।' 





-% - भगवानकी अमोघ कण # १३७ 





'तदनुग्रहद्देतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिम॑वित्मद्देति 
( २।३१।४१ ह ) 
- केवछ भारतीय ऋषि ओर आचार्य ही नहीं; भूमण्डलपर 
अचलित अन्य सभी धर्मों तथा सम्प्रदार्योके विद्वान्‌ आचार्य 
भगवत्कृपाके प्रति अपनी श्रद्धाके फूल समर्पित करते हैं । 
एकहाटंकी पुकार है--पस्मेश्वर | हम आपसे विनय करते 
हैं कि इस खण्डित जीवनसे निकलने और उससंयुक्त जीवनको 
पानेके लिये आप हमारी सहायता करें |? सेंट अन्सेल्म 
( 5. 2/875४]९॥) ) कहते हैं---'जबतक आप ही मुझे 
शिक्षा न देंगे, में आपकी चाह. नहीं कर सकता ओर 
जबतक आप ही अपने-आपको प्रकट न करेंगे; में आपको 
पा नहीं सकता | 3 केनेडी ( [७०९१७ ) लिखित प्सैट 
पाल ऐण्ड दि मिस्ट्री रिलीजन्समें एक प्रार्थना है--शहे 
परंमभरेष्ठ | हम आपको धन्यवाद देते हैं; क्योंकि आपकी कृपासे 
ही हमने शानका यह प्रकाश पाया है । आपने हमारा उद्धार 
किया है | हम आनन्द -मनाते' हैं कि आपने पूर्णरूपसे हमें 
अपना दर्शन दिया है और हमारे" नश्वर शरीरोंको दिव्यत्व 
प्रदान. किया हैं | “ओढड टेस्टार्मेट”मैं वर्णित हैं---्जिस 
प्रकार पिता अपने बच्चोपर दया करता हैं; उसी प्रकार 
परमात्मा उनपर दया करते हैं, जो उनसे डरते हैं ॥* 





अपनी दयनीय दशा खुधारनेके लिये हमारे पास 
भगवद्धक्तिके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं, जिसका फल 


- भगवत्कृपा है; जो मानवीय दुःख-कष्टोंकी परिसमात्तिका अमोघ 


उपाय है | यह एक तथ्य है कि “यदि हम उनपर 
भरोसा करें, खयंको उनके चरणोर्मे समर्पित कर 
दें तो वे कृपासिन्धु होनेके कारण बुराइयोंपर विजय पानेमें 
हमारी सहायता करनेके लिये सदेव सब प्रकारसे संनद्ध 
रहते हैं | अतः इस संघर्षमय संसारमें यदि हम अपना 
जीवन झान्तिपूर्वक व्यत्तीत करनेके लिये दृदयसे इच्छुक हैं 
तो हमें परमप्रभुसे दयाकी भीख मॉगनेके लिये शीघ्र 
तत्पर हो जाना चाहिये | सबका कल्याण केवछ तभी 
सम्भव है; जब प्रत्येक प्राणी श्रद्धा और विश्वासके साथ उनके 
दरबारमें उपस्थित होकर यह प्रार्थना करे--.. 
अविनयमपनय विष्णो दुमथ मनः शमय विषयस्ग््प्णाम्‌ । 
भूतदयां विस्तार तारय. संसारसागरतः ॥ 
 . ट(विष्णुपटपदी है ) 
'है विष्णो ! आप मेरी अविनय दूर कर दें, मेरे मनको संयमी 
बना दें, विषयोपभोगकी मृगतृष्णा शान्तर कर दें; जीवोंके प्रति 
करुणाका विस्तार कर दें और मुझे संसारसागरके उस प्रार 
उतार दें )? 


- --+>वक्षकैकिआ४+-+-- 


... भंगवानकी अमोघ कृपा 


न नन न ३9५ + 9 न बन मन ०++> मम कक नकल खििि्््च्च्च्ल्िच््ििचनसिसरनिि व्यस्त 


'प्रझुफी कृपा हम सभीपर .सदा-स्वंदा. अनन्त है; इस वातपर दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिये । हमारी अयोग्यता 
प्रभुकृपामें जरा सी बाधक नहीं हो सकती । व्यक्तिका अभ्लुकृपापर तथा अपनी अयोग्यंतापर पूरा विश्वास हो जाय 
भर्थात्‌ अपनी अयोग्यता. और प्रभुकी- कृपा जहाँ एक साथ मिल जायें, वहाँ प्रभुक्की भ्राप्तिफ हो जाती है । प्रशु-कृपाकी 
प्राप्तिके छिये अपनी अग्योग्यवा ही योग्यता तथा अधिकार है । सजुष्य बेचारा किसपर क्या कृपा करे) वह तो स्वयं ही 
कृपाका भिखारी है । बस, सगवानकी अमोघ कृपापर ही हम सबको विश्वास करना चाहिये ।? 


न +ऋ 3६ 2न्‍तसा- --धश्रीभाईजी) 


ग्क्क्तल्त्ििन्न््नान++_त+_तततलनन्‍ैक्‍॒न+हऋ_त_््त-त-्त्ततजततज.लनलनल............................... 
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# नमामि भक्तवत्सरूं कृपालुशीलकोमरूम # 








चनीओ जन अनाज + बलओन >> + +» + - 


भगवत्कृपाका तात्पय 


( छेखिका--सुश्रीवनारसी देवी ) 


तात्पय-विषयमे द्वी शब्दका प्रामाण्य होता है---“तात्पय- 
विषय एव शब्दप्रामाण्यमिति ॥? 


उद्देश्य ही तात्पय हैं-- 


तात्पर्यका अर्थ है उद्देश्यत्व अथौत्‌ अभिप्रायी विषयत्व । 
विषय ही शब्दका प्रामाण्य होता हैं। इसलिये अर्थवाद- 
वार्क्योमिं प्रशंसापरक वाक्य प्रद्ृत्तिके उद्देश्यसे और निन्दापरक- 
वाक्य निबृत्तिके उद्देश्यसे प्रयुक्त होनेके कारण प्रदत्ति और 
निन्नत्तिको ही उनका तात्यय माना जाता हैं| तात्पयंका अर्थ 
है-बक्ताका अभिप्राय | अभिप्रेत या विवक्षित अर्थको समझना 
दी तात्पर्य-शान कहलाता है। प्रकरणसे ही विवक्षित अर्थका 
निश्चय किया जाता है। प्रवृत्ति-निद्वत्तिके विषयर्मे वक्ताका 
अभिप्राय ही अभिधेय होनेसे विधि है | प्राचीन नेयायिकोके 
मतमें “इष्टसाघनत्व” और नवीन नेयायिकोके मतमें “आत्ता- 


भिप्रायः विध्यर्थ हैं। विधिमें स्वार्थबोधनद्वारा ही तात्पय॑ 
हैं--स्वार्थद्वारेव तात्परय॑म!। ( न्यायकुसुमाज्ञक्ि ५ | १६ ) 


अतएब भगवत्क्ृपाका तात्पर्य प्रकरण अथवा खार्थ- 
बोधनद्वार सहजमें विदित किया जा सकता है। “भगवान? 
शब्दका अर्थ हैं--“जो ( सबका ) मरण, पोषण; आधार 
शरणके योग्य, सर्वत्र व्यापक और कृपाह--इन षड्गुणोसि 
पूर्ण हो; उसे “भगवान? कहना चाहिये |? 


रक्षण. सर्वभूतानामहमेव परो. विम्युः। 
इति सामथ्यसंघानं॑ कृपा सा पारमेइवरी ॥ 


( भगवद्गुणदर्षण २। १ ) 


“समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेमें में दही स्वृन्यापक परम 
समर्य हूँ; इस प्रकार सामर्थ्यंका जो अनुसंघान है, वह 
सामथ्यंशाल्नी “कृपा? है |? 


ध्ञपने स्वार्थकी अपेक्षा न करके दूसरोंके दुःखविनाशकी 
जो इच्छा है) उसे ही “करुणा? कहते हैं |» 
के 
हा 


६ ५ 


अतएव भगवत्कृपाका तात्पर्य भगवल्क्ृपा-श्ब्दके अर्थ 
ह्टी विदित है | 


सूरदासजीने भगवत्कृपा, भगवान्‌ और भक्तका बढ़ा ही 
मार्मिक चित्रण किया है--- 


भक्त विरद् कातर करुनामय डोलत पाहछेँ छागे। 
सूरदास ऐसे स्वामी को देहि पीठि सो अभागे॥ 


तुल्सीदासजीने भगवत्कृपाका तात्पय॑ बतलाया है-- 


आकर चारि रूच्छ चोरासी । जोनि अ्मत यह जिव भबितासी॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा । काछ कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ 
फबहुँफ़ करि करुना नर देही । देत ईस बिनु द्ेतु सनेही | 
नर तनु भव बारिधि फहुँ बेरो । सनन्‍्मुख मरुत अलुग्रह मेरो ॥ 
फरनधार सदगुर दृढ़ नावा।दुलूम साज सुलूम करिपावा ॥ 

( मानस ७ । ४३ | २-४) 


भगवान्‌ खमावतः परम दयाड हैं । दयादताके 
आगे कुछ भी अकार्य नहीं है--- 
नाकायमस्ति किसपीह दयाछुतायाः | 
( रा० दि० ५ । ३३) 
सजनलोग असजनोंपर भी दया करते है--- 
सतामेषो5मलं: पनन्‍था दयन्ते झसतामपि ॥ 
( रा० दि० १५ । ३१२) 
दया-द्रवित चित्तवाले सत्पुरुषोंके लिये आपत्तिकालमें यह 
दया करने योग्य है या नहीं---इस प्रकारकी घारणा ( भावना ) 
शोभा नहीं देती--- 
अय॑ योग्योडथवायोग्य इत्येव॑ सम्प्रधारणा । 
आपत्काले न शोसेत दयाद्रंमनसां सताम,॥ 
( रा० दि० १७। १६ ) 
अतएव भगवत्कृपाका तात्पर्य योग्यायोग्यका विनर 
किये बिना दुर्ज्नोपर भी अह्ैत॒ुकी दया करनेमें है | 
श्रीमद्धगवद्गीताके माध्यमसे भगवान्‌ अर्जुनसें कहते हैं 
मत्मसादादवाप्नोति' शाइवत पदमन्ययम्‌ ॥ 
( १८ । ५६ ) 


केः भगवत्कृपा # 


भेरे कृपाप्रसादसे जीव सनातन अविनाशी परमपदको 
प्रातहोजाता हैं #$... 
मचित्तः स्वदुगणि मत्यसादात्तरिप्यसि ॥ 
( १८ । ५८ ) 
मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे समस्त संकर्टोको 
अनायास ही पार कर जायगा |? 
अजुनका उत्तर भी देखिये-- 
नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्प्रलादान्मयाच्युत ॥ 
( १८ । छ३ ) 
है अच्युत | आपके क्ृपा-प्रसादसे मेरा मोह नष्ट हो गया 
और मैंने स्मृति प्रात कर ली # अतएव शाश्वत अव्यय परम 
पदकी प्राप्ति ही भगवल्कृपाका तात्पय है | 
लोकिक सुख तो वास्तवर्मे दुःख ही है-- 
परिणामतापसंस्फारदुःखेगुणदृत्तिविरोधान्व दुःखमेव स्व 
विवेकिनः । (यो० सू० २। १५ ) 
पपरिणामदुःख, तापदुःख और संस्कारदुःख---ऐसे 
तीन प्रकारके ढुःखोंके कारण ओर तीनों गरुणोंकी इत्तियोर्मे 


र३े९, 








परस्पर विरोध होनेके कारण विवेकीके लिये सब-के-सब 
( कर्मफल ) दुःखरूप ही हैं |? 
ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एवं ते। 


आशद्चन्तवन्तः फौन्‍्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
(गीता ५ । २२ ) 


थ्जो ये इन्द्रियों तथा विषर्योके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले 
सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषोकों सुखरूप भासते हैं) 
तथापि वे दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ 
अनित्य हैं| इसलिये हे अजुन ! बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष 
उनमे नहीं समता |? 

अतएव भगवत्कृपाका तात्पय॑ छौकिक सुखमें न होकर 
पारछोकिक शाश्वत सुखर्मे हैं, जो अम्ृतखरूप है । इस 
प्रकार दुःखोंकी आत्यन्तिक निश्त्ति और शाश्वत आनन्द 
प्रदान करना ही भगवत्कृपाका तात्पर्य हैं | संतोंकी 
उक्ति है--ईश्वस्प्रेमियोंके छियि है उनका स्नेह ओऔर- 
पापियेंके लिये है उनकी दया |? 


ह+िौ-++>०४०८२००-- 


भगवत्कपा 
( लेखक---श्रीराजेन्धकुमारजी भवन ) 


प्रायः अधिकांश मानव ऐसा अनुभव करते हैं कि 
जीवनमें जब भीषण संकटमयी परिस्थिति आती हैं तो उपयुक्त 
समयपर कोई ऐसी आकस्मिक, अप्रत्याशित घटना घटित 
हो जाती है, जिसके कारण अद्भुत ढंगसे हमारी उस संकटसे 
रक्षा हो जाती है । ईश्वरकी सत्ताको अस्वीकार करनेवाले लोग 
ऐसी घटनारओंको संयोग? ( (:४॥८९ ) मानते हैं ।# 
परंतु ईश्वककी सत्ताकों अवाघ-रूपसे स्वीकार करनेवाले 
भाग्यवान्‌ मनुष्य इसे परमकृपाठकी मजद्धलमयी कृपा ही 
समझते हैं | सत्यरूपमें विश्वकी कोई भी घटना अकारण 
नहीं घप्ती | जो कुछ मी घटित हो रहा है 
वह उन करुणावरुणालयकी परम रहस्यमयी अहेंत॒ुकी 
कृपाका परिणाम ही हैं । भगवान्‌ कृपाके अनन्त) 
असीम, अथाह सिन्धु है। इस अवर्णनीय, अतुलमीय) 
अचिन्तय, अगाघ क्ृपा-सिन्धुकी थाह कौन पा सकता है ! 
उन परमक्ृपाल प्रभुका भ्रीविग्रह कृपामय हैं। उसमें 
कपा-ही कृपा भरी है-- 


पअम्ु-सूरति कृपामई है ॥? ( विनय-पत्रिका १७० । ७ ) 
भगवानकी समस्त शक्तियोर्म 'कृपा-शक्ति? प्रधान हैं। 
अन्य सभी शक्तियाँ इसीके अनुगत एवं नियन्त्रणमें 
रहनेवाली हैं| इस प्कपुमकठुमन्यथाक्तु समंथों? कृपा-शक्तिके 
कारण ही भगवान्‌ अपने भक्तके अधीन हो जाते हैं--- 
“अहं भक्तपराधीनः? ( श्रीमद्धा० ९ | ४ । ६३ ) । पापी-से- 
पापी व्यक्ति भी यदि आते होकर उनकी शरणमें आ जाय 
तो वे उसका भी उद्धार कर देते हैं | उनको विज्ञप्ति है-- 

सर्वंधमोान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण चज। 

. अहं त्वा सर्वंपपेभ्यों भोक्षयिष्यामि सा शुचः ॥ 
(गीता १८ । ६६ ) 
सब धर्मौको अर्थात्‌ रुम्पूर्ण कर्मोंके आश्रयको त्यागकर 
केवल एक मुझ सच्िदानन्द्घन वासुदेव परमात्माकी द्वी 
अनन्यशरणको प्राप्त हो, में तुझे सम्पूर्ण पार्पोसे मुक्त कर 

दूँगा, तू शोक मत कर ! 


*# जद प्रकृतिजन्य चुद्धिके अभिमानसे अभिभूत होनेके कारण सत्य घटना ( भयवत्कृपा )को संग्रोय ( (॥०घा८०८ ) 
भाननेवाले लोग आस्तिकताको समझ ही नहीं सकते । वे जड बुड्िकी दासताम्म आवड दोनेके कारण उसे आकम्सिक कंदकझर उससे पिग्ड 
छुंद्ाना चाहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि कोई भी घटना अकारण नहीं हुआ करदी ।---उन्पादक 
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भगवानकी परम कल्याणकारिणी कृपा सब समय और 
सब जगह अपणु-अणुमें व्याप्त है । प्राणिमात्रपर मगवान: 
की समान अहँतुकी कृपा हें-- 


'सुहृद॑ सर्वभूतानाम? ( गीता ७ | २९ ) 


दिव्य भगवत्कृपा भक्त-अभक्त, आस्तिक-नासिक, भले- 
बुरे---सभी प्रकारके व्यक्तियोपर समानरूपसे सदेव बरस रही है--- 


अयमुत्तमोडयमधमी जात्या रूपेण सम्पदा चयसा । 
इलाध्यो5इलाज्यो चेत्थं न वेत्ति भगवाननुग्रहावसरे ॥ 
( प्रवोध-सुधाकर २५२ ) 
“किसीपर कृपा करते समय भगवान्‌ ऐसा विचार नहीं 
करते कि यह जाति, रूप, धन ओर आयुसे उत्तम है या 
अधम १ अथवा स्व॒त्य है या निनन्‍्ध ९ 
समस्त जीवॉपर अदभ्रकरुणामय प्रभुकी इतनी कृपा 
है कि पूर्णरपसे उसे समझ पाना भी असम्भव है। मनुष्य 
अपने ऊपर उस अचिन्त्य चमत्कारिणी कृपाको जितना 
अधिक मानता हैं तथा उसपर जितना अधिक विश्वास करता 
है, उसे उतना ही अधिक लाभ होता है । मगवत्क्पाकी तुलना माँकी 
कृपासे भी नहीं की जा सकती; क्योंकि मॉँकी कृपा मोह-ममता- 
मिश्रित होती है, परंतु अचिन्त्यानन्तगुणसम्पन्न भगवानकी 
कृपा पूर्णतः विश्युद्ध होती है | इतना ही नहीं, जगत्‌भरकी 
माताओंकी सम्मिलित कृपा उन अपरिमिय परमात्माके कृपा- 
सिन्धुकी एक बूँदके बराबर मी नहीं है। भगवान्‌ परम 
कृपा होनेके साथ ही पूर्णकाम, स्वेश्, सर्वशक्तिमान्‌ 
ओऔर सर्वलोकमहेश्वर भी हैं ) वे सभीका अकारण हित 
करनेवाले हैं---- 
फ्रोमलचित अति दीन दयाला । फ्वारन बिन्ु रघुनाथ कृपाछा ॥ 
( मानल ३ । ३२। १) 
उनकी पस्ममज्जलमयी अहैतुकी कृपा विभिन्न रूपोर्मे 
प्रकट होकर सबका मज्जल करती हैं | 


भगवत्कृपाकी पहचान 
भगच॒त्कृपाको मनुष्य यथार्थतः तभी पहचान सकता 
है, जब वह जड जगतके समस्त आश्रर्योका परित्याग करके 
एकमात्र भगवत्कृपाका ही आश्रय ले लेता है। फिर भी 
झाखाचन््न्यायके अनुसार कुछ ऐसी बातें लिखी जाती 
हूँ, जिनसे भगवत्कृपाकी पदच्ान होती है -- 


स्त्री, पुत्र; घननसम्पत्ति आदि अनुकूल सांसारिक 


खा 


टी / 
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भोग-पदार्थोकी प्राप्ति हो जाना ही भगवत्क्षपा नहीं है। 
अनुकृूल्तामें परम हितैषी प्रभुकी जितनी कृपा रहती है 
उससे भी विशेष छृपा प्रतिकूल्तामें रहती हैं-- 


लालने ताडने मातुर्नाकारुण्य॑ यथामके । 
तद्ददेव महेशस्य नियन्तुगंणदीपयोः ॥| 


“जिस प्रकार बच्चेकों प्यार करने और -ताड़ना देने- 
दोनोंभें माताकी दया ही है, उसी प्रकार जीवोंके गुण-दोपोक 
नियन्त्रण करनेवाले भगवानकी सब प्रकार्से उनपर कृषा 
ही है | हक हे ह 

एक ही भगवत्कृपा हमारी साधारण दृष्टिके अनुसार दो 
रूपोर्में आया करती है--अनुकूछ ओर प्रतिकूल । संसाएँ 
जितनी भी प्रतिकूलताएँ आती. हैं; वे सब मगवानकी विश 
कृपाका ही परिणाम हैं | कृपामय भगवानकी #ंपा चहे 
जिस रूपमें भी आये, सदैव परम मड्गल ही करती है। मानः 
अपमान; सुख-दुःख) प्रशंसा-निन्दा - और लाम-हानि--धभी 
रूपोमें भगवत्कृपा जीवोंका कल्याण करनेके लिये ही आती 
है । भगवत्कृपाके दिव्य साम्राज्यमें सुख-दुःखकी * 
परिस्थितियाँ भी प्रातिभासिकमात्र हैं, वास्तवर्मे उनके 
सत्ता नहीं है | | 
जब संसारसेध्वैराग्य? उत्पन्न होने लो,तब मनुष्यकी अपनेप 
विशेष मगवत्कृपा समझनी चाहिये )जब भगवादम प्रेमकी इडि 
और संसारसे आसक्तिका हास होने छो, तब अपनेपर भगवा 
अपार कृपा समझनी चाहिये। अपने भीतर दैवी-सम्पत्तिके गुणोक 
आना भगवत्कृपा-बृष्टिका चिह है - संतोंका सज्ज प्राप्त होना 
भगवत्कृपाका असाधारण फेल है | | 

भगवर्कृपाकी अनुभृति 
सर्वप्रथम यह दृढ़ निश्चय कर लें कि मज्ञलमव भगवान 
प्रत्येक विधानमें उनकी परम कल्याणकारिणी अहैठकी री 
रहती है, फिर चाहे जैसी भी स्थिति आये; यही मानते रहें कि 
अहो | प्रभुकी हमपर अपार कृपा है । ऐसा माननेसे ढुरट 


कालके अनन्तर - ही भगवत्कृपाका प्रत्यक्ष अमर 
होने लगेगा |. ५ ह 
वर्षके समय यदि- दस किसी पात्रकों खुले स्थानों 


सीधे रखें तो बह जलसे पूर्ण हो जायगा और यदि उसे 
उल्य्कर रख दें तों जल उसपर गिरते ही इंधर-डंधर 
बिखर जायगा | इसी प्रकार भगवत्कृपा-प्रातिकी अनुभूति 


ल्यि भगवानकी सम्मुखता अपेक्षित है | 


क# - भगवत्क्रपा #: 








जैसे सूंकी किरणें सबपर समभावसे पड़ती हैं, परंतु 
सूर्यकान्तमणिपर पड़नेसे उसमें विशेष शक्ति आ जाती हैं, इसी 
प्रकार यद्यपि भगवत्कृपा समीपर सममावसे होती हैं, तथापि 
धुयोग्य पात्र?># के संसगसे वह विशेषरूपसे प्रकाशित अथवा 
फलवती दह्वोती है । 


भगवन्नाम-जपमें जिसकी लगन लग जाती हैं; उसे 
शीघ्र ही मगवत्कृपाका अनुमव होने छगता है | 


: हमारी दृष्टि जगतके मिथ्या आश्वासनोकी ओरसे हटकर 
जब एकमात्र भगवत्कृपाकी ओर ही छग जाती है, तब हमें 
भगवत्कृपाकी अनुभूति होने छगती है | 

यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि भगवत्कृपाकी 
पहचान भी भगवसत्कृपासे ही होती है । 


भगवत्कृपा और अवतार 


निखिलसीन्दर्यमाधुयरसाम्रतसारभूत._ कंरुणावरुणाल्य 
भगवान्‌ जत्म-मरणसे सर्वथा अतीत होनेपर भी मनुष्योंपर 
करुणा करके उनका' परम कल्याण करनेके लिये समय 
समयपर अवतार-लीला किया करते हैं--. ५ ९ 
हितार्थ सुरमर्त्यानां . छोफानां प्रभवाय व । 
: बहुशः सर्वभूतात्मा प्रादुसवर्ति कार्यतः ॥ 
गण .. ( दखिंश० दर्विंशपत्र ४१ । १४ ) 
'सवेभूतात्मा श्रीमगवान्‌ देवता एवं मनुष्योका कल्याण 
तथा लोकोंका अम्युदय करनेके लिये कार्यवश बारंबार 
प्रादुमृत होते हैं | | | 
अनुग्रहाय.. भूतानों माजुषं॑. देहमास्थितः । 
भजते ताइशीः क्रीडा या; श्र॒त्वा तत्परों भवेत्‌ ॥ 
( श्रीमक्ना० १० । ३३ । ३७ ) 
भगवान्‌ जीवोपर कृपा करनेके लिये ही- अपनेको 
मनुष्यरूपमे प्रकट करते हैं ओर ऐसी लीलाएँ करते हैं; 
जिन्हें सुनकर जीव भगवत्परायण हो जाय | 
'कपासिपु जन हित तनु घरहीं 
ह (मानस १ | १२१ । £ ) 
गो द्विज़ घेजु देव हिंतफारी | कृपासिंधु माजुष तनुघारी ॥ 
( मानस ७ । ३८ ॥।२ ) 








१४१ 











निराकार-निर्गुण भगवान्‌ अवतीर्ण होकर साध्ठु पुरुषोंका 
परित्राण ( अथौत्‌ साध्ठु पुरुषोंके भाव और सिद्धान्तकी रक्षा 
ही वास्तविक रक्षा हैं|) पापियोंका विनाश ( उद्धार ) तथा 
धर्मकी संस्थापनाका काय करते हैं| इन तीनो ही कार्यो्मे 
उनकी समान एवं हितमरी अदँतुकी कृपा निहित है । 


भगवत्कृपा ओर साधक 


साधक तीन प्रकारके होते हैं | पहले प्रकारका साधक 
भगवत्कृपाकी चाह तो करता है, परंतु अपनी ओरसे कोई 
भी साधन नहीं करता | ऐसे साधकको अत्यल्प लछाभ होताहे | 


दूसरे प्रकारका साधक उत्साहपूर्वक साधन तो करता है) 
परंतु उसके करनेमें अपने बल ( परिश्रम )को ही महत्त्व 
देता है; भगवत्कृपाकों नहीं । ऐसे साधकको वास्तविक 
लाभकी प्राप्ति विलम्बसे होती हैं | । 

तीसरे प्रकारका साधक उपयुक्त दोनों प्रकारके साधकों 
से उत्तम माना गया हैं| वह दूसरे प्रकारके साधककी मर्ति 
उत्साहपूवंक अपने पूर्ण सामर्थ्यानुसार साधन तो करता हैं, 
पर उसमें अंपनां बल न मानकर केवल भगवर्केपोकका ही. बल - 
मानता हैं| वह मानतों है कि सुझपर भगवानकी अपार 
अहैंठकी कृपा है, इसील्यि मुझेसाधन करनेका बल प्राप्त हुआं 
और मुझसे साधन बन पड़ेता है, यंदि अपने बंलंसे ही' 
भगवत््ाप्ति शक्य होती तो बहुत पहले ही हो गयी होती, मुझे 
इतने जन्म न लेने पड़ते ) इस प्रकारका साधक भगवानको 
विशेष प्रिय है | अतः इसे पूर्ण लाभ ग्राप्त होता है।... 


साधकको यही मानना चाहिये कि मुझसे जो कुछ भी 
साधन हो रहा है; सब अद्श्रकरुणामय भगवान्‌की कृपाशक्ति- 
से ही हो रहा हैं। साधकको अपनी ओरसे पूर्ण उत्साहके 
साथ साधन तो करना चाहिये, परंतु भरोसा अपने बलूपर न 
रखकर अहैतुकी भगवत्कृपापर ही रखना चाहिये | इस प्रकार 
मगवत्कृपाका आश्रय लेकर साधन करनेसे उसकी आश्चर्य 
जनक उन्नति होने छगती हूँ | ऐसे साधकको भगवत्कृपासे 
वह तत्त्व मिलता है; जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है--- 


. ये लब्ध्चा चापर लाभ मन्यते नाधिकं ततः । 
(गीवा ६ । २२ ) 


--+ह+$:8४६६४४--- 


* जिसे भगवानूकी मपलमयी अहैतुकी कृपापर पूर्ण एवं इृढ़ विश्वाल ऐ तथा झिप्तने एकमात्र भगवच्चरणोंका ही माश्रय छे - 


हिय ऐं। वही प्रशुहृपाका व्सुदोग्य पान! है। 
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भगवत्क्ृपामें बांधा ! 


( छेखक--भीराधाक्ृंष्णजी ) , 


है जगदाघार [ सर्वत्र ओर सदेव आपकी ही #पा 
सूर्यकी किरणोके समान चमक रही हैं। सूर्य ओर चन्द्रमा 
अपनी किरणें बरसा रहे हैं, नदियाँ न जाने कहाँ-कहँसे 
जलकी लिये चली आती हैं, सागर तरंगित हो रहा 


है, धरती शस्पश्यामछा बनी हुई अन्न और जीवनका दान . 


कर रही हैं | अन्न, जल, सूर्य, अग्नि--सब कुछ 
तो है। क्‍या नहीं हैं । भगवत्कृपासे ही प्राणिमात्र 
जीवन धारण करते हैं | जीवन एक घटना है | दुःख-कष्ट 
भी भगवानकी इपासे ही प्राप्त होते हैं | सवंत्न उनकी कृपा ही 
है, सबंदा वे ही नाना रूपोंमें दर्शन देते हैं; किंतु आजका 
विज्ञान भगवानके अस्तित्वकोी अस्वीकार कर रहा है । 


याद आता है; जब सन्‌ १९३१ ई०में गोलमेज-सम्मेलन- 
के प्रसज्षमं महात्मा गांधी लंदन गये थे तो उनसे मिलनेके लिये 
विश्वके महान्‌ वेज्ञानिक आइन्स्टीन भी जर्मनीसे आये हुए 
थे | दोनों महापुरुषोर्मे जो बातचीत हुईं थी, उसमें ईश्वरका 
प्रसक्ष भी आया था | आइन्स्टीनने ग्रह, नक्षत्र, तारे; 
नीहारिका, उल्‍्का आदिके नियम और नियन्त्रणको छुक्ष्यर्मं 
रखते हुए कहा था--“इस विशाल सृष्टिके नियम और 
क्रममें कोई ऐसा व्यापक सूज्ञ हैं, जिसके कारण भगवानके 
अस्तित्वको स्वीकार करना ही पढ़ता है |? 


महात्मा गांधीने कहा--“में तो यह भी माननेको 
तैयार हूँ कि आप ओरे में नहीं हैं, किंतु भगवानका अस्तित्व 
अवश्य है | 


आजका मनुष्य अहंकारसे भरा हुआ हैं । वह 
भगवानके अस्तित्व ओर उनकी कृपाओंको अस्वीकार करता 
हुआ चल रहा हैं | इसी कारण वह आज इतना दुःखी 
और संतप्त हैं, जितना पहले कभी नहीं था । बह स्वयं 
अपनी पीड़ाके उपक्रमका साधन जुयाता हैं--पस्माणु 
बम और हाइड्रोजन बम-जेसे घातक अस्त्र-शस्त्र तैयार करता 
हैं| कया परगाणु बम मानव-जातिको सुखी बना सकेंगे ? 
अर्थशासत्रकें नियम ओर सिद्धान्त इतनी तेजीसे और ऐसे 
क्रान्तिकारी दंगसे परिवर्तित होते हैँ कि उन परिवतनोंके 
द्वारा मानव-मनपर एरमाणु बमसे भी अधिक घातक प्रभाव 


पड़ता हैं । प्रवुद्ध वर्गने खययं अपनेको मिद 
समझ लिया है। इस अभिमानने उसकी प्रगतिके ते 
मार्ग अवरुद्ध कर डाले | जिस भौतिक प्रगतिको  ॥ 
विकासका नाम दे रहा है; वह विनाझकी एक पूर्व[त्ति 
मात्र ही कही जा सकती हैं। आजका मानव जो उप 
कर रहा हैं, वह भी प्रमुक्की कृपाके समक्ष सी 
हो रहा है।हे प्रभो | आपके सिवा इतनी बड़ी $प की 
कर सकता है ? सरबंत्र आपकी कृपा-हीकृषा है | 
>< )< ञ 

पर्वतपर शिवाजीका विद्याल दुर्ग बन रहा या 
और शक्तिशाली हुर्ग | मजदूर, कारीगर, बढ़ बह 

आदि छगे हुए थे | काम तीव्रगतिसे चल रहा गा 
शिवाजी अपने उस निर्माण-कार्यकों देखकर मन-हीमनप्रथ 
हो रहे ये | उनके अन्तःकरणमें एक प्रच्छन्न अहंकार भी के 
रहा था कि मेरेद्वारा एक विशाल निर्माणका काय एस 
हो रहा है। मेरेद्वारा न जाने कितने विशेषज्ञ कांप 
मजदूर, थवई आदिका पाल्न-पोषण हो रहा हैं। इतने 
मनुष्योंकी रोजी-रोटी देना अपने-आपमें एक बहुत वी 
बात हैं। शिवाजीके इस अहंकारको या तो उनका मेने 
जान रहा था या अन्‍्तर्यामी ही | इसी समय वहाँ एम 
खामी रामदास आते हुए .दिखलायी दिये । शिवा 
उनके दर्शनसे बड़ी प्रसन्नता हुई | खय गुरुदेव मेरे ्ी 
पधारे हैं | शिवाजी कृतार्थ थे । 


धशिवबा !? 


शिवाजीका मस्तक झुका हुआ था---/आशा है) भय ' 


समर्थ खामीने एक चटद्दानकी ओर संकेत क्रिया 
विद्याल चद्माम थीःवह | समर्थ खामीने कहा--दिख! 
शिल्ता हैं न ! उसके दो खण्ड करा दे |? 


'जेसी आज्ञा, गुरुदेव !? 


मजदूर जुट गये | घनकी चोर्ट पढ़ने रा 
शिलाखण्ड टूटने लगा। टूटकर वह दो भागो्गि वि 


हो गया | परय आश्चर्यकी वात | शिलाखण्डके बीची* 


# भगयत्कृपाम बाधा ! हे 


श्ड३ 
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एक खाली जगह थी; जिसमें पानी मरा हुआ था । उस पानीमेंसे 
एक मेढदक उछल आया |वह धस्तीपर उछलता चला 
जा रहा था | समर्थ खामी रामदासने पूछा--'देखता हैं 
शिववा [| इस चद्टानके भीतर इस मेढकके लिये किसने 
पानी भरा ! पत्थरते आवृत इस चद्टानमें कोन भोजन 
दिया करता है ? किसने अबतक इसका पालन किया है !? 


शिवाजीका अहंकार चूर-चूर दो गया । उन्होंने समर्थ 
खामीके चरणेमि अपना माथा रख दिया । 


अहंकारका पल्ला छोड़ दीजिये; तभी आप उस प्रमुकी 
अनन्त इृपाओंकी देख सकेंगे | यह कार्य इसने किया है; 
उसने किया है---ऐसा समझना सरासर भूल है; करता वही 
कै; जिसे' प्रमु प्रेरणा देते हैं | किसी मी माध्यमसे उसीकी 
: इच्छा पूरी होती है ) 


।. छोग धन-सम्पत्तिकी प्राप्तिम भी भगवानका नाम जोड़ने 
; गे हैं ओर कहते हैं कि भगवानकी कपासे ही मुझे सम्पत्ति 
«. मिली है; भगवानकी कऋृपासे ही मैं मुकदमा जीत गया। 
; आप भगवानके प्यारे थे तो क्‍या वह मुकदमा द्वारनेवाला 
। व्यक्ति भगवानको अप्रिय था '] मानव-निर्मित बातोंमें 
भगवाचकी कृपाकी जाँच मत कीजिये | वह उससे कहीं ऊँची 
वस्तु €। 


सारी धरती मगवानने वनायी है । कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
इस घरतीको बेचते हैं ओर कहते हैं कि यह घरती हमारी 
है। इस जमीनपर मैं ही खेती कर सकता हूँ । कोई कहता है 
कि यह मेरा घर है | इसे मेंने बनवाया है; किंतु उस घर्रमें 
बिल बनाकर जो चींटियाँ रहती हैं, उनसे पूछिये कि वह 
किसका घर है ! उसकी दीवाल्यर जो छिपकली दिखलायी 
दे रही है। उससे पूछिये कि यह स्थान किसका है तो क्‍या 
वह आपका नाम बंतलायेगी १ ईश्वर और उनकी कृपाको 
, मसनेमें भूल मत करो। उसे ठीक-टीक समझनेकी चेष्टा 
कीजिये | रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि (है ईश्वर ! 
. आप हई केसे, यह में नहीं जानता | इसल्यि यह मुझे आप दी 
समझा दें कि आप कैसे हैं | 
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प्रभुकी कृपा बरस रही है। मानव-निर्मित मापदण्डसे उसे 
नापने बैठेंगे तो ठीक-ठीक नाप नहीं सकेंगे । 


भगवानकी कृपा सब जगह हैं; किंतु सबसे बड़ी कृपा 
उसपर है, जिसका मस्तक खरय्य भगवान्‌ ही अपने चर्णोकी 
ओर झुका देते हैं । 


विश्वकवि भ्रीरबीन्रनाथकी “गीताझ्जलिःमें सबसे पहली 
कविता हैं--- 

“आमार माथा नत फरे दाओ” 

भरे मस्तकको नीचे झुका दो )? 


छोटा-सा मनुष्य, किंतु उसका अहंकार कितना बढ़ा 
है ! वह स्वयं अपना मस्तक उनके चरणोंपर नई झुकाता; 
इसके लिये भी वह भगवानको पुकारता हैं | वह इतना लघु 
है. कि उसका मस्तक भगवानकी चरण-घूलिस भी अति ठुच्छ 
है, किंतु वह विराट अहंकार लिये बैठा हैं और कहता है 
कि मेरे मस्तककों आप ही अपने चरणोकी धूलिके नीचे 
झुका दें । 


सांसारिक पद-मर्यादाओंके द्वारा मनुष्य अपनेको गोरब- 
मण्डित समझता है ) वह कह्दता है कि में बहुत बढ़ा अधिकारी 
हूँ, में उद्धट विद्वान्‌ हूँ; उद्योगपति--पूँजीपति हूँ; किंतु 
यह उपलब्धि नहीं । छोटी-छोटी उपलब्धियोंद्रार अपने- 
आपको मद्दान्‌ गोस्वशाली समझना केवल अपनी परिक्रमा हैं; 
अहंकारका खेल हैं | इसी अहंकारकी गठरीको सिरपर लिये 
हुए मनुष्य प्रतिपल मरणकी ओर अग्रसर हो रहा है । अहंकारके 
इस खेलमें हम अपने-आपको दी छलते रहेंगे | इधील्यि 
कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रने अन्तमें कहा है--- 

सकल अहंकार दे आसार... 

डुबाव चोखेर जले !? 


दे प्रमो | मेरे समस्त अद्ईकारको नेत्रोंके अश्रुजल्में 
डुवा दो |? 

जबतक मनर्मे अहंकार है, तबतक हमे सच्ची मगरवत्कृपाकी 
अनुभूति नहीं हो सकती । वे कृपाछ प्रभु हमारे अहंकार और 
स्वार्थपरताको देख-देखकर मुस्कुराते रहते हैं | 

अतः भगवत्कृपाकी प्राप्तिके ल्यि .अहंकारका परित्याग 
कर भगवद्धक्तिमें लग जाना चाहिये। 


+--++-उन्‍याई- $णणनँ-"*- 
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भगवक्कृपाकी महिमा 


( झेखक--डॉ ० श्रीसनत्कुमारजी आचाये। एम्‌० ००) एम्‌० एड ०, ढी० फिल०) साहित्य-वेदान्ाचाये) साहित्यत्न) 


भारतीय वाछ्ययके अनुशीलन ओर गहन चिन्तनके 
अनन्तर विचारक इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि सृष्टिसे 
लेकर संहार-पर्यन्त समस्त क्रियाकलाप भगवत्कृपा-प्रसूत है । 
समस्त कल्याण-गु्णोकी आश्रयभूता एवं हेय-गुर्णोसि सर्बथा 
रहित भगवानकी कृपा समस्त प्राणियोंपर सदेव बरसती 
रहती है। 'लोकवत्तु छीलाकेवल्यम? ( ब्रह्यसू़ २। १। ३३ ) 
आदि वचनोंद्वार मनीषियोंने सृष्टिके प्रयोजनके रूपमें 
भगवानकी ' छीलाका प्रतिपादन अवश्य किया हैं) किंतु 
गम्भीरतासे विचार करनेपर हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं 
कि छीलासे कहीं अधिक उनकी कृपा ही सष्टिका कारण है--- 
अखिदविशिष्टान्‌ भरये जन्तूनवलोक््य जातनिवेंदा। 
: क्ररणकछेवरयोगं वितरसि वृषशेलनाथक्करुणे त्वस्‌ ॥ 
( दयाशतकम्‌ १७ ) 
उपयुक्त छछलोकके माध्यमसे आचार्य वेदान्त-देशिकका 
तात्पय है कि सृष्टि मगवानकी कृपा ही हेतु है | प्रलयकाहमें 
जडबत्‌ पड़े हुए प्राणियोकी देखकर भगवत्कृपा उद्धत होती है; 
तब भगवान्‌ सृष्टिके लिये प्रवृत्त होते हैं तथा प्राणियोंको पूर्व- 
कमोनुसार शरीर, इन्द्रिय आदि प्रदान करते हैं कि ये जीव 
पुनः संसारमे जाये और सत्कर्मोनुछ्ठानद्वारा भव-बन्धनसे मुक्त 
होकर अपने अगाव आनन्दखरूपका अनुभव करें | 


यद्यपि समग्र शास्त्र क्मफलकी प्रधानताका उद्घोष करते 
हैं और प्रपद्चकी बहुरूपताका कारण भी पूर्वकर्म ही सिद्ध 
होता है, किंतु इतना सब होनेके उपरान्त भी भगवत्कृपाकी 
खतन्‍्त्रता अक्षुण्ण द्वी बनी रहती है। उनपर वेषम्य और 
नैधृण्य दोषका आरोपण न हो सके; केवल इसील्यि वे 
(परमात्मा) सष्टिके आदियमें जीवेंकि कर्मफलका आश्रय लेते हैं। 
सुकृत और दुष्कृतका अनुछान प्राणिर्योद्वारा निरन्तर होता 
रहता हैं, किंतु किन कर्मोका फल अभी भोगना है, किनका 
बादमें, इसकी व्यवस्था पूर्णतया भगवद्धीन ही है । उदादरणार्थ 
--किसी म्राणीद्वारा अनेकों सत्कर्म हुए हैं, साथ ही कुछ 
दुष्कर्म भी | जन्म ग्रहण करनेके अवसरपर मगवान्‌ चाहे तो 
पाप-कर्मोनुतार उसे कूकर; सूकर आदि योनियोर्मे डालकर 
पवित्र बना दें। (क्योंकि इन नीच योनियेर्म नये पाप तो बनते 
नहीं और पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं | तदनन्तर भगवत्कृपासे 


... पते: मनुष्य-शरीर प्राप्त दोनेपर ऐसी योग्यता प्राप्त हो जाती है, 


जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है ) या पृष्यकाका 
उसे किन्हीं योगियोंके कुलमें जन्म दे दें; जिससे तपआगत 
आदिद्वारा उसके पूर्वकृत पापादि कर्मोंका फल मत 
हो जाय और वह आत्मबे,थ प्राप्त करके मुक्त हो गाया 
कहनेका तात्पर्य यह कि कर्मफल-भोगके अवसण | 
भगवत्कृपाकी खतन्त्रता बनी ही रहती है। भरा 
पिंगला आदिके दृशन्त इतिहासमें. विद्यमान हैं। जिसे 8? 
होता हैं कि भगवत्कृपा संचित और क्रियमाण करेंगे 
समाप्त कर ही देती है; प्रारूष कर्ममे भी संशोधन कसी £ 
शाओंम अपवर्ग प्राप्त करनेके लिये कम) शा में 
आदि जितने भी साधन बताये गये हैं, वे साध्यको # 
करनेके खतन्‍त्र उपाय नहीं हैं | उनके अनुष्ठान प्रा 
भगवानका मुखोल्छास ( आराघन ) किया जाता है| कि 
भगवानमें क्ृपाका स्फुरण होता है; उसके प्रभावसे वे ता 
को अपना लेते हैं। भगवत्सम्बन्ध हो जानेसे वह एस्ता 
भगवत्सरूपका अनुभव करने लगता है | 
'यमेवंष वृणुते तेन लम्यस्तस्यंष आत्मा किए! 
तनू<स्वास्‌ ७ (कठ० १। २ | २३) श्रुतिका तालय॑ ६ |] 
जबतक जीव भगवानके सम्मुख होकर भगवत्क्षपाका भी 
नहीं करेगा; तबतक उसका उद्धार नहीं हो सकता | भर्ग 
खरूपाधिक्ृत प्राणीद्वारा शेष जीवनमें केवल सुझतोंका मे 
होता है, दुष्क्तकी ओर तो उसकी प्रद्गत्ति हो ही नई सका 
साथ ही किये जा रहे कर्मोके प्रति कोई राग न होनेते वह अर 
फलका भागी भी नहीं होता । 'तद्धिगमे 
विनाशो, तदूव्यपदेशात्‌ रू ब्र्मसूत्र ४।१। १३) आह 
ब्रक्मसूज्ञकारने इसी तथ्यका प्रतिपादन किया है 
... भगवर्कंपा-प्राप्तिकी आवश्यकता न मानते हुए 
साधनोंकों खतन्त्र उपाय मानकर अपवर्गके लिये जो मर 
शील होते हैं, उन्हें यही कहा जां सकता है कि संनिकर्णो 
रही भगवती मागीर्थीका परित्यांग करके. वे सुगमरीकि 
अपनी पिपासा शान्त करना चाहते हैं | जिस प्रकार 4! 
मरीचिकासे प्यास नहीं बुझती, उसके लिये जलकी और 
होती हैं; भले ही वह कूफ तड़ाग) नदी आदि हि 
आश्रयसे घड़ा, छोटा, चुल्लू आदि किसी साधनद्वार * 
किया जाय) उसी प्रकार अपवर्ग-प्राप्तिके ल्थि ९ 


-# अन्नुचर भयो रही? # 
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भगवत्कृपा ही उपाय हैं; भले ही वह भगवान्‌ विष्णु, राम 
कृष्ण, शिव, सूथं, गणेश एवं मगवती डुर्गा आदि किसी 
की आराधना अथवा कमें ज्ञान, भक्ति) प्रपत्ति आदि 
किसी भी साधनसे प्राप्त की जाय । 'कर्मादि प्रथक्‌-पथक्‌ साधन 
हईं या अज्ञाज्निभावसहित हैं? आदि विवार्दोका प्रशमन भी 
उसी समय हो जाता है, जब हम यह समझ लेते हैं कि 
अपवर्ग-प्राप्तिके ल्थि. एकमात्र साधन भगवत्कृपा या 

, भगवल्परितोष हैं । भगवत्परितोषके लिये कर्मादि प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ तथा मिलकर भी साधन हो सकते हैं | 


इसी प्रसज्र्म यह भी विचारणीय है कि कर्मादि किस प्रकार 

- भेंगवत्कपाआ्राप्तिमें सहायक होते हैं | विद्वानोंने मगवत्कृपा या 
मोक्ष प्राप्त करनेके लिये प्रमुख रुपसे कर्मयोग, शानयोग और 
भक्तियोगका प्रतिपादन किया है | भक्तिका ही एक भेद प्रपत्ति 
या शरणागति है, जिसमें साधक सर्वतोभावसे भगवच्चरणोमें 
समर्पित हो जाता है और सम्पूर्ण भार उन्हींपर छोड़ देता है। 
इस प्रकार प्रपत्तिको चतुर्थ साधनके रूपमें भी स्वीकार किया 
गया है। इन चार्से साधनोंका सम्यक्‌ रूपसे अनुष्ठान करनेके 
ल्थि अनुभवी आचाय॑ (संत महापुरुषों ) का मार्गदर्शन 
नितान्‍्त आवश्यक है| उनके बिना उचित रीतिसे इनका 
गचरय सम्भव न होनेके कारण आचार्य (संत महापुरुषों ) 
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ही समझा जाने रूगा | जिसके फल्खरूप आचार्या- 
मभियान नामक खतन्‍त्र साघनका प्रतिपादन भी विद्ा्नोनि 
किया । इस प्रकार कर्म। ज्ञान भक्तिः प्रप्ति और 
आचायामियान--ये पौँच साधन माने जाने लछोे। इनमें 
भी सम्प्रदायनिष्ठ जन अपनी परम्पराके अनुसार न्यूनातिरिक 
करते देखे जाते हैं | कुछ लोग कर्मशानोपकत भक्ति। कुछ 
छोग कर्मभक्तिसहकृत शान और कुछ छोग ज्ञान-भक्तियुक्त 
निष्काम कर्मको भगवत्मीणनका साधन बतलाते हैं | कर्मके भी 
दो भेद माने गये हैं--सकाम कर्म और निष्काम कर्म। 
प्रथमतः कर्मका तात्पय शाख््रप्रतिपादित यज्ञादिके अनुष्ठानरूप 
सकाम कर्मसे ही है) जो प्रायः निवर्ग-प्राप्ति या खर्ग-प्राप्तिका 
साधन हैं | किंतु अपवर्गप्राप्तिकि लिये समस्त शञुभाशुभ 
कर्मों ओर उनके फलॉमे आसक्तिका पूर्णतया त्याग अपेक्षित 
होनेके कारण कर्मका तात्पय निष्काम कर्मयोगमे होना चाहिये। 
फलामिसंघिरहित. निष्कामकर्मदारा भगवत्कपा. और 
अपवर्गकी प्राप्ति होती है । 


ये साधन जीवको भगवत्कृपाके सम्मुख करजनेमें सर्वथा 
समर्थ हैं। जितने साधन प्राप्त हैं; उनकी रक्षा और जो 
अप्राप्त हैं, उनकी प्राप्ति कर देना भगवत्कृपाका कार्य है। 
तभी तो भगवानकी “योगक्षेमं वहाम्यहम! प्रतिज्ञा चरितार्थ 


की महिमा बढ़ती गयी और उन्हें भी भगवत्तल्य होती है। 
““+“>90)0-+----- 
/ |] . 

। अनुचर भयो रहों । 
; जैसे राखहु तैसे रहों । | है 
२, जानत हौ छुख-खुख्त सब जन के, सुख करि कहा कहां ॥ ८ 
ह कयहूँक भोजन लहों। कृपानिधि, कवहुँक भूख सहीां । जा 
४ कवहँक चढ़ों तुरंग, महा गज, कवहँक भार चहाँ ॥ है 
कमल-तलयन, घन-स्याम-मनोहर, अच्ुचर भयो रहाँ। १४ 
९ एदास-असु भक्तन्‍कृपानिधि, तुमरे चरन गहों॥ र 
६२75 सुरसागर १६१ दुएप5 
ते ( सूर ) तह 
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भगवत्वपांश खरूप 


( लेखक---श्रीछालारामजी शुक्ल ) 


कतिपय सजनेंसे समागम, सम्माषण एवं परस्पर 
परामर्शका अवसर प्राप्त होनेसे कुछ निष्कर्ष निकला । 
तदनुसार अधिकांश लोग संत-महात्माओं तथा प्रश्न 
परायण महापुरुषोकी झान्‍्त, निरीह तथा परमानन्द- 
मग्न देख और सुनकर ऐसा निश्चय करते हैं कि इन 
भाग्यशाली महापुरुषोकों विना इन्द्रियसंयम किये, शरीरको 
बिना कठिनाइयोंमें डाले तथा बिना साधन और पुरुषार्थके 
केबल भगवत्कृपाके ही कारण यह शान्ति, संतोष और 
अखण्डानन्द प्राप्त हुआ हैं | लाथ ही वे लोग अपने आपको 
भगवत्कृपासे बच्चित तथा अयोग्य समझकर दुःखी होते हूँ तथा 
उदासीन-से हो प्रमादका आश्रय लेते हैं। ऐसे भोले- 
भाले सजनोंको भगवत्कृपाके खरूपका टौक-ठीक 
ज्ञान हो जाना नितान्त आवश्यक और अनिवाय है । अस्तु, 


भगवल्कृपापर ध्यान जाते ही खमावतः प्रश्न उठता है 

कि भगवानकी कृपा विश्वव्यापिनी हैं या एकदेशीया ! 

अर्थात्‌ प्राणिमात्र भगवल्कृपाका पात्र है या केवछ भगवान्‌- 

के प्रिय भक्त ही ! प्रश्नके अनुसार खाभाविक उत्तर 

भी अविरोध भावसे सम्मुख आ खड़ा होता हैं कि जब 

भगवान्‌ विश्वव्यापी और समदर्शी हैं तो उनकी कृपा 

एकदेशीया या व्यक्तिगत कैसे हो सकती हैं | खय॑ भगवान: 
की ही परम आह्ादिनी सुधामयी वाणी है-- 

ससो5हं सर्वभूतेषु न से द्वेप्योड्सति न प्रियः । 
(गीता ९ | २९ ) 
अखिल चिस्त यह मोर उपाया। सव पर मोहि बराबरि दाया ॥ 


( मानस ७ ।८६।॥ ४). 


अर्थात्‌ न तो कोई सेरा प्यार है और न क़िसीसे मुझे 
द्वेप है | यह समस्त विद्ञाल विश्व मेरा ही उत्पन्न किया हुआ 
हैं और प्रामिमात्रपर मेरी दया भी समान ही है। 


चास्तवर्म अहैतुकी दयाका नाम ही “कृपए हैं| भगवान्‌ 
प्राणिमात्रके लिये परम मज्ञल्मय और परम हितैपी हैं । 
इतना अवश्य है कि प्रभ्मु अपने सेवककी रुचि रखते हैं 
और उसके योगस्तेमका भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। 
यहाँतक कि कभी-कभी तो अपने भक्तोंकों प्रियतम समझते 
हुए. वे कद देते ए---'हम भगतनके सगत हमारे? । परंतु 
योग-क्षेमका भार उठा लेना तथा भक्तको प्रियततम 


री फू. 


55 है 


कप 
हू । 


समझना केवल भगवानकी अपनी कृपा ही है या इसमें वो! 
कुछ भी सम्मिल्ति हैं ? इसपर कुछ विचार करना है। 


यह सम्पूर्ण भार तो भगवान्‌ “भक्तः बननेक़े पश्चात्‌ 
ही अपने कंर्घोपर उठाते हैं। यदि इसको ही भगवक्षप 
कह दें तो इसमें प्भक्तः बनना या सम्पूर्ण रुपसे प्रमुती 
शरण प्राप्त कर लेना ही प्रभु-कषपा-प्राप्तिका कारण हुआ था 
इस प्रकार तो प्रभु-कृपा केवछ भक्तोके लियि ही सुरक्षि 
हुईं, अन्य जीव इससे वश्चित रहे; परंत ऐसा मान हेगेऐ 
भगवानके उपस्ुक्त वाक्य--'सव पर मोहि वरावी 
दायागका खण्डन हो जाता हैं । अतण्व कपक़े 
तो भगवानका सहज खभाव यथा उनका पक 
नियम ही कह सकते हैं; क्योंकि भगवान्‌ तो कव्पवृषे 
समान हैं |जो उनकी छायामें जायगा, उसके पापता। 
शान्त हो जायेंगे अर्थात्‌ जो अपनेको प्रशुद्धरां 
डाल देता है, उसके त्रिविघ वार्पोका शमन हो जाता है| जे" 
तक कोई अनन्यभावसे भगवानका नहीं बन जाता, अब 
धारणासे प्रभ्न-उपासनामें संलग्न नहीं होता ओर खत 
आश्रयोंकी छोड़कर सर्वोभ्यदाता केवल भगवानका है 
आश्रय नहीं लेता, तबतक उसके लियि प्रशुका यह अत 
विधान भी लागू नहीं होता। भगवान्‌ तो कहते हैं ८ 


अनन्याश्रिन्तयल्तों माँ ये जनाः पद्ुपालते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहास्यहम ॥ 
( गीता ९ । २९) 


“जो अनन्यमावसे मेरेमें स्थित हुए. भक्तजन परी 
परसेश्वरकी निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भाव 
भजते हैं, उन नित्य एकीमावसे मेरेंमें स्थितिवाले पृर्षोंत 
योग-क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ 0 

भाव यह निकला कि यह सब॒ फल भगवत्‌ूपरावग ही 
जानेपर ही ग्राप्त होता हैं। प्रथम हमको प्रशुका वन जानी 
आवश्यक हैं; फिर तो हमारा सम्पूर्ण भार उर्ग 
लेनेकी भगवानकी अटल प्रतिज्ञा है ही | अब रहा *ईं 
प्रश्न कि प्रभ्ु-परायण कैसे हुआ जाय ! 

वेद, शाह्न और संत-मतसे यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि 
मनुष्य कर्म करनेमें खतन्त्र और फल पवन 
भगवत्पाप्त्यय॑ साधन. करना; जत्म-मरठे 
मुक्त होनेके प्रयत्नर्मे छयना और सुखस्वरूप परमात्मदेवर्की 


कम 


# छुगम साधल # 


वह परम धाम, जहाँ जानेपर छौटकर नहीं आना होता प्रास कर 
लेना ही मनुष्यके कर्म ओर पुरुषार्थकी इति दे । इसी कार्यके 
लिये यह मनुष्य-जन्म मिला हैं और इस ध्येयतक पहुँचनेके 
लिय्रे प्रभुदत्त शक्ति और खतन्‍त्रता मी प्राप्त है । फिर भी यदि 
अपनी शक्तिको भूलकर तथा प्रमादः आल्स्य और 
विलासितामें पड़कर मनुष्य अपनेको सदुद्देश्य-प्राप्तिते बिस्‍्त 
स्वता हैं तो यह उसीका अपना दोष हैं | श्रीगोखामीजी 
कहते हैं--- 

बढ़े भाग मालुष तनु पावा। सुर दुरूम सब अंथन्दि गावा ॥ 
साधन धाम मोच्छ फर द्वारा । पाइ न जेहिं परछोक संबारा ॥ 


सो परत्र दुख पावद सिर घुनि घुनि पछिताइ। 
फालहि फर्महि ईस्वरहि समिथ्या दोष लगाई ॥ 
( मानस ७ | ४२ | ४:४३ ) 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रायः लोग मूर्खतावश 
अपने कतव्य-कर्मोंको भगवत्कृपाके तथाकथित आश्रयपर 
छोड़कर आल्सी बन ब्रैठते हैँ और इस पारसमणिरूप 
मानव-जीवनको नष्ट कर देते हैं । फिर वे समय, भाग्य और 
इश्वरकी अपनी हुर्गतिका कारण कहते हुए पश्चात्तापकी 
अग्नि्में जलते रहते हैं । 


अब हमें भगवत्कृपाके सत्‌-खरूपकी ओर भी दृष्टि 
््‌ 
डालना हैं, जो देश, काल और वस्तुके परिच्छेदसे रहित तथा 
विश्वव्यापी है ओर प्राणिमात्र समान रूपसे उसका पात्र हैं। 


कल्पना करें एक ऐसे पथश्रष्ट पथिककी, जो स्वनिकेतका 
मार्ग छोड़कर कण्टकाकीर्ण पथर्मे पड़ गया हो, जहाँ उसे चारों 
ओर भीषण अन्धकार ही दृष्टि गोचर होता हों; भयंकर जीव- 
जन्तुओंके गर्जन-शब्द उसको भयभीत और व्याकुल बना रहे 
हों; ऐसी दशार्मे वह विलाप-कछाप करता हुआ भटकता- 
फिस्ता हे और उसे किसी प्रकार भी निर्दिप्ट मार्म 
ने सूझता हो--ऐसी दयनीय दशाको प्राप्त उस बटोहीको 
यदि कोई सहृदय महापुरुष कृपा कर सुझाव दे दे 
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(ऐऐ भोले बटोही | वू कहाँ मारा-मारा फिरता है। तेरा 
माग' तो इधर हैं; आ जा मेरे पास, में ठुझे तेरे मनोनीत 
स्थानपर पहुँचा दूँगा ? तो इस प्रकार अकारण ही 
ठीक-ठीक निर्दिष्ट मार्ग बता देना कृपाका खरूप हुआ। 
ठीक इसी प्रकार इस भवसागरके पाप-ताप-पीड़ित तथा मोह- 
शोकादिके थपेडसि संतप्त प्राणीके लियि भगवान्‌ अपना पावन 
आदेश देकर इस दुः्खद जंजालसे सुक्त होनेकी युक्ति 
तथा सुखसखवरूप सख्घाम पहुँचनेका मार्ग बतछाते हैं । 
उनकी घोषणा है-- 


सर्वाधर्सान्‌ परित्यज्य सामेक॑ शरणं ब्रज | 
भहं त्वा स्वपापेस्यों सोक्षयिष्यासि मा झुचः ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 
अहा | प्रभुकी यह कैसी अकारण करुणा है, केसे 
दयापूर्ण शब्द हैं--'ऐ भोले-भाले भूले बयेही ! वू 
क्यों तापसे संतप्त होकर क्लेश उठा रहा है, आ जा मेरी 
शीतल छायार्मे, छोड़ दे इस नादानीको, मत घबरा अपने 
किये पापोंसे, क्‍या तू मेरी अल प्रतिज्ञाकों भूछ गया-- 
'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं।जन्म कोटि अघ नासहिं ठवहीं॥ः 
(सानस ५ । ४३ । १ ) 
आ जा; देर मत कर। बिना यहाँ आये तेरा क्लेशोसि 
मुक्त हो पाना नितान्त असम्भव हैं । बस, जीवकों इस 
प्रकार सचेत करना ही प्रभ्ु-कृपा है, जिससे न कोई 
जीव वश्चित हैं और न कोई स्थान खाली है | भगवान्‌ तो 
कल्पतरु-सह्श हे | यदि मानव उनके कृपारूप आदेशपर 
पूर्ण विश्वास करके उनको शरण पड़ जाय तो उद्धार 
होना निश्चित ही है। अन्यथा वह झूकर-कूकर नीचाति नीच 
बोनियेंमिं क्मंफल भोगता हुआ भट्कता ही रहेगा | 
हमें सबंकाल और सर्वस्थानोंमे अपने ऊपर भगबंत्‌- 
कृपाका पूर्ण अनुभव करते हुए असाद-आल्स्यको छोड़, 
विषयेसि चित्तको मोड़कर शीघ्र ही अपने मनकी डोर्को 
मगवत्पदारविन्दर्य जोड़ देना चाहिये | 





उुगष साधन 


न भगवान्‌ दयाहु हैं, मी हैं । उनकी दया सौर प्रेस सब जगह 
मझो देखफर हमें सुग्ध होता चाहिये | हर समय प्रसज् रहना चाहिये। इसको 
न कुछ परिश्रम है और न किसी अन्य वस्तुकी आवश्यकता द्दीहे। 





परिपुृण हो रहे हैँ । अणु-अणुमें उनकी दया और 
को सावन वना लेना चाहिये । इसमें 


“आाशीजयदयालजी गोयस्टकः ' 


सै 
डे गे 





# जमामि भक्तवत्सरं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 








भगवत्कृपाका खरूप और कार्य 


( छेखक--श्रीसोमचेतन्यजी श्रीवास्तव, शास्त्री) एम्‌० ए०० एम्‌० ओ० एल० ) 


भगवान्‌ परात्पर ब्रह्म होते हुए, भी सर्वथा निर्वेषक्तिक, 
लेकातीत, निरासक्त तथा जीवोंके परम मसुद्दद हैं । 
वे इस सृश्टरिप पुरीको रचकर इसमें अनुप्रविष्ट हुए हैं तथा 
इसीमें ओत-प्रोत होकर विश्वात्मा एवं अन्तयौमीरूपसे चराचर 
जगत्‌का धारण, पोषण एवं नियन्त्रण कर रहे हैं ।उन्हींकी 
अध्यक्षतामें यह सम्पूर्ण प्रक्ति सतत गतिशील है। वेदान्तके 
शब्दोमें सम्पूर्ण सृष्टि ईश्वरकी लीला है तो वेदके शब्दोंमें 
अखिल ब्रह्माण्ड उस परमात्माकी महिमा हें--“एतावानस्य 
महिसा! ( ऋ० १० | ९० | ३ )। 

ईश्वस्के मुख्यतः पाँच कृत्य हैं---सर्जन, गोपन) संहार: 
निग्रह एवं अनुग्रह । वस्तुतः ये सभी कृत्य अनुग्रहके द्वी रूप 
हैं| भगवान्‌ जीवोंके पूर्वजन्माजित कर्मफलको सुख-दु/खके 
भोगद्वारा क्षीण करने एवं नानाविध अनुभवोंका संचय कर 
उन्हें अध्यात्म-मार्गपर आरूढ करनेके लिये सृष्टिकी 
सवना करते हैं । भगवन्महिमाकी अभिव्यक्ति, 
प्राणियोंके क्रमिेक विकास, बहुविंध ज्ञान- विज्ञानकी 
अवतारणा एवं ईश्वरीय प्रयोजनकी पूर्तिके लिये वे 
परम पिता एक नियत काल्तक सृष्टिका रक्षण एवं पालन करते 
हैं | वे प्रकृति तथा जीवोको विश्राम देनेके लिये संहारद्दारा 
प्रत्यकालकी नियत अवधिको प्रस्तुत करते हैं | वे ही मुक्तिके 
योग्य पात्र होनेपर जीवात्माकों पाशमुक्त कर सोक्ष प्रदान 
करते हँ--- 

इंश्वरः सर्वेभूतानामात्समुक्तिम्रदूयकः 0 
ह ( शिवसंहिता १ । २ ) 

ईश्वर करुणा-रसके सागर हैं एवं उनका अनुग्नह अहैतुक 
होता हैं | इस अनुग्रहका मूल ईश्वर एवं जीवके नित्य 
सम्बन्धमें हैं | जीव ईश्वरका नित्य सनातन अंश है । 
वह सष्टिमे ईश्वर्लीलाका अज्ध बनने तथा ईश्वरकी 
महिमाकी अभिव्यक्त करनेके लिये आता है | यद्यपि 
वह सप्टिम आकर जगतके प्रपश्च एवं अविद्यार्मं फँंसकर 
अपने स्वरूपको तथा अंशी ईश्वरके साथ अपने नित्य 
सम्बन्धकी भूल जाता हैं, पर भगवान्‌ उसे कभी नहीं भूल्ते | 
जीवकी अज्ञान-दग्यम भी वे परोक्षरूपसे उसका धारण; 
नियन्त्रण शव मागदशंन करते रहते हूँ तथा नानाविध मार्गोंसि 
प्रेस्तिकर उसे पुनः आत्मा एवं परमात्माके मिल्न-मार्गपर, 


अथीत्‌ मोक्षके मार्गपर ले आते हैं | इसील्यि श्रीमद्भगवद्वीत 
( ९ | १८ ) में मगवानको जीवमात्रका “गति; भर्ता; प्र 
साक्षी, निवास, शरण एवं सुहृदः बताया गया है| मगवदनुऋ 
होनेपर ही सत्कर्ममें रुचि; छृदयमें भक्तिका उद्ध। 
विषयोंसे बेराग्य, महापुरुषोंका सज्ञ और सोक्षकी कामना 
उत्पन्न होती है तथा जीवको परमपदकी प्राति होती है। 


दुलेभ॑ श्रयमेवेतद्देवानुअहदेतुकम्‌ 
मनुप्यत्वं मुस॒क्षय॑. महापुंरुषसंश्रयः ॥ 
( विवेकचूड़ामणि ३ ) 


कनुष्य-जन्म, मोश्षकी कामना एवं मगवद्गुप महात्माओका 
सत्सक्ष--ये तीनों वस्तुएँ हुलंभ हैं, केवल करणामय 


भगवानकी ऋपासे ही प्राप्त होती हैं | 
ईश्वराजुअह्ादेव पुंसामद्वैतवासता । 
महाभयपरित्राणा विग्राणाम्ञुपजायते ॥ 


( अवधूतगीता १ | १) 
“ईश्वरके अनुग्रहसे ही विवेक-वेराग्यादि साधन सर्मत्ति 
युक्त मुमुक्षु पुरुषोर्मे अद्वेतशानकी वासना उद्म्न होती 
जो संसाररूप महान्‌ भयसे मुक्त कर देती है |? 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणों मदृन्यपाश्रयः। 

मत्मसादाद॒वाझ्नोति. शाश्वत पदसन्ययम ॥ 

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्यसादात्‌ तरिण्यसि ॥ 

तमेव शरणं. गच्छ  सर्वभावेन भारत | 

तत्मसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्ससि शाखतम, | 

( गीता १८ । ५३१ ५८? ६२) 

कमरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंकी रई 
करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदवी 
प्रात्त हो जाता है | मुझमें चित्तवाला होकर ठम मेरी ह7० 
समस्त संक्ोंको अनायास ही पार कर जाओगे । है भरत | 
ठुम सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जाओ 
उस परमात्माकी कपासे ही तुम परम शान्ति तथा सनातन 
परमधामको प्राप्त होओगे |? 


ईश्वरीय अनुग्रह ही ईश्वरके दर्शन एवं आत्मसाक्षालीरे 
का एकमात्र साधन हूं। 








क# भगवत्कप्क खरूप अपर काय के 
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यमेचेष वृणुत्ते तेन लम्यः ॥ ( कठोपनिषद्‌ १ । २ । २३) 


भगवान्‌ जिसे वरण कर लेते हैं। केवल उसीको वे 
प्राप्त होते हैं |? मनुष्य घम। सुकर्म, तप; शानाजन; आत्म- 
साक्षात्कार आदिके लिये कितना भी पुरुषा्थ क्यों न करे, 
फिर भी ये सब प्रयज्ञ भगवद्॒शन, आत्मसाक्षात्कार अथवा 
ब्रह्मानन्दकी ठुल्नामें तो अत्यन्त सीमित और क्षुद्र ही सिद्ध 
होंगे अर्थोत्‌ भगवत्पाप्ति अथवा तत्त-साक्षात्कार प्रयक्षसाध्य--- 
क्रियासाध्य न होकर मगवानकी अहैतुकी कृपाका ही फल है। 
मनुष्य अपनी शारीरिक क्रियाओं, प्राण-जगत्‌की वासनाओं, 
हृदयके भावविगों एवं मन तथा बुद्धिके व्यापारोद्दारा निरन्तर 
अनेक कर्मोंकी जटिल जाल-शहुछा बुन रहा हैं; जबकि 
केवल न्यायके बलपर, केवछ अपने गुर्णो एवं कमोंके 
आधारपर किसीको भी मुक्ति या मोक्षकी प्राप्ति सम्भव नहीं 
है। यह भगवानकी कृपा-शक्ति ही है; जो विश्वकी न्याय- 
व्यवस्थामें हस्तक्षेप करते हुए अनेक भूलोकी निरन्तर 
मिटा रही है, कष्टों एवं दुःखोंकों सहन करनेकी शक्ति 
देती है, सफलताकी कठोर परीक्षांमेंसे गुजरनेका बल देती 
है, निराशामँ आशाकी किरण बनकर चमकती हैं तथा 
विकासके मार्गपर बढ़ते हुए प्रत्येक प्राणीको सहायता देनेके 
लिये सदेव तत्पर रहती हैं। 


भगवानकी करुणा जगतूर्मे॑ँ सदेव सहख-सहख 
धाराओंमें अमोघ वेगके साथ प्रवाहित हो रही है । वही सत्य- 
शानके रूपमें बुद्धिको प्रदीक्त एवं प्रेरित करती है; शक्तिके रूपमें 
कार्योकी सिद्ध. करती है, शान्तिके रूपमें सभी संघर्षोका शमन 
करती है एवं पावनकारिणीके रूपमें सभी विकार्रों एवं दोषोंको 
धोकर पवित्र कर देती है | अनुग्रह दोषों और अपूर्णताओंका 
विचार नहीं करता, ईश्वरका वात्सल्य तो प्रेममयी माँद्वारा दुबल 
और भटके हुए बच्चेको प्यास आलम्बन एवं सहायता देनेकी 
भांति ही है । जैसे गौ नवजात बछड़ेके शरीरपर लिपटे 
मल-आदिको चाटकर साफ कर देती है) वेसे ही परम करुणामयी 
वात्सल्य-मूति कृपा-जगदम्बा भी हमारे दोपों और भूलोको 
पोछकर हमें निर्मल, पवित्र बना देती है । 


ईश्वरीय अनुप्रहका रहस्य सदा अज्ञात ही रहेगा। 
कब) कंद्ों, केसे और किसपर ईश्वरका अनुग्रह हुआ-- 
इसकी व्याख्या मानवीय बुद्धिकी तकेणासे सम्भव नहीं है। 
इशवरीय कृपा अपनी रहस्यमयी दृष्टिसे कूड़ेमें छिपे 
ख्नकी भोति अपात्र दीखनेवाले व्यक्तिमें भी पात्रता देख 
लेती ६ एवं उसके उद्धारके लिये अपने कायका समय 








तथा पद्धति भी निश्चि कर लेती है। छोडेनड़े 
पापी-पुण्यात्मा$ पण्डित-मूर्ख सभी ईश्वर-क्ृपाके पात्र हो सकते 
हूँ, हुए. हैं | अहल्या; पिंगला; ग़ुह/ कुचेछ। जगाई-मधघाई 
आदि इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं । 
अनुग्रहका एक ओर पक्ष है-दण्ड देने 
एवं सुधारनेका | ईश्वर घर्मके व्यवस्थापक हैं। अधर्मके 
मियन्त्रण एवं घमंकी रक्षाके लिये वे अपनी दण्ड- 
रक्षाकी शक्तियोंका विभियोग करते हैँ । वे जीवोको 
उनके दुष्कर्मके अनुसार दण्ड देते हैं, जिससे वे सुधर 
सकें तथा पुनः पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति, खरूपोपलब्धिके लिये 
प्रयत्नशील हो सके । दुगौसप्तशतीके अनुसार देवी भगवती 
आसुर्येका वध सदय द्ृदयसे करती हैं, जिससे ये अधम भी 
संग्राममें शब्जपूत मृत्युका वरणकर उच्च गतिको प्राप्त हो सकें। 
वे भी तो जगन्माताकी संतान ठहरे | उनके मद्गल-विधानकी 
योजना भी तो उन्हें ही करनी हैं | दण्डात्मक हो या 
सुधारात्मक--इस अनुग्रहका म्दु या क्रूर रूप चिकित्सककी 
ओषधि या शल्य-चिकित्सककी शब्यक्रियाकी भाँति 
मज्जलभावनासे ही युक्त होता है। माता-पिता अपने बच्चोंको 
जब म्रदु या कठोर दण्ड देते हैं, तब उनके मनमें भी संतान- 
हितकी भावना ही होती है, क्रूरता या बदला लेनेकीं नहीं | 
पृथ्वीपर जब दुष्कर्मकर्ताओंकी संख्या अधिक हो जाती 
है एवं अधमंकी इद्धिके कारण सृष्टिका संतुलन बिगड़ने 
लगता हैं, तब पापियोंके संहार, धर्मात्माओंकी रक्षा एवं घर्मकी 
स्थापनाके लिये स्वयं भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं | यह 
अवतार-कार्य भगवानका अनुग्रह ही होता है-- 
“नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो नृप |? 
( श्रीमद्गा० १० । २९ ।॥ १४ ) 
वे मानव-रूपमे आकर पार्थिव-जगतूका बहुत-सा ताप-संताप 
अपने ऊपर ले लेते हैं। यह उनकी परम कारुंणिकता 
है | पर वस्तुतः इस अवतास-लीलामें धर्म-संरक्षण, 
दुप्ट-उद्धार आदि तो गौण कार्य हैं, मुख्य प्रयोजन तो 
भक्तोंके बीच विचरते हुए उनके प्रेमका आस्वादन करना 
ही हैं | जो छोग उन्हें दृदयसे प्यार करते हैं, प्रभु 
उनके पास आये बिना नहीं रह सकते--- 
ध्ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यहम ॥? 
| (गीता ९ २९० ) 
भक्ति ओर अनुग्रहर्म परस्पर आदान-अप्रदानका सम्बन्ध 
सदा बना रहता हैं।यह सम्बन्ध भक्त और भगवानके 
प्रेम-विनिमयपर आधारित है | 
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ईश्वरके कृपा-कार्योका पता उनके परिणामेंसे छगता 
है । संतों एवं भक्तोंके चरित्र तथा शास्त्र इसके प्रमाण 
हैं | अम्बरीषकी दुर्वासाके शापसे रक्षा, भक्त प्रह्मदका 
चरण, द्रोपदीकी शील-रक्षा, अजामिल एवं गजका उद्धार 
आदि इसके उदाहरण हैं । आधुनिक युगर्मे जगहुंझ 
श्रीशंकराचार्य, आचार्य श्रीरामानुज) संत ज्ञानदेव, संत 
तुकाराम, भक्तिमती मीराबाई) चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी 
तुल्सीदासजी आदिके जीवन मंगवत्कृपाके चमत्कारपूर्ण 
उदाहरंणोंसे भरे पड़े हैं। नाना कठिनाइयोके होते हुए भी 
इन सिद्ध भक्त महात्माओंको अब्पकाल्मे जो असाधारण 
सफलता सिंडी, उसकी व्याख्या अन्य प्रकारसे सम्भव दी 
नहीं है। जैंसे प्रकाशकी एक किरण क्षणभस्में ही 
कोठरीके सम्पूर्ण अन्धकार्को नश्कर उसे आलोकित 
कर देती है, बसे ही भगवत्कपा भी क्षणभरमें ही प्रारूध- 
कर्मोकों नष्टकर भक्तके जीवनकों ईश्वरीय ज्योतिसे भरपूर कर 
देती है । 
ईश्वरीय कृपाका सबसे बड़ा चमत्कार है--मानव-अ्रक्ृतिमें 
परिवर्तन, असाधुको तत्क्षण साधु बना देना। भगवानकी 
यह अभय बाणी हैं--- 
अपि चेल्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
क्षिप्रं मवति धर्मात्सा शइवच्छान्ति निगच्छति । 
फौन्‍्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ 
( गीता ९ । ३०-३१ ) 
हे कौन्तेय | यदि अत्यन्त दुष्टाचरणबाला व्यक्ति भी 
अनस्यमावसे मेरी भक्ति करता हैँ तो उसे साष्ठु ही मानना 
चाहिये; क्योंकि उसने ( भगवच्छरणापन्न होकर भक्ति 
करनेका ) सम्यकू निश्चय कर लिया हैं| ( इस अनन्य- 
भावयुक्त भक्तिके परिणामखरूप ) वह शीघ्र ही घर्मात्मा हो 
जाता हैं एवं शाब्बत पर्मशान्तिको प्राप्त होता है । हे 
अर्जुन | यह निश्चयपूर्वक जान छो कि मेरा भक्त कभी 
नष्ट नहीं होता 0 
यद्यपि कृपा भगवानमें रहनेवालो शाश्वत स्वतः 
स्फूर्त अहैतुकी शक्ति दे तथा वह शक्ति अपनेको अभिव्यक्त 
करने या क्रियाशील होनेके लिये किसी अन्य उत्तेजक 
_या ग्रेस्क कारणकी अपेक्षा नहीं करती तथापि भगवानकी पहचाननेकी बुद्धि -विवेक-बुद्धि दी है | जीवन कट गेरक कारणकी अपेक्षा नहीं करती, तथापि भगवानकी 
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सर्वभावसे सर्वात्मना दशरणागति। अनन्यमावसे सर छू 
भगवद्यीत्य्थ कम॑ भगवदनुग्रहरूप मन्दिरके कपायको छोड 
देनेके अमोघ साधन है | भगवत्पेमकी यज्ञाग्निरम अपने पारी 
पूर्णाहुति देनेसे ही भगवदनुग्रहकी आप्याथिनी बृष्टि होती है। 
योगी श्रीक्ृष्णप्रेमने अनुग्रह ( 072०० )की परम 
करते हुए, लिखा हैं--- 


“इस नश्वर संसारमें जब भी कोई व्यफ्ि पूर् 
आत्माहुति देता है; अपनी आत्माको भगवस्नेशी 
ज्वालामं मिला देता है, तव जो विस्फोट होता है; उसीका 
नाम “आनुग्रहः हैं। इस घरतीपर होमी गयी कोई मी 
आत्माहुति कमी व्यर्थ नहीं जाती (१४ 


जीव संसारस्में अपने कर्म-बन्धर्नोंसि बँधा हुआ है। 
इन कर्म-बन्धनोंका मूल अहंता, ममता एवं काममनामे है। 
इैश्वरकों सर्वोज्ञरूपसे समर्पण करते ही साधक करमपलेए 
विमुख हो जाता हैं एवं उन कर्मफलोंके प्रेक काण 
कामना, ममता एवं अहंके मूल भी सूख जते हैँ । 
परिणाम यह होता हैं कि उसके कर्म-बन्धन समा हे 
जाते हैं | जैसे घासके बहुत बड़े ढेरको एक छोटी-सी चिनगा 
भस्मसात्‌ कर देती है; बैंसे ही भगवत्क्ृपाका लेशमात्र जम: 
जन्मान्तरके कर्मोंको नष्ट करनेगें समर्थ है । ईश्वरके प्रति पृ 
समर्पित होनेमें ही जीवनकी परिपूर्णता है ।जब जीव अपनी 
बुद्धि, छृदय, मन एवं प्राणको पूर्णतया भगवर्धपार 
प्रति उन्मुक्त कर देता है, तब मगवत्कृपा अवतर्ति होकर 
उसमें दिव्य ज्ञान, प्रेम, शान्ति, पविज्ता ज्योति तथा शर्त 
भरकर उसको दिव्य बना देती है .एवं भगवद्यत्रव 
पुर्जेके रूपमें भगवत्कार्यकी सिद्धिके लिये उर्णी 
उपयोग करती है । 


ईश्वर-कृपा तो सर्वत्र-सवंदा बरस रही है एवं सबके 
मज्जल तथा मुक्तिके लिये कार्य कर रही है | आवश्यकता है! 
ब्रातकी हैं कि हम उसके कार्यमें बाधक न वर्नें | उसके 
प्रति संशय या अश्रद्धा करनेसे या उसकी ओरतसे मुख फेर 
लेनेसे हम अपने तथा भगवत्कृपाके कार्यमे अवरोध पद 
कर देते हैं | ईश्वर मनुष्योंकों पश्मुवत्‌ हॉककर नहीं हे 
जाते | उन्होंने मनुष्यको स्वतन्त्र इच्छाशक्ति एवं अच्छा-वुर 
पहचाननेकी बुद्धि--विवेक-बुद्धि दी है| जीवन कठपुतली न 
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है ओर न वह यन्त्रकी भाँति जड ही हैं| अतः उसे ईश्वर- 
कृपाकी अपने अंदर कार्य-साघन करने देनेके लिये सहर्ष 
सहमति देनी होगी | इस सहमतिका रूप हैं--ईश्वरानुम्हमें 
श्रद्धा, विश्वास तथा अपने-आपको भगवत्कृपाके पूर्णतया 
अघीन मान लेना, इसके वाद भगवत्क्ृपाके कार्य वाधक 
अतत्य, कपट, अज्ञान एवं अन्य - आसुरी भावोंकों अपने 
अंदरसे तथा आस-पासके वातावरणसे दूर करते रहना । 
जीवके सत्यसंकल्प, समर्पण, सच्चाई, विश्वास आदिसे ही 
भगवत्कृपाकी वह दृढ़ नींव पड़ेगी, जिसपर भागवत-जीवनके 
दिव्य भवनका सुदृढ़ निर्मोण सम्भव हैं। साधकर्मे जिस 
अनुपातमें विश्वास, सच्चाई, भक्ति; अनासक्ति, समर्पण 
और अभीष्सा बढ़ती जायगी, उसी अनुपातसे भगवत्कृपा 
भी उसमें अधिकाधिक मात्रार्मे अवतरित हो अपना कार्य 
करने लोगी | समपंणकी पूर्णताके साथ ही साधक भी 
पूर्णतया भगरवत्कृपामाथ हो जायगा--भगवानके हाथका 
यन्त्र बन जायगा | 

ईश्वरानुअ॒ह॒का तत्काल प्रत्युत्तर तब मिलता हैं, जब 
; व्यक्तिको अपना सब कुछ नष्ट हुआ दीखता है; सभी साधन 
एवं शक्तियाँ समाप्तप्राय हो जाती हैं अर्थात्‌ साधनोंका 
आश्रय मिट जाता हैं, अहंकार नष्ट हो जाता 
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है, एकमात्र भगवान्‌ ही उसे परमबन्धु एवं रक्षक 
दिखलायी पड़ते हैं; तब वह परम दीन हो अत्यन्त आतंमाव- 
से प्रभुको पुकारता है | करुणा एवं विहल्तासे परिपूर्ण; 
रोम-रोससे उठी उस आते पुकारका उत्तर भगवान्‌ तुरंत 
देते हैं| निमिषमात्र्मे समगवानकी रक्षाकारिणी अनुग्रह-दक्ति 
आतंभक्तकी रक्षाके लिये आ उपस्थित होती हैं एवं उसका 
परित्राण करती है ।# । 
कृषिकी सफलताके लिये जेसे किसानका पुरुषार्थ 
एवं दैव-कृपाके रूपमें समयपर' आकाशंसे बृष्टि--दोनों 
आवश्यक हैं, वेसे ही ईश्वरानुग्रहकी सिद्धिके लिये भी जीवका 
भक्ति, योग, तप, घर्मोचरणादि पुरुषार्थ एवं भगवानकी दया- 
दोनोंका होना आवश्यक हैं | जीवको भयगवत्कृपाका 
सुपात्र बननेके लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिये एवं 
भगवत्कृपाका अवतरण होनेपर उसे सतत कार्यशील रखने- 
के लिये अपना अनुकूल प्रयत्न, तप आजीवन करते रहना 
चाहिये । पूर्ण श्रद्धा) विश्वास, शरणागति,  दीनता, सच्चाई, 
समर्पण; प्रेम एवं गुरुनिष्ठा होनेपर जीवनमें परग-पंगपर 
ईश्वरानुग्हके चमत्कार दिखायी देते हैं | करुणामय 
भगवानकी करुणाका अनुभव कर मनुष्यमात्र सुखी हो जाय 
--यही सज्जञलमयी कामना है । | 





*६६/€:€+--- 


भक्ति और अजुग्रह 


नानुग्रहस्तव विन त्वयि भक्तियोगं 
नाजुश्रह तव दिचा त्वयि भक्तियोगः। 


वीजप्ररोहवद्खावनयोने क्स्य है 

श८ भूत्य परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः ॥ ९८ 
५ (स्व॒विकु० ९ | ३३ ) (४ 
ए/ है भगवन्‌ ! भक्तियोग दिना ( अर्थात्‌ आपकी भक्तिके बिना ) आपका है 
९५ अनुग्रह नहीं प्राप्त होता और आपके अनुग्रहके बिना भक्तियोग सिद्ध नहीं ५५५ 
होता | प्रमो ! इन आपके अनुग्रह और भक्तियोगका यह बीज और अंकुरके ऐ४ 
शै समान परस्पर निमित्त-निमित्ति ( कार्य-करण ) भाव किसका कल्याण नहीं है 
तु करता १ अर्थात्‌ सभीका कल्याण करता है । | 
र 
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# समामि भक्तवत्सल॑ कृपाद्ुशीलकोमरूम्‌ # 











भगवत्कृपा--खरूप ओर संसिद्धि 


( लेखक--श्रीदेवदत्तजी, श्रीभरविन्द-आश्रम ) 


श्रीमाताजीके वचन हैं--“काल्म एक क्षण भी 
नहीं, देश एक रजःकण भी नहीं) जो भगवत्कृरपाके 
अहनिश कार्य ओर उसके निरन्तर प्रभावका प्रतीक न 
हो | यदि तुम कृपाके साथ सम्बद्ध हो तो तुम्हें वह 
सर्वत्र दिखायी देगी; तुम आनन्दपूण जीवन व्यतीत करने 
लगोगे, पूर्ण शक्ति तथा अनन्त आह्वादसे परिपूर्ण हो उठोगे 
ओर भागवतकार्यमें यही सबसे बड़ा सहयोग होगा 


भगवत्कृपा अपने मूल स्वरूप, स्वभाव ओर विधायिका 

शक्तिमें अचिन्त्य होते हुए भी मानव-चेतनाके स्तरपर 
रे 

उपलब्ध हैं। जब हम इसे अद्ेतुकी या “अप्राप्य मनसा सह?- 
की संज्ञा देते हैं तो इसका अथ यह नहीं होता कि इसका कोई 
उद्देश्य या हेतु नहीं है | हाँ, इसका हेतु बुद्धिके स्तरपर अधिगम्य 
नहीं होता | इसीलिये मानव अपनी सीमाको ही अन्त मानकर 
क्रपाको अह्देतुकी घोषित करता आ रहा है। 


* मानवकी वर्तमान चेतनाके स्तरसे अल्म्य होनेका अर्थ 
यह नहीं है कि भगवत्कृपाके खरूपको हम जान ही नहीं 
सकते | “अज्ञातः एक स्थिति होनेपर भी अजय नहीं हो 
सकता; अतः प्राणिमात्रम एक ऐसी स्थितिकी सम्भावना 
निहित हैं, जो क्ृपाके माध्यमसे भागवत जीवनमें प्रतिष्ठाका 
आधार बनकर कृपाछुकी कृपापात्रसे संयुक्त कर सकती हैं | 


इस दृष्टिसे विचार करनेपर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
मानव ही एक ऐसा प्राणी हैं, जो अपनी चेतनाको आधार 
बनाकर परा चेतना ( परमात्मा )के प्रति जिज्ञासु हुआ है | इस 
जिजश्ञासाका आधार भी भगवत्पदत विशिष्ट मानव-रचना 
ही है | यह भगवत्कृपाके प्राकब्य ( अमिव्यक्ति )- 
का ही परिणाम है कि मनुष्य श्रेय और प्रेयके चुनावर्मे 
आंशिकरूपसे ही सही, पर खतन्त्र हो सका | 


इस जीवनर्म भी हम शरीर और प्राणकी सारी शक्तियों- 

का उपयोग नहीं कर पाते | अधिकतर मन, प्राण और 
शरीरमेंसे किन्हीं एक या दोसे तादात्म्य स्थापित कर उनके 
नियम अन्यपर छादा करते हैं | फलखरूप हम जीवनकी 
वास्तविक रचनाके विषयमें न जानते हुए जीवनकी आचार- 
पद्धति; ज्ञान और आननन्‍्दकी अवदेेल्ना करते हुए, अपने 
कर्म) संकल्प और चिन्तनको अज्ञानके हार्थों सौंपकर इच्छाओं, 
7, प्रयन और असफल्ताओंके साम्राज्य छढ़कते 


रहते हैं | अपने शुद्ध खरूपकी ओर दृष्टिपात न करनेके कप 
जगतके प्रति आइचर्यंचकित होते रहते हूँ | 


पर यह असमर्थताका बोध ओर सीमाओका ज्ञान है 
भागवत उपसश्थितिका प्रथम प्रमाण है; क्योंकि असम 
समर्थकी और सीमितको असीमकी आवश्यकता है। महाभारत 
यक्ष-प्रइनकी कथामें परम आश्चर्य यही माना गया है कि गिर 
मरत्यशील मानव अपनेको मत्यं क्‍यों नहीं मानता | शश 
दूसरा पक्ष है कि अमृत तत््तकी कौन-सी झलक हमें इतना पु" 
किये है कि हम मृत्युको स्वीकार नहीं कर पाते | अनत्तता' 
साथ चेतनाके सम्पर्ककी यह अलक्ष्य प्रेरणा ही मगवत्कपा ै 


विकासकी कसौटी यही है कि प्रेरणासे हम कहाँतक लाभ उः 
सकते हैं और हमारी चेतनासे इसका कहाँतक सायुज्य खाए! 
सकता है | श्रीमों कहती हैं---“अपनी पसंद ओर भगवर््वप- 
इन दोनेमिंसे किसी एकको खुननेमें हम सदैव खाधीन र 
अपनी पसंदका चुनाव करते ही हमें ऊपर वर्णित तीमाओंः 
दासता खीकार करनी पड़ती है। फिर भी अहका' 
वशीभूत होकर मनुष्य कृपापथको खीकार नहीं कर परत 
उसे अपनी सीमाओंकी दासताका आमास भी नहीं हो 
इसी अवस्था वह क्ृपाके वास्तविक हेतुकी समझनेंमें अ0ः 
रहता है।प्रर भगवत्कपाकी मूल शक्ति तब भी ः 
अधिष्ठान और विकासके आरोहणका मार्ग दिखाती रहा! 


प्रश्न उठता है कि भगवत्कपाका स्रोत 
है ! सश्टिके आदि कारणका सूत्र इस प्रकार ग्रहण कियीं 
सकता है कि भगवान्‌ अपने आनन्दके निजाखादनक | 
अपनी चित्‌-शक्तिकी क्रीड़ाके माध्यमंसे अपने ही लेईे 
प्रकट होकर सृष्टि करते हैं | यह अनन्तकी सान्‍्त ( त्ती 
अभिव्यक्ति है | इस प्रक्रियार्मे आत्म-सत्‌+ आत्म-चिंद्‌ : 
आत्म-आनन्द सृष्टिके ऊर्घ्व भागका निर्माण करते हैं | है 
निम्न अद्घौश--जड प्राण और मनःकृपा ही इनके पर 
आकर्षणकी शक्ति है | सष्टिके निर्माणके लिये जहाँ प्से 
और आदि शक्तिके माध्यमसे छीछाका विस्तार होता 
वहींसे कृपाकी परम स्तोतस्विनी प्रवाहित होती है | 

आदि सष्टिके मूलमें स्थित होनेक्रे कारण ऊैपाकीई 
कारणाभिता नहीं; अपितु कारणखरूपा है |. यह अपनी हीः 
विस्तारके ल्थि किसी अन्य शझक्तिपर निर्मर नहीं *े 
क्योंकि शक्तिका मूलस्वरूप क्ृपाके माध्यमसे दी मी 


के भगवत्कपासे सवाथेसिद्धि: * 





हो उठता है | इसी कारण कृपा अर्थनिरपेक्ष होती है; निरर्थक 
नहीं | सर्वदा जीवॉपर बरसती रहने तथा उन्हें मुक्त करने ओर 
मूलखरूपको पहचाननेगे सद्यायिका होनेपर भी यह मूलतः 
पुरषके पुरुषत्वकको जगाकर उसके माध्यमसे ही 
कार्य करती है तथा दिव्यताकी ओर उन्मुख होने और उसका 
वरण करनेकी शक्ति प्रदान करती है । 

कृपाको द्रवित करनेवाली प्राथनाकी शक्ति एवं श्रद्धा- 
सचाई और समर्पणकी तिवेणीसे ही महाशक्ति ( परमसत्ता )के 
चरण पखारे जा सकते हैं | तभी वासनाओंसे मुक्त होनेकी तथा 
पवित्रता, शान्ति ओर सत्यको पानेकी अभीप्सा भागवती 
क्ृपाके अवतरणका पथ प्रशस्त करती है | इस अवतरणके बाद 
ही प्राप्त होता है विज्ञुद्द भागवत प्रेम एवं निजखरूपा अचला 
भक्ति | इसी कारण ओढरदानी भगवान्‌ शिवकी शक्ति 
माहेश्वरीकोी “कृपा? तथा भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी शक्ति राधाको 
प्रेमखरूपा वर्णित किया गया है । 


भागवती कृपके इस रूपका 











साक्षात्कार हमारी 
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आन्तरिक सुरक्षा तथा विभिन्न स्तरोंसि अभिव्यक्त 
प्रारथाओंसे भी आगे देखनेकी शक्ति ओर दृष्टि प्रदान 
करता है | कृपाके इन व्यष्टि-भावापन्न लक्षणोंके अतिरिक्त भी 
उसका एक महान्‌ खरूप हैं | विश्वाल ओर श्रद्धाका 
सम्बल साथ हो तो मानव अतिशीघ्र भगवदाश्रयका 
आकाड्ली और अधिकारी हो सकता हैं| फिर यह आश्रयका 
भाव ही हमें समपंणतक पहुँचा देता है। यहाँ कृपा-लाभके 
अतिरिक्त अन्य किसी तत्त्वकी अनुभूति नहीं होती | 


कृपा-लामका आनन्द कृतज्ञताम है । खटष्टाकी सष्टिको 
शुद्ध करनेके (अहं) भावसे मुक्ति पाकर हम यह सानें कि प्रत्येक 
स्थिति भगवदनुग्रदसे परिपूर्ण और भगवन्निर्दिष्ट है । शक्ति 
ओऔर श्रद्धा-दोनेका चरम लक्ष्य समर्पणके माध्यमसे 
कृपा-छाभ ही है। 

कृपा तक-बुद्धिके परेका तत्त्व है। भगवत्कृपा अमृत- 
स्वरूपिणी परम करुणामयी परमात्म-सत्ताकी स्वब्यापिनी 
अनुग्रह-मूर्ति है | 


++-9>स्सेय्डप्कछ--क..- 


भगवत्कपासे सर्वा्थसिद्धि 


( ठेखक-श्रीऋषभचन्दजी ) 


प्रायः सभी पोरस्त्य ओर पाश्चात्त्य ईश्वस्वादियोनि धर्मोर्मे- 

' क्ृपाके हस्तक्षेप एवं कायको ही आध्यात्मिक जीवनकी सफलता-- 
पिद्धिका सर्वोच्च साधन माना है, किंतु छोर्गोकी धारणा है 
कि यह इस्तक्षेप रहस्पपूर्ण तथा अपूर्व हैं | कृपा, जहाँ-कहीं 
अवतरित होना चाइती है, वायुकी तरह पहुँचती हैं | इसपर 
पण्यात्माओंका अधिकार नहीं जम सकता, अतः निक्ृष्ट पापीकी 
भी इससे निराश होनेकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि यह गिरे 
और भयके लोगोंके भग्न दृदयोंको प्रेमके उपचारसे उन्हें स्वस्थ 
कर देती है | अहंकारी और मदमत्त लोगोंकी ओर यह विशेष दृष्टि 
डालती है, सतत उनके कल्याणक्रा साधन जुणाती है--विभिन्न 
विपत्तिरूप थपेड़ोंद्रारा उनके अइंकारकों चूर-चूर करती 
रुती हैं । यह शीतकालमे सुकोमल ओस-बिन्दुकी 
परद और गर्मामें शीतल दक्षिणी वायु अथवा इमशान- 
अन्धकारके बीच प्रकाशकी चमककी तरह आती है। कमी- 
फभी तो यह आँची या भृकम्पकी तरह मानवके अन्तरात्मामें 
 डफान छाते हुए आ पहुँचती हैं । इसकी क्रोधपूर्ण 
मुझाकृतियों उतनी दी आशिपस्वल्प हैं, लितती कि इसकी 


भे० कू० आं० २०--- 


आनन्द फेलानेवाली मुसकानें । जब कभी यह जोरसे 
पीड़ा पहुँचाती है; तब वह पीड़ा केवल निद्रित एवं आल्सी 
छोगोंको उठाने ओर जगानेके लिये आवश्यक होती है । वस्तुतः 
कृपाके कार्यके बिना जीवन विभिन्न योनिरूप झाड़ियों में फँसा पढ़ा 
रहेगा और प्राणी अन्धकारमय तमसमें भटकते ही रह जायेंगे । 


कृपा भगवानका प्रेम है, जो जड़-वेतन--सबपर बरस 
रहा दै | इसीके माध्यमसे जीव परम सत्य एवं चेतना- 
के अनन्त प्रकाशकी ओर जानेमें सक्षम हो सकते हैं| इसके 
आविभीवके पूर्व यहाँकी प्रत्येक वस्तु गहन अन्धकार और 
जडताम निमग्न थी, कृपाखरूप प्रेम अवतरित हुआ; 
सुषुप्त आत्मा जाग्रतू हुआ और क्रमदः अपनी अनन्त एवं 
सनातन चेतनाकी ओर अम्रसर होने लगा । प्रेमस्वरूपिणी 
कृपा स्वव्यापिनी, सर्वाधारा और सबंल्‍ूपान्तरकारिणी है | यह 
सर्वत्र हैं । यह स्पष्ट एवं ग॒ह्म--समस्त विश्वश्क्तियोंकी जटिल 
क्रीडाके पीछे विद्यमान उच्चतम क्रियागक्ति है । 


हमें अपने आपको पूर्णरूपस भगवानकी कृपापर - “* 
हक चाहिये गा बन ५ 
देना » क्‍योंकि भगवानने कृपा और प्रेमका - 


१७४ 
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करके ही जगत्‌॒की ऊपर॑ उठानेका भार स्वीकार किया है । 
भगवानका प्रेम ही. जगतके कल्याणके लिये परम शक्ति 
“कृपा?के रूपमें प्रकट हुआ हैं। केवल मनुष्यके भीतर ही नहीं, 
अपितु अत्यन्त अंघ--जड प्रकृतिके समस्त आवुओर्म इसने 
अपने आपको उद्लेल दिया हैं; जिससे यह संसारको मूल परम 
सत्यकी ओर फिरसे छा सके | इसी अवतरणको भारतीय धमम- 
शास्त्रोंमे परम यज्ञ कहा गया है | कृपा ही प्रेम है, जो 
सम्पूर्ण जगतूमें व्याप्त होकर अधिकतम बलशालिनी परा 
शक्तिके रूपमें अहंके मोटे पर्दके पीछेसे काय कर रहा है | 
प्रचलित धारणा तो यह है कि कृपा कुछ ऐसी वस्तु है; जो 
अचानक ही आती है। वह कहाँसे आती है; यह मादूम नहीं होता 
और आश्ररयमय परिणाम उत्पन्न करके पुनः वहाँलोट जाती हैं। 
यह तो कृपाके कार्यका अचानक घटित होनेवाला बाहरी 
परिणाममात्र हैं; किंतु जगतके सदसतू--प्राणिमात्रके अंदर 
इसकी सतत क्रियाशील उपस्थितिक्रा दर्शन नहीं हैं | कृपा तो 
सभी प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओंमें सर्वविद्‌ एवं 
सर्वसंचालक प्रेमके रूपसे विद्यमान हैं ओर इसकी 
सशक्त क्रियासे लाभान्वित होनेके लिये श्रद्धा एवं 
विश्वासके साथ इसकी ओर झुकना ही पर्याप्त है | कृपा 
सबके छिये एक समान प्राप्य है, पर प्रत्येक व्यक्ति 
अपने भावके. अनुसार इसे ग्रहण करता हैं । यह 
बाहरी परिस्थितियोंपर निर्मर न करके सच्ची अभीष्सा 
और उद्घायनपर निर्मर करती है । 


जो ल्लोग किसी भौतिकवादी झुकावसे प्रभावित नहीं हुए 
हैं, जिनका अन्तःकरण कामनाओंकी कालिमासे नितान्त अछूता 
है और जिनका हृदय आधघ्यात्मिक रहस्योंके प्रति 
सृक्ष्मतया ग्रहणशील हैं; वे जीवनके घटना-चक्रोम कृपाकी 
रहस्यमयी क्रियाका कुछ बोध कर सकते हैं, किंतु जो लोग 
आध्यात्मिक जीवनका) प्रधानतया योग-जीवनको, अनुसरण 
करते हैं, वे तो इस ठोस तथ्यको जानते ही होंगे 
कि बाह्य रुूपोंके पीछे विद्यमान यह अनन्त, 
आश्रर्यमयी सर्वशक्तिमयी कृपा प्रत्येक बस्तुको 
सुंंगठित और व्यवस्थित करती हैं और हमलोगोंके 
चाहने अथवा न चाहने, जानने अथवा न जाननेपर 


की 


।ह इमलोगॉकोी चस्म ल्क्ष्यकी ओर ही ले जारही है। 


) है 


यह संसारमें आसक्त हुए हमलोगोंको विकातमाए 
आरूढ़ रख रही हैं| जब इमलोग बहककर भटक जाते 
हमारी अन्त्ंष्टि मलिन पड़ जाती है और हृदयकी अगिमद 
पड़ जाती है, तब भी ऋपाशक्ति हमें सुदूर प्रकाशक थोए 
संकेत करती रहती है ओर हमारे कानोंमें कहती रहती है- 
“अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिप्यामि मा झुचः॥! (गीता १८। 
६६ )--में तुझे सभी पापसि मुक्त कर दूँगी, व्‌ शोक मत कर 
जब हम किसी उत्तेजनापूर्ण इच्छासे उद्देल्ति हो अथवा कि 
वासना या श्रान्तिसे अंधे होकर भागवत-संकल्पके विरुद करो 
करते हैं, तब अनिष्ट एवं विपत्तिद्वारा कृपा हमाय मार्ग 
करती है और तीत्र वेदनाके द्वारा हमें धजग करती है। गिएते 
इच्छा या भ्रान्ति पीड़ाकी अग्निमे जलकर विलीन हो जाय 
और हमलोग पुनः भगवानकी प्रसारित भ्रुजाओंकी ओर 
मुड़ सकें | यदि कृपाका चाप हमारी सत्ताके वक्र औ 
निर्बल भागोंपर कभी-कभी वोझरूप और पीड़ामय हो जात 
है तो यह केवल भगवानके 'माएः ( एप 7०5०) के 
सहन करेनेके हेतु हमें पर्याप्त सबछ एवं सीधा बननेके श्ि 
ही होता है । 


वस्तुओंके सम्बन्धर्म हमारा मूल्याक्लुन अत्यन्त छिध् 
और अज्ञानमूलक होता है । जिसे हम भलाखुण और 
अशुभ, प्रसन्न-विपन्न अथवा सह्यायक-ाधक मानते है 
बह सब दयाछ विधाताके कामकी ही वस्तु कै; जिसका न 
प्रयेक जीवके चरम कल्याणके लिये उपयोग 
करते हैं | भगवान्‌ सौभाग्यकी ही तरह दुर्भाग्यका भी 
उपयोग उतनी ही स्पष्टदर्शिनी कृपाके साथ करते हैं| यदि 
आवश्यक हो तो जीवको अज्ञान-जालसे निकालनेके हि 
वे विपत्ति एवं मृत्युक्ा उपयोग करेनेमें भी नहीं हिचकते | 
जब एक वार हमारी आँखें भगवत्कृपाकी सतत उपस्थिति 
एवं हस्तक्षेपके रहस्यकी ओर पूर्णरूपसे खुल जाती हैं। तब है 
अपने जीवनकी परिस्थितियोंके सम्बन्ध शिकायत नहीं के! 
अपितु उन सबमें उन्हीं सर्वश्रेमीके हाथ पाकर इृतार्थ होते रहते है 
जो हमें निर्श्रान्त और अमोघरूपसे अपनी ओर अपने शी 
सामज्स्य तथा आनन्दकी ओर ले जा रहे हैं | यद्दी 
हमारे लक्ष्यकी चरम परिपूर्णता | 


# भगवत्कृपासे सर्वार्थसिद्धि # 
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यदि हम सचमुच ही तीज अभीष्साकी अवस्थामें हैं 
तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, जो हमारी अमीप्साकी 
सफल्तामें सहायता न करे | सभी हमारी मदद करेंगे। 
अखण्ड और निरपेक्ष चेतन सत्ताने सभी वस्तुओंको 


. हमारे चारों ओर व्यवस्थित किया है और हम अपनी 


अशानावस्थार्मे इसे न पहचानकर सर्वप्रथम इनका विरोध भी 
कर सकते हैं, कष्टकी शिकायत भी कर सकते हैं और 
उन्हें बदल देनेके ल्यि जी-तोड़ प्रयत्त भी कर सकते हैँ; 
किंतु जब हम अपने और घटनाके बीच थोड़ी दूरी रखकर 
अधिक विचार करते हैं, तब स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
हमारी निर्धारित प्रगतिके लिये यह नितान्‍्त आवश्यक था | 
भुभ संकल्प ही हमारे चारों ओर सब कुछ रचता है। 
वह विश्वात्मा ही हमारे जीवनकी व्यवस्था और संचाछून 
कर रहा है, न कि अन्य संयोग अथवा आकस्मिक 
घटनाओंका अज्ञात चक्र | 


अपने आध्यात्मिक जीवनमें सदा ही हम अधिकाधिक 
आश्चर्य और कृतशताके साथ निरीक्षण करते हैं कि कैसे हमें 
अनुभूतियाँ मिलती हैं, कैसे हमारी चेतनापरसे एकके वाद 
दूसरा पर्दा हटता जाता है | हमारी दृष्टिके समक्ष सत्यका 
मेरा; उच्चतर ख़रूप प्रकट होता जाता है; अन्धकारका 
जमा हुआ ढेर बात-की-बातमें ऐसे दूर हो जाता है, मानो ये 
तय जादूके खेल हों ! जो हम व्यक्तिगत कठोर श्रम, 
अनुशासन और पग्रार्थनासे नहीं प्रात्त कर सकते, वह 
 आनक ही केवछ कृपासे हमें प्राप्त हो जाता है। हमें 
ता भी नहीं छूगता कि यह प्रकाशमय . संकेत कहॉँसे 
आ मिला, यह निश्चित आवश्यक स्थिति कैसे स्थापित हो 


गयी, किसी हटी समस्याके लिये कैसे यह एक नया समाधान _ 


पन्ठ गया। हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि जैसे अवरोधी 
कठिनाई हमारे रास्तेसे दूर फेंक दी गयी और हमारी 
दृष्टिके समश्ष एक महिमान्वित दीपतिमान्‌ क्षितिज प्रकट 
ऐे गया हो | जब हम अपनेको भ्रान्त और निरात्रित 
अनुभव करते हैँ और आगे बढ़नेका रास्ता नहीं देख 
पाते, अचानक ही हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश-किरण 
उद्धत ऐो जाती है ओर एक अनजानी शक्ति हमें भयावने 
जंगलसे बाहर निकाल ले जाती है । अतएव किसी भी काल, 
परिस्पिति या घटनामें हमें विषादयुक्त अथवा आशाहीन 
शेनेकी आवश्यकता नहीं है। कृपाके आश्यीर्वादस्वरूप 


प्राव्त व्यवाका प्रत्येके आघात परमानन्दकी ओर पदा- 
रोहणमें सहायक सिद्ध होता है। एक नेत्र है; जो अपनी 
प्रेमभरी सावधानीसे निद्वारहित. रहता है और भुजा हैं; जो 
सहायता ओर आराम देनेमें कल्रन्तिरहित है; इसी प्रकार हमें 
निरन्तर सजग ओर उत्साहसे परिपूर्ण रहना चाहिये । नष्टप्राय 
अनुभव करना तो मानो ईश्वरको अस्वीकार करना तथा 
उनकी कृपाको दूर हटाना हैं । 


मगवत्कृपाके सामने कोन अधिकारी हैं और कौन 
अनधिकारी ? सब कोई उन एक- ही इृपा-अम्बाकी संतामें 
हैं | उनका प्रेम सब किसीपर एक-सरीखा बरस रहा है; 
परंतु हर एकको वे उसकी प्रकृति और ग्रहण-सामर्थ्यके 
अनुसार परिस्थिति, संयोग आदि देती हैं । ह 


किंतु कृपा-माँका पूर्ण वात्सल्य प्राप्त करनेके लिये हमें 
उसकी सर्वोच्च प्रशार्में ऐक्रान्तिक विश्वास करना होगा, 
आत्मसमर्पणका उच्चतम आदर्श स्थापित करना होगा; 
क्योंकि माँ हमारे कल्याणके विषयमें सर्वाधिक जानती है। 
यदि अभीप्सा उसको अपिंत की जाय और अर्पण सचमुच 
पर्यात्त श्रद्धा एवं उत्कण्ठाके साथ किया जाय तो परिणाम 
आश्रयंजनक होगा | 


भगवत्कृपाकी सहायता प्राप्त करनेके लिये पविज्नंता, 
अकल्मपर्मे आत्मदान और सहज श्रद्धा-विश्वास--ये तीन 
मुख्य झर्ते हैं | श्रद्धा न रखना मानो ऋृपाके विरुद्ध 


अपनी सत्ताका दरवाजा बंद कर देना है । भगवत्कृपा 


सदेव कल्याणं-कार्य करनेके लिये तैयार है; पर हमें इसे 
ऐसा करनेका मौका देना चाहिये | कम-से-क्म इसके कार्यमें 
अवरोध नहीं वेदा करना चाहिये। आत्मदान न करनेसे 
हम अहंकारूूप अज्ञानमें असहायमावसे आबद्ध रह जाते 
हैं | आत्मदानसे पवित्रता आती है और पवित्रतासे कृपाका 
कार्य निश्चितरूपसे सरल हो जाता है। हम अपने-आपको 
पूर्णल्पसे भगवानको सौंप दें; तभी हम भी प्रकारते 
भगवत्क्पाको प्राप्त *- सकेंगे । 


विश्व-प्रकंतिकी गतियोंपर कठोर तर्कसंग्त नियन्तृत्व 
ल्यायः कहत्यता है। परिखितिका अज्ञात विधान, कारणकी 
रूद्रिगत विधि और परिणाम--इन तीनोसे वैश्य शाक्तियोंकी 
क्रियाएं शासित होती हैं। बुद्धदेवके कथनानुसार इसमें न हो 
फोई अपवाद है, न कोई बचनेका छिठ् ! जैसा कोई बोता है 


१५द 





वेसा ही काटता भी है | अपने कर्मके खाभाविक एवं 
अनिवार्य परिणामोंसे छूटनेका कोई उपाय नहीं है । केवल 
भगवत्कृपामें ही यह शक्ति है कि वह इस विश्वव्यापी न्यायके 
कार्यम हस्तक्षेप करके उसके क्रमको बदल सके । 
विश्व-्रकृतिके नियन्तृत्वका अतिक्रमण करनेका अधिकारपूर्ण 
स्वातन्त्य कृपाकी ही है; क्योंकि यह प्रकृतिकी परिधिके 
बाहर्से ही कार्य करती है--इसका एकाधिपत्थ इसकी 
सर्वसमावेशकारिणी परात्परतामेँ ही निहित हैं । इसकी 
खतन्त्रताका तात्पर्य उच्छुछ्लल स्वेच्छाचारिता नहीं है; वर॑ं यह 
प्रेमकी सर्वेवेत्ता प्रशाकी एकाधिपत्य खतन्‍्त्रता हैं । 
वेहब-न्याय तो इस प्रेमकः बहिंगत अंश अर्थात्‌ अस्िर जगत्‌- 
व्यापारमें यान्त्रिक क्रियामात्र है | एक बार अश्रीमने 
कृपाकार्यकोी एक उदाहरणद्वारा यों समझाया था--“कोई 
मनुष्य सीढ़ीसे नीचे उतर रहा है, एक स्थानच्युत खपड़ा 
ठीक उसके सिरपर गिरनेवाला ही हैं। आकर्षणके 
नियमानुसार वह खपड़ा गिरिगा और उसके सिरको क्षति 
पहुँचायेगा ही; किंतु आश्रय) अचानक ही उसके पीछेसे एक 
हाथ आगे बढ़ आता है और खपड़ेको पकड़ लेता है । 
अतः वह मनुष्य बच गया | उसके पीछेसे किसी व्यक्तिका यों 


हस्तक्षेप करना ही कृपाका हस्तक्षेप हैं; जो प्रकृतिके कठोर 
नियन्तृत्वकी उड़ा देता हैं 9 


अनुग्रहमूर्ति माँ | तेरी कृपाके छ्गातार हस्तक्षेपके बिना" 
ऐसा कीन था; 


भारके नीचे न आया द्ोता ! 


हु 


हमे एकमात्र भगवत्‌-कृपाके छिये ही प्रार्थना करनी 
चाहिये | एक बार जब हमने अपनेकी कृपाके प्रति समर्पित कर 
दिया, तब जो कुछ वह निर्णय करे; उसे सहर्ष स्वीकार 
करना चाहिये ओर जो कुछ हमपर घटित हो, चाद्दे हमारी 
मानसिक धारणाके अनुसार झ्ञुभ या अशुमः दृष्ट या 
. अनिष्ट कुछ भी क्यों न हों, उन सबर्भ कृपाके पवित्र 
संकल्पकों दी अनुभव करनेकी चेष्टा करमी चाहिये | 
हर वस्त॒ुकों, हर परिस्थितिको भगवानकी देन; 


इस. विश्व॒व्यापी न्यायके. छुरेकी निर्दय - है | यदि कृपाका उत्तर शीक्षतरं नहीं आता ही तो ६ 


, विश्वासपूर्ण अनन्त घैर्यक्रे साथे प्रतीक्षा करनी चाँ। 
_ तथा मन या प्राणको विचलित नहीं होने देना चाहि 


# नमामि भक्तवत्सर्ं कृपाठुशीलकोमछम # 








भगवत्कृषा और पूर्ण सामझस्थका परिणाम मात्र हे 
तो वह हमें अधिक सचेतन, बलशाली ओर पद्च 
बनानेमें सहयोग करती है, यही “युक्तदृक्ति है। परे 
इस युक्त-इत्तिको धारण कर रखें तो हम समस्त धटनाओो: 
से लाभ उठा सकेंगे; क्योंकि माँ कृपाके प्रति भद्द 
ओर विश्वास उन्हें हमारे अंदर और ऊपर एख्तारे 
और खतन्ध्रतासे कार्य करने देंगे । बफे 
रहस्यमय रसायनके द्वारा पराजयकों विजयमे तय 
दुर्भोग्यकी परम भाग्यमें " बदल देंगे । यह 
सारे जगतके आध्यात्मिक जिज्ञासुओंकी - विश्वातत 
अनुभूति है | क़्रिंठद दूसरी ओझ येदि इसी वस्तु 
इसी परिस्थितिको हम हार्निं पहुँचानेवाली अश्भ शक्ति 
खरूप भाग्यप्रदत्त विपत्ति मान लें तो यह हमें क्षीण सुक्ष 
और मारी बना देगी; हमारी चेतना, बल ओर सामझस 
हर लेगी । यहाँपर प्रह्ददका शास्त्रीय उदाहण 
सर्ववा उपयुक्त हैं। कंपापर उसकी खेर 
निर्भरता थी, कृपाने उसे सभी परीक्षाओंमेंसे सुरक्षित विश 
लिया | संदेह या शर्मा तो कृपाके का्य-मार्गका वाषः 
है | सरल एवं प्रश्नातीत श्रद्धा-विश्वास ही सभी कठिनाई 
विरुद्ध सर्वोत्तम रक्षक है।जो छोग अमीष्सा करे ः 
उनके लिये कृपा और सहायता सतत विद्यमान हैं और श्र 
विश्वासके साथ ग्रहण करनेपर उनकी शक्ति असीम हो जा 


घैय॑ ओर अध्यवसाय होनेपर सभी प्रार्थनाएं, ' 
हो जाती हैं । भगवानकी क्ृपाशक्ति। सकलश 
और क्रियापर पूर्ण श्रद्धा बनाये रखनेते तमी * 
ठीक हो जाता है। इस युक्तदृतिते एक ई 
लिये भी गिर जानेपर क्ृपा-कार्यमें रुकावठ या देर ही 7 
है । भगवत्क्ृपा्मे सम्पूर्ण ओर अडिग विश्वात 
सर्वार्थसिद्धिके छियि अचूक उपाय है । 
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4६ भगवत्कृपाकी अनुभूति # 








भगवत्कृपाकी अनुम्नति । 


( लेखक--पं ० श्रीगौरीशंकरजी द्विवेदी ) 


भभगवानकी कृपा? कहनेसे सामान्यतः यही समझमें 


आता है कि भगवान्‌ प्ृथक्‌ हैं और उनकी कृपा कोई अन्य 
वस्तु या शक्ति है। पर बात वस्तुतः ऐसी नहीं है । जैसे शीतल 
चाँदनी ओर चन्द्र दो कहलछानेपर भी एक ही हैं, इसी तरह 
भगवान्‌ ओर भगवत्क्ृपा अभिन्न हैं, दोनों स्वरूपतः एक हैं | 
जो लोग अद्वेतवादी हैं, उनके मतसे “त्रह्मः ही एकमेवा- 
द्वितीय है । ब्रह्मके सिवा. और कुछ नहीं है; “नेह नानास्ति 
किंचन !! (कठ० २।१। ११ ) वे जगत्‌ और जागतिक 
व्यापारको ब्रह्मकी गक्तिविशेष--प्रकृति अथवा मायाका 
कार्य मानते हैं | इसी शक्तिविशेषके द्वारा वह 
'एकम्रेवाहितीयम! ( छान्‍्दो० ६ |२।१) ब्रह्म एक- 
से अनेक होता है, चराचरात्मक अनन्त विश्व-व्यापारमें परिणत 
हो जाता है। किसलिये ! “छोकवत्तु छीछाकेवल्यम्‌ ।! 
( ब्रक्ससून्न २ | १ | ३३ )--आनन्दके लिये---क्रेवल 
लीलाके लिये | जैसे छोक़रमें छीलाका आनन्द. लेनेके 
लिये लोग अमिनय करते हैं--हैं कुछ और, बन जाते हैं कुछ 
और । गोस्वामीजी कहते हैं-- 
ईखर अंस जीव अविनासी | चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ 
सो सायाबस भयउ गोसाईं । वध्यो कौर मरकट की नाई ॥ 
. ( मानस ७। ११६।॥ १-२ ) 
ब्रह्म एकसे अनेक होकर ( छीछा ) अभिनय करता है। 
भगवान श्रीकृष्ण गीतार्में कहते हैं-- 
देवी छ्ोषा ग्रुणमयी सम माया दुरत्यया। 
सामेव ये श्रपचन्ते सायासेतां तरन्ति ते॥ 
( ७। १४) 
मेरी इस निगुणमयी दैवी मायाका पार पाना बहुत 
कठिन है। जो मेरे शरंणापन्ने होते हैं, वे ही इस मायाको पार 
कर सकते हैं| प्रश्न हैं, क्या मायाके वशीभूत हुआ जीव 
भगवानके शरणापन्न हो सकता है १ मायासे मुक्त हुए 
बिना भगवच्छरणागति कैसे प्रात्त होगी १ यह अन्योन्याश्रय 
जाल-जैसा लगता है; परंतु इसका भी उपाय हैं और वह 
--भगवत्कृपा | 
भगवत्कृपासे ही शरणागतिकी प्राप्ति होती है और जीव 
मायामुक्त भी हो जाता है। भगवत्कृपासे ही साधन-भजनकी 
प्रवृत्ति सहज सुलभ होती है। गीतार्मे भजन करनेकी चार 
विधियाँ बतछायी गयी हँ-- 
पतुर्विधा भजस्ते मां जनाः सुकृतिनो<्जुन । 
धा्तों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च॑ भरतर्पस ॥ 
(७। १६) 


पुण्यात्मा जीव चार प्रकारस भगवानका भजन करते 
हैं | एक तो वह जो आते होकर भगवानके सामने अपना 
दुःख सुनाता है -मेरा उद्धार करो) प्रभो [|+- 
तू दयारु, दीन हों, तू दानि, हों मिखारी। 
हों असिदछू पातकी, तू पाप-पुंज-हारी॥ 
( विनयप० ७९। १ ) 
दूसरा वह जो जिज्ञासु होकर मगवत्तत्तव, भगवानके रूप- 
गुण-लीलाको जानना चाहता है। तीसरा अभावग्रस्त होकर 
भगवानसे अभाव दूर करनेकी याचना करता है, अर्थोर्थी बनता 


है, अपनी अन्यान्य कामनाओंकी पूर्तिके लियि भगवानसे 


प्रार्थना करता है | चोथा एकमेवाद्वितीयस्वरूप अपने इष्टदेवर्मे 
लीन हो तत््वज्ञाकी प्राप्तेोकी साधना करता हैं; 
जो उसके भजनकी चरम सीमा है | 

प्राप्त तो अप्राप्त वस्तुकी किया जाता है--तो क्या मगवत्कृपा 


अप्राप्त है १ इसका उत्तर यह हैं कि भगवान्‌ और 
उनकी कृपामें अविनाभाव-सम्बन्ध है। जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ - 
उनकी कृपा हैं। भगवान्‌ कण-कणमें व्याप्त हैं, अखिल 


विश्वश्नह्माण्डके भीतर ओर बाहर सर्वत्र हैं, इस दृष्टिसे 
उनकी कृपा भी स्ंत्र व्याप्त है। भगवान्‌ और भागवती 
शक्ति, प्रकृति या माया--सब भगवत्कृपामय हैं। अवतारका 
हेतु भी कृपा ही है-- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 

क्षम्युत्यानमघर्मस्थ तदात्सान॑ खुज़ास्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साघूनां विनाशाय च॒ दुष्कृताम | 

धर्मंसंस्थापनाधीय.. सम्भवामि युगे युगे॥ 

* (गीता ४ । ७-८ ) 

“भारत ! जब-जब घर्मकी हानि ओर अधर्मकी ब्रद्धि होती 
है, तब-तव में अपने रूपको रचता हूँ अर्थात्‌ प्रकट करता 
हूँ; क्योंकि साधु पुरुषोंका उद्धार करनेक्रे छिये और दूपित 
कर्म करनेवालोंका नाश करनेके लिये तथा धर्म-स्थापन करनेके 
ल्थि में युग-युगर्मे प्रकट होता हूँ |? 

भगवानकी पाल्न-पोपण अथवा रक्षणरूप कृपाशक्ति ही 
अवतार धारण करती है और साधुओोंका परित्राण 
करके धर्मकी स्थापना करती हैं । इतना ही नहीं, 
दुष्लोंका नाश करके अधर्मके अम्युत्यानकों रोकना भी कृपा- 
शक्तिकी ही लीला हैं| अतएव उत्पत्ति और विनाश--दोनों 


ही इृपाशक्तिकी लीला है । इतने सुब्यवस्थित. #हे, 


१५७ 





| 


ई 





विश्वन्नक्षाण्डका संचालन क्ृपाशक्तिकी ही महिमाको प्रकट 
करता है। यह कृपाशक्ति अनन्त रूप धारण करके विश्वका 
कल्याण कर रही है। सूर्यमं यही दीसिरूप हैं तथा विश्वर्म 
सबको समान रूपसे प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करके जीवन- 
दान करते रहना भी इसीका सत्काय है। 

भगवत्कृपाकी महिमा अपरम्पार है | ब्रह्मसूतर्मे कहा 
है--“जन्माथस्य यत? ( १।.-१।२) ५इस विश्व- 
ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश जिससे होता है, वह 
ब्रह्म? हैं |? बस्तुतः उत्पत्ति, स्थिति और विनाशकी शक्ति 
भागवती इृपाकी ही प्रतीक हैं | कृपा ही सर्जन करती हैं; 
वही पालन और संहार भी करती हैं । 

तत्त्वकी दृश्सि क्ृपाशक्तिकी कति समझमें आती है; परंतु 
अनेक प्राणिययोकी इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति क्‍यों नहीं होती? 
घट-घटमें व्याप्त यह चेतन कृपाशक्ति सारे प्राकृतिक व्यापारोंका 
संचालन करती हैं, कठपुतछीके समान सबको नचाती रहती 
है | उसी चेतन शक्तिके सम्पकका सही मार्ग न जान पानेके 
कारण उसे प्राप्त करनेके लिये व्याकुल यह पाश्चमीतिक 
पुतला उन्नति-अवनंति, यश-अपयश आदि नाना भूमिकाओंमें 
नाचता रहता हैं, हृष-शोक, सुख-दुःख आदि इन्द्गोंका 
भागी बनता है | 


जीवको कृपाकी अनुभूति तो होती हैं, परंतु जबतक 
उसको कर्तृत्वका अभिमान रहता है, वह मायाके पाशमें आबद्ध 
रहता है । यद्यपि वह भगवत्कृपाके ही सहारे जीता है; तथापि 
माया--अहंकारगत विमूढ़ता उसे कृपाकी प्रत्यक्ष शीतल 
अनुभूतिसे दूर रखती है। गीता भी कंहती है-- 
प्रकृतें: क्रियमाणांनि ग्रुणेः कमौणि स्वंशः । 
अहंकारविमूढात्मा. कर्तोहमिति. मन्‍्यते ॥ 
ेल्‍ पे 0) | ( ३॥। २७) 
सारे कर्म प्रकृतिके शुणोंके द्वारा किये हुए हैं, तो 
भी अहंकारसे विमृद् अन्तःकरणवाला पुरुष मैं कर्ता हूँ--- 
ऐसे मान लेता है ।! ह ः 
: जबतक॑ जीव अपनेको कतों समझता है, तवतक वह 
भगवत्कृपाका रसास्वादन नहीं कर सकता । भगवत्क्ृपाकी 
. दूर रहनेके कारण द्वी उसे मायाकृत सुख-दुःख) 
मानापमानादिका भोग भोगना पड़ता है। यह भी भगवत्कृपा- 
का एक आश्चर्यमय खरूप है। जब वह भगवच्छरणापन्न 
हो जाता हैं तो उसकी जीवनधाराका खोत भगवान: 
की ओर सम॒द् जाता हैं और वह उनकी क्ृपाकी 
प्रत्यक्ष अनुभूति करने लगता है। साथनमें भय्लोभनादि 





सामने आते रहते हैं, पर भगवान्‌ स्वयं कहते हँ--े 
परायण हुआ भक्त तो मेरी कृपासे सनातन अविनाशी पदक 
प्रात्त हो जाता है। मेरी ऋपासे भेरे आश्रित रहनेवाला पु 
समस्त संकटों ( चाहे व्यावहारिक संकट हो-अथवा पारमार्थिक) 
अनायास ही पार हो जायगा,; यदि तू ( है अजुन |) 
अहंकारके कारण मेरी ( कृपाकी ) बातको नहीं सुनेगा तो 
नष्ट हो जायगा | विचित्र सुदृदताभरे वचन हैं-- 
सर्वकर्माण्पपि सदा कुबौणो मद्रग्यपाश्रयः । 
मत्पसादादवाप्नोति शाम्बत॑ पदमब्ययम्‌ ॥ 
मधित्तः . सर्वदुर्गणि मठ्यसादात्तरिप्यसि | 
भ्थ चेत्त्महद्वाराक्ष श्रोप्यसि विनह्ठयसि ॥ 
( गीता १८ । ५३७ ५८ ) 
भगवानके आवाहनभरे आश्वासनको नहीं माननेसे ही यह 
जीव त्रितापानलमें जल रहा हैं--देवदुर्लभ मानव-शरीर भर 
भगवानकी अनुकूलछता ( अनुग्रहप्राप्ति का खर्ण: 
अवसर भगवत्कृपासे ही मिला है। हमें सावधानीसे इसका 
सदुपयोग कर लेना चाहिये-- 
नृदेहमाय सुलभ सुदुलूम॑ 
प्लव॑ सुकलपं 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवार्दिंध नतरेत्‌ स आत्महा ॥ 
( श्रीमद्भधा० ११॥ २० | ९७, 
ध्यह मनुष्य-शरीर समस्त शुभ फलोंकी प्राततिका मू 
और अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी मेरी कृपासे अनायास ई 
सुलभ हो गया है । इस संसार-सागरसे पार जानेके ढि 
यह एक सुदृढ़ नौका है। मेरी शरण ग्रहण करनेमात्र 
गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवारका संचालन करने लाए 
हैं| स्मरणमाज्रसे ही मैं अनुकूल ( कृपा-) वायुके रूपमें ३! 
लक्ष्यकी ओर बढ़ाने लगता हूँ | इतनी सुविधा होनेपर भी | 
इस शरीरके द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह 7 
अपने हाथों अपने आत्माका हनन--अघःपतन कर रहा है। 
इह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति 
न चेदिहवेदीन्महती विनष्टिः। 
भूतेपु भूतेषु विचित्य धीराः 
'. प्रेत्यास्माल्लोफादसतता भवनिति ॥ 
(केन० २॥५ 
ध्यदि इस जन्ममें ब्रह्मको जान लिया; तब तो ठीक 
और यदि उसे इस जन्ममें न जाना; तब तो बढ़ी मारी हा 
हट | चुद्धिमान्‌ लोग उसे समस्त प्राणियोमिे उपलब्ध करके इस 
लोकसे जाकर ( मरकर ).अमर हो जाते हैं |! 


गुरुकर्णधारम्‌ । 





# भगवत्कृपाके पर्याय #६ 


-श्ण्र, 


ख््य्ल्््य्च््य्च्््््च्ल््््््््य्य्य््च्य्य््य््य्स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्क्ल्ल्त्ः 


भगवत्कृपाके पर्याय 


( हेखक--डों ० श्ीसियारामजी वर” एम्‌० ९०० पी-एच्‌० डी०) साहित्यरत्) आयुर्वेदरश ) 


समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्यके 
समाहारखरूप भगवानकी कृपा “मगवत्कृपा? हैं । अतः 
भगवत्कृपा भक्तको भी किसी अंश उपयुक्त षाडगुण्यसे 
समुपेत करती ही है। 'क्रपः घातुका सम्प्रसारण “कृप? हैं उसमे 
“अब” और “टॉप? का योग होनेपर “कृपा? शब्द निष्पन्न होता 
है। इसे 'क्ृश और “पा? घातुओंका यौगिक रूप भी मान सकते 
हैं| उस दशर्म कृपाके अर्थमं भगवानका अपने विरदकी 
ख्या करना? या “मक्तका पालन करनाः--ये भाव भी समाविष्ट 
हो जाते हैं । “मगवद्गणद्पणमे. 'कृपाः्की जो व्याख्या की 
गयी है, उसमें भगवानका अपने सामथ्यके अनुसंघानके साथ 
समस्त प्राणियोंकी रक्षाक्ता भाव मुख्यतः परिंगणित है । 
अब हम यहाँ मगवल्कृपाके पर्यायोंपर संक्षेपर्म विचार करेंगे । 


करुणा, दया, अनुकम्पा, अनुक्रोश, झूक, अनुग्रहः 
छोह, प्रताद, अनुकूछता, शरण, अवल्म्बन आदि 
शब्द “कृपाके पर्याय हैं । उ्दूंका रहम शब्द भी इसी 
अर्थम प्रयुक्त होता है । ये शब्द एकार्थी नहीं, समानार्थी हैं। 
इनके अर्थेर्मे कुछ अंशोर्मे समानता और कुछ अंशोर्मे 
थोड़ी मिन्नता भी हैं । ये एक-दूसरेके स्थानपर भी प्रयुक्त दो 
सकते हैं | उदाहरणार्थ--दया, अनुकम्पा और करुणा प्राय 
एक ही भाव ग्रहण कर लिये जाते हैं। दया और कृपाकी 
भी अधिकतर एक़ार्थके रूपमें प्रयुक्त हुआ देखा जाता हैं । 
(हम! शब्द दया और अनुकम्पाका पर्याय हैं। मगवान्‌ दया 
अथोत्‌ रहम करते हैं; अतः वे रहीम हैं | 'नेवाजः झब्दका 
अपभ्रंश पनिवाज हो गया हैं । 'गरीबनिवाज? एक बहुप्रचल्ति 
विशेषण है, जो दीनेद्याल॒ या भगवानके ल्थि भी प्रयुक्त होता है। 
गोस्वामी तुल्सीदासजीने भी इस द्ाब्दकों ग्रहण किया हैं--- 

नाथ गरीबनिवाज हैं । ( विनयप० १४८ | ५ ) 

तथा-- 


१. मन्दमस्यश्निपुलतां एणया मुनिरेष वः । प्रणुद॒त्यागतावश 


२. स्कन्द्पुराणके काशीखग्टमे करुणाकों कान्ता मार 


इसकी टॉकार्मे कद ऐ-- “करुणा दयाखरूपा !? 


३. कर्णाविमखेन मृत्युता दरता त्वां बद कि न में हृतस्‌ ॥ 


४ प्राय: सर्वो. भवति कंस्णावृत्तिराद््रीन्तरात्मा ॥ 





सोऊ तुलसी निवाज्यो ऐसो राजा राज्जु रे॥ 
. ( वितयप० ७१ ) 
दया या करुणाके अर्थ्में “घृणा? छाब्दका प्रयोग भी 
संस्कृत मिल्ता है। किंतु हिंदीमें इसका इस अर्थर्म व्यवहार 
कहीं दिखायी नहीं देता । «“घ्वृ सेके? धातुसे बने “घृणा? 
शब्दका अर्थ है--“प्रियते सिच्यते छृदुयमनया, दुयारसेन 
हि हृदयं सिक्तमिवाद भवतीति घुणा | “घृश्का अर्थ 
सींचना हैं। जो द्वदयको सींचे, वह “्घुणा? ( करुणा ) हैं । 
करुणा -- 


“कर घातुर्मे 'उनन? और प्थाप'के योगसे करुणा? शब्द बना 
है | “परदुःखहानेच्छाः--पर-दुःख-निवारण करनेकी इच्छा 
इसका अर्थ है | यही तो दया या अनुकम्पा है | करुणा 
एक शाश्वत मानवीय भावशक्ति है। कालिदासने रघुवंशमें 
झत्युको करुणा-विमुख कहा है और भेघदूतमें करुणाइत्ति 
वालोंके आत्माकी आद्रता प्रकट की गयी है । 


धभगवद्गुणदर्प णःके चौथे परिच्छेदर्म करुणाकी व्याख्या इन 
शब्दोर्मे हुई है-- 
भाश्चितात्य॑म्रिमहिस्नी रक्षितुरदयद्गवः । 
अत्यन्तम्दुवित्तत्वमश्ुुपातादिक्ृदू द्रवत्‌ ॥ 
कर्थ कुयो कदा कुयौमाश्रितात्तिनिवारणम्‌ । 
इतीच्छा दुःखदुःखित्वमात्तोनां. रक्षणत्वंरा ॥ 
परदुःखानुसंधानादू. विह्ललीभवनं.. विभो:।.. 
कारुण्यात्मगुणस्तववेष भार्त्तानाँ भीतिवारकः ॥ 
(रक्षक भगवानका हृदय अत्यन्त मृदुल है, इसी कारण 
वह आश्रित जनोंकी दुःखाभिकी ज्वालासे द्रवित हो जाता 
है और अश्रुपात आदिके रूपमें बाहर फूट निकलता है | फिर 
तो वे अकुला उठते हैँ क्रि इन आश्रितोंका कष्टनिवारण मैं 


जधनेपु  पशुमिव ॥ 


( किराताजुनीयम १५ । £३ ) 
दयास्वरूपा कहा है---कूटस्था करुणा काना कूर्मयाना कल्टावती ।' 


( रघुवचा ८ (६७ ह। 
( मेघदूका अं '' 5 
का, 
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# नमामि भक्तवत्सर्ूं कृपालुुशीलकोमलम, # 
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| 


कब ओर किस प्रकार करूँ ! उनकी यह इच्छा और आ्तोंकि 
परित्राणक्री त्वरा ही परदुःखदुःखित्व है | स्वव्यापक प्रभुका 
परदुःखके अनुसंधानसे विहछ हो जाना उनका कगण्णा-गुण 
है, जो आत्तोके भयका निवारक है | 

गोस्वामी तुल्सीदासजीने करुणा-गुणकी इन विशेषताओंको 
अत्यन्त संक्षेपमें इस प्रकार कह दिया है-- 
' फ्ररुमामय रघुनाथ गोसाँई । बेगि पाइअहिं पीर पराई ॥ 
॥ * ( मानस २। ८४। १) 
महर्षि शाण्डिल्यने भगवानका मुख्य गुण करुणा ही 


माना है--- 


मुख्य॑ तस्य हि फारुण्यम्‌ ॥ ( शां० भक्तियूत्न ४९ ) 
यहाँतक कि परम करुणामय भगवानने शिंवरूपमें 
विश्वद्दितार्थ विष-पानतक कर. लिया-- 
पान फ्ियो -बिघु, भूषन भो, 
फरुनावरुनारछय साईं हियो है॥ 


( कवितावली ७। १५७ ) 


दीनोंपर उनका स्नेह और कारुण्य इतना प्रबल हैं कि 
वे उनकी आत्ति क्षणभर भी नहीं देख सकते -- 


सकत न देखि दीन कर जोरें ॥ (विनयप० ६।२) 
इससे स्पष्ट हैं कि जब भगवान्‌ जीवके दुःखको देखकर 
विहल हो जाते हैं और उसे शीघ्रातिशीघ्र दूर करनेके लिये 
तत्पर रहते हैं, तब भला, वे भक्तपर क्रोध कैसे कर सकते 
हैं ! गोखामी तुलतीदासजी कहते हैँ--- 
जेह्टि जन पर ममता अति छो हू। जेह्िं करना करि फीन्ह न कोहू॥ 
( मानस १ । १२। ३) 
शासत्र्वचन है कि शिश्षुके लालन-कर्मके क्रममें यदि 
माता उसका ताड़न भी कर देती हैं तो वह उसका 
अकारुण्य नहीं कहा जाता, उसी प्रकार गुण-दोषोंके नियन्ता 
भगवानका दण्ड-विधान भी अकरुण नहीं है-- 
लालने ताढने मातु्नाकारुण्यं यथार्भके । 
तद्देव मद्देशस्य नियन्तुगुंणदोबयो: ॥ 
भगवान्‌ भीराम करुणासुखसागर हू । सेवक-हित 
कारिता उनका विरद ह। वे अपने जनके गुणोंको ग्रहण करते हद 
आर दोपका दल्न | उनकी जितनी तत्परता भक्तक्े गवं-तरुके 
उन्मूलनमे ६ उतनी दी उन्हें वर देनेमें भी होती है--- 
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जन गुनगाहक राम दोपदलनत करुनायतन ] 

( मानस १ | ३३१६) 
फरुनानिधि मन दीख बिचारी । उर अंकुरेड गरब तरु भारी] 
वेगि सो में डारिहड उखारी । पन हमार सेवक हितकारी | 

( मानस १। १२८। २३ ) 
सुनि केवट के बेन प्रेम छपेटे . अय्परे। 
विहसे करुनाऐने चितह जानकी लखन तन॥ 

(मान9 २। १००) 
बिदा फीन्दह करुनायतंन भगति बिमल बरु देह ॥ 
( मानस २ । १०२). 
जहाँ उन्हें प्रीतिका अंशमात्र भी दिखायी पड़ा) वहीं वे 
भक्तकी अभिलाषा-पूर्तिके लिये एबमस्तु? कह देते हैं-- 


देखि प्रीति सुनि बचन अमोछे । एवमस्तु फरुनानिधि बोले ॥ 
( मानस १.। १४९ । १) 


एवमस्तु फरुनानिधि फहेऊ । (मानस १ । १५० । ४) 


दया-- 


दयू+अइन-टाप ---इति दया । “दय! धातुके अर्थ हैं“ 
सहानुभूति प्रदर्शित करना, पसंद करना) प्यार करना) रक्षी 
करना; देना, बॉँटना, जाना आदि | दयामें इन सब भावोंका 
समावेश रहता है। किसीको कष्टापन्न या दुःखदग्ध देखकर 
द्रवितचित्त होकर उसकी सहायताके लिये अपना संस छा 
देनेको तत्पर हो जाना “दया-भाव? कहलाता है | इस 
खार्थका स्पर्शतक नहीं रहता--- 

दया दयावतां ज्ञेया स्वार्थस्तत्न न फारणम्‌॥ 

( भ० ग्ु० द० परि० १) 

दया? दूसरोंके दुःख, खेद, संशय आदिको देखकर 
उत्तन्न द्वोती हे | दयाका मुख्य आधार चित्तकी कोमलता हँ-: 
फोमलरूचित दीनन्ह पर दाया ॥ . (मानस ७ | ३७१२) 


दयामें ऐसे दिव्य गु्णोंकी अवस्थितिके कारण ही 


मे ्े दाक्त / 
. आध्यात्मिक शुणोंमें इसका इतना उच्च स्थान हैं |5 


मतर्म जो शक्तियोंके विभिन्न रूप बताये गये हैं, उनमें (दया? 
अन्यतम हैं-- 
श्रद्धा सेधा स्वधा स्वाहा क्षुधा निद्रा दया गतिः॥ 
- संस्थिताः सर्वेतः पाइरवें महादेव्याः शथक एथक । 
( देवीभागवत १ | १५। ६०-६१ ) 


# भगवत्कृपाके पयौय $: 


अ्स्ल्््््ल्ल्ल्ल््यस्स्स्य्य्य्य्य्ल्च्य्य्य्य््य्स््स्स्य्स्य्स्स्स्य्य्य्य्स्ल्स्स्य्स्स्य्य्य्स्स्स्य्य्य्स्सस्य्सस्य्स्स्स्स्ल 











अर्थात्‌ भगवती महादेवीके पाब्व॑भासमें श्रद्धा; मेघा) 
खधघा खाद; क्षुघा, निद्रा, दया और गति--ये सभी 
ओरसे प्र॒थ॑कुश्रथक्‌ संखित रहती हैं। 
धगवद्गुणदपंग? के प्रथम परिच्छेदर्म भगवानके दया- 
गुणका व्याख्यान इन शब्दोर्गे हुआ है--- 
प्रतिकृकानुकूलोदासीनसरवंचेतनाचेतनवस्तुविषयस्वरूप - 
सत्वोपलम्भनरूपपालनालुगुणन्यापारविशेषों दि. भगवतो 
दया ।! ह 
अर्थात्‌ प्रतिकूछ और अनुकूलपर ध्यान न देकर चेतन 
और अचेतन समीके अनुपालन करनेका भगवानका ख- 
व्यापारविशेष उनकी “दया? है। 
इस भावको गोस्वामी श्रीवुल्सीदासजी इन शब्दोंमें 
व्यक्त करते हैं-- 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो॥ 
(मानस १ ।२७।२ ) 
तथा-- 
भस प्रभु दीनवंधु हरि कारन रहित दुयाक् । 
( मानस १ । २११ ) 
दीनदयाल द्वितं 
( मानस ६ । ११० । छंद ६ ) 
ऋषियोंके अस्थि-समूहकी देखकर श्रीराम दयाद्ववित हो 
उठते हँ--- 
भस्थि समूह देखि रघुराया । पूछी सुनिन्द्र छागि भति दाया ॥ 
(मानता ३॥। ८ । ३ ) 
इसीलिये भक्तगण श्रीसीताजीके खरमें प्रार्थना करते हैं- 
दीन दूवारू विरिदु संभारी । हरहु नाथ सम संफट भारी ॥ 
( मानस ५ । २६। २ ) 
फिर भी भक्ति ऐसी अनुपम वस्तु हैं; जिससे भगवान्‌ 
द्रबित ऐ जाते हैँ और भक्तपर स्वयमेव दया करते हैं--- 
जाते बेगि ह्ववर्द में भाई । सो सम भगति भगत सुखदाई ॥ 
( मानस ३॥ १५ । १ ) 
बटहु सो भगति फरहु जेहिं दाया ॥ ( मानस ३ । १३।४ ) 
भगवानकी दया ही अतिशय प्रवर ध्मायाःसे पिण्ड 
एड सकती हैं और मायाके परिवार--काम, क्रोष, लेभादि 
पूर कर सकती ऐं।यरी प्लेश?, प्संकटाया ध्मेद्रष्टिसे जीव- 
$; उद्धार ऐना है और यही 'कुशछः हैं. 
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नी न लि न 


भतिसय प्रबल देव तव माया । छूटइ रास फरहु जों दाया ॥ 


(मानस ४ | २० । १) 

क्रोध मनोज छोभ मद साया | छूटहिं सकल राम फी दाया ॥ 

(मानस ३ ] ३८ । २ ) 

कब दीनदुयारू दया करिए । मति मोरि बिभेदकरी हरिए ॥ 

( मानस ६। ११० । छंद १० ) 

भब पद देखि कुखल रघुराया । जो तुम्ह फीन्हि जानि जन दाया॥ 

( मानस ५ | ४५ । ४ ) 

जिसपर भगवानकी दया होती हैं, उसके योग-द्षेमका 

वहन भी वे ही करते हैं, जिससे ,वह विजयी, विनयी; 

गुणसागर और यशखी बन जाता है। अतः गोखामीजी- 
ने इसे धल्युमकुशल? माना है-- 

जामचंत कद सुन्ठु रघुराया । जा पर नाथ फरहु तुम्द दाया ॥ 

ताहि सदा सुम कुसक निरंतर | सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ 

सोइ बिजई बिनई गुन सागर । तासु सुजसु श्रेलोफ उजागर॥ 

( मानस ५। २९ । १-२ ) 


कृपा और दयाके अर्थोर्मे सूक्ष्म अन्तर है। मादव 
भगवानका सहज गुण है | उनका कोमल 
चित्त जब जनकी दीनताको लक्ष्य करके द्रवित होता है; 
तब उनका वह गशुण “दया? कंहलाता है । “दयाछता? 
भगवानका स्वभाव हैं। उस खभावको क्रियार्में ढालना उनकी 
“#कुपाछता? है । शिवभक्त झद्गभके गुरूजीकी शंकर-स्व॒ुतिपर 
ध्यान देनेसे यह मेद स्पष्ट हो जायगा--- 
संकर दीनदयाल भव एहि पर होहु कृपाछू। . 
साप भअजुगअह होइ जेहिं चाथ थोरेद्दी क्राछ ॥ 
(मानपस.७ | १०८ घ ) 
जेहिं उपाय पुनि पाय जनु देखे दीनदयाल ! 
सो सिख देइभ अवधि रूगि फोसलूपाल कृपाल ॥ 
( मानस २। ३११३ ) 
. कृपामें स्‍्नेहकी कोमतता लक्षित होती हैं और दयार्मे 
आद्रेता । दयामें कोमत्ता अतिको पहुँच जाती दे । 
कोमल्तार्म ( मधुर ) कृतित्व और (सर्ब-) समत्र हैं; 
आद्वंतार्मे ( खवचित्त-) अवद्यत्व और ( जन-प्रति ) निजत्व दे | 


दीनता देखकर द्रवित होनेका नाम प्दया? है, अतः 
दया विश्वात्माका जीव-चन्धुत्व है। किंदु अपने ही पनः 
अथवा विरद!के संघानते जब भगवानके चिचकी 
मूदुता मक्तको आस्नात करती हैं, तव वह व्कृपा? की 
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जाती है। कृपाछताका यह भाव भगवानका जीवस्ामित्व 
है, जो भ्रीरामचरितमानसरम “रघुराई” शब्दके द्वारा व्यक्त 
किया जाता है -- 

फोमलऊूचित क्ृपाक् रघुराई ॥ ( मानस ५ । १३। २) 
सिव अज पृज्य चरन रघुराई । सो पर कृपा परम झदुराई ॥ 

। ( मानल ७ । १२३ । २ ) 

अन्नुकम्पा -- 

अनु+कम्प+अ+-ठापू--इति अनुकम्पा । “गुरोश्व हल: 
(पा० अ० ३।३। १०३ >) इंति “अ? । उपर्युक्त प्रकारसे 
व्युत्पन्न, अनुकम्पा शब्द पर-पीड़ा देखकर अत्यन्त विकल हो 
जानेका भाव प्रकट करता है। ऐसा व्यक्ति समवेदनाकी 
प्रबल प्रेरणासे दुःखीके दुःख-निवारणार्थ यथाशक्ति प्रयास 
करता है | अतः भगवद्गुणदर्पणके तीसरे परिच्छेदर्मे 
अनुकम्पाकी परिभाषा इस प्रकार की गयी है-- 


रक्षिताश्रितमक्तानामनुरागसुखेच्छया । 
भूयो5भीष्टप्रदानाय. यघ्वच॒ ताननुधावति ॥ 
क्षनुकम्पा गुणो झोष प्रपन्नप्रियगोचरः ॥ 


रक्षित एवं आश्रित भक्तोंपर अनुराग करने एवं उन्हें 
सुख पहुँचानेकी इच्छासे तथा उनकी अभीष्ट-पूर्तिके ल्यि. जो 
उनपर द्रवित होना है; वह शरणागतोंका परम प्रिय गुण 
“अनुकम्पा? कहलाता है| अनुकम्पाके विषयर्म ध्यातव्य यह 
है कि यह पूर्वसे रक्षित और आश्रित भक्तपर ही होती है । 
शबरी और जटायुपर भगवदनुकम्पा प्रकट हुईं थी | 

काव्यका “फम्पसे नानुकम्पसे? वाक्य परपीड़ासे कांप 
जाना; अर्थात्‌ अत्यन्त व्यथित हो जाना ध्वनित करता है। 

गुरु या ऋषिके द्वारा शिष्योकी धर्मका उपदेश कर 
उन्हें उसका निश्चित ज्ञान करा देना भी “अनुकम्पा? है-- 

ऋणषेः दिप्यालुकम्पाथं वदतो धर्मनिश्रयम्र्‌ ॥ 

( मार्कण्डेयपुराण ३१५ ) 

अलुक्रोज्ष-- 

अनु+कुश+-अ---इति अजुक्रोशः । 'हलूश्र? ( पा० अ० 
३।३॥।१२१ ) इति घन्‌। “क्रुश” धातुके दो अर्य 
हईँ--रोना और बुलाना । किसी दुःखीकी पुकारपर व्यथित-.. 
व्याकुल हो जानेका भाव «आनुक्रोश” कहलाता है | इसमें 
सौदाद और संवेदना--दोनोंका संयोग रहता है । 
निम्नाद्धित पदिक्तिस “अनुक्रोश?के अर्थपर प्रकाश पड़ता है--- 

सोहादादू वा विधुर इति वा मय्यजुकोशबुद्धथा ॥ 


; | मा ॒ ( मेघदूत, उ० ७२ ) 


# नमामि भक्तवत्सल॑ कृपालुशीलकोमलम्‌ # 





विन त+तत......त.त. 


इस प्रकार अनुक्रोशका भाव अरबी शब्द 'रहम/के मिड 
| रहममें इसके समान संवेदना तो है, दिंतु ऐसा गौ 
नहीं है । अनुक्रोश प्रधानतः चित्तकी मृदुल्ताको व्यक्त स्त 
| कोमलछमावके साथ परह्वितवाञ्छा अनुक्रोश है। प्रति: 
नाटकके पॉँचवें अक्लम सीताजीके वचन--वावदिमा 
बालवृक्षान्‌ उदकप्रदानेव अनुक्रोशयिप्यामिः--नवजर 
आल-क्षोंको जलप्रदान मनोमादंवकी ह्वी व्यज्ञगा क 
हूं | अ० शा० तृ० अड्डूर्म दुष्यन्तके वचन “भग 
फासदेव, न ते भय्यनुक्रोशःमें अनुक्रोश सहानुभूति 
और «्ञमभिज्ञान-शाकुन्तल्मःके तृतीय अइ्डमें दुष्पर 
कथन 'न ते मां अत्यनुक्रोश्नः में दयादुताका वाचक है। 
शक 
शूक्त शब्द 'शो तनूकऋरणें? घातुर्मे “डरछकादयश्र” ( उण 
४। ४० ) सूत्नसे “ऊकः? प्रत्यय लगानेपर व्युत्पन्न होता है 
शूकःका अर्थ है--“इलक्ष्णतीक्ष्णव्यग्रभाग:? । इससे अ 
विकास होकर अनुक्रोश, दया, करुणा, कृपाका भाव ग्ूव 
समाहित हो गया है | 


अनुग्रह--- 

अनु+अह+-भ--हृति अनुग्रहः । निग्नदका उलट 
अनुग्रह है | निग्रहक्ी पकड़ पकड़! है अनुग्रह 
पकड़ पकड़! है। अतः भगवानकी पकड़ रोपित 
नहीं, बोधिका हे--पोषिका है। वह भज्जीकरण नहं 
अज्ञीकरण हैं। फलितार्थ यह कि भगवानका कर-क्रमलई 
निग्रह भी अनुग्रह् ही है । भगवान्‌ समी दक्षाओंम जोक 
अनुग्रह-माव ही रखते हूँ, उनका दण्ड-विधान भी अनुग्रह[' 
है। श्रीमद्भागवतकी यही प्रतिपत्ति हैं-- 


प्येवमये भगवान्‌ परिपाति दीनान 

वाश्रेव.. वत्सफकमजुअहकातरोअ्सान्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ४ | ९ | १४७, 

जिस प्रकार गौ अपने बछड़ेको चाटकर शुद्ध करती 

दूध पिछाती और रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान्‌ भ॑ 

दीनजनोंकी सब प्रकारसे रक्षा करनेके लिये विकल रहते है | 

बरबस उनकी कामनाएँ पूर्ण करते तथा मवसागरसे उनका ब्रा 

करते हैं| जीवमात्रका जो सतत सम्पोषण हो रहा हैं, वह सब 

भगवानका अनुमग्रद द्वी तो है | श्रीमद्धागवत( २ १०४) 

इसीलिये भगवदनुग्रइको पोषणरूप कह है-'पोषणं तदनुग्रहः 

सामान्य छोक-व्यवहार्मे भी देखा जाता है कि द्खि 

वस्थामें किसीका पोषण करना उसपर अनुमग्रह समझा 

जाता है | प्रमुका अवतार-घारण भी मक्तोंपर अनुग्रद करनेके 
ल्यि ही होता है-- 





#& सजपत्कुपांके पर्याय #£ 
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खलीकाकी तिंविस्तारादू 

अतः भगवानको भव्यानुग्रहकातर समझकर 'तवास्मि 
प्रपल्नो5हम! कहते हुए. उनके सम्मुख होना चाहिये | 

गोखामी तुलसीदासजीने भी मगवानकी अनुग्रइ-प्रवणता- 
का दिग्दर्शन कराया हैं | मानसर्मे मगवान्‌ भ्रीरामका 
मारदजीक्े प्रति कथन दै-- 


सुडु मुनि तोदि कद सहरोसा।भजहिं के मोहि दजि सफ़क भरोसा 
ररठ सदा तिनन्‍्ह के रखवारी । जिसिघाकफ राखइ मददतारी॥ 
गद सिसु बच्छ झनछ भहि घाई। तह रासह जननी भरगाई ॥ 
(३१४२ २-३ ) 
भगवान्‌ भीराम तो अनुप्रह करने इतने बढ़े हुए. हैं कि 
वे एक दी प्रकारसे नहीं, सब प्रकारसे भक्तपर अनुअरह करते 
हैं। जितने भी प्रकारके सुख हो सकते हैँ, उन सबकी मानो थे 
भक्तपर एक साथ वर्षा कर देते हैँ और ऐसा करनेमें 
. वे अपने पनियम” अ्थोत्‌ न्याय-माव भादिकी भी चिन्ता 
नहीं करते। वे तो भक्तके प्रेममं ही मम्म हो जाते हैं। 
उनका यह स्नेह असीम होता हैं ओर 'छोहःकी स्थितितक 
! चला जाता है। श्रीभरतजीकी यही अनुभूति हैं-- 
निज पन तजि राखेड पलु सोरा । छोड सन्नेहु छील्ह वहिं थोरा ॥ 
फीन्ह भनुग्रह अमित अत्ति, सब पिधि सीतानाथ | 
( मानस २। २६५ । ४१२ । २६६ ) 
कमी-कभी भगवानका अनुग्रह विचित्र रूपमें होता है। 
प्रतीत होता है कि हम किस अनिष्टम फँस गये; किंतु बह 
अनिष्टआभासमयी स्थिति भगवानके स्वरू्पको अधिक स्पष्ट 
करनेका या भगवद्गप किसी संतके मिलनका देतु बन जाती 
| उदाहरणार्थ, मगवान्‌ श्री गमको नाग-पाशसे बँघा देखकर 
गरुदुजीको जो संशय हुआ था; वह६ अन्ततोगत्वा भ्रीमुझ्मुण्डि- 
से उनके सत्सज्ञके रूप परिणत हो गया, जो शोक-मोह- 


निवारक और प्रभुपद-प्रीति-८दुकर सिद्ध हुआ । श्रीगरढ़जी- 
फा कथन है-- 


भक्तेष्दनुअिषृक्षया एु 


देखि चरितअति नर भनुसारी | भयउ हृदय समसंसय सारी॥ 
सोह श्रम जब हित फरि में माना। प्कीसद अजुगद कृपानिधाना ॥ 
जो क्षति श्ातप ब्याकुल होई । तरु छाया सुख जानइ सोई॥ 
जों नहिं होत मोह जति सोही | मिलतेडे सात फवन दिधि तोद्दी 
रास फृपों ठव दरसन भयऊ | तव प्रसाद सब संसय गयऊ ॥ 
( मानस ७ | ६८ । १-२१ ४ ) 

रूप और अनुप्रदके अर्थर्मे सृद्रम भेद है | कृपाके साथ 
सनेएको प्रधानता रएदी है और अनुग्रहके साथ रक्षा करनेके भाव- 


अं किनकननकर बनना... 
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की । मानसके निम्नाड्डित वचनोंसि यह स्पष्ट हो जायगा--- 
मो पर कृपा सनेहु विसेषी | खेकत झुचिस न कहूँ देखी ॥ 
(२११२०५५९ । ३ ) 
जौं रघुबीर भनुमह फीन्द्रा । तो तुम्द सोहि दरसु हठि दीन्दा॥ 
(५६६१३) 
सातु बिब्रेक अकोकिऋ तोरें । फदहुँ न मिटिद्दि अनुग्रह मोरें ॥ 
(१११५०।॥२) 
अलनुग्रहका आघार भगवत्ता अथौत्‌ भगवानका प्रभ्ृत्व; 
ऐश्वर्य और सम्पन्नता है। अनुग्रहमें कृपा; दया) प्रणत-पालनः 
छोहद आदिका भी अन्‍्तर्निवेश है-- 
छय लय सुरवायक जन सुखदायक प्रनतपाक सगवंता । 
गो द्विज हितकारी जय भसुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता॥ 
पाछव सुर घरनी कद्भुत फ़्रणी सरम ने जानइ कोई | 
जो सहज कृपाला दीन दयारा फरठ अनुग्रह सोई ॥ 
(मानस १ । १८५ । छं० १ ) 
भगवानके खकीय अनुग्रहद्दारा प्रदत्त प्रेमा-मक्ति 
भगवग्यसाद होनेसे निर्माह्य/ अक्षय और अनन्त द्वोती है । 
इसे “भनपायिनी” भक्ति भी कहते हैं--- 
परमानंद_ कृपायतन मन परिप्रन कास | 
प्रेम सगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥ 


(मानस ७ । ३४ ) 
छोह--- 


'छोह? जन-भाषार्म समताके अर्थर्म व्यवह्वत होता है ) 
अपने विशुद्ध रूपमें ममता मोह? नहीं, किंतु 'कृपा!की कोर्िम 
पहुँच जाती हैं। श्रीरामचरितमानसके निम्नाद्लित कथनोंके 
अनुसार “छोहःका अर्थ 'करणामयी कृपा? अथवा “ममता? है--- 
फरव सदा छरिकन्दर पर छोहू । दरसलु देत रहव मुनि मोह ॥ 

(११।३५९।४) 

विप्न सहित परिवार गोसाई । करहिं छोडु सब रौरिदि नाइईं॥ 
(२।२।२) 

जो विधि जनमु देइ फरिछोहट। होड़ राम सिय पृत पुतोह्ट ॥ 
(२।१४। ४ ) 

भगवान्‌ श्रीरामकी भक्तोंपर ममता और भक्तवत्सट्ता 
पछोहः वन गयी दे । मक्तोंके प्रति भगवानका स्नेहमय छोद 
इतना प्रबल है कि वे उनके प्रणकी रक्षाके ल्यि अपना प्रण 
छोड़ देते हैं। मीष्मके प्रणकी रक्षाके लियि भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
अपना प्ण तोड़ देना प्रायः विश्वविश्वत ही है। “मानसर्मे 

भीभरतजीकी भी यद्दी अनुभूति हैं-- ः 

निज पन ठजि राखेठ पन मोरा। छोहु सनेदु कीन्ह गईं 
(२। र६५ 


श्द्ड 
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भगवान्‌ श्रीराम और मगवती श्रीसीताका 'छोह! स्नेह और 
ममताका सुधासागर हैं; तभी तो वे जिसपर छोह करते हैं; वह 


: अजर-अमर और गुणनिधि बन जाता हैं। माता सीता 


न्‍ी 


हनुमानजीकी आशीवोद देती हैं ओर भ्रीरामके छोहको इससे 
भी अधिक महत्वपूर्ण बतलाती हैं--- 
आसिष दीन्दि राम प्रियजाना | होहु तात बल सील निधाना ॥ 
अजर भ्मर गुन निधि सुत होहू । करई बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
ह ( मानस ५ । १६ । १-२ ) 
भगवान द्वी छोहपूर्वक जीवको माया-विमृक्त करते हूँ | यह 
छोहट अनुग्रद-जेसा दी कार्य करता है। भीइनुमानजी कहते हैं. 
नाथ जीव तंव मार्यों मोहा। सो निस्तरह सुम्दारेद्दि छोद्दा ॥ 
(मानस ४ । २११ ) 
प्रराद-- 
्रसादः वह हैं; जो सदा साथ रखने या शिरोघाय॑ 
करने योग्य हो | जीवके ल्थि गुरु और भगवानका परम 
प्रसाद यही है कि वह श्ञानके द्वारा संशय-विनिर्मुक्त हो। 
क्लेश-क्षपण कर परासिद्धि प्रात्त कर छे।| मा्कंण्डेयपुराणर्म 
एक स्थलूपर कहा गया है-- 
ज्ञानदर्द्धितमागोश्व 
मत्पसादादसंद्ग्धाः परों 


निर्धूतक्केशकल्मपाः । 
सिद्धिमवाप्स्थथ ॥ 
( ३।७८ ) 
क्षेरे प्रखाद ( कृपा )से ज्ञानद्वारा दर्शित मार्गके पथिक) 
पाप-क्लैश्-विनिर्मुक्त और संशयरद्वित होनेपर तुमलोगोंको परा 
सिद्धिकी प्राप्ति होगी ।? 
श्रीमद्धगवद्गीता ( २।६४-६५ )के अनुसार रागद्वेष-रहित 
आत्मसंयमी व्यक्तिकी 'प्रसाद' की प्राप्ति होती है । (प्रसाद? प्राप्त होने 
पर सम्पूर्ण ढुःखोंकी निबृत्ति हो जाती है। 'प्रसाद? नित्त-नेमल्यरूप 
होता कै. जिससे स्थितप्रशताकी सम्प्राति होती है | योगियों- 
के लिये यह योगका फल हैं तो भक्तोके ल्यि भगवानका 
कृपा-पसाद । खुतरां) प्रसादकी विशेषता है--सर्वक्लेशप्रणाश- 
पुरःखर चित्तकी प्रसन्‍नता । 
भगवान, श्रीराम सुग्नुण्डिजीको ऐसी ही दुर्लभ वस्तु 
प्रसादरूपमें प्रदान करते ईँ-- 
अजिरल भगति बिसुद्ध तव श्रुद्धि पुरान जो गाव । 
ज्ेद्दि खोलत जोगीस सुनि प्रशु ग्साद फोड पाव ॥ 
( ७।८४क ) 
रघ्णीगर्मे खबसे महा मिधि हैं भक्ति | वह तो भग- 
बानका प्रत्वक्त प्रसशाद है। भगवान्‌ भक्तिको सर्वाज्ञसह्वित 
क द्वेद्यासनपर आसीन कर देते ईँ--- 


८ रे ।! 
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भगति ग्यान ब्रिग्यान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा। 
जानव तें सबही फर भेदा | मम प्रसाद नहिं साधन खेग। 
( मानस ७ | ८४१४] 
नाम्रु जपत प्रभु कीन्द्र प्रसादू । भगत सिरोमनि मे प्र 
(मानस १ । २५।२] 
प्रसादका ब्युत्पत्ति-लम्य अर्य 'प्रसन्‍नतः भी है | प्रकत 
अर्थात्‌ निर्मलता | भगवत्मसाद कालुष्य-नाश करता है| ग्र॥ 
क्रोध; मद, लोभ) मोह मत्सर--ये जीवके महान्‌ काढ॒णों। 
भगवत्मसाद ( नाम-प्रसाद )से इनपर विजय प्राप्त होती है बौ 
चित्त निर्मेछ बनता है। गोस्वामी ठुलसीदासजी कही ईँ- 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिलु श्रम प्रवछ मोह दल ज़ीती। 
(मानस १।२४।४) 
सुफ सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद व्रद्ययुख भोगे। 
( मानस १ ।२५। १) 
भगवान्‌, भ्रीरामकी माधुर्य-छीछाका रहस्य जानना मी 
मगवत्पसादसे ही सम्भव है। 
यह भगवत्यसाद दी था कि ठुछुसीदासजीने भीरन 
रहस्य समझा और उसकी दिकालाद्नवच्छिन अनुभूति 
कोटि-कोटि सुजनोंतक सम्प्रेषित करते हुए वे उत्की 
अत्यन्त मनोरम अभिव्यक्ति कर सके । वे कहते हं-- 
संसु प्रसाद सुमति हिय हुलसी । रामवरितमानस फबि तुठती। 
(मानस १ । ३५ | * 
भगवद्प्रसादसे समस्त संशय; मोह भ्रम आदि ने 
हो जाते हैं, ृदयमें समस्त सद्लुणोंका वास हो जा 
और सकल क्लेडहारिंणी परम श्रेयोमयी भक्ति चित्त ६ 
हो जाती हैं-- 
मैं कृतकृत्य भददउ क्षब तब प्रसाद बिस्वेस । 
उपजी रास भगति इढ़ बीते सकल कलेस | 
(मानस ७।१ २९ 
यही कारण हैं कि भगवदीय “प्रखादः मगवत्खरूप हद 
अनुकूलवा--- 
प्रभुकी पद्चमी शक्ति अर्थात्‌ अनुमह-शक्ति सर्वशरक्तियों 
समाहार हैं | ऐड्वर्य और माघुयंकी अधिष्ठानत्री ९ 
शक्तियाँ अनुग्रह-शक्तिके अधीन द्वोकर कॉम 
अनुम्रहदाक्तिमे सभी शक्तियोंका समायोजन होता है | # 
यह अनुअह भक्तपर भगवानकी अनुकूछताका ही एक से 
है। इस भावको श्रीइनुमानजीके मुखसे गोस्वामी वुल्वीदार 
इन शब्दर्म कहलाते है-- 


# भ्रगवत्कृपाके पर्याय # 
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ता कह प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्द अनुकूल । 


तब प्रभावें बढ़वानल॒हि जारि सकइ खलु वूछ ॥ 
( मानस ५। ३३ ) 


अनुकूल्ता द्वी 'सम्मुखता? हैं| 'सन्मुख सरुत अजुमह 
मेरो'के अनुसार भवसागर-तितीषुँके लिये भगवानका 
अनुम्रद ही जल्यानकी गति देनेवाला अनुकूल वायु है। 
क्योंकि “सगतिहि सानुकूल रघुराया! ( मानस ७। 
११५ | ३ )--भगवान्‌ भक्तिके प्रति अनुकूल रहते हैं और 
जब वे अनुकूल रहते हैं; तब भक्तपर अनुग्रहकी वर्षा निरन्तर 
होती ही रहती है। भमक्तिरूपिणी सीताके अनुकूल होनेपर 
विद्योकावस्था प्राप्त हो जाती है--- 
छब दिधि सानुकूल ऊखि सीता। भे निसोच उर अपडर बीता॥ 
(मानस २ । २४१ । ३ ) 
यह भक्ति श्रीरामके सुयश और चरितिके क्रवणसे प्राप्त 
होती है और इससे प्रभुकी अनुकूछ्ताकी अनुभूति 
होती है-- 
कलि सऊ समन दमन मन राम सुजस सुखमूल । 
सादर सुनहिं जे तिल्ह पर रास रह॒हिं भनुकूछ ॥ 
( मानस ३ । ६ क ) 
माकण्छेयपुराणका वचन है कि छोकर्म देवकी अनुकूल्ता 
मद्दाभाग्योद्यकारिणी होती हैं-- 
देवानुकूछता छोके सहाभाग्यप्रदर्षिनी ॥ 
(२। ५९ ) 
जिसपर प्रभु अनुकूल होते हैं, उसे न तो त्रिताप दग्घ 
कर सकते हैं ओर न किसी प्रकारकी क्लान्ति ही रह सकती 
है| तायय॑ यह कि उसके लिये कुछ भी अगम्य, अप्राप्य 
नहीं रद जाता-- 
तुर्द फृपाक जा पर भनुकूला। ताहि न ब्याप त्रिविध सव सूकछा॥। 
(मानस ५। ४६। ३ ) 
शरण--- 
जिससे दुःख-नाश हो, वह “शरण? है | इसके चार अर्थ 
हैं--|ए, रक्षयिता, रक्षण और वघ । “्वः-अर्थम्े 
श्सका प्रयोग हिंदीर्म नहीं हुआ है। आगार और . रक्षण- 
अयर्मि ही यद दगें मिलता है| 
'शरणः भगवत्हपाकी चरम परिणति हैं। “शरण? शब्द 
जीव ओर ईश--दोनोंके संदर्भ प्रयुक्त ऐोता है । जीवके विषय- 
भें इसका अर्थ ऐ--भगवानका आश्रय अहण करना और 





रद 





भगवानके संदर्ममें--जीवका परम आश्रय) जिसे 'वीरशेवमतः- 
में ध्थल्ः कद्दा गया है । शरणद और शरण-रूप होनेसे ही 
भगवानको शरण्य-वरेण्य कहा गया है “मोरें सबइ एक तुम्द 
स्वामी? ( मानस १ | ७१ | ३ )में शरणका यही भाव है। 
शरणर्म आये हुए जीवको प्रभु अवश्य अपनाते हैं। भगवान्‌ 
शरीरामका कथन है--- 
फोटि बिप्र बध छागहिं जाहू। आएं सरन तजड नहिं ताहू ॥ 
(मानस ५ । ४३। १) 
इतना दी नहीं, वे उसकी खग्नाणवत्‌ रक्षा करते हैं--- 
जौं समीत आवा सरनाईं । रखिहडे ताहि प्रान की नाई ॥ 
( मानस ५ । ४३ । ४ ) 
धारण” अथवा ५“पपन्नताःका अर्थ है जीवका यह 
सम्प्रधारण कि मं तुम्दारा हूँ? | यही जीवका प्रभुके सम्मुख 
होना है। ऐसा होते द्वी भगवान्‌ उसे अपना लेते हैं और 
सवंथा अभय कर देते हैं | 
अवलमस्वन-- 

“धअवल्म्बनःके आश्रय, सारा, संरक्षण आदि अर्थ होते 
हैं। यद शरणागत भक्तका भाव है। भगवान भक्तके भावोंके 
अनुसार अपने भाव प्रकट करते हैं | अतः अवलूम्बन और 
आश्रय उनकी कपाके योतक दी जाते हैं |'राम नाम भवलंबन 
एक? ( मानत १। २६।४ )-जेंसे वचनेंमि अवलम्बनका अर्थ 
सदारा तो है ही, कृपामयता भी है| “देहि भवरूुंव फर कमल? 
( विनयपत्रिका ५८। १)में तो कृपाका स्पष्ट प्रत्यक्षण है। भरतजी- 
ने भीरामसे ऐसी कृपाकी याचना की, जिसके सहारे वे भीराम- 
वनवासकी दीघं अवधिसे पार पा सके | भ्रीरामने उनका 
वृह्ठुत प्रवोधन किया; किंतु “आघार!के बिना उनके चित्तको 
शान्ति नहीं मिल रही थी | तब प्रभुने उन्हें अपनी पादुकाएँ 
दीं, जो स्नेह और सेवाकी प्रत्यक्ष वरदान थीं | उन्हें पाकर 
भीमरत ऐसे मुद्त हुए मानो भीसीताराम अवधर्मे ही 
रह गये हों--- 
सो अवलंब देव मोदि देई । अवधि पारु पादों जेह्दि सेई ॥ 

(मानस २। ३०६ । ४ ) 

भगवत्कृपाके कतिपव पर्यायोंके अति उंक्षेपर्म किये हुए 

इस विवेरनकी स्थानाभाववद्य यहीं विश्राम दिया जाता है | 

इन सबपर प्रथकश्वयक्र्‌ विस्तृत लेख लिखे जानेपर ही यद्द 

विषय अधिक स्पष्ट हो सकता हैं।फिर भी एक लेखकी 

सीमार्म जो कहा जा सका के वह यदि सुधीजनोके लि 
झचिकारक हो सका हो यह श्रम सफल द्ोगा। 


है ७ब००ल्य>2७८५०<7४०७०-७++« 





५ 


४ 





१६६ 





# नमामि भ्रक्तव॒त्सले कृपालुशीलकोमलब # 
म्न्स्भ्म्न्स्च्स्म्म्स्म्स्न्न्य्थ्स्म्न्स्स्स्स्न्स्य्य्य्स्ण्डस्य्स्ल्लल्ि्ििाःः:ः: ॑ै चचचचड:ं सससससस>->---न 





(९७ >> जे - पनीर लक -क-१क-९७+-७++>-- ५. 


'प्रभु-म्रति कृपामई है 


( छेखक---औरामछालजी ) 


प्रभु-मूर्तिका तात्पय है--अव्यक्त-निराकार, निर्विकारः 
सवंशक्तिमान्‌ निर्गुण परमात्माकी अभिव्यक्ति--मूर्तिमत्ता। 
हस मूर्तिमत्ताकी ही रूपाकृति हैं उनका कृपामय होना। 
भगवानकी कृपामयताका ज्ञान प्रेमपरक विश्वास-कल्पत रुका 
अम्ृतफल हैं। नानापुराणनिगमागम, अनेकानेक रामायण 
ओर शारस्त्र-महासागरका मन्थन करनेवाले. गोखामी 
त॒ल्सीदासजीने प्रभुके कृपाखरूपका साक्षात्कार प्रतीति-मूलक 
निरूपित किया है--- 


“है तुलसिहिं परतीति एफ प्रभ्ञु-मूरति कृपासई है ।? 
( विनयपश्निका १७० | ७ ) 
प्रभु-कृपा-चिन्तनके आधार हँ--उनके स्वरूपका 
अड्डून) उनकी कपामूर्तिमत्ता, कृपा-शक्तिका साक्षात्कार 
तथा क्ृपारसका आस्वादन | परमात्माकी आदि अभिव्यक्ति 
विराट्‌ पुरुष है-- 
“'आशद्योड्वतारः पुरुषः परस्य 0 
( भ्रीमद्भा० २। ६। ४१) 
. विराट्‌ पुरुष ही महाविष्णु हैं, जिनके रूप तथा कार्यमें 
उनके भगवत्तत्तकी अभिव्यक्ति होती हैं | चिन्मय परमेश्वर 
निराकार होते हुए. भी भक्त-हिंतार्थ सगुण रूप धारण कर 
' भक्ताथ सग्रणों जातों निराकारोडपि चिन्मयः ॥ 
( ओऔमद्भागवतमाहात्म्य ३। ५८ ) 
वराहपुराणमें उल्लेख हैं कि अपनेद्वारा उत्पन्न सृष्टिके 
विषय आदि विष्णु विराट्‌ पुरुषको चिन्ता हुई---ी अमूत हूँ, 
विना स्वरूपके कर्म नहीं कर सकता, इसलिये अपने 
स्वरूपका निर्मोण करूँ |? इस तरह वे विचार कर ही रहे थे 
कि सृष्टि उत्पन्न होनेसे पहले ही उनका स्वरूप प्रत्यक्ष हो 
गया । उन आदि-विष्णुने तीनों लोकोंको अपने शरीरमेंसे 
निकलकर इस स्वरूपमें प्रवेश करते देखा | तब अपने 
स्वरूपको वरदान देते हुए उन्होंने कहा--्ठुम सर्वज्ञ और 
सवंकर्ता हो तथा समस्त लोक तुम्हें नमस्कार करते हैं। 
तुम चिलोकीका पालन करनेमें समर्थ हो, इसलिये सनातन 
विष्णु हो जाओः-- न्‍ 


सर्वज्ः स्का त्वं खर्वेलोकनमस्कृतः | 
चर लोक्यप्रतिपालछाष्त 
श्ले भव विधष्णुः सनातनः। 
"फ (३१। ७-८ ) 


) ह मि 


निराकार परमात्माका स्वरूप ही 'भगवतःदाबझष 
वाच्य है और 'भगवत्‌ः-शब्द ही उस आदि एवं अक्ष 
स्वरूपका वाचक है--- 

तदेव 

चाचफो 


भगवद्दवाय्यं॑ खरूप परमात्मनः। 
भगवच्छब्दस्तस्माथस्याक्षयाव्मनः ॥ 
( श्रीविष्णुपुराण ६ ।५ । ६५) 
परज्रक्ष परमेश्वरके लिये ही 'भगवत्‌ः-शन्दकी सत्यवा 
परिताथ होती है ।हे मैत्रेय | इस प्रकार यह महान्‌ 'भगवार" 
शब्द परब्रक्मस्वरूप श्रीवासुदेवका ही वाचक है। कि 
ओऔरका नहीं--- ह 
एदमेप मह्दान्छव्दों मेन्रेय... भगवानिति। 
परमत्रह्मभूतस्य वासुदेवस्यथ नान्यगः ॥ 
(श्रीविष्णुपुराण ६ । ५ । ७३) 


विराट्‌ पुरुषका “मगवत्‌ः-रूप ही ऋपामूर्ति है 
भगवानकी कपासे प्राकृतिक चक्षु आदि इच्द्रियोंसे मी उने 
स्वरूपका अद्ण सम्भव हैं-- 


रूपं सत्यं खलु भगवतः सचिदानन्दुसान्द्ं 
योग्येग्रौद्य॑ भवति करणे: सच्चिदावन्दरूपम । 
मांसाक्षिभ्यां तदपि घटते तस्य फ्रारुण्यश्ञकत्या 
सद्यो रब्ध्या तदुचितगतेदंशन स्वेहया वा॥ 
( बृहक्भागवतामृत २ । १ । १७५) 
श्रुति परब्रह्म परमात्माके अमूर्त॑ और मूत॑--दोनों रुपोंक 
वर्णन करती हैं-- 
'्वे वाव जह्मणो रूपे मृत चेवामूर्त च। 
( बृह्दारण्यक० ३ । ३ । १) 
दोनों रूप निर्विवादरूपसे कृपामूर्ति हैं | अद्मको नेति-नेति 
कहनेवाले वेदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने परमात्माके अमृत 
और मूर्तरूपका दर्शन अथवा साक्षात्कार किया हैं। संतकवि 
गोखामी तुलूतीदासजीके मानसमें दयामय मूर्त ब्रह्य--श्रीराम: 
का स्तवन किया गया है-- | 
जय अनतपाक दयाल शभु खंक्त सक्ति नमामहे | 
(मानस ७। १२ । छत १) 


कृपासिन्धु भीरामकी करुणाके स्मरणमें महाव 


.# 'प्रभु-म्रति कृपामई है? # 


पल मल नम 2 पल 
भगवद्धक्त मद्ाराजा रघुराजसिंहने उनकी बेदिक मूर्तिमत्ता- 
का संदर्भ प्रस्तुत किया हैं-- 

फरुनासिंहु सुरारि, फरुनाई फो कहि सके। 


जाको वेद पुकारि, नेति नेति भाषत रहें ॥ 
( रामखयंवरः एष्ठ ९२ ) 


वैदिक ऋषिने परमात्मा सोमदेवका स्तवन किया हैं-- 


यः सोम सख्ये तव रारणदू देव सत्यः। 
त॑ दक्षः सचते फविः । 
( ऋचेद १। ९१ । ६४ ) 
फग्वेदके भाष्यकार महामति आचार सायणने 
उपर्युक्त ऋचार्मे 'सचते'का अर्थ अनुग्रह करना किया हैं। 
हे देव ! चोत्सानलोम तव सख्ये त्वदीये सखित्दे 
निमित्तभूते सति यो सर्त्यों मरणध्मों यजम्तनों रारणदू 
रणत्येतत्सूक्तरूपेण स्तोग्रेण त्वां स्तोत्ति त॑ यजमान कविः 
क्रान्तदर्शी दुक्ष/ सर्वेकार्यसमर्थ: तवव॑ सचते सेवसे 
श्रनुगुद्दासि ।? 
इसका स्पष्टीकरण है--'हे सोमदेव परमेश्वर | जो 
मनुष्य बन्धुताके कारण इस सूक्तरूप स्तोत्नसे आपकी स्तुति 
करता हैं, उसपर अतीत-ज्ञाता और सर्वकार्यसमर्थ आप 
अनुग्रह करते हैं | 
वैदिक ऋषिने परमात्मासे लोककल्याणकारी अनुग्रहकी 
कामना की है--- 
स्‍्वें विष्णो सुमति विश्वजन्यामग्रयुतामेवयावो मतिंदाः । 
(्‌ ऋचेद ७॥। १००।॥ २ ) 


इस पऋचार्म प्रयुक्त 'सुमति मतिमःकी आचाय सायणने 
अनुप्रह-बुद्धि कहा है । उनका भाष्य हैं-- 

है एव्याव एवाः प्राप्तन्याः कामाः तान्‌ यावयति 
प्रापपति स्तोतुमित्येवयावः दे एक्यावन्‌ विष्णों त्वं विश्व- 
जन्यों सवेजननदितमप्रझुतां दोफेविंयुक्तां सुमति सर्ति अनुग्रह- 
बुद्धि दा: भस्मभ्यं देहि |? 

उपयुक्त भाष्यका आशय यहू ह-हे मनोरथ पूण 
फरनेदाल दिप्णों | आप हमें सबके लिये कल्याणकारी 
भोर दोपरद्ित पवित्र अनुम्रद-चुद्धि प्रदान करें !? 


पा] 


पकुण्टनायक भगवान्‌ विष्णु सह कृपाड हैं, दीनोंपर दया 
इरनदाल हूं। अक्षाने उनते असुर्रोद्दरा उत्पीडित प्रथ्वी- 
के संकट दूर कर अनुप्नह करनेकी प्रार्पना की ऐै-- 





हू । मुझपर 
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अकननलननान 


जो सहज कृपाला दीनद्याछा फरउ अनुपअह सोई । 
( मान १। १८५ | छन्द ) 


भगवानकी कृपासे ही उनके कृपामय रूपका साक्षात्कार 
होता हैं | भगवानके रूपका प्रत्यक्ष दशन कर ब्रह्माने 
निवेदन किया कि ध्खयंप्रकाश परमात्मन्‌ | आपका 
यह शभ्रीविग्रह भक्तजनोंकी छाल्सा पूर्ण करनेवाछा 
आपकी चिन्मयी इच्छाका मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप आपका साक्षात्‌ कृपा-प्रसाद हैं। मुझे अनुण्दीत 
करनेके लिये ही आपने इसे प्रकट किया हैं । कोन 
कहता हैं कि यह पश्चभूतोंकी रचना हैं? यह तो अप्राकृत 
शुद्ध सत्त्मय है| में या अन्य कोई समाधि छगाकर भी 
आपके इस सच्िदानन्द-विग्रहकी महिसा नहीं जान सकता; 
आत्मानन्दानुभवखरूप साक्षात्‌ आपकी महिमाको केसे 
जान सकता हैँ ?-- 


भस्यापि देव वपुषो. सदनुग्रहस्य 
स्वेच्छासयस्य न तु भूत्मयस्थ फ्ो5पि। 
नेशे महि व्वचसितुं. मनसान्तरेण 
साक्षात्वेव.. फ़िमुतात्मसुखाजुभूतेः ॥ 
( श्रीमद्भा० १०।१४। २ ) 


अमिप्राय यह है कि प्रशुकी कृपा द्वी उनके 
अनुग्रहमय श्रीविग्रहका दर्शन करानेमे निमित्त हें। परमसागवत्त 
भीश्वुकदेवजीने कद्दा हैं कि ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े-बड़े 
देवता भी अपने शुद्ध छृदयसे जिनके स्वरूपका चिन्तन करते 
रहते हैँ, वे मुझपर अनुग्रद् करें--- 

गठन्यछीकेरजशंकरादिसि- 

विंतक्य॑लिज्ले भगवान्‌ असीदताम्‌। 
( श्रीमद्धा० २। ४। १९) 

सच्चिदानन्द्घनस्वरूप परम सुखपूर्ण दयामय--कषपामूर्ति- 
का चिन्तन कर जिसका मन निर्मल हो जाता है, इस 
तरहके प्राणीको भगवान्‌ अपना लेते हैं, उ्वस्थद्ान-- 
आत्मशरूप प्रदान करते हैं। 

पत्चम नावक ( पातशाह ) गुर अज्जञुनदेवकी वाणी है-- 
साईं री सतु मेरो सतवारो ॥ 
पेसि दइजाल जननद सुख पूरन हरि-रलि दिझो खुमारों । 

वनिसर्सझ भट्टड उस्तक ऊसु यादत बहरि न शोेवत कारों ॥ 

संत शझनेधर करुणाकर हृपाठिस्धु उक्रिमगीवस्छम 
पारहुरंग भगदान्‌ विद्वलके कझृपाम्य चिन्सय रुपकी 





का 
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बड़ी विलक्षण झांकी प्रस्तुत करते हुए कहते हँ--संत- 
समागमर्मे आत्माराम मगवान्‌ पण्ढरीनाथ साक्षात्‌ प्रकट 
हो गये। आज खर्णिम दिन हैं; अम्ृतकी घृष्टि हो रही 
है, भीतर-बाहर सर्वत्र व्यापक भगवानका दर्शन हो गया-- 
आजी सोनियाचा दिल्लु | वर्ष अम्ृताचा घनु। 
हरि पाहिला रे हरि पाहिछा रे। 
सबाझ्याभ्यंतरी अवद्या व्यापफ खजुरारी । 
बरवा संतसमागमु । प्रगदका आत्माराम्ु । 
क्ृपासिंधु फरुणाफर । बाप रखुमा देवीवर ॥ 
( मराठी वास्य्याचा इतिहास) एृ० ६११ ) 


. भक्तके मनोरथको पूर्ण करनेके लिये कृपामय प्रभु सदा 
उद्यत रहते हैं, भक्त-संरक्षण-पीषणके लिये ही वे सगुण रूप 
घारण करते हैं | यही उनकी मक्तवत्सलता है, क्रपामयता है । 
महात्मा एकनाथका भगवान्‌की भक्तवत्सल्ताके सम्बन्धर्म 
एक मार्मिक अमंग ( पद्म ) है--“भगवान्‌ विद्चलदेव सुन्द्र- 
ही-सुन्दर हैं, वे भीमरथी--भीमा नदीके तटस्थ पण्ढरपुरमें 
खड़े हैं, उनको देखनेसे विश्राम मिलता हैं, शरीरमें शान्ति 
प्रवाहित होती है; भगवानकी मूर्ति अनुपम हैं, वे भक्तोंके 
कायको पूरा करनेके लिये खड़े हैं; यह छोटी-सी ( बाल ) 
मूर्ति केवल्यका सारतत्त्व हें, आनन्दका कन्द है, परमानन्द हैं। 
इस विलक्षण अनुपम मूर्ति मेरा मन छग गया हैं-- 
नागर गोमर्ट रूप दें गोजिरें । उसमें ते साजिरं भीमातटीं ॥ 
पाहता विश्वांती देहा होय शांत्ती । अनुपम्य मूर्ती विह्वलदेव ॥ 


भक्ताचिया फाजा राहिछासे उभा। 

चर 

केवल्या चा गाभा वालमू्ति ॥ 
क्षानंदावया कंद उभा परमसानंद। 


एका जनाद॑नीं छंद मज त्याचा॥ 

( मराठी वाद्ययाचा इतिहास, पृ० ३४६ ) 

परमात्मा सृष्टि, स्थिति और संदयरके लिये अमूत॑से मूर्त 

हो जाते हैं | इन तीनों कार्योर्में उनकी नित्य, अव्यय, सनातन 

कृपा तत्पर रहती है | विराट पुरुषके महत्‌ और असीम 

रूपका वणन नहीं हो सकता | पुरुपसूक्तके माध्यमसे वेद उन्हें 

सहस्तशीर्षा, सहस्लाक्ष और सहस्तपात्‌ वतलाकर मौन हो जाते 

हैं, उनके तो अनन्त मस्तक हैं, अनन्त चक्षु, अनन्त हाथ 

ओऔर अनन्त चरण है । उनकी कृपा उन्होंकी तरद अनन्त 
और असीम है; तद्ग॒प हैं, अभिन्न है। 


ह परमेश्वरने वराह, मत्स्य, कूर्म; दूर्सिद आदि उखरूपॉर्म 


अपनी सम्पूर्ण भूमिका 


# नमामि भक्तवत्सल कृपालुशीलकोमलूम # 


वन ि श्िचखचखिचशचचनसशनचसससल्त्लि्िचिवशियस् चल ्चखखि्डिचिड अआआ आ््िस 


अभिव्यक्त होकर चराचर स्टिंग अपनी कृपाका पिश्लार 
किया--- 


नुग्रहाय.. भूतानां 





माहुप॑ देहमास्थितः। 
( श्रीमद्धा० १० | १३ | ३७) 


गोस्वामी तुल्सीदासजीने मानुधदेहधारी भगवान्‌ श्रीराम 
मूर्ति--आइतिको कृपामयी कहा है । बड़े-वढ़ें संत-महात्माओं 
और भक्त-कवियोंने भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्णके कृपामप 
श्रीविग्रतम्मा खानुभवानुसार वर्णन किया है | 
भगवानके अड्ग-प्रत्यज्ञ कृपामय हैं। वे कृपाके परमायत्न 
हैं | गुण. शीरू और कृपाके परमघाम भीरमण 
भगवान्‌ श्रीरामको श्रीशंकरजी प्रणाम करते ह--- 
गुन सील कृपा परमायतन। प्रनमामि निरंतर श्रीरमन ॥ 
( मानस ७ | ११ छद) 
भगवान्‌ करुणावरुणालय हैँ | भक्त कवि महाराजा 
रघुराजसिंहने उनका स्तवन किया है-- 
जय फरुणावरुणालय रूपा । जय जय केशव कोसल भूपा ॥ 
( रामसयंवर) पृष्ठ ९५६ ) 
भक्तकी आर्त पुकार सुनकर भक्तवत्सल कृपाएिसुके 
अन्भ-प्रत्यज्ञ्न करुणाकी तरंगें उठने छगती हैं| महाकापि 
रत्नाकरने द्रौपदीकी करुण-पुकारसे अधीर द्वारकानायके 
अज्ञ-प्रत्यज्ञ--सर्वा ज्ञर्म करुणा-संचारका अल 
मार्मिक वर्णन किया है, जिससे उनके अनुम्रहमय रूपपर ये! 
प्रकाश पढ़ता हैं-- 
दीन द्वीपदी फ्री परतंत्रता पुकार ज्यों ही 
तंत्र बिन भाई सन-जंन्र विजुरीनि १। 
फहै रतनाफर त्यों कान्‍्ह की कृपा की फानि 
आनि छसी चातुरी-विहीन भातुरीनि प॥ 
भज्ञपरयो थहरिं लहरि दृग-रंग परयो 
संग परयो बसन सुरंग पसुरीनि १। 
पांचजन्य चूसन हुससि होंठ बक्र छाग्यो 
चक्र छाग्यों घूमम उसगि अगुरीनि १॥ 
भगवानके अज्ञ-प्रत्यज्ञ ही नहीं, उनके वसन ( परिधान) 
एवं दिव्य आयुध शह्जु-चक्र आदि सव-के-सब द्रौपदीकी रक्षाके 
लिये आठु॒र हो उठे, द्रवित हो उठे | ऐसे तो कृपामय प्रमुके 
सम्रम्न अज्ध: आयुध, आभूषण आदि उन्हींके खवरूपभूत रं 
और वे प्रभुके द्वारा सम्पन्न होनेवाले सृष्टि-पाल्न-संहार-कार्यम 
निमाते हैं। पर ईषा 


# अ्रज्लु-सूरति छणनई है! ॥ १५६ 











मद्ाशक्ति विशेषस्पते उनकी दृष्टिः हाथ और चरणर्म 
इतत अभिव्यक्त है और प्रभुका दृदय तो मानो कृपाका 
आगार ही है | यद्यपि समस्त सृष्टिपर प्रसुकी कृपा निरन्तर 
वरसती रहती है; तथापि भक्तजन उसे अधिकाधिक पानेके 
लिये लालायित रहते हैँ, क्रपामय प्रभुसे वे यही कहते रहते 
हैँ कि “नाथ | एक बार भी जो आपकी शरणमें आकर भी 
तुम्दारा हूँ? ऐसा कहकर याचना करता है, वह अपनी प्रतिशा- 
को सदा स्मरण रखनेवाले आपका #पापात्र बन जाता हैं; पर 
क्या आपकी यह प्रतिशा एकमात्र मुझको ही छोड़कर प्रदत्त 
शेती है .#-- 
ननु अपन: सकृदेव बाय 
तवाहमस्मीत्ति ध. पधादसादः । 
तवानुफम्प्यफः स्मरतः प्रतिज्ञों 
मदेकवज्य किसिद शत से॥ 
( घालवन्दारस्तोत् ६७ ) 
कृपामयी प्रभु-मूर्तिम उनकी मज्गलमयी मुख़ाम्बुजभीकी 
महिमा ऐसे तो अचिन्त्य है, पर उसमें साधुऑं--देवप्रकृति- 
के प्राणियोंके परित्राण, दुष्टता करनेवालों--राक्षसी प्रकृतिके 
असुरोंके विनाश और घमंके संस्थापनका बीजमन्थ 
संखित रहता है। संत-महात्माओंकी इहिमे यह 
मुखाम्बुजश्री मज्जुल-मक्नलप्रदायिनी हैं। गोखामी दुलसी- 
दासजीकी विशप्ति है कि रघुकुलको आनन्द देनेवाली भीराम- 
चन््जीके मुखारविन्दकी जो भ्री--अनुम्रह-ज्योति 
राज्याभिषेकके समाचारसे न तो प्रसन्नताको प्राप्त हुई 
और न वनवासके दुःखसे मल्नि ही हुई। वह सदा 
भश्नल प्रदान करती हुईं मेरा कल्याण करे-- 
प्रसक्षतां या न गतासिपेकत- 
स्तथा न सम्के  चनवासदुःखतः | 
चुखारबुजध्री रघुनन्दुनस्य से 
सदास्तु सा सम्जुझमइऊलगप्दा 
॥ ( मानस २। इलोक २ ) 
हजरमण भगवान्‌ भ्रीकृष्णके सॉन्द्य-माधुयके अनुपम 
भमंश रसिकशेखर विल्वमंगलको कृपानिधि प्रभुके मुख-सौन्दर्य- 
व) इृपासे तृप होनेकी अभिव्णा हैं। वे कदते हं---प्ञब मैं 
भीहृष्णपे: लीला-चिन्तन और सरूपके ध्यान एकाग्रचित्त हो 
सुधिरुधि खोकर तस्लीन रहूँ, तव वे परम हृपानिधि मेरे 
झामने अत्यन्त प्रसन्न, निर्मल मुखचन्द्रके तेजसे लल्ति ढील्य- 
$ लि अरनो मुरलठीके नादामृतसे मेरे खिचकी 


भे० रू ० अं० २२---- 


एड्ाम्रता--समादि सप्त फर दें | छुसे उद्दका भत्यक् 
एंशेन कय ऐगा। उनका मुखचन्द्र मुझपर कब अम्रृत- 
पृष्टि करेगा 7--- 
पुया. प्रसन्‍्नेव. सुझेन्दुलेलता 
पुरोधवतीणेस्य फुणामहास्खुदेः । 
तड्टैय छीछामुरलीरवास्टतं 
समाधिविष्वाय फदा ज्ु मे मदयेद ॥ 
(श्रीकृष्णकर्णाय्त १ । १४ ) 


त्रेतायुगर्य॑अवतरित नित्य. सनातन भगवाद 
भीराम--वनवासी सीतापति जटाचीरघारी के रूपर्मे प्रसिद्ध ९ | 
प्रभुकी जटा पूर्ण कृपामयी है | उन्होंने अपनी जटासे जटायुकी 
भन्नरजको झाड़कर उसे वेद-पुराणवर्णित परमगति प्रदान 
की । भक्तह्ृद्य रघुराजसिंइने जटाकी कृपामयताका वर्णन 

एस प्रकार किया हैं-- 
कफछुक दूर भागे चक्ति रघुपति बिफकल चिहंग मिद्वारयों । 
फ्पानिधान जटायु-अंग रज निज जठानि सा क्षारदो ॥ 
प्रशुषद परसि गीध तनु त्यागो, निज हाथन झरि फरनी । 
गीघराज फह। दुई रासगति चेदपुरानन परवी ४ 
( रामखयंबर। एष्ठ ७३२ ) 


प्रुके नेत्र कृपामृतके क्षीरसागर हैं| वे सजन। 
पालन; संद्वार और निग्रहके कार्यमे अपनी साकार अभिव्यक्ति- 
के पाँचव अज्ज अनुग्रहको अपने नेत्र॒कमलमें प्रतिष्ठित दर 
छोक-लेकान्तर---समस्त ब्रह्माण्डका निरन्तर अवाघ गठतिसे 
कल्याण करते रहते हँ। प्रभु शरणागतकी सब प्रकारसे 
रक्षा करते हैँ, वे कृपा-अमृतसे आदर दृष्टिद्दारा चराचर 
जगत्‌का अवलोकन करते हैं | प्रमुकी कृपामयी--ऋरुणामयी 
इृष्टिके शरणागत होनेपर प्राणिमात्र अभय हो जाते हैं। 
प्रसुका अवल्गेकन दयापूर्ण है। 

प्रभु जिस ग्राणीको कृपापूवक देखते हैँ; उसके जीवन- 
पथके समस्त विष्न नष्ट हो जाते हूँ । प्रभु तो सबको कृपा- 
पूबक देखते हँ--यह सामान्य कृपावल्येकन समस्त सट्टिका 
अमज्गछ नष्ट करता रहता है। प्रसने श्रीरामरूपमें प्रकट 
होकर अपनी कृपा-दष्टिसे रावणकों योगिद्रन्ददुलभ गति प्रदान 
कर देवताओंकी अमय कर दिया, उनकी द्ाक्तिद्ंद्धि की; 
दिव्य सम्पत्तिका संसक्षण किया -- 

कृपादष्टि करें दृष्टि मभु क्षमय क्लिए सुर बूंद । 

( मालस् 


१३७० 





प्रभुके तरुण ( प्रफुल्ल ) अरुण ( प्रेममय ) नेत्रकमल 
कृपापरिपूर्ण हैं-..- 


/***** * *कृपापरिप्रन तरुत अरुन राजीव बिकोचन ।! 
( गीतावकी ७ । १६ | ६ ) 
प्रभु अपने 'करुणामय कटाक्षसे उनके नेत्र शीतल 
कर देते हैं; जो उनकी ओर निर्निभेष दृष्टिसे देखते रहते 
हैं। यही कारण है कि प्रमुका भक्त सदा यही सोचता 
रहता है कि किसी क्षण यशोदानन्दन परम कृपादु 
दयासिन्धु नित्य नवकिशोर श्रीकृष्ण मुझे अपने नेत्र- 
कमलेसे देख ले। रसिकशेखर बिल्वमंगलके शब्दोर्मे वह 
कहता रहता हैं--इ्यामसुन्दर अपने नयनकमल्से, जो 
ढीलाविलाससे अत्यन्त प्रफुल्ल हैं तथा प्रेम, शज्ञार- 
रस या अनुरागके प्रवाइसे शीतल ओर आनन्दित 
करनेवाले हैं, जो नीडे और अपाज्चभागम थोड़े-पोड़े अरुण 
हैं, दया और प्रेमके रंगे रंगे हैं; जो अलौकिक 
एवं सदिर हाव-भावसे अथवा विश्रमसे युक्त हैं 
मैरी ओर किस समय देखेंगे ! मैं चश्नल कटाक्षयुक्त; नौके- 
ढाल रसस्निग्घ नेत्रवाले भ्रीकृष्णकी कंपा-हष्टिस कब कृता्े 


होऊँगा (--- 


कोकायताभ्यां. रसशीतढाभ्याँ 
नीलारुणाभ्यां चयनास्खुजास्याम्र । 
आकोफयेदद्भधुतविश्रमार्भ्या 
फाके फदा फारुणिकः किशोरः ॥ 
(ओऔक्ृष्णकणोम्त १ | ४५ ) 


प्रमुके श्र-कटाक्षपर मद्दाकालखरूपिणी, संहार-रूपिणी 
निगम्रह-शक्तिके संकेतसे समस्त खष्टि महा-प्रत्यसमुद्रमं समा 
जाती है; पर मक्तों और संतोंकी दृष्टिमिं वह कृपासे 
परिपूर्ण है तथा अत्यन्त सुन्दर हैं-- 

लसुंदर करुचारस-पूरव । _ 

(गीताबली १ । २६। ४ ) 

प्रभुके मुख ओर अघरस्मितकी करुणाकी महिमाका 
पार पाना अत्यन्त कठिन है। प्रभुने मुखसे पृतना-जैसी 
प्राणघातिनीका स्तन्य-पान कर उसे अपनी ऋृपाशक्तिसे परम 
गति प्रदान की | प्रभुका मुखमण्डल करुणाका सदन हैं-- 


करणासदन बदन अवलोकत फ़ोटि मदनमदद्वारी । 
( रामस्तयंवर। पृष्ठ ४१ ) 


«४ + हि 
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# नमामि भक्तवत्लर्ू कृपाडुक्षीलकोमलमस्‌ 








प्रभुका मुखकमल निस्संदेह आनन्दघाम है; व न्‍्ति 
प्रफुल्छित--फभी न कुम्हलानेवाला कमल है | रुप 
कोन्दयं अपार है। सदय-स्मित ( हास्य अथवा मुत्कार) 
भौर चितवनसे वह शोमित रहता है-- 
वौद्वन्तोज्दरहः प्रीता. मुकुन्दवदनाग्वुगम्‌। 
नित्य प्रसुदित श्रीमत्‌ सदयस्मितवीक्षणम्‌ ॥ 
( श्रीमक्रा० १० | ४५। १८ ) 


कृपानिधान प्रभुकी ओऔमुखवाणी है--भैरा एक 
एक अज्नञ अत्यन्त सुन्दर और दवदयहारी है। दुदर 
मुख और प्यारभरी चितवन कृपाप्रसादकी वर्षों कौ 
है | उद्धव | मेरे इस सुकुमार खरूपा घाग 
करना चादिये और अपने मनको मेरे एक-एक अगर! 


लगाना चाहियैः--- 


सर्वाइसुन्द॑ . हुं. प्रसादसुमुसेक्षणम। 
सुकुमारममिध्यायेतू. स्वोरकेपु मनी दधव ॥ 


( ओऔमझ्भा० ११ । १४। ४! ह 


निस्संदेह प्रभुके कृपामय मुखसे निःखत बाग 
कृपामतसे सनी हुई है । मनुःतरूपा वा 
रत थे; तभी कृपासित्घु आकाशवाणीके मध्य 

बोल उठे--- 
सागु साणु बरु में नम वानी | परम गभीर क्ृपासत प्तादी 
( मानस १ । १४४ | * 


प्रभुके वक्ष/स्थल, हृदय, मन) चित्त--अकेर 
चिन्मय कपाके मूर्तिमान्‌ खरूप हैं। उनकावक्षःस्थल 
मारा, केसरके अनुलेपन और व्याप्रनखसे अलंकत है| # 
अपने कृपामय वश्लःस्थल्पर पदप्रहार करनेवारें मे 
ऋषिके पदकों भील्क्ष्मीके साथ घारण 
महर्षि रुगु भगवानके निवासस्थान वैकुण्ठमे गये # 
रुश्मीके अक्ुदेशर्म सिर रखकर छेटे हुए ये | मगुते वे 
स्थल्पर पद-प्रहार किया, भक्तवत्सल कद्ठा 
आपके चरण बड़े कोमल हैं, आपके चरणंसि चिहिंत | 
वक्षःस्थलपर लक्ष्मीजी सदा निवास करेंगी-- 


भाससेक्ान्तमाजनम, | 
भूतिमवत्पाददताइसः 
(्‌ ओऔीमद्भा ० १०॥। ८९। ११९ 


अयाईं सगवल्लक्ष्स्या 
वत्स्यत्युरसि मे 
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# '्रेज्ु-मूरति कृपामंई दे? # 
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प्रमुका दृद्य तो मानो केवल कृपा ही है; वह अनुग्रहकी 
अक्षय, अव्यय और नित्यनिधि है | उनका हृदय अनुग्रहरूप 
-चन्द्रमासे निरन्तर प्रकाशमान रहता है-- 


इृदय भनुमद इंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर ह्वासा ॥ 
(मानस १ | १९७ | ४ ) 
प्रभुके मुखकी मदु मुसकानसे यह पता चलता है 
कि उनका छृदय अनुग्रहसे परिपूर्ण है | 
प्रभुका चित्त परम कृपामय हैँ | वह कोमलता, भक्तार्ति- 
द्रवता और करुणासे परिपूर्ण हैं | ग्खराज जगायुके 
शन्दोंमें--'हे राम | में आपके द्वदयकों अच्छी प्रकार 
जानता हूँ | आप शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले एवं सरस- 
चित्तसे सेवर्कोपर कृपा-वर्षा करनेवाले हैँ । इसीलिये तो 
भाषने मुस्ते पिताकी उपमा दी है?-- 
नीके के जानत राम हियो हों। 
प्रततपाछ, सेवऋ-कृपाछु-चिंत, पितु-पटतरहिं दियो हों ॥ 
(गीतावकी ३ | १४। १ ) 
प्रभुके कर-कमलका अनुग्रह उनकी विशिष्टतम 
.अतिपालन-शक्ति अथवा रक्षण-शक्तिका अन्यतम अक्षर अवयव 
! है। प्रभुके इस्तकमल शरणागतपर कृपा करते हैँ। उनके 
सम्मुख होकर जीवन-यापन करना द्वी शरणागति है | सदय- 
इृदय प्रभु ऐसे श्वरणागतोंके सिरपर अपने हस्तकमलकी 
मूदुल शीतल छचत्रच्छाया रखते हैँ । अपने चरण-चिहका 
झ्मरण करनेवाले ग॒प्रपति जगायुके सिरका प्रभुने अपने करसे 
स्पश किया और उसकी समस्त पीड़ाका शमन हो गया । 
यह है उनके हस्तानुग्रहका निर्मल शीतल प्रताप-- 
कर सरोज सिर परसेठ क्षपासिंशु रघुबीर। 
( मानस ३। ३० ) 
गोवर्घनको घारण कर उनके अनुग्रहमय हस्तकमलने 
भगवानकी भक्तवत्सल्ता तथा खजन-रक्षाका परिचय दिया | 
भगवावने मूसलछाघार दृष्टि देखकर विचार किया कि यदद 
सारा म्ज मेरे आश्रित है मेरेद्वारा खीकृत हैं और 
एकमात्र में ही इसका रक्षक हूँ । ऐसा विचारकर उन्होंने 
सेल-खेल्में एक ही हाथसे गिरिराजको उखस्ताड़कर अपनी 
कनिष्ठिका अँगुलीपर घारण कर लिया और हजवाशियोंको 
शरण प्रदान की-- 
इत्युकस्देकेव हस्तेव कृत्वागोवर्धनाचरूम्‌ | 
दुधार छोटया कृप्णरछतन्नाउमिय  बालक्त: 
( सीगझ्मा० १० ।२५ | १९ ) 
मद कवि छ्ेनापतिने दस्तकमलपर गोवर्धन घारण करनेवाले 
हरर हुए शीहादके रातत सहतमें रत रहदेली ऐड ही है-- 
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करुचाकय सेवो सदा, गोबधेन गिरिवर-घरन ॥ 
( कवित्तरक्ञाकर ५ । ५ ) 
प्रभुकी भुजाएँ अपने भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेके लिये, 
उनका संरक्षण करनेके लिये फड़क उठती हैं। वे कंपामयी 
हैं। सुग्रीवने जब यह कहां कि वालीने ग्रझे शन्रुकी तरह 
बहुत मारा) मेरा सबंख छीन लिया और ज्लीका भी अपहरण 
कर लिया) तब सेवकके दुःखको दुर करनेके लिये दीनदयाड॒की 
भुजाएँ फड़क उर्ठी--- 
सुनि सेवक दुख दीनद्याला । फरकि उठोंद्वे श्ुुजा बिसाछा ॥ 
(मानस ४ | ५।७ ) 
प्रभुकी भरुजाओंका स्मरण करते ही दुर्गम संसार-समुद्र 
सुगम हो जाता हैं । ये भुजाएं भगवानके दिव्य शरीरमें ऐसी 
शोभित हैं, मानो अति सुन्दर श्यामशरीररूप पर्व॑तसे दो 
यमृनाकी घाराएँ निकली हैं, जो बलरूप अथाह निर्मल 
जलसे भरी हैं तथा शशज्ञाररूप सूयंसे उत्पन्न हुई हैं। इन 
भुजाओंकी वेद, पुराण, शेष, शारदा ओर शुकदेवजी 
भी स्नेहपूवंक सराहना करते हैं । ये कव्पल्ताकी भी श्रेष्ठ 
कल्पलछता ओर कामधेनुकी भी कामघेनु हूँ तथा अपने 
शरणागत दीन एवं प्रणत पुरुषोंकी अभयपद्‌ देकर अन्ततक 
उनका निवांह् करती हूँ। ये अपने दासोंपर सदासे छाया करती 
भायी हैं, अब भी करती हैँ ओर आगे भी करती रहेंगी-- 


जे भुज बेद-पुरावन, सेप-सुक-सारद सहित सनेह् सराहें । 

फकपलताडु की फ़ूपलता घर, फामदुहहु,की फामदुद्ा ईैं ४ 

सरवागत-आरत-अ्रवतनिको दे दे अभय पद भोर निबाईं । 

करि आई, फरिदेँ, करती दें तुडसिदास दासवि पर छाहें ॥ 

( गीतावली ७। १३ । ८-९ ) 

प्रभुने अपनी कृपामयी वाहुओंसे सुदामाका परिरिम्भण 

कर उन्हें कृतार्थ कर दिया। सुदामाके वचन ह कि कहो 

तो में दरिद्र और पापी और कद्ाँ भीके घाम प्रम्नु | 

उन्होंने मुझे अपनी वॉहोंमे भर लिया-- 

राह दरित्रः पापीयान्‌ कृष्ण: छीनिकेतनः | 
घ्रद्मनन्धुरिति स्माहं बाहुस्यां परिरम्मितः ॥ 

( श्रीमद्भा० २० ।८2 *६ ) 

यमलाजुन-लीला-प्रसज्षर्म माँ यशोदाने प्रमुके कटिय्रदेशरमें 

रस्सी डालकर उन्हें ऊखलसे बॉघना चाहा | वे उन्हें 

रस्सीसे बावने लगीं; रस्सी बार्यार दो अह्ुल घटती 

रही | माँ घरकी सारी रस्सी लोड़ णालनेरर भी प्रभुको बोम 

में गद्दी | सगतानने देश कि कोड झरीर ८५; हो 
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,शे गया है, वे क्लान्‍्त हैं, तब कृपा करके वे खयं बन्धनमं आ 
गये । विराट पुरुष चिन्मय परतद्या भ्रीकृष्णका भीविग्रह किसके 
बन्धनमें आ सकता है; पर साँके अ्रमको दूर करनेके लिये 
बन्धन खीकार कर सम्पूर्ण विग्नह अनुग्रहरूप हो उठा-- 

इष्ठा परिश्रम कृष्ण: कृपया55सीत्‌ स्वबन्धने | 
( श्रीमक्वा० १०१ ९। १८ ) 
ग्वालिनी यशोदाने म॒क्तिदाता मुकुन्दस जो अनिवंचनीय 
कृपाप्रसाद प्राप्त किया, वह ब्रह्मा, शंकर; लक्ष्मीको भी न 
प्रात्त हो सका-- 


नेम॑ विरिस्लो व भवोी न अश्रीरप्यस्डसंश्रया | 
प्रसाद केभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा ० १५०|॥९१२० ) 

प्रभुने उद्दखल्से बँघे हुए. यमलाजुनके रूपमें शापग्रस्त 
कुबेरपुत्र नलकूबर और मणिग्रीवका वृक्षयोनिसे उद्धार 
कर उनपर अपूर्व कृपा की | प्रभुके कटिप्रदेशकी कृपामयता 
स्त॒त्य है । 

प्रभुकी जाँघ भगवद्धक्तोंसे ईष्यों और द्वेष करनेवाले 
असुरों और देत्योंके लिये सद्गति प्राप्त करानेवाली अनुग्रह- 
वेदी है। जाँघपर ही प्रभु॒( विष्णु ) ने मधु-कैटम और 
हिरण्यकशिपुकी रखकर उनका वध किया और ब्रद्मा तथा 
प्रह्ददकी ही क्रमशः रक्षा नहीं की; अपितु उपर्युक्त 
हुरात्माओंकी भी सद्ृति प्रदान की | कल्पके अन्तर्से सम्पूर्ण 
जगतके एकार्णवर्म निमग्न होनेपर भगवान्‌ विष्णु शेषनागकी 
शय्यापर शयन कर रहे थे कि उनके कानोंके मैल्से भयंकर 
असुर मबु-कैंटम उत्पन्न हुए और भगवानके नामिकमलर्स 
विराजमान ब्रह्माजीका वध करनेको उद्यत हो गये | प्राण- 
रक्षाके ल्यि ब्रक्षाने योगनिद्राकी स्तुतिके द्वारा भगवानको 
लगाया । प्रभुने दोनों असुरोसे पॉँच पजार वर्षतक युद्ध 
किया। भगवानकी वीरतासे प्रसन्न होकर दोनोंने उनठे बर माँगने 
को कहा | प्रभुने कहा--तुस दोनों मेरे शाथों मारे ज्ञाओ | 
जब उन्होंने सम्पूर्ण जगत्मे जरू-ही-भक देखा तो बढ़ी चुराईसे 
खीकार किया कि लह्ों पृथ्वी जमे छहूवी न हो; 
सूखा स्थान हों। वर्दी हमारा वध करे | शहय-्चकऋ- 
गदाधारी प्रमुने उन दोनोंके मस्तक अपनी जॉघपर 
रखकर चढ्से काट डाले | इस तरइ जाँघ ब्रझ्माकी 
प्राणरक्षिका हुई अनुप्रहकारिणी हुई और अघुर मघु-क्रैटमके 
दिये ठद्गतिप्रदायिनी सिद्ध हुई-- 

एधेस्युएएटग. शगवता. छशाक़यक़ादादता। 
| «छा पारे। है रिलले छब़ते लिएसी तती। ॥ 


घ्ा ह्लिः जज 
( एुकंसपबती ३। ६१६३) 


# जर्माधि भ्रकंत्सर्ल कंपालुशीलकोमंलूम १ 


इसी तरह प्रभुने जाँघपर ही हिरिण्यकशिपुको रत्न 
उसे अपने नखोंसे फाड़ डाछा और भक्त प्रह्मदपर अनु 
किया तथा हि्रिण्यकशिपुकों रुद्गति प्रदान की-- 

द्वायूंर कापात्य ददार छीलया 

नसेर्यथाहिं गरुढों मद्गाविपम्‌॥ 

( श्रीमद्भा० ७। ८ ।२९) 

प्रभुके चरण और चरणरज--दोनों अनुग्रह-निधि है 

कृपाके महामहिम खरूप हूँ | वेद, पुराण, संत-महात्माओं। 

ऋषियों, मुनियों; भक्तों, कवियों और समस्त सच्छाल्नोने 

प्रभुके चरण और चरणरज की महिमाका विस्तृत वर्णन कियाह 

उनके आश्रय-अहणको परम सौभाग्य स्वीकार किया है। 

प्रभुके चरण परम अद्भुत और अनुग्रह-पयखिनी गज्ाड 

एकमात्र आश्रय हैं। वे असहायों, दीनों, उपासकों, भक्तों) 

दवेत्यों ओर देवताओंको शरणागति प्रदान कर अमय कस 

रहते हैं | इन चरणोंसे कृपाकी ज्योति--अम्गतकी निर्म 

प्रासादिक निर्झरी निरन्तर प्रवाहित होती रहती है।'*े 
मघुके--माधुयं-रसके उत्तस हैं। 

विप्णो: पदे परमे मध्व उत्सः ॥ 
( ऋग्वेद १ | १५४ । ५) 
आचाय॑ सायणने उपर्युक्त ऋचाका भाष्य इस प्रकार 
किया है-- 

“विष्णोग्यापकर्य परसेश्वरस्यथ परम उत्क्ृष्टे निरतिगये 
केवलसुखात्मके पदे सथाने ( चरणे ) मध्वों मधुर 
डत्सो निस्‍्यन्दो वर्देते 

आशय यह है कि विष्णुके पदसे मधुका क्षण होता 
रहता है; जरा, जन्म, मरण आदिका भय समाप्त हो जाता 
और संकल्पसाजसे ही समस्त सुख्नोंकी प्राप्ति हो जाती है | 

आचार्य रामानुजने प्रभुके अनुप्रहमव चरणोंकी महिमा 
घणित करते हुए कहा है-- 

पिदरं सातरं दारान्‌ पुत्नानू बन्घून्‌ सखीन्‌ युरुत्‌ । 

र्ादि घवनधान्यावि क्षेत्नाणि च ग्रृह्णि च॑॥ 

सर्वेधर्माश्व॒संत्यज्य सर्वकामांश्व  साक्षरात्र्‌ | 
छोकविक्रान्तचचरणी शरण. तै्बज्ज॑ विसो ॥ 
( शरणागतरिगय ) 

“विभो | पिता; माता ज्ली पुत्र; भाई; मित्र; युरु रत) 
पत्म-धान्य; क्षेत्र, गह। सम्पूर्ण धर्म) समस्त कामनाओं भर 
सबको भी छोतृकार हैं वस्पूर्ण ज़ावुज़ों हॉबनेवारे शाप 


शुण्क चणोंकी धरवम आया हूं ! 


# अंक्षु-मुरति कृपामंद हि! के. 
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भगवानके अनुप्रहमय चरण संसार-सागरसे पार जानेके 
लिये मौकाखरूप हैं। प्रभुके निष्कपट भक्त भयंकर और 
दुस्तर संसार-सागरको चरण-नौकाके ठहारे पार करते हैं-- 
स्वयं समुत्तीय सुदुस्तर' घुसन्‌ 
भवार्णवं भीसमदभसोहदाः । 
भवत्पदास्भोझ्ददनावमत्र दें 
निधाय याताः सदनुग्रहों भवान्‌ ॥ 
ह ( श्रीमद्भधा० १० । २। ११ ) 
प्रभुके भक्तोपर इस सदनुग्रहका मूलाधार है उनके 
अत्यन्त कृपामय चरणकमल और उनका आश्रय | 
प्रभुकी चरण-रजकी महिमाका अड्डुन उन्हींकी चरणरज- 
कपासे सम्भव हैं | पतिशापग्रस्त अइल्या प्रभुकी चरणरज-कपासे 
तपस्याकी मूतिमती आकृति हो गर्यी अन्यथा उनका उद्धार 
होना कठिन था । उनकी खीकृति है -- 


भहोी कृताथोस्सि जगन्निवास ते 
पादाब्जसंलग्नरजःफणादह म्‌ । 
स्पृशामि यत्पम्मजशंकरादिभि- 


विंमृग्यते / रन्विदमानसेः सदा ॥ 
| ( भष्यात्मरा० ६ । ५ । ४१ ) 
है प्रभो | आपके जिन पदारविन्दोंकी रज ब्र्मा-शंकर 
आदि एकाग्रचित्तसे सबंदा खोजते रहते हैँ, हे जगन्निवास ! 
आपके उरी चरण-कमलोंके सरजञ/कणका स्पर्श पाकर में 
कतार्थ हो गयी अर्थात्‌ आपकी कृपामयी चरणहारा 
मेरा उद्धार हो गया |? 
प्रभुकी चरण-रजको प्राप्त करनेके लिये शंकर) ब्रह्मा प्रभृति 
देवगण एवं भक्तजन तो लालायित रहते ही हैं, भक्तकवि 
रहीमकी दृष्ठिसे उसी कणकों पाने ओर विश्ञाल पद्म-योनिसे 
छूटनेके लिये गजराज भी अपने मस्तकरर सूँदसे घूलि 
फैकसे रएसे एँ। कितनी अलुग्रहपरकता चित्रित है रहीमकी 
भगदलदरज-सम्बन्धी इस उक्तिमें [-- 
भूर धरत नित सीस पें, फहु रहीम केहि फाज । 
ऐेद्दि रज मुवि-पतनी उरी, लो ट्ृदूत गजराज ॥ 
( रदीमरत्नावछी १०७ ) 
प्रभके चरण-कमलपराग ( रच )के स्पशसे पृथ्वी अपनेको 
इतार्थ मानती है--- 
परसि रास पद पछुम परागा। सानति भूमि भूरि निद्य भागा । 
( मानस २ । १६१२ । ४ ) 
नित्य गश्ञा-यटपर रएनेवाहा गोर नित्य पदपयनूम्यूता 
गज्नाडीका जढ़ पीनेवाटा केदट प्रभुके पदरपद्मकी रजको अपनी 
दिशिए उम्पति मादता है। एमुके शागसनके छुनाके झवसरवा 


शहर 








वह निवेदन करता है कि मेरी एकमात्र जीविकाखरूपा नोका 


कहीं रजःस्पश्यसे अहल्याकी तरह नारीकी आकृति न प्राप्त कर 


छे, पर मूलमें बात तो यह हैं कि वह प्रभुकी चरणरजकोी अपने 
कठवताके गन्जञाजलम मिलाकर परिवारसहिंत पी जाना चाहता 
हैं । वह सोचता है कि ऐसा खर्णिम संयोग फिर कहाँ मिलेगा ! 
प्रशुकी चिन्मय, मगवत्सरूपिणी कृपामयी रज गल्ञा-जलमें 
मिलाकर पी लेनेपर वह प्रभु ( भीराम )की लीलाका नित्य परिकर 
बन गया--- 


पद पखारि जछु पान फरि छापु सहित परिचार। 
पितर पारु करि प्रभुद्दि पनि मुदित गयउ केड्टू पार॥ 


(मानस २। १०१ ) 


कैवटने प्रभुकी चरण-रज-कृपाका पूर्ण रसाखवादन किया । 
उनके चरणोंकी घोकर भौर समस्त परिवारसहित खयं चरणा- 
मतकी पीकर उस रजक्ृपाके द्वारा अपने पितरोंको भवसागर- 
से पार कर आनन्दपूरबंक प्रभुको गज्ञाके उस पार उतार दिया। 
उपयुक्त प्रसज्ञर्म भगवती गज्ञाजी अपने उत्पत्ति-स्थान--प्रभु- 
के अनुग्रहमय नखका दर्शन कर इर्षित हो गर्यी-- 


पद नझ निरखि देवसरि हरपी । 
. (मानस २। १०० ।३ ) 
प्रभुके अनुग्रहमय सोन्द्यंसारसवंस चरण भक्तोंके अक्षय 
घन | उनकी वन्दनार्मे महामति विल्वमंगलकी विज्ञप्ति है--+ 
सणिनूपुरवायार्॑ बन्दे तच्चर्णं विभोः । 
कलछितानि यदीयानि लटक्ष्माणि न्जवीथिएु ॥ 
( श्रीकृष्णकर्माम्त १ १६ ) 
कं श्यामसुन्दर तजरसेइवर आनन्दकन्द इन्दावनचन्द्रके 
चरणकमलोकी वन्दना करता हूँ) जो मनोरम ( शुभ 
खस्तिक, शझ्ू। चक्र, वजडल कलश, कमल, अंकुश; 
मत्स्य आदि ) चिह्योंसे समरलुंझत ह तथा ( पद्मराग 
ण्ादि ) मणियोंसि जटित नूपुर--मझीरकी रुनहनन प्वनिसे 
शिजित, अतिशय मधुर और मनोहर ईू | 
प्रशुका भीविय्रह कइृपामृतसे कोमल होकर रुदा द्रवित 
होता रहता दे । भगवद्येससे जे आनन्द प्राप्त द्ोता है; 
वह्दी कृपाझत है । प्राणीके चित्र्म मृत्िमान्‌ भगदग- 
प्रेमानन्दकी दृष्टि ही कृपा-सुवा ऋराती है। इस प्रेममयी 
आनन्दस्वरूपिंगी कृपामे आकारित प्रमुदी ग्रात्ति ही ठृपामयी 
प्रमुयूतिका साझात्‌ ददन हैं| अजुन्यूरति रूपासई हे? की 
दे।घगा परनेवाडे मजे प्रदुदी कहृपनसयी मृ्चिछ यही शिशेदन 
दरते € कि जिस तरर खातीनक्षाओँ बढ़ी गामना चादक- 
छिद्च इस्ता है। उठी प्रज्ञार मेरा दिच्च ग्रशयूत ले 
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कपा-सुधा-जकदान मॉगियो कहों सो सॉँच निसोतो । 
स्‍्वाति-सनेह-सलिछ-सुख चाहत चित-सातक सो पोतो ॥ 
( विनयपत्रिका १६१ | २ ) 
प्रंभुका प्रेमामुत---अनुग्रह उन्हींकी स्वेच्छात्मक कृपा- 
की देन है । मानसंकारने प्रेमको अमृत; विरहकी मन्दराचल 
और भरतजीकी गहरा समुद्र कहा हैं | देवता और 
खाधुंभोंके हिंतके लिये क्रपासिधु भीरामने भरत-समुद्र ( चरित)- 
का मन्थन कर प्रेमामृत--अनुग्रह प्रकट किया--- 


पेम अमिअ मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गंभीर । 
मथि भ्रगटेठ सुर साक्षु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥ 
(मानस २। २३८ ) 
आशय यह है कि प्रेमामृत--प्रभु-अनुग्रह भक्तचरितसे 
उद्धृत होता है । भरतपर प्रभुकी कृपा-मूर्तिने पूर्ण अनुग्रह 
किया । उनकी खीक्ृति हैं कि कृपानिधानने सुझपर साज्ञो- 
पाक अनुग्रह किया-- 
कृपा नुग्रहु भंगु अघाई।। फीन्द्रि कृपाविधि सब अधिकाई ॥ 
। (मानस २। २९९। ३ ) 
प्रभु 'रसो वे सके रूपमें वर्णित हैं । कृपा निस्संदेह 
“रस? हैं, दिव्यतम रस है | रस आसख्वादित होता है-- 
“रस्यते भास्वाधते, इति रसः ।! रसका आखादन चमत्कारी 
सुख प्रदान करता है। मद्दाकवि कर्णपूरका कथन है-- 
८**“***» + खसत्फारि सुर रसः ।? 
( झरूंकारकौस्तुमभ ५। १२ ) 
प्रभुकी कृपा चमत्कारपूर्ण दिव्य सुख अथवा आनन्द 
प्रदान करती है | प्रभु करुणारस-अयन हैं--- 
रघुपति राजीवनयन सोभातनु, फोटि मयन, 
करुनारस-अयन 'यन-रूप भूप, माई । 
(गीतावकी ७। ३। १ ) 
कमलनमन प्रभु ( भीराम ) करोड़ों कामदेवोंके समान 
सुन्दर शरीरवाले, कदणारसके आगार और आनन्दस्वरूप हैं। 
प्रभुकी भक्तानुग्रह-विग्रह कहा जाता है; क्‍योंकि वे 
भक्तोके परित्राण और दुरात्माओंके उद्धारमें निरन्तर संलग्न 
रहते ई। उन्हें सत्पुरुषोंके पालन तथा दुर्शेके निग्रहका यथार्थ 
शान रहता ह। वे अनुप्रह-निम्रह-दोनों स्थितियोर्मे सबपर 
कृपा करते हैँ, यही उनकी कृपामयता है | 
उनकी कृपाकी रीति भीरामप्रेम-मूर्ति भरत-जैसे दैन्य- 
प्रिय भक्त ही समझते हैं। भरतजीकी डक्ति है-- 
मैं प्रभु कृपा रीति जियें जोही। द्वार लेक जितावहि मोदी ॥ 
कु ( मानस २। ३५९ | ४ ) 
हो 
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प्रभुकी सामान्य कृपा भक्त, भूमि; आक्षण, गौ और 
देवताओंके संरक्षणमें तत्पर रहती है| प्रभुके भाशि 
छीवोंको उनकी कृपा ही जगाती है-- 


जानकीसकी कृपा जगावती सुजान जीव | 
( विनयपत्रिका ७४। ! 


सामान्य कृपाके अतिरिक्त प्रश्चु स्वेच्छाते कृपा करे [| 
वे जीवको आज्ञा देकर कार्य ( सेवा )पर नियुक्त करे रै। 
विशाल वटवृक्षके एक पल्लवपर शयन करनेवाले वाढ- 
मुकुन्द भगवानले माकण्डेय मुनिपर स्वेच्छासे कृपा की | मं 
प्रलय-हश्य उपस्थित था | प्रभुने कहा--#मैने तुमपर झा 
की है) तुम मेरे शरीरमें प्रवेश कर विभाम करो तुम्हारे निवार- 
की व्यवस्था की गयी हैः-- 
्मभ्यन्तर' छारीरे मे प्रविश्य सुविसित्तम 
भास्स्व भो विहितो वासः प्रसादस्ते कृतों मया ॥ 
( महाभा० वन० १८८। ९८, 
प्रभुकी स्वेच्छा-कृपाका अवतरण मुचुकुन्दपर भी हुआ या 
प्रभुने गुफा प्रवेश कर कहा--'में तुमपर अनुम्रह के 
लिये इस गुफार्मे प्रविष्ट हुआ हूँ । मेरा शरणागत जत- 
भक्त किसी भी प्रकारकी चिन्ता करने योग्य नहीं हैः-- 
सोडछहं॑ तवाजुगहार्थ. गुहामेतामुपागतः॥ 
माँ प्रपल्नों जनः फश्चिन्च भूयो5ति शोचितृम। 
( औमद्भा० १०। ५१ | ४रै४४ 


प्रभु भक्तेच्छा-कृपा भी करते हैं | मनु-शतरूपाके तपला 
काल प्रभुने प्रकट होकर भकतकी इच्छा पूरी 
मनुने प्रभुसे याचना की--'हे दानियोंके शिरोमणे 
हे कृपानिघान | मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ ।” । 
प्रथुने कह्दा--'ऐसा ही हो। मैं अपने समान ( दूसरा, 
कहाँ खोजूँ | खय॑ ही तुम्हारे पुज्ररुपमें प्रकट होऊगा!-' 
देखि प्रीति सुचि बचव अमोके । एवमस्तु करुनाविधि बोढे । 
भाषु सरिस झोजों फहें जाई। सूप तव तनय होब मैं भ्राई | 
( मानस १। १४९ | ! 
शतरूपाने कहा--८राजाने जो वर माँगा हैं? वह गे 
प्रिय है; पर साथ-ही-साथ आपके निज-जन जो अखण्ड इ० 
भऔर परम गति प्राप्त करते हैं; वही सुख, वही गति 
आपके चरणों वह्दी प्रेम, वही शञान ओर वही रहन-सहनई 
करके हमे प्रदान कीजिये |? शतरूपाकी कोमल पूंढः मनोई 
वाक्य-रचना सन्कर कृपाके सम्रुद्ध भगवानले कहा- वी 


सतसे फो ० है। वह बब हैंते दाह थे दिया 
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सुनि सूटु गूढ़ रुचिर बर रचना । कृपासिंछु वोछे रदु बचना।॥ 
जो कछु रुचि तुम्दरे मन माहों। में सो दीन्दर सब संसय नाहीं॥ 
(मानत्त १। १५० । १ ) 


एकनाथ महाराजने सहल कृपाके रूपपर प्रकाश 
डालते हुए. कहा है कि भक्तका काम करनेमें भगवान: 
को छजा नहीं आती । यह अनुभव देखो। पण्ढरीके 
राजा ( भगवान्‌ पाण्डुरंग विद्धल ) उदार हैं, वे जाति, कुल 
( पविन्न अथवा चाण्डाल )--किंसी भी बातका विचार नहीं 
करते | मैं आनन्दित होकर उनके शरणागत हूँ--- 
भक्तासीये... फ्ाज़े | देव. फरिता व साज। 
हा तो पहा भजुभव | उदार पष्डरीता राव#॥ 
थ विचारी याती कुछ | शुचि भथवा घचाँछाक। 
एका जनादुनीं शरण । एका सारे निंबकोण॥ 
( एकनाय-वाणी ) 
भक्त कवि रहीमने हसी सहज कृपासे प्रेरित होकर 
कष्ट है कि छता-वेढिका कोई महत्त्व नहीं है; फिर भी 
करुणामय प्रश्ुु उनका प्रतिपाल्न करते हैं। ऐसे कृपामयकों 
छोड्कर प्राणी किस अन्यकी शरणमें जाय--- 
भ्रसरबेक्ि बिनु मूक्त कौ प्रतिपारूत है ताहि। 
रहिसन ऐसे प्रभु्दिं तजि रोलत फिरिए काहि &॥ 
( रहीमरत्नावफ़्ी ७) 
प्रमुकी कृपा-सूतिकी वन्दना है--जो आत्माराम होने- 
पर भी जजरमणियोंके प्रति दइदयकी प्रेम-प्रवणतासे युक्त हो 
गये, भक्तोपर कृपा करने तथा असुरोंको मारनेके बहाने और 
इस लेकर विद्वरकी इच्छासे वजभूमिमें अवतरित हुए; उर्न्दी 
नवजलघरश्याम आनन्दमय पुरुष ( भरीकृष्ण )की में 
बन्दना करता हूँ--- 
शजख्रोणों. प्रेमप्रवलहददयों वा पफिसथवा 
कृपायुक्ती._ भकतेष्दसुरनिधनछशनिपुणः । 
भपि स्वामारामों य इद विजिहीएंवेजसगात्‌ 
तमावन्दं बन्द्रे लदज़कदुजझालोदरविबम ॥ 
( एरिमिक्िकस्परूतिका १ ।२) 
आजाय॑ शंकरकी उक्ति दै-- प्रभो ! मैं घन्य हूँ, आपकी 
इरा) इतकृत्य हूं, संसार-यन्धनसे विमुक्त हूँ, नित्यानन्द- 
छसूप और पूर्ण हूँ ॥ अ्दैत-बेदान्तके सूक्ष्म दार्शनिक 
परातलपर विचरण करनेवाले पूर्ण तथा नित्यानन्दखवरूप होने- 
$ आएार शेकराचार्यने भगवदनुप्रदको स्वीकार किया है। 
आतवितूकों प्रभुमृतिके अनुग्रदक्ी निवान्त आवश्यकता 
' अनायक पधनसे यद स्वनित ऐता है--- 


धन्योडह॑ कुत्तकृत्यो5ह विसुक्तोडह भवग्रहाव । 
वित्यानन्दस्वरूपोष्ड॑ पूर्णोडह घ्वदनुअहात्‌ ॥ 
( विवेकचूड़ामणि ४८९ ) 
इतना दी नहीं, उनका तो प्रभुके अनुग्रहका प्रतिपादन 
यहाँतक है कि जो करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर हैं; वाम्छित 
फल देते हैं, उन दयासागर श्रीकृष्णनी छोड़कर युगल नेत्र 
अन्य किस विषयका दर्शन करनेको उत्सुक हैं (-- 
फन्दर्पफोटिसुभगं वाश्छितफलद दयाणंव॑ कृष्णम्‌। 
त्यकत्वा फमन्यविषयं लेश्नयुगं हृष्ठुसुत्सह्ते ॥ 
( प्रवोषसुधाकर १९१ ) 
आचार्य निम्बाकंका निवेदन है--:हे हरे ! शास्त्र तथा 
लोकमे यदि चेतन जीव ही आपके समान नहीं है तो आपसे 
अधिक गुणवालछा समर्थ दूसरा हो ही कौन सकता है |अतः 
मैं सुधानिधि, कमलनयन) शरणद आपकी शरण ग्रहण 
करता हूँ!--- 
स्वत्समों यदि ह चास्ति चेतवचः फस्त्वदाधिफगुणाक्करः प्रश्ुुः। 
त्वाँ प्रयामि शरण शरण्यकं पुण्डरीकनयनं सुधानिधिम्‌ ॥ 
लिग्वााकी * ( कृष्णस्तवराज ६ ) 
भावाय निम्वाकंकी 'तरद मध्वाचार्यने भी कद्दा है-- 
मैं दोनों हाथ उठाकर शपथपूर्वक कह्दता हूँ. कि भगवानके 
समान इस चराचर जगत कोई नहीं है। वे सर्वश्रेष्ठ हैं। 
इस कथनका तात्पय यह है कि मध्वाचायने भगवानकी परम 
शरण्य खवीकार किया है | चैतन्य महाप्रमुका निवेदन है कि “हे 
ननन्‍्दनन्दन | विषम संसार-सागरमें पढ़े हुए मुझ दासको 
कृपापूवंक अपने चरणकमलके एक धूलि-कणके समान 
इमझ्न लीजिये!) 
भयि नन्दतनूज़ किंकरं पतितं मां पिपमे भवास्वुधौ । 
कृपया त्व पादपछ्ुजस्थितघूलीसदइर्श विचिन्तय 
( प्मावली ७१ ) 
हमें गपने मनको यह क्टकर सदा सावधान करते रटना 
चाहिये कि भक्तानुग्र्ट-विग्रदू, प्रमुकी कृपामयी मृर्ति दी नयनों-- 
के ल्यि दर्शनीय है-- 
जयननि निरखि रृपासमुद्र हरि! 
(विनयपश्रिका २०५१३ ) 
कृपामय प्रभु--अनुग्रदपति प्रमु॒ अनुग्रद-दी-अनुप्रद्द हैं, 
कृपा-ही-कृपा हैं । हृ्पमयी प्रसुमृर्ति वन्य है, आगध्य हैं, 
उपास्य है । 


--«»<हि>०-- 


है 


१७६ 
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भगवत्कृपाके विविध रूप 


( लेख़क-डॉ० भीअवधवि्वरीकाकणी कपूर, पर्रू० ए०) ही० फिछ० ) 


परिस्थिति और भगव॒त्कृपा-- 


भगवान्‌ कृपालु हैं, हम कैसे जानें | कृपाल होते तो क्‍या 
हमारी यही दशा होती ! जन्म-मृत्यु और आधि-व्याधिका 
चकर तो लगा ही रहता है--ऊपरसे यह मेँहगाई, 
भ्रष्टाचार, अभाव, अराजकता और अशान्ति ] 
भगवानने कभी किसी द्रीपदीका चीर बढ़ाया होगा, कभी 
- किली हिरिण्यकशिपुसे किसी प्रह्मादकी रक्षा की होगी, कभी 
किसी गजकी पुकारपर वे नंगे पाँव भागे चले आये होंगे 
-डसे ग्रहसे छुड़ानेके लिये | पर आज जब एक नहीं अनेकों 
दुर्योधन और ग्राह उद्यत हैं हमें नंगा करके निगल जानेके 
ल्यि | हमारा संकट देखकर न तो उन (परमात्मा) का छ्ृदय 
पसीजता- है; न हमारी पुकार ही उनके कानमें गूँजती है |? 
भगवानको. कैसे ल्गते होंगे ये शब्द | वे भव्तवत्सक 
है, .अक्‍्तोपर कृपा करना उनका सहज-खभाव 
है । वे सदा वही करते हैं, जो उनके भक्त 
चाहसे हैं । भक्तोंकी वाड्छा पूर्ण करनेके अतिरिक्त उनका 
और कृत्य ही क्‍या है !-- 


कृष्ण सेई सत्य करे, जेहँ माँगे स्ुत्य। 
सक्तवान्छा पूत्ति भिनु वाहिं अन्य झृत्य ॥ 
 (चे० च० २।१५। १६६ ) 


भगवानकी कृपा भी उनके खरूपकी तरह व्यापक है। 
सामान्य पुरुष उन्हें निष्ठुर भले ही कहें, पर भगवद्धिश्वासी 
पुरुषोंकी दृष्टि जिधर भी जाती है, उधर उन्हें केवल कृपाकी रृष्ठि 
द्वी होती दीखती है। उनकी इपासे ही सूर्य और चन्द्रमा 
नियमित समयपर डद्िति होकर प्रकाशका विस्तार करते हूँ, 
पवन आन्दोल्ति होता है, बादल बृष्टि करते हैं, अग्नि 
उष्णता प्रदान करती है, प्रथ्वी अन्न उपजाती है, बृक्षोर्म 
पृष्प खिलते हैं; फल छठते हैं | प्रत्येक पदार्थ 
अपने-अपने स्व॒भावक्े अनुसार कुछ निश्चित नियमोंका 
पालन करता है। यदि अग्नि, जो आज उष्णता 
प्रदान करती हैं; एक क्षणमें उच्णता प्रदान करे और 
दूसरेंमे शीतलता; जल, जो आज झीतल है, एक क्षणमें शीतल 
 यूसरे क्षणमें उष्ण; ओपधियाँ, जो आज एक स्ितियें 


श्ओं 


3.8० 8५४६ के ।ड: 


हमारे प्राणोंकी रक्षा करती हैं; उसी खत 
कभी प्राण-घातक हो जाती तो क्या जीवन सम्भव हो सकता प। 
क्या प्रकृतिकी नियमत्रद्धता और एकरूपता( एग्राणिए/ ४ 
ँ४प7८ ) भगवान्‌की कृपाडताका सबसे बढ़ा प्रम१ 
नहीं हे ! 


जो लोग भगवानको संसारके दुःख-द्दं, अमाव-अश्चाति 
और जन्‍्म-म्तत्युका कारण मानकर निष्ठुर ठहराते हैं वे ए्‌ 
नहीं जानते कि सुखकी अपेक्षा दुःखर्म, भावकी अफे 
अभावर्म और अमरत्वकी अपेक्षा मृत्यु मगवानकी $ए 
अधिक है| सुख जीवको मोहकी नींद सुलाता कै हु 
जगाकर रखता है; सुख उसे भगवानसे विमुख कर अशात 
बनाता है, दुःख भगवानकी ओर उन्मरुख कर शाश्वत मुद 
ओर शान्तिका मार्ग प्रशस्त करता है| 


यदि सांसारिक सुख जीवके ल्यि हिंतकर का हो में 
झुल्ती भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे दुःखका वरदान क्यों मागर्ती [री 
ब्यभाय अहितिकर होता तो ईसामसीह क्‍यों कहते कि 'उ्ता 
सूईके छेदर्म प्रवेश पाना सम्भव है; पर सम्पन्न व्यक्त 
उंसार-सागरसे पार होना कठिन है ? यदि ऐशपमो। 
कल्याणकारी होता तो रावण और दिरिण्यकशिपु हुराचाए 
क्यों कहलाते ! 


अवठार और भशवत्कृप-- 


भगवान्‌ केवल अप्रत्यक्ष रूपसे विश्वकी सम्ुवित त्याग 
करके ही जीवोपर कृपा नहीं करते, प्रत्युत वे कृपापूवक का 
युगर्म प्रत्यक्ष रूपसे प्रकट होकर भी भू-भार-हरण करते “ 
ऐसा कौन-सा विशेष कारण है। जिसके लियि उन्हें लो 
अवतरित होना पढ़ता है ! 


चैतन्य-चरिताम्रतकार भ्रीकविराज क्ृष्णदास गोलागीई 
कहना हैं कि खयं भगवान्‌ शरीक्षष्ण भू-भारूदररणके 
अवतरित नहीं होते | यह कार्य तो आनुषन्ञिक 
उनके अंश क्षीरोदशायी विष्णुद्दारा सम्पन्त हो जाती 
( चे० च० १।४ |१२ ) | क्षीरोदशायी विष्णु हल 
अभ्यन्तर रहकर उर््हीके अज्ञप्प्रत्यज्ञद्वारा अठुसार * 


८ ४ यह 
' काय करते हैं | छगता है कि श्रीकृष्ण ख्य 
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कार्य करते हैं, पर वास्तवर्म असुर-संहारादिद्वारा झुग- 
धर्म-प्रवर्तन उनका कार्य नहीं हैं और इस कायके ल्थयि वे 
अवतीर्ण होते भी नहीं; उनके अवतीर्ण होनेका रहस्य कुछ 
और ही है। कन्तीदेवीने कुरुक्षेत्र-युद्धके पश्चात्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारका जनेके पूर्व अपने स्तवनर्यें इस रहस्थका उद्घाटन करते 
हुए कहा है कि श्रीकृष्णणा अवतरण भक्तियोगविधानाथ 
होता है ( श्रीमद्धा० १ | ८। २० ) । उनका तात्पय॑ 
उस भक्तियोगसे नहीं, जिसका रूक्ष्य सालोक्यादि मुक्ति 
प्रात्त करना है; अपितु रागानुगा-भक्तिसे है, जिसका रक्ष्य प्रेम- 
रूप धनकी प्राप्ति है | 


रागानुगा-भक्तिका प्रचार कर प्रेम-दान करनेके लिये 
श्रीकृष्ण इतने उत्कण्ठित क्‍यों रहते हैं १ इसीलियि कि वे परम- 
करुण हैँ | करुणलके कारण जीवको रागानुगा-भक्तिद्वारा 
उस योग्यताको प्रदान करनेकी उनकी व्याकुल्ता खाभाविक 
है, जिसके द्वारा वह उनके असमोघ्च माधुयंका आस्वादन कर 
परमानन्द प्राप्त कर सकता हें--उस माधुयंका जो 
स्थावर-जज्ञम समीके चित्तको आकर्षित करनेकी सामथ्य 
, रखता है; जिसके लिये आत्माराम मुनिगण भी छालायित 
रहते हैं, जिसके लिये लक्ष्मी भी तरसती हैँ और जिसके 
आखादनका लोभ खय श्रीकृष्णो मी दो आता हैं ( चे० 
च० २|२१ | ८६-८८ ) | उनकी व्याकुल्ता स्वाभाविक 
इसलिये भी हैं कि उनकी कृपाके बिना जीवके लिये उस 
योग्यताको प्राप्त करनेका कोई अन्य उपाय ही नहीं हैं 
( चे० च० २। २४। १३५ )। 


धीजीवगोस्वामीजीनी इस बातपर विशेष बल 
दिया है कि भक्ति श्रीकृष्णी आह्ादिनी प्रधाना खरूप- 
शक्तिश्वत्ति हुं ओर भगवानके स्वरूपमें ही उस (भक्ति)की स्थिति 
है । भगवान्‌ स्वयं ही जीवके हृदयमें भक्तिका संचार 
परते हैँ । जीवको शान-कर्म-योगादि--किसी साधनसे 
उस भतियो प्राप्त करनेंगे कठिनता होती है, परंतु वह 
व धीकृष्णकूपासे उसे सरल्तासे प्राप्त कर सकता दै-- 
द्राश्ए्ट 
पुसनरुष्ण 


अमिते 
प्रसादें 


देन भाग्यदान्‌ ज्ीर | 
एाय. भक्ति-लछतान्यीज ॥ 
(3४० च० २१ १५। १३३ ) 





सचमुच मक्तिआप्तिका कोई अन्य साधन है ही नहीं मक्ति 
स्वये ही साघन भी है ओर साध्य भी । जिस प्रकार साध्य- 
भक्ति भगवानकी कपासे प्राप्त होती है, उसी प्रकार साधन-भक्ति 
भी उन्हींकी कृपासे उपलब्ध होती है। भक्तिके जितने भी साघन 
और उपकरण हैं) वे प्रपश्चात्मक (जगतके-से) दीखनेपर भी 
प्रपश्चातीत और भगवानकी स्वरूप-शक्तिके क्षपाप्रसाद हैं। 
अवण-कीत॑नादि साधनकी जितनी भी क्रियाएँ हैं, सब 
श्रीकृष्ण-कृपासे ही सम्भव हैं--- 


क्ृष्णेरे भजय ॥? 
( चे० च० २। २४ । १४३ ) 


कुन्तीदेवीके सतवनसे भीकृष्ण-अवतरणके एक अन्य 
रहस्यका भी उद्घाटन होता है। उन्होंने कहा है-'हे भगवन्‌ | 
जिसके नाम-स्मरणमात्रसे सारे अपराध दूर हो जाते हैं, वह्दी 
ठुम ( गोपी यशोदाकी दहीकी हँड़ियाँ तोड़ देनेके कारण ) 
अपनेकी अपराधी मानते हो, भय भी जिससे भयभीत होता 
है, वही ठम (माया-बन्धनसे मुक्ति देनेवाले होनेपर भी ) रज्जु- 
बनन्‍्धनसे भयभीत हो--नेत्रोसे कजल-मिश्रित अश्रु-विसर्जन 
करते हुए नीचा मुँह किये खड़े हो जाते हो । वम्हारी 
उस समयकी छविका स्मरण कर में विम्ृग्ष हुए 
विना नहीं रहती ।? स्पष्ट हैं कि श्रीक्षष्णको प्रेम- 
वश्यता स्वीकार कर भक्तके प्रेम-सुधा-आस्वादनमें जो 
सुख मिलता हैं; वह उन्हें अपनी भगवत्ता और अपने 
आननन्‍्दस्वरूपसे भी नहीं. मिल्ता | प्रेमका अगाव समुद्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी भगवत्ता। विभुता ओर अचिन्त्य शक्तिमत्ताको 
अपने अतल-तलमे समेटकर उन्हें यशोदाके वात्सल्य-अमृतका 
आखादन करनेका सुयोग देता हैं | इस रसका आस्वादन 
करना भी रसिकशेखर श्रीकृष्णकी लीलाका एक उद्देश्य है | 

ब्रह्माजीनी भी देवकी-गर्मस्थ श्रीकृष्णकी स्तुति करते 
समय कट्दा--'दे भगवन्‌ ! विनोद अथवा लीलाके अतिरिक्त 
आपके अवतरणका कोई अन्य कारण मेरी समझें नर्दी आता 
(श्रीमद्धा० १० ।२। ३९ ) | लीला भगवान्‌ और उनके 
लीला-परिकर्तोकों आनन्द-विमोीर कर देती दे। अप्रकूट 
लीलामे श्रीकृष्ण अपने नित्य परिकरोंकी प्रेम-सुधाका आस्वादन 
करते हैं और विश्येप कृपावच प्रकट व्येलामें ंसारके बढ जीवॉको 


भक्तिका दान कर प्रेम-रसका आस्वादन करते ई। 
जीवोंकी भक्तिका दान कर उनके ह 


प्रेसरसका 5 
करना नगवानके अवतारका एक डिशेद्र छर... ४. . 


१७८ 
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दृदयमें- निक्षिप्ता हादिनी ( शक्ति )के आननन्‍्दकी चमत्कारिता 
भगवानके स्वरूपमें स्थित अर्थात्‌ स्वरूपगत ह्ादिनीके आनन्दकी 
अपेक्षा कहीं अधिक हैं; जिस प्रकार वंशीवादककी वंशीध्वनि 
उसकी अपनी ही फूत्कारके सिवा और कुछ नहीं है; पर 
वंशी-रन्परोंमे प्रवेश करते ही वह इतनी मधुर हो जाती हैं कि 
वंशीवादक खयं भी विमुग्ध हो जाता है; उसी प्रकार भगवानकी 
हादिनी-शक्ति भक्तके छुदयमें निश्षिप्त होनेपप एक 
अपूर्व आनन्द-चमत्कारिता धारण कर लेती है, जो 
भगवानकोी भी विम्ुग्ध कर देती है । 
जिस प्रकार वात्सल्यमयी माँ अपने शिशुको स्तनपान 
कराकर उसे तृप्त करती हैं और खयं भी तृप्त 
होती हैं; उसी प्रकार करुणाकर भगवान्‌ अपने भक्तोंकोी तो 
' धन्य करते ही हैं; स्वयं भी धन्य होते हैं | भक्तके प्रति कृपा 
कर वे उसपर अनुग्रह करनेका भाव रखते हों, ऐसा नहीं) यदि 
भक्त उनके अनुग्रहको स्वीकार कर ले तो वे अपने-आपको ही 
अनुग्ह्दीत अनुभव करते हैं। मित्र-मिन्न रुचिके भक्तोंके ल्यि 
वे भिन्न-मिन्न रूपोंका विस्तार करनेकी कृपा करते हैं और 
उनके थोड़ा भी उन्मुख होनेपर उल्टा अपने आपको उनका 
ऋणी मानते हैं । 
जीवोंकी बद्धावस्थार्म भी उन्हें अपनी सेवा-पूजाका अवसर 
प्रदान करनेके लिये ही वे प्रपद्चात्मक जगत्‌मे मूतंरूपसे प्रकट 
होते हैं, गोलोकके मणिमय निकुल्लोंकी छोड़कर भक्तकी टूटी- 
फूटी झोपड़ीमें रहते हैं, प्रपश्लात्मक जगत्‌के सभी बन्धनोंको 
स्वीकार करते हैं, गर्मी, जाड़ा, वर्षा, भूख, प्यास और अनेक 
प्रकारकी यातनाओर्मे रस लेते-से दीख पड़ते हैं और यदि 
किसी अनुरक्त भक्तके पाले पड़ जायेँ तो उसके शासनरमें 
रहकर उसकी डॉट-फटकार भी सहते हैं । फिर भी उसकी 
प्रेम-सेवा स्वीकार कर उसका अनुग्रह मानते हैं । 
श्रीमक्वागवतादि अपने वाब्म्यावतारों ( मधुर लीला- 
कथाओं)के रूपमें तो वे प्रकट ह्वी रहते हैं, जो जीवोंको 
संसार-सागरसे पार करनेके लिये सेतु-स्वरूप हैं । पर जो लोग 
उनकी इस कृपाकोी स्वीकार कर उनकी छीला-कथाओंका 
अ्रवण-कीर्तन करनेक्ी इच्छामात्र करते हैं, उनके प्रति 
कृतशतावश वे उनके हृदयर्मे स्वयं आबद्ध हो जाते हैं--- 
सद्यों हृद्यवरुध्यतेड्च्न कृतिभिः जुश्नूपुभिस्तत्क्षणात्‌ | 
(श्रीमक्ा० १ ।१२ ) 
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धाम और भगवत्कृपा-- 
धामरूपमें प्रकटित होकर तो वे अपने कपाकको 
भूतलपर बिछाये रखते हैं, जितसे वे छोग जिन हि 
प्रकारका भजन-साधन नहीं बनता, यदि केवल उनके पे 
आकर पड़ जाये तो घाम अपने अचिन्त्य प्रभावते उसे. 
जन्म-जन्मान्तरके पार्पोका मार्जन कर उन्हें अपनी अपार है 
सम्पत्तिका अधिकारी बना देता हैं| पर जो लोग उनकी ह 
कृपासे आइृष्ट होकर श्रद्धापूवंक धामकी शरण हे ह 
भगवान्‌ उनका भी आभार मानते हैं; क्योंकि वे भगवान 
जीवोद्धाररूप एक साध पूरी करते हैं | भगवावक्की आए 
उक्ति है कि वे अपने भक्तोंके पीछे फिरते रहते है। गि 
उनके चरणोंकी रज उड़कर उनके ऊपर पढ़े ओर वे ४ 
हो जायँ-- | 
अनुच्नजाम्यहं पुयेयेत्यडर्ि रेणुमिः । 
( श्रीमद्भा० ११। १४। ६ 
घामरूपमें मक्तोंकोी अपने वक्षःस्थलूपर धारण कर वे है! 
इस साधको सहज ही पूरी कर अपनेको घन्यातिपन्य मानते | 


जाम ओर भम॒वत्कृपा-- 
नामरूपमें उनकी क्ृपाके विषयर्में जितना भी 
जाय; थोड़ा है । नाममें उन्होंने अपनी सारी कपा-शर्तिई 
कूठकर भर दी है। नाम-स्मरणका साधन मी कितना? 
कर दिया हैं; इसमें न देशका कोई नियम रखा ९? न्‌क 
का न॒पात्रताका | नाम-स्मरणकी कोई लंबी अब 
निधोरित नहीं की हैं। केवछ एक बार भरद्धापूर्की ? 
निरपराधभावसे नाम लेनेसे जीवके सभी पापोंका नाश 
जाता हैं और उसमें भक्तिका उन्मेष हो जाता हैं 
एक. कृष्णनाम करे सर्व॑ पाप नाश | 
प्रेमेर कारण सक्ति करे न अकाश ।| 
(चे० च० १।८।* 
इतनी कृपा करनेपर भी वे ख्यं कृतश केते ् 
व्यक्तिके प्रति,जो केवल एक बार उनका नाम स्मरण कर हेत 
सकृत्‌ संकीर्तितों देवः स्खतों वा सुकितिदों दृणाम | 
कृतज्ञोड्सौ छणी शश्वत्‌ स फथं वो न संस्टतः ॥ 
( शतिद्मार्तति 
कैसी विलक्षण, कैसी मधुर कैसी रतमयी 
रसिक-शेखर श्रीकृष्णकी ! 


नित्यं 
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विपत्तिमं भगवत्कृपा 


( लेखक--श्रीहपंद्राय प्राणशंकर वधकी ) 


सम्राट फिलिपके जीवनका एक प्रसह्ञ हैं। एक दिन वह 
राजमहटकी छतपर खड़ा था | उसी समय उसने देखा कि 
एक़ कैदीको फॉँसी दी जा रही है। वह बोल उठा--है 
भगवन्‌ ] मुझपर आपकी कैसी महती कृपा है | में आज 
राजगद्दीके महान सुखको भोगता हूँ और उस मनुष्यको फॉसी- 
के तख्तेपर लटकना पड़रहा है [? पीछे ही खड़े फिल्पिके गुरुने 
यह बात सुनी और वे वोले--राजा | व्‌ भूल रहा है; 
परमात्माकी जो कृपा तुम्हें राज्यकी यह सुख-सम्पत्ति 
देनेमे हैं, वही कृपा इस मनुष्यको फॉसीपर लटकानेम भी 
है !--कैसा महान सत्य हैं | मनुष्यकी सीमित, संकीर्ण 
और संकुचित दृष्टि लौकिक सुखोंमे भगवानकी कंपाका 
अनुभव करती है और दुःखेंगें उनकी अकृपा देखती है। 
भगवत्कृपाकी तो अनवरत वर्षा हो रही हैं ) हमारे सीमित 
विचारोके कारण हमें उसकी अनुभूति ओर साक्षात्कार 
ः नहीं हो पाता । 


हमें भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा नहीं करनी हैं; अपित॒ उसकी 
पसमीक्षए करनी है प्रतीक्षा तो उसकी की जाती हैं; जो प्राप्त 
नहीं है। भगवत्कृपा तो सदा-सवंदा प्रात है ओर समीक्षा 
प्राप्त वस्तुकी ही द्वोती है | 


परमात्मा खयं मन्नल्खरूप ह--- 


मज़े भगवान्‌ विष्णुमंडल गरुदध्वजः । 

मजले पुण्दरीफाक्षो मसदझलायतनो हरि ॥ 
( गरुडपु० उ० स्त० ३५ | ४६ ) 
मश्ूलस्वरूप भगवान्‌ कभी अमज़जुल नहीं करते । विष्णु- 
सहसनामसोघम॑ भगवानके स्वस्तिद, स्वस्तिकृत्‌+ स्वसिति, 
स्वस्तिभुक, खस्तिदक्षिण आदि मद्नल्पद नाम हैं | तदनुरूप 
पस्मात्माका प्रत्येक विधान भी कल्याणप्रद दी होता है। ये 
मशलमय दिप्णु सदृब्यापक हैं। जीवन और छझृत्युमें, मित्र और 
शपुर्च) रोग और आरोग्यर्गं, घनकी प्राप्ति और दाने, 
और अपमानर्म--हुमें सर्वत्र मझ्ररूस्यरूप परमात्माके ही 
रण अनुणर होना चाटियि । इसील्यि 'ीताझृछिके 
बरि भोरपीस्रनाप ठाऊरने भावविभोर शो गाया टै--पे 
ए्माणमन्‌ | मुसे दर शक्ति दो; शिस्के द्वारा में जेदमके 
शरे स्पोगोदी प्रेशद्धाय ऋअपना सर्कू--चाहे कोई प्रसक 


आनन्दका हो या शोकका, लाभका हो या हानिका, उदयका 
हो या अस्तका )? 


नरसी भेहताके पुत्र शामलशाहकी मृत्यु हो गयी है ओर 
वे गाते हैं-- 


सु थयुं भांगी जंजाल, सुखे भजीशुं श्रीगोपाल । 


“अच्छा हुआ जंजाल छूट गया, अब सुखसे श्रीगोपाल- 
का भजन करूँगा 9 वे कहते हैं--- 


जे गम्युं जगत ग्रुर-्देव जगदीशने ते तणे खरखरो 

फोक फरवो । 

आपणो चिंताओ अथ कई नवसरे, उगरे एक 

उद्देग घरवों ॥? 

“जगतर्म जिससे स्नेह था, उसे गुरुदेव जगदीशने 

ले लिया । अब मेरी चिन्ताका कोई विषय नहीं रह गया। 
एक उद्देगसे छुब्कारा मिला 9 


तुकारामजीकी पत्नी बढ़ी उमग्र-्वखमाववाली और 
कर्कशा थी। इसके लिये तुकारामजी भगवानका आभार 
मानते और कहते कि पत्नीके प्रतिकूल होनेसे उसके जालगें 
न फँसकर में सुगमतापू्वक पसमात्माकों प्राप्त कर सका | 
एकनाथजीकी पत्नी अनुकूल खभावकी थी तो उन्होंने प्रभुका 
आमार इस रूपमें माना कि उनकी पत्नी उनके साधन-मार्गमे 
सहायंक वनी । इस प्रकार नससी भेहताने पुत्रकी म्नत्यु्में 
तुकारामने प्रतिकूल पत्नीकी प्राप्तिम और एकनाथजीने अनुकूल 
पतीकी प्राप्तिमें परमात्माके अनुग्रहका ही दर्शन किया । 


किसा गोतमीका इकलीता पुत्र मर गया ) वह शोकाकुल 
हो भगवान्‌ बुद्धके पास आयी ओर दीक्षित हुई | (त्रिपिटकः 
ग्रन्थम मिक्षुणी पठणाचाराकी बड़ी प्रशंणा है| उसके केवल एक 
प्रवचनसे पाँच सी स्ियाँ भगवान्‌ छुद्धसे दीक्षित होकर भिश्ुणी 
दने गयीं । पठाचाराका पूर्व-जीवन देखिये--उसने 
अपने माता-पिताक्ी आशाके विद्द अपनी परसंदसे विवाद 
किया | वदद बहुत दूर देशमें रहने चली ययी। दो पृश्रोका ऊ 
ऐनेके वाद एक दिन वह माता-पितासे गिलने चली | पदि और 
दालक उसके साथ ये | मायमें जंग पढ़ा | उसके एटिक्रो 
एक सपने टेंस लिया और बद मर गया | एक एंगली जानवर 
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उसके एक पुत्रको उठा ले गया | उसका बड़ा पुत्र 
एक ज्ाड़ीमें प्रवेश कर उसीके भीतर ही छ॒प्त हो गया | वह 
हताश होकर द्ृदय-द्रावक विलाप करती हुई श्रावस्तीमें 
अपने माता-पिताके घर पहुँची | वहाँ खबर मिली कि उसकी 
अनुपस्थितिर्मे उसके पिताका घर गिर गया ओर माता-पिता 
दोनों उसीमे दब गये | शोकातुर पठाचारा भगवान्‌ बुद्धकी 
शरणमें गयी । तथागतने उसे सांसारिक सम्बन्धके मिथ्यात्व- 
का परिज्ञान कराया, शाश्वती शान्ति ओर सुख-दुःखसे परे 
जीवनकी अविनश्वर स्थितिसि उसे सम्यक्‌ प्रबुद्ध किया । 
त्रितांपकी उमग्रतम ज्वालाओंसे दग्ध पटाचाराको भगवान्‌ 
तथागतके शब्दोंसे परम शान्ति और समाघान प्राप्त हुआ | 
; बचपनसे ही संत रबियाने अनेक स्नेही जनेके 
अवसान, भीषण दरिद्रता, रोग, गुलामी आदिको बिना 
घबराहट; सहज ही हँसते-हँसते सहन किया। भगवानकी 
करुणा, कृपा और न्यायप्रियताके विषयर्मे शट्ला करना भक्ति- 
मती रबियाके विचास्से मूर्वता और अश्रद्धाकी सीमा थी। 
जो विपत्ति परमात्माका अखण्ड स्मरण कराती हैं; वह 
अभिशाप नहीं) वरदान है; अक्ृपा नहीं) अनुग्ह है। 
नारदपद्नरात्र्म खय॑ परमात्माके वचन हैं-- 
देबात्यागो महान्‌ ब्याधिविरोधो बन्धुसिः सह । 
घधनदहानिरपमानं . च मदनुग्हलक्षणस्‌ ॥ 
_देशत्याग, महान्‌ रोग, बन्धु-बान्धवोंसे विरोध, घन- 
हानि और अपमान--ये मेरी इपाके लक्षण हैं | 
. इसी प्रकार श्रीमद्भागवर्त भगवानकी उक्ति हैं-- 
यस्याइमनुगृह्वमि इरिष्ये तन. शनेः । 
ततोथ्घनं त्यजन्त्यस्थ स्वजना दुःखदु:खितस्‌ ॥ 
स॒यदा वितथोद्योगों निर्विण्णः स्याद्धनेहया । 
: मत्परेः झतमेत्रस्य फरिष्ये  मदलुअहम्‌ ॥ 
( १० | ८८ | ८-९ ) 


“जिसपर में अनुग्रह करता हूँ, उसका घन घीरेपी 
हर लेता हूँ | जब वह निर्घन हो जाता है तव उसे 
संगे-सम्बन्धी उस दुःखाकुलको छोड़ देते हैं। पुत्र क 
उसका धनप्राप्तिका सारा प्रयत्न निष्फल हो जाता हैओः 
उधरसे उसका मन विरक्त हो जाता है; तब वह मेरे प्र 
भक्तोंका आश्रय लेकर उनसे सम्बन्ध स्थापित करता है। उप 
समय में उसपर कृपा करता हूँ | 


भगवान्‌ श्रीक्ृरष्णने इन्द्रकी मानहानि करते तमय 
कहां-- 


मया तेउक्रारि मघवन्‌ मखभड्जोश्लुगृह्वता । 
सदनुस्मतये नित्य मत्तस्येन्द्रशिया भृशम्‌॥ 
मासेइ्वय॑श्रीमदान्धो. दण्डपार्णि न पश्यति। 
त॑ अ्रंशयामि सम्पद्भ्यों यस्थ चेच्छाम्यजुप्रहम ॥ 

( श्रीमद्भा० १० । २७। १५-१६, 


(इन्द्र | तुम अपने ऐध्वय और घन-सम्पत्तिके मद्से उत्मर् 
हो रहे ये; इसलिये तुमपर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा पर 
भज्ञ किया है, जिससे तुम नित्य-निरन्‍्तर मुझे समरण रख 
सको | जो ऐश्वर्य और घन-सम्पत्तिके मदसे अंधा हो जाता है 
वह मुझ दण्डपाणिको नहीं देखता। में जिसपर अतुपर 
करना चाहता हूँ, उसे ऐड्वयं-भ्रष्ट कर देता हूँ ।? 


हमलेग परमात्माके कल्याणकारी संकेतोंकों समझ नहीं 
पाते । मनुष्य परमात्माकी इच्छार्मे अपनी इच्छा मिल दे 
तो वह सदाके लिये सुखी हो सकता है। महात्मा खी£्ट कहते 
हूँ-.'परमेश्वर्की इच्छासे बढ़कर कुछ नहीं है। उससे कम 
भी कुछ नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं । 

यद्यपि प्रसु हमारी आवद्यकताओंको जानते हैं पिर 
भी अजश्तावश हम अपनी आवश्यकता उन्हें सूचित करे 
तो जो उत्तर हमारे लिये सबसे हिंतकर है; उसको ्रा्त 
करनेके लिये सर्वज्ञ ईश्वरपर भरोसा भी करना चाहिये। 
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विपदः सन्‍्तु नः शश्वत्तत्र तत्च जगहूरो | 


भवतो 


५ 
दशतन 


यत्स्यादपुनभवद्शनम्‌ ॥ 
( ओीमका० १ ।८4 २५ ) 


दे जगदुरो | हमारे ऊपर स्वंदा पद-पदपर पिपत्तियाँ आयें; जिससे कि हमें फिर संसारकी प्राप्ति न करनेवा् 


आपका दुलंभ दशन मिलता रहे | 


7 चक 
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दुःखमें छिपी भगवत्कपा 


प्राचीन कालकी बात हैं, एक महात्मा थे; जो भगवानका 
दर्शन करनेके साथ-साथ उनसे वार्तालाप भी करते थे | एक 
दिन एक गरीब भक्त उन महात्माके पास उपस्थित होकर कातर 
खरमें कहने लगा--'महाराज | में अत्यन्त दरिद्र हूँ ओर 
प्रतिदिंग और अधिक द्रिद्र ह्वी होता जाता हूँ; अब तो मेरे 
पास कुछ भी नहीं रहा | तीन-चार दिन हुए; मेरी फूलकी 
झोपड़ी भी जल गयी | अब तो मैं राहका भिखारी 
हो गया हूँ | प्रभु जिसे देते हैं, उसे भलीभौति देते 
हैं और जिसका लेते हैं, उसका सर्वस्व छीन लेते हैं, इसका 
क्या कारण है ! यह जाननेके लिये में आपके पांस 
आया हूँ। में जानता हूँ कि आप प्रमुके प्रिय भक्त हैं 
ओर सदा उनसे वार्ताछाप करते हैं; इसलिये आप मेरा 
संशय अवश्य दूर करनेकी कृपा करेंगे 


मद्दात्म उस गरीब भक्तकी बात सुनकर मन-ही-मन 
. विचार करने लगे कि इसकी वात तो सच है, संसार्में प्रायः ऐसा 
दी देखनेगे आता है | इसकी मीमांसा भी अवश्य होनी 
चाहिये | इस प्रकार मनमें सोचकर उन्होंने उस गरीब भक्तसे 
फष्टा--“अच्छा, अब तुम जाओ; में समयपर मगवानसे इस 
विषयमें प्रश्न करूँगा |? वह गरीब भक्त चला गया | अवसर 
पाकर महात्माने एक दिन प्रभुसे पूछा--प्रभो | आप तो 
असीम दयाछ, न्यायकारी, गरीवनिवाज, दीनदयाछ, दीनवन्धु 
ओर भक्तोंका योग-क्षेम वहन करनेवाले हैं, तथापि भक्तोंको 
इतना दुःख क्यों देते हूँ ९ 


प्रभुने कहा--'इसका उत्तर हम पीछे देंगे, पहले तुम 
भेरा एक काम करो । मुझे एक ईटकी आवश्यकता 
है, उसे शीघ्र ले आओ महात्मा यह सुनकर इंट 
फोजने चले गये | शदरस्में जाकर देखा तो इंटनिर्मित 
भव्य अद्टलिकाएँ, महल तथा सेठोके नाना प्रकारके बँगले हैं, 
कितु उनमेंसे हट निकालनेकी उनकी इच्छा नहीं हुई । 
प्रात निर्षनोकी बस्तीमें गये । बर्दों देखा कि एक गरीदका 


धर आधा गिरा हुआ है और शेष भी गिरनेवाला है। 
महात्मा उस टूटे हुए घरमेंसे एक ईंट लेकर भगवानके 
पास उपस्थित हुए | भमगवानने पूछा--/बताओ यह ईंट 
ठुम कहाँसे लाये !? 


महात्माने उत्तर दिया--“अमुक मुहल्लेके अमुक 
गरीब मनुष्यके आधे गिरे हुए मकानमेंसे यह ईंट छाया 
हूँ ॥ यह सुनकर भगवान्‌ बोले--५्यह तो तुमने अच्छा 
नहीं किया, जो उस शहरके घनी लछोगोंकी सुन्द्र-- 
सुन्दर अद्याल्किओंके रहते हुए, भी एक गरीबके अधे-भग्न. 
गृहमेंसे इंट निकाछ ली ? महात्माने कहा--प्रभो [. 
सुन्दर-सुन्दर मकानोंमेंसे यदि एक ईंट निकाल. लेता तो ; 
उनका सौन्द्य विगड़ जाता | अतः मैं ऐसा न करके एक 
अधं-मग्न मकानमेंसे ईंट निकाल लाया हूँ | इतना ही 
नहीं, इस ईंटके निकाल्ते ही शेष मकान भी गिर पड़ा) 
अब उस स्थानपर नवीन मकान तैयार होगा # 


यह सुनकर भगवानले कह्ा--भक्तका सर्व हरण 
करनेंमे मेरा भी ऐसा ही अभिप्राय है। भक्तोकी अधिक 
देनेके लिये ही में उनका अल्प ले लेता हूँ; उनको अच्छा 
देनेके लिये ही उनसे बुरा लेता हूँ, उनको निवृत्ति देनेके 
ल्थि ही प्रइत्तिसे दूर कर देता हूँ और उनको मुक्ति देनेके 
ल्यि ही उनके पाससे माया हटा लेता हूँ । यह भक्तकी 
परीक्षा है | इसमें जो उत्तीर्ण द्वोता हैं; वही मेरा विशेष 
कृपापात्र होता है |? 


महात्माने उस गरीब भक्तकों मगवानके इस उपदेशका 
अभिग्राय समझाकर उसका संशय दूर करते हुए कद्दा-- 
ध्वत्स | याद रखो, प्रभु सुख देने ओर हर्मे अपनानेके 
ल्यि ही दुःखका दृश्य दिखाते हैँ | इस दुःखमें ही 
भगवत्कृपा छिपी दे | वतमानमें ही दुःखका फल मुख मिल 
जाय; यद निश्चित नर्दी दे; किंतु इससे पार्पोका नाश होकर 
जीव भगवत्‌-धम्मुख हो सकता दें, पपित्र तो यदट निःसंदेद 
होगा दी । यद्दी भगवत्कृपा है ।& 
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स्टापी ज्यहिमियार: 
* सटामी स्योहिमेयासन्द 


मन्दरी-दारा विरधित सछदयुरु-उप्देश था 


शान्ि-सोपान से ददधूत । 
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( छेखक--श्रीगोविन्दजी शाखी। एमू० ००५ साहित्यरक्ष ) 


भक्तोके उपाख्यान मानो विपत्तियोंकि निरडुश नतेनकी 
कथाएँ हैं, किंतु ऐसी प्रत्येक कथामें करुणामयकी उपस्थिति 
भी अनिवाय दो जाती है।इस प्रकार देखें तो विपत्ति 
भगवानके प्रकट होनेकी भूमिका हैं | मानव विपत्तिग्रस्त 
होकर दुखी हो जाता हैं ओर कभी-कभी इस बातके रहस्य 
(कि यह विपत्ति पुराने पापोकी नष्ट करके भगवसत्याप्तिमें 
सहायक हैं )को न समझनेके कारण अनात्मवादी भी बन जाया 
करता है; फिर विपत्तिमय होकर उसे दासवत्‌ भोगता है | 
वह विपचिके सोन्दर्य ओर गुणोंको पहचान नहीं पाता | 
यदि विपत्तिमें पाप-प्रक्षालनकी शक्ति न होती तो भगवान्‌ 
अपने भक्तीके -हिये उसका विधान कदापि न करते | 


विपत्ति दुःलकर इसलिये प्रतीत होती है कि हम सुखके 
लिये अधिकार-बुद्धिसि छाछायित रहते हूँ और विपत्तिके 
सामने दासकी तरह असलहाय भावसे समर्पित हो जाते हू | 
उस समय मारा विवेक कुण्ठित हो जाता है। दुःखद 
स्थितिको एम विपत्ति मानते हैँ, परंतु वास्तविक विपत्ति 
तो वह सम्पत्ति ही हैं; जिसके वशीभूत हो हम भगवानको 
भूलकर अनाचारमें ल्प्रि हो जाते हैं | वह सम्पत्ति किस 
कामकी; जिसमें व्यक्ति स्वार्थी, मोहान्च और राक्षस बन जाय ! 


परमेश्वरकी सृष्टिम कोई भी वस्तु नितान्त अनुपयोगी 
अतणव अमज्जलकर नहीं है । विपत्तिके विषयर्मे भी ऐसा ही 
समझना चाहिये | भगवानकी अकारण-करुणाका साक्षात्कार 
करनेके लिये विपत्तिसे बढ़कर. अन्य कोई माध्यम नहीं | 
उस विपत्तिको हम अशुभ केसे मानें; जो हमें निरभिमान 
बनाती है, कातरभावसे युक्त कर भगवानकी शरणमें ले जाती है 
ओऔर दुःखियोंके प्रति सहजरूपसे संवेदनशील बनाती है | 
विपत्ति व्यक्तिको निर्मल करती है, उसके दुष्कर्मोकी मोगरूप . 
देकर नष्ट करती है और भविष्यर्में पापोंसे बचनेका 
क्रियात्मक उपदेश देती है। 


प्रायः देखा जाता है कि भगवानके भक्त 
विपचियोति पीढ़ित और दुः्याग्रस्त रहते हैं | ऐसे 
हर को लेकर कुछ छोग भक्तोंदा उपहात करते हैं और 


. .. मति अविश्वाच भी प्रकट करते हैं | इसे युगका 


प्रभाव कहें या लोगोंकी अव्पश्ता । वस्तुतः विपत्तिय 
भगवानकी दी हुई वरदान हैं | भक्तपर विर्ि 
आनेका रहस्य ही यह हैं कि मगवान्‌ अपने भागे 
पहले भक्तको खच्छ एवं पविन्र कर देना चाहते है। 
जो विपत्तियोंको देखकर घबराते ओर रोते हैं, वे उने 
लाभ केसे उठा सकते हैं १ . 


यह प्रकृतिकी व्यवस्था है; जो व्यष्टि एवं समश्िससए 
उभययथा कार्यरत है | प्रत्येक युगमें विपत्तियोंका प्रतार शव 
हैं और जब विपद्मस्त जन-समुदाय शरण होकर भगवावकष 
पुकारता हैं; तब परम पुरुष प्रकट होते हैँ | भगवानवा 
स्वरूप विपत्तिमं आमासित होने लगता है । वे झते 
करुण और भक्त-दुःख-कातर हैं कि अनन्तकोथि 
ब्रक्षाण्डके नियन्ता, सर्वसमर्थ और निस्पेक्ष होकर भी 
भक्तकी आत॑ पुकारपर वराह। द्र॒पिंह-्जैेसे नानाविष 
रूप घारण कर लेते हैं | वे भक्तकी पीढ़ासे कराह उठते है| 


भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं और कृपा उनकी शक्ति है| 
अशरणशरण और अकारण-करुणामय भगवानके पा 
कृपा-ही-कऊपा हैं, मज्ञरूद्दी-मज्ञल हैं; शुभन्‍दीशुभ है। 
सामान्य स्थितिर्मे व्यक्ति मगवानकी शक्तियोंका साक्षात्तार 
और अनुभव नहीं कर सकता; इसलिये उसे निर्मल एव 
भगवल्कृपाको घारण करनेमें समर्थ बनना आवश्यक है। 
यह सामथ्ये शञानयोग/ भक्तियोग एबं कर्मयोग भाई 
विभिन्न मार्गेसि प्राप्त हो सकता है । इन स्मी 
मार्गोरम॑ विपरीत स्थितियाँ  विपक्तिके रूपमें आती 
हैं, जिनसे मुक्त होकर "अथवा जिनके आवरणको मेदकर 
आगे बढ़ना भगवानकी ऋृपासे दी सम्भव द्वोता है । जिधने 
अषंकारके वश होकर अपने आपको कुछ समझना आसम 
कर दिया, वही पतित हुआ और जिसने अनुकूल्ता वी' 
प्रतिकूलता, सम्पत्ति या विपत्तिकों भगवान्‌की वस्तु 6मशकर 
सादर स्वीकार किया, उसपर भगवानकी हपा हुईं | 


इस संसारकी वस्तुमात्र मगवानका खरूप हैं या भंगवादकी 
हैं--'ईपा वाखमिद्‌ड  एछवस!ः ( इईशोप० £ )! 
“यस्येद॑ सेशवरं चशे? ( श्रीमद्धा० १० । ९ | १९ ) 


# कृपा करिके जेहिकों अपवायों! # 





आदि वाक्य इस तथ्यकी पुष्टि करते हैं। इस सत्यको 
व्यवहारमें उतार लेनेबाल्य कभी पछताता नहीं, सम्पत्ति और 
विपति उसके लिये अर्थद्वीन हो जाती हैं । प्रत्येक वस्तुको 
भगवानका अनुम्रह या भगवत्सरूप माननेवाला असज्ञता 
प्रात्त कर लेता हैं ओर असड्भता तथा विश्वाससे भगवानका 
सामीष्य प्रकट होने लगता है। 


हम सभी जानते हैं, आजके व्यक्तिमें उन्नतिकी 
उद्दाम छालसा है; विकास करमेकी उत्कट कासना हैं और 
यह सब करके वह सुखी होना चाहता है; किंतु हो रहा है 
सब कुछ इसके विपरीत ही। सुखआप्तिके लिये किये 
जा रहे विस्तार्से दुःख बढ़ रहा हैं| ऐसी दक्षा भारतर्मे 
रहनेवालोंकी ही नहीं, अपितु अमेरिका-जैंसे सम्पन्न; सुविधा- 
युक्त और समुन्नत देशर्म रहनेवाले भी दुःखी हैं, भयभीत हैं, 
वेचेन हैं | कोई जलवायु और धरतीके संवृषण ( भूकम्प )- 
से भयभीत है तो कोई जनसंख्या-इद्धिके भविष्यको सोचकर 
आश्ड्डित हैं तथा कोई पानीकी सम्मावित कमीपर विचार 
करके ही अत्यन्त चिन्तित हैं| 


सत्य यह है कि मनुष्य सम्पत्ति और शानके अहंकारसे 
गर्विष्ठ होकर पथश्रष्ट हो गया है| इसलिये वह वाहुल्यसे 
भयभीत एवं वेमवसे घ्स्त है| इसके विपरीत यदि उसके 
क्ुद्र अईका यह विस्तार न होता; वह सब कुछ भगवानका 
मान लेता, जो हो रहा है, उसे भागवती कृपा समझ लेता 
तो निश्चय ही हुःखी न दोता । उसकी यह घारणा कि तक्तों- 
की दूषितता मानवक्कषत है और इसपर नियन्त्रण कर पाना 
गनुप्यके हाथ है अधवा जनसंख्यामें घृद्धि मनुष्यकी इच्छा 
और फ्रियासे हो रही है तथा इसपर नियन्त्रण किया जा 
सकता हैं अथवा बढ़ती जनसंख्याको भोजन देनेका दायित्व 
समाजघरोंपर है-- अशानमूलक एवं मिध्या दै। वस्तुतः इन 
फ़िया-कलापोंकी जड़ तो प्रकृति हैं। मानवको इस तरदके 


श्८३ 





विकास और विस्तारकी प्रेरणा भी वही देती है और 
यह संदूषण तथा अभाव भी उसीकी अनिवार्य व्यवस्थाएँ हैं। 
मानवके पास तो इसका सरल उपाय 'संयमः हैं। 


हम जानते हैं, कोई भी वस्तु व्यवहारम आनेसे 
विक्त भी होती हैं और जी भी । समाज भी 
जब यह व्यवद्ासजनित जीर्णता एवं विकृति पनपती है 
तो उसका संशोधन प्राकृतिक आवश्यकता वन जाता 
है | इस स्थिति भगवान्‌ शंकर रुद्र बन जाया 
करते हैं | वे संसारके खामी हैँ | जीर्ण और विकृत वस्खु 
उन्हें पसंद नहीं, इसल्यि वे उसे नष्ट कर देते हैं| यह 
विनाश निर्माणकी पूर्ंपीठिका है । आजकी विषमसतासे 
भी लोग इसीलिये पीड़ित हैँ कि वे भगवानसे विमुख 
होते जा रहे हैँ | वे अपने प्रति अहंकारकी सीमातक 
आश्वस्त हैं | इस समग्र विकासको भगवानकी लीला 
समझनेवाले न भयातुर द्ोते हैँ ओर न आशज्लाग्रस्त ही | 


आजके वैज्ञानिक जिसे भविष्यकी विपत्ति समझते हैं, वह 
भी भगवानकी कृपा ही है । मनुष्य शास्त्राचकूछ जितना कुछ 
कर सकता है; उसे तटस्थ-मावसे करके भगवानके अर्पित कर 
दे तो व्यर्थकी आशइ् और चिन्‍्तासे मुक्त हो सकता है। 
बस्तुतः जो होना हैं; वह तो होगा ही । आज चिन्ताकी 
संक्रामक व्याघि ओर भयकी बीमारी जितनी कब्पना- 
जनित गणितसे फेल रही है; उतनी किसी भी युगर्म नहीं 
फैली थी और यह इसलिये कि व्यक्ति भगवानको पहचाननेके 
लिये; उनकी शक्तिकों समझनेके लिये तेयार ही नहीं 
हैं। वह अपने आपको दी कर्तान्मती मान बेठा 
है| वह यह भूल गया हैं कि प्रकृतिके नियमर्मि 
कोई दोप या कमी नहीं हो सकती | भगवान्‌ कभी भी 
निरदब नहीं वन सकते। जो प्रकृति अण्डेकी आकाझशर्म 
निश्नेप करनेसे पहले पंख उगा देती | और जो भागवती कृपा 
उनकी चोंडके लिये इुग्गेवी ल्यवत्था करती हैं। वह 


समर्थ भी है और निर्दोष भी | 


या. 2:7--35< ८7:52» अल 


4 ४-० र्कि 
कृपा कारद: 
दीनदयाल कहाइके घाइके 


कर 


६2६:6८६६०-+- 


जेहिकों अपनायों' 


त्यों 'हरिचंद' जू वेदनर्मे करतानिधि नाम कमो 

एती रुखाई न चाहिये ताएँ रूपा करिके जेद्धि 

ऐसो ही जो पे छुभाव रफ्यो तो गरोब-नेबाज़ क्यों नाश घरादो॥ 
जज डंशइंडलििप््- जा... / >मजबरनी, ३९ १ 


4 0 अकि रे ७ जप | 
दानन सा क्‍या सह बढ़ाया है 
क्या यलाया॥ ऐ४ 

का धपनायो । 0 आओ 

ड़ 
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ड्ल्ल््ड्ड्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्य्य्स्य्स्य्स्प््-- 


भगवत्क्ृपासे दुःख-निवृत्ति 


# नमामि भक्तवत्सल ऊपालुशीलकोसलम #* 








ट४॑- >> >ज+ 


( लेखक--पं० श्रीपुंडिराज रामचंद्र महाराज ) 


संसारके सभी जीव सदा आत्यन्तिक दुःखनिद्वत्तिपूर्वक 
परमानन्द-प्राप्तिके कामना करते हैं | 'सुखमेव मे स्थात, 
दुःख सनागपि मा भूतःके अनुसार वे अहनिश 
सुखार्थ ही प्रयक्षशील रहते हैं; पर उन्हें सफलता नहीं 
मिलती । दुःखकी निद्नत्ति तो होती ही नहीं) उलटे 
दुःख-निदृत्यथ किये गये प्रयक्ञेसे कभी-कभी दुः्खकी 
और. वृद्धि हो जाती है । यद्यपि व्यावहारिक उपायोद्वारा 
दुःख थोड़ा-बहुत कम द्वोतासा दीखता हैं; पर वह भी 
अन्त भ्रान्ति-मूलक ही सिद्ध होता है | 


फर्माण्यारममाणानां दुःखहत्ये सुखाय च । 
पश्येत पाक्वविपर्यासं मिथुनीचारिणां नुणाम्र ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।॥ ३ । १८ ) 


राजा निमिसे योगेश्वर प्रबुद्ध कहते हँ---“राजन्‌ ! 
दुःखके नाश और सुखकी प्राप्तिके ल्यि स्त्री-पुरुष-सम्बन्धमें 
बँघकर कमौनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंकोी जो विपरीत फल 
मिलता है, उसे देखना चाहिये |? 


व्यावहारिक उपार्योसि दुःखकी पूर्णतया निद्वत्ति नहीं 

हो सकती; क्योंकि 'कारणनाशास्फार्यनाधा?-यह शास्त्र-सिद्धान्त 
है। दुःख कार्य है, विचार किया जाय तो अविद्या, अज्ञान 
( अथवा पाप ) ही दुःखके कारण दीखेंगे “अज्ञानमेवास्य 
हि. मुलकारणम! ( अ० रा० ७ | ५ ।९)। शरीर- 
परिमहसे दुःखका उपभोग प्राप्त होता है | श॒भाश्भ कर्मसे 
शरीर-परिप्रह प्राप्त होता है--क्रिया शरीरोद्धवद्वेतुराइता? 
(अ० रा० ७ | ५ । ८) | णागन्देषपे शुमाशम कम होते हैं, 
देहामिमानसे राग-द्वेषकी उत्तत्ति होती है; अविवेकसे 

देहामिमान होता हैं और अविंवेकके मूलमें भेदझून्य 
सच्िदानन्द स्वात्मस्वरूपका अज्ञान स्थित रहता हैं | यह 
दुःखकी कारण-परम्परा हैं | अविवेकी पुरुष इस कारण- 
परम्पराको न जाननेके कारण दुःखनिदवत्यर्थ व्यावहारिक उपार्यों को 
अपनाते हैँ, किंतु जबतक कारणरूप अज्ञानकी निवृत्ति नहीं 
होती, तबतक कार्यरूप दुःखका भी नाग नहीं हो सकता | 
अज्ञानकी यदद निद्वत्ति ही शास्जरकारोंके शब्दोंमें मोक्ष हैं-- 
धअविद्यास्समयों मोक्षः” | इस मोक्षावस्थार्में आध्यात्मिकादि 
समस्त दुश्वोकी कारणसद्दित निद्धत्ति होती दे | इतना ही 


नहीं, यह अद्वेत अनिर्वचनीय आनन्दकी एक भूमि 
तथा श्रेष्ठ पुरुपार्थ हैं--“ब्ल्मावगतिहिं पुरुषाथ:।! (व्र० सू० शा 
भा० १।१ | १) ऐसे मोक्षकी इच्छाको धारण करनेवात 
मुमुक्षु कहलाता है। आचार्य शंकरका कथन हैं-- 
संसारबन्धनिमुंक्तिः कदा झ्टिति में भवेत्‌ । 
इति या सुदइढ़ा चुद्धिरीरिता सा मुमुक्षुता ॥ 
( सर्ववेदान्तसिद्धान्ततारसंग्रह १२७ . 


“कब मेरी शीघ्र-से-शीघ्र संसार-वन्धनसे मुक्ति होगी- 

ऐसी जो दृढनिश्रयात्मिका बुद्धि हैं; वह मुमुछुता कहलाती है। 

सम्पूर्ण संसार असत्‌-जड) दुःखमय और शातियर 

है, आनन्द्खरूप तो एकमात्र परमात्मा ही हाय 

मुमुक्षुकी भावना हैं। परमात्मखरूपके यथार्थ शा 

बिना मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। श्रुति साक्षी । 

कि परसमात्माको ही जानकर पुरुष मृत्युके पार हो सकता ! 
इससे भिन्न मोक्ष-प्राप्तिका कोई अन्य मार्ग नहीं है-< 

तमेव विदित्वाति झत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेड्यनाय 

( शुक्ययजु:) वाजसने० ३१ । (६ 


अ्जुनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन है-: 
तस्मादज्ञानसम्भूत॑ हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 


छिच्चेने॑ संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ 
( गीता ४ | ४३ 


“अजुन ! तुम समत्वबुद्धिरूप योगर्मे स्थित हो जाओ अं 
अज्ञानसे उत्तन्न हुए. अपने दृदयखित संशयकी शानह्य 
तलवारद्वारा छेदन करके युद्धके ल्यि खड़े हो जाओ ! 


अविद्या ( अज्ञान )नाशक एवं मीश्षग्रद्‌ ज्ञानकी प्रातिक 
लिये साधक अनेक प्रकारके कष्टमय एवं दुष्कर साधक 
आश्रय छेते हैं, परंतु वे जबतक परमेश्वरके कप 
नहीं बनेंगे, तबतक उन्हें ( सत्‌ ) शानकी प्राति नहीं हे 
सकती । ज्ञान-प्राप्ति भगवानके अनुग्रहसे ही सम्भव हैं | 

श्रुतिने परमात्माके मूर्त-अमूत॑--सगुण-निर्गुण रूप 
निरूपित किये ईं--- 

हूँ वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्त च | 


(्‌ ब्चू दृदारण्यक ०२ । ३ 4 ) 


४६ भ्रगवत्क॒पाले दुःख-दिशुसि * 


इन दोनोंगे किंचिदपि मैद नहीं है। भीशंकराचायंका 
कथन है-- 


भूतेप्वन्तयामी. ज्ञानममयः.. सधिदानन्दः । 
प्रकृतेः परः परात्मा चहुकुलतिलफः स एवायम्‌ ॥ 
( प्रवोषसुधाकर १९५ ) 


जो भगवान्‌ समस्त भू्तोंम व्यात, शानमय, सब्िदा- 
नन्‍्दस्वरूप, प्रकृतिसे परे ओर परात्मा हैं, वे ही ये यदुकुल- 
तिलक श्रीकृष्ण हैं | 

सगुण-निर्गुणेक्षकी अवस्थामें भी निर्मुणका संशय- 
विपयंयरदित यथार्थ शान सगुण परमात्माकी कृपाके बिना 
नहीं हो सकता । निर्गुण स्वरूपके शानकी प्रात्तिके ल्यि प्रयत् 
करनेवाले देहामिमानी पुरुर्षोकी अवस्थाका चित्रण भगवान्‌ 
भीकृष्णके शब्दोमिं उपलब्ध होता है-- 


वलेशो 5घिफतरस्तेपामम्यक्तासक्तचेतसास्‌ । 
भव्यक्ता हि।ः गतिदुःखं. देहवररिरिवाप्यते ४ 
( गीता १२ । ५ ) 


“उन सचिदानन्दघन, निणकार, ब्र्मर्म आसक्त हुए 
चित्तवाले पुरुषोके साधन क्लेश अर्थात्‌ परिश्रम विशेष है; 
क्योंकि देहाभिमानिर्योसे अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक 
प्राप्त की जाती है अर्थात्‌ जबतक शरीर्मे अभिमान रहता है; 
तबतक शुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूपमें स्थिति होनी कठिन है | 


समस्त जीव माया-नदीमें फँंसकर अहर्निश दुःखका अनुभव 
वरते £ | मायानदी अत्यन्त दुस्तर है। भगवदाश्रयके बिना 
अपनी सामथ्यंसे उसे तेरकर पार करना स्वंथा असम्भव 
है । भवसंतरणरूप दुःसाध्य कर्म भगवान्‌ और उनकी कृपाक्रे 
आसयके बिना पूरा नहीं हो सकता | जिसको तेरनेका अच्छा 
अभ्यास है; उसे भी महानदीको तैरकर पार करनेके 
दिये छुंबीफलका आश्रय लेना आवश्यक है, अन्यथा 
एपयोयके नितान्त भकनेवे। बाद वह डूब सकता है । 


परभखर मायातीत और मायाके नियन्ता हैं; इसलिये 
साया निफ्रपर्ध भगपन्ठरणागतियी आवश्यकता टै-- 


देंदी छोर शुशमयी मम साया दुरत्यया । 
भारद ये प्रपण्न्ते मायामेतां तरन्ति से 0 


( गीता ७ | *ड ) 


भे० छू अं० २७0--- 
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भगवान्‌ कहते ईं--ध्यह अलौकिक अर्थात्‌ भति 
अद्भुत जिगुणमयी मेरी योगमाया यढ़ी हुस्तर ऐः परंतु 
जो पुरुष निरन्तर मेरेको ही भजते हैं, वे एस मायाका 
उल्लछुन कर जाते हैँ अर्थात्‌ संसारसे तर जासे हे |? 


त्ेबां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वेक्म्‌ । 


दृदामि छुद्धियोग॑ त॑ येन सामुपयान्ति ते ॥ 
( गीता १० । १० ) 


क्षेरे ध्यानमें लगे हुए और निरन्तर प्रेमपू्वक ( मेरा ) 
भजन करनेवाले भरक्तोंको में तत््वशञानरूप योग देता हूँ 
जिससे वे मुझे ही प्रास होते हैं | 


परमेश्वरकी शरणागति ही शान्ति-प्राप्तित उपाय 
अथवा साघन है| भगवानके वचन हैं--- 


इंश्वरः सर्वेभूतानां. हप्ठेदीडजुन. तिएति । 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रा््यानि मायया ॥ 
तसेव प्रारणं गरछ सर्वभावेन भारत । 
तस्म्सादाप्परों घान्ति स्थान प्राप्यसि शाइवतस्‌ ॥ 
(गीता १८ । ६१-६२ ) 


“अज्ुन | शरीररूप यन्त्रमे आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोको 
अन्तयामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार 
भ्रमाते हुए. सब प्राणियोंके द्दयमें स्थित हैँ । इसल्यि 
भारत | सब प्रकारसे उन परमात्माकी ही अनन्य-शरणको 
प्राप्त हों, उनकी कृपासे दी तुम परम शान्ति और सनातन 
परम धामको प्राप्त द्ोओगे |? 


अज्ञुन, उद्धव आदि अनेक भक्तोंकों भगवानकी 
ही कृपासे मोक्ष प्रा हुआ हू । श्रीकृष्णके मुखसे श्रीमद्ध- 
गवद्गीता सुनकर अर्जुनने कद्ा -- 


नष्टो मोहः स्मृतिलंब्था व्वयासादान्मयाच्युत 
( गीया १८ । ७3 ) 


धअच्युत ! आपकी ऊूृपासे मेरा मोद नष्ट ही गया है 
और मुझे स्मृति ( ज्ञान ) प्राम हुई है । 


एसी तरह उद्धवी त भी एला परिहार-सची झति हा 
र्‌ रुषट उद्चवद | एड परिदार स्वाफीय ई--+ 
० | | 0०७ ्् 
घिभा ; साहक 


सम जिओ | 
निधास ( सत्सक्ष ते बद नए हो गग--- 


ञज 3 कह हे कि न 
अन्यदारमे सबक रहा था। आप. 


ल्ल्््च्स्ट्ल्ट्ल्ट्ट्ल्ट्ट्ट्ल्स्ल्ल्ल्ल्स्ल्स्ल्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्च्च्च्च्च्च्स्च्च्स्य्स्स्स्च्स्स्स्स्च्च्च्स्य्य्य्य्स्स्स्य्य्य्स्स्य्स्य्स्स्य्स्स्ः 
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विद्वावितो सोहमदान्धकारों 
य श्ाश्नितों मे तव संनिधानात्‌ ॥ 


(औमक्ला० ११ | २९। ३७) 


उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ ज्ञान प्रदान कर 
शरणागतको मुक्त करते हैं, परंतु यह शड्भग की जा सकती 
है कि भगवान यदि भक्तको ही मोक्ष देते हैं तो उनपर राग-द्वेष; 
विषमता, निदंयता आदि दोषोंका आरोपण हो सकता है| 
एकको मुक्त करेंगे ओर दूसरोंको संसार-दावानल्में ही छोड़ 
देंगे, इससे उन्हींके मुखसे निकले 'समो5हं सर्वभूतेषु 
थ मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः ! (गीता ९ | २९) वचनर्भे 
विपरीतता, आयेगी । श्रीशंकराचाययने गीतामाप्यमें इस 
शड्जको प्रस्तुत किया है--- 


'शगद्वेषवांसहिं भगवान्‌ यतो क्ताननुग्ृद्धाति, नेतरानिति! 


“यदि भगवान्‌ राग-द्वेषसे युक्त हैं तो वे भक्तोपर ही 
कनुग्रह करेंगे, दूसरोपर नहीं |? परंतु इस शलाका उत्तर गीता- 
फे उपयुक्त रछोकके उत्तरार््धमें ही है| भगवान्‌ कहते हैं-- 


ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यदम्‌ ४ 


थ्जो भक्त मुझे प्रेमसे भजते हैं, वे मेरेमें और में भी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ |? 


परमेश्वरके स्वरूपमें विषमता नहीं हैं और न 
नेप्ृंण्य--निदंयता ही है। वे मूर्तिमान्‌ कपास्वरूप हैं--- 


वेषस्यनेघृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति ॥ 
( अद्दासेत्न २। १। ३४ ) 


-डस श्रुतिके अनुसार वे जीवोंके शुभाशुभ क्मोंकी 
अपेक्षा रखकर सृष्टि करते हैं। परमेश्वर अग्निके सदश हैं | 
शीतपीड़ित मनुष्य यदि अग्निके समीप जाता है तो अग्नि- 
द्वारा उसका शीत निवारण हो जाता है, किंतु जो उसके 
समीप जाना दी नहीं चाहता, उसके शीतका निवारण किस प्रकार 
सम्भव हो सकता है? जो जीव अनन्य-चित्तसे प्रेमपूर्वक 
भजनद्वारा भगवानका सामीष्य प्राप्त कर लेते हैं, वे ही संसारके 
दुःखसे निद्वत्त होकर मोक्षके अधिकारी होते हैं--- 


दूरस्थानां यथा अग्नि: शीत॑ नापनयति समीपमुपसपं- 
तामपनयति तथा अहं भक्तानजुगृहणासि नेत्तरान्‌ ॥ 
ञ्् 
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(गीतामाष्य ९ ) २९ ) 


$# मभामि शक्तवत्ललं ऊपालुशीलकफोग्रलम्‌ # 








पैश्वर सूर्यक्रे सहश हैँ। जिस तरह सूयंका प्रकाई 
सर्वक्ष॒ विद्यमान है; किंतु अति स्वच्छ दर्षणर्म अभिन 
अर्थात्‌ प्रतिब्रिम्बिद होता है। अस्वच्छ घटादि पदार्णों 
उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, इसका अथ यह की 
कि सूर्य दर्पणसे प्रेम एवं घटादि अस्वच्छ पद्ायोर 
द्वेध करते हैं---- 


ध्यथा हि सर्वत्र विद्यमानो5पि सावित्रः प्रकराशः सखे 
दर्षणादावेवासिव्यज्यते न त्वस्वच्छे घटादी। तावता 
दर्पणे रज्यति न वा द्वेष्टि घटम्‌ एवं सर्वत्र समोर्श 
स्वच्छे.. भक्तचित्तेडभिन्यज्यसानोडस्वच्छे चाभक्ततिततेः 
घभिव्यज्यमानो5ह६ं न॒रज्यामि कुत्रचिंद्‌ न वा है 

एंखित्‌ ।! 
( गीता-गूदार्थ-दीपिका ९ | २१ 


जो परमात्म-सामीप्य प्राप्त कर हेनेका ग्रे 
नहीं करते, यदि उनके दुशखोंकी निद्ृत्ति नहीं हुए 
यह दोष परमात्माका नहीं है अथवा जिनका मैं 
करण मल-विक्षेपादि दौषोंसे मल्नि है उनके ददयम 
परमात्माकी अभिव्यक्ति नहीं होती तो इसमें परमाक्त 
क्या दोष है ! जिन्होंने परमात्म-सामीष्य ( संनिषान ) प्रा 
लिया है, उन शुद्ध अन्तःकरणवाले मक्तोंके हृदयमें ईशव 

अभिव्यक्ति होती हैं-- 
ये यथा मां प्रपचन्‍्ते तांसथेव भजाम्यहम॥ 
(गीता ४ । ! 


परमेश्वर्स किसी-न-किसी मावनासे सम्बन्ध से 
होनेपर कतार्थता प्रात होती है| मगवानके साथ प्राणीकी व! 
राग, द्वेष, भयः प्रेम--किसी मी भावनासे हो जाय तो ने 
मोक्ष प्रदान कर देते हैं । डउदाहरणार्थ--भर्यते 
हेघसे शिशुपाछ) दन्तवक्त्र आदि नरेश और 4 
गोपियोंकी मोक्ष मिला है--- 


गोपष्य: कामादू भयात्‌ कसो द्वेपाशेधादयों हेपाः ! 
सम्बन्धादू चृष्णयः स्नेहादू यूयं भत्ता वय॑ विभो ॥ 
( श्रीमक्रा० ७१! *? 


) 


भंधदष्छपाले छुः-सिदुज्ि + 


५८७ 
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परमात्मा पारस-सहश हैं | छोह्ा यदि पारसको काटनेके 
लिये उसपर गिर पड़े तो भी पारसके संस्गसे उसे 
सुवर्णत्व ही प्राप्त होता हैं; इसी तरह द्वेषके कारण भी 
परमेश्वरसे जिनका सम्बन्ध हो जाता हैं; उनको मोक्ष 
मिलता ही है। श्रीद्वंकराचार्यका कथन है--- 


लोहशलाकानिवहैः: स्पशर्मनि भिद्यसानेडपि । 
खण्णत्वमेति लोह द्वेपादपि विद्ठिषां तथा श्राप्तिः ॥ 
( प्रवोपसुधाकूर २०५ ) 


पूतनाका दृष्टान्त तो जगत्मसिद्ध है। अपने स्तनमें 
कालकूट विप लगाकर भगवानका नाश करनेके लिये दूषित 
अभिप्रायसे उन्हें स्तन्यपान करानेवाढी पूतनाको जिन्होंने 
माताकी गति प्रदान की, ऐसे कृपाछ प्रभुको छोड़कर 
किस अन्यकी शरण वरणीय हैं--- 


श्रहों बकी य॑ स्तनकालकृ्ट जिधांसयापाययदप्यसाध्वी । 
छेसे गति धात््युसितां ततोड्न्यं के वा दयालुं शरण चजेम ॥ 
( श्रीमक्मा० ३ । २। २३ ) 


परमात्मा मोक्ष प्रदान करनेके लिये सदेव तैयार हैं, 
इसके लिये केवल अपने अन्तःकरणर्म तीत्र तथा उत्कट छालसाकी 
आवश्यकता है। भक्तके द्वदयमें भगवद्दशंनकी तीज्र इच्छा 
उत्पन्न ऐनेपर भगवान्‌ उसके अन्तःकरणमे ही अभिव्यक्त 
ऐकर शान प्रदान कर देते हैँ | भगवान्‌ भ्रीकृष्णके वचन हैं--- 


तैपामेवानुकम्पाधसहमज्ञानजं 
नाशयाम्यात्मभावस्थों 


तसः । 
ज्लानदीपेन भासवता ॥ 
(गीता १० | ११ ) 


धअजुन | अपने भक्तोपर अनुग्रह करनेके ल्थि 
ऐ मैं स्वयं उनके अन्तःकरणम एकीमावसे स्थित हुआ 
अशनसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशसय तच्वज्ञानरूप 
दीपकद्गारा ना? करता हूँ । 


पिदिध तावदस्थ जीवोंको यथार्थ शान्ति, झानन्द 
भोर अभय प्रदान करना भगवानका शत है-- 

रएदेद प्रपन्चाय 

शुभपं॑ सदनतेस्यो 


सवास्मीति व याचसे । 
इृदास्पेतद गत मम ॥ 
(वा० रा० ६१ १८ | ह#8 ) 





“जे एक वार भी शरणमें आकर 'मैं आपका हूँ? ऐसा 
कहकर मुझसे रक्षाकी याचना करता हैं; उसे में समस्त 
प्राणियोंस अभय कर देता हूँ---यह मेरा अत है [१ 


संसारमें सर्वाधिक भय मृत्युका हैं; जीव अज्ञानसे 
मृत्युको सत्य मानकर उससे भयभीत रहता हैं 
और उसके पाशसे छूटनेके लिये वह बहुत कुछ 
प्रयत्ल मी करता हैं, पर उससे बच नहीं सकता । 
भगवान्‌ मृत्युरूप संसार-सागस्से अपने भक्तोका उद्धार 
करते हँ--- 
ये तु सर्वाणि छूम्माणि सयि संनन्‍्यस्य मत्परा: । 
अनन्येनेव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामह ससुद्धता. खझत्युसंसारसागरात्‌ । 
भसवाभि नचिरात्पा्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
(गीता १२ । ६-७ ) 
पार्थ ! जो मेरे परायण हुए भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोंको 
मुझमें अपण करके मुझ सशुणरूप परसेश्वर्को ही तैलधाराके 
सहृश अनन्य ध्यानयोगते निर्तर चिन्तन करते हुए 
भज़ते हैं, मुझमें चित्तको लगानेवाले उन प्रेगी भक्तोंका मैं 
शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाल् होता हूँ | 
प्रतिज्ञापूबक भगवान्‌ ऐसा आश्वासन देते हैं | गीतामें 
अनेक विषयोंका प्रतिपादन करनेके पश्चात्‌ उपसंद्वार्म 
अगनान अीकण खहते हैं पल शत शोक मत करी, मै 
तुम्हें सवंपातकोंसे मुक्त कर दूँगा, परंतु तुम समस्त धर्मोके 
आश्रयका परित्याग कर केवल मेरी ही शरणमें आ जाओ१--- 


सर्वधर्सान्परित्यन्य सामेफ॑ शरण चज। 
जहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षय्रिप्यामि मा श॒ुचः ॥ 
( १८ | ६६ ) 
भगवत्कृपाप्राप्तिका यह अमोब मन्त्र हू | 
तात्पयं यह कि केवल परमेश्वर ही मोक्नदाता दें | जीवके 
दुःखकी निवृत्ति तथा सच्चे मुख, बझान्ति ओर 


अमयकी प्राप्ति तवतक नहीं हो सकती, जरतक उसे मगवत्‌- 
छपाकी अनुभूति नहीं दी जाती। बेस तो मगवत्कृपा सतत समीपर 
बरस रही है, परंतु जो उस कृपाओे 
उस झपा-प्रसादका प्रचक्ष 
धहृपा ही भगवच्दारपागति 


ग़य्सुस्थ हाता है; इस 


ञ्ज कटा 3. ए:११ 


हाता है । यह 
प्रलिशटिनार न्प्ा टृ | 


कक नकननमा+, 
न्् कक 


अ>-+7£74.6४नझ--- 


पर हर 
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४६ लेसामि भऊपत्सर् कृपालुश्ीलमोमसबय 








भगवत्क्ृत निग्रह भी अनुग्रह है 


( लेखक--श्रीरेवानन्दजी गौड़, एम्‌० ८ व्याकरणाचार्य, साहित्यरत्न ) 


श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि सभी धार्मिक 
ग्रन्थोंम अनेक उपाख्यान ऐसे मिलते हैँ, जिनमें मगवत्कृपाके 
प्रत्यक्ष दशन होते हैं | गीध, शबरी, अजामिल, केवट, गज, 
गणिका--ये सब तो भगवत्कृपाकी जीवोद्धारक शक्तिके अनुपम 
उदाहरण हैं द्वी | विचारणीय तो यह हैं कि भगवत्कोप भी श्रेयस्कर 
और परमपदका साधन हैं। भगवानकी क्रोध-दृष्टि--उनका 
रौद्र रूप भी विश्व-कल्याणकी भावनासे परिपूर्ण है । आइये, 
सूक्ष्म बुद्धिसि 'तेन रुष्टोईभवत्‌ प्रभु), दारुणं फठिनं चास्य 
महद्‌ दुःख भविष्यति?, “बोछे राम सकोप तब” आदि 
स्थलोंका विवेचन करें | 


निःसंदेह मगवत्कृपा-दृष्टि मज्ञल्मयी हैं, परंतु भगवत्कोप- 
दृष्टि भी तो वेसी ही है । भगवल्निग्रह भी अनुग्रहकोटियें 


: ही परिगणित है । प्रभुका रोष भी तोष-तुल्य ओर कल्याणकारी है, 


उनका शाप भी वरदान ओर दिशाबोधक है, तभी तो ऋषि- 
मुनियोने अपने अनुमवके बलपर एकस्वरमें कहा हैं---“देवस्य 
क्रोधो5पि वरेण तुल्यः ।--परमात्माका क्रोध भी वरदानके 
समान है | भगवान्‌ लीछावश जन्म लेते हूँ, रोते हैं, 
हँसते हैं; खाते-पीते हैं, रष्ट और व॒ष्ट होते हैं, अपना 
देवत्व भूलकर साधारण मानवकी भाँति आचरण 
करते हैं, ऐसा क्‍यों १ वे मनुष्यकी भाँति एकपर रुष्ट और 
दूसरेपर तुष्ट होते हैँ | इन सब विषयोंके समाघानके लिये 
वनन्‍्स फसे से मे दिन्यमेव॑ यो वेत्ति तत्त्तत्तः 
(गीता ४। ९ ) पर विचार कर लेना ही पर्याप्त है। भगवानके 
जन्म-कर्म तथा समस्त क्रियाकलाप अलोकिक हैँ। वे लोक- 
संग्रहकी भावनासे साधारण जनको रुष्ट भासते हैं, तातक्चिक 
इृष्टिसे तो ऐली सम्भावना दी नहीं है । 

कहाँ तो कृपामय) शील्वान्‌/ कोमछ और मज्जलमय भगवान्‌ 
ओर कहाँ उनमें रोष-क्रोष---भछा, इन दोनोंमें सामझ्॒स्य 
कैसा ] भगवानका क्रोध तो बहुत दूरकी बात हैं, माता- 
पिताका पुन्रपर गुरुका शिष्यपर और वेद्य-डाक्टरका कुपथ्य 
करनेवाले रोगीपर किया गया क्रोध भी परिणामर्मे अमृतके 
समान सत्पथदशंक ओर कल्याणकारी होता है । यदि ये तीनो 
मोदद, भय अथवा लोभसे अपने कतंव्यकी अवहेल्ना करें 
- श्र्यात्‌ क्रमशः पुत्रकी स्वेच्छाचारिता; शिष्यकी अनुशासन- 
है भर रोगीके कुप्य-सेवनपर सपनी प्रतिकूछ प्रति- 


का 


क्रिया प्रकट न करें तो महान्‌ अनर्थ हो सकता है। संनिषातद् 
रोगी कुपथ्य ( घी, दूध, दही) मोँगे तो वैद्य न देगा; कोड 
उसे तो निष्ठर और क्रूर बनकर रोगीको नीरोग बज़ 
है | डाक्टर ऑपरेडानके समय अपने मनर्मे यदि रोगीके परी 
दयाभाव रखे तो ठीक है; परंतु वह ऑपरेशन-कार्यमे भी दया 
दिखाये तो यह कदापि उचित नहीं कह्दा जा सकता | उसे वे 
बड़ी निर्दयतासे त्रणका ऑपरेशन करना पढ़ता है। गरि 
वह ऐसा न करे तो आत्मघाती हैं | नीति मी तो यही है- 
सचिव बेद गुर तीनि जौं प्रिय बोल॒हिं भय आस। 
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिद्वी नास॥ 
( मानप्त ५ | २७) 
आत्मकल्यागके लिये मन, वचन ओर कर्मते पत्न 
प्रतिष्ठा आवश्यक है । आन्तरिक और वाह्य एम 
एकरूपता आवश्यक हैं | भगवती जगदम्बा मक्तोंके ल्थि शिव 
राजि और असुरोंके लिये कालूरात्रि हैं| द्यामयी मरे 
छृदयमें कृपा और युद्धमें रोषका अवलोकन कीजिये-- 


चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च॒ दृष्ट 


त्व्येव देवि वरदे खुवनत्रये5पि । 
( श्रीदुर्गातपत० ४ । २२) 


धवरदायिनी देवि ! दृदयमें कृपा ओर युद्ध निठखता- 


थे दोनों बातें तीनों छोकोंके मीतर केवल आपमें ही देसी 


गयी है ४ | 
माँका द्ृदय वात्सल्यसे परिपूर्ण है; वे सोचती हैं हि 
ये राक्षस हैं, देवविरोधी हैं; इनका विनाश तो अ 
है; परंतु इनके विनाशका पर्यवसान अम्ृतमय होना चालि | 
इसी दयाभावसे परिपूर्ण हैं कालरात्रि भगवती देवीका क्रोध ॥ 
वे चाहती तो दृष्टिमाजसे ही उन्हें भस्म कर देती) 'ए 
उन्हें भस्म नहीं करना है; अपिव मोक्ष देना है-पह ै 
चण्डीकी चण्डता, कालीकी क्रूरता, जो सदंव, हपाे 
परिपूर्ण हैं-- । 
इफेच कि न भवती प्रकरोति भस्म 
सर्वासुरानरिषु यव्‌ प्रहिणोपि शखम। 
छोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोडपि हि शम्रपूता 
इत्यं मतिभंवति तेप्वपि तेडतिसाध्वी ॥ 
( ओदुर्यात्त० ४ | १९) 


# अंगवत्कृपाका जलुभछ # 


१८जे, 








“आप शघुओंपर शज्जोंका प्रह्यर क्‍यों करती हैँ ! समस्त 
असुरोंको दृष्टिपातमात्रसे ही भस्म क्‍यों नहीं कर देतीं ! 
इसमें एक रहस्य है । ये शत्रु भी हमारे शश्लोंसे पवित्र होकर 
उत्तम लोकोंमें जायें--इस प्रकार उनके प्रति भी आपका 
विचार अत्यन्त उत्तम ( कल्याणकारी ) रहता है ! 


समुद्र-तटपर पहुँचकर भगवान्‌ श्रीराम समुद्रसे विनय करते 
हैं, उससे मार्ग माँग रहे हैं। तीन दिन बीत गये, परंतु जड 
समुद्र टस-से-मस नहीं हुआ | तब भगवान श्रीराम क्रोघ- 
मुद्रार्मे वोले--- 


बिनय न मानत जलधि ऊढ़ गए तीनि दिन बीति। 
बोले राम सफोप तब भय बिनु होइ न ओऔीति ॥ 
( मानस ५ । ५७ ) 
भगवान्‌ श्रीराम हुद्ध हैं, उन्होंने अग्निवाणसे समुद्रको 
सोख लेनेकी बात सोची | जड जलूचि व्याकुल हो उठा, उसने 
भयभीत द्वोकर प्रभुकी शरण ली और प्रार्थना करने लगा--- 
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्द्ी।मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्दी ॥ 
ु (मानस ५ । ५८ । ३ ) 
है प्रभे | आपने बहुत अच्छा किया, यह सुझपर 
आपका क्रोध नहीं, शिक्षा है। मेरे ल्यि आपका यह क्रोध 
पेरदान वन गया । हे प्रभो | आपने मेरे शोषणके लिये 


अग्निवाणका संघान तो कर ही लिया; अय कृपया इसका प्रयोग 
मुझपर न कर मेरे तट्वासी पापी राक्षर्सोपर करके मुझे क्ृतार्थ 
कीजिये--? 

एहिं सर मस॒ उत्तर तट,बासी । दृतहु नाथ खक नर अघ रासी ॥ 


सुनि कृपाछ सागर सन पीरा। तुरतहिं हरी रास रनधीरा 0 
(मानस ७ । ५९ । ३ ) 


समुद्रकी प्राथना सुनकर परम कृपा प्रभु भीराम। 
जिन्हें क्रोप छू भी नहीं सकता; प्रसन्न हो गये। उन्होंने 
उस वाणद्वारा समुद्र-तटवासी उन पापी निशाचरोंका वध कर 
उन्हें अपने दिव्य घाममें भेज दिया । प्रभुके पविन्न क्रोघसे 
समुद्रके साथ-साथ पापी राक्षस भी क्ृतार्थ हो गये | 


वस्तुतः भगवान्‌ सहज कृपाल, सुशील और कोमल हैं | 
वे किसीपर क्रुद्ध नहीं होते, किसीका निग्रह नहीं करते, 
किसीको प्रतिकूल परिस्थितिर्मे नहीं डालते, किसीका पुत्र-धन- 
धान्य नहीं छीनते । वे तो मड्ल-भमवन अमज्जलद्दारी हैं, उनमें 
अमज्जल कहाँ, क्रोध कहाँ ! वे तो प्राणिमात्रको मज्ललमय 
बनाते हैँ । अपने भक्तको मज्जलमय बननेके लिये वे क्षणमात्रके 
ल्यि कोपभाजन भी बनते हैं, धन्य प्रभु | उनका उलाइना भी 
सहते हैं---“परस स्वतंत्र न सिर पर कोई ।? (मानस १।१२६। 
१)फिर भी उसे विपरीत परिस्थितियोमिं डाठकर उसका अहंकार 
दूर करते हैं | प्रभो | आपका कोप भी निस्संदेद वरदान है | 


ज५<कल्व्यणक.-. (८०० १०-+--+ 


बगवत्कपाका अचुभव 


एक भक्त थे, उनके एक 
कशमें ही भक्तकी परीक्षा होती है। काल्देवको 


ही पुत्र था, जो सौन्दर्यसम्पन्न, खुशील प॒व॑ धमरमीत्मा था। सांसारिक 
भक्तका पुत्र-खुख अच्छा न रलूगा$ इसलिये वे उसे छीन 


ले गये: कितु भक्त-पवरने इसे भी भगवत्कृपा मानकर सत्युका उपकार ही समझा । भक्तको किश्वित्‌ भी शोक- 
इःख नहीं हुआ | लोयोंने उलसे इस विचित्र व्यवद्ारपर आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा--'तुम्दारा इकलौता 
पुत्न खंलारखे उठ गया और तुम प्रसन्न दो रहे हो, उन्‍्माद दो गया है फ्या ? भक्तज़ी मन्‍्द्र दँसीके साथ 
चोले--'मारठी स्वाम्रीफे उपदनका प्रफुल्छित खुन्दर पुष्प अपने खामीकों देकर प्रसन्‍न होता है या रोता है ? 
अछ समयके लिये प्रझुकी इस खंस्ार-चाटिकाका पुष्प ( पुत्ररूपम ) मेरी सेभालमें था, अतः यह मेरा 


हि 


व ही व 
काप्य था कि से तन-मन-प्राणसे उसकी 
लिया, एस कारण स॒श्े बड़ा दर्प हो रद्द है 


शो 
चअत 


देख-भाल करूँ। अब समय पूरा होनेपर प्रभुने उसे स्वीकार कर 
| म्ुुका उपकार तो इसलिये मानता हूँ कि उनकी बस्तुफे 


भीत ने जाने कैतनी बार भर मनमे ( ममता रूप ) कुटिलता आयी, उसकी खुरस्ताम भी मसम्तस अनेक 
दाटय | हर ++ पभुने 8 च्न भूलोंकी ३३... ७७ पे रु न्ड 

बव्या ६६ परतु प्रसुें मरीद जार कुछ ध्यान न दिया; मुझे कभी उछाहना न्ीं दिया। 
भगवानकी इस छृपाफा घदुभव फर यदि में प्रसन्‍त होता हैं तो इसमें फ्या आख्यय है ?' 


७००-+-+-<_२९००००गेहन्हण्‌" 2९० 
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अंहैतुकी भगयत्कृपा 


( लेखक--डॉ० श्रीसुरेशचन्द्रजी तेठ) एम्‌० ए०) पी-एच्‌० डी० ) 


जीवकी अनन्त योनियोर्से कष्ट भोगते हुए देखकर 
अकारण कृपा करनेवाले करुणानिधान प्रभ्ल॒ुका हृदय पसीज 
उठता है, तब वे इसे अपनी प्राप्ति करनेके लिये स्वर्ण- 
अवसरके रूपमें मानव-देह प्रदान करते हैं | मनुष्य कितना 
अज्ञ है कि इस अनुपम शरीरको प्राप्त करके भी इसका 
दुरुपयोग कर डालता है | सत्‌-वर्चाके समय अनेक साधक यह 
तक भी प्रस्तुत करते हैँ कि यह मानव-शरीर तो विकासवादके 
अनुसार स्वाभाविक रूपमें विकसित हुआ है । कर्मवादके 
अनुयायी यह कहते हैं कि मानव-शरीरकी प्राप्ति 
सत्कर्मोका परिणाम हैं | इसके अतिरिक्त अन्य भसिन्न-मिन्न 
दृष्टिकोण भी आजके युगमें प्रस्तुत किये जाते हैं, किंतु 
संतोंका कथन है कि मानव-शरीर तो प्रभ्ुकी अहैतुकी 
कृपासे ही मिला करता है--- ; 


फवहुँफ फरि करुना नर देही । देत ईस बिलु हेतु सनेही ॥ 
ह ॥ ( मानस ७ । ४३ । ३ ) 
इसका स्पष्टीकरण संत-बाणी और अनुभूतिमें उपलब्ध 
होता है कि यदि हम आधुनिक विचारकॉोके अनुसार यही मान 
लें कि सानवं-शरीर विभिन्न प्राणि-शरीरोंके स्वाभाविक 
क्रमिक बिकासका फल हैं तो भी यह तो खीकार 
करना ही होगा कि मनुष्य-शरीर प्राप्त करनेके पूर्व 
यह प्राणी किसी विकसित पद्ञ-योनिमें रहा होगा। उस 
अवस्थार्म जब उसे सत्‌-असत्‌का ज्ञान ही नहीं था, तब न 
तो कर्मकी शुद्धिका आधार ही इस मानव-शरीरकी प्राप्तिका 
कारण बन सकता है और न किसी व्यक्तिका निजी प्रयास ही | 
अतः यह स्वीकार करना पड़ता है कि प्राणीको मनुष्य-शरीरकी 
प्राप्ति होना केवल प्रभुकी अहैतुकी कपाका ही परिणाम है। 


मनुष्य-शरीर विधाताकी सर्वोत्कष्ट रचना है | आजतक 
विश्वमें भोतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिसे जितनी भी खोजें 
हुई हैं, उनका श्रेय मानव-शरीर. एवं उसकी बुद्धिको ही- 
दिया जा सकता है। देनेवालेने मनुष्यकी सब कुछ देकर भी 
अपनेको इतनी कुशल्तासे छिपा ल्यिा है कि मनुष्य यही 
समझने लगता है; मानो इस समस्त सृष्टिका माल्कि वह 
खयं दी है | इस समझका ही नुष्परिणाम है कि 
हे जो झरना चाहिये, वद क्र नहीं पाता झोर 
हे 2 
४258 ह््‌ 


जो नहीं करना चाहिये, उसे ही करते रहनेमे अपना 
सम्पूर्ण जीवन लगा देता है, इसीलिये वह प्रभुकी अशैतुग् 
क्ृपाका अनुभव नहीं कर पाता । 


यह बिल्कुल स्पष्ट हैं कि संसारमें जो कुछ भी है. क 
पसिवतनशील, क्षणभद्भुर एवं नश्वर है | इस सत्यताकी अनुभूति- 
के लिये व्यक्तिका शिक्षित होना; न होना कोई अथ नहीं रखता। 
एक निसरक्षर व्यक्ति भी जीवनके इस सत्यको दिन-रात जुले 
आँखोंसे देख रहा हैं| फिर भी अपने ज्ञानके अनादखे 
कारण वह अपने ही जीवनके सत्यको स्वीकार नहीं कस) 
जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि मनुष्य आपने 
जीवनकी वास्तविक आवश्यकताका अनुभव ही नहीं कर 
पाता ओर दिन-रात सुख-दुःखके चक्रमेँ पढ़ा झुक 
वास्तविक शान्ति ओर आनन्दसे वश्चित रह जाता है | 
यह मनुष्यके जीवनका कितना दुर्भाग्यपूर्ण चित्र है | 
वह प्रभ्रुकी जिस अहैतुकी कृपाद्वारा नरसे नारायण बननेके ब्थि 
जगतूमें भेजा गया था; उसे पूर्ण किये बिना बीचमें ही अव्ककर 
रह जाता है और रक्ष्य चूक जाता है । संत कबीरदातजीका 
यह दोहा इसी विषयका संकेत करता है-- 

रात गंवाई सोय के दिवस गवायो खाय। 

हीरा जनम अमोर था फोड़ी बदले जायगा 

आजका पढ़ा-लिखा नवयुवक इस प्रकारकी चर्चा 
सारहीन मानता है तथा इन बातोंपर विचार करना ही व्यर्थ 
समझता हैं | वह इसे समयके दुरुपयोगसे अधिक कुछ 
नहीं मानता | उसे सुख-सुविधाओंकी जुटाकर जीवनवों 
भौतिक बाह्माडम्बरोंसे युक्त बनानेकी बात ही उपयुक्त लगती 
है। सत्यकी प्राप्ति उसके लिये कव्पनाकी वस्तु है। 


संतोंसे सुना है--<रामःको वही व्यक्ति पाता के जो 
जीवनसे “कामःका अन्त कर देता है--कामरहित अथवा 
इच्छारहित हो जाता है। “काम? और रासः एक दूंतरेके 


: विपरीत हैं | यह बिल्कुल ऐसा ही है जेसे कोई रोगी हानि- 


कारक भोग्य-पदार्थोका सेवन करके नीरोग बनना चहे। 
जिनको जगत्‌की वस्तुओं, अवखाओं एवं परिश्थितिर्यो् 
सुखका अनुभव होता है अथवा उनमें क्रिंचित्‌ भी 
आकर्षण कै पेसे कासायक व्यक्तियोंकी “रामएकी 


& छ्दीतुदी आाइ्दत्टदा 5 
">> -ज्र>>शशखख्श्शशशशश्शशश्ारश्खश्शं्जज््््ि्---त+ _-_+_+ततमभतभतततम्तभ+तभत+ससजनजसफसससफफसससजसफस क्‍्नन++++ हु ..त........त.........................................................-- नमन ननम-म न धन नननीन-क नमन - ८ ननन न पान जज» -ने अप यन9>नमन न प्यधननक न पक न क++ मनन नम भनन ५ मनन मानक कक नमन न 








धहैद्की कृपाका पता चल पाना कठिन है। “कामःफों छुद्यमें 
स्थान देनेवाले व्यक्तिसे धरम? निकट रहते हुए भी सदा दूर 
रहते हैं और रहेंगे। प्रभुने अपने मद्धलमय विघानद्वारा 
मनुष्यकों प्राप्त परिख्ितिके सुदुपयोग एवं दुरुपयोगकी पूरी 
खतन्बता दे रखी है। यह व्यक्तिपर ही निर्भर करता है 
कि वह प्राप्त परिख्थितिका सदुपयोग करे अथवा दुरुपयोग । 
हतना अवश्य है कि वर्तमान परिस्थितिके सदुपयोगसे दी 
बिगढ़ा हुआ भूतकाल ओर भविष्यकाल स्वतः सुघर 
जाता है। अतः प्रत्येक भगवद्धक्तको वर्तमानके सदुपयोगपर 
गम्भीरतापूर्वक दृष्टि रखनी चाहिये । 


पंसारकी अनुदूछता एवं प्रतिकूलता सदा टिकनेवाली 
नदी है । अनुकूल्ताओं एवं प्रतिकूलताओंम जीवन- 
बुद्धि रखनेका दुष्परिणाम यह होता है कि व्यक्ति 
भाश्वा और भयके चक्कम पढ़कर अद्वैतुकी भगवत्कृपाकी 
अनुभूतिसे वश्चित रद जाता है। जिसे संसारका सीमित 
सोन्दर्य ही आइष्ट कर लेता है; उसे असीम सौन्दर्यका 
दर्शन नहीं हो सकता | संसारके रस-विरस ऐो जानेपर 
अलौकिक रस मिला करता है। असत्यके त्यागसे दी सत्यकी 
पास्तविक अनुभूति दो सकती है । 


प्रभुकी यह केसी अनूठी कृपा हैँ कि मलनुष्य- 
शरीरको प्राप्त करके भी जो प्राणी निज शानका आदर नहीं 
कर पाते, उन्हें प्रकृति एक दिन भोगोंसे असंठुए्ट कर 
जीवनके सत्यको स्वीकार करनेके लिये वाध्य कर देती है । वे 
व्यक्ति विशेष चुद्िसाव्‌ है, जो अपने विवेकका आदर कर 
पटलेसे ही प्रभुग्मप्तिको जीवनका लक्ष्य बना लेते हैं। जीवनका 
प्रयेक छण। प्रत्येक श्वास कालरूपी अग्निर्मे निर्तर स्वाद हो 
रह ऐप जानते हुए भी यदि व्यक्ति भौतिक वस्तुअंकी प्रार्मिम 
थे जीवन-शुद्धि रुर्ता है तो इसे मानव-जीवनके घोर दुरुपयोग- 
के सिंदा और क्या कदा जा सकता है ! इसका यह अर्थ 
इदाएरे नहीं कि व्यक्ति ऊजगतके काम जाना ही छोड़ दे । 
उसे जो वस्तु, योग्यतत सामर्थ्य मिली हैं; उसका 
सहुपयोग इसोमे है कि दह जगतके काम आा जाय किंतु 
शनदा झादर झोर प्रथलदी सार्थकता प्रभुकी अखण्ड 
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स्लिम ही निहित है| साधकोक्ी यह अयश्य देखना चाहिये कि 
उन्हें छृदयके करेन्द्रपर जगत्‌ प्रिय लगता है अथवा प्रभु ! जो 
साधक जगत्‌की सेवा करते हुए. प्रभुकी अखण्ड स्मृतिको 
जाग्रत्‌ रखते हैं, उन्हें मानना चाहिये कि हमपर प्रभुकी 
विशेष कृपा है। 


उस कृपालकी अहेठ॒ुकी कृपाका सही दरशन उन्हीं 
साधकोंकी होता हैं; जो भगवत्स्सरणके साथ-साथ जगतके 
प्रत्येक कार्यको प्रभुकी प्रियताके लिये ही करते हूँ | इससे 
पहले प्रश्ुुकी वास्तविक कृपाका अनुभव प्रायः हो ही नहीं पाता | 
जो लोग शरीरके लिये संसारको अपना समझते हैं, वे 
प्रार्म्भमें ही इतनी वड़ी भूल कर बैठते हूँ कि फिर वासनाके 
जाल्से निकलना उनके लये अत्यन्त कठिन हो जाता है । 
सदी वात तो यह है कि शरीर संसारकी सेबाके ल्थि मिला है, 
न कि संसारके भोगके लियि । अत्तः जो शरौरके लिये संसारको 
मानते ईं, वे सुख-दुःखके चक्रमे पड़कर कए उठाते हैं और जो 
शरीरको संरारके लिये मानदे ६ वे रुंसारके लिये भी उपयोगी 
ठिंद्ध दोते हैँ और संसारसे पार होकर उस प्रभुके ल्थि भी। 
अब यह हमपर निर्भर करता हैँ कि हम किस मार्गको 
हुनें । ; 

प्रभुने कृपा करके हमें क्रिया-शक्ति, विचार-शक्ति एवं 
भाव-शक्ति--सभी कुछ दे दिया है। क्रिया-शक्तिके वलपर 
एवं विनार-शक्तिके उपयोगद्वारा आज अनूठे-अनूठे आविष्कार 
हो रहे हैं। जीवनकी सुख-सुविधाके लिये अनेकों वस्सुएँ 
उपलब्ध हुई हूँ और हो रही हैं, फिर भी विश्व विनाशकी ओर 
ही अग्रसर होता जा रहा है। जीवन अद्यान्ति, आक्रोग, निराशा 
आदिकी घृटन बढ़ती जा रही दे | इसका मृल कारण ए--- 
प्रमुकी अददेतुकी कपासे प्रात्त शक्तियोका दुस्प्रयोग | जो 
क्रिया-द्क्ति जगतकी सेवार्म उपयुक्त थी, उसे व्यक्ति स्वार्थर्य 
लगा रहा है, जो ज्ञान अपने काम आना नचादिय था, उसे 
वह केदल दुूसरोक्ों उपदेश देने ही लगा रा है और 
जो प्रेम प्रभके काय आना चाहिये था। उसे नद्यर 
वलुओंमे लगा रद्द है। वल॒तः पभ्ुद्ठी झपाके दर्शनके स्थि 
हमें भंगव्नदस दाक्तियोक्ा सदुपवोग मगवद्दीत्यर्स करना ही 
होगा; तमी हमें प्रस्धी अध्सकी 
झूत दो सदेशा | 
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अहेतुकी भगवत्कृपाकी नित्यता 


( छेखक--भीमंशुनन्दनजी जिम ) 


वैसे तो समस्त प्राणी रात-दिन अपने-अपने कार्योर्मि लो हैं; 
परंतु मनुष्य सबसे अधिक व्यस्त प्राणी माना जा सकता है; क्योंकि 
अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा उसकी बुद्धि अधिक विकसित है | समस्त 
जड-चेतनवर्गकी सृष्टि यद्यपि एक ही परम तत्त्व भगवानसे हुई 
है, तथापि मनुष्योर्मे गुणकर्मकी प्रधानताके कारण बुद्धि, शान 
एवं क्रियाशक्तिकी न्यूनाधिकता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती 
है । प्रशन उठ सकता है कि जब मनुष्यमात्र एक ही परम 
पिताकी संतान हैं तो उनमें यह न्यूनाघिकता क्यों पायी 
जाती है १ क्‍या परमात्मा भेद-भावका आश्रय लेकर 
मनुर्ष्योंको न्यूनाघिकमात्रा्में ये सब प्राकृतिक पदार्थ प्रदान करते 
हैं? यदि ऐसा है तो वे समदर्शी एवं न्यायप्रिय कहलाने- 
के अधिकारी कदापि नहीं हो सकते | वास्तवर्मे बात ऐसी नहीं 
है। पिता तो अपने सभी पुत्रौंकी समान दृष्टिसे प्यार करता 

एवं उनकी सब प्रकारसे उन्नति चाहता है | पूर्वकर्मानुसार 

उनकी रुचि एवं योग्यता भिन्न स्तरकी होती है; इसी कारण 
विभिन्न प्रयक्ञ करते रहनेपर भी यदि वे अपने पिंताके इच्छानुसार 
अपनी स्वोज्भ़ीण उन्नति एक समान स्तरपर नहीं कर 
पाते तो इसमें पिताकी कृपा तथा उसकी समदर्शिताको 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता; फिर भी जो पुत्र अपने 
पिताकी इच्छाको निकटसे जानकर उसका श्रद्धापूषंक आदर 
करता हैं ओर तदनुसार खयय॑ आचरण भी करने लगता है, 
वह पिताकी कृपाका विशेष अधिकारी बन जाता है। 


मानव-जीवन ही ऐसा स्वर्णिम अवसर है, जिसमें प्रत्येंककी 
भगवत्कृपाकी अनुभूति हो सकती है; आवश्यकता है केवल भरद्धा 
एवं विवेकशील बुद्धिका आश्रय लेकर अनासक्तभावसे कर्तव्य 
कर्ममे तत्पर रहनेकी | संसारमे जितने भी बड़े-बड़े कार्य हुए और 
हो रहे हैं, उनका कोई-न-कोई संचालक अवश्य था और है । 
जंगली दक्ष एवं वनस्पतियोको रोपनेवाले व्यक्तिकी हम कभी 
कल्पना भी नहीं करते, किंतु सार-संभालके साथ लगाये 
गये किसी उद्यानके पंक्तिबद्ध वृक्ष एवं पोर्धोको देखकर 
हमारे मनर्भे उस उद्यानके योग्य कत्तो, भत्तौ, संरक्षक व्यक्तिके 
अस्तित्वका विश्वास अवश्य होता है| यद्यपि उद्यानमें हमें 
उसका स्वामी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु हम 
सहजभावसे अपनी मान्यताको श्रद्धापूवंक स्वीकार कर 
लेते हैं | यही बात सृष्टिकर्ताके सम्बन्धर्मं भी 
पूर्णरूपसे मान्य हो सकती हैं | जब एक उद्योगपति 
» .. कारखाना स्थापित करता हैं; तब वह उसके 
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लिये मशीनरी आदि उपकरण जुटानेके साथ-साथ कारखानेड़ 
कर्मचारियोंकी सुख-सुविधाओंकी समुचित व्यवस्था भी करताहै 
जिससे कारखाना नियमितरूपसे निर्विप्त चल्ता रहे एतद! 
कारखानेकी देख-भाल भी वह स्वयं करता है या भपरे 
विश्वसनीय अधिकारियोंद्वारा किये जानेकी व्यवस्थास्ता है| 
सांसारिक व्यक्तियोंका परस्पर स्वार्थ-सम्बन्ध रहता है 
इसलिये उनमें किसीकी किसीके प्रति हेतुरहित कृपाका प्रश्न 
नहीं उठता, किंतु इस अनन्त विश्व-त्रह्माण्डकी विलक्षण स्वनाप 
ध्यान देनेसे उन ब्रह्माण्डनायककी अहैत॒की कृपा स्पष्टरूपसे स्व 
विद्यमान दिखायी देती हैं| उनकी सर्वंसमर्थ सर्वव्यापव 
कृपा देव-दानव, पण्डित-मूर्ख, सज्ञन-हुजन) राजा 
रंक, भक्त-अमक्त--समीपर  समानरीतिसे वरस रह 
| सूर्यका प्रकाश, वायुकी |शीतलता। जलकी तरह? 
तथा अन्नकी प्राणदायिनी शक्तिका लाभ समस्त प्राणियों 
समान रुपसे प्राप्त हो रहा है | प्रथ्वी; चन्द्रमा एवं । 
नियमितरूपसे होनेवाली विविध गतिविधियाँ संसाएं 
प्राणियोंकी उत्पत्ति; स्थिति एवं उनके भरण-पोषण तथ 
संरक्षणमें रात-दिन सहायक हो रही हैं| मनुष्य, पशु) पष्ी 
सर्प, कीट पतंगादि विविध प्राणी अपने-अपने खमावों' 
अनुसार जन्मते और मरते हैं | प्रझन होता हैं कि यह सं 
किसकी अध्यक्षतार्मँ और किसकी सत्तासे हो रहां है 
कठोपनिषद्के अनुसार--- ॥॒ 
सयादस्याग्निसत्पति भयाकत्तपति सूयः | 
भयादिन्द्रश्च वायुश्व॒ रूत्युर्धावति पतन्चमः ॥ 
(२।३।३, 
“इस ( परमेश्वर ) के भयसे अग्नि तपता है। इंसीके 
भयसे सूय तपता हैं तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु और 
पॉँचवाँ मृत्यु दोड़ता है ! पर्वद्श 
उस अनन्त सामथ्यंशाली भगवत्‌-सत्ताकी सावभोम 
व्यवस्थापर जरा सूक्ष्म बुद्धिसे विचार करें तो हमें संसार 
प्राणिमात्रके प्रति उसकी अनन्त अहैठकी कृपाका विस्तार 
दिखायी देगा । बड़े-बड़े पर्वतों एवं वर्नोके कारण तंताों 
वर्षाकी नियमित व्यवस्था, वनस्पतियों, ओषधियों शव 
खनिजवर्गकी उत्पत्ति, अनेक प्रकारके बृक्षेति मिन्न-मित् 
प्रकारके खादिष्ट फर्लेंकी उत्पत्ति, मिन्र-मिन्न देशोंकी 
जल्वायुके अनुसार अन्न एवं वनस्पतियोंकी उत्पत्ति, गा) मै 
बकरी आदिसे दूघकी उत्पत्ति किसके लिये किस उद्देहयसें की 
गयी है ! परमात्मा इनके बदले हमसे क्‍या मूल्य हें 
हैं! यदिवे महासागरोंके खारे जलको सूर्यकी गर्मासि भा 


# अहैतुकी भगवत्क्ृपाकी नित्यता $ 
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#पर्में परिवर्तित कर, बादलकोंक्रे माध्यमसे मीठा कर वर्षाद्वार 
प्रभ्यीपर गियने तथा नदी एव झरनोंमे प्रवाहित करनेकी 
ब्यवखा न करते तो यश्टिकी क्या दमा होती ! क्या चन्धमा 
एवं सूर्यक्रे समान झीतलछता, प्रकाश एवं ऊर्जा संसार- 
भस्को निःशुल्क देनेकी व्यवस्था कोई बड़ेसेचबड़ा 
विजलीघर कर सकता है! यदि आधुनिक नगर-निकार्योक् 
नियमानुसार संसारके .निवासियोपर उपयुक्त सुख- 
सुविधापृर्ण व्यवाके ल्थि टेक्‍्स छगा दिया जाता तो 
क्या हमारी जीवनयात्रा सुलभ एवं सुखद हो सकंती थी ! 
यह तो सम्टि-जगत्पर उनकी नित्य अहैतुकी कृपाका ही 
प्रसाद है; जिसका लाभ देश) काछः जाति; धर्म, ऊँच; 
नीचकी भेद-भावनासे रहित होकर समस्त संसार उठा रहा 
है। उन विश्वम्मरक्ी अनन्त -अहैतुकी कृपाके माप-तौलका 
अनुमान करने योग्य प्रेसाना संसारमे किसीके पास नहीं है । 


अब अपने . जीवनपर दृष्टिपात करके उस अच्ृष्ट 
भगवत्तपाका. दर्शन करें, जो हमारे जन्मकालसे लेकर 
जीवनपर्यन्त हमारे साथ छायाके समान लगी हुई है । 
जन्मसे पृ जब हम गर्भावसामें थे; तब माताके भोजनका 
सारं--स्साहार नलीद्वारा सीधे हमारे उदरमें पहुँचा देनेकी 
सुन्दर व्यवस्था की गयी ओर हमारे शरीरके जन्मसे पूर्व 
ही बिना दाँतेंके चूसने .. योग्य दुग्ध पर्याप्त मात्रार्मे 
माताके स्त्नोर्मे उतार दिया गया; साथ ही अच्छी- 
बुरी सभी अवस्थार्भेम पाल्न-पोषण एवं संरक्षण करनेकी 
ममता भी माताके हृद्यमें भर दी गयी | बाल्यावस्थार्मे उंस 
अहृष्ट भगवत्तत्ताने ही अनेक प्रकारके अनिर्श एवं बाघाओसे 
जीवनको सुरक्षा प्रदान की । इसके पश्चात्‌ उसने अपना 
शानस्प प्रकाग्य हमारे मन। बुद्धि एवं इन्द्रियेर्मे चेतनाके 
रुप फलाना प्रारम्भ कर दिया ओर अन्ततः वह हसारे 
अन्तःफरणरुप दपणमें स्वयं भी प्रकाशित हो उटी | 
ध्तनी महती एवं सर्वव्यापिका भगवत्सत्ता हमारें व्यष्टि- 
जीयनमें एस प्रकार ओतप्रोत है कि उसकी कृपाके बिना दम 
कुछ भी फरनेमें समर्थ नहीं हे सकते । वह हमारे शरीरकी 
समस्त क्रियाओंकी संचालिका एवं नियासिका दै। प्राणके 
सन्दन एवं सनकी स्फ्रणाओंकी प्रेरकके रुपमें स्देव सर्वन्र 
पराजमान हैं, कितु हमारी बुद्धिपर अज्ञानका पर्दा 
कहा रानेफे कारण हमें दिलायी नहीं देती; पिर 
भी यह ते! माताओें अहनिश हमारे कल्याणक्े 
3६:पम ही साये परिस्ितियोँ उत्तन्त कस्ती रहती है। 
४ परिचित हमारी रपूल चुद्धिको एवं प्रतिदृ् 





समान 


क्रम 
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प्रतीत होती है; वही समय आनेपर हमारे लिये परम 
द्वितकारी सिद्ध होती है।उस समय हमें विश्वास हो जाता 








है कि भगवत्सतता नित्य ही हमारे कल्याणकारी भविष्यका 


निर्मोण करनेके प्रयोजनसे ही जीवनमें सारे परिवतन 
उपस्थित करती रहती है | 

यद्यपि वह अहैतकी भगवत्कृपा जिरकाल्से सृष्टिके 
प्राणियोंके हितकी दृष्टिसे ही क्रियाशील हो रही है, फिर 
भी हम क्षुद्र अहंकारका आश्रय लेकर जीवनमें घटित 
होनेवाली परिस्थितियोंका निर्माणकर्ता अपने-आपको मान 
ब्रैठते हैं | इसके विपरीत यदि हम ख्य कर्ता न बनते अथवा 
उस प्रभुकों ही .कता मानते तो हमें अपने मनके विपरीत एवं 
अरुचिकर परिस्थितियोका कभी सामना न करना पड़ता | 


केवल आस्तिक बुद्धिके आअयसे ही हम उस नित्यप्रात 
भमगवत्कृपाका अनुभव करनेमें समर्थ हो सकते हैं, तकंद्वारा 
कदापि नहीं; क्योंकि मानुषी बुद्धिकी गति भी निर्दिष्ट सीमासे 
आगे नहीं हो सकती. 'ईश्वरः संवंभूतानां हृद्देशे3जुंन तिष्ठति (? 
(गीता १८६१ )के अनुसार भगवान्‌ स्वृब्यापक हैं,अतःउनकी 
कृपाकी वर्षा भी सत्र हो रही है | हमलोगोमेंसे अधिकांदने 
तो विषयासक्तिके कारण भगवत्कृपारूपा वर्षासे भयभीत 
होकर अपनेको देहरूप परिच्छिन्न कारागारमें बंद कर लिया 
हैं| कुछ लोगोंने धन) धाम, विद्या; पद, प्रतिष्ठाके मिथ्या- 
मिसानका ल्यादा ओद़कर अपने-आपको सब्र ओरसे ढक 
लिया है, इस कारण वे भगवत्कृपारूप्ा वर्षाके पवित्र स्नानका 
छाम प्रात करनेसे सवंथा वश्चित बने रहते हैँ | केबल थोड़ेसे 
ही व्यक्ति, जो संसारमें धधकती हुई त्रितापांकी भीपण अग्निसे 
बचनेके इच्छुक हैं, भगवत्कृपाकी शरण छेते हैं। ऐसे 
पुरुष भगवद्गाणीम अद्ृट निष्ठा स्वापित करके भगवत्कृपासे 
इसी जीवनमें आत्मक्रल्याणके अधिकारी बन जाते हैं-- 
.._ तझसादापरां शार्ति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

ह ( गीता १८ ६२ ) 

संसारके सभी देशोके पुण्यात्मा पुरुषों, संतनमद्रात्माओं 
एवं भगवद्धक्कोफ़े जीवन-चरित्रोंम भगवानकी अदितकी 
कृपाके अमसंख्य उदाहरण उपच्च हू । यदि हम मी 
तीम भिश्ञासापूर्वक्0 अपनी समस्त सब्नि बाटनाओंपर 
दिलय प्राप्त करके अपनेकी भगवध्झ्याे योस्प अधिकाई 
बना सह तो आज मनी हमर दात्यागका द्वार ंटा £। यह 
अहैतुकी भगवत्टपादक्ति साताईे समान दपे अपनी पःरण-मयी 
गोदमें उदानेके लिप ने जाने ऋदने यर्तीक्षा कर स्टी है ! 
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+ नमामि भक्तवत्सर्ं कृपाडुशीलकीमलम १ 
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 . “ अहेतुकी कृपा ही प्रभुका खभाव 


( लेखक-पं ० श्रीसुरेशवन्द्रजी तिवारी, एम्‌० ८० ) 


तुलतली उराउ होत रामको सुभाड सुनि, 
फो न बलि जाइ, न बिकाह बिनु मोल को | 

का / ( कवितावली ७ | १५ ) 
_ मानव-जीवनके विभिन्न पंहछूओंको भलीभौति प्रभावित 
करनेवाले' ' निरुपम ग्रन्थ॑ “रामचरितमानसः से मानवको 
कितना प्रकाश मिल सकता है, यह मानसका प्रायः प्रत्येक 
पांठक जानता है | साहित्यकी महंत्ता यह नहीं है कि वह 
एक विशिष्टवरंगतक सीमित रह जांय, उसकी एक-एक 
पढक्ति; ' एक-एक शब्द ओर दब्दका एक-एक वर्ण 
मानवमात्रके' छृदयकी स्पन्दित करनेवाला होना चाहिये | 
लोकनायंक तुलसीदासजीका सम्पूर्ण वाद्यय उंनकी लोकानुग्रह- 
कारिणी - भावनाका परिणाम ' हैं; जो प्रयासजन्य नहीं 
स्वभावजन्य - है “। उनकी अमिंव्यक्तियोर्म| पयस्विनीकी 
सहजतां है । 2 

इँसता-रोता' और उसे ही - श्रेय मानकर उसका अभिननन्‍्दन 
कंरता हुआ. आजंका यान्त्रिक मानव अहंमन्यताकी 
अंर्गलासे विजडित है | आज' उसकी सारी दौड़-धूप 
मोहमूछा : प्रकृतितक' ही सीमित है, परंतु ' मनुष्यका चरम 
प्रात्तव्य जड-प्रकृति नहीं, प्रत्युत प्रकृतिसे सवथा विलक्षण कोई 
अन्य वस्तु हैं; जो परम : चैतन्य है 'और जिसके अनुग्रहसे 
जागतिक व्यापारमें चेतना विछसती हैँ | अतएव कतंव्य यही 
है कि इस जड और मत्य॑ देहके द्वारा उस अक्षर अमृतत्व- 
को -प्राप्त किया ' जाय, जो सर्वभू्तोके हृद्देशर्मे 
अवस्थित है और कृपाछता ही जिसका खरूप हैं। आदिम 
व्यक्त हुई उस “अक्षर ब्रह्मकी कल्पना 'एको5हं बहु स्याम? 


ही अनुग्रहन्मावनासे स्नात है। अर्थात्‌ निगुंण-निराकार 
सम मिली अप 22230 कज जे पड ची कद अं कमथुत१ ३5 लकी उप कह 2 
१. चली सुभग कविता सरिता सो। राम विमछ जस जल भरिता सो॥ 
२. गगन समीर अनल जल धरनी। इन्द्र कई नाथ सहज जड़ करनी ॥ 
३. अंड कटठाह् अमित लय कारी | काह् सदा दुरतिक्रम भारी ॥ 
४- अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम वत्त सगुन सो होई॥ : 


वि 


नर 


- दे तुलसिद्दि परतीति एक अस्ञ-मूरति कृपामई है.। 
« अनुग्रह्मख्यदत्स्थेन्दुसूचकस्मितचन्द्रिकं: । 
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नल काजड इक आर ९ री की जल पीजी शतक कप 


- राम भलाई 'आपनी भर कियो न काको। जुग-जुग 


ब्रह्कका सगुण-साकार होना कृपामूलक है । ६ झा 
भी किसी अन्यकी इच्छासे नहीं) स्वेच्छाते है और ए्‌ 
इच्छा उनका धरम है, खभाव हैं|... 
गोस्वामी तुलसीदासजीकी पवित्र देवी अनुभूतिम 
राम रम गये हैं | वे उनके हृदय ओर तप्रेरित अंप्रतित् 
वाणीके अधिष्ठान हैं। उनके सात्तविक भार्वोकी साकार-सगैर 
मूर्ति हैं श्रीरम॥ जिनके अणु-अणुर्मे अनुग्रहका भाव प्रतित्ि 
है । वह सतत प्रवाहशील कारुण्य-जल- एक खानपर केसे 
ठहर सकता है ! वे चाहें या न चाहें, वह तो प्रवाह हों 
ही प्रवाह उसका धर्म जो हैं। । 
अगुण, अरूप, . अल्ख परमात्माक्रे .विप्र-घेनु सुर 
संत-हित दाशरथि ( श्रीराम ) बननेके पश्चात्‌ उनका मूह 
गुण अनुग्रह कहाँ प्रतिष्ठित हैं. १ देखिये-- 
हृदय अनुअह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥ 
( मानस १.। १९७ | ४) 
। लीला-जगतमें श्रीराम-खभावके मूलमें यही कृपादाति 
कार्यशील रही हैं" | इसी शक्तिकी अजबताने 'रामको प्र 
अनेक नार्मोंसे श्रेष्ठ सिद्ध कराया | चन्द्रमा उल्डात) हे 
और शीतलता-प्रदायक हैं। ऐसा चन्द्रमा । 
भगवान्‌ श्रीरामके दृदयमें बाल्यावस्थासे ही उदित हो गया 
था; जिसकी चन्द्रिका उनके मघुर स्मित एव हास्यमें सुथतत 
होती रहती थी । 
श्रीरामकी क्षण-क्षण नूतन अनुग्रहपूर्ण राकाके समीर 
आनेवाली सश्की प्रत्येक वस्तु चाहे वह जड हो या चेतन 
कृतकृत्य हुए. बिना न रही। उनकी खभावज: क्ृपादता 
_ने अद्वितीय भूमिकाका सफल निवोह किए | ऑ॑: अद्वितीय -भूमिकाका सफल निवाह किया है | श्रीरमने 
ह ( मानस £ । ३८ ।६ 
( मानस ५ | ५८ |! | 
(मानस ७। १ | रे 
( मानस १ | ६१५! १) 





. ( विनयप० (७० । ९ 
( अ० रां० १।३। १८) 
जानकिनाथकी. जग जाग साकों ॥ 


( विनयप० १५३ १] 


££ अहैतुकी कृपा ही प्रसुका खभाव # 





अपने सुद्धदोपर कृपा की, उनकी प्रशंसा की, वहीं छोकप्रपीड़क 
दुए जीवेको भी अपनाया । मित्रों ओर झमचिन्तकोंके 
प्रति तो प्रत्येक व्यक्ति सद्भाव रख सकता है; परंतु शन्रुके 
प्रति सहृदयताका बर्ताव करनेवाले तो प्रभु श्रीराम ही हैं; 
जिनके स्वमावक्रे प्रति अवधेश दरशरथजीकी धारणा थी--- 
जासु सुभाठ भरिहिं अनुकूला ।! (मानस२।११। ४ ) 
ओर भरतजीको भी विश्वास था-- 
४ 'अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा ।? (मानल २। १८२ १-३ ) 


मन्थराकी कुमन्त्रणाके परिणामस्वरूप केक्रेयीके हृदयमें 
प्रतिशोधकी ज्वाछा घघक रही थी, जिसकी आँचसे महाराज 
दशस्थका कोमछ बषु रातमर झुलसता रहा । प्रातःकाल 
श्रीरामने माता कैक्ेयीसे पूछा-- 
मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिअ जतन जे हिं होइ निवारन॥ 
(मानस २ | ३९। ३ ) 
माता | मुझे पिताजीके दुःखका कारण ब्रतलाओं; 
जिससे वह यत्न किया जाय, जिसके द्वारा उसका निवारण हो |? 


और केकेयीने भी उन सब कारण?ोको बता डाछा, जो 
साक्षात्‌ कठोस्ताक़ों भी व्याकुल कर देनेवाले कहे गये हैं। 


वितु श्रीरमके हृदयकी तो बात ही निराली है [ निम्नलिखित - 


पदुक्तियों उनके विलक्षण स्वभावक्रा य्त्किचित्‌ दिग्दर्शन 
पराती हँ-- 


दल बचन बिगत सब दूपन । झदु मंजुल जनु बाग विभूषन ॥ , 


पुन जननी सोइ सुत्तु बढ़ भागी । जो पितु सातु बचन अनुरागी॥ 
तनय मातु पितु तोपनिहारा।दुर्लम जननि सकल संसारा॥ 
( मानस २ । ४० | ३-४ ) 
थे रुप दूपणेसि रहित ऐसे कोमल और सुन्दर वचन 
घोछे, जो मानो वाणीके भूषण ही थे | है माता | सुनो, वद्दी 
पंत बड़भागी है; जो माता-पिताके वचनोंका अनरागी 
( पालन करनेवाला ) है | हे जननी !( आजा-पालनके द्वारा ) 
माता-पिताक़ों संतुष्ट करनेवाल्य पुत्र सारे संसारमें दुर्लम है ७ 
मुनिगन मिलनु विसेपि वन सबह्धि भोति हित मोर । 


तेदि सह पितु रायसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
( मानस २ । ४६ ) 
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मेरा सभी प्रकारसे कल्याण हैं | उसमें भी पिताजीकी आशा 
ओर फिर हे जननी ! तुम्हारी सम्मति है 
ओरें फिर 


भरतु प्रानप्रिय पावहिं राजू। विधि सब बिधि मोहि सनसुख आजू॥ 
(मानस २। ४१ । ६ ) 


प्राणप्रिय भरत राज्य पायेंगे | ( इन सभी बातोंको 
देखकर यह प्रतीत होता हैं कि ) आज विधाता सब प्रकार- 
से मेरे सम्मुख--अनुकूल है |? 
क्िंतु-- है 
अंब एक दुखु मोहि बिसेपी। निपट बिक नरनायकु देखी ॥ 
थोरिहिं वात पितहि दुख भारी ।होति प्रतीति न मोहि सहतारी ॥ 
राउ धीर गुन उदधि अगाधू। भा मोहि तें कछु बढ़ अपराधू।॥ 
जातें मोहि न फहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ॥ 
( मानस २। ४१ ॥ ३-४ ) 
है माता ! मुझे एक दुश्ख विशेषरूपसे हो रहा; 
वह महाराज अत्यन्त व्याकुछ देखकर | इस थोड़ी-सी 
बातके लिये ही पिताजीको इतना भारी दुःख हो, दे माता ! 
मुझे इस बातपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि महाराज तो बड़े 
ही धीर और ग़ुणोकिे अथाह समुद्र हैं | अवश्य मुझसे कोई बड़ा 
अपराध हो गया हैं, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं 
कहते ! उु॒म्हें मेरी सोगन्ध हैँ; माता ! तुम सच-सच कहो / 
“यह हैं श्रीरामका खभावं) जिसका चिन्तन करते-करते 
वियोग-व्यथासे पीड़ित महाराज दशरथने अपनों पार्थिव-छीला 
समाप्त की थी--- ु 
राम रुप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥ 
(मानस २ । ६४८ | ३ ) 
थरीरामचन्द्रजीके रूप, गुण, शील और स्वमावकी याद 
करके राजा हृदयमें सोच करते हैँ |? 
वह अनुगप्रहपूर्ण स्वभावका ही तो लाल्त्यि था, जिसने 
परशरामजी-जैत क्रोधी ओर ज्षात्रद्वोद्दकी संस्कारी साधु 
बना दिया। उनके तीश्ण छुठारकी कुण्टित कर डाला-- 
चहद न हाथु दहद रिस छाती। भा कुठारः ऊंट्धित नपधाती ॥ 
भयट बाम दिधि फिरेड सुभाऊ। मो रे हदयें कृपा कि काऊ।॥। 


| समान २2 7%5%०९०॥+ 7 ) 
उन परम प्रभका हुृदव दिलसा कोमल स्थाव दिसना 
मूदुल है | ये खरदूपणः तादका, झृग्मझर्ण छीर रायण 


६ सोडाए्टी अ ६ +३ १४५ 


की हल 


कस 


१९६ % नमामि भक्तवत्सर्ू कपाछुशीलकोमल्म ४ 


: +भदि बोर अबाजारी रफचेकी थी बजे हि। पक हब [पक नसलस्लललललललल घोर अत्याचारी राक्षसोंको भी अपने दिव्य धाममें भेजते 
हैं । भगवान्‌ श्रीरामने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी कृपा 
केवल भक्तोंपर ही नहीं, अपितु अभक्तोंपर भी उत्तनी ही हैँ । 

प्रसुका यह खमाव उनकी अकारण कृपाछुता- 
का परिचायक है, जिसके कारण वे अपने बात्ुओंकी भी 
अधघोगति नहीं देख सकते | यही कारण है कि सद्ः 
वैधव्यप्राप्ता, रुदनरता मन्दोदरीके मुखसे हठात्‌ ये झब्द 
निकल पड़ते हैं- 

अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिधु - नहिें आन । 

जोगि बंद दुर्लभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥ 

( मान ६। १०४) 

युद्धमे काम आये छोटे-बढ़े सभी राक्षसोंकों वे 

खभाववद् अपना रूप एवं धामतक दे डालते हैं-- 


रामाकार भण्‌ तिन्ह के मन । मुक्त भए छूटे भव बंपग। 
(मान ६ । ११३ ।३४) 
रामकथाके परिसमापनकी वेलामें परम भक्त काका 
जिनके लिये कोई देश अथवा बअह्माण्ड अगम्य नहीं ए 
गया है, प्रायः सभी महापुरुषों एवं देवताओंके सम 
आनेके बाद निष्कर्पकूपमें कहते हैं--.. 
अस सुभाउ कहूँ सुनें न देखडे। केहि खगेस रघुपति सम ले 
( मानत ७. १8१।३ 
(पक्षिराज गरुड़जों ! में क्रिसीका भी ता खमाव न्क 
सुनता. हूँ, न देखता हूँ; अतः ओखुनाथजीके उ् 
किसे गिनूं ( समझेँ ) न अर 
इतिद्वास परम समर्थ प्रभु श्रीरामके द्याड खभावई 
युग-थुग यशोगान करता रहेगा । 


८ पाश०शफ्श्स्व्था>०+- 


रन ... औहरिका अनुग्रह 

| का हे / ्ि हरि. ; छुम वहुत अनुभ्नह कीन्हों । 

ह (४ साधन-धाम बिचुध दुरलूम तनु, मोहि कृपा करि दीन्‍्हों ॥ 

& ३ वी कोटि मुख कहि जात न प्रभुके, एक एक उपंकार।. 
४ . तद॒पि नाथ कछु और माँगिहों, दीजे परम .उद्दार ॥ 

। # ... विषय-वारि मन-मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पछ एक। 

पर सै : ताते सहाँ विपति अति दारुत, जनमत जोनि अनेक ॥ 
९! कृपा डोरि वनंसी पद 'अंकुख, परम प्रेम-सदुचारों। ह 
हि ह हि विधि वेधि हरहु मेरो डुख,, कौतुक राम. तिहारो ॥| ह ! ) 
५»... है श्रुति-बिद्ित उपाय सकल खुर, केहि केहि दीन निहोरे |... हट । 
९! ... तुलखिदास येहि ज्ीच मोह-रजु, जेहि वॉँध्यों सोर 'छोरो॥.. ४. 


रे४ 


कदर (0 


क्र्डदा &&€द€-८€-द€:६६€-०--- 


४ 
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334७5 चलकर ाआआउ अत प 7० न ह ४ हा 
१०. बेरिड राम वढ़ाई करदी । वोलनि मिलत्ति विनय मन हरहीं ॥ न . (मानस २। १९९ ४) 
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भक्तोंकी करुण पुकार सुन--तुम विविध रूप धर आये! 
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भगवत्कपाका अजब सोत 


( हेखक--श्रीरामनावजी धसुमन” ) 


भगवान, कपाड-श्ील-कोमल हैं, करुणासागर है; 
धव)-पर भेदसे परे हैं; फिर भी अपने हैं, नितान्त अपने--- 
हम जो कुछ हैं, उससे भी अधिक वे अपने हैं। जहाँ हम 
हैं, वहाँ भी हैं वे और जहाँ हम नहीं हैं, नहीं हो सकते हैं, 
बरदाँ भी हैं | वे हमारे अंदरयाहर, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे। 
बह आज कः नहीं ड 
दार्येबरार्ये--सबंत्र हैं । कुछ भी उनसे रिक्त नहीं है । 


हम, हमारा यद जगत, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और 
अन्तरिक्षम तेरते अगणित ब्रह्माण्डोके परे भी जो ऋुछ 
है; यह उन्हींके अंद्का प्रक्षेप है |ये ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, 
आकाश ओर आक्राशके परे जो अनन्त छोक हैं) उन्हींके 
अंदर उनकी अहैतुकी अनन्त शक्तिसे उत्पन्न, स्वित ओर 
प्रतीयमान हैं । इस विशद विश्वकी समस्त वस्तुएं भिन्नधर्मो 
शिकर भी उन्हींकी क्पा और करुणाद्वारा एक दूसरेसे संग्रथित 
है । उन्हींकी कृपा विविध रूपोमे प्रक्रट है | 


हम भजन-पूजन, वनन्‍्दना, आस्ती, अर्चना और 
भक्तिसे उन्हें पकड़नेकी चेष्टा करते हैं | सत्कर्मोंसे उन्हें 
। चाहते हैं; ज्ञान-विज्ञानसे उसके स्वरूपको समझने- 

का यत्न करते है | मन्त्र-तन्त्रसे उन्हें सिद्ध करते हैं; अगणित 
देवियोंमिं उनकी छवि द्ूँदते हैं| यह जो कुछ हम करते 
 केस्ना चाहते है या करनेका प्रयास करते हैं, वह सब 
उन्हींकी दयाके अन्तर्गत उन्हींकी कृपा एवं उन्हींकी करुणा हैं | 


के हम एक गल्ति कुष्ठरोगीकों छः्पटाते देख क्षणभरके 
हिये खड़े हो जाते हैं, उसके प्रति सहानुभूतिसे द्रब्ित 
ऐते ऐं, उसे जीवनका आश्वासन देते हैँ | प्रेरणा और 
उधघस्तरको हुई तो उसकी सेवा-सहायता भी करते हैं, 
दयाका प्रबन्ध कर देते हैं था अपने ही हाथसे उसकी 
प्रभपा घरनमे जुट जाते हूँ अर्थात्‌ उसके लिये कुछ करते 
हैं। उत्तके लिये बाद लीजिये था अपने लिये कह लीजिये--- 
यर चेतना, यह रफुरणा; यह प्रेरणा भी उन्हींकी है | 
ए उनका झूपा है। अपवा समय तो बोदी और उसका 

शव जपक--उनकीो ही कृपाके मृत रुप है | 


७ >7कक 


त्स्मे 
सादा-+रक्त हा 

व है इप5 
सा ण्ज्ा 


दे ४ जगत उन्हींशों काया है | उनकी आहउति 
द्त्पी न 

ह्य। पत्तों ६ | काया पटिये 

शत] है जो पर 

्‌ ९ दि का +$ 


न्‍्> 
2० पट गे | 


ते सखी है। कंथ-कण उनतोी करणाने ओठप्रोव 
एाजुग एड, भी प्रा 
९ । शत एक भी दिए मेड, उश-लत एड 


् 
बा! छू डा ४५ उपर कक न] 8 कर अप ० बी है मच जार ० 
] 5८६ ७५०) आए पद जयरार एक, भा 


जीवन नहीं) जिसमें उनकी कंझणा, उनकी कृपांका अमृत 
नहों। वे है वहाँ भी; जहाँ हम उन्हें नहीं देखते, नहीं 
जानते, नहीं पहिचानते, नहीं खोज पाते | 


इसीसे उनकी कृपाको अचिन्त्य कहां गया है| जब 
भगवान्‌ चिन्तनीय होकर भी अचिन्त्य हैं तो उनकी 
ऊपा वैसी क्यों न होगी १ जहाँ हम सोच भी नहीं 
सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वहाँ भी वे हैं । किसने 
इसका अनुभव न किया होगा ! 

मेरे पास अपना कुछ नहीं है । क्या दे सकता हूँ 
उनको १ जो कुछ है; सब उनका हैं | में भी उनका 
हूँ, पर भूल जाता हूँ । पूजाके दम्मसे भर उठता हूँ। 
हम सब पामर प्राणी हैं। उनका नाम जपते हैँ, कीर्तन 
करते हैं, पृजाकी प्रटियों बजाते हैं) प्रसाद चढ़ाने है | हमें 
खुशी होती है और भक्तिका सूक्ष्म अहंकार इसमें जाग्रत्‌ 
होता है। विचार करें; इससे भी हम अहंकारकी तुप्ि 
चाहते है | पूजामें हमारा इश्देव “में? होता है या भगवान्‌ 
होते हैं ? आरतीमें घी-कपूंर जल्ता है या हम जलते ह ! 
हम फूल चद्ाते हैं या प्राण निवेदन करते हं ? प्राण, जो 
हमारा उतना नहीं, जितना उनका है | ' 'कभी सोचा है ? 
संत कहते ई--'तेरी तुझक्रों सॉपते क्या छागे है मोर ?? 
परंतु यहाँ तो उनकी वस्तु है, फिर भी उन्हें देनेमे 
कठिनाई दूं ओर यदि देते भी हैं तो बड़े गाजेयाजे, 
बढ़े दिखाबे ओर देनेके अभिनयक्रे साथ | दाता हम बने 
होते है और भीख उनसे माँगते हूं ! 

भक्ति भी कभी-कभी प्रभुसे प्रथक् करती हू | उसमें भी 
एक नशा, एक अहंकार होता है। सम्मवतः सब अहंकार्ोति 
बड़ा) सघन और प्रबल | जबवक यह अनुभृति ने ही 
कि हमारा झुछ नहीं है झूठ नहीं हैं, अनस्त 
रूपमि सुम्दी हे ठुम्श करत हो यट्ट यूज्रा, सम्दी इस 
हो) तुस्दी छेते हो, तबतके दुछ नदीं। अयनारत छोप हुआ 
नदथीं कि बसे वेदरीये रह जाते हैं पर यह सव 5 
उन्हींकी ही कब्णा, उन्हींशी फृपाओे अवीन ईं-- -. 


० हा के 


सोट जानट्ू लेहिं देह ऊनार | जानने सम्ह हि तुझट हिट जाई ।। 
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पामर हूँ | योग, जप, तप) पूजा कुछ नहीं; परंतु “ 


जहाँ कुछ नहीं है; बहाँ भी उनकी करुणा है, कृपा है | 
जगत्‌की छोड़ नहीं पाता हूँ, सुत-वित्त-दारामें लिप्त | 
परंतु जिनमें लिस हूँ; वे ही छोड़कर चले जाते हैं । बार-बार 
देखा है; कोई नहीं है अपना | सब हैं, पर अपने-अपने 
ल्यि हैं | प्रोर संकट्टमें वे सब हट गये हैं, अकेला रह 
गया हूँ | यह भी उन्‍्हींकी कृपा है--यह जगतसे 
परित्यक्त, स्वहारा होनेका महान्‌ अनुभव; क्योंकि जहाँ 
कोई नहीं: हैं, वहाँ .भी हैं वे | जो निरालूम्ब है; उसके 


अवलम्ब | सबसे हटाते हैं, सबको हथाते हैं अर्थात्‌ 


अपने पास खींचते हैं। कैसी अद्भुत दया है यह ! 
जहाँ. सन्नाटा है, निर्जनता है, किसीकी पदचाप नहीं 
है, वंहाँ वे हैं, केवल वे | जगत्‌का जब आत्यन्तिक लछोप हो 
जाता हैं; तब उनकी करुणा निराश, निरवलूम्ब, दीनजनको 
अपनी प्रलम्ब बाहँसे भर लेती है | जहाँ दूसरा है, 
वहाँ वे नहों हैं और जहाँ वे हैं, वहाँ दूसरा नहीं है। 
यह कृपाकी वर्षा, यह एकान्त मिलन-- 
प्रेम गली अति सॉकरी जामें दो न समायेँ। 
: “ अधमाधम हूँ; परंतु न जाने कितनी बार उनकी 
कृपाके अमृतसे मर-मरकर जी गया हूँ । बीहड़ मार्ग 
'कुश-कण्यकोंसे' आच्छादित--कण्य्क जो पगतलेंको रक्तका 
अध्य देनेकी विवश करते हैं। चतुर्दिक्‌ निबिड़ अन्धकार, 
कुछ सूझता नहीं; राह खो गयी है | थका तन, हारा 
मन; विकृृतः ओर क्षत-विक्षत। जीवन । अकस्सात्‌ उससें 
प्रकाशका एक विन्दु उगता है | अरे, कोई हाथ पकड़- 
कर अंधेकी ले चला है | उस अमृत-स्पर्शको शब्दों 
प्रकट नहीं किया जा सकता | यह अहैेतुकी भगवत्कृपा ! 
पर वे निदय भी हैं। जब प्राण उत्तप्त होकर उन्हें 
पुकारते हैं; तब भी वे नहीं आते | बुछाता हूँ और वे 
दूर भाग जाते हैं | मिलनके लियें-आतुर दृदयमें विरहकी 
व्यथा फूट्ती है | रोता हूँ | सिर पटकता हूँ । कहाँ हैं 
आप १ कहाँ चले गये हैं! आपके बिना एक-एक क्षण 
कठिन बीतता है । वे देखते-सुनते हैं, पर आते नहीं । मैं 
समझ नहीं पाता, उनका यह कैसा खेल है ! परंतु यह 
भी उनकी करुणा है, कृपा है| मिलन है, पर है क्षणिक: 
किंठ॒ जहाँ विरह है। वहाँ चिरूमिलन है; बह०ँ प्रियतमका 
दरीर नहीं है, परंतु प्रियतम तो सदा ही दृदयर्में बैठे मुस्कराते 
हैं। सदा उन्हें देख सकता हूँ | सदा वे वर्तमान हैं--- 
ढ़ कं 


जि 
हि 
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दिलके आईनेमें है तस्वीरे यार, 
जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। 
तो फिर बिरह विरद नहीं हैं। मेरी व्यथार्म मै 
उन्हींको कथा हैं | उसमें भी वे ही मृत हैं | अब पा 
पाया हूँ कि यद्द सब उ्हींकी कृपा है | 
हू जो जगत्‌-व्याप्त पूजा है, उन्होंकी हैं। सूरत 
नित्य उन्हींकी आरती कर रहे हैं; नश्नत्र उन्हींक्ीं पार 
के अश्षत हैं। कोटि-कोटि फूल नित्य खिलते हैं; झत 
उनकी ही सुबास हैं; छाखों दीपक कालकी घास गे 
बहा दिये जाते हैं, उनमें. उनका ही प्रकाश है। चॉदनी 
उनकी मुस्कान हैं | काल नित्य उनकी पूजा स ६ 
इसी विराट पूजामें मेरा भी एक दीपक है। मेग 
मेरा नहीं; उनका ही । ये सारे दीप उन्‍्होंके ते 
बिन्दुसे दीत हैं | सबमें उनकी कृपा ही उनके लेह 
बाती बनी जल रही है । 8 
तब साधनाके दम्भमें, उपासनाके गर्व. वे १ 
मिलेंगे ? अपनेको उन्हींमें उड़ेल दो, स्क्ति कर दो | भू 
उस आत्यन्तिक विस्जनमें ही उन्हें पाया जा एक 
है। हम उ्हंगे संचरित हैं; यह भान होनेपर -३ 
करना शेष नहीं रहता; कोई . पूजा वहाँ ऑः 
नहीं | ऐसा प्राणी जो करता है; वही पूजा हैः जो 
चलता है, वही परिक्मा है--....ः 
जहँ जहँ डोलों सो परिकरमा, जो कछु करों सो पूजा 
हर विन्दुपर प्रियतम हैं, उनके चरण हैं | उनकी + 
नियत पथ नहीं है; क्योंकि प्रत्येक पग उनकी मंजिल 
सम्रग्न पथ ही मंजिल है । न तो कहींसे आना है. पे 
जाना है | सर्वत्र उन्हें पाया जा सकता हक 70 
उनके दर्शन सुल्म हैं; परंतु यह देखना और १ 
साधनासे सम्भव नहीं, उनकी कपासे ही. सम्भव 
साधना कुछ हैं भी तो उन्हींकी कृपाका संकेत है; १६ 
एक इशारा है कि प्रियतमकी दृष्टि उघर है वें ढ* 
देख रहे हैं; बुला रहे हैं---मेरे पास आंभोः तब ईई 
छोड़कर मेरे पास आओ) सब धर्मोका त्याग कर मे 
पास आओ | मेरी करुणा और कषपाकी धारामें अपनेती 
ड॒वा दो | हे नश्वर ! अम्रत तुम्हें पुकार रहा है-- उन 
कंपाका सनातन अमृत । आज उससे प्रार्गोकी तृत्त कर 
भगवत्क्ृपाका अजंख खोत वह रहा है; उसमें नद्वाकर अर 
घवल बन जाओ | 
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वेदोंमें भगवत्कृपा 


( लेखक्र--आचार्य श्रीमुंशीरामजी दामी, एस्‌० ०८०+ व्सोम! ) 





क्लेशबहुछ जगतमें कभी-कभी सुखकी स्वल्प झलकियाँ 

भी अविवेकीके सामने आती रहती हैँ, पर दुःख तो आकर 

प्राणीको ऐसा दवोच लेता है, जैसे बिल्ली चूहेको | इसल्यि 
मदर्षि पतञ्ञलि तथा कपिलकी उक्ति हैं-- 

ः परिणासतापसंस्कारदुःखेगुणवृत्तिनिरोधान् 

स्व विवेकिनः | 


. धविवेकी पुरुष सुखोंके परिणाम-ताप-संस्कारादिका सूक्ष्म- 
रूपसे विचारकर इस जगत्‌के सभी दृश्योंको दुःखमय ही 
मानते हैं ? दृश्य भोगात्मक हैं। भोगर्म सुख-दुःख दोनों 
ही प्राप्त होते हैं | सुख भी एकान्ततः सुख नहीं होता, 
बह दुःखसे मिश्रित रहता हैं। सुखभोगमें जो आयास 
ओर परिश्रम करने पड़ते हैं, वे स्वतः क्लेशप्रद हैं । 
एक सुखामिलापा पूरी हुई तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है | 
अभिलापाओंका अन्त नहीं, इसीलिये सुख-प्राप्तिके इस पथर्मे 
दुःखोंका अन्त नहीं | तो क्या दुःख अनन्त हैँ---असीम हैं ! 
क्या इनका अन्त नहीं हो सकता ! क्रूपि आश्वासन देते 
हुए कहते हैँ---८दुः:ख सावधि हैं, अनन्त नहीं | जो भोगे जा 
घुके हैँ अथवा भोगे जा रहे हैं, उन दुःखोंका त्याग नहीं 
किया जा सकता; किंतु भविष्यके दुःखोंका नाश किया जा 
सकता हँ--'हेयं दुःखसनागतस? ( योगयत्र २। १६ ) | 

योगदद्नके अनुधार क्लेशके पाँच रूप हें--अविदधा, 
अप्तिता,राग।देेप और अभिनिवेश | इन पाँचों प्रकारके क्‍्लेशों- 
बा छेप्र अविया ही है। क्लेश कभी प्रस॒प्त हो जाते हैं, कभी 
पम हे जाते हैँ, कभी उन्हें काट भी दिया जाता है और 
कभी वे अपने विशाल रूपको खुलकर प्रकट करने लगते हूँ | 
भणिनिदेश मृत्युका क्लेश है ओर यह क्लेशोमिं सबसे बढ़ा 
६। यह प्रायः सभीके सिर्पर चढ़ा रहता है। विश्वका कोई 

जन्‍्मभायी प्राणी था पदार्पष इसके प्रभावसे मुक्त नहीं हो 
सकता | एसे खरराबारी बड़ा ज्ञाता हु--विना किसीकी 
छिधा दिये यह अपने रसमें पी बहता रटता है। पर है यह 
भो धपियाऊे छ्ेषमें ही पदषनेवादा । शानफा प्रकाश होते ही 
शक ए्गाय समाप्त ऐे जाता है । जदतक देह हैं; तरस 
मु भी उसकी मसहिमी दनी है, एर शानका प्रदाश सृत्यफे 
#ायकर है कम गहीं करता, उसके भयको तथा उसको 
धगात बर देटा है। भगरती सदिशे शाष्दोगें-- 


दुःखमेच 
(योगयत्र २। १५ ) 





अफामो धीरो अमूतः स्वयंम्भू रसेन तृप्तो न झुंतमश्रनोतः । 
तमेव विद्वान न विसाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
( अयवेवेद्संहिता १० ।८ । ४४ ) 


.. जगज्ञालके कण-कणमें एक ही विभूति रमी हुई है। प्रत्येक 
प्राणीके अन्तःस्थलूमें उसका निवास है | वह सबके हृदयदेशर्मे 
खत हैं; अन्तर्यामिरूपें रमकर भी सबसे पृथक्‌ है । 
यह सर्वव्यापक सूक्ष्मतम सत्ता अकाम ओर अमृत 
है। व्याप्य वस्वुओंके रूप परिवर्तित होते रहते हैं; पर इस 
व्यापकके रूपमें कहीसे कोई भी न्यूनता नहीं, परिवर्तन नहीं । 
यह नित्य रसतृप्त, धीर, अजर, सतत युवा और स्वयम्भू है । 
जो इसे जान लेता है, शञानके प्रकादमें देख लेता है, उसे 
मृत्यु कमी भयभीत नहीं कर सकती | तमेच चिदित्वाति 
झत्युसेतिः (्‌ शुक्लयजुवौजसनेयिसंटिता ३१ ॥। १८३ 
इ्वेताश्व० उ० ३ | ८, ६ | १५ )--जिसने इस, भगवती 
पराश्क्तिका दर्शन कर लिया, वह मृत्युकी अतिक्रान्त फर 
जाता है | मत्युसे पार जानेके लिये अन्य कोई उपाय 
नहीं हैं । इसका एकमात्र उपाय हँ--सबके भीतर छिपी 
इस महाद्क्तिका दशन। 


ध्यह दर्शन कैसे हो ! मेरी आँखें तो बाहरकी ओर लगी 
हैं; बाहरी दृश्योंको ही देख रही हैं। यह परमानन्दमयी 
शक्ति तो भीतर है। में भीतर केसे प्रवेश करूँ? कैसे इसके 
अन्तःसामीष्यको प्रास करूँ ४ क्रूपि कहते हैं पक; इसके 
नामका जप कर। यद्द नाम प्रणव है; नित्य नूतन ऑकार दै। 
ओंकारके अर्थकी भावना करते हुए जप कर | इससे तेरी 
चेतना यादस्से एट्कर प्रत्यक्ष भीतर चली जायगी और 
कृपा-भगवतीके परमानन्दमय दर्शनमें लो अन्तराय था विष्न 
हैं, उनका अभाव हो जायगा | वे मिद जायेंगे। पर जप 
केसे हो ! अर्थके भावषमें कैसे दवा जाय 
वि से कर्ण पतयतों थि घधुर्दीद॑ 
स्योतिदहंदय झाहित॑ 
वि से मसनधरति दूर शापों: 
हि म्विद्‌ वध्यामि डियू न्‌ सनिष्ये ॥ 
(दामूद ६ ६*१४६" 


सन । 


कर. के [ः . द 
पया दोद (| दया मनन दा वा | कर 


कद 
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तेरा ध्यान धरूँ ! ज्यों ही जप करने बेठता हूँ, त्यों ही कान 
बाहरके शब्दोंको सुननेमें छग जाते हैं | आँखें बंद हैँ; पर वे 
भी अपने द्वारा पहले देखे रूपोंको देखने लगती हैं 
और हृदयसें प्रतिष्ठित .यह ज्योति--मन नाना प्रकारको 
आधियों,: चिन्ताओंम विचरण करने लगता हैँ ।-नामका जप 
और अर्थका भावन--दोनों रुक जाते हैं ॥ ऋषि कहते 
हैं कि 'यदि ऐसा है तो भी तू घेय॑ धारण कर, चिन्ता 
मत क़र; क्योंकि तू जो कुछ :कहेगा, उन प्रचेतस महादेवके 
लिये: जेंसे भी-शब्दोंका प्रयोग करेगा; वे तेरा मज्ञल ही 
करेंगे. | जैसे बने, वेसे तू जिह्मासे नाम रथ्ता रह। 
मन भागताः है, भागने दे। आँख और कान अपने-अपने 
विषय दोड़ ल्गाते हैं, छगाने दे | तू नामको मत छोड़ | 


|: #म्वा. चिदन्यह्ठिशंसत सखायो सा रिषण्यत ।! 
|] (ऋक० ८ ।१॥ १; अथवं २० । ८५ । १) 


:ः प्रभुके अतिरिक्त तू अन्य किसीकी स्तुति मत कर । 
भगवद्िरुद्ध किसी प्राणी; पदार्थ तथा परिस्थितिको हृदयमें 
महत्त्व मंते दे; क्योंकि ऐसा करनेसे तू परमार्थसे भ्रष्ट हो 
जायगा ) तू एकमात्र अपने प्रंभुकी पकड़) उनके आश्रय- 
का परित्याग मंत कर ।.पुत्र जेसे अपने पिताका पल्ला. पकड़ 
लेता हैं, उसी प्रकार तू भी अपने उस सच्चे माता-पिताके 
पल्‍लेकी पकड़ ले। न पकड़ सके तो शे, तेरे दृदयका 
विलाप तेरे माता-पिताको हिला,देगा ओर वें सब-कुछ छोड़कर 
तुझे अपनाने; गोदमें लेनेके ल्यि-दोड़ पड़ेंगे । 
 आं गमचदि श्रवस्सहसख्रणीभिरूतिभिः ० - 

चाजेभिरुप नो हवस, * ( सामवेदं ७४५) 
': प्रश्रका बल अनन्त है, उनकी शक्ति अंसीम 'हैं, 'उनके 
रक्षण-उपाय अनेक हैं । तू रो-रोकंर ' अपना' रुदन-सखर 
छृदयसे "निकली आतं-पुकारः उनके 'निकटतक पहुँचा, 
वे आयेंगे,, अवश्य आयेंगे, हजारों रक्षांशक्तियोंके साथ 
प्रकट होंगे |” उनका वरदहस्त तेरे सिरपर' होगा, 
निहाल हो जायगा | ः 

क्या तू अपनेको निर्बल अनुभव करता है? तब तो 
अवश्य ही उन सम्बलोंके भी सम्बछ, आश्रयोंके भी आश्रय, 
आधारोंके भी परमाधार प्रभुको पकड़ ! तू दीन और वे दीन- 
दयाछ व्‌ निरवलम्ब और वे सर्वश्रेष्ठ आलम्बन, तू मझचारफमें 
गोते खानेवाला और वे पार लगानेवाले हैं | उनकी कृपाका--- 
““कम्पाका कोई ओर-छोर नहीं]. 7. -..+.. 


लि 
हैः हे 


- एतदालम्बनं श्रष्मेतदालम्बन॑ परम । 
| ( कंग्रोपनितदर १ । ३। १७४) 
विद्यर हि त्वा तुविकूर्मि तुविदेष्ण तुबीमधम। 
तुविमान्रमवीभिः ॥. : ( शंक० ८ । ८१।२) 
नहि नु ते महिमनः संमस्य न मधवन्‌ मधवत्तस् विश । 
न राधसोराधसो नूतनस्येन्द्र नकिदद्श इस्रियं ते॥ 
( ऋक० ६ | १७।१) 
अनुत्तमा ते मघवन्नकिलुं न त्वाचों अस्ति देवता विदतः 
( शुबल्यजुं० ३३ । ७९) 
प्रभुकी शक्ति अल्पक्ञ जीवके लिये अकब्पनीय है।ह 
सोच भी नहीं सकते कि प्रभु कहँसे, किस प्रकार आकर रे 
बचा लेते हैं; अपनी गोदमें उठा लेते हैं | उनकी मगवत्ता। उन 
महिमा, उनकी सफल्तादायिनी, सिद्धिगदायिनी शरक्ति अति 
नीय है, अशेय है | उनके कर्म, उनके दान) उनके वि 
उनके रक्षण, उनका शान--सेत्र कुछ महान हान्‌ है) अद्भुत हे 
विचित्र है। वे विचित्रतम वय, प्राण, जीवन शक्तिके पार्ख 4 
वे अद्भुत रूपसे दर्शनीय हैं | उनकी प्रत्यक्ष एवं साक्षाव्‌ थीः 
च्यक्ति,सम्पत्ति,शक्ति सभी विचित्र हैं। उनकी समता करेवा' 
यहाँ कोई भी नहीं है । मुक्तात्मा उनका सायुच्य प्राप्त 
उन-जैंसे हो जाते हैं, पर संष्टिके उद्धव, खिंति एंव रह 
क्षमता उनमें भी नहीं आ पाती । प्रभ्ु॒ भक्तेके ल्यि उप 
हैं। वे आनन्दघन हैं और सबसे बढ़कर वें, ऊपा कप 
दया-निधि हैं | हम अंहँके शिखरपर चढ़ते हैं) गिर पंढते है 
प्रभुको पुकारते ही उनकी कृपासे उठे भी जाते - हैं) की 
कभी उनका- +कृपा-कोप भी अपनी तीत् अभि 
का निक्षेप करने लगता है पर ठेंसमें छिपी करुणा जीकें * 
अन्‍्तेें कल्यांणकारिणी ही सिद्ध होती है । / 


... क्त्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा शुचे। 
. झल्हा सुक्षत्र झकय ॥ 
'.  अपा मध्ये तस्थिवांसं -तृप्णाविदजरितारम । 
सत्य सुक्षत्र मय ॥ 
(क्रकू ० ७) ८ ९. रै 
- वह समेह-पूजनीय [ है झचे-पवित्र ज्योति ! 
दीनताके कारण कर्तव्यपथसे प्रथक होकर विपरीत पथपर 


पेड़ा । इस विपरीत. मागने . सुझे झाड़ अंसाडमे 
पदियां है, :निर्जन, बने छा-.पटकां हैं | है 3, 


क्षत्रोंसे चाण करनेकी शोभन शक्ति रखनेवालें [दा 


# वेदमि भगदत्ह॒पा # 
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दया करो; इसे विकेट संकट्से मेरा उद्धार करो, 
मुधे पुनः सुप्से ले चलो | देव |! आप-जैसे आनन्द- 
सागरके रहते भी में प्यासा मरूँ; यह आपके विरदके 
विपरीत है | दयानिधे !द्रंवित हो जाओ, रूठो मंतः 
अपनी ऊृपा-इृश्सि मुझे भी आनन्दित कर दो !? 
प्रभु ही जीवके सच्चे अपने हैं। अथवा यह कहना 
चाहिये कि वे ही एकमात्र अपने हैं, अन्य सब पराये हैं । 
य भापिनित्यो वर्ण प्रियः सन्‌ त्वामागांसि कृणवत्‌ सखा ते । 
ह ( ऋक ० ७।८८।६ ) 
भा्िप्मा सूनवे पिता55प्यिजस्यापये । सख्रा सख्ये बरेण्यः। 
( ऋक० १।२६।३ ) 
“प्रभु अपने हैं, पिता हैं, भ्राता हैं, सखा हैं | अपना 
व्यक्ति अपने लिये क्‍या नहीं करता! पिता पुत्रके लिये, 
सखा सखाके लिये, भ्राता सद्दोदर भ्राताके लिये अपने 
प्राणतक होम देनेके लिये तेयार हो जाता है | यह 
लोकिफ अनुभूति हैं। पारलीकिक अनुभूति तो पारमार्थिकी 
कै परम अर्थवाली है। विश्वुद सत्यपर आधारित है । 
अपना सब छुछ प्रभु हैं । वे भी अपने भकक्‍्तके 
लिये सब कुछ करते हैं | इस छोकमें जो असम्भव- 
जेसा जान पढ़ता है, उसे भी वे सम्भव कर देते हैं । 
प्रभु नंगेकी बस्धसे आच्छादित कर देते ईं, आतुर 
रोगीके रोगको भेषज्ञ देकर इटा देते हैं, अंधा उनकी 
पाते आँखें पा जाता दे और पंगु चलनेकी योग्यता प्राप्त 
कर लेता है। 
भ्रभुकी इस अह्दैतुकी कृपाका अनुभव प्रायः सभी भक्तोंको 
इआ है । व्याप्त) सूर, घुलसी आदि भक्तोंने तो उसका 
दर्णन भी किया है | 
“मूक करोति धाथालम!, 'बहिरौ सुने मूक पुनि बोलेः, 
'पंगु चईें गिरियर साइन! आदि पद्क्तियोँ कपनमात्र नहीं॥ 
अनुयूतिस्सक है । देद मुक्तस्वस्मे इस अनुभूतिका डद्घोए 
करे ई | 
६३ महीं दुबिमेतोररम्णात्‌। ( ऋूक० २। १५ । ५) 
मय गरजती हुई भादी पवनिको एकदम शान्त 
बर देते हैः 
रइकः अफता शगासम्बन्धी पा जीव जानेसनकाते 
+ छोने दिखने पार इंटहा रहदा है) पर उनके श्ण 
४५ बराही है, शारशत ढराती है दरा शिवृवियोटे 


१* हु शं० २६-... 


निकालकर सझुकृतियोंकी ओर प्रेरित करती रहती है। निरन्तर 
अपने अन्तसूसे निकलती हुई आवाजका यदि हम श्रवण 
ओर अनुगमन करते रहें तो निःसंदेह पावन पंथपर चलनेके 
अम्यासी वन संकते हैं । वेद-मन्त्र हैं--- 

उत त्वं संघेवन्डूणु यस्ते वष्टि वंवेक्षि तत्‌ । 

यदू वील्यासि वीछू तत्‌ ॥ (कक ० ८ ।४५। ६ ) 

पिता | आप मघवा हैं, ऐश्वयंकी राशि हैं। आपके 
कोशर्मे किसी प्रकारकी कमी नहीं है | भक्त जो कामना 
करता है, उसे आप पूर्ण कर देते हैँ | आप उसकी सर्वाज्ञ 
निर्बछताका उन्मूलन करके उसे बल्वान्‌ बना देते हैं । 


प्रभो | आप सोम हैँ, संजीवनी शक्ति हैं | आप जिसे 
जीवित रखना चाहते हैं, उसे कोई मार नहीं सकता | आपको 
स्तोच वड़े प्यारे हैं, भक्तिभरें खुति-गान जब भक्तके 
कण्ठसे निकलते हैँ, तब आप बड़े चावसे उन्हें सुनते ईँ 
आप ही पालक और रक्षक हैं । । 

पिता | आज मैं भी पूछ रहा हूँ कि में कब आपके 
भीतर प्रविष्ट होऊँगा ( आपको प्राप्त करूँगा ) ! कब वह अवसर 
आयेगा; जब्र में आप-जैसे वरणीयका अपनत्व प्राप्त करूँगा ! 
आप ही एकमात्र यहाँ वरण करने योग्य हैं। किसीको 
चुनना हैं तो वह एक आप ही हैं। आप ऐ पयके विष्नोंको 
भी इटानेवाले हैं | पिता | क्ष्या आप भेरे इस दृब्यको 
ग्रहण करेंगे मेरी पृकारकों सुनेंगे ! कया वद खर्ण- 
घटिका इस जीवनमें उदित छोगी। जब में प्रसन्‍न मनसे 
आपकी लावण्यमयी मुख-मुद्राको देख सकूँगा ! 

देव | आपकी खोजर्मे में इधर-उघर बहुत भटका; 
संतों, कवियों, साथकों और विद्वानोंके पाए गया, पर खबने 
एक दी बात कट्दीं--“उन प्रमुकी कृपा शर्त करों । अनुनय- 
विनय करके उन्हें मना लो । उनकी कृणसे ही ठुम्धरा 
पाप कटेगा । उन दयाद देवफी दया ही निश्चिल ताप- 
एमनी ओपधि है # ( श्छक० ७ | ८६।२) 
क स्य ते रद सव्ययाबुइलों थो अम्ति भेहजों जझ-ब:। 
अपभतों रफ्सो दस्पस्वामी थु भागूषन कल्नमी्ाः ॥ 

( ऋडू ० २ | 823 ( | ) 

थद्र आए | सेये हुए ( प्रादियों )इ। रढाते है, पापों: 
पढाड़दे हैं । मारदा दृयाइ्विंट बरद कर जिटड़े मिरपर 
पढ़ सदा, उठे मोपदियोंदी भोपन मित्र गयी । 
क्रटापका छमन है गरा। हिठनी शोटकटा है. 
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हाथर्मे | दाइक अग्नि एकदम -बुझ गयी; शान्त हो गयी |? 
भक्त तड़प रहा था; पापका प्रचण्ड पावक धक्‌-धक्‌ कर 
जल- रहा था; आपके क्ृपा-करका स्पर्श होते ह्वी न जाने 
बह कहाँ छु-मन्तर हो गया। एक नहीं; अनेक बार ऐसे 
अनुभव हुए. । क्या दिव्य शक्तियोंके प्रति मैंने कोई अपराध 
किया था १ पिता | आप ही जानें । मैं तो इतना दी 
जानता हूँ कि आप मेरे साथ रहते हैँ ओर यदि कोई पाप 
इस मन या तनसे हो भी गया तो उससे आपने 
.ही मुझे बचाया. ओर समस्याओंका समाघान किया है। 
आपकी अमोघ क्षमता मुझे मिली है, मैं इतना तो अवश्य 
ही जानता हूँ। 
पिता | अब एक ही आकाह्ला है--यह जो कुछ है, 
' आपका है, आपका द्वी दिया हुआ है | जब-जब इस शरीर- 
यन्त्रपर दृष्टि जाती है, तब-तब आपका संकेत प्राप्त होता 
है। में चाहता हूँ, जेसे इस शरीरने आपका आभास 
प्रात्त किया है वेंसे ही यह मन भी अब सर्वोत्मना आपका 
हों होकर रहे । मेरी बुद्धिको ऐसा मोड़ दीजिये, जिससे 
यह आपका अदंश्र प्रकाश प्राप्त करती रहे-- 
. स्वामिद्धिस्वायवो5लुनोलुवतश्वरान्‌। सखाय इन्द्र फारवः। 
ि | (कक ० ८ । ९२। ३३ ) 
.... मैरी शिल्पकारिता, काव्यकला और बुद्धिविशारदताकी 
सार्थकता इसीमें है. कि वद आपका ही स्तबन करे, 
आपके ही सामने झ्ुके । कोई ऐसी युक्ति बतलाइये, 
जिससे मेरी साधना आपके मनको प्रसन्‍न कर सके । कर्मकाण्डर्से 
वह सामथ्य॑ नहीं कि जिससे आपको मापा जा सके | 
मेरे भीतर समपंणमयी भावना भर दीजिये | मुझें और कुछ 
भी नहीं चाहिये | मेरे तो एकमात्र आप हं । मेरे सर्वस्व ! 
मेरे प्राण ! अन्तराराम | मेरे शाश्वत सम्बन्धी | आप 
मेरे हैं और मैं आपका हँ--- 
स्वमस्माकं तव सससि। (ऋक० ८ | ९२।३२ ) 
भाज मेरी समस्त मंतियोँ आपकी सह्लिनी, सहेली, 
भनुचरी बननेके लिये व्याकुल हो उठी हैं। ये उमढ़ 
रही हैं, विस्तृत व्योमर्म फेल रही हैं, आपका अश्यल 
छूने ओर पकड़नेके लिये--“आकादास्तस्लिक्ञत्‌ ? ( वेदान्त- 
इकन १। १।२२ ) इस आकाशर्मे आपके कुछ चिह पाये 
जाते हैं; इसीलिये ये मतियाँ आकाशर्म संतनित हो रही हैं। 
रा तुम्दारे मिल्नका क्षेत्र कह्दा गया हैं--- 
हे 
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तु ' भलुष्याधिकारतबात्‌ 7 
: - ( जद्यासृत्र १ । ३। २६) 
इस आकाशझर्मे ये मतियाँ आपकी खोज-कर रही है 

आपके ही स्पर्शकी आकाह्ला रखती हैं । स्यों भय्मे 

हैं इन्हें ? मेरी विनयकों क्‍यों अनसुनी कर रे हैं 
प्यासे चातकको घोसे गिरनेवाले उत्सकी--आकाशड़ी का 
घाराकी आवश्यकता हैं| मेरी मतिको भी तुम्हारे सह 
आकाझ्ल है | छू दीजिये, देव ! छू दीखिये | मह मोर 
प्यासी रहे ! इस तृष्ितकों तृप्ति प्रदान कीबिये | हसन 
पिपासाकों शान्त कीजिये। कृपानिधान | कृपाकी कोर्‌हर 
भी कर दीजिये | जल्की एक बूँद इसके मुख्म भी डा 

दीजिये-- - मद ० 
फर्थ वातो नेलयति कथं न रमेते भना। 
फिंसापः सत्य अ्प्सस्तीनेंलयल्ति कदा चन॥ 

( अथववेद्संहिता १० । ७ ।-३९५ 

देव ! न जाने कितने. दिन बीत गये, कितनी रो 
निकल. गर्यी,- कितने वर्ष -ओर कितने जन्म एकपरुएख 
बीतते गये; किंठु आपके दर्शनकी लाल्सा ज्यों-कीस्यों बन 
है। यह प्राण चलता ही रहता है; यह मन विभाग 
नामतक नहीं लेता । ये: जीवन-कर्म नि्ता 
प्रवहमान हैं। इनकी गतिमें, इनकी क्ियामें केवढ आफ 
दर्शनकी लगन, बसी हुई है.। इस असत्‌ नामरुखे 
प्रपश्ाम॑ आप ही एकमात्र सत्य हैं | आपकी प्रातिम 
आकाह्ल॒र्म ही ये प्राण और मन घावमान हैं--ये मर 

विस्तृत हैं । इनकी गतियोंकी गति, परम “गति ए 

परम लक्ष्य एकमात्र आप हैं।. . . .. . 

चद्मन्यं चक्कर मर्डितारं झतकतों । त्वं न इस रठ्प | 
यो नः शाश्वत्‌ पुराविधा5रूप्नो वाजसातये। 
स त्वं न इन्द्र सत्य ॥, ( ऋक० ८। ८०। ११) 
मेरे एकमात्र इष्देव ! आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
प्राता नहीं है| मैं क्‍या, यहाँ सब-के-सब केवल 

ओर देख रहे हैं; आपकी ह्वी शरण चाहते हैं। इन उ 

आक्रमण होते हैं; किंद आपपर कोई आक्रमण कर हीना 


: व्पेक्षया 


'सकता | आप द्टी सबको बंचाते आये हैं। लि 
दया कीजिये, मुझे भी बचाइये, अपना आभय दाह 


अपनी कृपाइष्टिक्री वर्षोद्वारा मेरे भी क्लेशजालकी शी 
शान्त कीजिये | कर 


“-<><आ६-०--- 
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उपनिषद्‌-पुराणादिगं भगवत्कृपाका खरूप 


( ठैछक-ढों ० श्रीसवोनन्द्रजी पाठक एम्‌० प०७ पी-एच्‌० ढी० ( द्वय 9 डी० किट ० ) 


भागा शब्द ऐश्वर्यवाचक है | भगः शब्द “भज 
सेवायाम!ः घातुसे. 'घुंसि संज्षायां घः प्रायेण 
(पाणि० ३ | ३ ) ११८ ) सूत्नद्वास “तर! प्रययके योगसे 
निश्यन्न होता है अन्ततोगत्वा भगके आगे मसतुपू-- 
बत्‌ प्रत्ययका योग करनेपर “'मगवत्‌? शब्द निष्पन्न होकर 
सवेश्वर्यशाली, . सर्वशक्तिमानः पूर्णवह्म) परमात्मा, 
परमतत्व, परमचैतन्य आदि अर्थका शधोतक द्वोता है। 
ये ही भगवान्‌ अपनी दाक्तिखरूपा कृपाका सर्वत्र निश्षेप 
करते हैं । भगवान्‌ त्रिकाल कृपाद हैं । भगवत्तत्वसे 
कयभपि; कदापि अक्षपा होनेकी सम्भावना दी नहीं है) भले 
ही दुबंलददय मानव इस तथ्यकों न समझ सके । 
इृपासिन्धु, दयासागर आदि प्रभुके असंख्य नाम उनकी इसी 
गपाडताके घोतक हैं | थोड़ा थै्य ओर गम्भीरताके साथ 
संसानका विचार तथा भगवद्दिश्वास करनेपर इस सतत क्रियाशील 
भगवल्लपाका अनुभव होने लगता है। इसके लिये वेद, 
डपनिषदू, गीता, पुराण आदि सच्छाल्लोका अध्ययनः 
परिशोलन, मनन और आचरण करना परमावश्यक 
तथा उपयोगी है | इसके साथ-साथ साधु-मद्दात्मओकी 
सपष्प्रति भी अनिवाय है। 


भारतीय संस्कृति जिन श्रुति-शा््रोपर आधारित है, उनमें 
दश्चिदानन्दस्वरूप दो प्रकारका माना गया है। उसका एक रूप 
निगुण, निराकार है; जो मन तथा वाणीके ल्थि अगोचर है। 
योगी अपनी योगिकी साधनासे निब्रीज समाधियें उसका 
शाक्षाक्रार कर अमरत्वकों उपलब्धि करते हैँ । ज्ञानी 
त्-डिन्तनद्वार दृए-सुत समस्त पदायोते मनको 
शाझ पर ग्रषाल्पसे उसमें अपरस्ित हो जाते हैं, 
पर सर्वेसाधारण साधक उसके एस नि्ुश स्वखूपकी 
पणमंदान बदिनताका अनुभव करते हैं । जगवड़ी 
उस, सिपति और प्रत्यर्थ उन परम ग्थवी अगर 
4रणएा ९) उसके इन संगुण। साकार, सिन्मय रूपके 


१. शदबारा शासंस्येया हरे: संतनिदेददिज्ा: 
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॥ धंषघादिदाएि न: 
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रा 


काटा 


घ्यान-ससरण, नाम-जप तथा छीला-निन्तनसे. मानव- 
हृदय परम शुद्ध हो जाता है। मनुष्य इन रुपो्मेसे 
किसी एकको नेष्ठिक रुूपसे अपने  द्वृदवर्म 
विराजमान कर कपा-नौकादारा अनन्त संसार-सागरसे 
पार हो जाता है। भगवानके विविध अवतार उनकी 
कृपालताके दी द्ोतक हैं | 


रत्तमूर्ति भगवानके अवतारोंकी कोई संख्या नहीं है-- 
बे अगणित हैं! | भारतके आस्तिक सम्प्रदा्योर्मे भगवानके 
चौबीस अवतारोंकी विशेष प्रसिद्धि है | 


भगवान्‌ केवछ सानवक्रे ऊपर उसके भक्तिभावसे 
प्रेरित होकर कृपा नहीं करते। अपितु वे विश्वमान्रके चर- 
अचर समस्त प्राणिबॉपर अपनी अहैत॒की कृपाका निद्षेप 
करते हैँ । विचारणीय है-दूँरवाँ ( घास ) निरन्तर विविध 
प्राणियोंके पादाबातसे पिस्तती रहती हूं, अग्निकी विनगारीके 
समान सूय-किरणोंसे तती रहती है; छाग ( बकरी ) आदि 
पग्नुप्राणियोद्रारा निरत्तर चर्वित तबा छुदालगे उन्मूत्यति 
होती रहती है; फिर भी वह सदा-सर्वदाके लिये अपना जीवन 
खो नहीं देती---समय-समयपर पनप उठती है ओर लदल्दाने 
लगती है।इस तरहकी विपत्तियोकी निरन्तर झ्लेलकर भी 
बंद जीवित दी रहती है। यद्द सर्वब्यापी प्रमुकी झृपाछता 
दी । 

धीमद्भगवद्गीतास मगवत्हपाकों उपरदड्षि साथननृत 
तीम वीगिक झार्गोक्ा प्रतिपादन दुआ दे--फर्मग्रोग, 
भक्तियोंग ओर शाननोंग । इन सीमनेंगे हं। भी 
अनुकूल प्रतीत हो, टीका अवखन कर शाथक अपने 
साध्यकों थाम ऋर सका है । सावसकी एड हीं 
साध्यकी ग्राधि हगी। बड़ दोहे जिस मांगने प्रम्यान करे । 
चरम टज्य सदका एक ही इ---परस दिता शमाप्मा अथया 
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हाथर्म | दाहक अग्नि एकदम 'झुझ्म गयी; शान्त हो गयी ।? 
भक्त तड़प रहा था; पापका प्रचण्ड पावक घक्‌धक्‌ कर 
जल रहा था, आपके कृपा-करका स्पश होते द्दी न जाने 
वह कहाँ छू-मन्तर हो गया। एक नहीं; अनेक बार ऐसे 
अनुभव हुए; । क्‍या दिव्य शक्तियोंके प्रति मैंने कोई अपराध 
किया था १ पिता | आप ही जानें । मैं तो इतना ही 
जानता हूँ कि आप मेरे साथ रहते हैँ भोर यदि कोई पाप 
इस मन या तनसे हों भी गया तो उससे आपने 
ही मुझे बचाया. ओर समस्याओंका समाघान किया है। 
आपकी अमोघ क्षमा मुझे मिली है, में इतना तो अवश्य 
ही जानता हूँ। 
. पिता | अब एक ह्टी आकाह्ला हैं--यह जो कुछ है; 
आपका हैं, आपका द्वी दिया हुआ हैं। जब-जब इस शरीर- 
यन्त्रपर दृष्टि जाती हैं, तब-तब आपका संकेत प्राप्त होता 
| में चाहता हूँ, जेसे इस शरीरने आपका आभास 
प्राप्त कियां है वैसे ही यह मन भी अब स्वोत्मना आपका 
'ही होकर रहे | भेरी बुद्धिको ऐसा मोड़ दीजिये, जिससे 
यह आपका अदंभ्र प्रकाश प्राप्त करती रहे-- 
। ः स्वामिद्धित्वांयवो5जुनोनुवतश्वरान्‌। सखाय इन्द्र फारवः। 
ह ( अंक ० ८ ।९२। १३ ) 
मेरी शिल्पकारिता, काव्यकछा और बुद्धिविशारदताकी 
सार्थकता इसीमें है. कि वह आपका दी स्तवन करे 
आपके द्टदी सामने झ्लुके । कोई ऐसी युक्ति बतलाइये, 
जिससे मेरी साधना आपके मनको प्रसन्न कर सके | कर्मकाण्डर्से 
वह ठामथ्यं नहीं कि जिससे आपको मापा जा सके | 
मेरे भीतर समपंणमयी भावना भर दीजिये | मुझें और कुछ 
भी नहीं चाहिये | मेरे तो एकमात्र आप हैं । मेरे सवंख ! 
मेरे प्राण ! अन्तराराम |! मेरे शाश्वत सम्बन्धी | आप 
मेरे हैं और मैं आपका हूँ--- ह 
स्वमस्माकं तव स्मसि | (ऋक० ८ | ९२।.३२ ) 
भाज मेरी समरंत मंतियाँ आपकी संड्िनी, सहेली, 
अनुचरी बननेके ल्यि व्याकुल हो उठी हैं। ये उमड़ 
रही हैं, विस्तृत व्योममे फेल रही हैं, आपका अश्जल 
ने और पकद़नेके लिये--“आकादास्तक्लिज्ञात्‌ ? ( वेदान्त 
दक्षन १२ | १।२२ ) इस आकाशर्मे आपके कुछ चिह्द पाये 
जाते हैं, इसीलिये ये मतियाँ आकाशर्म संतनित हो रही हैं। 
४”. +%+ नुम्दोरे मिलनका क्षेत्र कहां गया हैं--- 


विस्तृत हैं | इनकी गतियोंकी गति, 


आक्रमण होते हैं; किंतु आपपर कोई आक्रमण करे ही नई 


* मनुष्याधिकारंबात्‌ “| 7 
* : ( जद्ययत्र १। ३१ २५) 
इस आकाझमें ये मतियाँ आपकी खोज कर रही है 
आपके ही स्पशंकी आकाह्ला रखती हैं । क्यों भव्णते 
हैं इन्हें ? मेरी विनयकों क्यों अनसुनी कर झे है! ' 
प्यासे चातकको घोसे गिरनेवाले उत्सकी--आकाशकी को. ' 
घाराकी आवश्यकता है । मेरी मतिको भी वुम्दरे संग 
भाकाह्लु है | छू दीजिये, देव | छू दीषिये | ग्रह भी गगे 
प्यासी रहे ! इस तृषितकों तृप्ति प्रदान कीबिये | एके ., 
पिपासाको शान्‍्त कीजिये | कृपानिधान | कृपाकी कोर हब. 
भी कर दीजिये | जलकी एक बूँद इसके मुख भी इढ : 
दीजिये--- 
फर्थ वातो नेलयति कथं न रमेते मनः। 
फिमापः सत्य प्रेप्सल्तीनेल्यल्ति 'कंदा चन॥ 
( अथर्व॑वेदसंद्िता १० । ७।:३१ ) 
देव ! न जाने कितने दिन बीत गयें। कितनी रात 
निकल गर्यी, कितने वर्ष -और कितने जन्म एकपरएक 
बीतते गये; दिंतु आपके दर्शनकी लाल्सा ज्योंकीत्यों मी . ' 
है| यह प्राण चलता दी रहता हैं; यह मन विभाग 
नामतक नहीं छेंता । ये .जीवन-कर्म निस्ता 
प्रवहमान हैं। इनकी गतिमें। इनकी क्रियामें केवढ आए 


- छुद्पपेक्षा. तु 


.दर्शनकी लगन. बसी हुई है- | इस ,असत्‌ 


प्रपश्चम॑ं आप ही एकमात्र सत्य हैं |आपकी प्रासिकी 
आकाइर्मे ही ये प्राण और मन घावमान हैं--ये 

परम “गति ४ 

परम लक्ष्य एकमात्र आप हैं। 

नद्यन्यं चलाकर मर्डितारं झतक्रतो । स्वं न इस रुब्प। 
यो नः शश्वत्‌ पुराविधाउमस्रम्नो वाजसातये। 

स त्वं न इन्द्र सक्य ॥ (कक० <८। <०। १।४ ) 

मेरे एकमात्र इश्देव | आंपके अतिरिक्त अन्य कोई भी. 
त्राता नहीं है| मैं क्‍या, यहाँ सब-के-सब केवल 

और देख रहे हैं; आपकी ही शरण चाहते हैं। इन तर 


सकंता | आप ही सबको बंचाते आये हैं। दर्यडे देव 


दया कीजिये, मुझे भी बचाइये। अपना आश्रम 


अपनी कृपादृष्टिकी वर्षाद्वारा मेरे भी क्लेशजालकी स्वॉर्ल 
शान्त कीजिये । 


07» 
बह ४ & “-><क०-- 


# उपनिषद्‌-पुराणादिम भगवत्कृपाका खरूप #.- 
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उपनिषद्‌-पुराणादिमें भगवत्कृपाका खरूप 


हि । केखक-डों ० औीसवीनन्दजी पाठकः एस्‌० प०० पी-एचू० ढी० ( दय ) डी० किट्‌० ) 
भगः शब्द ऐश्वर्यवाचक हैं | “भग? शब्द “भज 


सेवायाम! घातुसे. 'पुंसि खंज्ञायां घर गआयेण! 
( पाणि० ३े । ३:। ११८ ) सूत्रद्वारा “घः प्रत्ययके योगसे 
निष्पन्न होता है अन्ततोगत्वा भगके “आगे मतुपू-- 
बत्‌ प्रत्ययका योग करनेपर “भगवत्‌! शब्द निष्पन्न हौकर 
सर्वेश्वरवशाली, . सर्वशक्तिमान्‌।  पूर्णब्रद्य,. परमात्म$ 
परमतत्व, परमचैतन्य आदि अर्थका धोतक होता है। 
ये ही भगवान्‌ अपनी शक्तिस्वरूपा कृंपाका सर्वत्र निक्षेप 
करते हैं | भगवान्‌ त्रिकाछ कृपा हैं । भगवत्तत्त्वसे 
कयमपि, कदापि अकृपा होनेकी सम्भावना हीं नहीं है, भले 
ही दुर्बलल्ृदूय भानव इस तथ्यकी न समझ सके । 
कृपासिन्धु, दयासागर आदि प्रभुके असंख्य नाम उनकी इसी 
कपाछताके दोतक हैं । थोड़ा बैय ओर गम्भीरताके साथ 
संसारका विचार तथा भगवद्विश्वात करनेपर इस सतत क्रियाशील 
भगवत्कपांका अनुभव द्ोने लगता है। इसके लिये वेद, 
उपनिषद्‌, गीता, पुराण आदि रच्छात्रोका अध्ययन, 
परिशीलन, सनन और आचरण करना परमावश्यक 
तथा उपयोगी हैं | इसके साथ-साथ साघु-मह्दत्मार्थोकी 
सड्गति भी अनिवाय है। 


', भारतीय संस्क्रति जिन श्रुति-शार्त्रोपर आधारित हैं, उनमें 
सब्िदानन्दस्वरूप दो प्रकारका माना गया है। उसका एक रूप 
निगुण, निराकार हैं; जो मन तथा वांणीके लिये अगोचर है । 
योगी अपनी योगिकी साधनासे निर्बीज समाधि उसका 
साक्षात्क्ाीरा कर अमरत्वकी उपलब्धि करते .हैं । शानी 
तत्त-चिन्तनद्वारा इृष्ट-श्रुव समस्त पदार्थीसि मनको 
पृथक कर द्रष्टावू्पसे उसमें अवस्थित हो जाते हें, 
पर सर्वेसाधारण साधक उसके इस निर्मुण खरूपकी 
उपासनामें कठिनताका अनुभव करते हैं । जगतकी 
उत्तत्ति, स्थिति और प्रल्यर्मं उन परम प्रभुकी अपार 
करुणा है। उनके इन सगुण, साकाझ चिन्मय रूपोके 


भक्तियोग . 


ध्यान-स्मरण, नाम-जप तथा छीला-चिन्तनसे. मानव- 
हृदय परंम शुद्ध शो जाता है । मनुष्य इन रूपोर्मिसे 
किसी एककोी नेष्ठिक रूपसे अपने इदयर्मे 
विराजमान कर क्ृपानौकाद्ारा अनन्त संसार-सागरसे 
पार हो जाता हैं | भगवानके विविध अवतार उनकी 
कपालताके ही दोतक हैं। 


सत्त्ममूर्ति भगवानके अवतार्रोकी कोई संख्या नहीं है-- 
वे अगणित हैं! | भारतके आस्तिक सम्प्रदार्योर्म भगवानके 
चौबीस अवतारोंकी विशेष प्रसिद्धि है । 


भगवान्‌ केवछ मानवके ऊपर उसके भक्तिभावसे 
प्रेरित होकर कृपा नहीं करते, अपितु वे विश्वमात्रके चर- 
अचर समस्त प्राणियोपर अपनी अहैतुकी कृपाका निक्षिप 
करते हैं। विचारणीय है--दूर्वा. ( घास ) निरन्तर.विविष 
प्राणियोकि पादाघातसे पिसती रहती हैं, अग्निकी चिनगारीके 
समान सूय-किरणोसे तपती रहती हैं; छाग (बकरी ) आदि 
पशु-प्राणियाद्वाए निरतर चित तथा कुदाल्से उन्मूल्ति 
होती रहती है, फिर भी वह सदा-सबंदाके लिये अपना जीवन 
खो नहीं देती--समय-समयपर पनप उंठती है और लहल्दाने 
लगती है। इस तरहकी विपत्तियोकी निरन्तर झेलकर भी 
वह जीवित ही रहती है । यह सर्वव्यापी प्रभुंकी ऋपाछ॒ता 
हदीह । 


श्रीमंद्धग॒वद्गीताम भगवत्कृपाकी उपंलब्धिके साधनभूत 
तीन. यौगिक मार्गोंका प्रतिषादन हुआ है--कर्मयोग, 
और ज्ञानयोग .। इन. तीनोंगें जो भी 
अतुकूछ प्रतीत हो, उसीका अवलम्बन कर साधक अपने 
साध्यको प्राप्त कर सकता है | प्रत्येक साधकको एक दी 


साध्यकी प्राप्ति होंगी, वह चाहे जिस मागसे प्रस्थान करे । 


चरम लक्ष्य सबका एक ही है--परम पिता परमात्या अथवा 
तदनुक॒म्पाकी प्राप्ति या अनुभूति नल आम वि | 


१. मवतारा झसंख्येया हरेः सत्वनिषेद्धिजा: | यथाविदासिनः कुल्या: सरस: स्थुः सहस्तशः ॥ ध 


. २ शऔमझ्रा० ( १। ३२५)। 


. ( ओऔमद्भा० ११३ । २६ ) 


३. निष्पिष्टापि पर पदाइतिशते: शखदवहप्राणिनां संतप्तापि करें: सहस्रकिरणेरग्निस्कुछिज्लेपमे: । 
'शागायैश्व. विचर्वितापि सत्ततं मृणपि कुद्दालकेद वी न म्रियते कृशापि सतत धातुर्दया दुर्वले ॥ 
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उपनिषद्वाष्यमें आत्मा, परमात्मा तथा ब्रह्म आदि 
अतीन्द्रिय तत्वोंका विवेचन हुआ है | इस वाद्ययके अनुसार 
जीवात्माको मुक्ति या मोक्षके रूपमें भगवत्कृपाका दशन मिलता 
है । उपनिषद्‌-विद्याके लिये संसारके अशेष ध॒र्मावलम्बी 
उदास भावना प्रकट करते हैं--यह सर्वश्रेष्ठ विधाके 
रूपमें सर्वत्र अभिमत है] इसके अनुसार मनन चिन्तन 
तथा अभ्यास करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त होकर अवर्णनीय 
'भगवत्कृपाकी अनुभूति---उपललब्धि कर सकता है। वेदान्त- 
सिद्धान्तमुक्तावलीकारने स्कन्दपुराणके वचनसे इसकी महिंमाके 
वर्णनर्मं यहाँतक घोषणा की हैं---/जिस पुरुषका मन 
उस अपार सच्िदानन्द-सागर पर्क्षम लीन हो गया हैः 
उसका कुल पवित्र हो जाता हैं; माता कतकत्य हो 
जाती हैं और उसके कारण सम्पूर्ण वसुन्धरा पुण्यवती हो 
उठती है |? 

ब्रह्मशानीकी दृष्टिम सारा विश्वन्रह्माण्ड सच्चिदानन्दस्वरूप 
हो जाता है | उसे यह असत्‌» जड और दुःखरूप 
प्रतीत नहीं होता । उसकी इष्टिमं तो द्रष्ठ, दृश्य तथा 
दृष्टिका भेद भी नहीं रह जाता--सम्पूर्ण अनुभूयमान तत्त्व 
एकाकारमें परिणत हो जाता हैं। वह तो एक निश्चकल, निबाध 
तथा निष्कल चिदानन्द्घन सत्तामात्र रद जाता है | उसके 
ह्वारा जो कुछ कार्य-व्यापार सम्पन्न होते हैं, वे दूसरेकी दृष्टिमें 
सम्यद्यमान प्रतीत होते हैं | वह स्वयं तो अनन्त भगवत्कृपा- 
सागरमें मग्न रहता हैं | 

उपनिषद्‌ मुख्यतया ज्ञान-विज्ञानका प्रतिपादक है| ज्ञान- 
विज्ञानका अभिप्राय यहाँ मगवत्कपाकी अनुभूतिसे हैं। जो 


साधक संयतचित्त तथा पवित्र आचरणसे युक्त है, वह विष्णु--- 
जिमदनिनिनलनी नशा ३३७७७ 


# नमामि भकंव॑स्सर्ल कृपादुशीलकोमलम # 








वासुदेव नामक सववन्यापक परत्नश्म परमात्माके परम उल्तृ 
पद्‌--स्थान अर्थात्‌ स्वरूपको प्राप्त कर लेता हैं! | जिस प्रदार 
स्वामीको अपने समश्न हाथर्मे वज्र उठाये देखकर सरेवकशेग 
नियमानुसार उसकी आज्ञामें प्रन्नत्त होते रहते हैँ, उसी प्रकार 
सू्रं, चन्द्र, अद्द, नक्षत्र और तारा आदिरूप यह सारा जा 
अपने अधिष्ठाताओोंके सहित निरन्तर उसा(त्रक्ष)की आज्ञर्मे पंत 
रहता है। जो इस (त्ह्म)को जान लेते हैं, वे अमर हो जाते है| 
यही भगवत्कृपामश्री परमगति हैं | जिस समय अपने-अफे 
विषयोसे निद्त्त हुई पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मनके सहित (आत्मा) 
स्थित हो जाती हैं तथा बुद्धि मी अपनी चेष्टा छोड़ देती है 
उसी अवस्थाविशेषकोी परमगति कहते हैं. ) 


उस परावर ( कारण-कार्यरूप ) ब्रह्म अथीत्‌ आम 
तत्त्का साक्षात्कार होनेपर इस जीवकी बुद्धि खित अविधा 
वासनामय कामरूप हृद्यग्रन्थि, लौकिके पुरुषोंके शें 
पदार्थविषयक सम्पूर्ण संदेह। जो उसके मरण-यृत्त 
गड्भाकी धाराके समान प्रवहमान रहते हैं। विक्तित 
हो जाते हैं | उसके संशय नष्ट हो जाते हैं तथा अवध 
निदृत्त हो चुकती है। ऐसे पुरुषके विज्ञानो्ततित 
पूर्व जन्मान्तरमें किये हुए और शानोथततिके तीर 
साथ किये जानेवाले सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं | 
पूर्वक्तत कर्मोका कोई संस्कार शेष नहीं रह जाते । 
तात्पर्य यंह कि उस सर्वेज्ञ, नित्य, अलोकिक पर 
( कारणरूपसे पुर तथा कां्यरूपसे अबर ) परम तत्व 
साक्षात्कार हो जानेपर संसारके कारणका उन्हेद 


जानेसे यह पुरुष शाश्वतरूपसे मुक्त हो जवां ६ ; 


_पस्मात्म बन्धनके कारण ( अविय / बन्धनके. कारण ( अविदया )%का लें 


४. कुर्ल पवित्र जननी इतार्था वसुन्धरा पुण्यवत्ती च त्रेन । अपारसंवित्सुखसागरेडस्मिंहीनं परे म्रह्मणि यस्‍्य चेतः ॥ 


८७) 


.(्‌ वेदान्वसिद्धान्तमुक्तावली 


५. यस्तु॒विशानवान्‌ भवत्ति समनस्कः सदा शुचिः ।स तु॒ तत्पदमाप्नोति यस्माझुयो न जायते ॥ 


विजश्ञानसारथिय॑स्तु 


मनःप्रमहवान्नर: । सोपध्वनः पारमाप्नोति तद्दिष्णोः 


परन॑ पदम ॥ 
( कठोपनिपद्‌ १ | ३। ४ ) 


६. यदिदं कि च जगत्सव प्राण एजति निःसतम्‌ | महद्अयं वज़मुयत य प्सृद्विदुरमतास्ते भवन्ति॥ 


( कठोपनिपदू २ । है | * ) 


७. यदा पश्चावतिष्ठन्ते शानानि सनसा सह । घुद्धिव्प स्त्‌ विचेषट्टति तामाहु: परमां गतिम्‌ ॥ 
हि ( कठोपनिपद्‌ २ । हैं | ) 
//. <- मिलते... शदयपस्जिमिक्रतल्ते... छ्॑संक्रणा: | झोबस्ते चरण  क्मोणि तर्सिलुप्गे पराबरे ॥ 


( इ० ४० ३१। १“) 


# रंपनिषद्‌-पुराणादिमे भगवत्कंपाका स्वरूप # 


॥ 








करनेसे (हंसः-संशाधारी हैं| वे ही इस त्रिलोकीके मध्यमें 
खित हैँ और कोई नहीं । अविश्ा और उसके 
कायका दाद करनेवाले होनेसे वे अग्निके समान अग्नि भी 
हैं ( ईश्वर आकाशांतीत अग्नि हैं )। सलिलिम अथौत्‌ 
देहरूपमें परिणत हुए जल्में वे आत्ममावसे संनिविष्ट अथौत्‌ 
सम्यग्ूपसे स्थित हैं। अथवा यज्ञ-दानादिके द्वारा सल्लि 
(जल) के समान खच्छ हुए अन्तःकरणर्मे स्थित वेदान्त- 
वाक्‍्यार्थके सम्यग्शानके फलरूप अविद्या और उसके 
कार्यका दाह करनेवाले अग्निनामधारी परमात्माको जानकर 
भी पुरुष मृत्युके पार हो जाता हैं। इसके अतिरिक्त 
मेक्षोपलन्धिके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है. । 


कृपा भगवान्‌ मुमुक्षु चिन्तकोंको मोक्षरूप सर्वोत्किष्ट 
कृपा प्रदान कर सदाके लिये कृतकृत्य कर देते हैं | 


पुराणोंमे कृपाल परमात्माके साकार-निराकार--दोनों 
रूपोर्मे दर्शन मिलते हैं | सम्पूर्ण पुराण-वाद्यय भगवानके 
विलाससे परिपूर्ण है । जब आततायियेंके अत्याचारसे 
: पीड़ितहोकर भक्त आतंभावसे प्रशुका स्मरण करता है, तब वे 
अविलम्ब किसी भी- साकारखूूपमें अभिव्यक्त होकर 
उसका घ्राण करते हैं। घर्मके ऊपर जब-जब संकट 
आता है, उसकी रक्षाके लिये वे तुरंत अवतीर्ण हो 
जाते हैं। मत्स्य आदि अवतार इसी रहस्यके द्योतक 
हैं । खायम्भुव मनुके द्वितीय पुत्र उत्तानपादकी सुनीति 
नामक पत्नीसे उत्पन्न पुत्र प्रुवने नारदजीके परामशंसे 
विष्णुकी आराधना की, तब कृपासागर भगवानने श्रुवके 
न चाहनेपर भी छत्तीस हजार वर्षपर्यन्त राज्यमोगके 


३०५ 


साथ ही वह पद प्रदान किया, जिसकी परिक्रमा नश्षत्रगण 
करते हैं *। 


दैत्ययाज द्रिण्यकशिपुके विविध अत्याचार्रो तथा 
यातनाओंसे पीड़ित होकर भी प्रह्ददने भगवानका नाम जपना 
तथा उनकी स्तुति करना नहीं छोड़ा | तब साक्षात्‌ भगवानले 
नविहके रूपमें आविर्भूत हो अविलम्ब उस बालक भक्तका 
जाण किया | इसी प्रकार मगवानते मधु-कैठभ, ससेन्‍य 
महिषासुर, धूम्रलेचन, चण्ड-मुण्ड, रक्तबीज, निशुम्भ-शुम्भ 
आदि आततायी. देत्य-दानवोंका 'महाकाली, मद्दाल्क्ष्मी तथा 
महासरखती आदि शक्ति-रूपोर्म अवतीर्ण होकर उद्धार किया; 
इस प्रकार मयभीत देवताओं एवं मनुष्योंकी रक्षा की | 


चैय॑, विश्वास और दृढ़ताके साथ साधना-पथपर अग्रसर 
होनेसे मनुष्यकों ख्वंत्र और सर्वदा भगवद्कृपाकी प्रत्यक्ष 
अनुभूति होती ह। 
विश्वके प्रायः समस्त चर्म, 
जगन्रियन्ता ईश्वर या परमात्माके अस्तित्वमें आस्था रखते 
हैं---निर्मुण-निराकार या सगुण-साकार परसेश्वरकी अनुकम्पा- 
पर विश्वास करते हैं | उन्हीं कृपा परमेश्वरकी अहैतुकी 
अनुकम्पासे विश्व-व्यापार निबोधरूपसे संचाल्ति हो रहा है। 
यह उसी भगवत्कृपापर अवलुम्बित होकर चिर कालसे अपने 
अस्तित्व विद्यमान है। भगवान्‌ हमारे लिये छोकिक या 
पारलीकिक अक्षय सुखका विधान करते हैं । अतः हमें 
प्रभुकी कृपाछतापर आस्था रखकर शाश्वत चिरशान्तिकी 
उपलब्धिके लिये सतत सचेष्ट रहकर एकान्त मनसे उनका 
स्मरण करना चाहिये । 


“+--<55"७8*&2/5००--- 


अ+-++त-__+...हनलनह.>..त".......... 
९. एको दृष्सो सुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्नि: सलिले संनिविष्ट: । तमेव विदित्वाति झरुत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विध्तेडयनाय ॥ 


१०. प्रस्विति तु वन पित्रा दत्ता ्गां धर्मसंश्रयः । पटतिशदर्षसाइस 


,.... ( श्वेताइवत्र० ६। १५ ) 
रक्षिताव्याइतेच्दियः ॥ 


चर्मोईग्नि: कश्यप: शुक्तरों मुनयो ये वनोकसः । चरन्ति दक्षिणीकृत्य अमन्तो यत्सतारका: ॥ 


( भीमद्भा० ४।६ | २२१२१ ) 


दस छोकर्मे भी जव तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देकर वनकों चले जायेंगे, तव तुम छत्तीस इजार वर्षतक विना इन्द्रिय- 
शक्तिका द्वास हुए धर्म स्थित रहकर परथ्वीका शासन करोगे । फिर उस लछोकमें निवास करना--जिम्तकी नक्षत्रगण एवं घमम 
भग्नि कश्यप और शुक्र आदि वलवास्ती मुनिगण प्रदक्षिणा करते हुए घूमा करते दैं ( वह घुवलोक मैं तुम्हें देता हूँ ) ।? 


११. बिष्णुपुराण १। १७---२० ! 
१२. दुगोप्हइंदी। लध्ताव १---१०। 





सम्प्रदाया और मत 


जज 





है 
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पत्ररात्र और भगवत्कपा 


पश्चरात्र भगवच्छाज्न है, वेष्णव-धर्म अथवा भागवत- 
हे गा 
घमका सरस वाद्मय है; जो प्राणिमात्रके ल्यि करुणा- 
वरुणालय देवर्षि नारदको अत्यन्त निर्मल प्रासादिक 
देन है । भागवत-घर्म दी सात्वत, ऐक्रान्तिक तथा पद्मरात्र 
नामसे व्यवद्बत होता आ रहा है। पश्चरात्र भ्रमरूप अन्ध- 
कारको नष्ट करनेवाला ( शान- ) दीपक हैं--- 


पश्चराज़्सिदयं॑ शुद्ध भ्रसान्धध्वंसदीपकस ॥ 


( नारदपश्नरात्र १ | १। ४३ ) 


पश्चरात्र-शास्त्रके क्षेत्र्म 'राभःका अर्थ शान होता है। यह 
शान. पाँच प्रकारका कहा गया है, इसलिये यह भगवच्छास् 
पञ्चरात्र कहलाता हैं। यह मूर्तिमान्‌ भगवदनुग्रह है, 
भगवत्कृपाका वादाय है; क्‍योंकि अपने नैष्ठिक, ऐकान्तिक 
भक्तों--सात्वतोंकी भागवत-घर्मरूप अमृृतसे तृप्ति प्रदान 
करनेके लिये भगवान्‌ आदिनारायणने ब्रह्माके माध्यमसे 
देवषिं नारदको इस ( पश्चरात्र )का व्याख्याता (उपदेश ) 
बनाया, जिन्होंने इसके सिद्धान्तका अपने जीवन आचरण 
करते हुए जगतके प्राणिमात्रको इस श्रेष्ठ धर्म अथवा मागवत- 
शानका- उपदेश दिया । पद्चरात्र-शास्त्रके भक्तिमूलक सिद्धान्तोंके 
अनुसार आचरण करनेवाले प्राणी जन्म-मरण और जराके भयसे 
मुक्त हो जाते हैं; यह प्रथम शान है । दूसरा ज्ञान है मुमुक्षुओंकी 
भंगवानके चरणदेशर्म तल्लीनता तथां शरणागतिविषयक । 
तीसरा ज्ञान मन्नेलमय श्रीकृष्णमक्तिप्रद दास्यभाव-चरणविषयक 
है| चौथा है--सर्वासिद्धिप्रद यौगिक ज्ञानः यह योगियोंका 
सर्वे और सिद्ध पुरुषोंके लिये महान्‌ सुखप्रद है। पॉँचवे 
शानका रूप है संसार ( लोक )का स्वरूप-विवेचन तथा 
उसमें वैराग्य और त्यागद्धारा सात्विक भांगवत-जीवनका 
अनुष्ठान | ऐसा मत नारद-पश्चराजके ( प्रथम रात्रके प्रथम 
अध्यायके ४२वेंसे ५२वें ) इलेकोंमें वर्णित है--- 


'ज्ञानं परमतत्व॑ च जन्मस्त्युज़रापहम!, 'ज्ञानं द्वितीय 
परम सुक्तिपद॑ शुद्धम?, 'ज्ञानं झुद्ध तृतीय च यततों दास्य॑ 
लगेद्धरेःः, “चतुर्थ यौगिक ज्ञान स्वेसिद्धिमद॑ परम, 
धसर्वेस्व॑ योगिनां'*'सिद्धानां च सुखप्रदर, 'ज्ञानं च तट्ढे 
चेपयिक नुणासः | 


पश्तरातमें वर्णित उपर्युक्त ज्ञान भगवच्छरणागति तथा 


, » झपाकी याप्तिका एकमात्र आधार है। 
है 


रड ही 
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लॉ 


पश्चरात्र दो प्रकारका कह्दा गया है--दिव्य और प्र 
भाषित । जिस ज्ञानका उपदेश मगवान्‌ वासुदेव खब करो 
हैं, वह दिव्य और जिसका उपदेद् परम्परासे ऋषिुनियोः 
द्वारा द्वोता है, वद्द मुनिभाषित कद्दा जाता है-- 


धवासुदेवेन यम्प्रोक्त तहिव्यमः 'ऋषिभिश्र तपोषः 
स्वयं अणीतं यच्छास्त्रं तज्ञेयं मुनिभाषितम 


“ऐसा मत ईश्वर-संहिताके प्रथम अधष्यायके १४वें 
५६वें इलोकॉर्मे वर्णित है । पद्चरात्र-शाव्ञके शान 
सिद्धान्त-रूपमें विस्तारसे वर्णन जनमेजय ओर वेशमाय 
के संवादरूपमें महाभारत-शान्तिपर्वके. रेधटवें.. थे 
२४९वें अध्यायंमिं उपलब्ध होता कै। जिसके दवा 
पश्चरात्रकी सनातन तथा वेदिक परम्परापर प्र 
प्रकाश पड़ता है । -देवर्षि नारदने पद्मरात्रतिद्धात्त (शा 
रहस्य और संग्रहसहित ) भगवान्‌ नारायणसे प्राप्त किया या 
इस प्रकार यह आदि और महान्‌ धर्म सनातन काहसे चर 
आ रहा है; भगवानके भक्त ही इस धर्मको धारण करते ६ 


यह पश्चरात्रगत भागवत-घर्म ऋग्वेदम भी वर्णित है- 


“ऋग्वेद्पाठपठितिस! 
( महा० शान्ति० ३४८ । २९ 


इस सात्वत च्मके उपदेश सूथ और मनु भी कहे ग 
हैं | श्रीमद्धागवतपुराणमें भगवानका स्मरण सालवतर्षति 
रूपमें किया गया हैं और ऐकान्तिक भक्तोंकी साल 
कहद्दा गया है | ह 


पञ्चराजका सिद्धान्त भगवच्छरणागति, मंगवानतं 
प्रस्षता तथा क्ृपा-प्राप्तिपर विशेष वछ देता है। ओह 
और अनात्माका विवेक करानेवाल्य- सांख्य, चित्तदृतियों 
निरोधका उपदेश देनेवाला योग, जीव “और त्रद्गके अमेद 
बोध करानेवाला वेदोंका - आरण्यक भाग--उपनिषद्‌ तय 
भक्तिमार्गका प्रतिपादक पद्चरात्र--ये शास्त्र एक दूसरेके अः 
कहे जाते हैं; क्योंकि इनका एकमात्र रुक्ष्य है जीवात्मा 
परमात्मपद्े प्रपन्न करना । सारे कर्मोको भगवान्‌ नारी 
के चरणोंमं समर्पित कर देना ही एकात्त भरत 
( पंश्चरात्रमतावलम्तियों )की धर्स दै-- 


>> 





$ पश्चरात्र और 
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एवमेक सांख्ययोग॑ वेदारण्यकमेव. च॑-॥ 

परस्पराद्ान्येतानि .. पाछ्वरात्र व फथ्यतते । 
* एव एकान्तिनाँ धर्मों नारायणपरात्सकः ॥ 
न्‍ ( महा ० शान्ति० ३४८ ।८१-८२ ) 


मुख्य बात यह है कि जो पश्चरात्र ( धर्म )के शाता ईं 
भौर उदमे निर्दिष्ट कर्मके अनुसार सेवापरायण हो अनन्य- 
भावसे भगवानके शरणागत छ। वे ही उनर्म प्रवेश 
करते. हैं 


पाव्चराम्नविदों ये सु यथाक्रमपरा नृप। 
एकान्तभावोपगतास्ते ६रिं. अविश्वन्ति वे॥ 
(मद्दा० शान्ति० ३४९ । ७२ ) 


नारदप्रोक्त पद्मराजमें भगवत्कृपा-स्वरूप-अनुशील्नके 
प्रमुख आधार हैं--भगवान्‌ और उनका तात्तिक ( स्वरूप- ) 
चिन्तन, प्रपन्नता--शरणागति, वेष्णवता--भगवानको 
प्रसन्न करनेवाछा और उनकी आनुकूलता--अमिमुखता 
प्रात्त करानेवाला वेष्णत आचार; भागवत घमावल्म्यन 
और भगवदनुग्रहकी अनुभूति । 


पदश्चरानके. प्रतिपाद्य. नारायण अथवा वायुदेव 
( भीकृष्ण ) परात्पर। विभु, स्वात्माराम, पूर्णाम. और 
भक्तानुग्रहकातर हैं; भक्तपर अनुग्नह करनेके ढिसे वे 
सदा विह्ल रहते हं। भगवान्‌ शंकरने उनकी पन्‍न्दना 
की है-- ह 
. बन्दे वन्धं व महतां परात्‌ परतरं विभुम। 
स्वात्माराम॑ . पूर्णाम॑ अक्तानुमहकातरस्‌ ॥ .. * 
( सारदपतश्न० १। १२:। ३३ ) 


... नारदपशरात्र्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आराधनाका 'प्रति- 
पादन किया गया है ।वे वेदोंके लिये अनिवंचनीय और 
अगम्य हैं, स्वेच्छामय सर्वश्वर हैं, उनका कोई ईइवर नहीं 
है। वे नित्य, सत्य, निर्मुण, ज्योतिरूप, सनातन और 
प्रकृतिसे परे हं | वे खष्टिमातरपर कृपा करते हैं। वे जिसके 
रदक होते हैं; उसका सदा कल्याण होता रहता है | उनकी 
कृपा रक्षा अथवा पाल्न-पोषणकी झक्तिमें सम्पूर्ण 
रूपसे अन्तहिंत हैं--. 


रक्षिता यर्थ भगवान्‌ फल्याणं तस्थ संततम्‌। 
( नारपन्च० १।१४। ४) 





भगवत्कपां # _ २०७७ 


गया अकम्यकान्बो 


भाप 


भगवान्‌ भक्तानुग्रहकातर हैं तो भक्तानुगहकारक भी 
हैं। वे भक्तोंपर अनुग्रह करते हैँ, यह भक्तानुगह उनकी 
प्राणिमात्रपर समान कृपासे कहीं विशिष्ट स्वरूपवाला हैं । 
सुखनिधान, सोन्दर्यनिधि, भक्तानुग्रहकारक . -भगवॉनकां 
नारदपद्वरात्र्म इस प्रकार निरूपण किया गया है--* 


पे भक्ताजुग्रहकारकम | 
(१।३। ७४ ) 


. सुखद॒श्यं सुरूप॑ 

पद्रात्रका निश्चित सिद्धान्त है कि भगवत्कृपांकी अनुभूति 
के मार्गम प्रपन्नता अव्यय पाथेय कै जो भगेवश्चरणंमे 
निष्काम भक्तिकी प्रतीक हैं। मद्दादेवजीने नारदजीको 
त्रिगुणातीत सच्चिदानन्द्खरूप परब्रद्म श्रीराधापतिके मजनकी 
छोख दी-- ॥ 


भसज  ससस्‍्य॑ परं अद्धा राधेशं त्रियुणात्‌ परस्‌ । 
ह ( नारदपम्न० २ । २ । १०० ) 


प्रपत्ति ही जीवका स्वाभाविक धर्म है; इससे बढ़कर 
कोई दूसरी विद्या ( ज्ञान ) नहीं है; भगवान्‌ विष्णु.ही परम 
दवत ( परमात्मा )  हैं। परमात्माके - चरणमें दास्यभावकी 
प्राप्ति ही मद्दान्‌ सिद्धि है ओर वेष्णब ही सर्वोत्तम 
शानदाता--गुरु हैं--- 


'ज॒प्रपत्तेः परा विदा न विष्णोदैवर्त परम्‌। 
' छू तद्दास्यास्परासिद्धिनं. गुस्वेष्णवात्परः ॥ 
' . ( भरद्ाजसंहिता। .परिशिष्ट १।५३ ) 


आत्मार्पणका ही नाम प्रपत्ति है | मुनिवर भरद्वाजकी 
उक्ति हैं कि परासिद्धि--महती कृपा-ग्राप्तेके लिये प्राणी 
सवंधा समर्थ है; इसके ;लिये आवश्यकता इस बातकी 
हैँ कि वह महती श्रद्धासे युक्त होकर मंगवानको ही अपना 
एकमात्र रक्षक स्वीकार कर ले, अपने-आपकी उनकी कृपापर 
निर्भर कर दे--- 


प्राप्तुमिच्छन्‌ परों सिद्धि जबः सर्वोदप्यकिंचतः | 

. अडुया परया युक्तो इरि. झरणमाश्येव्‌ ॥ 
( भरदाजसंहिता १ । १३ ) 
भगवानकी शरणागति ही श्रेयसी है | परमात्मार्मे 


चित्तवृत्तिका लग जाना ह्वी उनकी प्रासादिक छृपा-ग्राप्तिके 
लिये अमोघ उपाय है। भगवानके सदा अनुकूल बने रहना, - 
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भंगव॑त्सम्बन्धी प्रेतिकूल भावनासे परॉबमु्ख रहना, रक्षकरूप- 
भंगवानम विश्वांस होना; भगंवानकी अपने देन्यंसे प्रसन्न 
फैरना, आत्मांपणंसह्दित अपने समस्त कार्यकी भंगवानके 
धरंणोंम संमर्पित कंरना--पंथ्चरात्रके अनुसार इन साधनोंसे 
भगवत्कृपाकी अनुभूति होती है । 


. पश्चरात्रके मतेंसे परम रक्षक नारायणकी कपा-प्राप्तिक 
लिये वैष्णब-आचरणसे सम्पन्न होना प्राणिमात्रके लिये 
आवश्यक दै | वेष्णव-आचरणका तात्पय है--अपने समस्त 
कर्म भगवानकी प्रसन्नताके लिये निष्काम ओर पवित्र बुद्धिसे 
किये जाये | जिस प्राणीने मगवानकी आराघना नहीं की, उनके 
अंनुकूल आचरण नहीं किया, उसकी तपस्या व्यर्थ है, उसका 
परिश्रम निष्फल हैं| भगवान्‌ भीकृष्ण भक्तोंके प्राण हैं 
और वेष्णव श्रीकृष्णके । वेष्णन भ्रीकृष्णका ध्यान 
करते हैं ओर श्रीकृष्ण वेष्णवका स्मरण-चिन्तन करते 
हैं । कितनी अंसांघारंण कृपा हैं प्रभुकी अपने शरणागतोंके 
प्रति--- 


. नाराधितो यदि हरियेंन पुंसाधमेन च। 

- कि तस्य तपसा ब्यर्थ निष्फर्क॑ तत्परिश्रमम्‌ ॥ 
भक्तप्राणो द्वि कृष्णश्र कृष्णप्राणा हि. वेष्णवाः । 
ध्यायन्ते वेष्णवाः क्ृष्णं कृष्णश्र बेष्णवांस्तथा ॥ 

,( नारदपश्बन० १।२।२७) १६ ) 


निस्संदेह प्रभु भक्तोंके ही वशर्म रहते हैँ, वे महान्‌ 


भक्तवत्सल--पाछ हैं | सदा एकमात्र उन्हीं कृपामयकी 
ओर दृष्टि रखनी चाहिये-- 


प्रभुंसक्तपराधीन वित्यमाछोकयेदूरिम । 
.._( भरदाजसंहिता ३ । ४६ ) 
महादेवजीने देवर्षि नारदसे कहा कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे 
बढ़कर न तो कोई सत्यवादी है; न दयाद्ल और भक्तवत्सलढ 
ही है-- दे ह 


ब॒तत्परः सत्यवादी दयावान्‌ भक्तवत्सरूः | 
( नारदपत्बन० २। ३। १० ) 


भगवान्‌ दयासिन्धु और भक्तानुग्रहकातर हैं, संत उन्हें उनकी पा ही पद्मरात्र-मतसे सर्वृसिद्धिप्रदायिनी है| 


छोदकर किसी भन्य देवताका भजन नहीं करतै-- 


४7५ ८ ४ 


एयं. रतुतो  दयासिस्धुमक्तानुप्रहकातः। 
क्षतः संतो द्वित॑ व्यक्त्वा न सेवन्ते सुरान्तरम्‌ ॥ 
( नारदपगश्न० २।२ | ७४) 


भगवानको कुछ लोग भक्तोनुग्रह-विग्रह कहते हैं; मत्तोए 
ही अनुग्रह करनेके ल्यि वे साकार होते हँ-- 
केचित्‌ स्वेच्छामयं रूप॑ भक्तानुम्रंहविग्रहम्‌ । 
( नारूपम्न० १।३।४५) क्‍ 
पश्चरात्र-उपासना-सिद्धान्तके अनुसार भगवान्‌ नारायणढ़ 
आश्रित भक्त उनका चिन्तन करते हुए उद्ें प्र 
कर लेता है | जिनकी दृष्णाओंका अन्त हो जाता है; उन्हे 
योगक्षेमका वहन कृपामय भगवान्‌ खय॑ करते हैं-- 
मनीषिणो हि ये केचिदू यतयो मोक्षधर्मिणः। 
त्तेषां विच्छिन्नतृणाप्नां योगक्षेमवहो हरि॥ 
( मद्दा ० शान्ति० १४८ । ७४२) 
भगवदनुग्रहसे ही मनुष्यका जन्म मारतवर्षम होता है। 
उनके अनुग्रहसे भारतमें जन्म लेनेवाला यदि उनके पादाओ 
का सेवन नहीं करता तो इससे बढ़कर विडम्बनावी बात 
क्या होगी (--- 
कृष्णानुम्रहतो विद्वान्‌ लब्ध्वा च॒ जन्म भारते । क्‍ 
व सजेत्‌ कृष्णपादाब्जं तंदत्यन्तविडम्बनम,॥ 
( नाखपब्न० २।२।३६५ ) 
प्रसुकी अनुग्रह-प्राप्ति उनंकी अहैठकी मकतवत्सताव 
प्रतीक हैं | उनकी शरणागतिका वरण कर जीवाल| 
संसार-सागरके पार उतर जाता है। वह 
यही वरदान माँगता है कि “हे देव ! आप ऐसी पा वीश्ि 
कि आपके चरणोंकी स्मृति सदा बनी रहे ।? 
भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त होती है.। भक्त प्री 
ओर निरन्तर दृष्टि रखकर कहता रहता हैं कि वे मरी 


अनुग्रह करें?-- | | 
प्रसीदृतामेष... स॒सात्वतां. पतिः । 

( श्रीमज्ञा० ७। १५। ७४७) 

प्रभु समस्त प्राणियोंका कल्याण कंरते हैं ह 


जीवात्माका संसार-बन्धन नष्ट कर उसका उद्धार 


० शर 
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# अहिबुध्म्यसंहिताम भगवत्कृपा # 
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अंहिबेष्न्यसंहितामें भगवर्कृपा 


( ठेखक--डॉ० औीसियारामजी सक्सेना अवर'+ एम्‌० ७०) पी-एच० डी० )- 


बेष्णव आगमकी पाश्चरात्-शाखाके विशाल साहित्यमें 
दो सौसे अधिक संदिताएँ हैं | इन पाश्वरात्र-संहिताओमि 
“अहिरुष्न्यसंहिताःको विशेष महत्त्व प्राप्त हैं। अहिरुध्न्य 
भगवान्‌ शिवका नाम है| शिव-प्रदत होनेसे ही इस संहिताका 
नाम “अहिुष्न्यः सड़ा | 

पाश्चराजमतर्म भक्तिकी प्रधानता हैं ) योग उसका 
सहायक अज्ञ है | पाश्चरात्र-अन्थोमें वेघी भक्तिका विस्तारसे 
वर्णन हुआ है । सात्वत-विधिसे इष्ट देवताकी अर्चना करनेसे 


अम्युद्य ओर निःश्रेयसकी प्राप्ति होती हैं । इससे चित्त- 


शुद्धि हो जाती हैं और पराभक्तिकी प्राप्ति होकर जीवका 
उद्धार हो जाता है। यद. पागश्वरात्र साधना-विधिका सार है । 
सब॒प्रकारके जीव भगवान्‌ विष्णुकी भूति-शक्तिके 
अंश हैं-- 
..._ जीवभूता ' मुने सर्व विष्णुभूत्यंशकल्पिताः ॥ 
( अद्दि० सं० ७ । ५९ ) 
जीव अविद्या-विद्ध होकर क्लेशमयी पराधीनतासे 
विवश ही जाते हँ--- 


सर्वतो5विद्यया विद्धा: क्लेशमय्या वशीकृताः ॥ 
(अहि० स्ं० ६। ३६ ) 
तब आत्माकी जीव? संज्ञा हो जाती हैं। “जीवः- 
का बन्धन होता है ओर उससे मोक्ष मी होता है--- 
भात्मानो जीवसज्ञास्ते बन्धमोक्षो चजन्ति ते ॥ 
( अहि० सं० ६ । ३८ ) 
जीवका कर्ममें अधिकार हैं और वह ( खकमौनुसार ) 
चार्सें युगोम जन्म-मरणके चक्रमेँ घूमता रहता है । 
उन किये हुए अपने सम्पूर्ण कमोंको) जो कोई भी जीव 
भगवानके निमित्त कर देते हैं अर्थात्‌ जो भगवर्कैंकर्यको 


अपना लेते हें, उन्हें विवेक--ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वे 


मुक्त हो जाते हैं--. 


चातुर्वेण्यंसयया. एते  भगवत्कर्मकारिणः ! 
तेषा ये कर्म कु्दन्ति साधवः शतवार्षिकम्‌ ॥ 
विवेकज्ञानमासाथ ते विशन्ति हरिं परम । 
( अहि० सं० ७ | ५२-५३ ) 
जीवका यद भववन्ध उसके सकाम कर्मके कारण है; 


भे० कु० अं० २७-...- 


किंतु भगवान्‌ विष्णुके संकल्पसे प्रेरित विद्या अपने. संकल्पसे 
( देव-देत्यादि ) नाना प्रकारकी : योनिर्योकी. -- सृष्टि 
करती हैं और वे भी परम्परासे अन्यान्य प्राणियोंको 
उत्पन्न करती रहती हैं । 


इति नानाविधा - यौनीविष्णो: संकल्पसोदिता । 
खसंकल्पेन रुजति ते चान्यांस्ते5पि चापरान्‌ ॥ 
... ( अहि० सें० ७। ५६ ) 
भगवत्संकल्प यद्यपि अनंन्तरूप है, तथापि उसके 
सुख्य 'पॉँच विभाग हैं--सृष्टि, स्थिति, संदुति, निम्रह 
(तिरोधान ) और अनुग्रह---... 


संफलपो नाम यंस्तस्य सुदर्शनसमाह्यं:। 
संत्यप्यनन्तरूपत्वे  पत्चधा स चिजम्मते॥ 
सृष्टिस्थित्यन्तकारेण... निम्रहालुंभहात्मना ॥ 
तिरोधानकरी झक्तिः सा निम्रहसमाहया ॥ 
(अहि० सं० १४. १४-१५ ) 
तिरोधानके अन्य, अमिधान.. हँ--माया, - अविधा, 
महामोह, महातामिल्ल, तम, बन्ध और दृदूसनन्थि---... .. 


मायाविद्या मद्दामोद्दो मद्रादामिस्तसित्यंपि। | :. . 
तमो बन्धो5थ हृदुअन्थिरिति पर्यायवाचका:.-॥ 
| ( महि० सं० १४५ १७ ) 
जीव तिरोघान-शक्तिरूप--अविदश्वा, . अस्मिता, राग, 
द्वेष और अमिनिवेश--हन पश्चक्‍लेशों था मलसे युक्त हो 
जाता है, तब उसे इष्टार्थकी प्राप्ति और अनिश्के विघातकी 
लाल्सा होती है और वह सकामभांवसे तदनुरूप कर्म 
करता है; जिनका झुमाशुभ फल मिलना अवध्यम्भावी है | 
कर्मके अनुसार जीवको ईश्-प्रेरणासे जाति, आयु .और 
भोगकी प्राप्ति होती हैं ओर वह शबनैः-शनेः ' सुखादि 
वासनार्थेर्मि निमग्न हो जाता है--- 


तिरोभावनहक्त्यवं॑ चेष्णव्या बन्धमेयुपः । 
अविद्यास्मित्वरागाद्या मर समुपचिन्चते ॥ 
इशष्टाथआप्तयेडनिष्टविघाताय च॒ लछारूस: | 
फर्स तत्‌ कुरुते कामी झुभाझुमफलोदयस ॥ 
ततः कर्मविपाकस्थः झुभाशुभविमिश्रितान्‌ । 
जात्यायुरलुबन्धान्‌ स आ्राप्नेत्ति विधिचोदितः ॥ 7 
सुखादिवासनास्तास्ताः संचिनोति शनः धाने 
पएुपा. निग्नहशक्ेस्तु परे * पे: 

(अदि० सं० १४ । २२७७ 


४ नमामि भक्तंवत्सछ रृपालुशीरूकोमरूम्‌ $: 











परमात्माकी इस तिरोघान-शक्तिके आधारपर ही उनकी 
सष्टि-स्थिति-संद्ोति नामकी शक्तियाँ भी कार्य-रत होती हैँ। 
इस प्रकार समस्त सृष्टिका मूल (संचित कर्म-शह्लुला! हैं-- 
अजस्य त्वनया शकक्‍्त्या तिस्रः सष्टयादिशक्तयः । 
'संचिते: सम्प्रवतेन्ते तेस्तेः फर्मंभिरूजिंते: ॥ 
(अहि० सं० १४। २७ ) 
उधर तिरोधान-शक्तिका कार्य आरम्भ होते ही 
भगवदिच्छासे शाज्त्र-प्रवृत्ति होने लगती हैं। शास्त्रादिष्ट मार्गका 
अनुगमन करनेसे जीव परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं-- 
. तताः अवर्त्यंते शास्त्र मजुभिः पूर्वजेस्तदा ॥ 
( अहि० सं० ७। ६२ ) 
शास्रविधिका अनुपालन करनेसे शुद्ध हुआ मन 
भगवत्कर्ममें प्रवृत्त हो सकता हैं। वह कैंकर्य ग्रहण कर सकता 
है। इसका उत्कृष्ट रूप “न्यास? है | इसीका नाम “शरण? हैं-- 
उपाये गृहरक्षित्रोः छाब्दः शरणमित्ययम्‌ ॥ 
| मे ( अहि० सं० ३७ । २९) 
_. इस शरणागतिका लक्षण यह है कि जीव यह 
सोचने लेंगे--्में अपराधोका आल्य हूँ, अ्किचन, अग॒ति 
हूँ | हे भमगवन्‌ ! आप मेरे एकमात्र उपाय हैं ७ हृदयसे 
ऐसी प्रार्थना निकलना ही “शरणागतिः है--- 
अट्टमस्म्यपराधानामालूयो5 किंचनो 5गतिः || 
त्वमेवोपायभूतोी मे भवेति प्रार्थनामत्तिः । 
शरणागतिरित्युक्ता सा देवेडस्मिनू. प्रयुज्यताम्‌ ॥ 
( अहि० सं० ३७ । ३०-३१) 
. प्रप्तिके छः अज्ञ हँ--भगवानके अनुकूल होनेका 
संकल्प, कभी उनके प्रतिकूल न होना, वे रक्षा करेंगे-- 
यह विश्वास, भगवानको २<क्षक मानना, आत्मसमर्पण 
ओऔर नितान्त दीनता-- 


आलुकूल्यस्थ संकल्पः प्रातिकूल्यस्थ वर्जनस्‌ । 


रक्षिप्पतीति विश्वासों गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षिपकापंण्ये पदविधा. झरणागतिः । 


( अहि० सं० ३७ | २८-२९ ) 

भगवान्‌ दीनबन्धु हैं, अतः कार्पण्यमावापन्न जीवपर वे 
करुणार्णव प्रभु शीघ्र ही अनुग्रह करते हैं। शरणागत होते ही 
जीवपर उनकी असीम क्रपा-दृष्टि हो जाती है, इसका 

. अनुभव उसे भी होने लगता हैं | रक्षकत्वका बरण 
:/,., दी रक्षाका विश्वास हो नाता है। अतः पाग्चरात्र-मत 
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जीवकी मुक्तिका प्रधान हेठु भगवत्संकल्पको ही मानता है| 
जीवको अपने कर्मेके फल्खरूप संसार-चक्रमें भ्रमित और 
दुःखाकुल देखकर तथा उसे मुक्तियोग्य मानकर भगवार्‌ 
खय॑ अपनी कृपाकी वर्षा करते हैं | यह परम विणुक्री 
अनुग्रह्मख्या पाँचर्वी शक्ति है | इस शक्तिका जीवपर प्रकट 
होना “शक्तिपात? कहलाता हैं| कहा गया हैं-- 

एवं संखतिचक्रस्थे आम्यमाणे खकमंभिः॥ 

जीवे दुःखाकुले विप्णोः कृपा काप्युपजायते। 

या झक्ता पन्ममी शक्ति: सा कृपा वेष्णवी परा ॥ 

शक्तिपातः सा वे विष्णोरागमस्थेर्निंगयते । 

ह (अहि ० सं० १४ | २८-३०) 

यह अनुग्रह-दक्ति सुदर्शनमयी है | इस करुणावर्ष 
जीवको कर्म-साम्य प्राप्त होता है; जो उसे संसारसे पार कर 
देताहै। * 

कर्म-समता हो जानेपर जीवका वैराग्य ओर विवेक 
परिनिवेश हो जाता है और वह आगमानुकूल जीव 
बनाकर तथा क्लेशॉका नाश कर पराबुद्धिकी पंढत्ि 
करता है | सत्कर्म करता हुआ वह वेदान्त-शानमें निश्रए हे 
जाता है ( अहि० सं० १४ । ३३-३९ ) | 

पूर्णशान तथा चित्तकी निर्मल्ताकी प्राप्ति हो जगे 
जीव अनाविल-अक्लेश वैष्णवपदमम प्रवेश करता हैं-- 

सम्प्राप्प. ज्ञानभूयरत्व॑. निर्मेलीकृतचेतनः । 

अनाविऊुमसंक्लेशं वेष्णव॑ तद्‌ विशेत्‌ पदम ॥ 

व ( अहि० सं०१४ । ४१) 

मुक्त अवस्था कल्मषरहिंत जीव तरसरेणुअमाण पं 
कोटिश; रबिमि-विभूषित होता हैं । उसका आविर्मव' 
तिरोभाव नहीं होता और न उसे काल-कल्छोलसंकुल मी: 
पन्‍्थमें ही पड़ना पड़ता है-- । 

तत्पदं ग्राप्य तत्त्वज्ञा सुच्यन्ते वीतकल्मषाः। 

: असरेणुप्रमाणास्ते रश्मिकोटिविभूषिताः ॥ 
जाविर्भावतिरोभावधमंमेद्विवर्जिताः । 
परस॑ तेडप्वनः पार वेष्णवें पदमाश्रिताः 
विशन्ति. नेममध्चानं फासकल्छोलसंकुलम, | 

का (अहि० सं० ६ । २७-२९) 
क्पा अह्िुल्यरहिता्की 


भगवानकी यही अहेँत॒की पार होनेकी ऑर्श 


विशेष प्रतिपाद्य हैं | इससे भव-सागरसे 
सफलीभूत हो उठती है | 
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# दर्धानशशसत्र और भगवत्कृपा # 
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ल्ल््ख्््य्य्य्य्य््य्प्य्प्ल्ज-- न्‍- 


दशनशाख्र ओर भगवत्कृपा 


श्श्र्‌ 
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( ठेखक-श्रीत्रजकिशोरभसादजी साही ) 


भारतीय दर्शनशास्त्रोंम पडद्शन--वेशेषिक; : न्यायः 
खांख्य। योग, मीमांसा तथा - वेदान्तदशनको विशेष 
प्रसिद्धि है | 


पैसे साघारणतया तो यद्दी समझा जाता है कि इन 
दर्शनोंम भगवत्कृपाकी चर्चा नहीं हैं। क्योंकि वेशेषिक 
दर्शन या नव्य-्याय द्रव्य, गुण, . कमें, सामान्य, विशेष 
और समवाय पदार्थोके साधम्य ओर वेधम्यद्वारा :घम- 
विशेषसे उत्पन्न तत्वशानसे मोक्षकी प्राप्ति मानता है--- 


धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्वव्यगुणफर्मसामान्यविशेषसमवायानां 
पदार्थीनां. साधम्य॑वेधरस्यास्यां. तत्वज्ञानान्निःश्रेयसम ॥ 
- (वृ० सू० १। १।४) 
इसी प्रकारं गौतमीय न्यायद्शन भी प्रमाण 
प्रमेय, संशय; प्रयोजन, दृश्टान्त; सिद्धान्त, अंवंयब, तक; 
निर्णय, वाद जल्प) वितण्डा, देल्वाभास, छल, जाति और 
निग्रह-स्थानोंके तत््वज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति मानता है--- 
प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनद्थन्तसिद्धान्तावयवतकनिर्णय- 
वादूजल्पवितण्ढह्टेव्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्वश्ञा- 
नान्निःश्रेयसाधिगमः ॥ (न्यायसू० १ । १।॥१) 


सांख्यदर्शन भी व्यक्त ( महदादि काय ) अव्यक्त 
( प्रकृति ) तथा तचशाता. पुरुष--इन तीनके . तखज्ञानसे 
ही मोक्षकी प्राप्ति मानता है-- . 
चहिपरीताः श्रेयान्‌ व्यक्ताच्यक्तविज्ञानाव्‌ । 
“( सांख्यकारिका २ ) 
योगदशन भी - पुरुष और प्रकृतिके संयोगको बन्धन 
मानता हैं, जो अविद्याके कारण हैं और उस अविद्ाके 


0 उक्त संयोगका अमाव अथोत्‌ चेतन पुरुषका मोक्ष 
मानता है-- 


द्रष्टु इद्ययोः संयोगों हेयद्वेतुः | ( योगदशेन २ । १७ ) 
तस्य हेतुरविद्या । ( योगदशैन २ । २४ ) 
तदंभावात्संयोगामावों हान॑ तद्इशेः केवल्यम्‌ । 
( योगदशन २ । २५) 
वेदान्तद्शन भी केवल ज्ञानके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति 
मानता है-- 


विय्येद तु निर्धाणातू |। ( जदासू ० ३१३ । ४७) 
दमेव. विदित्वाति खत्युमेति 
नान्‍्यः पन्‍था विदध्यतेष्यनाय । 


( इवे ० उ० ३ट ) 

“उसे ( परमेश्वरकी ) ही जानकर पुरुष मृत्युकी पार कर 
जाता हैं, इसके सिवा परमपद-प्राप्तित कोई अन्य 
मार्ग नहीं है | | | 

आपाततः इन सूज्नोंकोी देखनेपर यही लगता हैंकि ये 
भगवत्कृपाकी आवश्यकता नहीं मानतें। परंतु गम्भीर विचार 
एवं सृक्ष्मान्वेषण करनेपर उक्त मान्यता असमीचीन एवं 
अयथार्थ सिद्ध होती है। वस्तुतः इन समी दर्शन 
ईश्वरक्ृपाकी मद्त्ता ग्रोतित है | इसके कुछ उदाइरण 
इस प्रकार हैं--- 
वेशेषिकदशन--- 


' इसमें जो उक्त धमविशेषसे उत्पन्न तचज्ञानद्वारा मोक्ष- 
की प्राप्ति कही गयी है और कहद्दा गया हैं कि जिससे अम्युदय 
ओर निःश्रेयसकी प्रासि हो, उसे धर्म कहते हैं--.. 

(यतोडभ्युद्यनिःश्रेयसससिद्धि: से धर्म: !# 
। | (बै० सू० १।१। २) 
उसको आगे स्पष्ट करते हुएं बतलछाया गया है कि 
दृष्ट प्रयोजन ( जिन कार्मोका प्रयोजन प्रत्यक्ष होता है) 
ओर अच्ट्ट प्रयोजन ( जिनका प्रयोजन अप्रत्यक्ष होता है) 


+# यथपि लोकमें पाप+ छल-प्रपन्न या माचारद्दीन पाइ्वात्त्य पर्मोनुकरणसे कह्दी-कईीं उन्नति होती देखी जाती है; किंतु यह 
वास्तविक उच्ृति नहीं है, यह तो प्रकोभनमात्र दे । फिर भी कुछ छोग उपयुक्त सत्रका विपरीत अर्थ करके ऐसे दुष्कर्मोको भी धर्म 
तिद्ध करते ईं; किंतु आचार्यपद उदयनादि वेशेपिकोंकी सम्प्रदाय-परम्परा व्लच्चेशवरचोदनामिव्यक्ताद्मोंदेव” आदिके आधारपर मीमांसा- 
नुकूल वेद-शास्रोक्त पर्मको ही अस्युदय तथा लिःश्ेययका साधक वग़लाती है | [ द्ृष्टव्य--अनेक भाष्य एवं टीकायुक्त - 


चंशेषिक दशन-संस्करण, पृष्ठ २ ] 


२१२ 


# नमामि भक्तवत्सलू रृपालुशीलकोमलूम # 
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के मध्यम दृष्टका अभाव हो जानेपर ( अद्ृष्ट ) तत्त्तशान-- 
मोक्षका कारण होता हैं। अभिषेचन, उपवास) ब्रह्मचय) 
गुरुकुलबास, वानप्रस्थ, यक्षः दान; प्रोक्षण आदि वेदनिर्दिष्ट 
कर्म) दिशा; नक्षत्र; मन्त्र और काल-नियम अच्श्के अर्थ हैं-- 
« . - इृष्टादृष्प्रयोजनानां दृष्ठाभावे प्रयोजनमम्युदयाय ॥ 
अभिषेचनोपवासब्रह्मचर्य गुदकुलवासवानप्रस्थयश्दानप्रो- 
क्षणदिल्नक्षत्रमन्‍्त्रकाछनियमाश्राइ्टाय ॥ ( बैं० सू० ६।२।१-२) 
. ... अतएव जिस प्रकार योगदशन मोक्षके ल्यि शौच) संतोष, 
तप, खाध्याय और ईव्वर-प्रणिधान-इन पाँच नियमोंकी 
आवश्यकता मानता है-- 
' 'शौचसंतोषतपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियसाः !! 
( योग० २। १२ ) 
,... वैशेषिकदर्शनको भी उसी प्रकार ईश्वस्प्रणिधान और 
भगवद्भक्ति पूर्ण अपेक्षित है। वैशेषिकदर्शन दैदवरवादी है। 
महर्षि कणादने भी ईश्वरका' संकेत किया है-- 
 लद्दचनादास्नायस्म॒ प्रामाण्यम्‌ । ( वे०सू० १।११३) 
संज्ञाकर्म त्वस्माद्विशिष्टानां छिक्लम्‌। (व० सू० २११८ ) 
. ' वैशेषिकदर्शन ईश्वरको सर्वज्ञ मानता है-- 
तम्रेशवरः सेवज्ञः परसात्मा एक एवं। 
0 2 पट ( तकसंग्रह्न प्रत्यक्षखण्ड ) 
इसके अनुसार शब्ददंक्ति भी ईश्वरप्रदतत ही हैं-- 
अस्मात्पदादयमर्थों बोद्ध्य इतीश्वरसंकेतःदाक्तिः । 
( सकसंग्रह, शब्दखण्ड ) 
. शब्दद्वारा जो अर्थज्ञान होता है; उसके दोनेंमें हेतु 
ईश्वरप्रदत्ता शक्ति ही हैं तथा, गुरुजनोंद्वार शिष्यको जो ज्ञान 
होता है वह भी उस अनुम्रदशक्तिसें दी होता हैं; अतः कोई 
भी व्यवद्वार उसके बिना नहीं हो सकता। 

वैशेषिक ईश्वरको ही वेदोंका वक्ता भी मानते हईं-- 

वेदिकमीश्वरोक्तत्वात्सवंमेच प्रमाणस्‌ । 
हा! ( तर्कंसंग्रह) शब्दखण्ड ) 
:बैशेषिकद्शन इेइवरकी बुद्धि, इच्छा ओर प्रयत्नक़ो 

नित्य मानता हैं-- 
... चुद्धीच्छाप्ययत्ना नित्या अनित्याश्ष । नित्या ईश्वरस्य 
अवित्या जीवस्य ॥ ( तकंसंग्रह, गुणनिरूपण ) : 
/ ,. ४ प्रकार यह सिद्ध हो गया कि वेशेपिकदर्शनको 
(0.४. ५ तिक लिये भगवत्कृपा मान्य हैं। 


( 
स्यायदशन--- 
न्यायदर्शनमें भी इश्वरको फल-प्रदाता माना गया है- 
टेश्वरः कारणं.. पुरुपक्रमाफल्यद्शनात्‌ । 


( न्याययू० ४ । १। १९) 
प्रसिद्ध न्यायाचार्य श्रीददयनाचायजी भी भगवक्षपा़ 
ल्थि ही प्रार्थना करते हुए. देखे जाते ईैं-- 


“हे निसगंसुन्दर ! आनन्दनिधे || यद्यपि बहुत दिल 
हमारा चश्बछ चित्त आपमें निमग्न है; यह नितान्त-सल ह 
तथापि वह आज भी संतृत्त नहीं हो रहा है। अतः हे नाप | 
आप शीघ्र ही करुणा कीजिये, जिससे हमारे चित्तके झा. 
( ल्य होकर ) एकात्ममावको प्राप्त हो जानेपर हमें पुतः 
सैकड़ों यम-यातनाओंकी प्राप्ति न होः-- 
भस्माक तु॒निसमंसुन्दर चिराच्चेतो निमग्न॑ त्वयी- 

त्यद्धाउडनन्दनिधे तथापि तरल नाद्यापि संतृष्पते 
तस्ताथ | त्वरितं विधेष्टि करुणां येन त्वदेकाग्रतां 
याते चेतसि नाप्लुवास शतशो यास्थाः पुन्योतवाः ॥ 


( न्यायकुसुमाशलि ५१३ ) 


अतएव न्यायदर्शनमें मी मोक्षप्रात्तिके ल्थि भगवर्केरः 
की आवश्यकता अनुभव की जाती है। . 
सांख्यद्शन-- 2] 

सांख्यदर्शन भी मुक्ति और सिद्धिके लिये उपातन 
आवश्यक समझता है-- 


सुक्तात्मनः प्रशंसा, उपासासिद्धस्थ वा | (१। $* ) 


सांख्यदर्शनके अनुयायी प्रथमतः खमावतः चेतन 
सष्टिके आदिम (भी रहनेवाले ) चिढद्रप और सिद्ध 
अष्टविध ऐड्बर्ययुक्त आदिविद्वानको इंद्र मानते हैं 
'आदिविद्वान्‌ सिद्धू इति कापिला:? ( न्यायकुसुमाझलि (। ९ ) 


सांख्यदर्शनके जिस पुरुषके अधीन होकर तथा जिसके 
वह पुर 


प्रमावसे प्रभावित होकर प्रकृति सष्टि-कार्य करती है 
सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ अर्थात्‌ ईश्वर ही हो सकता है 


स॒ हि सर्ववित्‌ स्वंकती । (सां० सं» ३ | ५६ ) 
. ईइशेश्वरसिद्धिः सिद्धा । (सां० यू० हैं | ५७) 


बहुतसे सांख्याचार्य प्रकृति और पुरुषके संयोगके लग 
इंडबरकी आवश्यकता मानते हैं; क्योंकि पुरुष नि और 


# द्शनशास्त्र और भगवत्क॒पा # 


श्शु३े 
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ल्््स्ल््य्य्प्य्य्सस्य्य्प्प्स्प्य्य्य्स्पप्स्प्स्स्र 
प्रकृति जड है। इन दोनोंका मिलन खय॑ नहीं हो सकता | 
ईइवरके संनिधानमात्रसे प्रकृति पुरुषके संयोगसे जगत्‌की 
रचंनामें प्रदत्त होती है. | 
'संख्यदर्शन भी मोक्षके छिये आध्यात्मिक अम्यासका 
उपदेश करता है, जो योगशास्त्रमे वर्णित है।. अतण्व सांख्य 
ओऔर योगको एक ही कहा गयां है--- 
... ध्ांख्ययोगी एथस्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
(गीता ५ | ४.) 
योगमें भगवत्कृपाकी आकाड्डा है.।. अतण्व 
सांख्यदर्शन भी मोक्षके लिये: भगवत्कृपा-आकाझ्ली है! 
योगदशन-- 
योगद्शन भी कैवल्य या. सोक्षप्राप्तिके छिये यम, नियम; 
आसन, प्राणायाम) प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि--इस 
अशज्ञयोगकी आवश्यकता समझता है--- 
धयमनियमासनप्राणायाममत्याहारधारणाध्यानसमाधयो- 
$श्टावद्भानि 7 (२।२९.) 
इसमें नियमके अन्तर्गत इैेश्वर-प्रणिधान अथौत्‌ सभी 
कर्मोके फलको ईश्वरमें समर्पण करना और ध्यानद्वारा चित्त- 
को स्थिर करना ईश्वर-प्रणिधान है । इईइ्वर-प्रणिधानसे 
_समाधिकी सिद्धि होती है| ईइवर-प्रणिधान क्रियायोग है । 
इस प्रकार योगदर्शनकों भी कैवल्य-प्रासिके लिये 
भगवत्कृपा अपेक्षित है | ह 
मीमांसादशन-- 
मीमांसाशास्त्र सोक्षेके लिये जिस यशका प्रतिपादन 
करता हैं, उसकी पूर्तिके ल्यि भी मगवत्कृपा अत्यन्त 
आवध्यक हैं ओर मीमांसकगण यशसमाघ्तिके अवसरपर 
यशपूतिके हेतु भगवानकी वन्दना किया करते हैं । | 
मीमांसाद्शनका यह कथन है कि सर्वशक्तिमान्‌ 
( भगवान्‌ )की प्रांत्िके लिये द्वी कर्मोरमे प्रवृत्ति होनी चाहिये 
क्योंकि ऐसा ही उपदेश शास्त्रोर्म है। परमात्माकी ओरसे 
उदासीन रहना दोबकी बात हैं। इसलिये मनुष्यकों उनसे 
सम्बन्ध जोड़ना चाहिये--- 
स्ंशक्तो प्रवृत्ति: स्थात्तथाभूतोपदेशात्‌ । 
है (६।३।१।६१) 


न 





तदकमंणि च दोषस्तस्मात्ततों विशेषः स्थात्मधाने 
नाभिसम्बन्धात्‌ । (६१३१३ ) 


अतएव मीमांसक भगवत्कृपाकी कामना करते हैं--- 


'यस्क्ृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयम्र्‌ । 
प्राप्यते तमहँ वन्दे गोविन्द भक्तवत्सलम्‌ ॥ 

( मीमसा-न्यायप्रकाश) मज्॒लाचरण ) 

: जिनकी लेशमात्र कृपासे चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति होती 
है; मैं उन भक्तवत्सल गोविन्दकी वन्दना करता हूँ |? 


अतएव॒मोक्षप्रासिके - ल्यि मीमांसाद्शनको भी 
भगवत्कृपाकी आकाह्ला है । 
वेदान्तदशेन-- 
वेदान्तदर्शन भी कहता हैं कि भगवानके भक्ति- 
सम्बन्धी धर्मोका पालन करनेसे उनका विशेष अनुग्रह 
प्रात्त होता है । समी घर्मेसि मगवद्धक्ति श्रेष्ठ है--- 
विशेषानुअहश्च ॥ 
क्षतस्त्वितरज्यायीं छिल्ञाघ्व ॥ (जदाय्‌ू० ३।४। ३८-१९ ) 
अहं अल्मास्म' कहनेवाले अद्वैत-वेदान्तके प्रतिपादक 
श्रीशंकराचायंजी भी भगवत्कृपाकी अंत्यावश्यक मानते 
हैं और कहते हैं कि 'हे नाथ | भेदके नष्ट हो जानेपर भी मैं 
ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं हैं; क्योंक्रि तरंग ही समुद्रकी 
होती है, तरंगका समुद्र कहीं नहीं होता!--- । 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मासफीनस्त्वस | 
सामुद्दो हि तरन्नः कचन पुत्री न तारझः॥ 
; ( पदपदी ३ ) 
आचायका निवेदन हैँ कि 'हे करुणामय नारायण ! 
मैं संब प्रकारसे आपके चरणोंकी शरण हूँ:-- 
नारायण फरुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणों। 
( पटपदी ७ ) 
इसके अतिरिक्त विशिष्टाद्नतवाद, शुद्धाह्वेतवाद, देततवाद, 
द्वताद्दतवाद, अचिन्त्यमेदामेदवाद, स्वामाविक, निरुपाधिक 
आदि सभी वेष्णव-सम्प्रदाय तो पूर्णतया भगवत्कृपा-अवरूम्बी 
हूँ द्दी। 
प्रमाणित हैं कि सभी दशनशास्त्रोंकी भगवत्कृपाकी 
अपेक्षा हैं । 





२१४ 








आयउुर्वेदगं भगवत्कृपा 


# नमामि भक्तवत्सलं रृपालुशीलकोमलम्‌ * 





ल्‍ल 





( ढेखक-मानसबटोही पं० औरीरमावल्लभजी पाण्डेय ध्वस्तभ' एम्‌० ए०) भायुरवेंदरत्न ) 


जीवात्मा और शरीरके संयोगका काल ही “आयु? शब्दसे 
निर्देश्य है, इसका आयुर्वेदके साथ समवायी सम्बन्ध है। 
भगवत्कृपा-तत्त्वदर्शी मुनिजनोंने इसको प्रत्यक्ष किया; इसीका 
बाठ्ययखरूप आयुवेद है; जिसका मूल “अथ्व॑सवंस्व! माना 
जाता है; जिसके आदिप्रणेता प्रजापति ब्रह्मदेव हैं--- 


विधाताथवंसवंस्वमायुरवेद॑ प्रफाशयन्‌ । 
स्नाम्ना संहितां चक्रे लक्षदकोकमयीमसजस ॥ 
( भावप्रकाश) पू० १।५ ) 
“ब्रह्माजीने 'अथवंसवंस्व” रूप आयुवंदका प्रकाश करते 
हुए: अपने नामसे एक लाख इलोकॉवाली सरल ब्रह्म- 
संहिताकी स्चना की |? 


वेद) पुराण एवं आध्यात्मिक विवेचनोंके अनुसार यह 
जगत्‌ प्रकृति-पुरुषका विछसित खरूप है; यही मान्यता 
आयुवेदकी भी हैं | अव्यक्त, महदहंकार। पश्चभूत एवं 
तन्मात्राओंकी समष्रिपा यह प्रकृति अष्टघा विभाजित 
हो सच्िदानन्दघन परमात्मतत््वके साथ मिलकर 'एको5हं 
बहु स्थामःके अनुसार “जीव? संज्ञा धारण करती है--- 
इईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन असल सहज सुख रासी ॥ 
सो मायाबस भयड गोसाई । बध्यो कौर मरकट फी नाई ॥ 
जढ़ चेतनहि अंथि परि गईं। जद॒पि झूषा छूटत कठिनई ॥ 

ह ( मानस ७। ११६ । १-२ ) 

'इसीकी पुष्टि आयुवेद-ग्रन्थोंके सृश्टिप्रकरणमें देखिये--- 
“आत्मा ज्योतिःस्वरूप, चिंदानन्द्रूप, नित्य, निःस्पृह ओर 
निरगुंण होता हुआ-भी प्रकृतिके संयोगसे सशुण होकर 
जगतको उत्पन्न करता है?-- . 

आत्मा ज्योतिश्रिदानन्दरूपों नित्यश्र निःस्पृहः । 


निर्गुण. भ्रक्ृतेयोगात्सगुण: कुरुते जगत ॥ 
| ( भावप्रकाश) पू० २। ३ ) 
गर्भम जीव-प्रवेश परम-पिता परमात्माका क्ृपा- 


विल्यस है; जिसे सकारण-सोदाहरण आयुर्वेदने स्पष्ट किया है। 
जैंसे सूयंक्ान्तमणि और सूय्॑-रश्मियोंका स्पर्शसात्र अग्नितत्तका 
उत्पादक हैं उठी प्रकार झुक्ार्तव-सम्पर्कजनित तत्त्व जीव- 
शरीर धारण करता हैं और कऋमशः इद्धिंगत द्ोता हुआ 
४ मा शु अद्देतुकी कृपाका प्रदर्शक बनता हैं - 
5 आह 


सू्याशों:. सूर्यमणित. उभयस्माधुताधपा। 
चद्धिः संजायते जीवस्तथा शुक्रातवायुतात्‌ ॥ 
( भावत्र० पू० ३। १४) 


गर्मस्प श्रणरक्षाके प्रति भी आयुर्वेद मगवल्कपाका शी 
है.अग्नि, सोम, एस्वी, वायु, आकाश तथा सत्त; रत ओ 
तम--ये तीनों गुण, पाँच इच्द्रियाँ ओर भूतात्मा-ये ख 
गर्मका संजीवन करते हैं; अर्थात्‌ इन्हे गर्म उप 
रक्षित तथा वर्धित ऐता है--- 


अग्नीपोमी मदही वायुर्नसः सत्य॑ रजखमः । 
प्नेन्द्रियणि भूतात्मा गर्भ संजीवयन्ति हि ॥ 
( भावप्रकाश) पूवे० ३। ३२९. 


भगवत्कृपाका एक और वेचित्र्य देखिये । गमक कूतीः 
मासमें पुंसवन-संस्कार होता है। जितका तात्य॑ गर्म 
पुरुषरूपमें परिवर्तन करनेसे है । पुष्य नक्षत्र खर्गीः 
घातुकी संतप्त विष्णुप्रतिमा गोदुग्धर्म शीतल की जाती है 
फिर वही दुग्ध गर्भवतीको पिलाया जाता हे ण्वं गणेशादित 
पूजन और स्वस्त्यथन कराया जाता है । उसके पहसर 
प्रायः बालकका ही जन्म होता है--- 
पुष्ये पुरुषफ॑ हैम॑ राजतं वाथवाउ«्यलम, | 
कृत्वाग्निवर्ण निर्वोष्य क्षीरे तख्याअलिं पिबेत ॥ 
( अष्टाइद्दय) शरीरस्थान) १ ॥। रै ८-३९ 


जन्म-समय गर्मस्थ प्राणीका बहिगंमन गर्म वाई! 
प्रेरासे ही होता है एवं गर्मसे बाहर आनेके सविता 
माताके स्तनोंमें स्तन्य प्रादुर्भूत हो जाता हैं » 
भगवत्कृपाके अनुपम उदाहरण हैं | 


आयुर्वेद-प्रवतंकोने. सांघातिक. ज्वरादि रोगों 
चिकित्साके अतिरिक्त भगवल्कृपाद्वारा रोगमुक्तिका निद्श 
किया है--ओपषधि, मणि, सुमन्‍्त्र; साधु-गुरु-द्विज-देवताओंक 
पूजा, मनको प्रिय छगनेवाले विषय--यें सब वि, 
उम्र ज्वरका हनन करते हैं-- मु 
ओपधयो सणयश्र सुमस्त्राः साधुगुरुद्विजदेवतपूजाः । 
प्रीतिकरा मनसों विषयाश्र प्न्त्यपि विष्णुक्॒त ज्वखपरगा 
ह ( भष्टाइहुदय चि० स्थान ६ । १५७०) 


# आयुर्वेद्स भगवरत्क्ेपा # 


श्र 


हम अल अप: 7 223 

यक्ष्मा, हद्धोगादि कष्टसाध्य किंवा असाध्य रोगेमे कुड्डूम) 
केसर, कस्वूरी, चन्दनचचचित शाल्ग्रामशिछाका पश्चाम्रृतकत 
स्वानोदकपान महौषधिके रूपमें बड़े-बढ़े वेद्राज प्रयुक्त 
करते हैं, जो भगवत्क्ृपाश्रयद्वारा सिद्ध प्रयोग होता है । 


इसी भाँतिके विभिन्न प्रयोग. भैषज्यरल्ञावलीके 
यक्ष्माधिकारमें निरूपित हैं-- 
.. दकरामधुसंयुक्त - नवनीत॑ लिहन्‌  क्षयी । 


क्षीराशी छमते पुश्मितुल्ये चाज्यमाक्षिके ॥ 
( १४ । ६० ) 
आयुर्वदिक ग्रन्थोंम भगवत्कृपाद्मारा रोगोपशमनका 
एक तारतम्य ही उपलब्ध होता हैं । 
कुष्टरोग-चिकित्सा-स्थानमें महर्षि वाग्मइने शत, पूजन 
एवं भआराधनादिद्वारा रोगशान्तिकी बात कही हँ--बत) 
दम, यम) सेवा, त्यागादिका अभ्यास; द्विजः देवता ओर 
गुरुजनोंकी पूजा; स्वंभूतोर्मि मैत्री; शिव; गणेश, तारा-देवी 
और सूर्यक्षी आराधना--ये सब कुष्ठरोगरूपसे प्रकट 
हुए, पापोंका नाश करते हैं-- 
'ब्रतद्समसमसेवा व्यागशीलाभियोगो 


हद्विजसुरगुरुपजा. सर्वंसत्वेपु. मेत्री । 
शिवशिवसुततारा भास्फराराधनानि | 
प्रफटितमलपापं कुष्ठसुन्मूलयन्ति ॥ 


( अष्टाज्नहृदय चि० स्थान अ० १९ । ९८ ) 


संस्क्ृत-भाषाके प्रसिद्ध कविवर मयूर इस प्रक्रियाद्वारा 
रोगमुक्तिके प्रसिद्ध उदाहरण रहे हैं । उन्होंने सूर्यकी 
उपासना एबं स्तुतिके द्वार अपने रोगका शमन किया था। 


भगवत्कृपा-समन्वित देवी-साधनोंसे भी ज्वरका 
शमन होता हैं--- 
अद्याणमश्रिनाविन्द्र हुतभक्षं.. हिमाचल । 


गद्गां सरुद्रणांइ्वेष्टानू पुजयन्‌ जंयति ज्वरानू॥ 
भव॑त्या सातुः पितुश्नेव गुरूणां पूंजनेन च । 
बह्मरयेण 


तपसा सत्येव नियमेन चा 
जपहोसग्रदानेन चेदानां श्रवशेन च। 
ज्वराद्विमुच्यते शीघ्न साधूनां दशंनेन चगा 


( चरकसंद्दिता चि० स्था० ३।॥ १९८-२०० ) 


प्क्षा, अश्विनीकुमाए, इन्द्र, अग्नि; हिमाचल, गज्ञाजी 





तथा उनचास मरुद्रणोंका येशद्वारा पूजन करनेवाला ज्वरोपर 


विजय पा लेता है । माता-पिताकी भक्ति, बड़ोका आद्र- 
“सम्मान; 


ब्रह्मच्यं, तपश्चर्या, सत्यमाषण, शोच-संतोष 
आदि नियमोंके पालन तथा मन्त्र-जप, इवनः 
दान) वेद-पाठके श्रवण एवं संतोंके दर्शनसे मनुष्य 
ज्वर्से अविलम्ब सवंथा मुक्त हो जाता है |? । 

महर्षियोंने असाध्य रोगोपर भी देवाराधना तथा 
भगवत्क्ृपाद्ारा चिकित्साकार्यमें प्रायः पूर्ण सफलता प्रांप की. है। 
चण्डी-पाठ, यज्ञ-यागादिसे असाध्य-से-असाध्य रोग-निद्वत्तिकी 
दिशार्मे जनसाधारणको प्रत्यक्षतः अपूब सफलता प्राप्त 
होती देखी गयी है। 


आयुर्वेदर्म दीधोनुबन्धी, संक्रामक महारोगोंपर विविध 
यन्त्र-मंन्त्र-तन्नादिकोंका भी प्रभाव पाया जाता है| अर्ण; 
कामछा, पाण्डु, गलगण्ड, विद्रधि, त्रण, कर्णझूल, शोथ, 
दन्‍्तपीड़ा, नेत्र-पीड़ा, शिरःपीड़ा, बाल्ग्रह-शान्ति, विषमज्वर 
तथा सर्प, बिच्छी और बररैंकेः विष उतारंनेमें अमेकानेक 
यन्त्र, तन्‍्त्र एवं मन्त्रद्वारा श्रीमगवत्कृपासे शीध्षातिशीघ्र 
आंरोग्यता प्राप्त होती है। सभी प्रकारके ज्वरोकी शान्ति-हेतु 
कुछ प्रयोग निम्नलिखित 


४४» नसो भगवते छिन्धि छिन्धि अमुकस्य शिर 
प्रज्जलित परशुपाणये पुरुषाय फट स्वाहा 0? 
रा ( भंपज्यरत्नावली ५ | ४०८ ) 


इस मन्त्रको आठ बार पढ़ते हुए नीमकी यहनीसे 

झाड़ना चाहिये तथा इसे भूज॑पत्रपर लिखकर गन्‍्धाक्ष- 

तादिसि पूजन करके सिरपर धारण करने अथवा ताबीजर्मे 
भरकर बाहुमें बाँधनेसे सब्र तरहके ज्वर नष्ट होते हैं | 
विष्णुं सहस्मूर्धानं चराचरपतिं विभुम्‌ | 
स्तुवन्ञामसहलेण ज्वरान्‌ सर्चान्‌ व्यपोहृति ॥ 

( मंपज्यरत्नावर्ली ५ । ४१६ ) 


जज्ञम और स्थावर ( सम्पूर्ण ) जगतके स्वामी एवं सर्वन्न 
व्याप्त भगवान्‌ विष्णुके सहखनाम आदि स्तोन्नोंकी पढ़कर 
स्व॒ुति करनेसे सब प्रकारके ज्वर उतर जाते हैं | 

इस प्रकार आयुवंद भी अन्य शास्त्रोंके समान ही 
परम आस्तिक है एवं भगवत्कृपाद्दारा पुरुषार्थचत॒ुष्टयके 
साधनका निर्देश करता है| 


--++४४8%८७३:४:-६--- 





| नमामि भक्तवत्सलं कृपालठुशीलकोमलम % 


ज्योतिषशास्रमें भगवत्कृपा 


( छेखक---श्रीवलरामजी शास्ली/ एम्‌० ८०) साहित्यरत्न) ज्योतिषाचाये ) 


ज्योतिषामयनं चल्लुःः ( पाणिनीय-शिक्षा ४१ ) 
ज्योतिषशास्त्र ही सनातन वेदका नेत्र हैं| अतः ज्योतिष 
और भगवत्कृपापर कुछ लिखनेके पूर्व मनर्भे सहसा यह तर्क 
उत्पन्न हुआ कि अहयोगके कारण भगवत्कृपाकी प्राप्ति 
होती है अथवा भगवत्कृपासे ग्रहयोग ही अनुकूल हो जाते हैं ! 


. भमवानकी कंपासे ग्रहयोगोंका अनुकूल होना आइचर्य- 
जनक नहीं । भगवान्‌ श्रीरामके प्रकट होनेके पूर्च-- 


जोग छगन ग्रह बार तिथि सफल भणु अनुकूल । 
चर अरु अचर हर्षजुत राम जनम सुखमूल ॥ 
( मानस १ | १९० ) 


योग, लग्न एवं श्रह्द आदिकी अनुकूछ्ता या तदनु- 
रूपता हो गयी । भगवान्‌ जिनपर कृपा करते हैँ, उनके 
ल्यि भी ग्रहनंक्षत्रकी अनुकूल्ता आश्चर्यकी बात नहीं | 
हस प्रसक्षमें ग्रहोंके परस्पर सम्बन्ध; उनकी दृष्टि दशा, 
अन्तर्दशा आदिके आघारपर कुछ लिखा जाना आवश्यक है। 
भगवल्कृपास अर्थ, धर्म; मोक्षादिकी प्राप्ति तो साधारण 
बात है | इसीके सहारे संत तुल्सीदासजी-जैसे परम भागवत 
महाकविने _ महान्‌ संकट झेलकर अगणित पातकियोंका 
भवसागरसे उद्धार करनेके निमित्त रामचरितमानसरूप पावन 
सेतुका निर्माण किया | ह ट 

ग्रहयोग और भगवत्क्ृपाके प्रसज्ञर्म जन्माड़के आधारपर 
विषयका प्रस्तुतीकरण इस प्रकार है-- 


जन्माज्ञर्म द्वादश भाव होते हैं। इन द्वादश भावोंसे 
संक्षेप तन, धन, सहज, सुख, खुत, रोग, स्त्री, मृत्यु, 
घर) कम! आय ओर व्यय आदिका विचार 
किया जाता हैं | 

गम्मीसतापूवंक विचार करनेपर मगवत्क्ृपाका प्रभाव 
द्वादश भावोंपर भी पड़ता प्रतीत होता है| शारीरिक खस्थता, 
सात्विक धनकी प्राप्ति; प्रेका आचरण करनेवाले भाई, 
सुखी जीवन, आज्ापाल्क पुत्र, नीरीगता, सती-साध्वी पत्नी; 
तीर्यस्थानमें शरीरत्याग/ घार्मिक अनुकूलता, पृण्यकर्म, पविन्न 


आय ओर उत्तम कार्योर्में घनका व्यय--ये सभी मानव- 


सर्वस्म्पन्नताके परिचायक हैं | 


४ १5५ 


जन्मके समय जो ग्रह पड़ जाते हैं, उन्हें दृश्टिम खक़ 
द्वी उपयुक्त वर्णित द्वादद्य भावोंपर विचार किया जाता है| 
जन्मके समय जो लग्न होता कै; जन्माइमें उसका उस्लेश 
कर अग्रिम भावोंमें राशियोंक्री स्थापना करके भावों 
विचार द्वोता है। प्रत्येक भावके राशिका खामी ही प्ि 
तत्तद्धावोंका स्वामी माना जाता है और फिर तदनुगृठ 
ही फल निर्दिष्ट होता है | 


भगवस्कृपा ओर भावेश-- 


दशमेश यदि बुध हो और उसपर शुम ग्रहंकी 
पढ़ती हो तो जातकके ऊपर भी श्रीभगवानक्की इपा-्श होती 
है। नवमेश यदि उच्चस्थ हो; उसपर शुभ ग्रह ( चल इ॥॥ 
गुरु; श॒क्त आदि )की दृष्टि हो तो ऐसे जातकपर प्रभुकी कप 
होती है | (चन्द्रमा शुभ ग्रहोंके साथ शुभ फल्दायक है। 
पूर्ण चन्द्रमा भी झमद माना जाता है।) यदि नव 
पूर्ण बली हो और उसपर गुरुकी दृष्टि हो तो रे 
जातकके ऊपर परमपिता पेरमात्माकी कृपादष्टि सम्भव ई| 
लग्नके स्वामी अथवा छम्मपरं ही नवमेशकी दश्टि होने 
जातक प्रभु-कृपाका पात्र बन जाता है। यदि 
बृहस्पतिके साथ हो और षड़वर्गोर्मि बढी हो अथवा लगे 
पर बृूहस्पतिकी पूर्ण दृष्टि हो तो जातक प्रभुकी कप 
महायशस्वी होता है । नवमेश सिंहके ,अंशका ही भी 
उसपर ढ्नेशकी अथवा दशमेशकी दृष्टि हो तो जातक 
ऊपर प्रमुकी कृपा अवश्य होती हैं । ऐश जर्! 
विश्वर्म यश्ञका अर्जन करता है| दशमेश केद्रथ ( ढ 
चतुर्थ, सप्तम या दुशम मावमे ) हो। नवमेश भी चर 
भावमें हो तो ऐसा जातक प्रभुकी कंपासे अपने व्यक्तिगः 
क्रिया-कल्यपोंद्रार यशका मांगी बनता हैं। 


यह सर्वविद्ति है कि जिसपर ग्रशुकी कृपा हो जाती है 
वह असम्भवको भी सम्भवर्मे परिवर्तित कर तकता है । अप 
की कृपासे पहुः भी हिमाल्यकी चोटीपर चढ़े संतों ' 
अंघा भी सव कुछ देख सकता हैं; वधिरकी अवाः 
मिल जाती है--यह्‌ रहस्य अह मी स्पष्ट करते ईं | 





# ज्योतिषशाखमे भगवत्कृपा #. 
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किसीके जन्माड्में रूग्नेश उच्च हो, उसपर शुभ अद्योंकी . 
दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे जातकपर भगवानकी ऊंपादष्टि सम्भव - 


समझी जाती है। द्वितीयाधिपति उच्चका हो ओर उच्चका ही गुरु 


हो तथा. द्वितीयेशपर गुरुकी पूर्ण दृष्टि भी हो तो ऐसा जातक 


भगवत्कृपाका पात्र बनता हैं | द्वितीयेश उच्च हो अथवा पश्चम, 
नवम या एकादश स्थानमें विराजमान हो, बली छग्नेशका 


साथ हो और द्वितीयेश जिस स्थानमें विराजमान हो) उसे 


स्थानका खामी केच्धवर्ती हो त जातकके ऊपर प्रभुकी कृपा 
सम्भव है । कह 


ग्रहयोग और ईश्वर-प्रेम--- 


जम्माज्ञके पद्नम स्थानससे -ईश्वरक्े प्रति प्रेम, श्रद्धा, 
भक्ति आदिका विचार किया जाता हैं। नवम भावसे घमंका 
विचार होता है | नवम भाव और पश्चेम भाव--दोनों 
भावोंकी मिलाकर मानवकी ईश्वरीय भक्तिका पूर्ण विचार 
होता है और हंस प्रकार भगवावकी कृपाका भी |... 


पश्चम स्थानमें येदि कोई पुरुष ग्रह ( सूर्य, मज्जल एवं 
गुरु ) बैठा हो या उसकी दृष्टि पढ़ती दो तो जातकपर 
प्रभुकी कृपादृष्टि होती है| यदि पश्चममांव -समराक्षिका हो) 


उसपर चन्द्रमा या शुक्रकी दृष्टि पढ़ती हो अथवा उससे. 


चन्द्रमा या झुक्त विराजमान हो तो मानवके ऊपर रूक्ष्मीकी 
' कृपा होती है । 


|... ईश्वरीय प्रेमकी प्राप्ति निम्न योगोमें होती हें---मानवके 
/ जम्मान्ञर्म यदि किसी भावमें चार या पाँच ग्रह एकत्र हों 
/ तो ऐसा जातक प्रभुकी कृपाका सहारा लेकर संसारसे विरक्त 
॥ होता देखा जाता हैं. । यहाँ कुछ मतभेद भी है, ऐसे योग 
(६ बी ग्रहके ऊपर ही विचार स्थिर किया जाता है। निम्न 


# खितियोंका विचार करनेपर ग्रभुकी कृपा-ग्राप्तिका निश्चय किया 
जा सकता है-.- 


| चार या पॉनच ग्रह ( किसी भावमें ) एकत्र हों। 
२-उपयुक्त अहम कोई एक बली हो | 
३-बली अह युद्धमें पराजित न हो । 


: ए्चली ग्रह “अस्त न हो । 
<--इन ग्रहों्मे कोई दशम भावका स्वामी भी हो | 


ह उपयुक्त खिंतिमें मानव प्रभुकी कृपासे - सांसारिक. 
आसक्तिका त्याग कर प्रभुकी शरणमें चला जाता हैं| -. 


ग्रहयोग और आध्यात्मिक जीवन--- 


वर्तमान समय मानव विलासिताकी . ओर अग्रसर हो. 
रहा है| विलास-सामग्रीको प्राप्त करना ही उसका. एकमात्र 
लक्ष्य बन रहा है; पर अब्र अमेरिक्राके घनपति -विलासितासे 
ऊबकर अध्यात्म-जीवनकी ओर-छलचायी आँखोंसे देखने लगे 
हैं, वेषभूषाकी नवीनता ओर तामसी-राजसी मोजन भी अब 
उन्हें उतना रचिकर नहीं प्रतीत होता। अमेरिका आदि 
देशोंके बहुत-से लोग भारतीय आश्रमोंमें आध्यात्मिक जीव॑ंन 


बितानेके. लिये आने लगे हैं | ज्योतिषशास्त्रमे आध्यात्मिक 
जीवनमे सफलताके योग भी बताये गये हैं | ह 
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यदि दश्म . भावमें मीन राशि -हो: और *उससमें: बुध 
या मंज्ल बठो हों तो ऐसा जातक प्रश्रुकी कंपासे पवित्र 
जीवन व्यतीत करता हैं । दरशभांधिपति- नवम्म हो. और बली 
नवमेश बृहस्पति और शुक्र ग्रहसे दृष्ट या-युत हो तो 
जातक प्रभ्ुकी कृपा प्राप्त करनेके लिये अग्रसर होता हैं। 
यदि नवमाधिपति बली शुभ ग्रह. हो, उसपर गुरु या शुक्र- 
की दृष्टि अथवा गुरु या झुक्रका साथ हो तो ऐसा-जातंक 
प्रभुकी कृपाका पात्र वन जाता है| यदि छग्नेश दम 
स्थानमें और दक्षमेश नवम स्थानमें -हो, पुनश्च दशमेश 
पापग्रहकी दृष्टिसे बच्चित हो तो जातक शुभग्रहोंकी शुभ 
दृष्टिके .प्रभावसे, भग़वत्कृपाका अधिकारी बन जाता. है । 
जन्माज्नमे चन्द्रमा और वृहस्पतिके अन्तर्गत : अन्य समस्त अद्द 
सख्त हों तो ऐसा मानव निर्विप्त भगवानकी शरणर्भ पहुँच 
पाता हैं। जन्माज्षम शनि और मन्नलके अन्तर्गत सभी ग्रह 
हों तो ऐसा मानेव भगवानकी क्ृपाकां पात्र बनकर विद्वर्म 
ख्याति भी अर्जित करता हैं । 


( ++ “ए८ऋचऋ:ऊसललस- - 
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मन्त्रशक्ति या भगवत्कृपा ! 


( लेखक--श्रीअशोकक्ुमारजी ) 


(मन्त्र? शब्दका अर्थ वेदबचन अथवा गोपनीय वचन 


माना गया है । “४ -' ' 
मल्त्रो . वेद्विशेषे स्यादेवादीनां च' साधने । 
गुद्मयवादे5पि च्च पुमान्‌ ॥ 


 ( मेदिनी, रान्तवर्ग २७ | ७४-७५ ) 
इसी प्रकार जिसके जप, अनुष्ठान; प्रयोग या मननसे इश्टकी 
प्राप्ति और अनिष्टका परिहार हो, उसे मन्त्र कहा जाता हैं-- 
ध(मंननात्‌ न्राणंधर्मवान्मन्त्र इृत्यभिधीयते।? 
रोग-निवारण; . विषोद्धारर मारण, मोहन, उच्चाटन; 
वशीकरण आदि लोकिक इष्ट-प्राप्ति और अनिष्ट-परित्राण 
मन्त्रोंके द्वारा प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। इसी प्रकार वेदिक 
मन्त्रोंके द्वांरा खगौदिकी प्राप्ति और मोक्ष-लाम आदि 
लैकिक ' और दइृष्टप्राप्ति. एवं. अनिष्ट-परिहार आदि 
अलौकिक लाभ भी शाज्नोंद्वारा सिद्ध है -- 


महामंत्र .जोइ . जपत : महेसू । कार्सी मुकुति हेतु उपदेसू ॥ 


.. (मानस १।१८। २) 

मंत्र परम छघु जासु बस बिधि हरि हर घुर सब । 
महंमत्त -गेजराज -कहुँ बस करः अंकुस खब ॥ 

/ ... (मानस १। २५६ ) 
“मन्त्रकी इस अद्भुत - चमत्कारिक शक्तिका निरूपण योग 

शौख्त्रने भी किया है और न्यायद॑र्शनने भी-- 


४ जन्मीषधिमन्त्रतपःसमाधिजा सिद्धयः | 
३० ६ ( योग० सू० ४ १ ) 
“सिद्धियाँ जन्म, ओषधि, मन्त्र; तपस्या और समाधिसे 
उद्धत होती हैं |? -: : 


सन्त्रायुवेंदप्रामाण्यवच्च.तत्मामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ । 
ह॒ ( न्‍्या० सू० २। १ ।॥ ६८ ) 
आपके प्रमाणत्वसे' मंन्त्र और आयुर्वेदके प्रमाणत्वकी 
भाँति वेदकी. भी प्रमाणता है |... 
अग्निकी दाहिका-शक्ति' अग्निके स्वरूप-से भिन्न है । 
जबतक दाहिका-शक्ति अग्निर्मे. प्रकट रहती है, तबतक 
अग्नि दाह करती हैं [.. जब . मणि, 
ओऔपघके प्रयोगसे बह 
तब्र वही अग्नि दाह नहीं करती | फिर जब उस 


मन्त्र अथवा 


मणि, मन्त्र अथवा ओपधिको हटा ल्या जाता -हैं 


__ अथवा उससे उत्तेजक मणिका भी प्रयोग कर दिया जाता है 
/ ४ अग्निकी दादिका-दक्ति फिर प्रकट होकर दाह करने 
जि 


. शक्ति कुण्ठित होः जाती है; 


लगती हैं | अग्निका स्वरूप, जिस समय वह दाह ऋिस्े 
और जिस समय दाह नहीं करती--दोनों दशा एक 
समान रहता है, परंतु कार्य-मेद देखां जाता है । 
धक्तिः छब्दके पर्याय बछ, झोय) सामर्थ्य, पराक्ता, 
प्राण आदि हैं--- 
व्रविणं तरः सहोबलझशौर्याणि स्थाम श॒प्म॑ च। 
बक्तिः पराक्रमप्राणी ।_ ( अमरकोप्र २ | ८। १०२) 
फासूसामथ्यंयो: शक्तिः।॥. ( अमरकीप ३।३। ६६) 
मन्त्रोंमि यह शक्ति कैसे है? मन्त्र तो शब्दसमूहमात 
हैं| फिर उनमें यह चमत्कारिक शक्ति कहाँते आती ६! 
न्यायदर्शनका कहना हैं कि पद संशा है और उसका आ 
संशी है एव इन दोनोंका सम्बन्ध शक्ति हैं-- 
“संज्ञा नाम पद्म संज्ञी अर्थ: तयोः सम्बन्ध: शक्ति। 
( न्या० वो० उपभानखा३ 
परंतु न्यायदर्शन भी यह मानता हैं कि अमुक तत' 
अमुक संज्ञीका बोध हो, यह संकेत ईश्वरंप्रदत ई-: 
अस्सात्‌ पदादयमर्थो बोधव्य इतीश्वरसंकेत शक्तिः | 
( तर्वसग्रह) 
. इस प्रकार शब्दोंकी शक्ति ईश्वरप्रदत्त है। मतों 
शक्ति उसके वर्णसमूहोंमे न होकर उस मल््रके अधिक! 
देवतामें होती है, जिसकी कृपासे उस मन्त्रसे अमीश्वी रिं' 
होती है | यदि ऐसां न होता तो बिना सिंद्ध किये ही आग 
बिना उस देवताकी कृपा प्राप्त किये. ही उस मन्त्र प्रयो॥ 
अभीष्टकी सिद्धि हो जाती; किंद ऐसा नहीं होता है। हि ' 
निरर्थक पदंसमूहवाले मन्त्रोंसे किसी इष्टकी पिद्ि 
होती | परंतु 'अनमिल आखर भरथ न जाएँ प्रकाख 
मन्त्रोंसे भी 'प्रगट प्रभांड मंहेस प्रताप के अवु्ाः 
इंकरजीकी ऊपासे इष्टकी प्राप्ति होती हैं । अतण्व 
सए सिद्ध है कि मन्तोरमि खतः कोई शा नहंहे 
अधिष्ठातृ-देवताओंकी कैपा ही उनमें शक्ति उनमें अवर्ता 


ज्ती है। इसीलिये वेदमन्त्रोके प्रयोगम भी “ 


देवताओंका ज्ञान अत्यावश्यक बतलाया गया है | 

वेदर्म प्रत्येक जड पदाथका एक-एक अधिए्ठता # 
देवता माना गया हैं और इसलिये अग्नि, वोओ) 
आदि जड पदार्थोंके अधिष्ठाता देवताओंकी अम्यादि मी 
प्रार्थना की गयी है | 


के. मन्त्रशक्ति या भगवत्कृपा के - 








है, उस मन्त्र उसी देवताकी दिव्य शक्ति सदासे निहित है | 
अतएव दैवत्व-शक्ति मन्त्रमे ही प्रतिष्ठित है। पा 
निरुक्तकारके अनुसार -देवताका अर्थ है---अभीष्ट पदार्थ 
.देनेवाला और प्रकाशित करनेवाछ--..... . | 
दैवों - दानाह्दा - दीपनादह्दा द्योतनाह्दा !! 
( निरुक्त दवत ७ । ४ । १५ ) 
वेदमें कहा गया हैं कि सभी देवताओंर्म एक ही 
परमेश्वरकी शक्ति. हैं. - - 
*  “महद्‌ देवानामसुरंत्वमेफमः ( ऋक० ३ । ५५ । १ ) 
सायणाचांय भी यही कहते हैं कि “उन-सभी नामॉसे 
एक ही परमेश्वर पुकारा जांता हैं |? 
निरुक्तकारका भी यही कथन है--- 
' महाभाग्याद देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । - 
एकस्यात्मनोउल्ये देवा: प्रत्यकज्ञानिं 'सवस्ति ॥ 
* ( निरुक्तः 4० ७। १। ४) 
:  दिवताके महान्‌ ऐश्रयंसम्पन्न होनेके कारण वह 
देवात्म एक होते हुए .भी विभिन्न प्रकारसे स्व॒त होता हैं | 
( सूथ, इन्द्र आदि ) अन्य देवगण उसी एक आंत्माके 
प्रयज्ञ ( अवयव ) हैं 
वेद भगवान्‌ पुनः यही बात कहते हैं-- 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णों गरुतमान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा  वदन्त्यस्नि यम॑ मातरिश्रानमाहुः ॥ 
( ऋक० १। १६४ | ४६ ) 
प्रेधावीलेग इन आदित्यको इन्द्र, मित्र, वरुण और 
अग्नि कहा करते हैं | ये खर्गीय पक्षवाले ( गंरुड़ ) 
और सुन्दर गमनवाले हैं | एक हैं तो भी इन्हें अनेक कहा 
गया है | इन्हें अम्नि. यम और मातरिश्वा कहा जाता है |? 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
 तदेव शुक्र तद्ढह्म "ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
/ ( शु० यजु० ३२ | १) 
थे ही अग्नि हैं; थे ही आदित्य हैं, वे हीः वायु हैं; 
वे ही चन्द्रमा हैं, वे ही.शुक्र है, वे ही अह्य हैं, वे.ही जल 
हैं और वे ही प्रजापति हैं 9. - 
अतएव सभी देवंताओंसे अधिष्ठित भन्‍्त्रोंमे वास्तवमें 
एक भगवत्कृपा-शक्ति ही व्याप्त है | इसे -- भगवान्‌ 
भीकृष्णचन्द्ने भीम्भगवद्दीतामें स्पष्ट कहा हैं-- 
कामस्तस्तेहतज्ञाना प्रपथन्तेज्न्यदेवता: -। 
ते त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥। 
योयो या या तलुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
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२१९, 





तस्य ,तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥ 
स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्थाराधनमीहते । 
लभते थ ततः कामान्‌ सयव विहितान हि तान्‌ ॥ 

( ७ । २०--२२ ) 
“उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका शान हरा जा 
चुका है; वे लोग अपने स्वभावसे , प्रेरित होकर, उस-उस 
नियमको धारण करके अन्य देवताओंकों मजते हैं अर्थात्‌ 


पूजते हैं | जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके स्वरूपको 


श्रद्धासे पूजना. चाहता . हैं; उस-उस भक्तकी श्रद्धाकों मैं 
उसी देवतांके प्रति स्थिर करता हूँ.। वह पुरुष उस, श्रद्धासे 
युक्त होकर उस देवताका पूजन करता हैं और उसे 
देवतासे मेरेद्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगों 
को निःसंदेह प्राप्त करता है! 

परंतु-- 

अस्तवत्त फू, तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 

देवान्देवयजो यान्ति मन्नेक्ता याल्ति, मामपि ॥ 
! '* (गीता७॥ २३ ) 
“उन अल्य बुद्धिवालोंका वह फल नाशवान्‌ है तंथा'वे 
देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त “होते हैं .ओर' मेरे 
भक्त चाहे जेसे:ही भज्जें, अन्तमें मुझको ही प्राप्त होते हैं |? 

अतण्‌व सभी मन्त्रोंम एक ही भंगवानकी : कृपांशक्तिं 
निहित है--ऐसा मानकर -केवल भगवन्मन्त्रोंका ही प्रयोग 
करना श्रेयस्कर है |. स्वयं भगवानने कहा है-+. -..% 
मंत्र जाप मम इढ़ बिस्वासा। पंचम भजन सो बेद- प्रकासा ॥ 

- “»..... .(मानस.३ |.३५ ।:१.) 
मन्त््खरूप होने अथवा मन्त्रद्वारा. जानने, योग्य. होनेके 


कारण ही विष्णुसहस्तनामर्म खनामर्म भगवानका एक नाम प्मनन्‍्त्रः भी 
कहा गया हैं--- 
पंच्ः स्पष्टाक्षरों मन्त्रः। ( इलोक ४३ ) 


शंकराचार्यजीने इसकी व्याख्या इस प्रकार की हैं--- 
“ऋणग्यजःसासलक्षणो सन्त्र:, सन्त्रवोध्यत्वाद्‌ वा संन्त्र:-।? 
४ भगवान्‌ साक्षात्‌ ) ऋक, साम और यजुरूप मनन हैं, 
अथवा मंन्त्रोंते जानने योग्य होनेके कारण मेन्त्र हैं |? 
श्रीमंगवान्‌ ही मन्त्र “हैं या मन्त्र भगवान हैं एंवं 
भगवत्क्ृपाशक्ति ही मन्त्र-शक्ति हैँ या मन्त्र-शक्ति भगवत्कपा 
शक्ति हँ---यह सिद्ध हो गया | ह 
“भगवान्‌ सर्वश्रेष्ठ और महान्‌ शक्तिमान्‌ हैं 
“'महाशक्तिमहायुति पर ११२७६ विष्युप्त० इलोक ३२ ).-. 
. 'बीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ: . ( विष्णुस० इलोक ५६.) 
अतएव स्वश्रेष्ठ शक्तिमान्‌ भगवानके ही मन्‍्त्रोंका 
भगवत्कृपाकी प्राप्तिके लिये जप करना श्रेयस्कर है। 


| 
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.... भगवती कृपाशक्ति 
कि ह ( छेखक-डॉ० श्रीशिवशंकरजी अवस्थी ) 


. विद्याँ परां 'फतिचिदस्बरमम्ब केचि 

हर दानन्दमेव क्तिचित्फतिचिच्य मायाम्‌ । 
विश्वेमाहुरपरे . . वयमासनास- 

... स्साक्षादंपारफरुणां. गुरुमूर्तिमेव ॥ 
रा ( अम्बास्तुति २७ ) 
. माँ | कुछ छोग आपको परा विद्या कहते हैं; कुछ लोग 

चिदाकाश, कुछ आंनन्दशक्ति तथा कोई आपको माया कहते हैं। 

अन्य लोग आपको विश्वरूपिणी जानते हैं; किंतु हम तो यही रट 

लगाये हुए हैं कि आपं धुरुका रूप धारण किये हुए प्रत्यक्ष 

अपार करुणा ही हैं | 


भगवान्‌ निखिल श्रेष्ठ गुणगर्णोंके धाम हैं | उनके ज्ञान, 
बल, ऐश्वय, तेज, सोन्द्य) औदार्य कारुण्य ' आदि असंख्य 
अनवद्य - गुण धंम और शक्तिकरे -नामसे भी कहे, जाते 
हैं:।. वस्तुतः भगवानकी एक :अन्तरज्ञ .-चिद्रपा शक्ति ही 
कायवंश नाज़ा शक्तियों या धंर्मोका रूप ग्रहण करती है। 
भंगवान्‌ और उनकी महाशक्तिमें कोई भेद नहीं है। भगवान्‌ 
धर्मी, हैं ओर मंहाशक्तिःउनका धंम | इस प्रकार धंर्मी और धंम॑- 
की दृष्टिस उनमें भेदंकी प्रतीति होती है, किंतु वंह अवास्त॑विक 
है। जेसे दांहिका-शंक्ति अग्निल्प धर्मीका घंम है, इसे 
इृष्टिसे इनमें मेदका भान होता हैं, किंतु दाहिका-शक्तिसे रहित 
अग्निका क्या कोई स्वरूप है ? नहीं | अतः दोनों अभिन्न 
हैं, एके हैं। ठीक वेसे ही भांगवती शक्ति और मगवान्‌ अभिन्न 
हैं | योगिवर भास्कररायने, श्रीदुर्गासप्तशतीकी .गुप्तवती 
टीका?के” उपोद्घातमें .“रत्नत्रय-परीक्षाग्स - एक उद्धरण 
प्रस्तुत किया हें... | 
नित्यं निर्दोपगन्धं॑ निरतिशयसुखं बह्मचेतन्यमेक 
धर्मों धर्मीतिभेदद्वितयम्रिति प्थग्भूय मायाव्शेन । 
* धर्मस्तत्नानुभूतिः सफलत्रिपयिणी सर्वकायोनुकूछा 
शक्तिइचेच्छादिरूपा भव॑ति गुणगणस्याश्रयस्त्वेफ़ एच ॥ . 
'कतुत्व॑ तन्र धर्मी कलयति जगतां पश्चरूंप्ट्यादिकृत्ये - 
धर्मः घुरूपमाप्ता सकलूजगदुपादानभावं विभर्ति । 
खीरूप॑ म्राप्य दिव्या भवति च महिषी स्वाश्रयस्थादिकतु 
प्रोक्त धमप्रभेदावपि निगमचिदां घंर्मिवद्धह्मकोटी ॥ 
._ नित्य) दोषके लेशसे झून्य, निरतिशय सुखरूप, एकमात्र 
+... पन्‍्य मायाके वश्चीभूत होकर धर्म और धर्मी--इन दो 


कं, 


!' * त्वां 


भेदोंक्ी प्राप्त करता है | सम्पूर्ण विपयोंकी अनुभूतिखस्पा एवं 
समस्त कार्यक्रे अनुकूल, इच्छा, शान तथा क्रियाकी समश्शा 

महाशक्तिको तथा श्रेष्ठ गुण-गर्णोकों “धर्म! कहते हैं। इक 
आश्रय एक ही है | यह धर्म मी द्विविषहै--एक पुस्परुप महा 
विष्णु या महेश्वर तथा दूसरा स््रीरूपा - महारक्षी या 
भवानी--ये दोनों सम्पूर्ण जगत्‌का उपादान बनते हैं। 
ये ही जगतकी सष्टि; स्थिति, संहारः निग्रह और अनुप्रहा 
पश्चकृत्य करते हैं| धर्मका स्त्रीरूप दिव्य महिपरीके नामते मे 
जाना जाता हैं| इस प्रकार ये दोनों भेद निगमवेत्ताम 
द्वारा धर्मीके सहश ब्रह्मकोटिमे -ही परिगणित हैं अर्थ 
ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं हैं |? शक 


: भक्तगण अपनी भावनाके अनुरूप भिन्न नामें छं 
रूपोंद्वारा महाशक्तिकी उपयुक्त उपासना करते हैं। महा 
शक्ति ही वात्सल्यमयी महामाता है। बिना इसका रहा 
लिये शिवकी उपलब्धि सम्भव नहीं |. समस्त .प्रांणियेमि पू॑ ' 
शक्ति अकारण-करुणाके रूपमें विद्यमान रहती है-: 


था देवी सर्वभूतेपु दुयारूपेणः संस्थिता। 
नमस्तस्यें नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमो - नमः ॥| 
( दुर्गासप्त० ५ । ६५-६० ) 


बिना किसी कारणके दूसरोंके दुःखको दूर करनेती ई- 
ही दया कहलाती है-- ४ 


: दया. निरुपाधिकपरदु पर |! 


गुप्ततती टीकी । 


जगत्मे परम वात्सल्यमयी माँकी निहंत॒र्क कृपाक 

अनवरत वर्षण होता रहता है | नाना वासनाओंके कज्चुकी 
ढंके रहनेवाले छोग उस कृपासे वश्चित रह जाते हैं 
परमपिताके साथ जगत्‌की रक्षांके लिये सदेव विचरण कर 
रहती हैं | परमपिता महेश्वर तो जगत्‌्से उंदासीन औरनि < 
रहते हैं; किंतु माने जहाँ मी किंसी जीवंका रोदन थी 
वे उसे प्रभुतक घसीट.ले जाती हैं औरं इस प्रकार उठडी 
उद्धार करती हैं | मॉँकी कृपादंष्टि परमपिताकी प्राप्तिक 
सर्वश्रेष्ठ उपोय है-। वे गुंरुमूर्ति धारण करके जगत जीवोंकी 
ज्राण करती हैं । शास्त्र कहते हैं-- 

. “गुरुरुपाय/ ॥ ( शिवसतल्नविमर्दिनी द्वितीयीन्मेप ६ ) 


# भगचती कृपाशक्ति # 
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गुरु ही उपाय हैं अर्थात्‌ पारमेश्वरी. अनुग्राहिका शक्ति 

ही गुरु हैं। मन्त्रवीयका प्रकाशन करनेके कारण वे उपाय 

कहलाती... है--- 
धुरुवा. पारमेखरी -अनुआहिका. शक्ति/"'॥? 

( क्षेमराज शिवसतन्नविमशिनी २। ६ ) 


आप्तावन्न गुरु शक्तिरुपायः परमः स्छुतः। 
थतः सा शासम्भवी शक्तिरनुअहकरी. सदा ॥ 
( शिवयज्ञवातिक-भट्ट भास्कर २।६ । २३ ) 
परमसुख ( औन्‍्मनसधाम या शाम्भव पद )की प्राप्ति- 
में गुरुशक्ति ही परमोपाय मानी गयी है । यह शाम्मवी शक्ति 
-सदेव अनुग्रहपरायण रहती है । 
दयामयी .माँ ही विश्वका-कल्याण करनेके लिये गुरुरूप 
लीला-बिग्रह धारण करती हैं--- ' 
तामिच्छाविग्नहाँ . देवीं गुरुरूपा विभावयेत्‌ ॥ 
हे :/ (योगिनीहृदयः पूजासंकेत १९८ ) 
शिवशक्तिदहयं चेव शिवतत्व॑ प्रकीतितंम्‌। 
प्रमातृमेयप्रमितिरूपमेतत्त्रयात्मकम््‌ ... ॥ 
.  (खक्‍च्छन्दसंग्रह ) 
पशिव और शक्ति--इन दोनोंका संयुक्तरूप ही शिवतत्त्व है 
ओर इसीमें प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय--ये तीनों समाविष्ट हैं |? 
शिव .और देवीमें कोई मेद नहीं है---यह इस कथनसे 
प्रमाणित हो जाता है| 
मॉँकी कृपाके लिये किंसी कारणकी आवश्यकता नहीं) 
क्योंकि वे तो अकारण-करुण हैं-- 
.. अव्याजफरुणामूर्ति/ 
धभव्याजा भनीपाधिकी या करुणा सेव मूर्ति: स्वरूप यस्या:? 
। ( सोभाग्यभास्कर-भाष्य ) 
धअव्याज अर्थात्‌ उपाधिविहीन करुणा जिनकी मूर्ति 
(खरूप ) है, वेही भीशिवाशिशक्त्येक्यरूपिणी लल्तिम्बिका हैं |? 
देवीमाहात्म्यके एक ध्यान-सम्बन्धी इलोकर्मे भी कहा 
गया हे-.- 
अरुणां फरुणातरक्ञिताक्षी, छतपाशाइशवाणचापहस्ताम्‌ । 
अणिमादिभिराबृतां मयूखेरहमित्येव विभावये ' भवानीस्‌ ॥ 
'जिनकी आँखोंमे करुणा लद॒रा रही हैं, जिनके ह्ावार्थोर्म 
पाश, अछुश, वाण और धनुष विद्यमान हैं; जो अणिमादिरूप 
किरणेसि आइत हैं, उन अरुणा नाम्नरी भवानीका मैं 
आत्ममावसे ध्यान करता हूँ । 


( ललितासहस्तनामस्तोत्र) १८३ ). 


“ए२१ 








एक भक्तने लिखा है--- 
माँ | आप सदेव चिदाकाशरूपा हैं | आपकी तुल्ना 
भगवान्‌ दयासागरकी वेला (तटी )से. की गयी हैं | अगणित 
संवित्‌ ( ज्ञान )>रूपा, नदियाँ आपके अंदर प्रविष्ट होकर 
अपने संकुचित रूपका त्याग करके पूर्णता: छाम करती हैं?-- 
त्व॑ निरन्तरचिदम्बरात्मिका चेल्याम्ब तुलिता दयाम्बुधेः। 
त्वय्यमु्टिति संविदापगाः पूर्णतां द्धति निर्णिकेतनाः ॥ 
( चिह्रगनचद्धिका १४५ ) 
शवागमोंमें शक्तिपातकी विशेष च्चो मिलती हैं | यह 
शक्ति कृपाशक्ति ही है; जो भक्तके हृदयमें सहसा अब- 
तरित होकर उसे परतत्त्वका लाभ कराती है | कुछ ह्वेतवादियों- 
का कथन हैं कि आणवादि मलोंके परिपक्व हो जानेपर 
शक्ति पतित -होती है तथा उसी कोटिके अन्य छोग कहते 
हैं कि पृण्यापुण्य कर्मोके साम्य होनेपर कृपाशक्तिका संम्पात 
सम्भव होता है। किंतु अद्वतवादी मानते . हैं कि-क्ृपा- 


'शक्तिका आविमोब बिना किसी हेतुके. ही भांग्यशाली 


व्यक्तिके जीवनमें देखा जाता है । परमेश्वरकी स्वरूपोन्मीलना- 
त्मिका कईंपाशक्ति निसपेक्षमावसे स्थावरान्तर्मं भी पतित 
होती है. 
स्थावरान्तेअपि । देवस्य स्वखूपोन्सीलनात्मिका। 
शक्ति: : पतन्‍्ती सापेक्षा न क्वापि' तक. 
( मतम्ागमकी टीका ) 
उपनिषद्‌ कहती हैं-- | ह 
ध्यमेवष चृणुते तेन... लरूभ्यः। 
( कढठ० उप० १।२। २३ ) 
परमात्मा अन्तर्यामीरूपसे अथवा आचार्यरूपसे जिस 
मुमुक्षुपर अनुग्रह करते हैं, उसी अमेदानुसंधानसम्पन्न 
व्यक्तिके द्वारा वे प्राप्त किये जाते हैं | 
: . -'सोजानइ जेहि देहु जनाईं? ।( मानस २। १२६ ॥ २) 
, - महर्षि शाण्डिल्यने लिखा है कि आत्तकार परमेदवरः 
का अवतार जयतूम या जीवोपर दया ऋरनेक्रे लिये होता 
है । उनकी अहैतुकी करुणा द्वी इसका मुख्य प्रयोजन है-- 
सुख्य तस्य हि कारुण्यम्‌त॥ (दां० मक्तियूम्न ४९ ) 
करुणा दो अक्वारकी देंखी जाती है--गोण और 
मुख्य | जो हत्ग पृख्यादिके उद्देश्यसे दसरेके दृध्त 
को दूर करनेकी इच्छा करते हैं; उनकी करुणा सौ + 
निरषाधिक कु ही आख्य कृपा हैं | घनादिए गा 


कु 


२२२ 


* नमामि भक्तवत्सर्ुं रूपाठुशील्कोमलम्‌ # 
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जो परदुःखप्रहागेल्छा हैं, वह करुणा: नहीं कही जा 
सकती--- 


'यस्य धनादिकमुद्दिय परदुःखनिवृत्तीच्छा तस्य तु 
नव फारुण्यस्‌ । यस्य तु पुण्यादिकसुदिइ्य तस्य गोणम्‌। 
यस्य न किमप्युदिश्य किंतु स्वभावादेव तस्य मुख्य निरु- 
' पाधि परदुःखनिवृत्तीच्छारूपम्‌ ।? 
। ( नारायणमीर्-भक्तिचन्द्रिका ) 


शाक्ततन्त्रोंमे भगवती कृपाशक्तिकी विशेष विवेचना 

“की गयी हैं। “मालिनीविजयतन्त्रशमें द्वेतवादियोंके अनुसार 

-क्ृपाशक्तिके सम्पातके सम्बन्ध अनेक 'कारणोंका उल्लेख 

“किया. “गया है, परंतु इस सम्बन्धर्में चरम सिद्धान्त यही है 

कि भगवानकी कृपाके लिये किसी भी कारणकी आवेश्यकता 

: नहीं है | इंसीको दृश्श्मि रखते हुए. श्रीउत्पलाचाय्य॑ भगवानसे 
: प्रांथना करते हैं -- 


_ शक्तिपातसमयणे विचारणं प्राप्रमीश न करोषि फहिचित्‌ । 
भ्द्य माँ प्रति किमारातं, यतः स्वग्रफाशनविधो विलम्बसे ॥ 
( शिवस्तोत्रावही १३। ११ ) 


है ईश्वर | कृपाशक्तिपातके अवसरपर आप कभी 
भी प्रसक्ञतः प्राप्त: पात्रापात्रका: विज्ञार नहीं करते; फिर 
मेरे विषयर्मे आज ऐसी कोन-सी- बात आ -गयी, जो अपने 
प्रकाशन विलम्ब कर रहे हैं |? 


यहाँ एक झ्ढा होना स्वाभाविक है. कि यदि भगवान्‌ 
बिना किसी कारणके ही कृपा करके किसीको मोक्ष प्रदान 
कर देते हैं ( चाहे वह पात्र हो या न हो ) और किसीको 
नहीं तो इस प्रकार उनमें विषमताका दोष अपरिहाय हो 
जायगा. | 


किंतु बात ऐसी नहीं हैं | जब एक ही तत्त्व स्वेच्छांसे 
अपनेद्वारा अपनेमें स्वात्मरूप अनन्त जगदण्डोंका निर्मण 
करके उनमें विद्यमान अगणित वेचित्र्यमय प्रमेयों ( पदार्थों ) 
एवं प्रमाताओंके रूपमें प्रकाशित होता है तो ऐसी स्थितिर्मे 
विपमताको -कोई अवसर नहीं हो सकते । महामाहेश्वर 
अभिनवगुप्त अपने एक स्तोच्र्म कहते हैं-- . 


संसारो5स्ति न ततंवतस्तनुम्व॒तां बन्धस्यथ वार्तेंव का 
बन्धो यस्य न जातु तस्य वितथा मुक्तस्य मुक्तिक्रिया। 


मिथ्यामोहकृदेप रज्जुभुजगच्छायापिशासम्रमे 
मा किंचित््यज मा गृहाणं बिहर स्वस्थो यथावस्थितः॥ 
( थनुक्ताप्लि। २) 
' ध्यदि वस्तुतः यह संसार हैं ही नहीं तो शरीरधाणिरे 
ब्रन्धनकी बात ही क्रैसी ? और जिसका कमी बन है 
नहीं हुआ; उस मुक्त पुरुषका मोक्ष भी व्यर्थ ही है। यह मे 
प्रतीत हो रहा है; वह मिथ्या मोहको उत्पन्न करनेवाला रख 
और सर्प तथा छाया और पिशाचके समान भ्रममात्र है; भहः 
न कुछ ग्रहण करो और न छोड़ो, किंतु ख़स्थ होकर गण 
वस्थित विचरण करो )? 
संसाररूप महानाटत्रके सूत्रधार परमेरंवर तथा उक्ती 
शक्तिरूपा अपार करुणामूर्ति महानटीके लीलारहस्य, विद 
वैभव एवं स्वरूपको इदमित्थं रूपमें समझनेके ल्थि हा 
सर्वथा असमर्थ हैं | अबतक इतना ही जान सके हैं कि 
शंभोज्ञौनक्रियेच्छावलकरणमनःशान्तितेजःशरीर- 
स्वलॉकागारद्व्यासनवरमहिषीभोग्यवर्गाढिस्पा |! 
स्चैरेतेरपेता स्वथमपि च॑ परबह्मणस्तस्य शक्ति 
सर्वाश्चयैंकभूमिसुनिभिरभिनुता.. वेदतस्त्रामियुक्तः | 
* -- ( ओनन्दलहरी---अप्य्यदीक्षित ५) 
“जिन्हें परंत्रह्म शिवक्री शक्ति कहा जाता हैः वे ही हर 
का ज्ञान, क्रिया, इच्छा, बंछ) करण) मन) शान्ति) ते 
शरीर, स्वर्गलेक, आवास; दिव्यासन; महारानी तगी 


'समस्त भोग्यवर्गरूपा हैं, वे स्वयं भी इन्हीं सब गुर्णोति सम 


होकर विद्यमान रहती हैं-।. सम्पूर्ण आश्वर्योंकी वे हक 
भूमि हैं | मुनिगण, वेद, तन्‍्त्र और कविलोग 3 
न्दना करते रहते हैं |? . हल ु 
प्रभातप्रोन्‍्मीलूत्कमलवनसंचारसमये 
शिखाः किअल्कानां विद्धति .रुज यत्र शदुलाः। 
तदेतन्मातस्ते  चरणमरुणइलाध्यकरण .. - 
फठोरा मद्दाणी कथमियमिदानीं प्रविशतु ॥ 
( लक्ष्मीलइदरी ---पण्डितराज जगन्ना4 ) 
माँ | प्रातः खिलते हुए; कमलवनमें विचरण करते हक 
पंद्मपुष्पोंके .मदुल किल्लल्क ( केसर ) जिन्हें पीढ़ा ह 
हैं, इ्लाष्य करुणासे पूर्ण आपके उन्हीं अरुण वर 
इस कठोर वाणीका व्यापार उचित नहीं। अतः अब * 
लम्बन ही कल्यांणकर हैं।? 
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- श्रीवाल्मीकि रामायणमें भगवत्कृपा 


( लेखएड--डो० श्रीप्रभाकरजी त्रिवेदी। एस्‌० ए०) डी० लिट॒० ) 


* आदिकवि- महर्षि. वाल्मीकिका ' जीवनः भगवत्कृपाकी 
विलक्षणताका एक विलंक्षण उदाहरण है । अपने पूर्वजीवनका 
खूँखार डाकू, जियने अनेकों हत्या कीं; जीवनके उत्तरकालमें 
तरण-तारण बन गया -। 'उनके जीवनेमे. भगवत्कृपा एक 
संतके माध्यमसे उतर पढ़ी कई का कं «ंल 

कृपानिर्मितं '“संतंकी.. काव्य ' भगवत्कृपाका मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप होगा,  भगवंत्खरूप ही' होगा, इसमें संशयको कोई 
स्थान नहीं । 

आइये, अब  श्रीवांल्मीकि-रामायणमें भगवत्कृपाके 
प्रमुख प्रसज्ञोका सिंदवछोकन केरें-- 

.' महर्षि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके . प्रस्भमेँ ताटका तथा 
सुबाहुका वध करनेके उपरान्त भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रीलक्ष्मणजी, 
विश्वामित्रजी तथा कुछ अन्य ऋषियोंके साथ.महाराज जवकका 
धनुषयज्ञ देखने मिथिकाकी ओर चले | जनंकपुरके समीप 
पहुंचकर एक निर्मनेन आश्र॑ंमके सम्बन्धर्मं श्रीरामचन्द्रंजीद्वारा 
जिज्ञासा. किये जानेपर महर्षि विश्वामित्रने महर्षि गौतम, अहल्या 
तथा इन्द्र आंदिका प्रसज्ञ संनाया--“गौतम ऋषिंने इन्द्रकों 
उसकी दुष्टताकें लिये शाप देनेके _ पश्चात्‌ . अहल्याको 
भी झ्ञाप दिया कि प्तुम अनेक सहस्त वंर्षोतक वातभक्षा, निरा- 
हारा, भस्मशायिनी तथा समस्त प्राणियोंके लिये अंहंशय होकर 
तंपस्पा करंती ' रहोगी । “जब इस घोर वनर्भ दुर्धर्ष 
श्रीरामंचनद्रजीकों आगमन होगा; तब उनका आंतिथ्य करंके 
तुम पविन्न होओगी |? 

. सारा प्रंसज्ञ॒ सुनांकर - महर्षि विश्वांमित्नने भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजीसे प्रार्थना की-'हे महातेजस्वी रामचन्‍्द्र ! पुण्यात्मा 
महर्षि गोतमके आंभ्रमर्म पचारिये तथा ,देवरूपिणीं महाभागा 
अहस्याका उद्धार कीजिये | श्रीरामचन्द्रजी के चरण-स्पश करते 
ही अहल्याका उद्धार हो गया | वह प्रसन्नचित्त हो महर्षि 
गौतमके पास चली गयी | 


अब  प्रइन .यह होता हैं कि यदि अनेक .वर्षोकी 
उम्र तप्स्थासात्रसे अहल्याका उद्धार अवश्यम्मावी था तो वह 
कार्य श्रीरामचन्द्रजीद्वारा - चरण-स्पर्शके पू ही खत 
हो जाना चाहिये था; फिर महर्षि विश्वामित्रकों भगवान्‌ 
धीरामचन्द्रजीसे अहल्याके उद्धारके लिये 'तारयैनां महा- 


भागास!--इन छाब्दोर्म प्रार्थना करनेकी आवश्यकता क्यों : 


पड़ती ! अतः यह सिद्ध हुआ कि इतनी उग्र तपस्याके उपरान्त 
भी अहल्याके उद्धारके छिय्रि भगवत्कृपाकी आवश्यकता 
थी । अहस्याके उद्धारमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा 


एक महत्त्वपूण अज्ञे थी; जो उसके तपस्थांछघ्प कमका 
फल नहीं था । वी 5 2२१88 
29 >< >८ 
: जनकपुंरसे लोगनेके कुछ ही समय पश्चात्‌ महाराज दशरथकी 
आज्ञसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको भगवती सीता-तथा श्रीलक्ष्मणके 
साथ चौदह वर्षोके लिये दण्डकारण्यका रांस्ता पकड़ना पड़ा । 
चित्रकूट होते हुए भश्रीरोमचन्द्रजी: अनेक ऋषियोंके आश्रमोंपर 
थोड़े-योड़े समय निवास करंतें हुए. छग॒मग बारह वर्षोके 
उपरान्त महृषि “अगस्त्यकी आंशासे गोदावरीके तंटपरं पद्चवेंटी 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने अपना खंतन्त्र आश्रम बनाया तथा सीता 
एवं लक्ष्मणके साथ सुखपूर्वक रहने लगे । ह 
- पश्चवटीमें' प्रवेश करतें ही 'उनकी “महाबली ' वृद्ध 
ग्रध्रराज जगायुसे भेंट "हुई "। जगायुने' अपनेकी महाराज 
दशरंथका मित्र बताया' तथा' श्रीरामचन्द्रजीसे यह कहा कि 
जब कभी आप दोनों भाई आखेटके लिये आंभ्रमसे' बाहर 
जायेंगे, तब मैं सीताकी रक्षा करता रूँगा। 


5. प्रश्न श्रीरामचन्द्रजी तथा श्रील्क्षमणनें कमी ऐसा अवसर नहीं 
आने दिया कि एक ही साथ दोनों माई आश्रमंसे अनुपस्थित 
हों; किंतु एक दिन रावण तथा मारीचके पडयँन्त्रसे ऐसा 
समय भी आ ही गया । दोनों भाशयोंको वाध्य होकर 
आश्रमसे बाहर जाना पढ़ा | इस अवंसरका -छाभ उठाकर 
कामरू्पधारी रावण भगवती सीताकी अपने आकाशगामी रथपर 
बलपूवंक बठाकर रुंकाकी ओर उड़चला | श्रीसीताजीका करुण- 
क्रन्दन सुनकर ग्थ्राज जठायुकी तन्‍्द्रा भज्ञ हुई । उन्होंने 
रावणको समझाने-बुझानेका बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसपर 
उपदेशका कोई प्रभाव न देखकर उन्होंने युद्ध करनेका 
निश्चय किया । उन्होंने रावणके सारथि 'तथा आकाशचारी 
रथके खचरोंकी मार गिराया, उसंका रध छिल्न-मिन्न कर 
दिया. तथा' रावणको भी क्षत-विक्ष॥। कर ददिया [| 
अन्ततः वे रांवणके तीक्ष्ण खद्भसे विच्छिन्नपक्ष' हो. रक्तसे 
लथपंथ 'पृंथ्वीपर गिर पड़े ।..... 

. भंगवान्‌ श्रीरामचन्द्र तथा श्रील॑क्ष्मण मारीचकी मारकर 
लौटे, आश्रमकी सूना पाकर वे अनेक प्रकारसे 
विलाप करते हुए. श्रीसीताक़ो ढूँढ़ने छो । संभी 


'सम्भावित स्थानोपर हँढ़ते-हँद़ते जब वे जटायुके पास 
: पहुँचे; तब्र उससे उन्हें इतना ही पता चल पाया कि रावण 


सीताको लेकर दक्षिण दिशाकी ओर गया है| श्रीरामचन्द्रजी 
तथा लक्ष्मणजी जगयुकी झत्युसे अत्यन्त दुःखी हुए. । इन्होंने 
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उसका पिताके समान दाह-संस्कार किया, पिण्डोदक दिया 
तथा कहा--“हे महाबलशाली गण्प्र॒राज ! भेरेद्रारा संस्कृत 
होकर तथा भैरी आज्ञासे जो गति यज्ञशील लोगेंको प्राप्त 

होती हैं, आजीवन अग्निमें हवन करनेवा्लॉंको जो गति मिलती 
है, जो गति भूमि-दान करनेवालॉकी होती है तथा समर- 

भूमिमें पीठ न दिखलानेवालेको जिन अत्युत्तम लछोकोंकी प्राप्त 

होती हैं; तुम उन सभी गतियों तथा लोकोंको प्राप्त करो |?# 


.', यहाँ विचारणीय विषय यह है कि जठायु एक परायी 
स्त्रीके सतीत्व तथा प्रार्णोकी रक्षाके, लिये धर्मगुद्धमें अपने 
प्राणॉकीः आहुति देनेके कारण उस गतिके लिये खतः 
अधिकारी था, जो. समर-भूमिमँ पीठ न दिखलानेवालको 
मिलती हैं । इसमें भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीकी कृपाकी कोई 
आवश्यकता .नहीं दीखती, किंतु न तो उसने कभी भूमिका 
दान किया था; न ग्रभ्न होनेके कारण शास्त्रतः उसे 
“आहिताग्निः या -पयज्ञशीलः होनेका अधिकार था। अतः 
इन तीन अतिरिक्त सद्गतियोंकी. प्राप्तिके ल्यि वरदानोंकी 
वर्षो ,करना भगवान्‌: श्रीरामचन्द्रजीकी विश्युद्ध एवं अद्भुत 
अह्वैतुकी कपाका ज्वलन्त उदाहरण है. 
ह 0 «५ 9 8609 ५ 9. . 

. सीताजीको हूँढ़ते हुए, दुगम व्नेसे ढँके हुए पहाडड़ोकी पार 
करते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्र तथा श्रीलक्ष्मण चार-पाँच महीने 
बांद ऋष्यमूक पव॑तके पोस पहुँचे | वहाँ पहुँचते ही पवनकुमार 

श्रीहनुमानजीसेः उनकी मेंट' हुईं तथा उनके ही प्रयाससे 
श्रीरामचद्धंजी तथा सुग्रीवमँ ( अग्निको साक्षी देकर ) 
प्रगाढ़ 'मित्रताकी' स्थापना हुईं | श्रीरामचन्द्रजीने उसी दिन 
सूर्योस्तके पहले ' वाली-बधकी प्रतिज्ञाकी तथा सुग्रीवने 
राज्यारोहणके पश्चात्‌ समस्त वानरी सेनाको भेजकर सीतांके 
अन्वेषणका वचन दिया।. 

, भगवान श्रीराम, श्रीलक्ष्मण, सुग्रीव तथा सुग्रीवके हनु- 
मदादि सचिव किंष्किन्धाकीं ओर बढ़े। उसी दिन सूयौस्तके पूंवे . 
श्रीरमचन्द्रजीने वालीका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण. की | शेष 
कार्य सुग्रीव॑ तथा उसके सचिवोपर छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी तथा. 
लक्ष्मणजीको सीधे प्रश्तवर्णगिरिपर लोंट आना चाहियें था, किंतु 
उन्होंने ऐसा न किया । उन्हें मत्युके समंय तड़फंडाते 

हुए. खूनसे लथपथ बालीके पास पहुँचकर उसके अत्यन्त 
आक्रोशपूर्ण आशक्षेपरेंकी श्ान्तचित्तते सहन करते रहनेकी क्‍या 
आबश्यकता थी ! यह' अहेंतुकी भगवत्क्पाका 
उदाहरण नहीं तो ओर क्‍या हैं १ उंस समय वालोके 


न्म्-स्ल्लटसट्टस3न- 
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मनमें श्रीराम तथा सुग्रीबके प्रति भीपण द्वे धाग्निकी ज्वालन क 
रही थी । ऐसी मानसिक अवसश्थार्मे मरनेवार्लेको शानि मा 
मिलती | प्रभु श्रीरामचन्द्रने बड़े शान्त चित्तसे उसे वतायाह़ि 
छोटे भाईकी पर्त्न|के साथ दुव्यंवद्दार करनेका दण्ड शात्नत: प्राण 
दण्ड ही होता है | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने समस्त भूमण्डल्का 
राजा होनेके नाते उसे प्राणदण्ड दिया था | इस प्रकार इस दण्हरे 
वह पापमुक्त तो हुआ ही; साथ-ददी-साथ प्रभुके हाथेंते मा 
परमपदका अधिकारी भी वन गया । मरते समय उसी 
बुद्धि परम पवित्र हो गयी | सुग्रीव तथा भगवान्‌ भ्रीरम-- 
दोनोंके प्रति उसका द्वेष-भांव स्वथा छप्त हो गया। मल 
पूब उसने सुग्रीवको बुलाकर अपनी इन्द्रप्रदत्त काग्चनमात 
अर्पित की तथा अज्ञदको श्रीरामचन्द्रजीको, सोपकर वह इत 
लोकसे प्रश्धान कर गया | वालीके कल्याणके लिये तथा सुग्रोके 
प्रति आत्मौयताक़े कांरण कठोर वंचन सहना भगवा 
श्रीरामचन्द्रजीकी अहैतुकी कृपाका ज्वल्न्त उदाहरण ह| 
८ «4 न 
- श्रीरामचम्द्रजी तथा लक्ष्मणजों अपनी अपार वानरी सेन 
साथ समुद्रकें उत्तरी तटपर पहुँचे | 'समुद्र कैसे पार किया जाय /- 
सभी चिन्तामप् थे | इसी समय विभीषणने अपने चार सकि- 
सहित आकाझमें स्थित रहते हुए, ही रावणके छोटे माईके झामे 
अपना परिचय दिया तथा श्रीरामचन्द्रजीसे शरणकी वाचना 
की | विभीषणके प्रस्तावपर मन्त्रणा प्रारम्भ हुई औरोंकी वा 
ही क्‍या, एके श्रीहनुसानकों छोड़कर इद्ध णवं परम 
जाम्बबवानतकने विभीषणपर लेशमात्र भी विश्वास ने हा 
हुए. उसके बंध यां बन्धनकी सम्मति प्रदान की। सकी 
बात॑ सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीनें कहा-- 'तीतिक 
अनुसार आपलोगोंकी सलाह उचित है परंद में दा 
हूँ? ऐसा कहकर जंब भी कोई मेरी शरणमें आता हैं 
में उसे: अभयदान दें देता हूँ |यह मेरा शत है 
ऐसा कहकर उन्होंने विभीषणकी शरण ही नहीं दी) 
उन्हें लंकेश कहकर भी पुकारा तथा अपने सचिव प्र 
स्थान प्रदान किया | जिस रावणके एक छोटे 
मारीचके घड॒यन्त्रसे सीताका हरण हुआ तथा श्रीराम नद्रजी 
और लक्ष्मणजीके कष्टोंकी कोई सीमा. नहीं रहीः उत्तर 
छोटे -भाई शरंणागत पर इतना विश्वास केरनाः । 
अहैतुकी कृपाका उदाइरंण नहीं तो | और * रक्‍्याह: 





* “भगवत्क्पांको अह्दैतुकी माना हलक के पे था से ह । 
भगवान्‌ इसी कपाके द्वारा जीवकी सहज .क करते रह 


_ “एउछपपाएउऊेठ़य 7 रऊूेएउउ चर 5 कलम 8 3 
'# या. शश्ीलानामाहिताग्नेश्व॒ या गतिः ॥ अपरावर्तिनां या च या च भूमिप्रदायिनाम्‌ ॥- | 
. मरा त्व समनुशातों गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ | गृभराज महासुत्त संस्कृतश्न॒ मया ब्ज॥ (वा० रा० ३ (८२९५-३० ) 


४ + . अपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभय सर्वभूवेम्यो ददाम्येतद जत॑ मम ॥ .( वा० रा० 


के 


। १८ १३ ) 


४ श्रीमद्भगवद्धीताम भगवत्कृपाका खरूप 








-श२ ५ 


श्रीमद्भगंवद्गीतामें भगवत्कृपाका खवरूप 


( लेखक--पं० श्रीकुबेरनाथजी शुरू ) 


श्रीमद्भगवद्गीता विश्वका सर्वोत्तम- एवं सवमान्य ग्रन्थ 
है। भगवत्कृपाका स्वरूप जैसा गीता अड्डित है। अन्यत्र 
: दुलंभ हैं | कुरुक्षेत्रती युद्धभूमिम भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
"प्रिय मित्र और भक्त अज़ुनः मोहान्धकारमें मग्न होकर 
: क्िकतंव्यविमूढ़-से हो गये । भक्तवत्सल भगवानको 
: उनपर .दया आ -गंयी और उन्होंने भक्तके' शोक और 
मोहकी निश्वत्तिके लिये गीताज्ञानका उपदेश किया | 


वेद, उपनिषद्‌, सांख्य-योग, कर्मयोग एवं विविध दशन- 
शास्त्रोके गम्भीर और विशद विवेचनकी गीतामें सरल और 
सहज सुबोध भाषामें अड्डित किया गया. है | ज्ञान, कर्म 
और भक्तिका निरूपण प्रायः -सभी शास्त्रोमें हुआ है । 
भगवद्गीतामें भी स्पष्टरूपसे शान, कर्म और भक्तिका 
समुच्चय ,लक्षित होता है। ज्ञानका महत्त्व सवंमान्य हैं; 
बह मुक्तिका साधन माना गया हैं ।- ५ अजुन! ) ज्ञानरूप 
अग्नि सम्पूर्ण कर्मोकी मस्ममय-कर देता है। इस संसारमें 
शानके समान पविन्न करनेवाला निःसंदेह (कुछ मी । 
नहीं है। ज्ञानको प्राप्त होकर- तत्क्षण ( मगवस्पाततिरूप ) 
परम शान्तिक्रो प्राप्त हो जाता हैं |? 


श्ञानाग्नि: सुवेक्रमाणि भस्मसात्कुसते तथा ॥ 

न॒ हि . ज्ञानेन रूदशं धविन्रमिह विद्यते। 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिंगच्छति ॥ 
दब ( गीता ४ । ३७-३९ ) 


. “आदि वचनोंद्वारा ज्ञानकी महिमाका विशद्रूपसे 
वणन किया गया हैं और उसे ध्पयरा झान्तिः्का माध्यम 
बतलाया गया हैं | इसी प्रकार इसमें कम ओर भक्तिका 
महत्व वर्णित है | कुछ छोग गीताको कर्मयोगशास्त्र मानते हैं 
ओर वह स्वंधा उचित भो है।जिस स्थितिमें और जिस भूमिमे 
गीताशञानका. उपदेश किया गया है, उससे अधिक महत्त्वपूर्ण 
कमंयोगका अवसर ओर क्‍या हो सकता हैं १ संस्कृत एवं 
कतिपय अन्य वाझायमें योगका महत्त्व विस्तारसे वर्णित 
हैँ | भगवद्गीतामँ भी योगीको तपस्वी, - ज्ञानी और 
कमसि बढ़कर माना गया है । जो संसारसे विम्मुख 
ऐकर केवल परमात्माको ही चाहता है, उसके लियरि भगवान्‌ 


भे० रू० अँं० २९--- 


कहते हैं कि सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावांन्‌ योगी मुझमें 
लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता हैं; वह 
मुझे परम श्रेष्ठ मान्य हैं-- ! 


* तपस्विभ्यो5घिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडघिकः । 

कर्मिभ्यश्वाधिको योगी तंस्माद्ोगी -भवाजुन ॥ 

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावानू भजते यो मां स मे युक्ततमों मर्तः ॥ 
( गीता ६ । ४६-४७ ) 


गीताके अनुसार वेद, यज्ञ। तप और दानके अनुष्ठानादि 
से जो पुण्यराशि संचित होती है, उंसका अतिक्रमण कर योगी 
सर्वश्रेष्ठ स्थान अथौतं ब्रह्मको प्राप्त करता है--- 


वेदेषु यक्छेपु तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफल. प्रंदिष्टम । 
अत्येति तत्सवंमिई्द विद्त्वा योगी पर स्थानमु पति चायम्‌ ॥ 
('८। २८ ) 


यह सब सत्य हैं; परंतु भगवद्गीतामें भक्तिका स्थान 
सर्वोच्च हैं | भगवत्कृणकी अभिव्यक्ति जेसी सुगमतासे भक्ति- 
द्वारा होती है; वैसी तप, योग, ज्ञान ओर कर्म- आदि किसी 
भी साधनद्वारा नहीं हो सकती । उनका मार्ग अत्यन्त जटिल 
प्रतीत होता है | सकाम-माव होनेते स्वलप प्रमादसे भी वहाँ 
अनिष्ट हो सकता हैं और सहस्धों- वर्षोकी साधना एवं तपस्या 


' अपना फल देकर नष्ट हो जाती है | 


इसके विपरीत भगवद्धक्तोंकी स्थिति निराली होती है | 
राजमागके पथिक. हैं, वहाँ किसी प्रकारका भय . नहीं 
| उनके ऊपर मड्लमय भगवानके वरद' हस्तकी 
छाया सदा बनी रहती है। भक्तोंको झुद्ध मनसे अप्रभुके 
गुणोंका गान करना हैं| उनके पवित्र चरित्र एवं गाथार्थोका 
अ्रवण करना ओर कराना हैं | मगवत्संम्बन्धी विविध 
प्रसज्ञॉंकी सुनना और सुनाना है । प्रभुके नामका की्त॑न 
और गान करना है । अहंभावको दूर कर: अपनेको 
प्रमुके चरणोंमें न्‍्योछावर कर देना है.। जो कुछ करना 
है, प्रभुके ल्यि ही करना हैं। प्रभुके लिये ही जीना और 
मरना है | अपना कुछ नहीं, सब कुछ प्रभुका है-- 


८7१४ -! / 


श्र 








इस भावनासे भक्तजन प्रभुके आश्रित हो निर्बात्र गतिसे 
विचरते हैँ । वे श्ञीत्र ही उस शाश्रत परम पदको 
प्राप्त करते हैं, जहाँसे पुनः लोटना नहीं पड़ता | जहाँ जन्म 
ओर मृत्युका भय नहीं है; किसी प्रकारका राग; द्वेष, 
पाखण्ड, ईप्यो, कलह और संघर्ष नहीं है | वह दिव्य 
स्थान सूय चन्द्र ओर अम्रिकी परिधिसे बाहर है-- 

, न तद्भासयते सूर्यो न शशाकह्ली न पावकः। 


यदह॒त्वा न निवतेन्ते तद्धाम परम॑ मम ॥ 
| ( गीता १५ । ६ ) 


'भंगवद्धक्तोकी जीवन-निवोहके लिये चिन्ता नहीं 
करनी पड़ती | परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वक्ष ओर 
'सर्वव्यापक हैं | वे अन्तयोमी ओर लोकरक्षक हैं। वे भक्तोंकी 
विशेषरूपसे रक्षा करते हैं | भगवद्गीताका यह उद्घोष 
भक्तोंका जीवन ओर प्राण है--५जो भक्त अनन्य मावसे 
मेरा चिन्तन करते हुए उपासना करते हैं; में सदा उनके 
योगक्षेमका भार बहन करता हूँ | ः 
अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जनाः प्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहस्‌ ॥ 
कक ० ॥ हि ( ९। २२ ) 


-कमोंमे आसक्ति ही. बन्धन है | कर्मपाश जन्म और 
, मरणका. कारण हैं, संसारका बीज है । विविध कम्मोंके 
कारण मानव मायाजालमें फँस जाते हैं, जिससे उनका- उद्धार 
: होना बड़ा कठिन हैं| प्रभुके अतिरिक्त मायाजालके भेदनमें 
कौन समथ हैं ! भक्तजन अपनी जीविका आदिके भी सम्पूर्ण 
कर्मोंको प्रभुके समर्पित कर देते हूँ और प्रभु उन्हें कर्मपाशके 
बन्धनसे मुक्त कर देते हँ--“भक्तजन ! तुमल्ेग जो कुछ 
शास्त्रविहित कतंव्य करते हो उन्हें मुझे समर्पित कर दो । मैं 
' 'घुमलोगोंकी शुमाशुभ  क्मबन्धर्नोंसे मुक्त कर दूँगा | 
यही तो मगवरल्कंपा है--- 
..._ यत्करोषि यदक्षासि यज्जहोपि ददासि यत्‌। 
. यत्तपस्यसि फौन्तेय - तत्कुरुप्व, मदर्पणस्‌ ॥ 
 झुभाशुभफलेरेवं - -मोक्ष्से कर्सवन्धन: । 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विमक्तो मासुपेप्यसि॥ 
ः (गीता ९ | २७-२८ ) 


भगवान्‌ अपने भंक्तोपर किस प्रकार अनुकम्पा करते हैं, 


'जो तुम्हारे सिवा दूसरे क्रिसीसे पहले नहीं देखा गा 
४७ ) / भक्तवत्सल भगवान्‌ आश्वासन देते हुए पुनः 
' घारणकर चैय॑ बेँधाते हैं और कहते हैं--“भर्गत : 


££ नमामि भक्तवत्सर्द करृपालुशीलकोमलम ४ 
कक पे कप थक: 





अटल समन नय>न, 


इसका सुन्दर वर्णन दशम अध्यायमें मिलता है | भक्त मे 
हूँ कि प्रभु विश्वके आदिकारण है और यह पम्त 
ह्श्य-जगत्‌ प्रभुकी कृपासे ही फ़ूल-फल रहा है | ऐसा उक्न 
कर वे श्रद्धा-भक्तिसे प्रभुका पूजन ओर भजन कसे ई। 
वे भक्तोंकी मण्डछीमें प्रभुका गुणगान करते हैं ओर एक 
एकदूसरेकोी भगवत्सम्बन्धी बातें समझाते-चुझाते ह | प्रका 
नाम-कीत॑न, गुणगान आदि करते हुए वे प्रेमपूरक छा 
भगवानकी चर्चा करते रहते हैँ और इसीमें आना 
अनुभव करते हैं | भक्तवत्सल भगवान्‌ ऐसे भक्तोप कप 
करके उन्हें बुद्धियोग प्रदान कर अपने दिव्य ज्ञानके आमेके 
उनके अज्ञानान्धकारका नाश करते हैं, जिसते वे प्रगुड 
प्राप्त करते हैं--- कं । 


अहँ स्वस्थ प्रभवों मत्तः सर्व प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते माँ. घुधा भावसमन्विताः ॥ 
मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम | 
फथयन्तश्र मां नित्य॑ तुप्यन्ति चें रमन्ति च॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां.. प्रीतिपूरव॑क्म | 
द॒दामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते॥ 
तेषामेचानुकम्पार्थभहमज्ञानजं॑..... तमः। 
नाशयास्यथात्मभावंस्थों ज्ञानदीयेन भाखता ॥ 
(गीता १०। ८-१६) 


कुरुक्षेत्रके युद्धथथल्में अर्जुन॑गीताका उपदेश 
हृदयंगम - करके नम्रतापूर्वक्य भगवान्‌ भें कण 
निवेदन करते हैं--ध्प्रमो ! में आपके दिव्य स्फ़ो 
देखना चाहता हूँ /? कृपाल भगवानने अरजुनकोी दवा 
दृष्टि प्रदान की और अपना विश्वरूप दिखाया। अर 
उस दिव्य और अत्य॑न्त विशाल रूपको देखकर भरत 
मंयभीत हो गये और हाथ जोड़कर  बेले-- मी !* 
शरणागत हूँ | में आपके इस दिव्य ल्पकी 
अत्यन्त मयविहल हो गया हूँ। कृपया मुझे दा कातादी 


पद्मघारी रूपमें दर्शन दौजिये |? घबरायें हुए अ् 
. ऋषाबष्टि करते हुए मगवान्‌ कहते . हैं--“अअ्ुन 
पूर्वक मेंने अपनी योगशक्तिके प्रमावसे यह अपना परम 


५ अजुन | अतुग्ई 
तैनोमय 


सबका आदि और सीमारहित विराट रूप व॒म्हें | 


मेरे दिल 


# श्रीमद्भगवद्वीताम भगवत्कृपाका खरूप $ 


श्र, 
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चतुर्मुजरूपको देखनेके लिये देवगण भी . छाायित रहते हैं. । 
मेंने दया करके ही तुम्हें यह दिव्य रूप दिखांया हैं; जिसका 
दर्शन दुंरूमभ है| मेरे इस रूपको न वेदोंसे, न तपसे, 
ने दानसे और न यज्ञसे देखा जा सकता हैं | केवल 


मेरी अनन्य भक्तिसे ही भक्तजन इस रूपका दरशन और ज्ञान _ 


प्राप्त कर सकते हैं-- 


नाहँ वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शर्क्य एवंविधो द्वप्डू दृश्वानसि सां यथा ॥ 
भक्‍त्या त्वनन्यया शक्य अभहमेवंविधो5जुन । 
शातु द्र॒ष्युं च तत््वेन अवेष्दु च परंतप ॥ 
्््ः (११ | ५३-५४ ) 
भगवानने प्रसन्न होकर अजुनको गूढ़से गूढ़तम रहस्यकी 
बातें गीता-ज्ञानके अन्तर्गत कह दीं | मगवानले कहा--“अर्जुन ! 
तुम विवेक-बुद्धिसे समस्त कार्योंके फलको मुझे समर्पित करो 


* और शरणागत हो जाओ. मेरे प्रसादसे तुम समस्त संकटोंकी पार 


कर जाओगे | यदि अहंकारके वशमे होकर मेरी बात न मानोगे 
तो नष्ट हो जाओगे ? ( १८ | ५७-५८ ) उन्होंने 
कृपापूवंक पुनः .कहा--'ठुम मनसा) वाचा, कमणा मेरे 
शरणागत हो. जाओ । तुम मेरी कृपासे शाश्वत पदको प्राप्त 
करोगे । में तुम्हें समस्त पार्पोसे मुक्त कर दूँगा |? 


भगवानके इस दिव्य उपदेशका अ्जुनपर गम्भीर प्रभाव 


पढ़ा | वे शरणागत हो गये । उनके संशय और ह 
मोहका उच्छेद हो गया | उन्होंने गाण्डीवकी धारण कर 


लिया ओर कह्य--थअच्युत ! आपके क्ृपा-प्रसादसे मेरे मोह 
और संदेहका नाश हो गया | मुझे अपने कर्तंव्यका शान हो 
गया । अब में आपके आदेशानुसार कार्य करनेको 
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नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वय्सादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्सि गतसंदेहः . करिप्ये वचन तव ॥ 
| ( गीता ८ । ७३ ) 
भगवद्दीतामें प्रभुकी कृपाका समुद्र निरन्‍्तर उद्देल्ति हो रहा 
है। अजुनकी जिज्ञासु भक्तोंका प्रतीक मानना चाहिये | उनकी 
शह्जाओम वस्तुतः मानवजातिकी शह्लाएँ अन्तहिंत हैं। मगवानलने 
रैपापूबेंक जो उपदेश अपने सखा और भक्त अर्जुनको दिये हैं, 
ने मानवजातिके लिये शाश्रत उपंयोगी हैं। अनन्य-शरणागति 





के भावसे अपनेक़ो प्रभुके समक्ष दीन-मावसे समपंण करना 
गीता-शासत्रका सिद्धान्त है और मानव-जातिके उद्धारके 
लिये सर्वोत्तम विधान हैं | | 
द्वापरयुगके अन्त और कंलियुगके आरम्ममें भगवानने 
अनादिकालका यह अविनाशी उपदेश, जो इस प्रथ्वीलोकमें छप्त- 
प्राय हो गया था--केवल कृपा - करके दिया है। भगवान्‌ 
कहते हैं--“अविनाशी और गुप्त रखनेयोग्य पुरातन योग आज 
मैंने तुमसे कहा है; क्योंकि ठ॒म मेरे भक्त और प्रिय सखा हो!-- 


स एवायं मया तेड्थ योगः प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्तोडसि मे सखा चेति रहस्य॑ लतदुत्तमस ॥ 
(गीता ४ । ३ ) 


गीताका दिव्य उपदेश अजुनको निमित्त बनाकर समस्त 
जीवोंके लिये दिया गया है।इस छोटे-से ग्रन्थम सभी 
विषर्योका जैसा साज्ञोपाज्ञ वर्णन हैं, वसा. किसी अन्य, 
गन्थर्मं देखनेकी नहीं मिलता । इसलिये भगवत्कृपाका . 
आश्रय लेकर इस उपदेशके अनुसार अपना जीवन 
बनाना चाहिये | यही इस ग्रन्थका मुख्य सार है । 
स्वयं श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 


'जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 
गीता-शास्त्रको मेरे भक्तोमे कहेगा, वह सुझको ही प्रात्त होगा, 
इसंमें संदेह नहीं है?--- 


य इसमें परम गुद्यं मन्ञक्तेप्मभिधास्थति ) 
भक्ति मयि परां ऋहृत्वा मामेवष्यत्यसंशयः ॥ 
ह (गीता १८ । ६८ ) 


भगवद्दीताका प्रचार करनेवालोपर भगवानकी यह 
रहस्यमयी कृपा है | 


भक्त ओर भगवानके संवादका अध्ययन करनेमात्रसे 
भगवान्‌ पूजित हो जाते हैं और श्रद्धासे श्रवण करनेवाले 
मुक्त हो जाते हैं | यह कसी .विल्क्षणता हैं 
( गीता १८ | ७०-७१ )] 

गीताका यह कपापूर्ण दिव्य संदेश अनन्तकाल्तक 


मानव-जातिकोी. संजीवनोप्धके समान जीवन और 
अमृतत्व प्रदान करता रहेगा | 
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श्रीमद्भागवतमें भगवत्कृपा 


( लेखक--श्रीव्योमकेश भद्ञाचायं ) 


भगवानिति दाब्यते ॥ 
(श्रीमद्ा० १ ।२। ११) 


 तत्ववेत्ता अद्वितीय ज्ञानकों ही तत्व कहते हैं, 
उसीको वेदान्त ब्रह्म, योगशासत्र परमात्मा और भक्ति- 
शांजर भगवान्‌ कहते हैं| पूर्ण ऐश्वर्य, वीय, यश) श्री, 
ज्ञान और वेराग्य जिनमें रहते हों, उन्हें ध्मगवानः कहा 
जाता है| अष्टादश पुराणोंमेंसे जिस पुराणमें श्रीवेदव्यासजीने 
भगवानकी छीलाका कीर्तन किया हैं-- 
, हद भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसम्मतम्‌ | 
( पद्मपु० श्रीमह्वा ०-मा० २। ७१ ) 
: “वह यंही ब्रह्मसम्मत श्रीमद्धागवतपुराण है |? 
उसी श्रीमद्वांगवतमं उल्लेख हैं-- 
निगंमकल्पंतरोगंलित फल शुकसुखादसतद्गवसंयुतस्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालूयें मुहुरहो रसिका भुवि भावुफ़ाः ॥ 
५35 0 8 (१।१।१३) 
'अहो भावुक रसिकगण ! यह श्रीमद्धागवत बेद्रूप 
कल्पबृक्षका पका हुआ फल है, श्रीशुकदेवरूप तोतेके 
मुखका सम्बन्ध हो जानेसे अम्नृत-रससे परिपूर्ण हो गया 
है और रसका भण्डार है; यहं प्रथ्वीपर ही सुलूम है, 
अतः आपलेोग जीवनपयनन्‍्त इसका बारंबार पान करते रहैं | 


ब्रद्मेति परमात्मेति 


सन्‌ : १९४६ ई०की बात है । इंग्लेंडमें: पैदा हुए 
भारतीय सनातनधर्ममें दीक्षित एक पह्ु भक्तके सम्पकमे आना 
हुआ । वे केदार-बद्रोका दर्शन करके काशीधाममें लौटे 
थे | वे हाथ-पेरसे विकल थे, बड़े कष्टस रास्ता चलते 
थे। ऐसी अवस्थार्मे किस प्रकार उन्होंने इन सारे दुर्गम 
तीथोंका दर्शन किया, यह पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया-- 
“हु ल्डयते गिरिमु 7... ह 


'मैं स्तम्मित हो गया--एक विदेशीके मुखसे भगवत्कपा- 


की वाणी सुनकर । क्या भगवत्कृपाका अनुभव एक 
आकस्मिक संयोग है १ नहीं, कृपाका अनुभव होता हैं 
शरणागतिसे । शरणागति समस्त साधनाओंकी परिणति है । 
श्रीभमगवानकी वाणी हैं-- 


सर्वधर्मोन्‌ परित्यज्य मामेक॑शरणं ब्रज। 


( गीता १८ । ६६ ) 
/भूं. '्ारे धर्मोका परित्याग करके तुम केवल मेरी 
3 2३3० 

रु | 


शरणमें आ जाओ) में तुम्हारी रक्षा करूँगा! दूषे 
रास्ते मत जाना | नहीं तो विडम्बनामें पड़ना पड़ेगा | 


श्रीमन्महाप्रभु चेतन्यदेवने श्रीसनातन गोखामग्र 
शिक्षा देते समय कहा थां--- ; 

शरणागत अकिंचनेर. एकई लक्षण | - 

तार मध्ये प्रवेशये. आत्मसमपंग॥ 

| ( चे० च० मध्य० २१ ।५३) 

आत्मसमपण ही सच्ची शरणागति है | शरणागतके तीन 
भेद हैं--शरण्य, ज्ञानी और सेवानिए | कोई मयभीत होकर 
सर्वतोभावेन रक्षक जानकर श्रीमगवानसे कृपाकी प्रा 
करता हैं। कोई भगवत्कृपाके प्रभावसे अवगत हो मे 
वासनाका परित्याग करके उनका आश्रय लेता है और बोर 
साधुके मुखसे श्रीमगवानकी नव-नव रस-माधुरी भवण के 
उनकी कृपाका आश्रय लेता है । 


भगवत्क्ृपाधक्ति हमारे चित्तत्रो परिशद्ध करती है। 
कृपाका यह खेल विस्मयकारी है। भगवानके प्रति आम 
समर्पण होते ही  अन्तःकरणमें कृपाकी अनुभूति 
लगती हैं | कृपाशक्ति ही भक्तको प्रभुके चरण 
समीप अग्रसर करती है | भगवान्‌ जितपर कई के 
हैं, वद आनन्द-विभोर हो जाता है। मुण्डकोपनि्दी । 
कहा गया हैं--- ह 

यम्ेवैष बृणुते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा विदेफी 
तनु खाम्‌ ॥ 8८ (78.88) 


: थे कृपा करके जिस भक्तके समीप उपसित होते है 
वही उनको प्राप्त करके धन्यातिधन्य हो उठवतों है| 
भगवान्‌ सवंत्र पूर्णरूपसे विराजमान हैं; फिर 
भक्तोंको श्रीकृष्ण द्वारकार्मे पूर्ण, मे 8 
वृन्दावन पूर्णतम दीखते हैं। इन्दावनः प्रेमभूमि ६ गे 
अन्यान्य ,स्थरू ऐडवर्सक्षेत्र हैं | अजमण्डलम भगवत्ार न 
है । प्रेमाधिक्यमें,. वात्सल्यरसमें . परिपूर्ण बजवादिय हो 
सामने वह कृपा अप्रकट है | व्रजवासियोंक्री साधना 
रतिमें है | व्जर्में श्रीकृष्ण त्रजवासीके आश्रित हैं | 


न्‍ पड आवक ८ 
महाराज परीक्षितने आनन्द-विभोर होकर कहीं * 
नन्‍्दः किमकरोद ब्रह्मन्‌ श्रेय एवं महोदयम.! 


गो र ; 
यशोदा च महासागा पपौ यस्थाः सन॑ हरि! । दर) 
| ( श्रीमद्भा० १० । ८ ! 


४६ श्रीमक्भागवतम भगवत्कपा ६ - 
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अहान |! गोपराज नन्‍्दने ऐसा कोन-सा मद्जल- 


मय एवं पुण्य काय किया -था, जिसके - परिणामखरूप 


श्रीकृष्णको. पुत्ररूपमें प्राप्त किया ।- महाभागा: यशोदाने ही 
कोन-सा पुण्य-कर्म किया; जिसके फलस्वरूप श्रीहरिने पुत्ररूपमें 
उनका सन पान किया 9? 


न॒चात्तने..बहियंस्थ न पूव- नापि चापरम्‌॥ 


. पवोपर बहिश्रान्तजंगतो . यो .जगन्च यः॥ 
(श्रीमह्ा ० १०। ९ । १३ ) 


“जिनंका अन्तर नहीं, बाह्य नहीं और पूर्वापर नहीं हैं; 


जो जगत्‌के अन्तर, बाह्य और पूर्वापर सब कुछ हैं तथा जो 


स्वये जगत्‌-सरूप हैं। उन्हीं भगवानकी रख्जुद्दारा बॉधते 
समय माता यज्ञोदाक्रों रज्जुमें दो अछुछकी कमी' दीख 
पड़ी | तब -- 
स्वमातुः. स्विश्नगात्राया_ विखसतकफ्रबरखजः । 
इृष्ठा परिश्रम कृष्णः कृपया5$सीत्‌ स्वबन्धने ॥ 
न्‍ ( श्रीमज्भा० १० | ९।१८ ) 
श्रीकृष्णने जननीकी परिभ्रान्त देखा, तबं-वे कृपांपरंबश 
हो खयं बन्धनेगें बँध गये। कुबेरके पुत्र नलकूबर और 


मणिग्रीवपर, जो शांपवश वृक्षके रूपमेँ खड़े थे; कृपा: करके 


उन्हें वृक्षयोनिसे मुक्त किया | अघासुरका उद्धार करते समय 
एक सत्मय अनिवचनीय ज्योति अधासुरके शरीरसे निकलकर 
श्रीकृष्ण भें विलीन हो गयी--- 
पीनाहिभोगोत्थितमछुत॑ मह- 
_ज्ज्योतिः स्वधाम्नो ज्वलूयद्‌ दिशों दश । 
प्रतीक्ष्य खेडवस्थितमीशनिर्गर्स 
विचेश तस्सिन्‌ सिपतां द्वोकसाम्‌॥ - 
(श्रीमह्ा० १०। १२। ३३ ) 
विश्वल्ाश ब्रह्माजीनी जब अपनी मायासे ब्रज-बालक़ और 


धेनुवत्सका अपहरण कर लिया तो श्रीकृष्णने उसी रूपके 
वालक और वत्सोंकी सृष्टि कर दी | यह दृश्य देखकर ब्रह्मा- 


जी श्रीकृष्णकी पूर्वदष्ट महिमाको पुनःपुनः स्मरण करते हुए: 
उठकर श्रीकृप्णके चरणोर्मे वारंबार प्रणिषात करने छो-- 
उत्थायोत्याय कृप्णस्य चिरस्य पादयोः पतन | 
भास्ते सहित्व॑ं प्रोग्््प्टं स्मृत्वा स्घुत्वा पुनः पुनथा 
( श्रीमक्ना० १० । १३। ६३ ) 
विश्वखश ब्रह्माजीके प्रति श्रीकृष्णकी पूर्ण कृपा थी | 
जगदीश्वर श्रीकृष्णने काल्िय और कालियि-पत्नियोंके प्रति 


सझंपा-प्दशनके पश्चात्‌ दावानलको खय॑ पान करके 
मजवासियोंकी प्राण-रक्षा की-- 


.. इत्थं स्वजनवेक्लब्यं॑ निरीक्षय.. जगदशखिरः । 
. तसग्निमपिबत्तीत्रमनस्तोडनस्त् प्तिष्टक - 
न्‍ ( श्रीमद्ना० १० । १७ ।२५ ) 
मथुराके-याज्षिक ब्राह्मण श्रीकृष्णकी कपासे वश्चित हो गये; 
किंतु ब्राह्मण-पत्नियोंको भगवानने आश्वासन देते हुए. कहा--- 
न ओतयेडउनुरागाय. झाद्नसज्ञो नृुणामिह-। 
तन्‍मनोी मयि युक्षाना अचिराल्मामवाप्स्यथ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। २३ | ३२ ) 
४ आप सब ) मुझमें अपने इच्छानुसार मनोनिवेश 
करके शीघ्र मुझको प्राप्त होंगी |? 
गोवर्धन-पवंतपर इन्द्रयाकका आयोजन हुआ । 
श्रीकृष्णे यज्ञको भज्ञ करके कृपापूतरक इन्द्रको आश्वासन 
देते हुए कहा था-- _ 


मया तेडउकफारि मघवन्‌ मखभड्गी5नुगृद्धता । 
मदनुस्टृतये नित्यं मत्तस्येल्ठश्रिया भ्ुशम॥ 
(श्रीमद्ना० १० १२७।-१५ ) 
“इन्द्र | ठुम्हें नित्य-निरन्तर मेरी स्मृति होती रहे; . 
इसी हेतु मैंने तुम्हारे यज्ञषको भज्ञ किया है |? 


परमकारुशिक श्रीकृष्ण त्रजवासियोंके आत्मा एवं परम 
आत्मीय हैं, इसी कारण उन्होंने वरुणलोकसे अपने 'पिता 
नन्‍्दजीको लाकर जजबासियोंकों अह्मतुख ओर वैकुण्ठ- 
वासके आनन्दका अनुभव कराया--- 
इति संचिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिकों हरिः। 
. दशयामास लछोक॑ रब गोपानां तमसः परम ॥ 


(श्रीमद्रा०ण. ०१२८। १४) 


नित्यधाम श्रीडृन्दावन सर्वोत्कृष्ट हे, यह दिखलानेके लिये 
ही अजवासियोंकी वकुण्ठलोकका दशन कराया गया था । 


- रासछीलामें त्जगोपियोंके प्रति भगवत्कृपा परिपूर्ण है । 
इस क्ृपाका रहस्य अवर्णनीय: है, वाणीके परे. हैं; साधन- 
साध्य नहीं, कृपासाध्य है| ल्क्ष्मीजीने जैसे नारायणके वक्षः- 
स्थल्पर स्थान प्राप्त किया, वेसे ही श्रजगोपियाँ भगवानकी 
चरणरजकी शरणापन्न हुई हँ--- 


श्रीयत्पदास्थुजरजश्रक मे ठतुलस्था 
व्ध्वापि वक्षसि पर्द फल भृत्यजुष्टम-। 
यस्याः स्ववीक्षणक्ृतेष्त्यसुरमयास- 


स्द्॒दू वयं च तद पादरजः प्रपन्नाः ॥ 
(श्रीमद्ा० १० १ २९ । ३७ ) 


हे अल 
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कृष्णान्वेषणतत्परा ब्रजाड्भनाएँ कालिन्दीके परम रमगीय 
पुलिन-प्रान्तमें बेठकर सुसख्वर विरह-करन्दन कर रहो थीं; 
उनके उस करुण-ऋन्‍दनको सुनकर दयाद्रवित प्रभु 
जिन्होंने कटिय्रान्तमें पीताम्बर धारण कर रखा है, गलेमें 
माला पहन रखी है, जिनका मुखारविन्द मन्द-मन्द्‌ मुसकान- 
युक्त है; जो साक्षात्‌ कामदेवका मन्‍्थन करनेवाले हैं, उनके 
औीचमे प्रकट हो गये--- 

तासामाविरभूच्छौरिः 

पीतास्बरघधरः 


स्मयमानसुखास्तुजः । 
स्तरवी  साक्षान्मस्मथमन्सथः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ३२। २ ) 
मथुरा-लीलार्म भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंपापू्वक रजकके 
शिरूछेद्के अन्तर एक भक्त ( दरजी ) वायककी अपना 
सारूप्य प्रदान किया-- 
तस्य प्रसन्नो भगवान्‌ प्रादात्‌ सारूप्यमात्मनः । 
( श्रीमज्भा० १० । ४१ । ४२ ) 
उसके बाद भक्ति-अभिलाषी सुदामा सालीको अनुण्हीत 
किया |. 
देवकीकी अष्टम संतान कंसका वध करेगी--यह आक्राश- 
वाणी हुई थी | इस कारण-- 


_- आसीनः संविशस्तिष्ठनू भ्रुक्षानः पर्यटन्‌ महीस्‌। 
चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्‌, तस्मयं जगत ॥ 
. .(श्रीमद्भा० १०१२१ २१४ ) 
वैरानुबन्धजनित . भयसे कंस उठते-बैठते, सोते-जागते, 
मोजन-भ्रमण आदि सब अवस्थाओर्म श्रीमगवानका चिन्तन 
करते-करते समस्त जगत्‌की विष्णुमय देखने छगा | वही कंस 
कृपानिधान श्रीमगवानके हाथसे सारूप्य-मुक्तिको प्रास हुआ-- 
डुदर्श .  कक्रायुधमग्नतो 
स्तदेव ख्प्पं 


' यत- 
दुखापमाप ॥ 
( ओमद्भा० १० । ४४। १९) 
परम वेरीके प्रति भी श्रीमगवानकी यह कैसी अद्भुत कृपा है ! 


शिश्षुपाल वाल्यावस्थासे ही श्रीकृष्णको परम शज्नुक्े रूपमें . 


देखता था। एथ्वीको असुरोंसे मुक्त करनेके लिये मगवानने 


तीष्ण धारवाले चक्रका प्रयोग: करके शिशुपालके शिरको 
कांट डाला--- 


चेंददे्दोव्धितं ज्योतिवासुदेवमुपाविश्ञत्‌ । 
पश्यता सवभूतानासुल्केव भुवि खाच्च्युता ॥ 

| ( श्रीमद्ना० १० | छ४। ४५ ) 
आफ, 


आज 


जैसे आकाशसे गिरी हुई उल्का प्रृथ्वीमं समा बह 
है; वैसे द्वी सब्र प्राणियोंक्रे देखते-देखते शिश्षुपालके शरीर 
एक ज्योति निकलकर भगवान श्रीक्षष्णमे प्रवेश कर गयी॥ 
द्वारका-लीलाम।॑ भगवान्‌ श्रीकृषष्णने अपने वाल्सता 
सुदामाके प्रति सख्यभाव प्रदर्शित करके उनपर कृपा 
थी । माता देवकीने अपने छः मृत पृत्नोंकों पुनः प्राप्त करी 
अभिलाषा की; तत्काल मातृ-शोकद्रवित करुणासिलु भश्रीकृण 
ने अपने भाइयोंको माँ देवकीके समीप उपखित कर दिया और 
वे आनन्दपूर्वक माताका स्तन पान करके पुन। आकाशमाति 
देवलोक चले गये | इसी प्रकार प्रभुने गुरु सांदीपति मुनि 
मरे हुए पुत्रको पुनः लाकर. गुरुपत्नीको गुरुदक्षिणाक्े रुप 
प्रदान किया था| 
विश्वात्म-रूपमें श्रीभगवानते मत्स्य; कूर्म, वरा७ रृपिह 
श्रीराम आदि दिव्य अवतार-शरीर धारण करके वेदोंका उद्धार 
किया तथा प्रह्मद/ विभीषण आदि प्रमुख भक्तोंक़े प्रति अपी 
अमोध छृपाका प्रदर्शन किया है | क्षत्रियतनय धुवने कठोर तपला 
द्वारा भगवानकी पा प्राप्त कर प्ृथ्वीका अखण्ड राज्य एवं झुवलेक 
प्रात्त किया | बिराद .जछाशयमें आहके द्वारा,आक्व 
गजराजने मगवानके शरणापन्न होकर प्रार्थता की थी-- 


. उत्क्षिप्प , साम्वुजकरं: गिरमाह. ऊकैफी- 
झारायगाखिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते ॥ 
7५ 4 का * 


तं॑ चीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीरय॑ 
समग्माहमाझ सरसः . कृपयोग्जहर ! 
... (ओमझ्रा० ८ ।३। १२-३३ / 


हे जगन्नाथ | हे अवणमज्ञल ! मुझपर कृपा करे मेय 
उद्धार कीजिये | शरणापन्न मक्तकी प्रार्थना छनते ही 
कारुणिक भगवानले सुदशनचक्रसे आहका सहार करके इपा 
पूर्वक गजेन्द्रकी रक्षा की |... अं 


जीवोंके प्रति भीमगवान्‌की असीम कृपा हैं | श्रीमद्रागदत 
में इस अशेष झपाका निदर्शन अनेक खलोंपर प्रात होता है| 
हम साधारण जीवोंके लिये तो इसका वर्णन करना भी तम्भा 
नहीं है.। मलुष्यकी-दृष्टि और क्षमता सीमाबद्ध- है | इसी 
कारण असीमकी कृपाका वर्णन क्षुद्रातिश्षुद्र मानवके 
सवथा असम्मव हैं | श्रीमगवान्‌ नित्य, शॉबित और अन्त 
हैँ । उनकी कृपाके बिना जीवका कोई अखिल ही नहीं है| 
हम सभी उनकी कृपाके आश्रित हैं | 


“००२ 
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- #. अद्वत वेदान्तम भगवत्कृपाका खरूप $ २३१ 
अ्वेत वेदान्तमें भगवत्क्पाका खरूप 
| ५, ( ठेखकर--पं० - श्रीवेधनाथजी अश्लिहोत्री ) झा 
अद्गैत वेदान्त-सिद्धान्तमें ब्रह्म, ईश्वर जीव, प्रकृति, करंना भी ईश्वरक्ोपा है । इससे भी अधिक कृपा 


इनका पारस्परिक भेद और सम्बन्ध--ये छः अनादि माने 
गये हैं | इनमें ईश्वर तो निगुण, निराकार, अखण्ड, अनन्त; 
परिपूर्ण, सर्वापाधिविवर्जित, सजातीय-विजातीय-खगतमेदझन्य; 
. त्रिकालाबाधित सत-तत्त हैँ तथा शुद्ध) बुद्ध, सुक्तखरूप 
. समस्त प्राणियोंका आत्मा हैं, वह सबका नियामक 
सर्वज्ञ तथा स्वशक्तियुक्त है ओर जीव है नियम्य, अल्पञ्ञ तथा 
अव्पगक्तियुक्त | ईर-कृपासे ही जीवकां कल्याण होता है | 


वेदान्तद्शन--( पराचु: . तच्छुतेः २ |, ३ | ४१) 
में ईश्वर-कृपा कही गयी. है । इसके भाष्यमें भगवान्‌ 
श्रीशंकराचायने कहा. हैं--- : 


'तदनुग्रहद्देतुकेनेव च॒ विज्ञानेन मोक्षसिद्धिभवितुमहंतिः 

“उस इश्वर्के' अनुग्रहरूप कारणसे ही विज्ञानद्वारा 
मोक्ष-सिद्धि सम्भव हैं: | जीवद्वारा जैसे कर्म होते हैं, उनके 
अनुसार ही ईश्वर श॒माश्॒भ फल देते हैं और कर्मफल देना 
ही उनकी कृपा है.। 


इसपर कुछ लोग आश्षिप करते है---८यदि ईश्वर कर्मफल 
प्रदाता हैं तो इसमें उनकी क्या कृपा हुईं। यह तो उनका कर्तव्य 
ही है । वे कर्मफल न <ें; यह सम्भव नहीं; क्योंकि फिर 
इंश्वरका नियामकत्व तथा ईश्वरत्व ही समास हो जायगा। 
अतः कमंफल देना कतंव्य है, कृपा नहीं |? इसका उत्तर हैं कि 
ईश्वरपर किसीका शासन नहीं है-न जीवका और न किसी अन्य. 
शक्तिका। वे परतन्त्र नहीं है; प्रत्युत अपनी खतन्‍्त्रशक्ति- 
द्वारा खय॑ शासन करते हैं, कमौनुसार न्याय प्रदान करते हैं । 
उन ईश्वरके न्याय कृपा ओतयओत है; क्योंकि ईश्वरमे न 


किसी प्रकारका पक्षपात है, न स्वार्थ हे न विषमता | 


जीवीकी स्वाभाविक हितेषितासे पाप-कर्मका फल देकर उनको 
शुद्ध करना ओर आगेसे पुनः पापमें प्रवृत्त न हों, ऐसी 
चेतावनी . देना उनकी परम कृपालता हैं | इसी प्रकार 


चुभकर्मोका फल सुख देकर पुण्य-केम-बन्धनसे छुड़ाना तथा _ 


निष्कामभावसे शुभकर्म करनेकी प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान 


करना भी उनकी कृपाका एक उदाहरण है | उनकी महती 


कृपाका ग्योत्रक हैं | 
भाग तथा मोश्च प्रदान करनेके ल्यि जगद्वचना 


है ज्ञान-प्रदाता बेंदकी अभिव्यक्तिय | वेदरूपसे खय॑ 
ईश्वर ही व्यक्त हैं । यह किसी जीवके कमफलका 
परिणाम नहीं है | यदि ज्ञानप्रदाता वेद न होते. तो 
सम्मवतः जीर्वोंकी परमानन्दस्वरूप मोक्षकी कल्पना भी न 
होती । 'ब्वेताश्वतरोपनिषद्‌/में कहा गया हैं--..._, 
यो अद्मया्णं विद्धाति पूर्व. यो वे वेदांश्र प्रहिणोति तस्मे । 
त॑ ह' देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुमुश्ष॒वें शरणमहं अपने ॥ 
ह ( ६।१८ ) 

“जिन्होंने सष्टिके आरम्भमें ब्रह्माजीको उत्पन्न किया 
और जो उनके लिये ( जिनके द्वारा परमेश्वरविश्रयिणी 
बुद्धि उत्पन्न होती है) वेदोंका ज्ञान प्रदान करते हैं। 
अपनी बुद्धिकों प्रकाशित करनेवाले उन देवंकी में मुम॒क्ष 
शरण लेता हूँ ४ 

भगवल्कंपाके .दो हेतु होते हैं--साधन-सापेक्ष ओर 
साधन-निरपेक्ष । भगवत्कपाका खरूप ह--भेगवानकी 
प्रसन्नता ओर फल है--धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षकी सिद्धि | 
जैंसे सद्ुरुसेवा तथा परिप्रइन आदि साधनोंद्वारा गुरुकी प्रसन्नता 
प्राप्त करना साधन-सापेक्ष गुरुकृपा,है ओर बिना.साधनके गुरु- 
प्रसन्नता साधन-निरपेक्ष गुरुकृपा होती है; वैसे ही कर्म; 
तफ ध्यान,- भक्ति आदिद्वारा जो मगवत्कृपा होती है, 
वह साधन-सपेक्ष कहलाती है ओर जब खयं भगवान्‌ अकारण 
ही प्रसन्न होते हैं, तव वह साधन-निरपेक्ष कह्दी जाती है | 


निरपेक्ष भगवसत्कृपामें 'क्रेनोपनिषदु!की आख्यायिका 


. प्रमाण है-। देवासुर-संग्राममें देवोंकी विजय ईश्वरक्ृपामूलक 


ही थी; किंतु देववाओंने ऐसा न समझकर स्वयंको 


ही विजयका दहेठु समझ लिय्रा | मिथ्यामिमानसे छुटकारा 


दिलानेके लिये परम कृपाल प्रभुने विचित्र रूप धारण किया | 
देवोंके समीप दी आकाद्य-मण्डल्मे परम तेजस्वी यक्षके रूपमें 
उनका आविभौव हुआ | उन्हें देखकर कुछ देवगण चकित और 
कुछ भयभीत हो गये । परिचय प्राप्त करनेके लिये अग्निदेव 
उनके समीप गये | बल्ममिमान-भज्ञ करनेके लिये ईश्वरने उनके 
समक्ष एक लव तृण रखा ओर कहा--/इसे जलाओ? | किंतु 
पूर्ण शक्ति व्गा देनेपर भी अगम्निदेव तृण न जल्य सके | फिर 


' बायुदेव गये, उनके सम्मुख भी तृणकी रखकर कहा--८से 


२३२ | नमामि भक्तवत्सर्ल कृपालुशील्कोमलम्‌ # 














उड़ाओ | समस्त बल लगा देनेपर भी वायुदेव उसे 


हिलातक न सके | पश्चात्‌ स्वयं देवराज इन्द्र गये । 


इन्द्रको विशेष अभिमान था, इस कारण ईश्वरने उनको 
सम्माषणका भी अवसर न दिया, वहीं अच्थ्य हो गये। 
देवराजका अभिमान श्ान्त हो गया; वे जिज्ञासु- 
भावसे वहीं स्थिर रहे | इन्द्रपर अनुग्रह करनेके लिये वहीं 
ईश्वरख्वरूपा हैमवती उमाका आविर्भोव हुआ । इन्द्रके 
प्रश्न करनेपर उमादेवीने कहा--थयही वे ब्रह्म हैं| इन्हीके 
पराक्रमसे तुम्ें विजय प्राप्त हुई थी, किंतु त॒म्इं मिथ्याभिमान 
'हो गया था |? तब भगवतों उमाके उपदेशसे इन्द्रको ज्ञान 
हुआ । इन्द्रादि .देवगणपर यह निरपेक्ष-ईश्वर-क्ृपा हुई | 

साधनोंद्वारा भी विशेष एवं शीघ्र भगवत्कृपा होती है | 
रामोत्तरत/पिन्युपनिषद्म कहा गया है--.. 

सम्यगाराधितो रामः 


प्रसीदत्येवः सत्वरम्‌ । 
ददात्यांयुष्यमेंश्रयंसन्ते 


विष्णुपदं च यत्‌ ॥ 
( २८ ) 
भलीमाँति आराधना करनेसे श्रीराम शीघ्र प्रसन्न होते 
हैं | वे यहाँ आयु-ऐशश्वर्य प्रदान करते हैं और अन्तर्मे 
( मरनेपर ) विष्णु-पद |? 
श्रुतिरूपसे भी भ्रगवानका कथन है--. 


आदरेण यथा स्तौति घनवन्त॑ घनेच्छया | 
तथा चेद्दिश्वकृतोरं को न मुच्येत बन्धनात्‌॥ 
| ( वराहो० ३। १३ ) 


'जेसे मनुष्य धनकी इच्छासे धनवानकी आदसूरक खत 
करते हैं, बसे द्वी यदि विश्वननिर्माता ईश्वरकी स्तुति करें दो 
कीन ऐसा है; जो जन्म-मरणादिके बन्धनसे मुक्त न हो जाय 


बेदान्त ग्रन्थोंम ईश्वर-कृपा, गुरु-कृपा, शात्रक्षपा तय 
आत्म-कृपाकां बर्गन मिलता है । गुरूपदेशपूर्वक खग्रयल है 
आत्म-क्ृपा है। गुरुको वह शास्त्रसे प्राप्त होती है ओर शाह 
हूँ ईश्वरका ज्ञान | इस प्रकार तीनों कृपाओंका अलर्गी 
ईश्वर-क्पामे ही होता है। ईश्वर-क्रपा ही झासरुपे, गुररुफे 


' और जीवरूपसे विभक्तसी हैं। संसार-सागरमें पतित जीप 


कभी ड्रबता; कभी उतराता इंधर-उधरे उद्देश्यद्दीन मय 
रहा है | अंतीव दुःखर्मे निमग्न है | कोई चिल्खाताएै गो 
रोता हैं, कोई चुप हैं और कोई दुःख दूर करनेमें प्रवृत है| 
सर्वेश्र भगवान्‌ सभीको अमर जीवन, अखण्ड शान व 
अनन्त आनन्द प्रदान करनेके लिये आदुर हैं । वे किगक 
उपदेशद्वारा, किसीका दण्डद्वारा किसीका घनादिहएडाए 
कल्याण करते हैं | यह सब भगवत्कृपा ही है | हैं) मादा 
देखनेके लिये निर्मल दृष्टिकी आवश्यकता अवश्य हैं | 

बस्तुतः वेदान्तमें परम कल्याण) ५0 है 
ही परम पुरुषार्थ कहा गयाहै । अन्य पुरुषार्थ उसके साधन हैं 
ईश्वर निजस्वरूप जीवको, यही परमानन्दखरूप शान गए 
उसीमें प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, जिससे. दुःख-रितत्त प्रा 
संसारसे पार हो जाय॑ । यही वेदान्तका लय है ओर ईई 
भगवंत्कपा है।...... ! 


अदा रे 2तेय--+ 


ः अर हे (७, 8 हे ँ 
।  फरुणामय महश्वर . 
ह है शास्भो महेश करुणामय झूलपाणे........ 
४ क्‍ गौरीपते. पशुपते . पश्चुपाशनाशिन | . 
है काशीपते केंरणया जगदेतदेक- ... ते । 


कुन--०... 
. फैफ 


स्त्वं हंसि पासि विद्धासि मरेश्वरोष्सि॥त 

. ( श्रीमदाद्रशंकराचायकृत वेद्सारशिवस्तव १० । 

है शम्मी | हे महेश्वर ! हे करुणामय ! हे निश्यूलिन्‌ ! हे गौरीपते- ! हे पश्मपते ! है . 

पश्चुुवन्धमोचन ! दे काशीश्वर | एक आप ही -करुणावद इस जगत्‌की उत्पत्ति, पाठन और है/ 

संहार करते हैं; प्रमो ! आप ही ,इसके एकमात्र स्वामी हैं | 
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# श्रीरामालुज-दर्शनम भगवत्कृपा # 
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श्रीरामाल॒ज-दशनमें भगवत्कृपा 


( ढेखक--प्रो० लन० वी० राजगोपालनः एम्र्‌० ८०३ पी-एच ० डी०) उभयवेदान्त-आचार्य ) 


भगवान्‌ अनन्त दिव्य गुणोंके आगार हैं। श्रुतियोमें 
पखहाके रूपमें प्रतिपादित चिन्मय सत्ता 'सत्यं ज्ञानमनन्तं 
बरढएः कही गयी है अथोत्‌ उसे सत्यत्व-शानत्व- 
अनन्तत्व-गुणोंसि परिपूर्ण बताया गया हैं; साथ ही अज/ 
अनादि, अव्यय, ध्रुव, अचल, कूटरथ) नित्य, शाश्वत, शान्त 
आदि अनेक विशेषणोंद्वारा परत्रझ्मके स्वरूपगत असंख्य 
कल्याण-गुणोंका संकेत किया गया हैं | इन ग़ुर्णोकी दो 
पर्गोम रखा जा सकता है--एक वे गुण हैं, जो भगवानके 
स्व॒रूपनिरूपक धर्म कहे जाते हैं। ये गुण केवछ भगवानमें होते 
ये उनके असाधारण रश्षण हैं | दूसरे प्रकारके गुण वे हैं 
जो निरूपित-स्वरूप-विशेषण कहलाते हैं; ये गुण मगवानके 
सल्‍ूपकी विशेषताओंका संकेत करते हैं, किंतु असाधारण नहीं 
हैं। वेदोक्त गुणोंका विस्तृत विवेचन स्मृति-पुराण तथा 
इतिहासमें मिलता हैं | (मगवत्‌” शब्दगत “भगश्की व्याख्या 
करते हुए विष्णुप॒राणमैं कहा गया है कि अनन्त ऐश्वय, घ्मः 
यश) श्रो, ज्ञान और वैराग्य--ये 'मग!के वाचक हैं ) 
भगवान उपयुक्त छः गुण सदा विद्यमान रहते हैं; इनसे ही 
समस्त सृष्टिका सजन, रक्षण तथा प्रल्य-कार्यका संचालन 
होता है। भगवानकी भगवत्ता इन षड़गुणोंकी निरवधिक 
तथा निरतिशायी स्थितिसे अभिव्यक्त है | श्री या लक्ष्मी सृष्टि 
सिति-लयकी इस लीलार्मेँ सहचारिणी तथा नित्यानपायिनी 
होकर भगवानके साथ नित्य-निरन्तर तादात्म्य प्राप्त किये 
रहती हैं; अतएव भगवानका सर्वातिशायी असाधारण धर्म 
प्रिय: पतिस्वम!? कहा गया हैं । श्रीके नित्ययोगसे ही भगवान 
फी लीला कृपाका संस्पश उत्पन्न होता है। 
भगवानकी अनन्त शक्ति जीवके निग्नर और अनुग्रह 
>-दोनोंमें समान रूपसे कार्यरत- रहती है। जीवोंके पापों- 
के लिये उन्हें दण्ड देना; पुण्योंके लिये सुख देना--दोनों 
क्रमश; निग्रह और अनुग्रहके कार्य हैं | 
अनादि कर्मबन्धनमें आवद्ध जीव अपने कमफलको 
भोगता हुआ काल्सक्र्म फँसा पुनः-पुनः जन्म-मरणको प्राप्त 
होता रहता है। ऐसी स्थितिमं जीवकी मुक्तिका क्या उपाय 
! भ्रोरामानुज-दशैनके अनुसार अनादि कर्म-प्रवाहर्म निमग्न 
जीवके निस्तारके उपाय हैं--भक्ति और प्रपत्ति | ये दोनों 
मोक्षके साक्षात्‌ उपाय हैं। 
वस्तुतः भक्ति और प्रपत्ति भी जीवको मगवानके प्रति 
अभिमुख करनेके साधनमात्र हैं| भगवान्‌ अपनी अहैठुकी 


भ्‌० कू० अ्‌० ३०--- 


कृपासे ही जीवको मुक्त कर देते हैं) अतणव जीवकी दृष्टिसि 
भगवानके अनन्त कल्याण-गुणोंमे इस अहेठुकी क्ृपाका. 
परमोत्कृष्ट स्थान है। 
भगवान्‌ सर्वंसमर्थ, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी होनेके साथ-साथ 
अनन्त कृपाके सागर हैं, वे सहज-करुणापूर्ण हैं | जगन्माता 
लक्ष्मीदेवीके निरन्तर सांनिष्यके प्रभावसे जीवके प्रति भमगवानका 
निग्रह-संकल्प शान्त होकर अनुग्रह-संकल्प जाग्रत्‌ रहता हैँ | 
इसीलिये जीवकी प्रथम शरणागति ल्क्ष्मीके प्रति होती है। 
माता लक्ष्मी केवल वात्सल्यमयी हैं | शरणागत जीवके प्रति 
वात्सल्यसे परिपूर्ण श्रीदेवी जीवके उद्धारके ल्यि भगवानको 
प्रेरित करती हैं और अनन्त करुणामय; सहज सुद्ददु 
भगवानकी सतत कृपासे जीव मुक्ति प्राप्त करता है। 
श्रीरामानुज-दशनमें शरणागतिको अत्यधिक महत्त्व 
दिया जाता हैं। शरणागतिको ही प्रपत्ति, भरन्यास, 
भरसमपंण, न्यास आदि नामोंसे अभिहित करते हैं | इस 
शरणागतिके लिये प्रत्येक जीव अधिकारी है। 
श्रीरामानुजद्शनके अनुसार भगवानकोी सिद्धोपाय 
कहा जाता है; क्‍योंकि वे स्वयं मोक्षका उपाय बने रहते हैं 
और खयं उपेय ( मोक्षकी स्थितिर्मे प्राप्प ) भी | भक्ति 
और प्रपत्ति साध्योपाय कहलाते हैं । सिद्धोपायभूत 
भगवान जीवके उद्धारकी दृष्टिसे जो सर्वोत्कृष्ट गुण कार्यकर 
होता है, वह हैं उनकी कृपा | इस कृपाकी महिमाका वर्णन 
श्रीरामानुज-दशनके अनुयायी आचार्यों तथा भक्तों एवं 
श्रीरामानुजके पूर्व तमिल प्रदेशर्मे अवतीर्ण आल्वार संतोने 
बहुधा किया है| आजसे सात सो वर्ष पूव श्रीवेदान्तदेशिकने 
अपने एक प्रसिद्ध स्तोन्नमं श्रीवेकशाचलकी महिमाका 
अत्यन्त मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है।._ 
श्रीवेदान्तदेशिकने कहा हैं कि में खयं ही सर्वेश्वर 
वनी हुई दया देवीको अपनी शरण्य प्रमाणित कर रहा हूँ, 
भगवानके शक्ति आदि गशुण जिनके अनुचर बनकर रहते 
हैँ, जिनके सकाशसे ज्ञानरूप मगवद्रणप्रकाश फेछाता है और 
भगवान्‌ श्रीनिवास जिनके अधीन हैं--- 
अनुचरशक्त्यादियुणामग्रेस रवोधविरचितालोकाम्‌। 
स्वाधीनवृपगिरीशां स्वयं प्रभूतां श्रमाणग्रामि दयाम्‌ ॥ 
( दयाशनवक ££ ) 
विशिष्याद्रेतसम्प्दाय अथवा श्रीरामानुजदशनमें भगवत्‌- 
कृपा-पिगसु शेप (जीवात्मा ) की शेप्री (€ भगवान्‌ 
श्रीपति ल्थमीनारायण )के ग्रति पृर्ण प्रपत्ति हे | 


प>्-->्स्स 
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# नमामि भक्तवत्सर् कृपालठुशीलकोमलम्‌ # 








श्रीविष्णुखामि-मतमे भगवत्कृपा 


( छेखक--पश्रीवे प्णवपीठाधीश्वर श्रीविद्धलेशजी मद्दाराज ) 


पूवकालमं भारतवर्ष विद्या, बुद्धि एवं भक्तिसे सम्पन्न 
तथा सवंगुणोंका आकर था | यह सवंदा भव्य-भावनाओंका 
प्रेरक रहा हैं। मानवीय मानसिक चेष्टाओंका संतुलन बनाये 
रखना; शारीरिक क्रियाओंकी परहितार्थ गतिशील करते रहना 
ओऔर सामाजिक गतिविधिका झुद्ध संचार करना भारतकी 
अपनी विशिष्ट परम्परा रही है | यहाँ अहित, स्वार्थ और 
विनाशकी अपेक्षा हित; परमार्थ ओर कल्याण-कामनासे ओत- 
प्रोत होकर जीवन-उत्सर्ग करना ही मानव-जीवनका प्रधान 
उद्देश्य माना गया है | भारतके धार्मिक इतिहासमें वैष्णव- 
घर्मका उदय और संवर्धन महत्त्वपूर्ण घटना हैं | इस धर्मके 
सर्वोपरि उपास्यदेव भगवान्‌ विष्णुका महत्त्व अत्यन्त प्राचीन- 
कालमें ही स्थापित हो गया था| पुरातनकालसे आधुनिक 
कालतक वासुदेव, नारायण, राम; कृष्णादि विभिन्न नाम-रूपोंसे 
भ्रीमहाविष्णुकी उपासना होती रही है । 


. महर्षि वेदव्यास, झुकसुनिप्रश्तति ऋषियोंकी तपोभूमि 
उत्तराखण्डर्में थी, वहीसे आद्य वेष्णवाचाय-प्रवर विष्णुखामीने 
वेष्णवधर्म-प्रचारार्थ दक्षिणखण्डकी ओर प्रस्थान किया था | 
शास्त्रोंके अध्ययनसे श्रीविष्णुस्वामीका चित्त शान्त और बुद्धि 
पवित्र हो गयी थी। उन्हें परमात्माके सत्य स्वरूपका ज्ञान हो 
गया था | उनकी इच्छा थी कि सर्वमान्य वैष्णव-धर्मका 
प्रचार हो। उन्होंने घोषणा की कि विष्णुपूजा और भक्तिसे 
ही मुक्ति मिल सकती है | ग्गसंहिता, अश्वभेघखवण्ड, ६९वें 
अध्यायके २४वें इलोकर्मे श्रीविष्णुस्वामीको वामनांश बतलाया 
गया है--“विष्णुस्वामी वासनांशः ।? उनका समय विक्रम 
संवत्सरके प्रारम्भर्में ही निश्चित किया गया है | नाभादासजीके 
भक्तमाल्से पता चलता हैं कि श्रीविष्णुखामीके सम्प्रदायर्में 
ही ज्ञानदेव, नामदेव, त्रिछोचन आदि संत थे। वे इतने 
प्राचीन हैं कि उनकी परम्परा. अब अति क्षीण दरशार्मे 
उपलब्ध होती है। उन्होंने ब्रह्मसून्नोपर “्स्वश्सूच्रः नामक 
भाष्यकी रचना 'की थी । श्रीविष्णुस्वामीजीको विक्ृत 
परिणामबाद या शुद्धाद्वेत सिद्धान्त मान्य हैं। 

“देवी सम्पह्निमोक्षायः ( गीता १६।५ )---इस भागवद्वाक्य- 
के अनुसार जब्र भागवती देवी-सष्टि कलियुग युगधर्मके 
: “ बातावरणसे दृषित हो मोक्षके अयोग्य हो जाती है, तब 

५ विष्णु अंशरूपसे या अंशयुक्त खयमेव अपने 


स्वरूपको प्रकट करते हैँ। उस प्रकटित खरूपका आर 

जे 
लेकर उनसे उपदेशादि पाकर ब्राह्मण, श्रत्रियः वेश गुर 
एवं ्ली--सभी भक्तिपथपर आरुद्र होते हैं-- 


चर 
यदा भागवती सष्टि फलों भवति वे तदा। 
अंशेन भगवान्‌ विष्णुः स्वात्मानं सुजति स्ववन्‌ ॥ 
तमाश्रित्य जनाः सर्वे भक्तिभाजों भवन्ति हि॥ 


अतएवं कलिकालसे आक्रान्त भूमण्डल्को पति 
करनेवाले चार सम्प्रदायोके वैष्णवाचार्योका उल्लेख मै 
पद्मपुराणमें मिलता है । उनमेंसे एक रुद्र-सम्प्रदायगपर्क 
वैष्णवाचार्यप्रवर श्रीविष्णुख्वामी हुए ये | श्रीविष्ुखागीत 
सिद्धान्त पुराणमूर्धन्य श्रीमद्धागवत महापुराण (१७९६) 


की व्याख्याके प्रसज्ञर्म उद्धुत तीन इलोकोंसे शत होता हल 


“तदुक्त॑ विष्णुस्वामिना? -॥ इस गद्यांशसे उसमें. ईशव० 
जीव, माया और भक्ति-न्ये पदार्यचतुष्य सा 
प्रतिपादित हैं | उसका सारांश .इस प्रकार हैं 


हादिन्या संविदाउ5श्लिप्टः सच्चिदानन्द ईंखरः। . 
स्वाविद्यासंचतों. जीवः.. संक्लेशनिकराकरः ॥ 
स इंशों यद्वशो माया स जीवो यस्तयार्दितः | 


स्वाविभूतपरानन्दः स्ाविभूंतसुदुःखभू: । 
स्वाच्गुत्थविपर्यासभवभेदजभीशुचः 


यन्‍्मायया जुषन्नास्ते तमिर्स झेहरिं जमा! 


अथीत्‌ जो हादिनी संघिनी, संवित्‌-ई हा 
भगवानकी . कान्तिमती चिच्छक्ति आधा 
आलिज्धित रहते हैं, वे ही परमात्मा 6 
सर्वशक्तिमान्‌ आदि रूपोर्म श्रुतियोद्वारा ता 
वे ही परमकारुणिक भगवान्‌ रे शा 
माघव--दो प्रकारके रूपघारी हुए हैं | ;। 
राधा-कृष्ण दोनों एक ही खरूपसे दो रूप ० गा 
उनके चरित्र पढ़ने-सुननेसे प्राणी उनके झद्ध धाम हा 
होता है | ( ऐसा. राधांताप्युपति+द दा 
उल्लेख है | ) 'सामरहस्यःके अ क ह हे 
गया है कि वे अनादि पुरुष एक ही कें। ली 


जल 
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रूपको दो प्रकारते प्रकाशित करके सभी रसोंको ग्रहण करते 
हैं। खयं ही नायिकारूपसे आराधनामें तत्पर होते हैं; इसी 
कारण भीराधाको वेदवित्‌ू--रसिकोंको आनन्द देनेवाली कहा 
गया है तथा वे 'हादिनीः-संज्ञाको प्राप्त हुईं हैं | वे अमिन्नरूपा 
'हैं। उनके खामी सच्िदानन्दमय हैं | उनके सदंशसे जगत्‌ 
-( जड ) चिदंशसे जीव ( चेतन.) ओर आनन्दांशसे कूट्स्थ 
( अन्तर्यामी ) कार्यवश भेदाश्नित हैं | उनमेंसे जगत्‌ 
'आनन्दरहित . है, जीव गुप्तानन्द हैं तथा कूटस्थ पूर्णौनन्द 
है.। इस रहस्यका अनुभव भगवत्कृपासे ही हो सकता हैं। 
पूर्णानन्द्धनी भूती गोपवेषधरों हरिः । 
५ ( गोपालसहस्तननाम ३५ ) 
अज्ञान खरूपा क्लेश-समूहोंकी खान है, वह माया जिसके 
अधीन रहती हैं, वे ईश्वर हैं | ईश्वरमें परानन्दका आविर्भाव 
है, जीवोंमें आत्यन्तिक दुःखोंका उद्धव है। अपने 
स्वरूपका साक्षात्कार न होनेसे उत्पन्न हुए; विपर्यास देह, 
इन्द्रिय, अन्तःकरणादि अनात्म-बस्व॒ुओर्मे आत्मबुद्धि होनेके 
कारण उत्पन्न. भेदवुद्धिहारा भय, शोक आदिको जन्म देते 
हूं (द्वितीयादू वे भय॑ भवतिः (बृह० उप १ | ४। २) 
'अनीशया शोचति मझुद्यमानः? ( मुण्डक० ३। १। २ ) 
आदि श्रुतियोंके अनुसार मेदमाव द्ोनेसे भय-शोकग्रस्त 
होना सिद्ध हैं । उस भेदभावरूप अनर्थको समूल 
नष्ट करनेवाढी परमोषधि भक्ति-रसायन हैं, जो जस्म- 
मरणकी कारण सांसारिक वासनाको वेरोक-ठोक उड़ा 
देती हैं | उस भक्तिको प्राप्त करनेका पहछा साधन वर्णाश्रम- 
धर्मका अनुष्ठान है, जिसके फल्खरूप भगवत्कृपोदय होकर 
महापुरुषोंका सज्ञ प्राप्त होता हैं; पुनन उनकी सेवा करनेसे 
भगवदमोंमें श्रद्धा होती है; तदनन्तर भगवत्कथा सुननेकी 
इच्छा होती है| कथा-अ्रवणसे उसमें रुचिरूपा भक्ति प्रस्फुरित 
ऐती है। रुचिपूर्वक कथा-भ्रवण करनेसे भगवानका परोक्ष ज्ञान 
ओर विषयोसे वेराग्य होता हैं | तब्र मनन एवं निदिष्यासन- 
छवारा प्रेमप्रवाहरूपा भक्तिका उदय होता है, यह भगवत्कृपाका 
ही फल हैं | श्रीविप्णुस्वामीका यही सिद्धान्त है। 
भीवेद्व्यासजीने भी समाधिद्दारा चार पदार्थ देखे हँ-- 
ईशव७ जीव, माया एवे भक्ति | इसकी सम्पुष्टि श्रीमक्वागवत- 
में स्पष्ट है। प्रथम तत्त्व करने, न करने तथा अन्यथा करनेमें 
एम, सवंड, सवेशक्तिमान्‌) सब्प्रकाशक, सर्वनियन्ता तथा 


श्श्५ 








सर्वालेकिकगुणसम्पन्न परब्रह्म श्रीकृष्ण हैं | उनका अंश 
ही जीव है-- 
“ईश्वरों जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ।? 
(श्रीमज़्ा० ३ । २९ | १४ ) 


भगवान्‌ एक हैं, जब उन्हें क्रीड़ाकी इच्छा 
हुई, तब वे ही बहुरूप हो गये | यही है इनका 
जीवरूप; परंतु जीव और ईश्वरका व्यवहार-दामे भेद तथा 
परमार्थ-द्शामें अमेद हैं | वही जीव कर्मवश तीन श्रेणियोमे 
विभक्त होता है---उत्तम, मध्यम, अधम | उत्तम जीव वे 
कहलाते हैं, जिनकी अविश्या भगवत्कृपासे तत्त्वज्ञानद्वारा 
निदृवत्त हो गयी है, जिन्हें अहंता-ममता नहीं सताती अर्थात्‌ 
देह-गेहादिमें जिनकी अहमात्मिका बुद्धि नहीं तथा स्थावर-जक्गषम 
सब कुछ भगवान्‌ ही हैं, ऐसी बुद्धि होती है | मध्यम श्रेणीका 
जीव वह है, जो शाज््रीय संस्कारवान्‌ होकर भी तथा देहसे 
धथक्‌ आत्म-तत्त्वका ज्ञान रहते हुए भी 'ससायम?-- ऐसी बुद्धि 
करता है। तीसरे निकृष्ट श्रेणीके जीव वे हैं, जिनकी देहमें 
अहंबुद्धि है तथा जिन्हें आत्मतत्तका थोड़ा भी ज्ञान नहीं है । 


यद्यपि श्रुतियोमि ज्ञानिजनोंकी ही मुक्ति प्रतिपादित है, 
तथापि अन्तर्शान न रहनेपर भी भगवत्कृपासे मुक्ति ह्दो 
सकती है; क्योंकि भगवान्‌ देश, काल, वस्तुकी 
परिच्छिन्नतासे रहित हैं. । ये जीव मेरे निकट आयें, 
सायाको पारकर भेरे तत््वको पहचार्ने!---भगवानके द्वारा इस 
प्रकारका चिन्तन ही भग्रवत्कपा कहलाती है | जो 
निष्कपठभावत्ते फलेच्छारहित होकर अर्थात्‌ निष्कामभावसे 
परमद्याह् भगवानके चरणकमलोंका एकांग्र मनसे 
आश्रय अ्रहण करते हैं तथा जिनकी श्वगाल-भक्ष्य 
देहमें अहं-ममरूपा बुद्धि नहीं होती, वे भगवत्कपासे 
अनायास दही मायाके पार हो जाते हैँ | भाव यह 
है कि जो निष्कपटभावसे अपना सर्व और 
अपने-आपकी भी उनके चरणकमलोंमें न्योंछावर कर देते 
हैं, उनपर भगवान्‌ खयं अपनी ओरसे दया करते हूं 
ओर वे दुख्तर संसार-सागरसे तर जाते हूँ | भगवदाश्रित 
जीव ही निर्मम, निरहंकारी एवं निमचल मनवाले 
हो पाते ई | अतः सवंभावते भगवद्याप्तेोका सघन 
करना चादिये | ,गीविष्युखवामीके मतानुसार द्वेन्य दिना 
मावत्मा हलमस ६£। 
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श्रीवस्ठभसम्परदाय ( पृष्थिमार्ग )में भगवर्कृपा 


( लेखक--डॉ ० श्रीधर्मनारायणजी भोझ्ञा ) 


भगवत्कृपा वेष्णव-माक्त-भावनाका मेरुदण्ड है| श्री- 
रामानुजाचायं, श्रीमध्वाचाय, श्रीनिम्बाकीचार्य एवं 
महाप्रभु श्रीवस्लमाचार्यने अपने-अपने सिद्धान्तनिरूपण-ऋममें 
एकमात्र भगवत्कृपापर ही सर्वाधिक बल दिया है । 

श्रीवल्लभाचायद्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गम॑ तो 
एकमात्र मगवत्कपा ही साधन एवं साध्य खरूपमें 
ग्हीत - है | वल्लमीय-भक्तिमें प्पुछ्ि अथवा ५्भनुग्रहः- 
की प्रधानता होनेके कारण ही श्रीवल्लभाचायद्वारा 
प्रवर्तित मार्ग थृष्टिमार्ग), प्भनुग्रहमार्ग अथवा “शरणमार्ग? 
कहलाता हैं । श्रीमद्धागवतपुराणमें 'पोपर्ण तदनुग्रहः? 
( २ | ६१० ।४) यह सूज्न-वाक्य उपलब्ध होता है। 
यही सूत्र पुष्टिमार्गका केन्द्र-विन्दु है। “तत्चार्थ-दीप-निबन्धःके 
भागवतार्थ-प्रकरण ( ६ | २ )में श्रीवल्लमाचार्य प्रभुने 
इस सूज्रका स्पष्टीकरण करते हुए परम कारुणिक रसस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णचन्द्रके अनुअहको ही पुष्टिः कहा है | 


ध्भनुग्रहगका सामान्य अथ «कृप? समझा जाता 
है, परंतु सृक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर अनुग्रह एवं क्ृपाके भावमें एक 
विशेष अन्तर लक्षित होता है--भगवान्‌ स्यं प्रमेय बलसे 
निस्साधन भकक्‍तपर अयाचित स्थितिमें भी प्भनुग्रह? करते हैं | 
अनुग्रह भगवान्‌ खय॑ करते हैं अर्थात्‌ अनुग्रहका हेतु 
भक्‍्तका साधन न होकर एकमेव भगवदिच्छा ही होती है। 
इस प्रकार “्ञनुअह? अयाचित अहेँठुकी भगवत्कृपा हैं, जब 
कि कपा-प्राप्तिहितु भक्तके मनमे साधनकी अपेक्षा रहती 
है तथा अपने आराध्यदेवकी अ्चनाके उपरान्त भक्त 
पुनः-पुनः कृपाकी याचना करता हैं । 

श्रीवल्लभाचारयके मतानुसार भगवदनुग्रह ही एकमात्र 
प्रापणीय वस्तु है । प्रभुके अहैतुक अनुग्रहसे ही भकतके 
दृदयमें भगवत्स्फुरण होकर भक्तिका प्रादुर्माव होता हैं। 
भक्त खयंकी भगवाचका तुच्छ सेवक समझकर भगवद- 
नुग्रहसे ही अपना सर्वस्त्र स्वतोभावेन प्रभु-चरणोंमें समर्पित 


कर पाता है | इस सर्वस्वसमर्पणका अमिप्राय मी माह 
नुग्रहकी प्राप्ति करना ही हैं | यह सबतोभके 
आत्मनिवेद्न दी पुश्मागंका आधार-स्म्भ है | प्रयपमदे 
भगवत्क्ृपा-दष्टि होनेपर ही जीव इस मार्गम प्रके 
पाते हैँ अर्थात्‌ इस मार्ग अनुयावी वन खड़े 
हैं | मध्यम विशेष भगवत्कृपासे ही सेवा-सराई 
साधनोंद्वारा इस मार्ग सुदृढ़ स्थिति कर सकते हैं और 
अन्तमें भी उन महान्‌ करुणावरुणाल्य भगवानके इपः 
उत्कपंसे ही उनके खरूपानन्दका अनुभव कर कृत 
होते हैं | इस प्रकार अथसे इतितक निरन्तर भगवक्षपाग़ 
व्यवहार-व्यापार चलता रहता हैं । 

पुष्टिमार्गम मगवत्कृपा, अनुगह) पोषण एवं पुष्टि समता 
अब्दोंके रूपमें प्रयुक्त होते हैं | श्रीवल्लभाचा्यके अवुष्त 
मार्ग दो प्रकारके हैं---मर्यादामार्ग और पुश्मिर्ग | मर्यादामा 
वैदिक मार्ग है, जिसमें छोक-मर्यादाकी रक्षा प्रधान रुक है। 
मर्यादामार्गका मूल मन्त्र है--'कर्माुरूप फलम! | जीप कै 
कर्म करता हैं, भगवान्‌ उसे वैसा ही फल देते हैं | मर्यादा 
मार्गका स्पष्टीकरण करते हुए श्रीवल्लभाचार्य कहते हैं“ 

'फलदाने कर्मापेक्षः । कर्मकारणे पयत्नपेक्षः | प्रयले 
फामापेक्ष: । कामे प्रवाह्मपेक्ष इति मर्यादारक्षार्थ वेदं चक!। 
ततो न॒ब्रह्मणि दोषगन्धोडपि । न चानीश्चवरतम । 
मर्यादासार्गस्य तयैव निर्माणाव । ॥॒ 

अर्थात्‌ मर्यादामार्गका चरम पृरुषार्थ मोक्षय्राप्ति ५ 
परंतु. यह फल शास्त्रविहित कम और शानके आंच 
ही मिलता है | मर्यादामार्गीय शास्लवविहित खबरों 
आश्रम-धर्म-कमौदिका विधिवत्‌ निष्पादन कर शानके हीं 
दृःखोंकी आत्यन्तिक निद्दत्ति पानेमें समर्थ होता हैं| पु: 
मार्ग इससे नितान्त विल्क्षण है; क्योंकि वेदिकपर्म वि 
निषेधात्मक है और पुष्टिमार्ग स्नेद्वात्मक हैं। भीद्वागवर्तो सै 
भगवानले कद्दा है--«मैं स्नेहसे ही साथ्य हूँ। कतिसे नहीं ! 


१. “हृष्णानुअइरूपा हि पुष्टि: ।१-.( तत््वार्थदीप निवन्ध भागवतार्थ प्र० ६ । २) 
२. 'भगवति प्रमेयवलूमेव मुख्य न प्रमाणवक्षम्‌ः । ( सुब्ोधिनी १०।८४। २३ ) 


१, ( भणुभाषण्य २। १ | ४२) 


४+ 'नेद पद मयि नतु कृति? । ( सुवोगिगी १० | १8 । है |) 


# श्रीवटलभसम्पदाय ( पुष्टिमाग )मे भगवत्कृपा # 
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विधि और स्नेहमें स्नेह वलिष्ठ.हैं | इसीसे श्रीवस्लभाचा्रने 
पुष्टिमार्गको सर्वोत्कष्ट बताया हैं। इस मार्गके अनुसार भगवंत्पाप्ति- 
किसी साधनका फल नहीं, प्रत्युत प्रशुके अहैतुक 
स्नेहका परिणाम है इस मार्गका प्रधान साधन है--अपत्ति | 
बिना भगवानके शरणागत हुए चरम फल्प्राप्ति नहीं 
होती और शरणागतिकी पूर्णता भी आनन्दकन्द रसेश 
श्रीकृष्णचन्द्रक़ी कपासे ही साध्य हैं । व्यावहारिक 
इृप्टसि भी यह तथ्य सत्य प्रतीत होता है | जब जागतिक 
प्रपश्चात्मक कार्य भी भगवत्कृपाके बिना पू्ण नहीं होते, 
तब भक्तिजजेसे परम पुरुषार्थकी सिद्धि भगवत्कृपा बिना 
सुतरां अति दुष्कर ही नहीं, असम्भव भी हैं। श्रीवल्लमा- 
चायने इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए अणुभाष्य (४।४ । 
९ )में कहा है--- 
धुष्ठटिमार्गो5नुगहैकसाध्य:.. प्रसाणसार्गाद्विलक्षणः 0 
धुष्टिमक्ति एकमेव अनुग्रह या कइृपाके द्वारा ही साध्य 
है। इसकी सिद्धिका अन्य मार्ग है ही नहीं | इसलिये यह 
प्रमाणमार्ग ( मर्यौदामार्ग )से विलक्षण हैं |? 
तथा-- 
समख्तविषयत्यागः सर्वभावेन यत्र हि। 
समपंणं च देहादेः पुशटिसार्ग: स कथ्यते ॥ 
( प्रमेयरत्लाणेव ४ । १९ ) 
“जिस मार्गम भक्त समग्र विषयोंको सर्वथा 
सागकर अपनी देह, वासना, कामना आदि सब कुछ 
भगवानमें समर्पित कर देता हैं, वही पुश्टिमाग है | 
केवल साधनकी दृष्टिसे ही नहीं, अपितु साध्यदृष्टिसे 
भी शभ्ीवल्लभाचार्यने भगवत्कपाको. ही. महत्ता 
प्रदान की हू | मर्यादामार्गम सायुज्यादि मोक्ष साध्य 
हैं, जबकि पुष्टिमार्गमे सर्वात्मना आत्मसमर्पण तथा विप्रयोग 
रसात्मिका प्रीतिकी सहायतासे आनन्द्धाम साक्षात्‌ भगवानके 
प्रेमामृतका पान द्वी सुख्य फल माना गया है । गोखामी 
भीदरिरायजीने पुष्टिमागंकी विशिष्टता बताते हुए कहा है--- 
अनुग्रहेणेव. सिद्धिकोंकिकी यत्र वेदिकी । 
ने यत्नादुन्यथा विद्यः पुष्टिसागं: स क्थ्यते ॥ 
( प्रमेयरज्ञाणव ४। २ ) 
“जिस मार्ममे भगवदनुभसे ही लोकिकी और वेदिकी 


सिद्धि प्राप्त होती है; किसी यक्से नहीं, उसे पुष्टिमार्ग 
कह्त डे ॥! 





५. भीमद्रागबत ( १० (२९। ११ ) 
६, धोमड्रागबत ( १०।३१०। ६ ) 





श्रेयःसमधिगतिका तृतीय मुख्य साधन भक्ति है। 
यह प्रेम-प्रधान भक्ति साधनरूपा भी हैं और साध्य अर्थात्‌ 
फलरूपा भी | साधन ओर साध्यरूपस॑ खरूपात्मक 
भिन्‍नता नहीं है, अपितु एक ही क्रियाकी दो परिणतियों 
हैं--प्रथम कक्षार्मे वह साधन है और द्वितीय वक्षार्मे 
फल | श्रीमद्भागवत ( ११। ३। ३१ )में इसका उल्लेख 
इस प्रकार आया है--“भकत्या संजातया भवकत्या ।? 
श्रीवल्लभाचार्यने खकीय ग्रन्थोंमें स्थान-स्थानपर प्रमाणसे 
यह प्रतिपादित किया हैं कि इदमित्थ॑तया 
अप्रतिपाद्य/ साधनोंके द्वारा अप्राप्य परंतु स्वयं प्रमेयबल 
अथीत्‌ अनुग्रहसे उपलब्ध हो जानेवाले प्रभु ही सबंख 
हैं, उनकी अनुग्रह्मत्मिका पुष्टि-मक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। एक- 
मात्र सच्चिदानन्दधन रसरूप रसेश श्रीकृष्णचन्द्र ही पूर्ण- 
फलदानमें समर्थ हैं । 

साध्यरूपा खतन्त्र भक्ति, जिसे साध्य भक्ति 
अथवा अनुग्रह भी कहते हैं, विरहतापरूपा है । 
इस भावकी प्राप्ति अतिशय दुलंभ है । येह पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णचन्द्रके वदनारविन्दकी शोभासे प्राप्त होती है । यह 


' भगवत्कृपेकसाध्य है, इसे केवल श्रीगोपिकाजनोंने ही श्राप्त 


किया था । इस भक्तिमें शब्द-विचारसे मूल “भज? धातु 
( प्रकृति )का अर्थ सेवा ओर “क्तिन! प्रत्ययका अर्थ प्रेम 
है। इसमें माहात्म्य-ज्ञान होनेपर भी अभेद-बोध होता है । 
'मेवं विभो5ह॑ ति भवान्‌ गदितु तुशंसम और “गतिस्मितप्रेक्षण- 
भाषणादिपु” आदि गोपीजनोंके कथा-प्रसज्ञ्म इसका स्पष्ट 
निर्देश मिलता हैं। इसमें अहंभावक्री स्थिति नहीं रहती | 
उसी प्रक्ृति-प्रत्ययार्थ:थ: रहइनेपर भी इस साध्य 
भक्तिम॑ मानसी सेवा-मावनाका वेलशक्षण्य रहता है । 
पतिके प्रति पत्नीके सर्वात्ममाव-समर्पणकी स्थिति 
इसका मुख्य रूप है | सायुज्य्राप्तिके पश्चात्‌ भी 'सोड्डजुते 
सर्वोन्‌ कामान्‌ सह बह्मगा विपश्चितेति (? ( तैत्ति० 
२।१। १ )--इस श्रुतिके अनुसार इसमें सर्वक्रामाशनरूप 
रसाखाद होता दूं जिसमें भक्तके देह, प्राण, 
इन्द्रिय आदि सभीकी बत्रह्मभावस्फूर्ति मुख्य कारण होती है | 
इसमें क्रिसी प्रकारकी काममावना न होनेसे यह छिसी प्रयोजन- 
को सिद्ध नहीं करती; अतः सावनरूप न होकर साथ्यरूपा 
ओर फलरूपा मिनी जातो है। इसकी उद्धृतिके ल्यि ही 
धाघन-भक्तिमें तनुजा। वित्जा मेवाका उल्करेव कर 'मानसी 
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सा परा सता? ( सिद्धान्तमुक्तावडी १) कहकर आचार्य यह उनका धर्म है | अनुग्रद भगवद्धम होनेते ही निबन है| 
भीवल्लभने इसकी विलश्षणताका दर्शन कराया है । गढ़ प्रेमपूर्ण किसी देतुसे अथवा साधनसे इसकी उसत्ति नहीं हो खी। 
रतिभाव ही पृष्टि-अनुग्रहकी मुख्य वस्तु है; जिसके छिये. यह भगवानक्ी इच्छाके अधीन हैं। भगवान्‌ चहेझ्िः 
कहा गया है-- पर, चाहे जिस समय) चाहे जिस देश एवं काल झा ग् 
“भावों भावनया सिद्ध: साधन नान्यदिष्यते ! सकते है | प्रभुकी इस लीछाका सहशन्त विवेचन श्रीमद्गाता 
(संत्यासनिणेय ८ ) पुराणके पष्ठ स्कन्बान्तर्गत विस्तारसे हुआ है। निन्दित आओ 
सर्ग, विसर्ग, स्थान; पोषण, ऊति; मन्वन्तर; ईशानुकथा, 
लिये मुक्ति न और आश्रय--ये परत पुरुषोत्तम बनकर बन्धनमुक्त हो गया | विश्वकप, दधीचि खं झाउुस 
दरशविध लीलाएँ हैँ | श्रीमद्धागवतमे इनका अलोकिक रीतिसे इन्द्र भगवक्कपासे अनिषठ पहन्‍मोगरे बचा वा रा 
निरूपण किया गया है । लोकम पुष्टि या पोषण हन्ता इन नेष्ठ फल-भोगसे व 
झब्दकी प्रसिद्धि नहीं हैं; पर अनुग्रह शब्द प्रसिद्ध है। दिति-गर्भ बज्नसे मारनेपर भी मरा नहीं; प्रदयुत वह गयो। 


कृपाका है। अजामिल वृत्रातुर 
इन तीनोंका ता एक हैं---भगवत्कृपा | भगवत्कृपा देश, ५ अपार ही फल ह | अजामिल ( मानव » इताह 


५ २ + हद हुई भगवा! 
काछ कर्म, स्वाभावादिसि अतीत है-- ( दानव ) एवं इद्ध ( देवता )--तीनोंपर मा 

'क्ृष्णानुअहरूपा हि. पुष्टि: फाछादिबाधिका | प्रमाणित करती हैँ कि कृपा काछ) कम एव खमावसे वे 

( त०दी० नि० भागवतार्थप्रकरण ६। २) नहीं होती । कर के 

इस कारिकार्मे आचाय श्रीवललभने भागवतोक्त पुष्ठि- अखिल ब्रह्माण्डकी स्थिति पट ; 
लक्षणको 'कालादिबाधिका? विशेषणसे अमिहित किया है | इस श्रीमद्धागवतपुराणमे स्पष्ट कहा गया "ड " 
विशेषणने अनुग्रहकी एक वैशिष्य्य प्रदान कर दिया हे | इसके द्वव्यं कर्म च फालश्व खभावों जीव एवं पे । 
अनुसार अनुप्रह अथवा भगवत्क्ृपा कालादिकी बाधक है | “कृष्णस्तु यदनुअ॒हतः सल्ति न सल्ति पक चर 
भगवान्‌ स्वेयम! इस इलोकानुसार घुन्दावनविद्यरी श्रीकृष्णचन्द्र ( मा हे 
साक्षात्‌ पूर्णत्रह्म हैं; कालादिसि परे हैं; अतः खाभाविक द्रव्य: कर्म, काठ, खभाव और 


ही उनके द्वारा की जानेवाली कृपा भी कालादिसे परे हैं । सेग्रहके बलसे ही स्थित हैं; यदि भगवान्‌ थोढ़ी भी 
अतः इस कलिकालमें जीवके बन्धनमुक्त होनेका एकमात्र. कर दें तो कुछ भी शेष न रहे | जब भगवद्धय हि 
हेतु यह अलोकिकी भगवत्कृपा ही हैं; क्योंकि अन्य साधन पंत कुसमय सुसमयम परिवर्तित हो जाता है ३ 
तभी सफल होते हैं, जब देश, काल, मन्त्र; द्रव्य आदि पूर्ण. सत्यकर्मी तथा दुःखभावी सत्खभावी हो जाता है भाई 
शुद्ध हों । इस घोर कलिकालमे ऐसा होना सर्वथा असम्भव- हो जाते हैं और नरक खर्गमे बदल जाता हैं। यह हे 
सा ही है | छोकमें चाण्डालीके पास राजरानी होनेके मयोदा- मार्गकी सहज सुलूम उपलब्धियाँ हैं, परंतु मर्यदामाी 
प्रवाह-मार्मीय. साधन नहीं हैं, परंतु राजा चाहे तो ऐसा सम्भव नहीं । कृपा-मार्गम॑ जीव पृ 
कृपा करके चाण्डालीको पद्महिंषी भी बना सकता निस्साधन होता हैं) परंतु भगवान्‌ दिखावेके लि के 
हैं| मर्योदानुसार अपराधीको दण्डित होना पड़ता है, परंतु लोक-संग्रह-हेतु किसी साधनकी आड़ लेकर कार्य करे ह। 
सर्वोद्ध न्यायकती कृपा करके उसके दण्डकी कम कर सकता. छोकमें समझा जाता हैं कि मगवच्नाम हेनेते अजामिल्ती 
है अथवा पूर्णतया क्षमा भी कर सकता हैं। साहूकार असहाय हुई, परंतु वस्तुतः केवल अनुग्रह अथवा क्ृपासे ही उरी 
कर्जदारको कृपा करके उकऋ्षण कर सकता हैं। जब सामान्य. उद्धार हुआ था । छोकमें मर्यादाका पूर्ण छोर न कर 
(भौतिक) संसारमें भी यह सम्भव है, तव स्वृतन्त्रस्वतन्त्र इसलिये भगवान्‌ मर्यादामार्गीय साधनों ( नवधा भक्ति 
प्रभुके लिये कोई वाघा केसे उपस्थित रह सकती है | ख्िति रखे हुए हैं। इसीसे अनुग्रहको देवगुल्य- 
अनुग्रह अथवा कृपा भगवानका ही पराक्रम हे (अतणव बताया हैं ।_ अअ खै्् 
७ ओऔमझ्भागवतपुराण १ । ३। २८ 


८, मनुमप्रो ऐोडसियो गूठभावाशिद्पिपः । दैवसुहलतिरुधर्ग सासप्माताननादिकस, ॥ " 
पस्टात छोीद सासादिप पिखपे । (० दी० लि० सागवदार्भमकरत ६ | ह 


निरत अजामिल भगवानक्रे नामस्मरणसे ही उनका हे 


रे 
%# कृष्ण कृपा छुख जीज? हे 


शेरे९, 


...0......................................... >> >>>-+ 555 शख्य्य्ट्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य््स्य्स्स्ल्न 


नील जल लल न जा 


यदि भगवानके हृदय कृपा न होती तो वेदोक्त 
विविध मार्गोके रहते वे सरल अनुग्रह-मार्ग अथवा कृपामार्ग 
( प्रेमलक्षणा भक्तिमार्ग )का उपदेश क्‍यों करते १ उन्होंने देखा 
कि कलिकाल्मे वेदोक्त साधन सवसुलूम नहीं रहेंगे । 
देह, इन्द्रिय, अन्तःकरणादि आन्‍्तरिक सामग्री एवं 
मन्त्र, द्रव्य, देश, कालादि बाह्य सामग्री हैं। ज्ञानमार्ग क्िंवा 
कर्ममार्ग्मे इन समस्त सामग्रियोंका शुद्ध होना आवश्यक है, 
जे क्रूर कलिकालर्म स्वंथा कठिन हैं | अतः कृपा करके सब 
जीवोंके उद्धारा्थ प्रभुने सरल भक्तिमार्गका प्रवर्तन किया । 

अनन्यप्रपत्ति भगवानकी अपनी ओर खींचनेका एकमात्र 
अमोघ अश्न है | प्रेमकी डोरीसे खिंचे हुए भगवान्‌ परवशकी 


का 


_भौंति भक्तके हृदयक्रमल्मे आ विराजते हैं | अष्टछापके 


महान्‌ गायक भक्त कवि श्रीगोविन्दस्वामी अनन्य शरणागतिके 
विषयर्म कहते हँ---- 
हमें त्रजराज छाढ़िले सौं फाज । 
जस भपजल फौ हमें फद्दा ढर कहनों होय सो फृहि छेड आाज॥ 
केधों काहू क्रपा फरी धौं न करी जो सनसुख त्रजनुप जुबराज। 
गोविंद प्रसुकी कृपा चाहिये जो है सकल घोष सिरताज ॥ 
में तो केवल ब्रजराजदुलारे कन्हैयासे काम है| आज 
कोई नो चाहे सो कह ले, हमें यश्-अपयशका डर ही क्या है ! 








ब्रजयुवराज श्रीकृष्ण हमारे अनुकूल हों फिर कोई दूसरा 
कृपा करे या न करे) हमें कोई परवा नहीं। बस, केवल 
ग्वाल्पमुख प्रभु नन्दनन्दनकी कृपा चाहिये |? 


पूर्ण बह्के विविध अवतार; यथा--राम) ऊष्ण) वामन) 
तृसिहादि भी भगवत्कृपाके ही प्रतिपादक हैं | समस्त श्रीक्ृष्ण- 
चरित्र इसी तथ्यको परिपुष्ट करता है। रामावतारमे अहल्योद्धार; 
तर्सिहावतारमें प्रह्दकी रक्षा ओर वामनावतारमे बलिसे 
याचना आदि प्रभुकी कृपासूचक छीलाएं हैं । 
पुश्मिर्गके आचार्योके अनुसार श्रीवल्छभका प्राकस्य 
एवं पुष्टिमार्गका निर्वंचन भी मगवत्कृपा ही है। गोखामी 
हरिरायजीने स्पष्ट कहा 


क््-+ः 


+. € ९ ५ 
(पा. बिना सर्वसाधनानाँ न चोक़वः ।! 


अर्थात्‌ कृपाके बिना किसी भी साधनकी उत्पत्ति 
नहीं होती | 
भक्तिमागें. कृपासात्र कारण परसुच्यते । 
तेनेव मार्गे सकल सिद्धिमेति न संशयः ॥ 
( शिक्षापत्र २४ । १ ) 
'भक्तिमार्गम कृपामात्र उत्तम कारण है; इस कपासे ही. 
सकल सिद्धियाँ प्रास होती हैं. | इसमें संशय नहीं है | 


-४><औड रे 

५ सु जीजें! 
कृष्ण कृपा सुख जीज । 
|ई ५५ > ५ ह (५ 
माई; हों आनंद गुन गाऊं। है 
गोकुलकी चितामनि माथो। जो मॉँगौ सो पाऊं॥ ( 
जब ते कमलनेन त्ज आए; सकल खंपदा वाढ़ी। . ४४ 
मंदरायके [2७ अल 0 ६४ 
द््‌ दवारे देखी. अए महासिधी ठाढ़ी ॥ रु; 
फूल्यौ फल्‍्यी सकल इूंदावल। कामबेनु डुहि छीजे ।. ४५ 
डे पे छः ५ रे 
मेँगें मेह इंद्र बरखावें, कृष्ण कृपा खुख जीजे ॥ . ४ 
४ 2३ 5 ३ ४ 
९५ कहति जसोदा सखियन आयें: हारि उतकप अतावे । ९५ 
रा न 5 हि रे | 
त 'परमानंददास” की ठाकुर सुरलि मनोहर गाव ॥ . #६ 
रे 
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५. यड़े शिक्षापत्र गो० हरिराय कृत २५ । १६ 
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# नमामि भक्तवत्सर् कृपाठुशीलकोमलम्‌ # 








माध्वसम्प्रदायर्म भगवत्कृपा 


भागवती सष्टिमिं प्राणामृतपयोधिके रूपमे परिगणित 
वेष्णवाचार्य मध्चने द्ेतनिछ्ाका प्रतिपादन कर वेष्णवताकी 
जो समृद्धि-ृद्धि की, वह शीर्षानीय ओर विशिष्ट हे | उन्होंने 
वेद, पश्चरात्र, ब्रहासूत्र, उपनिषद्‌ ओर श्रीमद्धगवद्गीता 
आदि दिव्य ग्रन्थोंका सार निकालकर अपने पावन उपदेशोर्मि 
भर दिया । ईश्व७ जीव और जगत्‌का तात्विक खरूप बतलति 
हुए वे कहते हैं कि जीवका एकमात्र धर्म मगवानकी भक्ति 
है । भगवान्‌ परसात्मा हैं; खतन्त्र हैं, विभु हैं और जीव 
अख्तन्त्र हैं। चेतन, निर्मल और भगवत्सवरूप होकर भी 
भायाग्रस्त होनेके कारण उसपर भगवद्धक्तिद्वार प्रभुको प्राप्त 
करनेका दायित्व आ गया हैं। आचार्य मध्चने स्पष्ट कहा 
कि जीव परमात्मासे उद्धृत चेतन अंश और उनसे सर्वथा 
भिन्न-स्थानीय है | सारूप्य-सुक्तिकी उपलब्धिके बाद भी वह 
उनसे भिन्न रहकर सदा रक्षा और अनुग्रह करनेकी प्रार्थना 
करता रहेगा । 


आचार्य मध्वने दक्षिण भारतके उड़िपी क्षेत्रसे तीन-चार 
किलोमीटर दूर वेललि आमर्म विष्णुभक्त भागवगोत्रीय 
ब्राह्मण-कुल्म संवत्‌ १२९५ विश्में जन्म लिया था। वे 
दवेतसिद्धान्तके महान्‌ पण्डित; भगवानके परम भक्त और 
परमात्मनिष्ठ आचार्य थे | सेव्य-सेवक-निष्ठाके माध्यमसे परम 
निगूढ़, चिन्मय और आनन्दमय भगवत्तत्तका रहस्य समझाते 
हुए. उन्होंने कह कि दुःखकी निद्नत्ति और आनन्दकी प्राप्ति 
ही जीवका प्रयोजन है । वैकुण्ठमेँ जाकर नारायणकी सेवाका 
रसासखादन करना ही मुक्ति और आनन्द है। 
आचाय॑ मध्वके द्वेतवादपरक सिद्धान्तकी समीक्षार्म एक 
बहुचचित परम्पराप्राप्त इलोक है-- 
श्रीसन्‍्सध्वमते हरिंः परतरः सत्य॑ जगत्तत्त्वतो 
भेदी जीवगणा हरेरजुचरा नीचोच्भाव॑गताः । 
मुक्तिनेंजसुखानुभूतिरमछा सक्तिश्न॒ तत्साधन॑ 
छाक्षादिल्रितय॑ प्रमाणमखिलास्नायेकवेयो हरिः ॥ 
धमाध्व-मतरम श्रीहरि सवश्रेष्ठ हैं, जगत्‌ सत्य हैं, इनमें 
तत्वतः भेद है, त्रह्मासे लेकर साधारंण जीवपर्यन्त समस्त 
प्राणी श्रीदरिके अनुचर हैं, जीवकी खसुखानुभूति मुक्ति है, 
अीहरिकी निर्मल भक्ति उस मुक्तिकी साधिका है, प्रत्यक्ष, 
_... अनुमान और आगम--ये तीन प्रमाण हैं और एकमात्र 
के ॥६॥९ ही समस्त वेदादि शाजओद्वारा वेच्य हैं | 
जे 


माध्व-द्वेतवादर्म भगवत्तत्त, जीव और जगतए मैति 
ढंगसे विचार किया गया है | आचार्य मच्ने भगद़्क 
द्वार भगवदनुग्रहकी अनुभूतिको ही संसास्सागसे पा 
उतर जानेका सहज-सुगम उपाय निर्दि'्ट किया | उ़ों 
शांकर अद्वेतवादगर्भित मायाबादका अनौनित्य प्र $ 
शुद्ध द्वेत-भावका प्रतिपादन किया। आचायका मत 
कि जीवको ब्रहासे अपनी समता न करके दालभाका 
ही उसके प्रेमको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये | 


ब्रह्म माध्वमतके आदि उपदेश कहे जाते हैं |# 
बाद आचार्यपदपर श्रीमध्व ही प्रतिष्ठित हुए। आईं 
मध्वको द्वेतसिद्धान्तप्रतिण्ापनाचार्य भी कहा जाता 
आचार्य मध्वके वचन हैं कि रह्म संगुणसविशेष है? 
जीव अणुपरिमाण है। वेद नित्य और अपेस्षेय | 
सदुणसम्पन्न भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं; जीव और जद 
अखतन्त्र हैं | माध्वदर्शनके अनुसार द्वेतरूप प्रा 
ही नहीं--ऐसा कहना अज्ञान हैं| भीविष्णुद्गारा शत 
रक्षित होनेसे द्वेत सत्य हैं। सर्वोत्किष्ट तो भगवाद्‌ 
ही हैं, उनका सर्वेत्कर्षतोध ( ज्ञान ) ही सम्पूण आग 
तात्पय है-- 

“हैत॑ न विद्यत इति तस्मादज्ञानिनां मतम । भर 
ज्ञानिनामेतन्मितं त्रातं हि विष्शुना । पा 
प्रोक्त परमों हरिरिव तु। ठस्माद्‌ विष्णोः सर्वोक्त' 
तात्पय सर्वागमानाम्‌ /. ( स्वेदशेनसंग्रह ५। २३) 

सम्पूर्ण वेदोंका निश्चित प्रतिपादन है कि हल 
( भगवत्तत्त ) ही सर्वोत्कृष्ट है। सम्पूर्ण शात्र ३० वि 
एकमत हैं-- 

'त्स्मात्‌ सर्वस्थ शाखस्थ विष्णुतत्व॑ सर्वोत्तममिली 
तात्पर्यसिति सर्द निरवच्यम्‌ ।! .( सर्वदर्शनसंग्रह ५ ४५) 

माध्यमत्म विष्णु--बर्म ही सर्वशक्तिमान है | वे माँ 
अभावसे परे हैं | भावके अन्तर्गत चेतन जीव ओर 
जगत्‌की गणना की जाती है; ये दोनों भगवान के 
हैं, उनकी कृपाके पात्र और विभुतासे सवंथा पा 
भगवान्‌ इन दोनोंसे सर्वथा पए्रथक) परे अयवी हे 
हैं | उत्कश्तम होनेसे ही वे दोनोंपर कंपा और दोनोंकी रे 
करते हैं । 


तर 





- #. माध्चसस्पथदायमें भगवत्कृपा .# 





मध्याचार्यने कहा कि 'मेरी वाणी सुनो। में दोनों हाथ 


करनेवाला इस 
श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता; क्योंकि वे सवश्रेष्ठ हैं | 
नारायण स्वरूपावस्थामें गुणातीत. हैं, पर जब वे मायासे 
संयुक्त होते हैँ, तब. सत्त, रज, तम--अक्षा) विष्णु और 
शिवके रूपमे अभिव्यक्त होकर जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और 
प्रत्य करते हैं | 


माधथ्य-सिद्धान्तके अनुसार सबंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ जगतके 
प्राणियोंपर कृपा करते हैं। आचार्य मध्वका कथन है कि 
देवताओंर्म स्थित रहते हुए अथवा उनको अपने अन्तर्गत 
(अपीन ) रखते हुए. उनकी ( काय- ) शक्तियोंकी. जाग्रत्‌ 
कर शक्तिपुज्ञ भगवान्‌ विष्णु समस्त काय सम्पन्न 
करते ईं-.. 
तन्न तन्न स्थितो विष्णुस्तत्तच्छक्तीः अवोधयन । 
एक एवं महाशक्तिः कुरुते सबमन्जसा ॥ 
मै ,.. ( श्रीमच्वाचायकृत तन्त्रसार ) 
माध्व-दश नंके अनुसार परमात्माके मूल ओर अवतरित 
रूपमे कोई भिन्‍नता नहीं हैं। जीव और ईश्वर परस्पर 
विलक्षण स्वरूप-स्वभावके कारण सदा भिन्न हैं--- 
जीचेश्वरी . भिन्‍नो सर्चदेव विलक्षणी ॥ 
( सर्वेदर्शनसंग्रह ५'.। ३१ ) 
यद्यपिजीव चेतन है, पर उसका ज्ञान ससीम हैं। आचायके 
' मतानुसार भगवानके प्रेम तथा अआनुग्रहसे जीव .दुःखरूप 
संसारसे मुक्त होकर परमात्माके धाममे प्रवेश करता है | 
: इस सम्पदायर्म भगवदनुग्रह और भगवत्पसन्नता- 
प्राप्तिती 'सम्प्रतिण् अप्ल--निर्दोष भक्ति. और उसकी 


उपलब्धि मुक्तिम की ययी दूं । बिना भक्तिके मुक्तिकी - 


प्राप्ति नितान्त दुर्लभ हैं ओर मुक्तिके अमावर्म सच्चिदानन्द- 
स्ररूप विष्णुकी कृपा-अनुभूति हो ही नहीं सकती | भगवानंकी 
प्रसन्नता---क्ृपषा भगवद्गणेत्कर्षके ज्ञानसे होती है-- 


प्रसादश्च॒ गुणोत्कपक्ञानादेव नासेदज्ञानाव ॥ 
( सर्वदशनसंग्रह ५ ॥। २८ ) 
आजाय मध्वने भक्तिकों भगवदनुग्रहआपसिकी 
विशिष्ट प्रक्रिय बतलाया । भगवानके प्रति अखण्ड प्रेम 
ही भक्ति है | उपासकद्दाशर अपने अश्जको मगवानके 
विशि.्ठ आयुध झद्दू। चक्र कमल और गदाके चिहसे 


अश्वित करना, पुन्ादिका नाम भगवन्नामके अनुरूप 
नारायण, केशव, गोविन्द आदि रखना ( जिससे उनके 
0 ५५ ध्एआ 


भ० छू० आ्‌० ३१-.. 





प्रधानरूपसे सहायक है-- 


कु कण “या 
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. .नाम-ब्यवहारसे भगवानका स्मरण हो » सत्य और प्रिय 
उठाकर शपथपूर्वक कहता हूँ: कि 'भगवानकी बराबरी * 


चराचर जगतमें कोई भी नहीं ..हैं। , उनसे , 


वचन बोलना, वेदाध्ययन करना। भगवानमें अ्रद्धा-भक्ति 


: करना--माध्वमसतर्मे भक्तिके विशिष्ट अज्ञ माने गये हैं । 


इनमेंसे एकके भी द्वारा ओऔनारायणके चरणोंमें समपण 

भजन है; जो मुक्ति-प्राप्ति और भगवदनुग्रहकी अनुभूतिमें 
अन्नेकेक निष्पाद नारायणे समपर्ण भजनम्‌। 

( स्वदशनसमह ५ | १६ ) | 


माध्वदर्शनानुसार दुःखकी .निदश्वत्ति ओर आनन्दकी प्रात 


ही जीवका मुख्य लक्ष्य है। वेकुण्ठकी प्राप्ति ही मुक्ति--दुःखों की 


निवृत्ति है और भगवान्‌ नारायणकी सेवा ही आनन्दकी प्राप्ति 


है । आचाय मध्वकी उक्ति है कि अन्य सभी कमे भक्तिकी 


प्रांप्तेकि लिये किये जाते हैं; पर भोक्षका साधन भक्ति ही है, . 


'जो मुक्त जीवोंके लिये भी आनन्दस्वरूप हैं--- 


भक्त्यर्थान्यखिलान्येव. भक्तिमोक्षाय केवलम । 
मुक्तानामपि, भक्तिहि. नित्यानन्दस्वरूपिणी ॥ 
| ( गीतातात्पय ) 
माध्व-सम्प्रदायके सिद्धान्तके अनुसार जो अपनेमे हीनत्व 
( देन्य )का वरण कर खामीके गुणका स्तवन करता हैं, उसका 
मनोरस्थ वे प्रसन्न होकर (अनुग्रहपूवक ) सफल कर देते हँ--- 
“यः स्वस्थात्मनों हीनत्वं परस्य ग्रुणोत्कष च फ़थयति स 
स्तुत्यः प्रीत:---अभीप्ट प्रयच्छति ।!( सर्वेदशेनसंग्रह ५७५१० ) 
आचाय मध्वने संकेत किया हैं कि हरि ही सर्वोत्तम हैं, 
परम गुरु हैं, वे ही सारी सष्टिके माता-पिता तथा गति हैं--- 
हरिरिव परो . हरिरेव 
हंरिरेव, 


गुरु- 
जगत्पितृमातृगतिः ॥ 
( द्वादशास्तोत्र ३ | £ ) 


कणोटक प्रदेशर्म माध्व-मतके आचाय तथा अनुयायी 


प्रचुर संख्यामें पाये जाते हैं। मध्यकालमे आचार्य मध्वक्रे 
_ पद-चिह्नोंका अनुगमन करनेवालोॉमें आचार्य. राजेन््रतीर्थ, 


ब्रह्मण्यतीर्थ तथा मध्चद्शनके महान्‌ मर्मश व्यासरायके नाम 
विशेषरूपसे इतिहास-प्रसिद्ध हैं| परमात्माक्रे श्रति सेब्य 
भावकी निष्ठा रखकर आचाय वब्यासरायक्रे शिप्य संत 
पुरूदरदास और कनकदास तथा बेंकटदास, विजयदास, 
विद्चलदास आदिने मगवरत्कृपासे परिपूर्ण दास-साहित्यका निर्माण 
किया। भारतीय अध्यात्म-जगतूर्म आचार्य मध्वने परमात्माका 
स्वामित्त और जीवका सहज दासत्व सिद्ध कर भगवदनुग्रट- 
प्राप्तिका पृण्यपथ प्रशस कर दिया देँ। ऊसिग्ला 


म- 


है 
छः 
ल्‍धिय 
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श्रीनिम्बाकसम्परदायमें भगवर्कृपाका खरूप 


( टेख़क--पं० श्रीगोविद्दासजी '्संत्र' पमश्ाज़ी, पुराण ) 


' भारतीय संस्कृति-समोषक समस्त शास्त्र एवं वाणी अन्धों- 


ने भगवस्याप्तिके अन्य साधनोंकी अपेक्षा भगवत्कृपाक्रों ही 
मुख्य ( सर्वश्रेष्ठ) माना है। भगवतद्याप्ति साथन-साध्य 
नहीं, अपितु कृपासाध्य हैं| यह आत्म-परमात्म- 
तत्त प्रवचन, बुद्धि और बहुत श्रवण आदि साधनोंसि नहीं 
जाना जा सकता, किंतु जिसपर उन (परमेश्वर )की कृपा 
होती है, वही भाग्यशाली आते व्यक्ति उस परम तत्तको जान 
सकता है । 

भगवत्कृपाका अधिकारी कोन है ! अर्थात्‌ परमात्माकी 
कैपा किनपर होती हैं ! इस सम्बन्धमें अनन्त श्रीविभूषित 
चक्रसुदशनावतार आद्याचाय श्रीनिम्बाक महामुनीन्द्रने 
स्निर्मित वेदान्तदशश्लोकी (वेदान्तकामघेनु के नवम 
इलोकम जांगतिक जीवोंकी सदुपदेश करते हुए; बताया हैं-- 


कृपास्य दन्‍्यादियुजि प्रजायते 
यया भवेत्‌ प्रेमचिशेषलक्षणा । 
भंक्तिह्नन्याधिपतेमहात्मनः 
सा चोत्तमा साधनरूपिकापरा 0 
''स्वृतन्त्र-खतन्त्र, सर्वाधिष्ठान) सर्वनियन्ता, स्वीन्त्यामी, 
संस, भीसवेश्वर प्रभुकी कृपा उन व्यक्तियोंपर ही 
होती है, जिनमें दीनता;नम्नता, सरलता; भावुकता आदि 
गुण विद्यमान हों । उनकी कृपासे ही प्रेमविशेषलक्षणा भक्ति 
सम्प्राप्त हो सकती है, उसीको उत्तमा ( परा ) भक्ति कहते है 
अ्रवण-कीतेनादि साधनरूपा भक्ति धअपरा? भक्ति ऋचलाती है । 
.. गागरमे सागरूप इसी ग्रन्थरन ( वेदान्तदद्ा- 
इलोकी )के दशम इलोकर्मे ध्यर्थ-पद्धक'का दिग्दर्शन 


कराते हुए श्रीआचार्यचरणने बताया है कि (१) अपने . 


उपास्य ( आराष्य ) (२) भगवहपासक ( जीव 
(३) करपाफछ, (४) भक्तिसस और (५) विरोधि 
तत्त्त अर्थात्‌ भगवद्धक्तिम विष्न डालनेवाले कामक्रोधादि 
शत्रुओंका खरूप सभी भक्तोंके लिये जान लेना परमावश्यक है। 


उपयुक्त अर्थपश्चकर्मं कृपाफलका भी नामोल्लेख 

है। जीव भगवानसे दूर तबतक ही रहता है, जबतक उसे 

भगवानके कृपाफलका परिज्ञान नहीं होता। उसका ज्ञान 

होनेपर तो वह सब कुछ परित्याग कर सब प्रकारते भगवान्‌ 
ही बन जाता है | 


धनिम्पाकीचार्य-प्रखानत्रयीःके भाष्यकार दिविक। 

श्रीकेशवकाब्मीरिभद्राचा्यंजी महाराजद्वार रजित भर 

शरणापत्तिस्तोतरः तथा श्रोगोविद्दशरणागतिसोक- 
दोनोंमं भगवत्कृपाका भाव इस प्रकार द्मया गया है- 
महाचमत्फा रिसवनिजशक्तिगवतंकः । 
कृपाकृदोदार्यनिधि: श्रीकृष्णः शरण मम ॥ 

(१ 

'अपनी महाचमत्कारिणी सम्पूर्ण शक्तियंक्ि प्र 
डदासर्ताके भण्डाकः क्रपा करनेवाले श्रीकृष्ण मेरे ३ 


(आश्रय ) हैं ।' 
स्वज्ञ) सबद शरण्य ऊंपासमुद्र ५ 
गोवर्द्धनोद्धरण घोर मुकुद शररे। 
दारिद्रथदुःखविनिवारण विभवन्धो 


न्रायस्त केशव हरे शरणागत माम्‌॥ 
(५) 


दे झरवंशी कृपासागर मुकुन्द ! आप स्वेश खह 
देनेवाले शरणदाता, पैर्यशाली और गेवर्धनकोी नलफरपात 
करनेवाले हैं | हरे ! आप दरिद्रता और दुःखकी दूर 
तथा विश्वके वस्धु हैं। केशव | मुझ दरणागतत्री खावीगि ! 
निम्बाकीचार्य श्रीहरिव्यासदेवाचायंजी महज 
स्वरचित ग्रन्धरत्न 'श्रीमहावाणीजीः में बतलाया है: 
साधन करि नाकादि फल, नश्वर पःवत जोय | 
एक कृपां ही करि कछु, सिद्धि होय सो होगे । 
एक कृपा करि होय सो होई । साधन सिद्धू रक्षों नहिं कई! 
नाकादिक नश्वर फल पाते । जाय आयमे भाई दिताब 
जितने साधन उरमें घरहों । तितने था ब्रिच अत्तर 
सब तजि सदा मनावे याहीं । और न ते मन घरि 
'श्रीहरिप्रिया? परम पद चाहे । तौ या बिवा न आते उमर | 
( सिद्धान्त सुखद १" । 
श्रीनिम्बाकपीटाधिपति अरीहूर्दावनसेवाचार्यजी मदर 
के परम क्ृपापात्र करिशनगढ़नरेश महांगजा श्रीसावतर्टिद 
( महात्मा श्रीनागरीदासजी )ने तो अपने वागीकण 
क्रष्ण कृपा आये दिन भले ।॥ ध्कत्र ता कृपा 
गोपाल ७ “अब तो कृपा करो गिरवारी । आदि | हे 
एक पदोर्मे केवल मगवत्कपाका ही अवध दिंगी | 


# क्ृपा-कीशल # 








श्द्रे 








देन्‍्यभावयुक्त व्यक्तिपर ही मगवत्क्ृपा होती हैं। वस्तुतः 
दन्यका प्रादुभीव भी भगवानकी छारणागति स्वीकार करने- 
पर ही होता है | उदाहरणार्थ, गजेन्द्रको जबतक अपना अथवा 
अपने साथियोंका बल रहा, तबतक उसपर प्रत्यक्षरूपमें 
भगवत्क्ूपा नहीं हुईं | इन सबसे निराश होकर जब उसने 
भगवानको पुक्रारा तो क्या देर लगी १ 
--निर्बल छे बलराम पुकारयो, आये आधे नाम ? 

यहाँ (निछ शब्द दीनताका ही वाचक हैं। दीन 
बनकर गजेद्धने प्राथना की, [तब मगवानने कैसे कृपा की) 
यह भगवान्‌ वेदब्यासके शब्दोंमें पठनीय है--- 

प्रुव्ा हरिस्तमरणाथिनमप्रमेय- 


श्रक्रायुधघ: पतगराजभुजाधिरूढ़ः । 
क्रेणनक्रवदन॑ विनिपात्य तस्सा- 
खसस्‍्ते प्रमुझ भगवान्‌ कृपयोज्जहार ॥ 
( श्रीमज्ञा० २ १७। १६ ) 
धाजेन्द्रकी पुकार सुन अनन्त शक्तिशाली भगवान्‌ चक्र- 
पाणि गरड़की पीठपर चढ़कर वहाँ आये और अपने चक्रसे 
उन्होंने आहका सुख फाड़ डाछा। इस प्रकार कृपापरवश 
भगवानने अपने शरणागत गजेन्द्रकी सूँड पकड़कर उस संकट- 
से उसका उद्धार किया |? 


है. 


द्रोपदीको अपने पाँचों पतियोंपर, तथा अपने बलपर 
जबतक भरोसा रहा, तबतक मगवान्‌ नहीं आये। 
'ट्ुपद सुता निर्बछ भई ता दिन तजि आये निज धाम! 
द्रौपदीने कहा--- ' 
गोविन्द द्वारावासिद्र कृष्ण ग्रोपीजनप्रिय ।? 
(मदद ० सभा० ६८ । ४१ ) 
है गोविन्द ! है द्वास्कावासिन्‌ ! हे कृष्ण! हे गोपी- 
जनवल्लभ | कृपाकर मेरी छाज बचाओ |! इतना कहते - ही 
वस्त्ररूपमें प्रकट होकर मगवानने उसकी लाज बचायी । यह 
है. भगवत्कृपा | पर कृपाबृष्टि हुई कब १ भक्त सब कुछ छोड़कर 
दीन बना गया तब । गोपीजनोंके तो एकमात्र सर्वेप्ल॒ ही 
भगवान्‌ थे; फिर उनपर कृपा होनेकी तो बात ही क्या |. 
इसी प्रकार गणिका, गरीघ, शबरी, अजामिल आदि 
निम्न श्रेणीके जीवोंपर - भी भगवत्कृपा-इश्टि हुई | हम तो 
सानव हें--सब योनियोंमें मानव-योनि भगवानको विज्येष प्रिय 
है | यदि सच्चे हृदयसे सब ओरकी आसक्ति हटाकर उनके 
बन जाये तो उनकी कृपाकी अनुभूति होनेमें देर ही क्‍या हैं ! 
उनका बननेमें देर लग सकती है; उनकी #पा होनेंमें 
नहीं--यह ध्रुव सत्य है, इसमें किंचिन्मात्र भी संदेह नहीं है । 


कृपा-कोशल 


( स्वयिता--पं ० श्रीभवदेवजी झा; एम्‌० ए०। साहित्य-शास्त्री ) 

कृपानाथ | तेरी कृपा-शक्ति जगमे, 

अनोखी झखुधा, नित्य वरखा रही है। 

तुम्हारी कृपाम॑ छिपा भाव अनुपम, ह 

डसीकी छटठा विद्वम छा रही है। 
पिता-रूपले हो तुम्ही जीव-पालक, 
खुहदू-रूपसे हो तुम्ही जन-सहायक। 
तुम्दी माठ-वात्सल्य देते. प्रजाको। 
उसीले सकल ख॒ष्टि खुख पा रही है। 

तुम्दीं भोगले रोकते रोग देकर, 

तुम्हीं योग देते सभी भोग छेकर | 

विविध रूपमें एक तेरी झलक है। 

प्रति नित नये पाठ सिखला रही है। 
पतित, दीन भी उुल्भा भक्ति पाते 
कलाहीन,  निर्मुण ग़ुणीको रिश्ते । 
न जाने तुम्हारी कृपा नित्य क्या-क्या: 
अनूठे चमत्कार दिखला रही हैं। 





श्बड 


च्च्च्य्य््स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्लल्ल्ट्ट्ट्ट्ट्टट- 
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वेखानस भगवच्छास्रमें भगवत्कपा तथा उसकी प्राप्तिके साधन 


30७6-6० ट्प -अ्ीरलपदि ० जणन्च्ण रामक्ूपाफ्राचार+<, :- 
( लउक-अजलहपाधे मार्क रमहेपष्यमादाइचका बी०ए०८०, ची०एट० ) 


दैखानठ नठ आगम या भगवच्छात्न भगवान्‌ श्रीविष्ण 
वाद मयाभबवद्च्छाहू भगत विष्णुको 
ही परदेदता मानता है। उक्त परदेंदता मगदान्‌ श्रीविष्युने 


> संदारपहामिमग्स कि उद्धार ०० थु अरानेके 9०२० 

चटारपड्डाधमः जीवोंका उद्धार ऋरने-करानेक्रे ल्यि 
उचौहूपतसे 

कक ककनक प्रध्दीपर कक 2०००3 अदतार ०० 

इंत प्रथ्ोपर अचाोल्यतसे अवतार लिया तया उक्त अमिल्‍फसे 


है 


विमिन्न मी  अली33५ 2० ्न्टलडडी भगवानके श्रीपियहों ० की 8 अ्चौ 

भिन्न खान अवतार्त संयबावके विग्रह्ाकी आचो- 
विदिके दिव्य पदपको उत्पन्न किया 

वेघिके निद्चके लिये एक शरिच्य पुृदपका उत्चन्न किया। 

जब दिखनसः बन कीने- मजे फस्डसा 

जा प्रख्तता चुदिक ना अछद्ध हुए । उनके द्वारा 


प्रवर्दित विष्यु-उपातना-पद्धति चैनल 
लानठ आमगनन्‍शझान्ऋछ कइलाता हैँ। धआाभगदादऊका 


>- दरगत्च्टान नल 


जअयलच्छाओ या 
जर्मन ड़ 

अदवार भी; जो अचवताररूपसे प्रदिद्ध हें; 
्र् प्रकार यह 


भाति ही विल्छण हे 


उनका ऊँपाका 


रु 
ठिद्ध इं क्लि साद्षात्‌ 


 इतछ 


श्रीमगवानकी ही तरह उनकी अह्दैतुकी झा भी लित्या तथा 
सवच्चारिती हैं। इसी प्रकार अर्चोल्मर्ते भगवान्‌ भी नित्य उ्ब- 
च्वापी हईं। उक्त अञल्पर्न अवतरित मगवाद अ्रीविष्युदी 
उपाठंनाक्रे दो प्रकार हं---वंखानउ-आगन एवं सागवतमत ! 
यहाँ. वेखानत भगवच्छाकमे उपाठनाके प्रदाररोका) 


िन्हें अपनाकर हृपायामि की जा उकती हूं; दिग्वशं 7! 
-ऊराया जा रह हूं | 

विराट मगवत्खल्पक्ी ! उप्ाल्नाके दो प्रधान सात हं- 
अनूत ओर उन | इनमें उनत रूपकी उपावनाकोी द्रा शेड 
चचलादा नया हैं-- 


झग्नो इुतममूत अतिसादि सन्त तच्द्रष्ट च। 


उपाठनाके 
ठद्ाक् 





इच (हमे) चार प्रवान अह्क हँ- 
सउ हुवे, अचन ओर ध्यान । उक्त चार प्रह्नरके उापनोक्ो 
अपनाकर भगवादकी -हझृपायापिके लिये यत्व करना हा 
सादककी परन इुद्धिन्ता एवं सोमाग्य हैं ह 

अब उक्त सगवच्छाक्नके अनुठार उक्त चार खावनोंका 


दिवरण शक ०० बह 8००- 
वुवरण उचस--- 
लक सावित्री ० 
ऊूप-- सादा पूतर 


च सगवन्तं च्यात्याम्यसेव रू जपः (? 





प्पप्ह्ले ले उाविनरी ( चायदा भ्क्ो ऊडपकार बध्यदा आअऋचाओं * 


द्वाइद्ाहर 


हि 
एव अधाच्र आर दावशाद्वर नहा 


मगपदबव्ध्यानदे 


ला रूवपदच ध्यादस साथ 
अन्याद करना ध्ञप! है ॥: ; 


हुवई--अग्निहोत्रादिपु यद्धयते तद॒त होसः 


जा उकता कता हैं 


वेष्णवीज चमशक्तरं द्वादशाक्षरं 


अभिनिहेन्नर्म ० ०००“ 2०० अर जाता ००. ०. ला 
अरन्निहोद्रम जो हवन क्रिया जाद हैं; उठे हुंदा ऋण 
हीम ऋदते 


विष्णके 


श्र 
यश्चकछा परमायथ विश्यकरो ही 
अतिरिक्त-- 
ब्रह्मापर्ण अह्म हविव्रद्यास्न 


हे 
| 


दद्यया डु-द । 


(यठा इ१ २: 
कह ऋतु यज्ञ खधाइमहनीपद। 
मन्त्रोडहसहमेवाज्यमसहमग्निरह हुतद 


इख्ेकर्म यह सदर 

तथ्यका प्रतियादन किया गया हैं 
अचन--सूह डेचायतने वा वेदिकेन देके 

पूमत्रेत्दचन च ॥ ह 


आदि 
॥ 
पु 





2, न अर ाशिटर दृ ! 


[न ०० 2गवान की काल पर स्ा७+ 
प्रतिमा आदईइक रुूपन झभगवादका एके कला खत ५ 
यहाँ 4 आईिः झाब्दसे शाल्मान पदिका मदत 
यहां आइ) द्ब्दरद साल्माल) कट 75% 
प्रकारका होदा कै. 
| यह अचन दो प्रकार हंदा है 
अटरकननमम-न-न, 
अचन ठथा नैमिच्िक अचन | झापय 
लेक्कल्थागके झ्यि द्च्दि हें। 
आतलकस्थमाण और लोेककल्यागर्क डिव पैड 
/ डा 
नेमिदिऋ अचनके दो सेंद ६--आल्दक एवं एफडटऋ 4६ 


5] ४४ 


0. कर. ग् 


जहर 


> और 5 | का 


स््-5 
शव कित्दि 


3९ 


८ 


3... पिरणटम 
अचंन एन्‍्य:- आन्वास्चि आर मौन सेना 9 


. की झान्तिके छिये किया जाता हैं व्था-कंपाओि दिए 5 

. डिये किया जानेत्रात्मय, अ्चन भोडिकि अल! 

भगवत्कपायासिके चारों उापनोंने पर्चा पर 
उच्से सभी मनोरथ पूरे हो उकते ईए 

 छेप्वचल सर्वोर्यसाधन खाद! 

घ्यल 


. घ्वान--जीवात्मना परमात्मचिन्तर्द 


डे प्रमात्न-चिन्दन ही थधाद 
श्जावद्ात्त रमाल-कचिद रा हे 
खः श्र सदर ााा प 
ऊदछ्ा दढूँ। इस घ्यानके दो हि 2 


आर न्झ्क व पृवध्कला घध्यावम इट द्रह्माग्डान्तीई हघ5 
परमात्मोका ददमें वी अथवा ऋाएमें अग्निका दरह 


प्रमालात ध्र्् 

क्ष््यि जाता हैं | “उकलः घ्वानमें परूालाऊ ४ 
प्रकारमेद जानकर खिन्तन क्रिया जाता ईं । 

उक्त प्रकारते सगवादकों अचना कट / 

दीदी 


मोद्द ( छालेक्यादि ) प्रात करना नाववाला 
तथा मगवतच्क्पाका चसस्‍स फल हूं । 


+..4णयक-बै-सीकरकन>-त>त- 


# अ्रीरामानन्द-संम्पदायमें भगवत्कृपा # 
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श्रीरामानन्द-सम्पदायमें भगवत्कृपा 


( लेखक--श्रीवदेहीकान्तशरणजी ) 


श्रीरामानन्द-सम्प्रदायर्म.. प्रपत्ति--शरणागति और 

भगवत्कृपाके आअ्रयपर ही विशेष बल दिया गयां है | चरम 

लक्ष्य प्रभुआतिका उपाय भी उनकी कपामें संनिहिित है, 

इस क्ृपावलूम्बित्वसे भगवोनमें सहज प्रपत्ति सिद्ध होती हैं । 

भगवत्कृपाका आश्रय ही इस सम्प्रदायका चरम मन्त्र हैं--- 
सक्ृदेव .प्रपज्ञाय. तवास्समीति च याचत्ते । 
अभय॑ स्वंभूत्तेभ्यो ददास्येतद्‌, .ब्त॑ मम ॥ 

' ( वा० रा० ६। १८ । ३३ ) 

“जो एक बार भी शरणमें आकर भें त॒म्दारा हूँ?--- 

ऐसा कहकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता है, उसे में समस्त 

प्राणियोंसि अभय कर देता हूँ। यह मेरा सदाके लिये व्रत है |?? 


इस मन्त्रके “प्रपन्नायः पदसे प्रपत्ति, शरणागति या 
भगवत्कृपावलम्बित्वकोी ही परम साधन या उपाय 
कहा गया है-.. 
प्रपन्नायेति 
उपायत्व॑ 


पद॒तस्तूपायस्थानमुच्यते । 
भगवतस्तवेति पदतस्तथा ॥ 
५ ( श्रीवे० म० भा० ४५ ) 
. पुनः प्रमु-कृपापर अवलम्बित रहना ही इस मन्‍्त्रका 
.अनुसंधानाथ कंहा गया हैं-- ह 
निर्भेरत्वानुसंधानमलुसंध्यर्थ उच्यते ॥ 
| ( श्रीव० म० भा० ५२ ) 
इसी प्रकार इस सम्प्रदायके मन्त्रद्य भी प्रसु-कृपा- 
वलम्बित्वका ही प्रतिपादन और उपदेश करते हैं-- 
'श्रीमद्रामचन्द्रचरणो 
 अीमते ै 
प्रथम सन्त्रमे 'शरणम? पदसे भगवत्कृपावलम्बित्वकी उपाय 
तथा 'प्रपधेः पदसे उस उपायका अध्यवसाय कहा गया है--- 
शरणेति पदेनेदोपायस्तद्विग्रदहो घुधेः । 
उपायाध्यवसायस्तु प्रपध्य इति वण्यते ॥ 
ह ( श्रीवें० म० भा० ३७) 
इस सम्प्रदायर्म देनिक च्रिकाल-प्राथनार्मे भी भगवत्कृपाको 
ही स्मरण करने-करानेका विधान है--- 


प्रपये ॥ 
नमः एः 


शरण 
. रामचन्द्राय 


श्रीश_ जगज्निवास 
अ्रभो. जगव्कारण 
नमो नमः फारुणिकाय ते सदा 

| पदाज्जयुग्से तव भक्तिरस्तु में॥ 
( श्रीवे० स० भा० ११५९ ) 
। “लक्ष्मीपतेी | आप जगतके स्वामी. हैं) सम्पूर्ण जगत्‌ 
आपमें ही निवास. करता है | खामी रामचन्द्र | आप ही 
जगत्‌के कारण हैं | आप करुणानिधानको बारंबार नमस्कार 


: जगत्पते | 
ह हज रामचन्द्र । 


है | आपके युगल चरण-कमलोंमें मेरी भक्ति सदा बनी रहे |? 


स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजीने जीवोंको परम दयाछ प्रभुकी 
शरणर्म जानेका ही. उपदेश दिया है-- . 
प्राप्तुं परां सिद्धिसर्फिचनो जनों 
धर .. ट्विजादिरिच्छन्दरंणं हरिं घजेत्‌। 
स्रगुणानपेक्षित- 
. क्रियाकलापादिकजातिभेदम्‌ ॥ 
( श्रीवें०> म० भा० १२४ ) 


धपरा सिद्धिको प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखनेवाले किसी 
भी द्विजादि ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य आदि-) अकिंचन 


परं॑ दयाहुं 


. मनुष्यको .उन श्रीदरिकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, जो 
“परम दयाड हैं. ओर अपने शुर्णोद्दारा ( अपनी प्राप्तिके लिये ) 


क्रियाकलाप और जातिमेद आदिकी. अपेक्षा नहीं रखते | 
शरणागत भक्त याचना करता है--- 


'है- जगदीश ! जगतर्म मेरे उद्धारके लिये सुह़म अथवा 


. असुल्भ कोई भी गति नहीं है | केवल आपके चरणकमल. ही 


मेरी गति हैं । हे शरणदाता ! में करोड़ो अपराधेंका पात्र हूँ | 
दरिद्रता ही मेरा मित्र. है | अतः इस संसारके बन्धनको 


कायनेके लिये तीर्थतज हो जाइवे | है सर्वशरण ! मेरे 
उद्घधारके लिये मुझमें शक्ति नहीं हैं | अतएव आपके 


चरणेर्म मैंने अपना अर्पंणरूप भार न्यास किया है।हे 
विभो | आप ही अगतिके गति हैं।हैे शरण्य | आपके 
चरणकमरलोकोी में अपना आश्रय बनाता हूँ 9 


हक 3225 70035] ं77%:-72०3226000 
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नल ॥« 








# नमामि भक्तवत्सलं फपालुशीलकोमरूम्‌ # 


शििलनल5 


ग़ुणवानोंका यह स्वभाव हैं कि वे उपकारका बदला 
न चाहते हुए भी परोपकार किया करते हैं, इस बातकों 
सांख्यद्शन भी सानता है--- 
स्वभाव एचायं गुणवत्तां यदनुपकारिष्वप्युपकारफरणम 
( सांख्यकारिकाः सांख्यचब्तरिका-टीका ६० ) 
आचार्यचरणके अनुसार दुर्शेषर भी दया करना 


सत्पुरुषोंका निमठ मा है; दयाछताके लिये कुछ भी 
काय अकाय नहीं है | 


अनन्त कर्मप्रवाहके द्वारा इस संसार-सागरमें चिरकालसे 
ड्बते-उतराते, जन्मते-मरते हुए. अखतन्त्र जीवोके ऊपर 
प्रभुकी वह निर्देतुकी ऋृपा निरन्तर बरसती हैं और ( अनन्य- 


भक्तिसे ) भगवस्कृपाद्वारा ही उन्हें भगवध्याप्ति या मोक्षप्राप्त 
होती हे--- 


फर्मप्रवाहदेण तु चेतनस्थ 
मप्तस्यसंसारमद्वार्णवे॑ चिरम््‌। 
उपयहों संसरतो5वशस्य 
कृपोद्धवत्येव हरेरदहेतुका ॥ 


( श्रीवृ० म० भा० ९१ ) 
संत आश्वासन देते हैं-- _ 

“ये दयासागर, दीनबन्धु भगवान्‌ अपने भक्तोंका भजन 
करनेके लिये उत्सुक रहते हैँ तथा स्वजनोपर अब्पमात्र भी 
दुःख देखकर दुःखित हो जाते हैं। हे प्रणतजनोंके दुःख 
दूर करनेवाले नाथ | में आपका दास हूँ और इस समय 
भवसागरमें पड़ा हुआ हूँ ॥--ऐसा सुनते दी मगवानका 
हृदय पिघल जाता है; क्योंकि उनकी दयालताकी सीमा नहीं 
है। है जगन्नाथ ! अपने दीनजनकी रक्षा कीजिये। विभो | 
आप दी मेरे रक्षक बनिये !--इस प्रकार अन्तहंदयसे 
निकली हुईं बाणीका अनुपालन भगवान्‌ सतत करते रहते हैं | 
दयापरवश भगवान्‌ अभिमानशन्य तुम्हारे ऊपर अवश्य 
दया करेंगे । वे शबरी, सुग्रीव और गजके स्वामी हैं, अतः 
तुम्हारी उपेक्षा नहीं करेंगे?--- 


भगवान्‌ _ स्वभक्तमजनोत्सुकतां 


,.. बिभते.. दसारससरिजलधिः । 
व्यथते.. न्यथाऊुवमपि स्वजने 
परिवीक्षष..._ दीनजनबन्धुरयम्‌ ॥ 











पतितो5हमस्पि भववारिनिधी 
प्रणातिनाशन जनो5च तब | 
इति शण्वती द्ववति तस्थ मनो 
नहि. सीमितास्ति तदलुग्रहिता॥ 
पाहि,।. निजदीनजन 
शरण स्वमेव भव मेउ्द विभो। 
इति वाचमेव हृदयाद्‌. गलिता- 


मनुपाल्यत्यप हरि: सततम्‌॥ 


जगदीश 


सुतरां दयापरवशों भगवान्‌... 
दयितंव वो गलितमानमुवाम्‌। 
शबरीकपीशगजराजपतिः 


स॒उवेक्षणं नहि क्रिष्यतति वः॥ 


इस प्रकार इस सम्प्रदायका ताले एकमात्र मगवकों। 
ही प्रतिष्ठित है-- 


विहाय चान्यत्‌ परम॑ दयालु 


प्राप्य॑ ससर्थ निरपायमीश्वरम्‌ | 
उपायमैते5ध्यवसीय सुस्थिता 
ज्ञेया: प्रपक्ना: सतत हरिप्रियाः ॥ 


( श्रीत० म० भा० १३०) 


'जो भक्त अन्य उपायका परित्याग करके प्रात्त करे 
योग्य, सर्वसमर्थ, अपायरहित) परम दयाद परमेश्वती 
शरण ग्रहण करके सदाके लिये निश्चिन्त हो जाते के वे हे 
श्रीहरिके प्यारे भक्त हैं और उन्हींको शरणागत समझी 
चाहिये | 


करुणासिन्धु, उदारकीति, अचिन्य एवं असिलत्वेधा: 
सम्पन्न भगवान्‌ श्रीविष्णुका दूसरोंके दुःखकों सहन ने कल 
अप्राकृत मनीषियोंद्वारा श्रेष्ठ दया कही गयी ६-- 

दयान्यदुःखस्थ निगद्यते बुध- 
रप्ाकृतेस्तेरसहिष्णुता. स्व॒ता | 

समुदारकीर्ते ह 
विंष्णोरचिन्त्याखिलवेसव्ल... 7! 

( श्रीवं० मं? भा? ९७) 


कृपामहाब्धे 


] ....कृपाती 
श्रीरामानन्द-सम्प्रदायः केवठ उसी देवा 
आकाह्वा रखता है । 


-+-०६३5६२०-- 


४ शाक्त-मतमे भगवतीकी कृपा और उसकी प्राप्तिके साधन 
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शाक्त-मंतमं भगवतीकी ऋण ओर उसकी प्राप्तिक साधन 


( लेखक 


ऋग्वेदके दशममण्डलका १२५०वाँ सूक्त “देवीसूक्तःके 
नामसे अभिहित किया जाता है। आद्ा झक्ति जगजननी 
देवी भगवतीके स्वरूप और महिमाका कीतेन इस सूक्तकी 
आठ कऋजचाओंम हुआ हैं। दुर्गासप्तशतीर्म निर्दिष्ट है कि 
राजा सुरथ तथा वेंश्य समाघिने “देवीसूक्तः्का जप करके 
जगदम्बिकाके दर्शनकी अभिलाधासे तपस्था की थी--- 
पस च वेश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्त पर जपन !! 
ह ह (१३। १० ) 
यह देवीसूक्त चण्डीतत्त्म प्रवेशके लिये द्वासस्वरूप 
हैं। देवीसक्तम जो मन्त्रस्वरूपा हैं; वे ही सप्तशती 
विग्रहवतं। हैँ | देवीसृक्तका यह बिग्रद दी भ्रीमद्दादेवी 
भगवती चण्डिका हैं । 


देवीसूक्तके पाँचवें ऋकर्म आद्ा शक्ति भगवतीके वचन 
अहमेव स्वयमिद बदामि जुप्ट॑ देवेमिरुत माजुपेमि । 
य॑ कामये त॑ तमुग्र॑ कृणोमि त॑ ब्रह्माणं तरू्षि त॑ सुमेधाम्‌ ॥ 
( ककू० १० । १२०७० । ५ ) 


देवताओं और मनुप्योंके द्वाग सेवित इस ब्रद्मतत्वका 
उपदेश में खये करती हूँ। में आणाधित दोनेपर जिसे 
नाहते। हूँ, श्रष्ठ बना देती हूँ; उसे ब्रह्मा, ऋषि अथवा 
उत्तम प्रजञाशाली बना देती हूँ /? 


इससे जात होता है कि आद्या शक्ति भगवतीकी इच्छा या 
कृपासे है| जोब अम्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकता है । 

'सदम्युद्यदा भवती प्रसन्ना? ( दुर्गासप्तशती ४ | १५ ) 

“आप प्रसन्न दनेपर अर्थात्‌ कृपा करनेपर सदा अम्युद्य 
प्रदान बरती है |? 

संपा प्रसक्षा वरदा नृणां भवत्ति मुक्तयें। 

( वही १ । ७७ ) 

थे ही प्रसन्‍न होनेगर अर्थात्‌ कृपा करनेपर -मनुष्योंदरी 
मुक्तिके लिये बरदात्री होती हैं | 

तन्धशास्त्रफे अनुसार शक्तिकी कृपाके बिना मुक्ति सम्भव 


नह हू | सुप्रणिद्ध गाक्तदाशनिक तन्‍्मावाय गास्म््गय 
बहते ३-... 


डॉ० श्रीरासमाहन चक्रवती, एम्‌ू० ८०) पी-ण्च ० डी० ) 


वन च सोचनस्थ शिवकाय॑त्वात्‌ क्रथं तत्र देव्याः 
कतृत्वम्‌ ? इति वाच्यस्‌। मोचक्रत्वशक्तिमन्तरेण शिवस्य 
तथोगेन मोचनकतुताया अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शक्तावेव 
स्वीकर्तु युक्तत्वात्‌ !? 


अर्थात्‌ मुक्ति प्रदान करना शिवजीका कार्य है अतएव 
इस बििषयर्म देवीका कर्तृत्व केसे होगा !--यह कहना ठीक 
नहीं है । मोचकत्वरूपा शक्ति न रहनेपर शिवजी उसे नहीं कर 
सकते । अतण्व अन्वय-व्यतिरेक-्यायके अनुसार शक्तिका 
मोचन-कतृत्व स्वीकार करना द्वी युक्तिसज्ञत है | इसी कारण 
दुर्गासपशतीम कहा गया है-- 


सा विद्या परमा सुक्तेहेंतुभमूता सनातनी। 


( * । ७५७ ) 
थे संसारसे मुक्तिकी कारणस्वरूपा परम ब्रह्मविद्या- 
स्वरूपिणी और सनातनी हैं | 
दुर्गासप्तशतीके प्रथम अध्यायमें उल्लिखित ह कि 
महर्षि मेधाने महाराज सुरथक्रों महामायाके तक्तक्ा उपदेश 
देते समब कहा ह--'मद्ममाया ही सर्वध्वरेश्वरी इवरी हें । 
केवल उनकी कृपासे द्वी जीव मुक्ति प्रात्त कर सकता है। अन्य 
कोई उपाय नहीं है |» 
देवीभागवतर्मे इसी बातको विस्तारपूर्वक कहां गया है- 
तया निमित्तमूतास्ते . ग्रद्मविष्णुमददेश्वरा: । 
कल्पिता: स्वस्वकार्यपु प्रेरिता छीछूया त्वमी | 
ते ता ध्यायन्ति देवेशा: पूजयम्ति परां मुदा॥ 


ज्ञात्वा सर्वेश्वरों शक्ति सष्टिस्थितिविनाशिनीम। 
( ५ । ३१३ | ६२-६५) 


पमहममायान ही ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वस्की सशि स्थिति 
ओर संहारके कार्यम नियुक्त किया हैं । वस्तुतः वे ही स्वयं 
सब कुछ कर रही हैं, केबल लीलाके ल्थि दी उन्होंने इन्दे सृष्टि 
आदि कायोमें नियुक्त कर ग्खा ह। वे प्रवान देवता 
शक्तिरूपिणी मदहामायाक्री सप्टिस्िति-लयकारिणा और सर्व- 
प्रधानरूपमें जानकर ध्यान करते हैं तथा पर्मानन्दर्भ मम्म 
हो पूजा करते हूँ | 


तस्वा देल्या: प्रसाद्ष यस्योपरि अभवेन्द्प । 
स एवं मोहमस्येति नान्यथा धरणीपसे ४ 


( देवीमागवत ३१० । १० ॥ र७% ) 
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# नमामि भक्तवत्स्ं कृपाछुशीलकोमलूम्‌ # * 








“है राजन्‌ | जिसके ऊपर उन देवीकी कृपा होती है, वही 
व्यक्ति मोहका अतिक्रमंण कर सकता हैं, अन्यथा कोई 
उपाय नहीं हैं | 


साधककी तपस्था ओर भगवतीकी कृपा-- 


- शाक्तमतके अनुसार भगवतीकी कृपा या प्रसादके बिना 
केवल तपः्शक्तिके द्वारा सिद्धि प्राप्त कंरना सम्मव नहीं हैं 
अथौत्‌ साधककी तपस्या और भगवतीकी कृपा--इन दोनोंके 
एकंत्र होनेसे ही सिद्धि प्रात होती हैं| उपनिषद्के अनुसार 
तपःप्रभाव या देवप्रसाद; अर्थात्‌ साधककी' तपःशक्ति और 
परमात्माकी कृपा--इन दोनोंके संयोगसे ब्रह्मशानकी प्राप्ति 
था मुक्ति होती है-- 


' तपः्प्रभावाइंवम्रसादाच्व ब्रह्म ह रवेताश्वतरोडथ विद्वान । 
( इवेताश्रंतरोपनिषद ६ । २१ ) 
चवेताश्वतर ऋषिने अपने तपःप्रभाव और देवप्रसादसे 
ब्रह्यकों जान लिया था ।॥१ 
इस सम्बन्धर्म योगी श्रीअरविन्दने “४९ ](०४घाआ९८फ 
में जो लिखा हैं, वह विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है-- 
_ँरफ्रद्वर घाढ पज० छुण्जला5 फिर ४076 टथ्या 
ढरीिटट: 7 लक र०म्रंप्रालांगा पाल ा/2४६ 770 
534#6९7॥. पएए जारी ३5 हार 79 ० ठप 
शावे८ए०0प7, 4 42९6 थातव प्रा(था।॥78 85.779407 
(980 ९७)]5 ि०च्ा 72९6 धातव 8 ड्प्फ्ाशार 
(>798९९ 40977 27००ए९८ (90 ध्य5ज़ 275. ् 
( पफ़० ॥०फ़ब् 9. ॥ ) 
अर्थात्‌ जो महान्‌ और दुरूह कार्य हमारी साधनाके 
लक्ष्य हैं, वे दो शक्तियोंके संयोगसे ही सम्पन्न हो सकते हें, 
एक नीचेसे आवाहन करनेवाली स्थिर और सतत स्पृह्ा हैं 
ओर दूसरी भगवत्क्ृपा है; जो ऊपरसे उस आवाहनका उत्तर 
देती है । 


दुर्गासप्तशतीमें महर्षि मेधाद्वारा महाराज सुरथकों चरम 
उपदेश दिये जानेका उल्लेख मिलता है-... ह 

ताम्॒पहि.. महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ । 

आराधिता सेव नृणां भोगख्वर्गापवर्गदा ॥ 

. ., (१३ । ४-७ ) 

है महाराज सुरथ ! उन्हीं परमेश्वरीकी शरण प्राप्त करो। 
आसाधिता होनेपर थे द्वी मनुष्योंकों इदल्लेकमें अम्युदुय और 
परलोकम स्वगमुख तथा मुक्ति प्रदान करती हैं | 


लिये भगवतीकी शरणागति ही श्रेष्ठ साधन 


है। शिश्ष जिस प्रकार सरलभावसे सब विषयों उमूर्ण रुफे 
ज॑ननीपर निर्भर करता है; उसी प्रकार सर्वतोभावेन शरणाक्न 


_ होकर जगदम्बाकी उपासना करनेपर वे भक्तको धर्म, थे 


काम और मोक्ष--यह चतुव॑र्ग प्रदान करती हैं। 


: इस सम्बन्धर्म श्रीरामकृष्ण परमहंसका निम्नहितित 
उपदेश विशेषरूपसे याद रखने योग्य हैं---वच्चा बहुत दोह- 
धूप कर रहा हैं; यह देखकर मॉँको दया आती है भा 
छिपी हुई माँ आकर प्रकट हो जाती हँ। उसकी इच्छा 
होती है-कि बच्चा थोड़ी देर दौड़-धूप करे! फिर मैं रे 
गोदीमें उठा दूँ । वह छीलार्मे इस संसारकी रचना को 
है। उसकी शरण ग्रहण करना ही हमारा चरम रत है! 


केवल साधनाके द्वारा ईशवरका दशन नहीं होता | इसे 
लिये ईश्वरकी कृपा चाहिये | इसे परमहंस श्रीरामकृणदेव 
एक भव्य दृष्टान्तद्वारा समझाते हैं--'किंतु हजार चेश को, 
उनकी कृपा न होनेसे कुछ नहीं हो सकेगा | वे शानसूर ६। 
उनकी एक किरणसे इस जगत्‌में ज्ञानका प्रकाश होता है 
तभी हम एंके दूसरेको जान पाते हैं; जगत्‌में अनेक प्रकाकी 
विद्या उपार्जित करते हैं.। सा्जेट ( सैनिक अधिकारी ) गत 
अँधेरेमें लाल्टेन लेकर .घुमंता हैं तो उसका मुख कोई नहीं 
देख पाता किंतु उस प्रकाशसें वह सबका भुख देख टेवा 
है और दूसरे छोग भी एक दूसरेका मुख देख पाते है। 
यदि कोई सार्जेटकी देखना चाहेगा तो इसके डिये 3 
उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, “कृपा करके एक बार प्री 
अपने मुखक्ी ओर फिराइये |! इसी प्रकार हमें ई 
प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्प्रमो ! कृपा करके दिव्य शीत 
प्रकाश अपने ऊपर एक बार धारण कीजिये निएते 


आपका दशंन कर सकू |? 

भमवतीकी कृपा-प्राप्तिके लिये साधनाएँ-7 
पराशक्ति भगवती - महामायाक्री कुपाग्राहिके हि 

आराधनाकी एकान्त कर्त्तव्यताके विषय पुराण ता तत्तर 

शास्त्रमें वहुत-सी उक्तियाँ और विस्तृत विधि-विधान 

है । शव नीलकण्ठ देवीमागवतकी टीकाकी उपक्रम 


कहते हँ---.. - 
क्ाराध्या परमा शक्ति: सर्वेरपि सुरासुरः ! 
सातुः. परतरं किंचिदधिक. भुवनत्रय ॥ 


| 
घिगधिग घिग घिक च तज्जन्म यो न पूजयते शिवाम 
जननी सर्वजगतः करुणारससागराम ॥ 


ऊ_ 


# शाख-मतम भयदरदीकी फप कौर उठी प्रतद्िके लाथद # 








बह परमा शक्ति. भगवती: :देध-दानव झा 
बमीके द्वारा आराघनीया है) चिश्रवनर्म - मातासे. बढ़कर 
पूश्ननीया और कौन है! :जो मनुष्य सर्वजगत्‌की : जननी 
दयामयी मड्लुरूपिणी भगवतीकी. पूजा नहीं करता, उठझे 
जन्मको वारंबार धिक्कार है | ह 


विधिपूषंक आराघनाकी क्तेव्यताके दिष्यमे शास्त्र 
कहता है. कि जब वायुकी उपलब्धि नहीं होती, तब भी बसु 
रहती है; किंतु वह पंखा झलनेसे उपलब्ध होती है| इदी 
प्रकार जगन्माता भगवती चण्डी सर्वत्र सवंदा विद्यमान होनेपर 
भी साधनाके बिना उपलब्ध नहीं होतीं | ह 
 भगवतीकी कृपा-प्राप्तिके लिये तन्यशाजरस दो राघन 
बताये गये हैं--( १ ) ध्यान और ( २ ) जप-- 
भादौ ध्यान ततो मन्त्र ध्यानस्वान्ते रझं जपेय्‌ । 
ध्यावमन्त्रससायुक्त: ब्ली््नई सिध्यति साधकः ॥ 
(पहले ध्यान, उसके बाद मन्त्र-जप करे | ध्यानके अन्त- 
में भी मन्त्र-जप करे | साधक ध्यान ओर मन्त्रसे युक्त होनेपर 
शीज्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है |? 
मननाय्‌ ग्रायते यस्माद्‌ तत्सास्मम्प्ः प्रकौर्दितः । 
जपात्‌ सिद्धिजपात्सिद्धिजेपात्सिद्धिनं संवायः ॥ 
'ह्लो मनन करनेपर त्राण करता है, वह मन्त्र है। उस 
मन्ञका पुनः-पुनः जप करनेसे ही सिद्धि प्राप्त होती है| इसमें 
संदेह नहीं है )? मन्त्र-जपके साथ मन्त्रार्थदी भावना अत्यन्त 


आवश्यक है | जपसे सिद्धि प्रात्त करनेके लिये कौन-सी 


पद्धतिका अवलम्बन आवश्यक है; इसके सम्बन्ध तन्‍्त्रशास्तर- 
में लिखा है--- 
मनःसंदरणं शोध मोन मनन्‍्त्रा्थचिन्तनख। 
खब्य अत्वसनिवेदो जयसम्पत्तिद्देतवः ॥ 
कनोनिग्रह, पवित्रता, मौन, मन्‍्त्रार्थका चिन्तन, 
अविकलता और अनिर्वेद--वे जप-सिद्धिके कारण हैं १ 
प्रतिसा-पुदा-तख--- 


दुर्गाखप्तशतीमें लिखा है कि महर्षि मेघाके उपदेशके 
अनुसार राजा सुरथ और समाधि वेश्यने नदी-तटपर 
देवीकी रूण्मयी मूर्तिका निर्माण करके पुष्प) धूप; दीप, हवन 
और तपंणके द्वारा देवीकी पूजा की-घधी( १३१०)। 

प्रतिमा आदि प्रतीकका अवल्म्बत करके उपासना करना 
अह्सरूपको उपलब्धिका परकृष्ट मार्ग हैं। इस सम्बन्धर्म 
कुआपद-तन्भरी उक्ति है-- 


भ०ठ कृ ० आअं० ३२३२--- 
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गवां .सर्वाद्धज क्षीर॑ खवेतः स्तनमुंखादू यतः । 

तथा सर्वत्रगों देवः प्रतिसादिषु विराजते ॥ 

गायके वर्वाज्ञ-संचारी रक्तसे दुग्घकी उत्पत्ति होनेपर भी 
जैंसे बह केवल उसके स्तनके अग्रमागसे निकल्ता है; उसी 
प्रकार विश्वव्यापी देवताके सबंत्र अधिष्ठित होनेपर भी 
प्रतिमारूपम ही उसके स्वरूपकी उपलब्धि होती है |? 
रसत्ा-जेय-- 

दुर्गासप्तशतीके तत्तप्रकांशिका-टीकांकार श्रीमीपाल चक्रवर्ती - 
के मतसे ( १३ | ११में ) आये हुए “निराहारों यताह्ारोः 
पद्द्वयके द्वारा ससना-जय सूचित हुआ है | साधनाके मार्गमे 
रसना-जयकी अत्यन्त आवश्यकता है ।. इसके दुष्करत्वके 
सम्बन्धर्म भीसद्धागवर्तमें कहा गया है-- 

तावजितेन्द्रियो व स्थाद्‌ विजितान्येन्द्रियः पुमाव्‌ । 

न जयेदू रसन॑ यावजितं सर्च जिते रखे ॥ 

ह ( श्रीमद्वा० ११ । ८ । २१ ) 

“राघक अन्यान्य इन्द्रियोंकी जीतनेपर भी जबतक रसना- 
को नहीं जीत लेता, तबतक जितेद्धिय नहीं होता | रसमापर 
विजय प्राप्त कर लेनेपर सारी इन्द्रियोपर विजय प्रात होती है।? 
मतोनिग्रह-- 

दुर्गाससशती ( १३ । ११ )में आये हुए, 'तन्मनस्को? 
पदके द्वारा मनोनिग्नह जान पड़ता है ओर 'समाहितो”के द्वारा 
मन ओर रसनाके सिवा अन्य सारी इनच्द्रियॉपर विजय प्राप्त 
करना सूचित होता है | मन और रसना-जय अत्यन्त दुःसाध्य 
होनेके कारण इनका प्रथक्‌ उल्लेख किया गया है | 
भगदतीकी उपादे सर्वपुरुपार्थकी सिट्िं-- 

भगवती चण्डिकाने सुरथ और स्माधिकी साधनासे 
परितुष्ट होकर उनकी अपने दशनसे कृतार्थ कर वर मॉँगनेके 
लिये कहा--- | 

मत्तस्तत्‌ प्राप्यतों सर्व परिंतुष्टा दद्ामि ठत्‌ । 

ह ( दुर्गातप्तशती १३ । १५ ) 

पुम दोनों मुझसे जो माँगोगे, वद्द सब पाओगे। में 
संतुष्ट होकर वह तुमलागोंकी प्रदान ऋरूँगी | 

धर्म, अर्थ, काम और मोश्ष--इन चतुर्विध शरुरुपार्थोर्म 
साधक अपनी रुचि और अधविकारके अनुसार नो-जो माँगता 


है, भगवती उसको वही प्रदान करके छतार्थ करती हैं | 


सूत-संदितार्म लिखा है-- 
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उपासते ग्रे परमां सर्वलोकेकमातरम्‌ । 
तेडसीष्टं सकल यान्ति विद्या मुक्तिप्रदामपि ॥ 
(४।१३। ३३ ) 


धो सब लोगोंकी एक मात्र परमवात्सल्यमयी माताकी 
उपासना करते हैं, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो 
जाते हैं, यहाँतक कि उन्हें मुक्ति-प्रदायिनी ब्रद्गविद्या भी 
प्रात्त दो जाती है ४ 


कृपा-प्रामिका श्रेष्ठ उपाय श्वरणामति--- 
. . दुर्गासप्तशतीकें नारायणी-स्तवमं देवगण शक्तिब्त॒ति 
करते ईं--- 

इरणागतदीनातंपरिन्नाणपरायणे । 

सर्वस्यात्तिहरे देवि नारायणि चमोअस्लु ते॥ 

( ११११२) 

“हे देवि | आप शरणागत) दीन और आतंजरनोंकी रक्षा 
करनेवाली तथा सबके क्लेशोंका नाश करनेवाली हैं | हे. 
नारायणि ! आपको प्रणाम है | 


अहिबुध्न्यसंहितामं शरणागतिके लक्षण इस प्रकार 
धर्णित है-- 
भानुकूल्यस्थ संकलपः प्रातिकूल्यस्थ वर्जेनस । 
रक्षिप्पतीति विश्वासो. गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आात्मनिक्षेपकारपण्ये पदविधा शरणागतिः ॥ 
( ३७-२८-२९ ) 
८( १) प्रीतिजनक कार्यमें प्रदत्त, ( २ ) प्रतिकूल 
कायंसे निद्ृत्ति, ( ३े ) वे रक्षा करेंगे, यह दृढ़ 
विश्वास, ( ४ ) रक्षकके रूपमें उनको वरण करना,(५) उनको 
आत्मसमपंण करना और (६ ) (रक्षा करो, रक्षा करोः-- 
कहकर दैन्य और आर्सिप्रकाश--ये छः प्रकारकी शरणागति- 
के लक्षण हैं ।? 
शरणागत, दीन और आत्त॑ संतानकी रक्षा करना ही 
जगदम्बाका स्वभाव और व्रत है | अतएव मातृभक्त शंकरा- 
चार्यने 'दुर्गोपराधक्षमापनस्तोचरःमें भगवती दुर्गाके श्रीचरणोर्मे 
प्रार्थना की हैं-- 
भापत्सु मप्तः स्मरण स्वदीय॑ 
५ फरोमि दुर्गें करुणाणवेशि । 
नंतच्छठत्वं सम भावयेथा: 
छुधातृपात्ता जननी स्मरन्ति ॥ 
..... है कृपासागरेववरि ! हुगें | मैं आपत्ति निमग्न होकर 


हे 


८; | डे 


डी 





आपका स्मरण करता हूँ | माँ ! इसे मेरी शठता मत 
समझियेगा; क्योंकि जत्र संतान क्षुधा-तृपासे कांतर हो उडी 
है तो मॉको ही याद करती है... : 
जगदम्ब॒ विचित्रमन्र कि 
परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि।. :. 
अपराधपरम्पराब त॑ 
नहि माता ससुपेक्षते सुतम्‌॥ 
( भपराधक्षमापन सो० ११) 
'है बगन्मातः | आपकी जो मेरे ऊपर सम्पूर्ण कश्णाह 
इसमें आश्नरय क्या है ! संतान सैकड़ों अपराध करे तो मी 
छामने उपस्थित होनेपर माता उस पुत्रकी उपेक्षा नहीं करती! 


८जिपुरा-रइस्य? ( माहात्म्यखण्डके दुरगासतोत्र )में शणाग 
भक्तकी प्रार्थना सुव्यक्त हुई है-- 


दुर्गंष. नित्य मवसंकटेश 
दुरन्तचिन्ताहिनिगीयेमाणब्‌ू._] 

पारण्यहदीनाम्छरणागतात्ति- ४ 
निवारिणी त्व॑ परिपाहि दुगं॥. 


(४६ । ८१) 

(हुर्गंम भवसंकटर्म पतित हम नित्य ढुस्त दुश्रिन्तारप 
अणगरके द्वारा ग्रसित हो रहे हैं; हमारा आपके अतिरिक्त को 
दूसरा आश्रय नहीं हैं। दे शरणागतकी आर्तिको निवाएण 
करनेवाली माँ ढुगें |! आप हमारा परिपालन कर 
माँ भगवतीके श्रीचरणोंमिं आत्मसमपंण करनेपर संकट 
सुयोगमें, विपत्ति सम्पत्तिमें परिणत हो जाती है | बंगदेशके 


दश महाविद्या-सिद्ध श्रीसर्वोनन्‍्दनाथ ( १५र्वी सदी )ने 


जगजननीका दर्शन प्रात्तकरः इतार्थ होः जो अपूर्व सन 
किया हैं, उसमें इस प्रकारकी एक उक्ति दृष्ट होती है-- 
बाधन्ते खल्ु तावदेव रिपवः पापानि दुष्टपद्द 

' यावन्न भजति क्षण च हृदय मातस्त्वदीये पदे | 
याते तत्र हृदि प्रयान्ति सखितामेते समस्ताः उुन- 


सा दो 
स्तस्मात्तेडषपि न दःखदा न सुखदा माहात्यमंदा 
डे ( स्वीनन्दतरज्लिणी ७९ ) 


है जगन्मातः | जबतक जीवका चित्त आपके भीचरणम 
क्षणकालके लिये भी विचरण नहीं करता, पंबरतक रिपुगा) 
पापसमूह तथा दुष्टप्रद नाना प्रकारके विष्न 'ई करत 
रहते हैं, किंतु एक बार आपके पादपदमें मन लग 
वे सब पुनः वन्धु बन जाते हैं; अतएव वे वस्त॒तः सदा 
या दुःखदायक नहीं होते | यह आपकी महिमा दी तो ई 


# श्रीचेतन्यमद्दाप्रश्भु और भगवत्कृपा # श्ष्रे 
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श्रीवेतन्यमहाप्रभु ओर भगवंत्कृपा 
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नाम्नामकारि बहुधा निजसवंशक्ति- 
ु स्त्रार्पित नियमितः स्मरणे न क्लाछः । 
. पएताइशी तव कृपा भगवन्‌ मसाएपि 
ह दुबे वमीदशमिहाजचि. नालुरागः ॥ 
( चेतन्य-शिक्षाप्टक २ ) 


- श्रीचैतन्यमद्ाप्रभु कहते हँ--दे प्राणनाथ | आपने 
तो जीवोंकी भिन्न-भिन्न रुचिको रखनेके लिये श्रीकृष्ण, 
गोविन्द, सुकुन्द,  माघव,  नन्दनन्दन,  बजचन्द्र) 
मुरलीमनोहर आदि कितने सुन्दर भावयुक्त मनोहर 
नाम प्रकट किये हैं, फिर वे नाम रीते ही हाँ, ऐसी बात भी 
नहीं, आपने अपनी सम्पूर्ण शक्ति भी उन सभी नामॉमें 
रुमानरूपसे भर दी है। जीव किसी भी नामका आश्रय ले, उसे 
उसी नामर्मे आपकी पूर्ण शक्ति मिल सकती है ओर वैदिक 
क्रियाओंकी भाँति आपने उन नामोंके उच्चारणके विषयर्मे 
देश-काल, पात्र-अपाक श॒द्धि-अशुद्वि आदिका नियमित 
बन्धन भी नहीं रखा है। पर इनत | आपकी तो 
मुझ्पंर इतनी अदेतुकी कृपा होते दुए मी 
हुर्भाग्यवश आपके इन नाममिंसे किसी भी नाम्में पपबतक 

पैरा सश्ञा अनुराग उत्तर न हो पाया | 


फिर कहते हैं- 


 शयि सन्‍्दतसूज किंकरं पतितं मां विषमे भवास्बुधों। 
हृपया तव पादपहुजस्थितभूछीसइक्क विश्विन्तय ॥ 
( नेवन्य-शिक्षाप्टक ५ ) 


है ननन्‍्दनन्दन ) वस्तुतः में आपका नित्य किंकर हूँ, 
किंतु अब अपने कर्मोके दोपसे विषम संसार-सागरमें पढ़ा हूँ; 
काम, क्रोध; लोभ आदि ग्राह मुझे निगलनेको दौड़ रहे हैं, 
इसशा एवं दुश्चिन्ताकी तरंगोंमे इधर-उघर यह रहा हूँ, 
कुसप्रूप प्रवल वायु और भी व्याकुल कर रही है; ऐडी 
इशाम आएके सिवा भेरा कोई भी आश्रय नहीं ऐ | कर्म; 
शान, योग, तप आदि भी तठृणके गुच्छेके समान 
ठेर रहे हूँ, पर क्‍या उनका आश्रय लेकर कोई संसार 
शगरके पर जा सकता है [ हों, कथीकभी ऐडा तो होता 





है कि संसार-सागरमें हृबता हुआ जन उनको भी पकड़कर 
अपने साथ ही डुबा लेता है । आपकी कृपाके बिना कोई 
भी आश्रय नहीं है | केवल आपकी कृपा ही ऐसी दृढ़ नौका 
है, जिसका आश्रय लेकर जीव संसार-सागरसे अनायास 
पार हो सकता हैं | आप शरणागतवत्सल हैं, अतः मुझ 
अनाभितकोी आप अपने चरणकमलोंगे संलग्न रजःकणके 
समान स्वीकार कर लें | कारण, आपकी कपाके बिना 
संसार-सागरसे मुझ साधन-आत्यके उद्धारका कोई भी 
उपाय नहीं है । 


सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्कृपाके महत्त्व एवं खरूपका निदर्शन 
मन-वाणीका विषय नहीं है; फिर भी उसका यत्किंचित्‌ 
द्ग्द्शन निम्नाह्षित खरचित श्छोकर्मे कराया गया है--- 


समस्तपुरुषार्थतः एथुतता सर्तां सम्मता 
. सघमस्तजनतारिणी प्रतिसमीक्ष्यमाणेव या । 
इएिं विजवशे यथा शुभयशोदयाकारिणी 
हरेइंदि विद्यरिणी भगवतः कृपा ता नुमः 0 


धजो भगवत्कृपा शाजरोंके ममश्ञ संतोंकी दृष्टि घम, मर्थ; 
काम एर्द मोक्षरूप समस्त पुरुषार्थोकी अपेक्षा अतिशय 
श्रेष्ठ मानी गयी है। प्रतीक्षा करने सात्रसे ही समस्त 
जर्नोका उद्धार करनेवाली है, अपनी स्वतन्त्र शक्तिकी 
प्रेरणासे मज्ञल्मयी यशोदा मेयाद्वारा श्रीहरिको भी अपने 
वर्शर्य करनेवाली है, स्व॑तन्त्रखतन्ना है और भीदरिके 
इृदय-प्राज्वणम उदा विद्दार करनेवाली है, उस कृपादेवीकों 
इम लोग ( वारंबार ) प्रणाम करते है #. 


भगवत्कृपाकी खतन्त्रताके विपयर्मे भ्रीचैतन्यमद्मप्रभुने दी 
सा्वभोमभट्टाचार्यके प्रति इस प्रकार कहा है-- 


हरेः स्वतन्त्रस्थ कृपापि तद्दद 
धत्ते न सा जातिकुटाधपेक्षाम्‌ 
सुयोधनस्थाश्रमपोदझ हपा- 
्ग्राइ देचो १३. 
( डैवन्पनोट्ब 


श्ए२ %# नमामि भ्क्तवत्सलं कृपालृशीलकोमलम्‌ # - 


ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लस्स्स्ल्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्य्य्प्य्स्य्य्य्स्स्स्य्स्स्य्य्य्य्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्स््ट्ट 








न 


(जिस प्रकार भगवान्‌ खतन्त्र हैं, उसी प्रकार उनकी 
कृपा भी परम खतन्‍त्र है | वह जाति, कुल आदिकी अपेक्षा 
नहीं रखती । उसी कइपादेवीके वशीभूत हो देवाधिदेव 
भ्रीकृष्णने दुर्योधनके सभी प्रकारके उत्तम खाद्य पदार्थोको 
ठुकराकर भ्रीविदुरजीके साधारण अन्न ( शाकादि )को सह 
अज्जीकार किया था | । 


भगवत्कृपाकी खतनन्‍त्रता दिखाते हुए “श्रीआनन्दबृन्दा- 
घनचम्पू्म कहा गया है कि “चेतन्यवस्तुः किसीके 
द्वारा किसी भी स्थिति बाँी नहीं जा सकती एवं आनन्द 
भी नहीं बाँघा जा सकता | ज्ञान तथा तेज भी नहीं बंधि 
जा सकते | अतए्व चिन्मय, आनन्दमय, श्ञानमय एवं 
तेजोमय श्रीविमहवाले श्रीकृष्फी भला; यशोदा मेया 
किस प्रकार वॉँध सकती हैं ! इस बातकी पुष्टि करते हुए 
ग्रन्यकार कहते हैं कि अपनेको बॉँघनेके आग्रहसे 
अत्यन्त पंरिभ्रमके फलखरूप ख़िन्न शरीरवाली माताकों 
देखकर . श्रीकृष्ण के. मनमें - कुपाशक्तिका - प्राहुमोय 
हे गया-- 


भजज्ननपरिश्रसों निजकृपा . चेति. द्वाम्यामेवायं॑ जद्धो 
जवति, नान्यथेति यावत्‌ तदद्वयानुस्पत्तिरासीव्‌ तावदेव 
दाम्नों दृथद्तुरून्यूनताउबसीत सम्पत्युभयमेव जातमिति 
पुनरुचममाओें तया क्रियमाण एवं बन्धनमुररीचकार । 
हे (६॥।१५ ) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ केवल दो ही गुणोसे वध सकते हँ--एक 
तो भजन करनेवाले भक्तंजनका परिश्रम, दूसरा भगवानकी 
कृपा) अन्यथा दूसरे गुणोसे नहीं बँघते | ( इन गुणोम भी 
मलनका गुण तो केवल अपना अभिमान मियनेके ल्यि हे ।) 
स्यों ही अभिमान मिटा कि सतत क्रियाशीला कृपा-मैयाका 
दर्शन हो जाता है | जबतक उन दोनों . गुर्णोकी 
उत्पत्ति नहीं हुई थी, तभीतक रस्सियोंकी दो अद्जुल- 
की न्यूनता दनी रही । अतः जब दोनों गुण उत्न्न हो गये, 
भर्यात्‌ ओऔयशोदा मैयाका परिश्रम पराकाष्ठापर पहुँच 
गया एवं भ्रीकृष्णके मनर्मे कृपादेवीका प्रादुभोव भी हो गया; 
तब भीझूण्णने बन्धनको अज्ञीकार कर लिया-- 


स्वमातुः स्विश्षगात्राया  विसस्तकवरस्तजः | 
इष्ठा परिश्रम क्ृप्णः- कृपया55सीत्‌ खबन्धने॥ 
( श्रीमद्वा० १० | ९ | १८) 
श्रीमद्गाप्रभुने भगवत्कृपाकी प्राप्तिका अतिशय सरल उपाए 
भी 'तत्तेडनुकम्पां सुससीक्षमाणः? ( श्रीमद्भा० १० | १४। ८)- 
इस उक्तिके अनुसार उसकी प्रतीक्षा करना ही बताया है। 
तात्पय यह कि खतत्त्र वस्तु किसी साधनविशेषके वशीभूत नहीं 
होती), उसी प्रकार परम खतन्‍्त्रा भगवत्कृपा भततती 
प्रतीक्षामाञसे ही खतः अनुभवर्मे आ जाती है। छ 
प्रकारकी प्रतीक्षाकी परिपाटी भी अ्रीमन्महाप्रमुने ख॒ 


ही चलायी है-- 


नयन॑ गलदश्रुधारया बदन गद्गदरुदया गिरा। 
पुलकेनिसितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 
| ( चेव० शिक्षा" ६ ) 
“हे प्रभो | आपकी परम खतत्त्रा उस कपादेवीकी (| 
कृपा सुझपर कब होगी कि आपका नाम ग्रदंण के सम 
मेरे नेत्र अश्रुधारसे, मेरा मुख गद्गद वाणीसे और मेरा शरीर 
पुलकावलियोंसे व्याप्त हो जायगा ! 


ले धनं न जन॑ न सुन्द्रीं कवितां वा जगदीश क्ामये | 


सम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादू भक्तिरहैतुकी त्वनि ॥ 
( चेत॑० शिक्ा० ४ ) 


“हे जगदीश | देखिये; मैं न घन चाहता है? नर 
चाहता हूँ; न सुन्दर कविता ही चाइता हूँ; चाहता 
केवल आप परसेश्वरमें मेरी प्रत्येक जन्ममें अदैव॒की मर्कि 


हो जाय | 


श्रीमहाप्रभुके मतानुसार “जीवमात्रपर भगवर्त्पा तदैव है! 
इस विषयर्मे तो उनका अवतार ही प्रवहृतम प्रभा है 
क्योंकि उन्होंने अपने प्रेममय अवतारके द्वारा जीवमाह 
भगवल्कपा-चृष्टिकी सृष्टि करवाकर दिखा दी | 


हम भी उर्हीं भीचेतन्यमहाप्रभुसे कृपास्टीतकी हि 
मागते ईं | 


--+ वक्त म-- 


| 


रे 2 


भगवान्‌ श्रीरामकी क्पामयी लीलाएँ 





[ पृष्ठ ४२६ 


महर्षि विश्वमित्रपर कृपा 
[ पृष्ठ ४२३ 





प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्हीं। 
सादर भरत सीस घरि ट्ीीन्‍्हीं ॥ 
भरतजीको आलिद्गन-दान [ पृड्ठ ४२९ 
००+ [ प्रष्ठ ४२९ 


भगवान्‌ श्रीरामकी कृपामयी लीलाएँ 
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: राक्षसराज़ विभीषणपर कृपा सखजनोंपर कृपा 
[ पृष्ठ ४३७ ह [8 2) 


% रामस्नेहि-सस्पदायमें भगवसत्कृपा और गुरु-कुपा # 


ल्य्स्स््ल्स्य्य्य्लस्स्स्स्ल्स्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य््स्स्स्स्स्ः 
» >> बज बनी बीती लत ता 5 


अिलमकि लत कक आओ लनननुलन्‍मनअकलननललल तल बल ककीकबीलदीक कल नकल कर अत 








रामस्नेहि-सम्प्रदायमें भगवत्कृपा और शुरु-कपा 


( ठेखक--श्रीएरुषोत्तमदासजी महाराज शास्त्री श्रीखेढ़ापा रामस्नेहिसम्प्रदायाचार्य ) 


जैसे सूर सनसुख वार नी फिरत छाँय, 
.. रासगुरु सनमुख- भरम बिछात हैं। 
पैसे हि जिज्लासी धार पाँव एक चाले सार, 
... उरतार फोस शत आय के मिलात हैं । 
' धार के विश्वास उर रास ही संसार एक, 
भानल के पाया सुख डउदर ससमात हैं। 
कोड से प्रकार कर चकता अरथ सिद्ध, 
भाववा अंकूर जिव ध्यावना विख्यात है ॥ 
आदरणीय आचार्य श्री रामदासजी महाराज ) का 
कथन हैं कि इस जगतू्मे मानवका स्वार्थरह्चित परम कल्याण 
करनेवाले मुख्य दो द्वी दयाद्रवित खोत ईं---शरीरामकृपा तथा 
भीगुरुकृपा | ओराम हमें मानव-शरीर देकर हमारा उपकार 
करते हैं तो ध्गुर महाराज! हर्मे विकारमुक्त तथा निर्मठ 
बनाकर हमारे ईहणित--कल्याणका सम्पादन करते हँ--- 
हरि हैं दाता देह का, ताते सया सक्काम | 
गुर हैं दाता ज्ानका, सनका सेट विरास ॥ 
इन द्वोनोंकी कृपासेही संसारी जीवोकी सद्गति सम्भव 
है। जव एम हनके सम्मुख होते हैं, तभी हमारे सब प्रकारके 
भ्रम-संशय, विकार आदि नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार इम 
भात्म-कल्याणका साधन सुगमतासे प्राप्त कर लेते हें | 
रामस्नेहि-सम्प्रदायम भीराम चेतन-सत्ताघारक, परात्पर 
परब्चके रूपमें स्वीकृत तथा च्येंय हैं | 
इन परात्पर भीरामको संत महापुरुष अनेकानेक नामेसे 
पुकारते हैं | वेद जिनको नेति-नेति बताते हुएए मह्विमाका 
बखान करते हैं, वे गोविन्द-नामवाले श्रीराम दीनोंके बन्धु 
एथा क्ृपाके सागर हैं। वे भक्तोंके संकट तथा विपत्ति दूर कर 
अभय ( निर्भय ) करनेवाले हैं | वे सत्यसंकल्प तथा सत्य- 
खरूप है। एतना ही नहीं, दे असम्भवको भी सम्भव 
करनेवाले एवं स्वंशक्तिमान्‌ हैँ--- 
भारत्ति हरणू क्षमय करणू नर्मों शरणू सत्त ए्‌। 
ऐसा अकरणू णततिरतिरणू वेद वरणू नित्त प्‌). 
इम ध्याधि ज़रणू धरा धरणू वचन फुरणू काम ए। 
ऐड गोविंदू कृपासिय्‌ दीनशंधू रास ए जी 
दीनबन्शू रास ए है 
( सीदयाइ-कम्म्गतागर ३० ) 


भगवद्धिश्वासी संत अपनी कोई चिन्ता खय॑ नहीं 
करते | उनका कहना है कि “जिन कृपा श्रीरामने असहाय 
शिश्षुकी माताके उद्रकी भयंकर जठराभिसे रक्षा की, नाभिकी 
नालसे रसधार प्रदान कर उद्र-पूर्ति की तथा भविष्यकी अर्थोत्‌ 
जन्म लेनेक्रे पहले ही (इसका भरण-पोषण केसे होगा १) चिन्ता 
करके माताके स्तनोंमें सवंगुणसम्पन्न मधुर स्वास्थ्यवर्धक दूध 
पैदा कर दिया; क्या वे इस समय हमारी सँभाल नहीं करेंगे !- 


दयाल कृपाल संभाल फरे, जिव पाल फराल विचाल रखे । 
जठराल उध्याल खुध्याल मरे, नस नाभि नभाल रसाक भरे । 
जनसाक घुराल दुधाल सिरज्त फालर्मे क्यों न गुवाल करे । 
सन ते सिघ सार अघार रसा-रस आप बिना कुण ताप हरे ॥ 
हरि आप बिना कुण ताप हरे ॥ 
अभी भी हर्मे मगवत्कृपाका तत्काल अनुभव हो सकता 
है, यदि हम सत्पुरुषोंके निम्नाक्षित वचन के अनुसार 
भगवानसे सच्ची पुकार एवं प्रार्थना करें | 
कपने अवयुण भाप झुख, कद्दत वीनती मांदि। 
साथी उनकी जांणिये, परसुख खीधे नांदि॥ 


( श्रीदयाल्ठ ० ) 
कृपानाथ तो सदा द्वी कृपा करते हैँ | यदि इस एक 
कदम उधर बढ़ाते हूँ तो वे हमें अपनानेदेतु सौ कोससे 
चलकर समीप आ जाते हँ--- ह 
तैसे हि जिज्ञासी धार पाँव 'एऋ पाले सार । 
करतार फ्रोस शत भाय के मिलात हैं 


वे दीनवन्धु कभी यद्द नहीं सोचते कि पुकारनेवाला 
योग्य है या अयोग्य, इद्ध है या बालक, स्वार्थी हैँ या 
परमार्थों | उन्हें तो जिस किसीने भी दीन एवं असदहाय अवस्थार्मे 
धहो-कर्दी दुःखी ( आठ ) ट्वोकर याद क्रिया कि वे तत्काल 
उसके मनोरथ और आवश्यकताको पूर्ण करनेके लिये 
दौड़े आते है-- ह 

राम गरीदनिवाजकहोी मोदि परो विश्वास । 

उछग ज्ञामी पालण जगत, छदझ्ी परे क्षास ॥ 

दिल दुखित कराधियों, प्रगटयों लें परमेश । 

हुद्धा उस्या भेद नह, छा शुद यालक पेश 


4 ऊच््् । 
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# नमामि भक्तवत्सर्ूं कृपाठुशीलकोसलम # 
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भक्तह्नद्यकी करुण-पुकारके सामने करुणावरुणारूय 
कपासागर “औरास? कहाँतक दूर रह सकते हैं ! प्रसिद्ध ही 
है कि गजकी पुकारपर उन्हें तत्काल प्रकट होना पड़ा | 
कितनी शक्तिमती हैं उन स्वंशक्तिमान्‌ घट-घट-व्यापी 
भीरामकी कृपाइष्टि |--- 

फ़ोढ़ा समंदू' गज्ज अंदू ग्राद फंदू रखता एू। 

करणप्यो गयन्दू हूब जिंदू झूंड संदू सच्च ए। 

ररो फहंदू हरि हरंदू मेटि द्वंदू द्राम एु। 

ऐसा गोविन्दू कृपासिन्धू दीनबन्धू राम ए ॥ 


जी दीनबन्धु रास एु॥ 
( करुणासागर ११ ) 


परिवारन वारण. सार संभारण 
तारण कारण... आय छ्यो । 
भारोह रूगारण धाय घरारण 
प्च्रप पघलारण फ्राज फक्षियो | 
घधिच भाप कपारण सोक्‍ह़्द विचारण 
... देर डउचारण एक र्रो। 
भवके घुख टार उधार अपंपर पार गजदर जेम करो ॥ 
हरि पार  ग्जेंद्र जेस करो॥ 
( करुणासागर ) 


इधर दुःख पढ़नेपर आतं पुकारके समय भक्तकी 
सहायताके रूपमें भगवत्कृपाका दर्शन द्वोता है तो 
उधर इससे विपरीत आनन्दके क्षणोंमे कष्टके आविर्भावको भी 
संत-महात्मा भगवत्क्ृपाका प्रसाद मानते हैं । 


नाम-साधन-रत सत्पुरष समय आनेपर जब भगवत्साक्षा- 
त्कार करते हैँ, तब भगवान्‌ इन्हें वरदान माँगनेके लिये 
प्रेरित करते ईं--.. 

शठे सिंहासन प्रभू, गोदीमें के दास। 

इच्छा सोह लीजिये, स्वयं प्रफास प्रकास ॥ 


तब परोपकाररत महापुरुष निज हित-पूर्तिकी अपेक्षा 
सर्वजनद्दितको श्रेष्ठ मानते हुए इस प्रकारका कृपामयसे 
घरदान माँगते हैं-. ४ 
अ्रीगुरु फक्मो प्रणाम फर, यह जन इच्छा तोय । 
भक्ति करे कोऊ रामको, तासों परसण होय ॥ 
सक्ती सेवा साध को, प्रगटो तत छिन्न जाय | 
सतगुरु खुसरण एक मुख, ता के सदा सहाय ॥ 
मक्ति करे कोक रामकी, राम गरीब निवाज । 
शतो कष्ट न दीजिये, पद यर मांयू आज ४ 


धरणे की प्रतिपाछ नित, कीजे दीन दयालु। 
क्षव॒ मेरे मांगन कहा, कारण भया कृपालु॥ 
( श्रीदयाह्ु० गुरुप्रकण पी) 
ऐसे परोपकारयुक्त वचरनोकों सुनकर कृपानाय गई 
वर्षो कर अपने भक्तको छतार्थ कर देते ईं--._ 
राम राम गुरुसुख हुय गासी, निजपुर निर्भय सो यहाँ बापै। 
केवल भक्ति जहाँ मम॒ वासा, यद्द निज सदन रमूं उर दाप्ता। 
( श्रीदयाद् ० एवो) 
इस प्रकार सानवक्रे लिये उन करणाणियृत्री 
अहैत॒की कृपाका हम अनेक रूपों्मे अनुभव करते हैँ 
रामस्नेहिधर्म जहाँ भगवत्कृपाको इतना उत्कृष्ट माता 
है वहीं "गुरुकपा”ः और “संतक्ृपाः्को भी विशिश्ता प्रदाग 
करता है-- 
परत्रह्म सदूगुरु प्रणम्य, पुनि सब संत नमोय | 
( श्रीहरिरामदासजी महएत्र ) 


सदूगुरु और संत जब राम निरज्ञन देव। 
( श्रीनारायणदाप्तजी मह्एश ) 


सदूयुरू सेति दीनति, पर्रद्मसूं परनाम। 

अनन्त कोटि संत रासदास । ( श्रीरामदा6जी मात) 
6 षै 

वन्दन हरि ग्रुरु जन प्रथम, कमन कायक बंन | 


( श्रीहरिदेवदासजी मएरा) 

नमो राम गुरु देवजी जब त्रिकालके बन्द। 
..._( ओदयालदासतजी महएत | 

परब्रद्म सस्तूति करि, शुरु चरणा चित दीन । कर 
सब संतर्ूँ चन्द॒ना । (्‌ श्रीचेनरामजी मह्एर ) 


प्रणम्य राम गुरु देवजी सब संत सीस निवाय। 
( भ्रीसेवगरामनी मर ) 

इन संतोंकी दोहावली देखनेसे विदित होता है 
प्रायः संतोने सुख्यतासे प्रथम वन्दना 
परत्रद्मकी, द्वितीय सदूगुरु महाराजकी तथा दृतीय वह 
संतोंकी की हैं | कहीं-कहीं भ्रीगुरुदेवकी प्रथम वर्दना 
आचायेने गुरुजीकी कृपाको भगवत्कृपाते भी ऊँचा शीत 
दिया है। 

परात्पर अनन्त-कोटि-ब्रह्माण्ड-नायक कह 
द्रवित हो चौरासी छाख योनियोंमें मठकते 5४ * 
अपनी प्राछिके ल्यि ही यह सुर-नस्मुनिःदुर्लस माना 
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# गुर-कृपाका फल # 


प्रदान किया; अतः वे करुणावरुणालय प्रमुु ही जीवोंके पेरस 


उपात्य तथा परम प्राप्ति-स्थान हैं, परंतु जब जीव उन दया- 
विख्खुकी भूल इस दुःखाल्य-मवसागरमे मनमाना मटकता 
है, तव वे करुणासागर प्रभु अपनी प्यारी संतानको ( संसार- 
दुःखं-दुःखित देखकर ) क्ृपाविष्ट हो सदगुरुसे मिला देते है | 
वे अशान-अन्धकार-विध्वंसी सदुपदेश ( तुम प्रभुके हो और 
प्रभु तुम्हारे हैं। )दवार उसे भगवत्सम्मुख करा देते हैँ । 
रामस्नेही संतोंका कथन है कि श्रीराम इस जीवके स्वामी 
हैं, किंत उनकी प्राप्ति गुरु-क्ृपासे होती हैं । इतना ही 
नहीं; भगवानके वनाये हुए प्राणी तो कर्मोके चक्करमे पड़कर 
चौरासी लाख योनियोर्म जाते हैं; जबकि गुरु उन्हीं जीवोंको 
नाम-जपका उपदेश देकर परमपद प्रदान करते हँ--- 


गोविन्द में गुरु अधिक है, रामे कक्मा विचार । 
गुरू मिलाये रामझूँ, राम क्षमर भरतार 0 
( गुरुदेवका अंग १४ ) 
भीरामसे गुरु महाराज तभी श्रेष्ठ हैं, जब श्रीरामसे मिला 
दें। गुर महाराज भी भ्रीरामसे मिलानेकी युक्ति भगवत्कृपासे 
ही प्राप्त होती है-- 
भ्रकऊ दुई है रामजी, फिरपाफर फरतार | 
रामदास संता छई, भोर चक्के जग हार॥ 
( भकलको मंग १ 
अन्तरमें आचायंश्री अपनी दीनता दिखाते हुए प्रभुसे 
कृपाकी याचना करते हैँ-- 
प्रभुगी हमसा घुरा न कोई, अब राखो सरणे सोई। 
क्योंकि-- ेल्‍ 
दास रामियो बालक तेरो, क्विरपा फरो रघुराई । 
| ( पद १६ ) 


रण५ 








राम राय ऐसी फ्रिपा कीजे, उलट आपमें छीजे ॥ 
मैं पतित ररमांका भारा, फरमां थाह न कोई। 
तुम हो रास पतितके पावन, अबके तारों मोई ॥ 
मैं हूँ कुचा् फरमां द्वीणो, भोछी बुध हसारी। 
तुम हो रास सुखांके सागर, तारों मोदि मुरारी ॥ 
तुम दो दयारू दयाके सागर, विड़द तुम्हारों भारी । 
क्षागे पत्तित अनेक उधारे, अबकी बेर हमारी ॥ 
भोर मांढ में सबद्दी सोधी, हमसा बुरा न कोई । 
ताते सरण तुमारी आंयो, सुण तारण की सोई ॥ 
तीन छोफ मैं सबद्दी फिरियो, हमकूं कोई न राजे । 
तुमरी सरण अनेक उधरिया, साधु सास्तर आशे॥ 
करस कलण में सबही फलिया, फाढ़ पकड़ मेरी बांदी । 
चरण गहयांकी छाज बहीजे, उछट मिलावो सांदी ॥ 
रामदासका किया न देखो, तुम हो जैसी कीजे। 
अंतर मांही प्रगयों जामी, सनमुख द्रसन दीजें॥ 


आशय है--मैं तो पतित हूँ; आप पतितपावन 
हैं | में तुच्छ बुद्धि; किंतु आप दयासागर हैं | अपने 
विरुदकी ओर देखिये । आपने अनेक पतितोंका 
उद्धार किया है। बरिलोकीमं आपके सिवा मुझे रखनेवाला 
कोई नहीं है । मेरे दोषोंको न देखकर आप अपनी 
कृपाछताकी ओर देखकर दर्शन दीजिये--- 


इस प्रकार साधक गुरु-कृपा और भगवत्कृपाके आश्रित 
रहकर निर्भय हो जाता है-- 


चिन्ता दीनदयालफों, भो मन सदा आनन्द । 
जायों सो प्रति पालसी, शरामदास गोविन्द ॥ 
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द्च<८444€दुद[+--- 


क्‍ गुरु-ऋपाका फूल | 
गुरु के प्रसाद छुद्धि उत्तम दसा को गद्दै 

गुर के प्रसाद भवदुःख विसराइये। 
गुरु के घसाद प्रेम। प्रीतिहु अधिक बाड़े, 

गुरु के प्रसाद, राम नाम शुण गाइये ॥ 5 
शुरु के भ्रसादं; सब जोग की ज्ुगति जाने 

गुरु के प्रसाद, खत्य में समाधि लाइये । 
'ुंदर”! कहत, गुरुदेव जो रूपाड होइ+ 

तिन के प्रसाद, तत्वस्यान पुनि पाइये ॥ 


4856 दस €२४-- 


“+दादूपन्थी रत अऑीमुन्दरदासर्ी 


््झच्स्स्स्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्स्ल्च््स्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्य्स्स्स्य्य्स्स्स्स्य्य्य्स्स्स्य्स््य्म्य्य्स्य्स्य्स्य्स्प्ज्य्स्स्य्स्य्य्य्स्स्स्स्स्ल- 


श्प्‌६ 
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# सम्ानि भ्क्तवत्छछ रृपालुशीलफोमलन # 








शमस्नेहिसापनामें रृपाका अइन 


( छेखक---साधु ओऔवलरामदासजी महाराज) शा्ल्ती 


' रासस्नेहिसाघनामें आदि; सनादि, अविनाशी परमपुरुष 
भीरामको ही दृष्टरूपसे स्वीकार किया गया है ,# संतोंने 
संत-कृपा, गुरु-कृपा और नाम-कृपाको भी विशेष आदर दिया 

) परंतु इन कृपाओंका मूल आधार श्रीराम-कपाको दी माना 
है | भ्ीराम-कृपा ही भगवत्कृपा है | 


छीवनके प्रत्येक क्षेत्रम केवल भ्रीराम-कृपाका ही आश्रय 
और बल माननेवाले संत कहते ई--- 


राम फिरपाफो भासरो, राम फ्विरपाफी जोर । 
राम बिना दीसे नहीं, तीन लोकमें झौर ॥ 


: संत भजन-साधनमें भी अपने बल) पुरुषार्थ, योग्यता 


आंदिको आदर न देकर भीराम-कृपाकी ही प्रधानता 
मानते हैं. 
रास फिरपं। जब होत है तब फह्मा जात है राम । 
राम फिरपा बिन “'सन्तदास? होत .नहीं यह काम ४७ 
( संतवाणी ) 
श्रीराम-मजनके लिये विरह ( तड़पन-व्याकुलता ) भी 


हरिकृपासे ही प्रकट होता हैं; 'जो मोइ-निद्रार्म सोये हुए. 


साधकको जगा देता हैं-- 


“दरिया?, हरिफिरपा फरी, बिरह्ाा दिया पठाय। 
यह बिरहा मेरे साधको, सोता छिया जगाय ॥ 
( रामस्नेहिधर्माचाये, विरहदका भन्ज ) 
संद-कृपा--- 
संत भीपूरणदासजीका कथन हैं कि मोह-ममतारूप 
विषय-विकारोंका माश अनन्त युगोंगे संत-कृपासे होता आया 
हैं; परंतु इस संत-कृपाके साथ श्रीराम-कृपा ( प्रताप-प्रभाव ) 
ह्टी मुख्य ६ं-- 
संत घिरोमणि अनन्त जुगो-जुग भक्ति द्ेतु अवतारा। 
“जन पूरण? परताप रामके मिट गया विपय विकारा ॥ 
( भक्तमाल-बाणी ) 
रामस्नेदिवरमोचायं श्रीदरियाव महाराज भी कहते हैं 
संत-कृपासे संसारका उद्धार हो सकता हैं; परंतु वह तो केवल 
निमित्तमात्र है; उद्धार करनेवाले तो श्रीराम ( भगवत्कृपा ) 
ही ई-- 


+ राम शृष्ट आधार और को पूठ दई दे । ( संतवाणी ) 


दरिया सलाछकु फिरपा फरे, तो तारे झंसार। 
तारणहारा रास है, छामें फेर व सार॥ 
संर्तोंकी ३ 
यह “श्रीराम-क्ृपा? संर्तोकी माँ कै जो रागद्वेपादि गढ़ 
को दूर कर पवित्र बनाती हैं-- 
“(किशानदास”! बालक धरे, मक झूत्तरं पर हत। 


नाय घोय उजला फरे, ऐसी मेरी मात ॥ 
( एंदवागो 


शक क्िप[--- 

भ्रीराम-कृपासे प्रेरित होकर गुर मद्दाराजने मी झा की 
और संशय-मोहरूपा भवनदीकी बाढ़से हाथ. पकढ़क 
निकाल लिया-- 

जन “दरिया? ऐसी करी गुरु फ्विरपा मोहि भाय | 

>< ० ॥। क्‍ 
भ्रवजकछ बहता जाय था संसय मोह को बाढ़ । 
“दरिया? ग्रुरु किरपाकर, पकद़ बॉह लिया काद ॥ 


रामस्नेही संत भीकिशनदासजी गुर-कपाके विषय 
कहते हैं कि गुरुदेवने कृपाकर मुझ निर्धनकी ( सास्दत्त ] 
भऔरासनामके घनसे घनवान्‌ बना दिया | यह घन गुर 
बिना मिलना कठिन हं--- 


किध्वानदास सतगुरु किया, निर्धन सँ धनवन्त | 
किरिपा कर मुझ ऊंपरे, दियो रामनाम | 


जाम-कृपा-- 

भीराम, संत और गुरु-कृपाकी तरह नाम-महत 
कृपा भी प्राणिमात्रपर ससानरूपसे वरस रही है| नाः 
महाराजके यहाँ घनी; गरीब सबका समान अधिवार 
केवल नाम-जहाजमें बेठनेकी देरी है | नाम-कपाते ४ 
पार हो जाते हैं-- 

7४ जो ऐंठे नाम जतदाज | 
राव रंफ दोनों के रा वर! 
ये नाम-महाराज ही सबका योग-क्षेम वहन करने 

तथा त्रितापसे संतप्त प्राणियोंकी जल्न भि 
न कम 35000. गागिदाग समान के के कक समान कृपा करनेवाल्ा कोई अरे देत 


_ % रामस्नेहि-साधनाम कृपाका अक्वन + २५७ 
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जनता गज अजीज 


एवं सुननेमें नहीं आया | श्रीरामनामके रसिक संत श्री 
बुधसागरजी महाराज कहते हं--श्रीराम-नाम अम्त-जेसा 
मीठा हैं-- 
राम-नाम सबका रिछपाला । सेंटे नाम अगनीकी जाला ॥ 
वास सरीसा सुण्या न दीठा । रामनाम अस्त सम मीठा ॥ 
( संते-वाणी ) 
श्रीएम-कृप-- 2 
सबपर समानरूपसे कृपा करनेके कारण ही संतोंने 
सश्कि सिस्जनह्वार, गरीबनिवाज, अनेक पतितोंको पावन 
करनेवाले प्रभुको अपने मस्तकका मुकुठ बनाया हैं-- 
हु सिरजनहारा सिष्टीफा, सो मेरा सिरताज । 
क्षिता पतित पावन किया, रास गरीब निवाज ॥ 
( संतवाणी, श्रीसुखरामदासजी मद्दाराज ) 
जिसने भी श्रीरामजीकी दयापर विश्वास किया, उसके 
सभी मनोरथ पूर्ण हुए) ऐसा संत अमाबाईका कहना है-- 
दयाकरी दयाल मेहर सुझ ऊपरे। 
“जन अभा! भज रास, मनोरथ सब सरे ॥ 
दयाके भण्डार, सदेव साथ रहनेवाले और सामथ्यंवान्‌ 
भीरामका भजन करना चाहिये; भूलकर भी अन्यकी ओर नहीं 
ताकना चाहिये । ( श्रीराम-कृपारूप ) हीरेकी छोड़कर 
( संसारकी कृपारूप ) कॉँचको कौन ग्रहण करेगा (-- 
समरथ रास दयाल भजो मन 
सो तेरे संग सदाई रहेरे। 
काहि फू भूल लगे सत और सूँ 
हीर छू छा क्‍यों काच गहेरे॥ 
( संतबाणी, श्रीप्रेमदयालजी महाराज ) 
ने भ्ीराम दयावान्‌। रक्षक और जीवोंके गुण-अवगुण न॑ 
देखकर अ्दतुकी कृपा करनेवाले हैं--- 
दुयावन्‍त हैँ रासजी, जीवॉका रिछपाल | 
गुण-अवगुण देखे नहीं 'रामफरण! फक्विरपालू ॥ 
. भीरामजीको कृपाके विपयर्मे संत सावंतरामजी अपने 
'चितावनी/ग्रन्थमें लिखते हँ--'है नर ! जिन्होंने गर्भवासके 
गान कए ( जठराग्निकों दहकती ज्वाद्य )स बचाया 





और उलटे मुँह छटकते हुएका पोषण किया, वे श्रीराम कितने 
कृपाल हैं [-- 

महा संकट गर्भवासमें जठर भगनकफी जाल । 

ऊंधे मुख नर पोखियो ऐसा राम फ़िरपालू ॥ 

जो कपाशक्ति सब संतोंकी सहायता करती हैं, उसी 
श्रीराम-कृपासे महान कष्टके समय जीवनदानके लिये याचना 
करते हुए. कहा गया है--- 

सब संतनके सहाय हो, तुम बिन और न फोय । 

फह हरफों फ्िरपा करो, तब हम जीवण होय ॥ 

( भरोसा रो अन्न) ओऔदरकारामजी महाराज ) 

दूसरी ओर संत दयारामजी कहते हैँ--हमारे स्वामी 
जो भी करें) वही मुझे खीकार है। में निःसंदेह मन-वचनसे 
उसे ही अच्छा मानूंगा, भूलकर भी संशय नहीं करूँगा; 
क्योंकि ऐसा करके मेरे स्वामी श्रीरामजी कृपापूवक दासकी 
महिमा बढ़ाते हैं | अतः श्रीगम-कृपासे जो हो रहा है; उत्तम 


है । में क्रपास्वरूप सुख-सागरमें तेरता रहूँ, यही चाहना है-- 


घणी हमारों जो करे सो ही हमें फवबुलू। 
जां में तिल सांसो नहीं, सनसा, वाचा सूल ॥ 
सनसा वाचा सूल भूल नहीं धोखों भावे। 
रास धणी कर महर दासफी परत वधाचे॥ 
दयाराम भाछी सदा हर सुख सागर भूल। 
धघणी हमारों जो फरे सो ही हमें कबूल ॥ 

( संतवाणी ) 

जीवमाचकी आनन्दित करनेवाली श्रीराम-कपाकी अजश् 

वृष्टि हो रही है, परंतु सांडिया-खमाववाले प्राणी इस क्ृपाका 

अनुभव तो क्या करें) उल्टे आड़ लगा लेते हैँ ( कि हमारे 

जसोंके भाग्यमें कृपा कहाँ लिखी है ); फिर भी क्रपाशक्तिसे तो 

लाभ द्वोवा द्वी है-- 

दरिया इन्द्र पधारिया, फर धरती सूँ देत । 
सब जीवां आनन्दभया, साँढे दर मुखर रेत ॥ 

( आचार्य ओऔदरियाव मदाराज़ ) 


आचायश्री तो उस महाकृपा-रसका पान करना द्दी 
अयस्कर मानते है--- 


जन दरिया! दासनके दासा, महा फ़िर रस पीस ।! 


ब->-- २5.२ ध्््य...>ण 





/४एः४एडडइइइएपड४:ः///"/"प्प्च४ल्‍४०भभ॥)लल्‍ाएटंजह/ह/"पहफफपफ-प्प-प्-+-+-++त+्त+++++्तततत____..................__ 


१. राजस्ानी रेसीले विस्थिर्मे रटनेवाला एक छुद्र ज्न्तत जो वर्ग होनेद्ी सम्भावना होते हो अपने दिलवी बंद 


पर्घाए बे होनेपर उसके दिलमें भी प्रल पहुंच ऐी जाता है 
२. बाइल । 


भू० क० औ० इ३-- 


बट लेता ए । 
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सिख-मतम भगवत्कृपा 
[ नदरि करे ता सिमरिआ जा£ | ] 


' ( छेखक--पं० शीक्षष्णदत्तजी भट्ट ) 


क्विठ सिसरी सिवरिआ नहीं जाई । प्रभुकी कृपाका, उनकी दयाछुताका, उनकी नर्दाता 
तपे हिजाउईः जीअड़ा बिललाइ ॥ साधनार्म बढ़ा महत्त्व हैं। नदरि हुई कि वेड़ा पर 
सिरजि खसवारे साचा सोइक्‍इ। बनवारीसे मिलनेमें देर कहाँ-- 
तिसु बिसरिऐे चंगा कि होइ ॥ जगजीवनु दाता पुरुख विधाता | 
हिकसति हुकमि न पाइआ जाई। सहजि. मिले... बनवारी ॥ 
फ्िउ फरि साथि मिछड मेरी माई ॥ नदरि फरदि तू तारहि तरीपे। 
हृदय जल रहा हैं । चित्त बेदनासे विकल हो रहा हैं | जिन सचु देवहु दीन दुइआला ॥ 
प्रभुने सारी सष्टिकी रचना की है; वे ही एकमात्र सत्‌ हैं | उन्हें प्रणति नानक दुसनिदासा। 


भुला देनेसे केसे काम चलेगा १ हिकमतसे, धूतंतासे, 


तू. सरब जीभा . अतिपाला ॥ 
चालाकीसे सत्यकी प्राप्ति हीनेवाली है नहीं | प्रश्न यही है ह 


कि उस ध्सतनाम?को पाया केसे जाय १ उसके मिलनके लिये हे के अल 
दिलमें जो बेचैनी है; उससे छुटकारा कैसे मिले ! नदरि हो तो नाम-स्मरण होता हैं। उसमें रह ४ 
इससे घुटकारेका एक ही उपाय है--भगवत्कपा, ९ | रैम मन लगता दर 
वन गो लत भगवचरणोंकी प्राप्ति होती है । नदरि हो तो जी 
- जैसी नदरिं फरे तैसा होइ। सत्यकी प्रतिष्ठा होती हैं-- 
विचु नदरी नानफ नहीं फोइ ॥ बढ़े मेरे साहिबा अछख अपारा! 
» कि रू स किंठ5ः कि. करउठ बेनंती ॥ 
न सब कुछ निर्मर हैं प्रभुकी कृपापर | जंसी उनकी कृपा) हड भाखि न जाणा, 
वेसा उसका परिणाम । नदरि करहि ता साखु पछाणा ॥ 
शब्द-साधनाके लिये भी तो उनकी नदरि-क्ृपा चाहिये--- नदरि हो तो मोह-मायासे भी छुटकारा मिलता है 


नदरिं करे ता सिमरिभा जाह। 
जातमा द्ववे रहै लिव लाइ ॥ 
आतमा परात्मा एको फरे। 
अंतरफी हुबिधा अंतरि भरे ॥ 
गुर परसादी पाइआ जाइई। 
हरि सिउ चिनु छागे फिरि काछु न खादे॥ बड़ा उल्झानेवाला होता है मोहजाल। न 
प्रभुकी कृपा होनेपर ही, उनकी नदरि होनेपर ही नाममें पाये बिना सत्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती | ऐ | 
रस आता है | नाम-स्मरणसे हृदयकी कठोरता मिट्ती है; उसमें. ५ | विरले ही गुरु-कपासे मोहसे पार जा 


मोहु कुटंच मोहु सम कार । 
मोहु चुमः तजहु सगल बेकार ॥ 
मोहु अरु भरमु तजहु तुम बीर | 
साखु नामु॒रिंदे रे सरीर ॥| 


कोमल्ता आती है; प्रभुके चरणोर्म लो लगती हैं, आत्मा एतु. मोहि इबा संसारु। 
परमात्माका मिलन होता हैं ओर मनकी सारी ढुविधाएँ मिट गुरमुखि कोई उतरे पारु॥ 
जाती हैं! गुरुप्रसाद ( कृपा )से यह सत्र बनता है। प्रभुसे गुरु दीखिआ ले जपु तपु कमाहि। 


चित्त जुड़ते द्वी कालका डर जाता रहता है | 


!. गुरुसंथसतादिव) पृष्ठ ६६१ | 


____ ना मोह बट ना थद पर पाहि ॥ 
२. वही; पृष्ठ ६६१ । ३. वही; पृष्ठ १(११९। ४. वद्दी) एपश ५६४ कह 
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गुरु-दीक्षा लेक जप-तप करके छोग मोहसे मुक्त होना 
चाहते हैं; पर कोई सरल वात हैं मोहसे छुटकारा पाना ! 
गुर नानक कहते हैं-- 
नदरिं फरे ता पएहु मोहु जाइ। 


नानक हरि सिंडःई रहे समाइई ॥ 
अभिप्राय. यह कि नदरिके बिना साधकका काम 
चलनेवाला नहीं | 
. ५ ट 


“गुरु नानकने 'जपुजीःमें बड़ा सुन्दर वर्णन किया है प्रभुकी 
नदरिका | कैसा सुन्दर रूपक बाँधा हैं-- 
जतु पाद्दारा धीरझु सुनि भआारु। 
भहरणि मति चेदु हथीआरु॥ 
भउ खला कगनि तपताउ । 
भांढा भाड अंम्रितु तितु ठालि ॥ 
घड़ीऐे सबदु सची टकसाल । 
भगवन्नामरूप अमृत ढालनेके लिये चलिये, हम चर्ले 
सुनारकी दूकानपर ) सुनार वहाँ बैठकर गहने ढाल रहा 


है। जरा देखिये, क्या-क्या है उसकी दूकानमें, उसकी 
टकसालर्म -.. 

धाह्ाराः---सुनारकी दूकान है। “जत॒ु? अर्थात्‌ संयम-- 
भष्टी है '्ीरजु', अर्थात्‌ धैर्य गढ़नेवाला सुनार है। 
जिस अहरण ( निहाई ) पर ठोक-ठोककर सुनार गहना 
गढ़ता है--बह है 'मतिः, बुद्धि | 

जिस प्थिआरु? अर्थात्‌ हथोड़ेसे वह गहने गढ़ता है, 
उन्हें ठोकता है, वह है--्वेदुग, आत्मशान | धौंकनी है-- 
निरभउका “भउ? अथीतू परमेश्वरका भय | प्भगनि?--भष्टीकी 
अग्नि ऐ---तपस्या, तप | जिस पात्र्म, ढाँचेमें, 
भौडामें नामका अमृत ढालना है--वह है. पभाउ? अर्थात्‌ 
प्रेम) प्रभुप्रेम | गढ़नेकी चीज है--्सवहु'--शब्द्‌ 

कैसी बढ़िया है यह टकसाल | 

4 ५ मय 

शुरू नानक साधकसे कहते हैँ कि तू संयमको अपनी 
भष्टी घना, पैयेकी अपना सुमार। बुद्धिकों बना अटरनः 
आप्मशानकी अपना हथौड़ा | प्रभुके भयको वना अपनी 


- #& सिख-मतमभ भगवत्कपा हे 
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श्णण 


घोंकनी और तपकी अग्नि प्रज्वलित कर । प्रेमको बना ले 
साँचा और उस सौंचेगे ढाल नामका अम्रत | तब तुझे 
शसब॒दु” अर्थात्‌ शब्दकी प्राप्ति हो सकेगी । ऐसी सच्ची 
य्कसाल्से ही तेरा काम बनेगा । 


अथोत्‌ साधकके अष्टविध साधन हैं--ईन्द्रिय-संयम, 
चैयें, सदबुद्धि, आत्मज्ञान) प्रभुका भय) तपस्या, ईश्वस्प्रेम 
और प्रभु-नाम । पर इस साधनामें सफलता किसे मिलेगी ! 
उसीको, जिसपर अकाल पुरुषकी, वाहिं गुरुकी कंपा होगी, 
नदरि होगी-- 
जिन फउ नद॒रि करमु तिन फार। 
नानक नदरी नदरि निहाल॥। 


प्रमुकी कृपासे अनेक भक्त निहाल हो गये हैं. । 
साधनाकी बेलमें सिद्धेके सुमन तभी खिलते हूँ, जब 
प्रभुकी कृपा होती है। 
>< >< जी 
गुरु नानक रुमझते थे इस तथ्यको, इसीलिये वे अत्यन्त 
विनयांवनत होकर प्रार्थना करते थे--- 


दृदआ कफरहु दुृहआला | 
बगुके ते कुनि हंसुला होवे 
जो तू फरहि दइभाला॥ 
प्रणतति नानकु दासनिदासा, 
ददआ फरहु दद्आला ॥ 
अपनी स्थितिपर विचार करते ही 
है | पता नहीं, क्या गति होगी मेरी |-- 


ना जाणा हरे मेरी कंचन गते। 
हम मूरख कगिआन सरन प्रभु त्तेरी । 
फरि फिरपा राखहु मेरी छाज पते ॥ 
नानकको तो केवल आपके नामरूप खातिजल अर्थात्‌ 
कृपा-जलकी द्वी पिपासा हैं | उसीसे उसे आपके चरणॉर्मि 
निवास मिल सकेगा। करिये क्रृपा, है प्रभो [--- 
हरि घरन कदल मकरंद छोमित मनों 
सनदिनों मोहि भाही पिासा। 
कृपाजल देद्दटि नानक सारिय कट 
होहू जाते सेरे नामि बासा॥ 


छृदय भर जाता 


३००३७ १० ७ ० 
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जेन-धर्ममें भगवत्कृपा 


जी 


जेंन तीर्थकरोंका विशेषण हैं--“वीतरागः अर्थात्‌ 
जिनके राग और द्वेष सवंधा नष्ट हो चुके हो। ऐसा 
व्यक्ति न तो अपनी पूजा-मक्तिसे प्रसन्न होता है और 
न निन्‍्दासे अप्रसन्न ही । वह पूर्ण समत्वकी स्थितिको 
प्राप्त कर लेता हैं। वहाँ किसीसे तुष्ट-रष्ट होनेका कोई 
प्रन्‍नन ही नहीं रहता । जैन-सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति अपने पुरुषार्थद्वारा ही महान्‌ बनता हैं । अतः 
सिद्ध बनना दूसरेकी कृपा या प्रसन्नताके आश्रित नहीं है । 
अब यह प्रश्न उठता हैं कि तब जेन-मन्दिर क्यों 
बनाये जाते हैं! उनमें मूर्तिकी पूजा क्‍यों की जाती है ! 
भक्त जैन कवियोने मगवानकी महिमाके हजारों गीत क्यों 
बनाये १ उनसे विनती-प्रार्थना क्यों की ! जैन-परमात्मा जब 
किसीको कुछ देते ही नहीं तो उनसे कुछ भी मौँगना 
व्यर्थ है । जब वे प्रसन्न होकर भक्तका उद्धार नहीं करते 
तो भक्तद्वार उनके प्रति की गयी पूजा-भक्ति भी कोई अर्थ 
नहीं रखती | पर वास्तवर्म जेन-दश्टिकोण इस विषयर्म वहुत ही 
मोल्कि एवं स्पष्ट है | जैन-घर्म कहता है कि उन (भगवान्‌ )से 
निरन्तर प्रेरणा प्राप्त करना भक्तके ल्यि बहुत ही आवश्यक 
है | संसारके माया-जालमें फँसकर मनुष्य अपने स्वरूपको 
भूल चुका है । इसलिये भगवानकी देखकर वह अपने 
खरूपका ज्ञान करता है कि में भी वेसा ही हूँ, मुझे 
भी वही बनना है । इस बातंकी निरन्तर स्मृति उसे भगवान्‌ 
बननेके लिये प्रेरित करती रहती हैं। यद्यपि अपने उद्धार: 
मुक्ति या परमपद प्राप्त करनेका मूल अथवा उपर्युक्त कारण 
तो वह स्वयं ही हैं; पर निमित्त कारण वे पुरुष हैं, जो 
भगवान्‌ बन चुके | उनके अवलम्बनसे प्रमात्मपद-प्राप्तिका 
इच्छुक व्यक्ति अपनी शक्तियोको, दबे ओर छिपे हुए गुणों 
की प्रकट करता है। उस आवरणको हटानेमें जिस 
पुरुषार्थकी आवश्यकता है, उसकी प्रेरणा तीर्थंकर आदि 
महापुरु्षेसि मिलती है, जो भगवान बन चुके हैं, इसीलिये मानव 
उनकी पूजा-भक्ति करता है। यद्यपि तत्ततः जेन-परसात्सा 
उपकार-भावनासे किसीका कुछ भी नहीं करते, पर 
दूसरोंके लिये वे अपने-आप उपकारी बन जाते हैं; क्योंकि 
लनकी प्रेरणासे दूसरे व्यक्ति अपने उत्यानर्म प्रदत्त होते 
हैं । जब भी उनके मनर्भे या कार्यमें शिथिल्ता 
आती हैः तब वे तीथेकर महापुझर्पेके जीवनसे यह प्रवोध 
पति रहते हूं कि वे भी मेरे-जैसे ही व्यक्ति थे; जब उन्होंने 
: प्रबल पुरुषार्थ करके “केबली श्ञानः प्राप्त कर लिया 


/ 
7४. 


( लेखक--श्रीअगरचन्दजी नाइट ) 


तो में क्‍यों नहीं उस पदको प्राप्त कर सकता ! उसे 
विष्न-बाधाओंकी सममावसे सहन करते हुए खपत 
विजय प्राप्त की तो मुझे भी साधक, होनेके नाते उनहे 
जैसा ही पुरुषार्थ करके 'केवली शान प्राप्त कला चाि। 
जो ( जीव ) आत्मा अपने स्वरूपको भूल चुका है 
परमात्माके दर्शन) पूजनः भक्ति; स्मरण) उपाष्तना 
आराधनाद्वार अपने परमात्मख्वरूपकी स्पमृतिकों जाने 
और बनाये रखनेमें समर्थ होता है; वस्त॒तः परमात्मा दे 
स्मरण और गुणगान इसीलिये किया जाता है | भगवा वीक 
मुद्राको देखकर वह (साधक) भी वीतराग वनना चाहता है। 
सभी भक्त या उपासक इस उच्च कोय्कि गे 
होते, इसल्यि बहुत-से साधारण भक्तोंने अन्य धर्मातुयाषि 
की तरह जैनतीर्मेकरोंसे भी उनकी कृपाकी याचना वी है 
पर सम्भवतः यह इसलिये हुआ है कि वे प्राथमिक घिति 
क्रमणाः आगे बढ़ते हुए. उस परमात्मपद॒कों प्राप्त ला 
चाहते हैं, जिसे जैनतीथेकरोंने प्राप्त कर लिया है। 
कई जैन विचारकोंकी दृष्टिम अरिहिन्त या पिद्ध एस 
यधषपि अपने ही खरूपमें लीन हैँ और कितीपर प्र 7 
अप्रसन्न होकर कुछ लेते-ेते नहीं हैं? फिर भी जे 
परमात्माओंके महान पुण्यप्रभावसे जगवके जीवोंकी “ 
शान्ति मिलती हैं। जो भी उनका आश्रय लेता है; उरी 
भक्ति या उपांसना करता हैं; उंसपर तो परमात्मा ही 
मानो छा जाती है; जिससे वह असत्‌ (बाघक ) | 
मुख मोड़कर सत्पदृत्तियोर्म छग जाता $ ! रा 
परमात्माके शुद्ध और पुष्ट अवछम्बनसे वह रू 
समस्त कर्मोको नष्ट करके परमात्मा वन जाती हैं पक 


दृष्टिसे भगवत्कपा भक्तकी सहज ओर पे 
रहती है, भगवान्‌ तो उसके लिये निमित्त कारण वे 


जिसके आश्रयसे वह अपने है. हे हि 
खरूपकी प्रकट करनेका पुरुषार्थ करता हैं. और कह 
उन्हीं अनन्त परमात्माओंडी तरह खयं भी * 


जाता है| भक्त भगवान्‌ बन जाता है | ठंतारी जीव हरे 

जाता हैं; समस्त राग-द्वेषसे ऊपर उठ जाता $! तंग कर 
किसी भी छल-प्रपश्यसे उसका कोई सम्बन्ध नं डर 37 
डसके लिये जन्म-जरा-मरण नहीं रह जाते, संतारग मुितं 
आवश्यकता नहीं रहती | वह अपने अत्तिम घोव हर्फि' 


प्राप्त कर छेता है। सदाके लिये पूर्ण हो जाता है | 


ला 


# महायान घोद्ध-घमम भगवत्कृपा एवं गुरुकृपा # 


जब 
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महायान बोड़-धर्ममें भगवत्कृपा एवं गुरुकृपा 


( लेखक--ढों० श्रीनिखिडेशजी शास्त्री: एम्‌ू० ए०१ एस्‌० लिट्‌०) पी-एच्‌०डी० ) 


ईसासे पूर्व छठी शताब्दीर्म क्ृपावतार भगवान्‌ बुद्धका 
आविभीव हुआ | बुद्धत्वगआप्िके पश्चात्‌ शक्र एवं 
ब्रद्मके अनुरोधपर बुद्धनें वहुजनहिताय-बहुजनसुखाय 
घर्मोपदेश किये ओर बोदू-धर्मके रूपये एक नयी धारा 
प्रवाद्दित की । भगवान्‌ बुद्धका व्यक्तित्व अत्यन्त दिव्य था | 
उनके उपदेश इतने प्रभावशाली थे कि अल्पकालर्म ही 
बहुत-सा जन-समुदाय उनका अनुयायी वन गया । बुद्धके 
जीवन-कालमें ही बौद्धधर्मावलम्बियोंकी भारी संख्या बन 
चुकी थी और सभी एक सूज्से बुद्धके द्वारा बतराये गये 
मार्गका अनुसरण कर रहे थे । 


किंतु भगवान्‌ बुद्धके महापरिनिवोणके पश्चात्‌ इन 
बोद्धेमि घर्म-सम्बन्धी कुछ मतभेद होने छगे, जिनके फलस्वरूप 
ईसाकी पहली शतान्दीमें वोद्ध-घर्म दो प्रमुख सम्प्रदायोंमें 
विमक्त हो गया--एक द्दीनयान एवं दूसरा मद्दायान | ह्दीनयानके 
वीद् भिक्षुओने बुद्धको ध्शास्ताःके रूपमें माना तथा महययानी 
वौद्धोनि बुद्धको 'छोकोत्तर तथा “मगवानःकी मान्यता 
प्रदान की | 


महायान बौद्धधर्मका मुख्य उद्देश्य ध्वुद्धत्वः प्राप्त 
परना है। अतः इन महायानी बौद्धोने बुद्धत्व-माप्तिके मार्गपर 
आरूढ मुम॒क्षुकी ध्वोधिसत्ततःकी संज्ञा दी | यह वोधिसत्त्व 
अनेक जन्म-जन्मान्तरोंमे अनेक कष्ट एवं यातनाएँ सहन 
फरता हुआ अपने चरम रूक्ष्य बुद्धत्वकी ओर अग्रसर द्वोता है; 
किंतु बीच-बीचर्मे ऐसी कई सम्भावनाएँ उपस्थित हो जाती 
हैं। जिनके कारण वह मार्ग-भ्रष्ट भी होने लगता है--ऐसी 
सितिये उसे समय-समयपर भगवत्कृपा एवं गुरुकृपा प्राप्त 
ऐती है, जिससे बह ( बोधिसत्त्त) अपने मार्गसे भ्रष्ट न होकर 

पैयेंसे अपने गन्तव्यकी ओर बढ़ता रहता है । 


भदायान वौद्धसादित्यमिं ऐसे अनेक स्थल उपलब्ध 
ऐ५ ज्श भगवल्पाद्वारा संसारके क्षणिक सु्खोर्म लीन 
पीवका उद्धार किया गया है। आचार्य अश्ववोपने अपने 
'सीन्द्रानन्दः-खाव्यमें ऐसी भगवत्कृपाका -डल्लेख किया है | 
भेगतान्‌ छुद्के घेरे भाई नन्‍द अपनी एत्ली सुन्दरीमें 
दिशेप आासक्त रहते मे | बुदने अनुभव किया कि 


मन्द इन क्षणिक सुखोंमे ही अपने सम्पूर्ण जीवनको नष्ट कर देगा 
और कभी स्थायी आनन्द प्रदान करनेवाले मेरे धर्मको स्वीकार 
न करेगा | परमार्थपथका पथिक बननेके उद्देश्यसे वे अपंनी 
दिव्य शक्तियोंद्वारा नन्‍्दको खर्गर्म ले गये और उसे अतुलित 
सोन्दर्यसे युक्त अनेक अप्सराएँ दिखलायीं | इन अप्सराओं- 
को देखकर ननन्‍्द अपनी पत्नीको तो भूछ गया और इन 
अप्सरा्ोंकी प्राप्तिेकी कामना-छालूसा करने लगा | भगवान्‌ 
बुद्धने नन्दसे कहा कि ये सुन्दरियोँ केवठ कठोर तपद्दारा 
ही प्राप्त की जा सकती हैं। अप्सराओंकी प्राप्तिके छाल्चसे 
नन्‍द कठोर तप करने छगा। किंतु इस तपस्थाके मध्य ही उसे 
आध्यात्मिक आनन्दकी अनुभूति होने छगी | तभी ननन्‍्दको 
यह अनुभव हुआ कि अप्सराओंकी पग्राप्तेकि आवबन्द्की 
अपेक्षा यह आध्यात्मिक आनन्द उच्चक्रोटिका हैं। अतः 
उसने इस दृष्टिसे बुद्धके द्वारा बतलाये गये मागको अज्जीकार 
किया और उद्धारको प्राप्त हुआ | इस प्रकार भगवान्‌ बुद्धकी 
विशिष्ट ऋृपाद्वारा ही नन्‍्द सांसारिक भोगोंका सर्वेथा त्याग कर 
परमार्थको प्राप्त कर सका। 


वैशालीकी नगरवधू आम्रपाली भगवसत्कृपाद्दार द्दी 
अपने ह्वीन जीवनसे मुक्त होकर बौद्ध+मिक्षुणी नी ओर 
कल्याणको प्राप्त हुई । 


इसी प्रकार तत्कालीन कुख्यात डाकू अनाथपिण्ड जनता- 
के त्रासका कारण बना हुआ था । वह अत्यन्त हिंसक एवं 
खूँखार प्रव्नत्तिका था; किठु उसका भी उंद्धार भगवत्क्ृपाद्वारा 
ही हुआ। 


घ्रटना इस प्रकार बतलायी जाती हूँ कि एक्र बार 
भगवान्‌ बुद्ध अनाथपिण्डके वन प्रवेश करने ठगे | माग- 
में खढ़े हुए कुछ च्यक्तियोनि बुद्धफी आगादह किया कि 
वे भयानक डकूके छ्ेत्रम न जायें; क्योंकि वर्दोंसि जीवित 
लोगना अस्म्भव दे । दुद्ध ऐसी बातोपर ध्यान न देने हुए 
आगे बदते गये; क्योंकि उनका उद्ेश्य हुर्शोड़ों सन्‍्मागंपर 
दाना था | आये ऋल्‍्ते हुए उन्हें बी झयावद डादूट मिला, 


जो दाम्स्ले ज्नदाजत ष्ां भगवान “७७ दुद्ध न्प्रू ए्टफ) 
जी अछऋ-चा्ते युक्त था। मगवान दुद् अनायरिग्टओ) 
क का थक खिदालल झरूए ्थ गौर झ्टातय 
देख: श्र दनिक का पिदडाजल नहां डुए छोर झाग बटन गये | 








श्द२ 





# नमामि भक्तवत्सर्ं कृपालुशीलकोमरूम्‌ # 
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अनाथपिण्ड अपने बनमें एक अनजान व्यक्तिको देखकर क्रोधसे 
तमतमा उठा और गरजकर बोला--“ठहरो? ! बुद्धने बड़ी 
सरलतासे कह्ा--'मैं तो ठहरा हूँ | तुम यहाँ चले आओ ।? 
बुद्ध पैदल चल रहे थे और अनाथपिण्ड बड़ी तेजीसे दौड़कर 
उनका पीछा कर रहा था; तब भी वह उन्हें पकड़ न पाया | 
यह हृदय देखकर अनाथपिण्डकी मनोवृत्तिमें सहसा परिवर्तन 
हुआ | उसने विचार क्रिया कि यह पैदल चलता हुआ व्यक्ति 
मेरे तीत्र गतिसे दौड़नेपर भी नहीं रोका जा सका; अतः 
निश्रय ही यह अलोकिक शक्तियोंसे सम्पन्न महामानव 
है। डाकू अनाथपिण्डके मनमें आये हुए, इस सह्दिचारको 
बुद्ध समझ गये और उसके निकट जाकर खड़े हो गये। 
भगवान्‌ बुद्धके दिव्य व्यक्तित्वको निकटतासे देखकर वह डाकू 
अपनी समस्त हिंसक प्रवृत्तियोंका त्याग कर भगवान्‌ बुद्धके 
चरणोंमें गिर पड़ा और उस समय भगवस्कृपाद्दवारा परम 
श्रेयको प्राप्त हुआ |. 

इन कतिपय दृश्टान्तोंसे शात होता हैं कि भगवत्कृपा- 
द्वारा अनेक दीन-हीन, पतित) कामुक एवं हिंसक जनोंका 
कल्याण हुआ है। 


भगवत्कृपाके अनुरूप ही महायान बौद्धधर्मर्म गुरुकपाका 
भी विशिष्ट महत्त्व है। महायान-सम्प्रदायमें गुरुको 'कल्याणमित्रः 


. कह्दा गया है | वस्तुतः यह “कल्याणमित्र” एक वरिष्ठ बोघिसत्त 


है, जो अपने अधीनस्थ बोधिस्त्वोंको बुद्धत्व-प्राप्तिके मार्गका 
निर्देश करता हैं। कल्याणमित्र अत्यन्त निर्मय एवं साहसी 
होनेके साथ-साथ अनेक अलोकिक सिद्धियोसे युक्त होता है | 
अतः धर्म-चर्यामं सहायक यह कल्याणमित्ररूप गुरु उन्हीं 
भाग्यशाली. बोषिसच्चोंको प्राप्त होते हैं, जिन्होंने पूव जन्ममें 
सुकर्म किये हों। अनेक ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न कल्याणमित्र 
चमत्कारी होते हैं | ये अपने चमत्कारसे आकाशर्मे उड़कर 
एक स्थानसे दूसरे स्थानपर क्षण पहुँच जाते हैं। ये अपनी 
ऋद्धियोंके प्रभावसे रोगियोंको असाध्य रोगोंसे मुक्त करने, 
अंधेको दृष्टि एवं बहरेको श्रवणशक्ति प्रदान करनेकी क्षमता 
रखते हैं । 


मद्दायान बौद्धधर्ममें ऐसे कल्याणमित्रकी एक सुदीर्ध 
परम्परा हैं, किंतु कुछ कल्याणमित्र ही यहाँ उल्लेखनीय हैं | 


इसके अन्तर्गत मब्जुश्री, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय 
प्रमुख हैं | 
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महायानमें “मण्जुश्री? ज्ञानके प्रतीक माने गये हैं| हि 
धर्म जो मान्यता सरस्वती एवं वृहस्पतिकी है, वही गर्म 
मञ्जुश्रीके विषयर्मे यहाँ हैं। मज्जुश्री कल्याणमितरकेशों 
अपने शिष्योंके अज्ञानकी नष्ट कर ज्ञान प्रदान करे हैं| 
महायान-सम्प्रदाय्में प्रज्ञापारमिताः ग्रन्थ अन्त महत्ता 
माना गया है, जो प्रत्येक बोधिसत्त्के ल्यि अनिवायरुपे 
मननीय हैं| मण्जुश्री अपने शिष्योंकों इसी प्रत्यक्ञ शत 
प्रदान कर बुद्धत्वके मार्गकी ओर अग्रसर करते हैं। 


धभवलेकितेश्वरः मद्दायानमें करुणाके प्रतीक माने गे 
हैं। ये संसारके दुःखोंसे चस्त जीवोपर कल्याण एवं कर्ण 
की वर्षा कर उनका उद्धार करते हैं। अवलोकितेखर कला 
मित्रके रूपमें अपने शिष्योंको प्रत्येक जीवपर कर्ण 
रखनेकी शिक्षा देते हैं | 


पौत्रेयः बौद्धसाहित्यमें बहुत ही मान्य हैं। पाल्सिहि 
तथा बौद्ध संस्कृतसाहित्यमें इन्हें महत्त्वपूर्ण खान दियाग 
है । हीनयान एवं महायानके बौद्धोंकी यह माव्यता है ' 
गौतम बुद्धके महापरिनिर्वाणके चार सहल वर्ष पश्चात्‌ में 
'मविष्य बुद्धके रूपमें अवतार लेकर इस भूमिपर उप 
होंगे और जीवोंका कल्याण कंरेंगे। इस आखाते बोद मे 
को देवताके रूपमें मानने को | अतः “भविष्य बुद्! मे 
देवताके साथ-साथ कल्याणमित्र मी हैं | ये जीवेमि १४ 
कत्रीःक्ती भावना उत्पन्न करते हैं। जिससे कि 
समाजर्म हिंसा, द्वेष तथा अन्य पांपकर्म न हों.और र 
प्राणी मित्र-रूपमें रहें | इस प्रकारकी मावनासे जगत # 
क्लेश, हिंसा एवं अन्य असामाजिक त्ोंका सवया मे 
होकर एक आदर्श समाजकी स्थापना हो सकती है। - 


कल्याणमित्र मब्जुश्री, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय 
सद्गुरु हैं, जो अपनी विशिष्ट कृपासे जनहित करत रहे 
इन कल्याणमित्रोंका ध्येय है कि जीवोमें धमका पूर्ण ते 
परस्पर दान-द्या-करुणा-मैत्रीकी भावना हो) वें सर्च, 
उनमें साहस एवं वीर्य हो) जिससे वे गुरहपाते वि 
नरिविध दुःखोंसे मुक्त होकर पारलोकिक आनत्द प्र के सके 
यही पारलौकिक आनन्द मोक्ष है निर्वाण है एवं कई 
है, जो भगवत्कृपा एवं गुरुकृपासे द्वी सम्भव है 


>+?०३४१6:६०--...0..हठह 


# विभिन्न धर्मोम भगवत्कृपा $ | २६३ 
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विभिन्न धर्मेमें भगवत्कृणु 


( लेखक--पं० भीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 





चार यात्री ये---एक अरब, एक तुक) एक पारसी; एक 
प्मी | 


चारों थके-भूखे-प्यासे | एक जगह मिल गये चारों | 

सभी एक दूसरेक्नी मापासे अनभिश्। 

पर भूख मिटानेके ल्यि सब व्याकुछ | सत आठुर । 

अख अपने लिये चाहता था--श्नब । 

हुक चाहता था--उजम । 

पारसी चाहता था--अंगूर । 

रूमी चाहता था--अस्ताफील | 

तभी वह्दों आ निकला एक अंपूरवाला | 

सबकी बाँछें खिल गर्यी--०्यद्दी तो में माँग रहा था | 

सभी अपनी-अपनी भाषा अंगूरकी ही माँग कर रहे ये | 
कै उ ्ः 

यही हाल हमारा है । 

जिशासा हम सबको एक ही भगवानकी है । 

हम सब उसी भगवत्कृपाके लिये आकुल हैं, जिससे 

विश्वके सारे काम चलते हैं । 


भगवान्‌ एक ही हैं; 

पर हमारी पुकारके शब्द भिन्न-भिन्न हैं । 

विनोबाने भगवानकी एक नाम-माछा बनायी है-- 
“४» तत्‌ रूत्‌ श्रीनारायण तू पुस्षोत्तम गुरु तू । 
सिद्द चुद्ध तू स्फंद विनायक सविता पावक तू ॥ 
घष्ा मज़द तू यद्ध शक्ति तू ईशुपिता प्रभु तू। 
श्र विष्णु तू रामकृष्ण तू रहीमताओ तू ॥ 
वासुदेव गो विश्वरूप तू खिदानन्द हरि तू। 
भद्वितोय तू अकाल निर्भेथ आत्मलिंग शिव तू ॥? 


छत्तीस मनके हूँ इस मातम । विश्वके विभिन्न धर्मों, 
स्ग्प्रदायों; पंधों और मतोंमें पुकारे जानेवाले प्रभुके विभिन्न 
नसाभोके । परमें वस्चेकों हम बेटा, मुन्ना; बच्चा, बचवा) 
पचुआ, रुल्छा, लाला भादि अनेक नामेंसे नहों पुकास्ते ! 
फिर भगवानरें, अनेक देशोमे, अनेक भाषाओंम अनेक 
नाम है तो एसमें आश्चयंद्री बात ही क्या ! 

के के क 
'रस्ते जदे हुदे हैं सकसूद पूछ दे 





वृक्ष एक है--शाखाएं अनेक हैं 
भगवान्‌ एक हँ---उनके नाम और गुण अनेक हैं। पर 
जो जेहि भाव नी तेद्दि सोई ।? 
( मानस १ ।४।५ ) 
भगवानकी कृपा, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी 
मेहर; उनकी तोफीक, उनकी नद॒रि, उनकी ग्रेस ( (५४7०८ ), 
उनकी मर्सी ( ८४८५ ) अपार है, अनन्त है | 


जिलाये तो वही । ज़िलाये-पिलाये तो वही । 
रखे तो वहद्दी । न रखे तो वही | 
हम सब उसीकी कृपाके आश्रित हैं । 


ओर इसीलिये दम भिन्न-भिन्न गब्दोगे एक द्वी पुकार 
कर रहे एँ--- 


मोरि सुधारिद्दि सो सब भाँती । जासु कृपा नहिं कृपा अघाती ॥ 
( मानस १ ॥। २७। २ ) 
(१) 
पारसी-धर्ममें भगवत्कृपा 
[ मज़्दा अहरा हमपर अपनी कृपा वरसा ] 
पमज़्दा? 'अहुरए या होरमजदः हैं पारसी-धर्मर्मे परमे- 
खरका परम प्रिय नाम | लगभग ढाई हजार वर्ष पदलेकी वात 
है। प्रथ॒जरथुसखत्रको द्रोगपवंतपर साथना करते समय 
ध्यानावस्थार्मे परंमेश्वरका दशन हुआ । कद्दा जाता दे कि सबसे 
पहले उनके मुखसे परमेश्वस्के लियि यही सम्बोधन निकला-- 
पमजंदा अहुरा 
के बोल पड़ै-- 
ये यो मज़्दा अहुरा | पहरी जसाइई बोहू मनठद्दा। 
मद्व्यों दादोदहू अद्ी | अस्त्वतस्च हात्‌ था मनस्टों । 
जायप्ता क्पात्‌ हचा। याइश रप तो दद्ददोत ख्याय्न ॥ 
( अवेस्त यरक हा २८ । २ ) 
प.्टे होस्मज्द ! वहमनके द्वारा, प्रेम था शानके द्वारा थाप 
मेरे तनपरु भेरे मनपर अपनी छूपारी, अपने आशशीर्यादकी 
वर्षा ढरें, जिसने में पूर्ण शान प्राम कर सनूँ । आपके देवी 
स्थायदा पात्न कर सर्वे । डो संग उसपर चले हैं, 


बज जा 
हल] 


उन्हें आप प्रद्धाशरी और ले छाते है 


क् श् कु 





% नमामि भक्तवत्सल्ूं कृपालुशीलकोमलूम्‌ # 
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जद! कहते हैं महानको | “अहुए या 'दोए कहते हैं 
असुरको । अवेस्ता्में असुर्का अर्थ है--भगवान्‌ या देव) 
सुर । 'होर्मद़्ढःका अर्थ है--महान्‌ देव | 
पारसी-धर्मम ऐसी मान्यता है कि होस्मजद सर्वोपरि हैं | 
सारी सृष्टि उन्हींकी रचना है | वे जीवन ओर प्रकाशके 
दाता हैं ।वे एक हैं; अनन्त हैं, अनादि हैं) पूर्ण हैं। 
पवित्र हैं, शिव हैं, ऋत हैं, प्रकाश हैं। सबके खासी हैं । 
अथीत्‌ सतके प्रतीक हैं होर्मज्द । ह 
होर्मज़दके सात अज्छ माने गये हैं-- 
( १ ) परम प्रभु होरमज़्द । 
(२ ) वहमन---अच्छा मन, प्रेम या ज्ञान । 
(३ ) अषवहिश्त--पवित्रता, सत्य, ऋत | 
(४ ) शहर॑वर्‌--शक्ति, बल) सामर्थ्य | 
(५ ) स्पदारमत--नम्नता, विश्वास | 
(६ ) ख्वरदात---पूर्णता | 
(७ ) भमर दात्‌---अमरता--अम्गतत्व । 
रा डा हैः 
सत्‌ और असत्‌का विरोध अनन्तकालीन हैं| मानव- 
हृदय अखाड़ा है इन दोनों वृत्तियोंका | प्रतिक्षण दोनोंमें 
इन्द्र चलता रहता है | कभी एककी विजय होती हैं, कभी 
दुसरेकी । 
पारसी-धर्ममें सतके ग्रहण और असत्‌के त्यागपर बड़ा 
जोर दिया जाता है | '्सेंतामेन्यू! है--शुद्ध आत्मा। 
“अग्रामैन्यू? है--दुष्ट आत्मा | इस अग्रामैन्यू; अहिरामन, 
द्रुज, दुर्जन, द््वा अर्थात्‌ राक्षसका विरोध करना परम 
आवश्यक माना गया है । 
कहा गया हैं कि मनुष्यका जन्म इसीलिये हुआ है कि 
वह सतको ग्रहण करे-- 
“हुमतनॉँम्‌ हुख्तनॉम छरइतनॉम्‌ 
हम पविन्न विचार करें | हम पवित्र वचन बोलें | हम 


पवित्र कर्म करें | हमारे विचार, हमारे वचन, हमारे कर्म- 
सभी पवित्र हों। 


ऐसा जीवन बितानेसे द्दी प्रथ्वीपर सत्‌का और प्रेमका 
राज्य स्थापित किया जा सकेगा | 
ञः कः र्ः 
मानवके कतंव्योका विवेचन करते हुए, पारसी-धर्ममें 
४. चार इर्न्दी वार्तोपर जोर दिया गया है कि मनुष्य सबसे 








प्रैम करें; सबपर दया करे; कृपा करे, दान दे। भ्रम के, 
स्वावलम्बी बने । वह मनुष्योंकी ही नहीं, अपितु पश्मुयक्षियत 
भी सेवा करे | 


कहा गया हैं कि सतके उपासक होरमज्बकी ओर छो 
हैँ और असतके उपासक अद्रिमनकी ओर | सब्र, 
सद्ृवन और सत्कर्मसे ही भगवत्कृपाकी उपलब्धि होगी- 
चोहू क्षर््नंम, तोइ मज़्दा भहुरा 
अपएमा वीस्पाइ यवे | 
हुक्षभ्रस्त्‌ू नें ना वा नाइरी ' 


वा क्षएता उबोयों अठ्छों हार्तोम हुदास्तमा॥ 
( यरन) हा ४१॥। * 


“हे होस्मद़द ! आप हमपर ऐसी कृपा करें किहमओ 
कल्याणमय राज्यमें सदा निवास करें | है पस्म ६ 
परमेश्वर ! आप हमपर और प्रत्येक स्ल्री-पुरुषर अपनी 
बरसाइये | हम सबपर आपका कल्याणदायी शासन चले 

शः का कर 
मानवको बार-बार सावधान किया गया है कि 
असतसे अपने-आपको सदा वचाये | कहा है-- 5 
अत्‌ चा यदा भएबाँस।कणएना जमइती अएनक्ह 
अत्‌ मज़दा तदब्योक्षभ्रम्‌ | वोहू मनद॑ंहा वोइवीवार 
अएइव्यो सस्ते अहुरा | योइ अषाइ दुर्देनू जस्तयो हुए 
( यरन) ह। ३० ; 

“जब पाप करनेवार्लोंकी उसका बुरा फछ भोगता । 
तब है होरमद्द ! वे समझ पायेंगे कि क्या है आफी 
और क्या हैं आपकी सत्ता | उंनपर अंपा। आर 
प्रकट होगा) जिससे वे द्वुजको, गलत रास्तेकी £ 
सह्दी रास्तेपर आना सीखेंगे |? 

्ः के. रू 
कू अपवा जअहुरो । ह 
ये इच्ज्यातेंडश हँसिय्यात्‌, वस इतोइश्वा | 
तत्‌ मज़्दा तवा क्ष्रस्‌ । 


या अरेंजज्योइ दाही द्विगओवे वद्यों ॥ ; 
ै ( यस्‍्नः ही ५१ 


है! है मद्ठा 


र्भा 


“है मज़दा ! अषाका देवता कहाँ 
आपकी ही सत्ता हैं कि आप सदाचारी छोगोंकी ग ह 
महत्व देते हैं। जो छोग छद॒यके दीने के नी 
हैं, उन्हें आप ऊपर उठाते हैं? *: 

्ः ऋः फू 


के अिजिननीनी अछि 








# विभिन्न धर्माम भगदत्छपा # 
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ली बजाया का याााबाना 


कल भठ 
रद 


चर 


३) 
ईसाई-धर्ममें भगवत्कृपा 
[ करुणामय करुणा दो विखेर ] 
(एली एली छमा सबक्तनी?- लि छा. 878 
$क्रब्टाधधथयां ।' ( है ईश्वर | मेरे ईश्वर || क्यों भुला दिया 
भापने मुझे १ ) 


ये हूँ प्रभु ईंसामसीहके अन्तिम शब्द, जो उन्होंने 
करूसपर लटकते हुए, कहे | 

भगवत्कृपा्मं रत्तीमरकी भी कमी भक्तक्रों सहन नहीं 
होती । उसका जी बुरी तरह कचोटने लगता है। 

परमेश्वर तो ठहरे करझंणावरुणाल्य | क्ृपाके सागर ) 
मुक्त दस्तसे कृप! बिखेरनेवाले | 


तब भक्त क्‍यों वश्चित रहे उनकी कपासे ? 


ईसाका जी भी कचोट्ने छऊगा--९ऐ, भेरे मालिक ! क्‍यों 
छोड़ दिया आपने मुझे !? 


और इसके तत्काल बाद ईसा शरीर छोड़कर भगवानको 

प्यारे हो गये । 
् कर कं । 

ईसाई घमग्रन्य वाइबिल--( )ए९८ए “7८४४७॥९०६ )- 
में पंग-पगपर भगवत्कृपाका उल्लेख हैं | उसके लिये दो 
शब्द भाते हँ---07०० ( ग्रेठ ) ओर >छ८५ (मर्सी)। 

कितने कृपाल हए हमारे परमेश्वर-- 

(600 ज्ञा6 5 पतली 44 छाटएटए (0०7 धं5 87९5४ 
00ए९ ए्श 6 ण़7 7९१0४०९ घ५.-दयासागर परमेश्वर- 
ने भगाघ प्रेमके कारण हमसे प्रेम किया| ( रफिस, २ । ४ ) 

कफठ फ़ज 78९९ 376 ए0प 53प्रस्त ४0७४8 
जिम 350 ६30 500 0६ एइ०घराउइ९[ए८७, [६ 45 ६0९ 
270 0६ ७०१/-भद्ाके द्वारा भगवत्कृपासे ही वुम्दारा उद्धार 
हुआ ओर यद्द तुग्दारी ओरसे नदों हुआ, वरन्‌ यह है-- 
परेशवस्तो देन | ( इफिस, २ । ८ ) 


हाउस शालर५ बाते एथ्व८र 4009 (०प पर 
फटा, -परम प्रमुने टमपर कृपा, ऋबणा और शान्ति 
फिपरी ९ । 








फ्एए 560 30) 00६ एस पघऊ (:ए उग्डा: 
ए64॥, 9प: ए ए0%ढढ] #एपे एव ]एच९; #एवें ८६ 3 
280 ७ 70/--६ भरने इसे भयही सादइवा मे देझर 


शक्ति-सामर्थ्य, प्रेम और इृढ़चित्तताकी भावना दी हैं . 
( २ तिमावी १ । १२ ) 
ठप छब्पाहा सा0०फ़टटी जहा प्ंधाए5 # 
प्रथकएट एच्रत. ०64, ४2र्श06.. ए९€॒ 85४: एन: 
तुम्दारा पिता तुम्दारे माँगनेसे पहले ही जानता दूँ कि तुम्े 
किन-किनकी जरूरत हे | ( मत्ती ६ । ८: ६ | ९१५ ३२ ) 
५805६ गाते 4६ ॥90] 96 एएशा ए०0फ, 5९९: जादे 
जछणप गो] व, स्ाएटांर ब्त 4 इगम्ठछो) 0७ 
०7९४९० ७700 ए०प--माँगो तो तुर्म्ह मिलेगा । डेढ़ ते। 
पाओगे | खगखगाओ तो त॒ुग्हारे लिये ( द्वार ) खोला जायगा । 


(मत्ती ७। ७ ८ ) 

कैसा अद्भुत आश्वासन | केवल पुकारनेभरवी देर हैं-- 
फरुणामय करुणा दो. चिख्र । 
खोली फाटक मत फ़रो देर॥ 
में कबसे हूँ याँ खड़ा हुआ। 
कुछ सिकुड़ा-सा कुछ स्रदा हुआ ॥ 
भाशाका एक सद्दारा छे। 
तेरे. द्वारेप. भढ्या. छुआ, 


पता चरणोंमे बेर बेर। 
सोको फाटक मत छरो देर ॥ा 
प्यथ 5 कृस्यामय० ४ 
हु | 8 
संत पाल हीं या आगस्टीन--सभी ईसाई ठंत मगवत्कृपा- 
पर आश्चित रहते भाये हूँ। संत आगर्टीन अपने प्कून्पे: 
झुंसःमें लिलते दैं--- 
+8४80 9)] 779 70796 ४४ ग्र०'शाह6७ ७४४६४ 4.3 
पफएण इा९४४.. गराएए,. छाए... फ्रशता 40:43 
टणग्रंगलड६ ग्यव व्यय ऋ० (ठप ७६... 
पछ0प्र शा।णारक पड ए०चप्रयाटए 0४8 प० पघाउः। 
द्गय 2९  ९ए०7रपिग्रह्मा, प्रयो्द5३ 060 (प८ 4४77४ 
“-+भरी धारी आय्या आपकी मद॒ती कृपापर, आय! 
कदयापर निर्मर रे । जो आपकी मर्जी दा सो नुध्ध शाजिय * 
द्ेठी आपको इच्छा | आप हमें पाविश्य देते -कात 
कोई भी मनुष्य तवतक पवित्र और तंयमों नर्रों ८ 
घटता; जवतवक उठरर भगवत्ह्ता ने दो / 
ध्के ञ् से 
साइम दिद्धा र्वोचिम छाबन माना गया -पर्पन 
रे शध्याए बाका को आती इ+्फासकया:! | :ं 


मी शव ढ़ हु 
हर अट +शक है 2 
हद प्र 72772 


रैंदेद 


4 मधामि भरूपत्खर् शपाह|सोपशोमफर्य # 








-ै गये फि सुन ये पे | परंतु तुम्दारे शपमंके 
'र्मोत्रे ही ठ॒म्दे तम्होरे प्रसुसे दूर कर रखा है । 
उम्दारे पापोंके कारण द्वी उनका मुख तुमसे ऐसा छिपा 
) कि तुम्ध ऐसा छगता है जैसे वे तुम्दारी बात ही 
बहड़ीं सुनते | 


कारण यह है कि तुम्हारी अँगुल्यों हत्या और 
प्रदमके कार्मोते अपवित्र हो गयी हद | तुम्हारे मुखसे 
डी बातें निकलती हैं | तुम्हारी जीभ गंदी बातें 
उगलती है | 


कोई मनुण्य घर्मपूवंक नाछिश महीं करता ) कोई 
उपाईसे मुकदमा नहीं छड़ता | लोग छठपर भरोसा 
एखते हैं.और फाल्तू बातें बकते रहते हैँ | उत्पात 
करते रहते है | अनर्थ करते रहते हैं | वे सॉपिनके 
अंठे सेते हैं | मकड़ीके जाके बनते एँ | ये जाहे 
फपडेका कास नहीं देंगे । 


ऐसे छोग उपद्यके फाम करते हैं | बुराईडी जोर 
जैद़ते हैं ) वे पिनाशके रास्सेपर हैं | शान्तिका सांग 
वे नहीं घानते ) 


एमारे पाप एहमारे छाथ ६ । हमसे यद्येयाझा 
अपराद दिया है | हमने परमेश्यरके पीछे चलना छोद 
दिया है | एम अंधेर करने छगे | हम शूठी बातें करने 
ब्नो | इसके कारण न्याय हट गया; धर्म दूर खड़ा 
रहा और सचाई बाजार ( संसार )से खो गयी ? 
७ & ७ 


मनुष्य गरत दास्ता छोड़कर जब सही रास्तेपर 
आयगा, तभी वह यहोवाका कृपापात्न बन सकेगा |) तभी 
उसे सच्चे  अर्थर्म “घर्मात्मा! कहा जा सकेगा | ऐसा 
ब्यक्ति कहता हैं-- 

“यदि मैने कंगालोकी इच्छा पूरी न फी हो । 

या मेने विधवाके आँसू न पेंछि हों, 

या मैंने अपनी रोटीका डुकड़ा अकेले खाया हो 

ओर उसमेंते अनाथ न खाने पाये हें, 

यदि मेने क्रिसीको नंगा मरते देखा हो, 

या किसी दरिद्रकों जिसके पास ओदनेको न था; 

उस अपनी भेड़ोंकी ऊनके कपड़े न दिये हों; 

यदि ईनि फाटकर्मे अपने सहायक देखकर अनार्थोको 

मारनेके लिये अपना द्वाथ उठाया हो; 


तो मेरी याद बखोरेसे उसड़कर गिर पढ़े भो 
मेरी सुथाकी इशी दूट जाय ४ 
( अम्यूब ११ । १६-२२) 
घर्मात्मा कौन कै इसकी विवेचना करे हुए 
कहा गया है-- हे 
'घर्मात्मा व है जो न्याय और घमके काम को। 
घर्मात्मा वह छै। जो परायी छीपर कुदृष्टि न डे गे 
किसीपर अंघेर न करे; ऋणीको उसका बंधक फेर दे 
फिसीको छूटे नहीं, अपितु भूखेकी रोटी और नंगेकी काड़ा दे 
न ते व्याजपर रुपया दे और न झुपयेका मुनाफा ते। 
घर्मात्मा वह कै; जो दुष्कर्मोते दूर रहता है। पर्चा: 
से न्याय करता है। घर्मात्मा वह कै जो यहोवाके बताये की 
रास्तेपर चलता है | सचा वह कै णो सच्चे काम करा है! 
( यदेजकेक १८ । ५-१) 
७ क् क 
यहोवा कहे ई-- 
धो आदमी दूसरेकी खेती सींचता है; उसकी खेती व 
जायगौ | जो यलपूर्वक दूसरोका भला करता कै उे प्रका 
दी णायगी | जो कंगालपर कृपा करता है| वह यहेवाग़ 
उघार देता हैं | उसे इसका सुफल मिलेगा |! 
( नीतिवचन ११ ॥ २५०२४ १९ ! १३) 


“यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी जिला | 

यदि तेरा वैरी प्यासा दो तो उसे पानी पिला | 

यहोवा ठुझे इसका फल देगें |? । 
( नीविवचन ३ [२४० ३ 


डर 
घे 


क् 

| 
यहोवा परम प्रेममय हैं | परम दयाड और पा ) 
वे परम क्षमाशील हैं ( वाकूमुद मजन ३ 


डर रद । 
यहोवाका आश्वासन है--व्‌ डर मत | और 
किसीसे भयभीत न होः क्योंकितेरे साथ चल्नेवारें 


और हक 
यहोवा हैँ | वे न तो कमी तुझे घोखा देंगें और * 


पैरा साथ छोड़ेंगे |? ! २१६) 
बह्ी बात-- 


रच रीय | 

रन बन व्याधि बिपत्तिमें 'रहिमनां मरे व ऐ 
जो रच्छक जननी जठर सो हरि गय्रे हा 
_ ( रहीमरजावकी !४' 


# विभिन्न धर्मोम भगदत्छपा 








(३) 
ईसाई-धर्मर्मे भगवत्क्ृपा 
[ करुणामय करुणा दो विखेर ] 
(पएुली एली लमा सबतक्तनीः- णि। छा [894 


$9०्टाएराय )! ( है ईश्वर | मेरे ईश्वर |] क्‍यों भुला दिया 
आपने मुझे ! ) 


ये हैं प्रभु ईसामसीहके अन्तिम शब्द, जो उन्होंने 
म्ूसपर लटकते हुए कहटे । 

भगवल्कपार्म रत्तीमरकी भी कमी भक्तकों सहन नहीं 
होती | उसका जी बुरी तरह कचोटने लगता है| 


परमेश्वर तो ठहरे करुणावरुणाल्य | कृपाक्े सागर | 
मुक्त इस्तरें कृपा ब्रिखिरनेवाले ! 


तब भक्त क्यों वश्चित रहे उनकी कृपासे ? 


ईसाका जी भी कचोटने छगा--५ऐ. मेरे मालिक | क्यों 
छोड़ दिया आपने मुझे !? 


ओर इसके तत्काल बाद ईसा शरीर छोड़कर भगवानको 

प्यारे हो गये | 
॥ | शक ५ 

ईसाई घर्मप्रन्य वाइविल--( एए७ए 7'८८६४पघाशा )- 
में पग-पपर भगवत्कृपाका उल्लेख है | उसके लिये दो 
शब्द भाते ईँ--(97००८ ( ग्रेत ) और >[&८५ (मर्सी)। 

दितने कृपालु ई हमारे परमेश्वर-- 

७04 ज्ञगा0 45 गला बंप ग्रद्ा९ए (07 ग्रांड एश्द्वा 
07० छ९& जाया 7९]07८१ ए5.--दयासागर परमेश्वर- 
ने अगाघ प्रेमके कारण एमसे प्रेम किया| ( रफ़िस, २ । ४ ) 

'ए58 एच 87306 376 ए0घ 53० ६४४0प278 
लिए बाते (350 #00 6 प०प्राइउ९ै|५९३, [६ ३5 ६06 
४६0 ७००./--भद्धाके द्वारा भगवत्कृपाणे ही तुम्हारा उद्धार 
इआ और यह तुम्दारी ओरसे नहीं हुआ, वरन्‌ यह है--- 
पस्मेशरको देन । ( इफिस, २ । ८ ) 

पाउट, शाठदएज उघत एट३८९ 09 (७०3 ६९ 


# वध. -- परम प्रभुने टूमपर कृपा, कदंया भोर शान्ति 





फिसा ७०व 330 ए०: 8४०० पए5 एए आग: 
ए ियय। 0प्ञ एह ए०फ८०३७ बे ० ]092०, ८73 ८ई 4 
$ 827- इक्रने इस मयद्ी भादता जे देहप 


८ न सकल> करन *न) >ेम के: न््न्जःियय२ंथजििःी।ञ८?छडछढसछूुअबब  बअ बबबकखबलकलबअल6क्‍इइअइअइअइअइस्‍अक्‍ि्ॉ-5ाा्ा्5ा्पधपपपज5 अ अब्ञ-ञझञ-“"/|/श/5्-चचय्ख्िस्सटस्सस्स्स्स्लटट *+लाओ आज 


आकर ०55 
भढ | || ५६५ हा 5 





शक्ति-सामर्थ्य, प्रेम और हृढ़चिचताकी भावना दी है, 
(२ तिमावी ६ | १२ ) 
"एप फेब्गाशः' दा०जली जाग प्रीधाडड अ० 
ग्रब्प८ एस्टते 09, ए्४ठ07४6७ #४€ 857: आए.-- 
तुम्द्दारा पिता तुम्हारे मॉगनेसे पहले ही जानता हू कि तुर् 
किन-किनकी जरूरत है | ( मत्ती ६ | ८; ६ | ९६१३२ ) 
505८ गाते + उठी!) 96 एएशा ए0प, 5९४४८ शाएँ 
छत गद्य! #0व९, ाएटीए आते 40 इगागझोी) 9७ 
०7शा€्वे प70 ए०घ.-माँगो तो तुम्हें मिलेगा । डँढ़ी तो 
पाओगे | खटखगाओ तो ठ॒ग्हारे लिये ( द्वार ) खोला जायगा ; 


(मत्ती ७ । ७ ८ ) 

कैसा अद्भुत आश्वायन | केवछ पुकारनेभरकी देर है-- 
फरुणामय ऋरुणा दो. बिस्तर । 
खोली फादक मत फरो देर ॥ 
में कबसे हूँ याँ खड़ा हुआ। 
सिकुदा-सा कुछ खटा हुआ ॥ 
बाद्माक्ा पक सद्दारा के । 
तेरे. द्वरेपप भद्ठा छुआ,॥ 
पयृता चरणोंमें येर पर । 
खोकी फादकू मत फरो देर ॥ 

32०५ उदस्यामय० ८ 
५ । . छ 


संत पाल हो या आगस्टीन--सभी ईसाई संत मगवरत्कृपा- 
पर आश्रित रहते आये हूँ | ठंत आगस्टीन अपमे 
अंसमें लिखते ईं--- 

हफ्ते >] गाए 7096 5 गर0शीहदागठ >प६ 4१ 
पृशए इेगध्छझं प्राटाएचए, छीएड छत 480. 
€ए०]०5६४ - उघते ल्प0ंप्र ए74६ [#0छ ४३६... 
ऋ०प ४(०४९५४ प5 ९०8प्रंप्रथाटए...0०2४ प्र० प्राय 
€ब5 9253 ९०प्राट्ता, पघरा€८5६5 ००0 2१४०७ 4६77५ 

“भरी ठारी आशा आपकी मदती हुपापर; 
ऊब्णापर निमर ई | जो आपकी मर्जा दी सो शुझ् 
बेंठी आपडी इच्छा | आप दएूरसे पर्विश्य दर्ष 
कोई भी मनुष्य तवतक पवि्च और दसंयमी 
घट्धता, इबतक उपर अऋगवव्सपा ने से 5 
कं फ 


ईदूर:- 


(3०. ४ 


आई । 
4 न 
इ“5फ्राए 
नर २ 


का 


३७१ 


४ईउठ सा: न माना गया: ५ 
आता इक छ्दें।पाए पापषन काना गंवा पावर, 

हक कक >$ ८): प्ूगां 

मार शा # ९ | अं 


् है। पर 
हर क्रश्कः 


हनी ईजन्मतक दा | हें: 


रद्द 


# ममामि भलपहत्स्ं छपालुशीलकीमलम # 
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-+दिनकी समाप्तिपर हम परमेश्वर्की उन सब बारतेंके 
लिये धन्यवाद दें; जो उन्होंने हमें दिनभरमें दी हैँ । हमने 
जो सही कार्य किये, उनके लिये भी हम प्रभुको धन्यवाद 
दें | उस समय इम यह भी सखीकार करें कि हमसे अमुक- 
अमुक कार्य अधूरे छूट गये | हम मन-वचन-कर्मद्वारा 
जाने-अनजानेमें हुए. सभी पार्पोके लिये उनसे क्षमा माँगें ओर 
अपनी प्रार्थनाओंमे सच्चे द्भुदूयस भगवत्कृपाकी याचना करें | 

फ्ल छा 6 
प्रार्थनारँमें सवंत्न भगवत्कृपाकी याचना की जाती है-- 

(४ फ्रषाएए ग्रणप्न 979[06 

रात 7०फ्न आठ #णाणत् प्रा$ 979456, 

पा ग्राठप्रा5, 0 भीक्षा। 8ए़९) 80072 

प्र [जरााबर८5 0६. 878९९ 

| --चास्से वेसढ्े 

--अब हम उनकी दयाकी हृदयसे याचना करं। 
उनकी इम प्रशंसा करें । चाहे जोरसे चाहे मोमसे, हम 
उनकी ऋृपाके चमत्कारोपर भद्धा अभिव्यक्त करें |? * 


साधक अपनी प्रार्थनामें इसी तथ्यपर जोर देता है 
कि आपकी कृपाका कोई पार नहीं है | प्रभो | मेरे-जैसे महान्‌ 
पापीपर अपनी कृपा ओर अनुग्रहकी वर्षा करें | आप परम 
कृपालु ए । अत्यन्त क्षमाशील ई | फिर क्यों नहीं मुझे 
शमा करेंगे ? कहाँ हमारे पाप, कहाँ आपकी मद्दती कृपा ! 
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वद्दी भरतकी-सी याचना-- 
कृपा अनुग्नह्ु अंगु अवाहई। फौन्दि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
( मानप्त २। २९९। ३) 
पापियोंका एक ही दावा है-- 


करोड़ों पापी . उबारे तुमने, 
हमें भी तारों तो हम जानें! 
(४) 
तसब्युफर्म भगवपत्कृपा 


[ तौवा और तोफ़ीके इलाही ] 
'खुदाकी राइमें आपको कौन-सी वात सबसे मुश्किल दी | 
सूफी फकीर बायजीद वस्तामीसे एक दफा यह सबाह 
किया दूसरे सूफी फकीर अबू मूसाने | 
बोले--“खुदाकी मददके बिना खुदाकी तरफ दिल्को हें 
जाना मुझे सबसे मुश्किल मादूम हुआ | लेकिन जब खुदाग्र 
रहमत हुई तो मेरी किसी कोशिशके विना भी मेण दि 
खुदाकी तरफ रुजू हुआ और मुझे उधर खींचने लगा | 
कैसा बढ़िया सवाल, कैसा बढ़िया जवाव | 
गन कर । 
सूफी संत सहल तस्तरी कहते ईं-- 
सबसे पहले इंसानको दौबा ( पश्चात्ताप.) लकिम है| 
छब॒तक खामोशी (मौन ) इख्तियार न की जाय तोवा हि 
नहीं होती | वगेर खामोशी इख्तियार किये इंसान बिल 
मशीनी ( एकान्ते )का छ॒त्फु नहीं पाता | खिल्वत-नशीनीक 
ल॒त्फ़ बगेर इलाल रोजी ( ईमानदारीकी कमाई ) के वह 
मिलता | इलाल रोजी -अछाइका इक्‌ अदा किये बिना मि 
हुश्वार हैं और छवतक सभी अज्ञोपर निगाह ये सके! की 
हासिक् नहीं शेता |? 
अर्थात्‌ ! ु 
मनुष्यको सबसे पहले तौवा करनी चाहिये:। 
पर इस तोबाकी राह क्‍या. हैं ! 
इसके लिये चाहिये क्षामोशी--मोन । 
विना मौनके एकान्तका आनन्द नहीं मिलेगा | 
पर एकान्तका आनन्द भी. तो तब मिलेगा 
ईमानदारीकी होगी | इलाछ रोजी दोगी | 
* हल्नार् रोती कब द्ोगी १ 
चब अक्लाइका एक्क अदा किया जायगा | 
अछाइका इक केसे क्षदा होगा | 


लब कमाई 


४६ विभिन्न घधर्मोम भगवत्कपा # 
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सब्र अज्ञॉपर निगाद रखनेसे, स्वन्द्रियंयससे अल्लाहका 
४ टक अदा द्वोगा | 


:. कऋहनेका मतत्य यह कि सर्वेन्द्रियसंयम, ईमानदारीकी 
, कमाई) एकान्त और मीनद्वारा तौवा--पश्चाचापकी पात्रता 
| प्राप्त होती है | 
पर यहाँपर एक रोक है; प्रतिबन्ध है | 

सहल तस्तरी फरमाते हँ--- 

थे सब चीजें हसिल होती हँ--तोफ़ीके इलाहीसे |? 


इन सत्र चीजोंकों पानेके लिये चाहिये तोफ़ीके इलादी, 
अल्लाइकी तोफ़ीक) प्रभुकी कृपा, भगवत्कृपा ) 


ही 5 पा 


च्ज 


सीधी बात--साधनाके मार्गपर आगे बढ़नेके लिये प्रभुकी 
# इईैपाकी सबसे बड़ी जरूरत है । 


;.. कुरान शरीफर्मे छिखा है-- 
;॥. “व छौछा फदुलु ( भ) छादि भृलेकुम व रहमतहू, 


मा जुका ( ये ) मिनकु ( स्‌ ) स्समिन अहृदिन्‌ अबदन्‌ 
(भ ), नव छाकिन्न (भू) छाद युज॒फ्ी म (न) 
यर्चाउ व ( भ्‌ ) छाहु समीउन भकीसुन ० (२४। २१ ) 


6. +अगर तुमपर अछाइका फजल व करम न होता; उनकी 
॥। रमत न द्वोती तो तुममेंसे कोई भी तोबा करके पाक साफ 
7 ने होता | लेकिन अल्लाह दी पवित्र करते दें जिसको चार्दे | 
(# अछ्ठाए दी जिसको चाएं तौबाकी तौक्कीक देकर पाक साफ कर 
)! देते ६। अछ्लाद सब कुछ सुनते ईं।सब कुछ घानते 
2/ ४ अत ये उ्वेशुत हूँ, सवंश हैं ? 
। [ 24 क् भ्क 

राविआे पूछा विसीने--प्युनहगारकी तोबा कयूछ होती 

.] कि नहीं 9? 


बोली--जब व तोीबाकी ताकत देता 
अधूल भी करता है [१ 
भ्ह कक कक 
पद वीवा 4 क्या ! 


देतो तीवा 


पंसन्युफओ सूफी सापनाने मारिफत--पररम शान पानेक 
ऊपर जो जात मुकाम बताये गये है, उनमे उदते एशुछा 
भे (-न्सीबा | 


शोर आते बया | 


श्देद 





कप 


तोबा माने पश्चात्ताप, अनुताप | 
तौबा माने क्षमायाचना | 


तौबा माने छौटना, परावृत्त होना। कहाँ लोटना ! 
छाहकी तरफ; प्रश्ुकी ओर । 


तौबा माने पापोंसे, बुराईसे, गलत कार्मोसे पीछे वोटना 
तोबा माने भविष्यमें पाप न करनेका संकल्प करना | 


तोबा माने अल्लाहकी, खुदाकी, ई-धरकी अवश्ञाके कार्मेसि 
बाज आना; विरत होना | 


तौंबा माने दुष्कर्मोकी छोड़ सत्कर्मोकी ओर लोट पड़ना | 


तोबा माने अपने किये हुएए पार्पोपर पछताना | अपनी 
गलतियोंपर दुःखी दोना और उनके लिये अलाइसे, ई-धरसे 
माफी मॉगना) क्षमायाचना करना । 

र्क घ्् हि 

अबू बकर केतानीने तौबाकी व्याख्या करते हुए 
कहा है--- 

पतोबए है तो एक द्वी शब्द; फिर भी उसमें छः भाव 
रहते ह--- 

१. पहले किये गये पार्पोके लिये खेद, 

२. फिरसे पापकी तरफ झुकाव न हो) इसकी सावधानी) 

३. अछाहके लिये किये जानेवाके कार्मोकी कमियाँ 
दूर करन 

४-दूसरोंके प्रति थो गलत ब्यवद्वार हे गया हो, उसका 
बदला चुका देना, 

५. शरीरका पझ्ूनमांत, णो गलत भोगेंति बढ़ा हो) 
उसे खुला देना और 

६. जिस मनते पापका मत्ा चखा ३ 
ऋड़वादटका भी मजा चखाना। 

५ है कर 

रामझृण्य परमइंस कइते थे $ साथना 2 बानऊ पोषेडों 

एक तरक उसाएता ओर दुरुसे तरफ सपना । 


उसे साघनानी 


वबाझाया उरी इ्जअधुद्मगडा सलाएना। बा: 
झमोंफी स्स्तां | 

दिए महुष्यनें शी छूद मी; 
पड़े राधिर पननेदा इज १ 


कमल र #.- ब केजिन5 रे 
मम ४7 2 
इज एप 
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प्रहण करनेका अकीदा कर छिया, उसकी धन्यताका कहना 


ही क्‍या! 
४ पे | 
कुरानशरीफर्मे कहा गया है-- 
इन ( भ्‌ ) छाद् कान तब्ब ( भर ) बन र॒र्दीमन्‌ । 
(४ । १६ ) 


“निस्संदेह, अछाइ तोबा कबूल करनेवाले हूँ, रहमतवाले 
हैं, दयाल ईं, कपाल हैं | 


लेकिन एक बात ह--“अछाहपर तौबाकी कबूलियत 
सिर्फ़ उन लोगेंके लिये हैं; जो नादानीसे, हिमाकतसे कोई 
गुनाद कर बैठते हैं और फिर जल्दीसे तौबा कर लेते हैं | 
बस, ऐसे ही लोगोंको अछाह म्रुआफ करते हैं?--- 


इन्न म (भ्‌ छ ) त्तोबतु अछ ( यू ञ्‌) छाहि 
लिछजीन य अमलून ( अभ्‌ क ) स्सृूभ बिजहाल तिन सुम्म 
यतूबून मिन्‌ ऋरोबिनू फू ढ ( व) छाइफ यतूजु (भ्‌) 
छाहु भक्ठेहिसू ।' * ५ ( कुरानशरीफ ४ । १७ ) 


«ओर तौबाकी कबूलियत उन लोगोंके लिये नहीं है, जो 


गुनाह करते रहते हैं, यहाँतक कि मौतके हाजिर द्ोनेपर 
कहते हँ--मैंने अब तौबा कर ली !-- 


व छेसति ( अल ) त्तोबतु किछज़ीन यअमलूच ( भछ ) 
स्सस्यिआति, दत्ता इज़ा हृदर अहदइमु ( जे ) छ मोतु क्राछ 
इच्चि तुवतु ( भ्‌ ) छू ज्ञान बला ( ञ्‌ ञ्‌ ) छज़ीन यमूतूच 
व हुम कुफ्फारुनू ० । 

| ( कुरानशरीफ ४ । १८ ) 
तोवाकी कबूलियत न तो ऐसे छोगोंके लिये है ओर न 


भथद्धावान्‌ लेगोके लिये है । तौवा उन लोगोंकी कबूल नहीं . 


होती, जो गुनाद्दोंस किनाराकशी नहीं करते-. 
रातको खूब सी पी, सुबहको तौया कर छी, 
रिंदके रिंद्‌ रे, हाथसे जन्नत न गयी ![ 
पु क् के 
सूफी संत अबुअछी शफीकने ठीक कद हैं-.. 
“इन तीन वातोसे इंसान मारा जाता है-- 


२-जिंदगीकी 
“रइमत ( भगवत्कृपा )की 


*-वीबाकी उम्मीदपर गुनाह करना, 
उम्मीदूपर तीवा न करना और ३ 
 *%.. उम्मीदपर तोया ने रूना | 





%# नमामि भक्तवत्खर्ू कृपालुशीलकोमलम्‌ # 
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कुरानशरीफमे कहा गया है-- 


व इच्ची ( कू ) ग़फफ्रारुव छिमय ताब व भरा 
अमिक साकछिदन सुम्म ( कल्‌ ) हतदाय० 
(२०। ८१] 
'वस्तुतः में ऐसे छोगोंके लिये श्वमाशील हूँ जो वौत ग 
लें, ईमान छायेँ और नेक अमल करें; फिर गत 
कायम भी रहें |? 
वही बात जो भगवान्‌ भीक्ृष्णने कही है-- 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक। 
खाधुरेव स॒मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः | 
( गीता ९। १०] 
“यदिं कोई अतिशय दुुराचारी मी अनन्यभावत्े भेण भ् 
हुआ मुझे निरन्तर भजता है, वह साधु ह्वी मानने योग 
क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाल्य है 


प्रभु-चरणोंको पकड़ते ही तो पाप छूमन्तर हो बा | 
बैड हु दि 
(तजकिरत-अल-औलियाःमैं उल्लेख है-- 
उमर नामक एक अधिकारी बीमार पढ़ा |वीम 
असाध्य थी | हकीमने जवाब दे दिया | उसने सप्ी ७ 
सहल तस्तरीसे याचना की दुआके लिये | वे वोले-- 
<दुआ तो तब कबूल होती हैं; जब पहले इंगन तो 
करे | 
उसने तोबा की और कैदियोंको रिह्व कर दिया। 
तव सहलने दुआ की--“ा अल्लाइ | जित तर 
अपनी नाफरमानी ( अवज्ञा )की जिलत इसे दिखायी 
तरह मेरी इबादतकी इजत दिखा दें |? 
कहते हैँ कि दुआ पूरी भी न हो पायी थी किम 
एकदम चंगा होकर उठ बैठा | 
(5 | कक 
सच्चे हृदयसे, सच्चे दिलसे तोवा कलेर श॑ं 
पाप-तापसे मुक्त होकर प्रभु-चरणोंकी ओर बढ़ता ६ | ४ 
लिये जी-तोड़ प्रयत्ञ तो आवश्यक है दी; परप्रशका* 
आवश्यक हैं | तमी तो गोखामी तुल्सीदासजीने कह है: 


कोभ-मोद-मद-काम-क्रोध रिपु फिरत नि दिन ४ ह 
तिनदिं भिके मन भयो कुपथ-रत, फिरे ठिहोेरि 


# विधिए धर्मों शगधत्कपा # 
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और-- 
इबटुं देव | जग घनमय रिपुस॒य्‌ फपडु चारिसप सास । 
पंसृति-संनिषात दारुव दुख भिल्ु हरिकृपा न चास ॥ 

( विनयपत्निका ८१ ।४ ) 
रे ध्े छ् 

पा्षोडि छुठकारेफा, चित्तशुद्धिक्ा एक ह्वी उपाय हैं-- 
तीबा, सच्चे दिलसे तौबा । 

अलाइने वादा किया दे कि ठघ्ची तौवा करो तो तुम्हारा 
सर्व परवदंगार तुम्हारे गुनाइ बख्श देगा-- 


या अय्युद ( भ्‌ ) छज्नीव जामनू तौद ( भ्‌ ) इछी 
( भ्‌ ) छाद्दि दीबतव ज़सूद्न, भसाइ रब्बुकुम भनय्युक्षफफरि 
भनकुम सिय्यातिकुम'"' 
( कुरानशरीफ ६६ । ८ ) 
७ ७ है] 
हम तौया करें, उब्चे दिछसे तौदा करें तो इमपर अल्लाए 
की कृपा; तौक्ीके इलादी होगी दी | इसी मरोसेपर तो दास 
कवोरने प्रार्थना की थी-- 


भवमुय मेरे परूणिये, पद्दी भरीय वियान्र। 
जो हों पूत फ्पृत हों तर पिताझ़ो छात्र ॥ 
(५९) 
धर्ममें भगवत्कृपा 
इसलास- चर 
[ अर-रएमानिर-रददीमिकी रदमत | 

द्रपाया सोढिये |? 

दत्तक देते दी भीवरते आवाय जादी--“अगर प्षेरदा 
( एक परवान ) और इल्या हो तो दरपाणा पोदे ! 

पोडिये भी वो |? 

भौर दरअपझ द्रपाजेपर एड मजदर रादा था; शिये 
डिरपर एफ भाव था श्रेरया सौर एथ्या | 

ली था यू कि एक प्रमु-पिश्यारी शुजुगफ़े बच्चे 
कुह् दिनोबे फरस्‍्या और इल्याडी माँग कर रहे थे; ठेकिन 

हे, न छ शा 
इचव गाते ये. क्ि अच्छाह ते छू एमारी जब्स्तको 
॥ पड | स्पच खय भनेवी द्पः जद्यरत्‌ हि, [ ज्र्ट्‌ प्पुद्‌ टी 
भें 4४) । 


७ अटल इज ही ते; दिया | 
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उस दिन प्रसिद्ध सूफी संत अबू इफस ददादने जुनदसे 
कह्दा--'ज्ेरवा और इलवा तैयार कराओ / 

तैयार हो जानेपर हृदादने कह्ा--/अब एक मजदूरकों 
बुठाओं ) उसके सिरपर इस थालको रखकर कह दो कि 
पघह थालको लेकर चल पड़े और चलते-चलते जहाँ 
थक जाय, वहींके बगलके मकानपर आवाज दे और 
ज्ञेरवा ओर इल्वा दे आबे |? 

हृदादका एक शागिद (चेला) भी उस मजदूरके पीछे-पीछे 
चल पड़ा | वह यह तमाशा देखकर हैरान रद्द गया | 

बुजुगंसे राज़ पूछा तो उन्होंने बताया कि बात क्या थी। 


इसमें हैरानीकी तो कोई बात ही नहीं थी | अल्लछाइकी, 
अर -रहमानिर-रहीमिकी रहमतका कोई पार तो है नहीं । जो 
मांगता है; उसे तो बढ़ देता ही है ) जो नहीं मौंगता, उसपर 
भी वह अपनी रहमत वरसाता है| उसकी जरूरत पूरी 
झरता है 

्ः फः > 

राबिआके घर दो सूफी संत पहुँचे मिलने और उपदेश 
उैने | भूले भी ये | सोचा, राब्रिआके यहाँ जो मिलेगा, 
घद तो पाक ही होगा; पविन्न द्वी होगा | 

राविआके पास थीं केवल दो रोटियाँ । 

उसने वे दोनों रोटियाँ परोस दीं संतोंको । 

और तभी एक फकीरकी सदा ( आवाज ) आयी-- 
दे लुदाकी राइपर [? 

राविभाने परोसी हुई 
दे दीं। 

थोड़ी देर बाद एक दायी तद्तरोें खाना लायी। 
रादिआने गिर्नी तो अठारए रोटियाँ मथीं। उनं होटाने हुए 
बोडी--थये भेरें लिये नहीं हैं | 


कुछ देर बाद वद्दी दायी फिर खाना डायी। अप ही दफा 
रदियाने रोटियोँ गिनी तो बीख निहली । उस्ये उन्हें लेकर 
धतोंकों वरोस दिया | 


हैं; ् 
ते ईरान | 


दोनों रोटियों उठाकर फकीरको 


झाना खाकर उनहोंदे राधित्त पृपा+-म्प३ क्‍या 
न ५ ॥॒ 
मादा ई 9? 


क 


हक. कि 
कत्ल लिप्जीयंस०० #ई बज हक उरकयभ कर #ू $ पा आह मी 
चल परम शऔर आए भा हर 2 हर 6 
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आप भूखे हूँ और मेरी दो रोटियाँ आपके लिये कम पढ़ेंगी | 
उघर कुरानशरीफमें ख़दाने कहा है कि में एकके बदले दस 
देता हूँ | इसीलिये फकीरके माँगते द्वी मेने दोनों रोटियों 
उठाकर उसे दे दीं; बादर्म जब अठारह रोखियाँ भार्यी तो 
मैंने छोटा दीं; क्‍योंकि वे बे-हिसाव थीं | दूसरी दफा जब बीस 
रोटियाँ आर्यी तो मैंने लेकर आपको परोस दीं; क्योंकि वे 
बादेके मुताबिक थीं !? 
५ के हा 
अल्लाइने कहा है-- 
मन जोभ वि (ञज्‌ ) छ इसनति फ़कद अशरु 
भमसालिहा, व मन्‌ जो अ वि ( भर ) सस ययि अतिफ्रला 
युष्तो (य ) इछा मिसलहा व हुस्‌ छा युजलमून० 
( कुरानशरीफ ६ । १६० ) 
“जो आदमी नेकी लेकर आये, उसके लिये उसका बदला 
दसगुना है और जो बदी लेकर आये, उसको उसके बराबर 
ही बदला दिया जायगा और उसपर ज़ल्म नहीं किया जायगा |? 
कितनी दयाछ॒ता हैं प्रभुकी ! 
वही बात जो भरतने कही थी-- - 
जों करनी समुझे अभु मोरी। नहिं. निस्तार कप सत छोरी ४ 
जन अवगुन प्रश्ु मान न काऊ। दीन बंघछु अति झुदुछ सुभाऊ।॥ 
( मानस ७ । ० । ३ ) 


म _ ् स्फ 
प्रभु. ठहरे क्रपासागर, कृपानिधान--- 
ह कृपालुशीलकोमलम्‌ 8 


( मानस ३। ३। ६० १) 
उसीको अरबीमें कहते हं--“भर्‌रदुमानि ( जूक ) 
र्रहीमि !? 
अल्ाइ रहमान भी हैं, रहीम भी?) 
कृपाशील भी है, दयावान्‌ भी | 
पस्म कृपालु हैं, अतीव करुणावान्‌ ईं-- 
बहुत ही मेहरवां दे वह, वड़ा ही मेहरचां है वह ! 
सदा रह्मतफिशां, रहमतफिशां , रहमतफिशां है वह !! 
( कैफ भोपाली ) 
कुरानशरीफकी शुरुआत, उसका ओ्रीगणेंश, उसके 
दर सूरःका श्रीगणेश इसी गरुणके साथ होता हैं--- 


* नग्माप्ति भक्तवत्सलं छपालुशीलकोमलम्‌ # .. , 





विस्मि ( भ्‌) घ्राहि ( अछ ) र रहमानि (अह)| ु 
रह्ीमि ७ | 
'झरू करता हूँ अलाहइके नामके साथ जो रहमान पे. 
रहीम भी | जो वलशीश करनेवाले भी हूँ, भेहखान भे।.. 
( कुरानशरीफ ६। १४) 
और ये दयाछु ऐसे हैं | जिन्होंने दयाताः 
कृपाका) करुणाका ठेका ले रखा है। कहा गया है दुए 
शरीफर्म-- 
फतब रख्बुकुम भला (यू ) नफ़सिहि ( भूड ) 
रहमत । हु 
(लिखी है रब्ब तुम्दारेने ऊपर ज्ञात अपनीके रहमा 
अर्थात्‌ तुम्हारे परवरदंगारने मेहरवानी फरमाना अपने जि 
मुक्रर कर लिया हैं |? 
कहते हूँ अल्लाह कुरानशरीफर्मे-- 
व रहमति ह-व सिक्षत कुछ ह्र्दयव। 
(९। (९ 
(और मेरी रहमतने समा लिया है हर चीज़को ! 
शेख अजुछ अन्यास क्स्साव फ़रमाते रैं- 
(दिन और रातमें कोई घड़ी ऐसी नहीं। निषमे पे 


अल्लाहकी भेहरकी बरसात न होती हो | 
शेक़ सादीने भी कह्दा है-- 
अय ग़रां बा रहमते चुदावच) 
दूर रहमते मू.. कसेचे.गोय३ | 
दर चंद मुअस्सर कस बारां 
त दाना घाफगनी वचन रोयद । 


'प्रमुकी कपापर; खुदावन्दकी रहमतपर पैरा भरता क 
उनका विश्वास और गरव करना ठीक ही है। यह ता 
कि उनकी रहसत, उनकी कंपा वर्षाकी तरह वरतती के 
उसके लिये जुता हुआ खेत चाहिये | वूने अगर अपने ये 
जोता-बोया नहीं तो उस बरसातसे मी क्या फायदा हडा 

 अथ ही क्‍या हैं !? 6 हे 
जरूरत है खेत जोतनेकी) उसमें प्रभुग्रेमकी वीन वोने 

फिर खुदावन्दकी रहमत वरसनेमें क्या देर! 
ला 
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# ईश्वरका अस्तित्व और उसकी कृपा # 








श्ज्रे 


इश्वरका असित और उसकी ऋषपा 


( ठेखक--वे्य श्रीयुरुदत्तजी। एम्‌० एस-सी०) वैधभास्कर) आयुर्वेद-वाचरपति ) 


इशस्की सत्तार्मं आस्था न रखनेवाले तथा वेदादि 
शाह्षोकी सखीकार न करनेवाले नास्तिकोंकी वृद्धि संसारफमें 
पर्याप्त द्रुतगतिसे हो रही है। 


अतः ऐसे व्यक्तियोंको सर्वप्रथम यह बताना और 
विश्वास कराना आवश्यक है कि--- 
श्यरमात्मा है | 


२-वे वेदानुसार सृष्टिस्वना एवं कर्मसिद्धान्तानुसार 
उसका पालन और संहार भी करते हैं। 

२-उन्होंने यह सब अमनुग्रहपूर्वक जीवात्माको अज्ञानसे 
मुक्त करनेके लिये किया है | 

४-ऐसा करनेके लिये उन्होंने वेदका जशानोपदेश 
मानवमात्रके लिये किया है| 


५-संसारमे तीन प्रकारके दुःख मनुष्यको घेरे रहते हैं। 
६-इन दुःखोंकी निदृत्ति शानसे होती है और ज्ञानका 
अभिप्राय प्रकृति-पुरुषके सम्बन्धकी समझना है । इसे शाख्त्रमें 
(विवेक! कहा गया है | 
श्तना उनके मनपर अड्वभित कर देनेके उपरान्त ह्वी 
सामान्य मानवमानके लिये परमात्माकी कृपाका दिग्दशन 
कराया जा सकता है | 
श्न बातोंके स्पष्टीकरणके लिये मन्त्रद्रण ऋषियेनि 
दशनशास्रका प्रवचन किया है। दर्शनशासत्र तर्क तथा 
पुक्तिके सहारे यह बतलाते हैँ कि शरीख मन और 
रच्धियाँ प्रकृतिके रूपान्तर हैँ। जीवात्मा ही सुख-दुःख, 
रं्ठादेप आदिका भोक्ता बनता है। तच्चजश्ञान-द्वारा 
उकके अ्भावकी निनृत्ति होती है; अतः उसे विवेककी 
नितान्त आवश्यकता है। 
अनेझ दशनप्रवर्तक तकको विशेष मद्दच्व नहीं देते | 
उनका फेइना ६ कि जब एक तार्किक तकसे एक बात 
लिद्ध कसा ह तो दूसरा विरोधी त्कके द्वारा उसका सम्डन 
देता है, परंतु एक तीसरे ऋ्षषिका कहना ट्े--- 
युनधोडयि से बाध्पते दिव्युउयदपरोक्षास्ते । बचाछ्षु- 
प्रमनुनानत शोधों पूमादिन्रिरिय पह्टें:॥ 
६ साएडदसल $ ॥ ४९-६५ ) 


भ्‌० फ्र५ अप ३७०--- 


इन सून्नोंका अमिप्राय हैं कि युक्तिसे भी अविवेकके 
उच्छेदम्म बाधा नहीं होती । दिग्भ्रान्त व्यक्ति विना अपरोक्ष 
( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष )की सहायताके भी ( मार्ग ) पा जाता है । 

जब कोई व्यक्ति मार्ग भूल जाता है तो वह प्रत्यक्ष 
चिहोंसे दिशा पा जाता है | उदाहरणार्थ पथिक भ्रुव-ताराको 
देखकर दिशाका शान कर लेता है और गन्तब्य खानतक 
पहुँच जाता हैं | 


यह भी कहा हैं कि जो दिखायी नहीं देता ( अप्रत्यक्ष 
है )) उसका अनुमानसे ज्ञान हो जाता दै--जैसे धूमादिसे 
अग्निका। मनुष्य सांसारिक सुख-सुविधाओंका भोग करता हआ 
भी परमात्माके अस्तित्वको नहीं मानता; क्योंकि सुख-सुविधाके 
पीछे उसे परमात्माका हाथ प्रत्यक्ष नहीं दीखता। भोगान्ध 
मनुष्य भला, परमात्माके विषयर्म क्या जानेगा ? तत्त्वदर्शी 
शानीजन उसे दिव्य-दृष्टि प्रदान करते हैं । 

बिना किसी शिक्षकके मनुष्य सामान्य शान भी नहीं 
प्रात्त कर सकता | अतः आदि मानवीय सृष्टिके समय 
मानवकी अवश्य क्िसीने ज्ञान दिया होगा | इस प्रकार 
आदि कालमें ज्ञान-अरदाता परमात्मा हैं ओर उस झानको 
वेदका नाम दिया ग्रया है; अतः वेद ईश्वरीय ज्ञान है । 

संसार सभी पदार्थ परस्पर समन्वयसे ही छिर है| 
ऐसा किसी नियन्ता ( प्रवन्धकर्ता )के बिना नहीं हे सकता : 
उस नियन्ताको परमात्मा कद्दा जाता है । 

संसारके जड़ पदार्थ गतिशील अ्ीद झेले ई 
गति ईक्षणाथीन दे तथा चेतनमे ही वम्सक है । 
निरीक्षक परमात्मा कद्दा जाता है | 

ईक्षणफे वीन छक्षप माने गे 5-35. द्यल 
अवस्था | जगत्‌-रचना #ब र्ट् 
ही--इस प्रफार विचाग्यवद्ध 
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शक्ति तो विद्युतादिम भी है | यह जडको गति भी दे 
सकती हैं; परंतु क्रियार्म बुद्धिपूवंक दिशा, काछ तथा 
अवस्था तो चेतन ही उत्पन्न कर सकता हि । 

चेतनके गुण हैं--- 

इच्छा पषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्सनो लिज्ञमिति ॥ 

(न्यायद्शन १ ॥१॥ १० ) 

“इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख तथा ज्ञान ( चेतना ) 
ये आत्माके लिक्ञ ( लक्षण ) हैं | 

ये युक्तियाँ न केवल आधघास्युक्त ( प्रतिष्ठित ) हैं, प्रत्युत 
अकाख्य भी हैं | मनुष्य जितना अधिक युक्तिपूवक विचार 
करता है; उतना ही अधिक तथ्यसे अवगत होता चला जाता हैं 
कि परमात्मा हैं, वे महान्‌ शक्तिमान) बुद्धिमान और चेतन 
हैँ, वे आदि-ज्ञानके दाता हैं तथा जगतकी रचना; पाल्म 
और संहार करनेवाले हैं।. 

एक बार यह विश्वास हो जानेपर कि परसात्मा हैं 
वेद उनकी बाणी हैं; फिर उनकी कृपाका दर्शन खतः 
सहज होने लग जाता है। 

नास्तिकोंका कहना हैं कि घड़ीके दोल्ककी माँति 
प्रकृति खत -ही स्‍्वना और संहार करती रहती 
है। दाशनिक कहता है कि घड़ीका दोलक भी तो खतः 
नहीं हिल्ता; यदि इसके पीछे इसकी गतिको चाढू रखनेवाली 
कोई शक्ति न हो। घड़ीमें चाभी ल्गानेवालेकी शक्ति 
ही दोलक और धघड़ीको चलाती है| चाभी समाप्त हो जाय तो 
घड़ी और दोलक--दोनों रुक जाते हैं । 

जड पदार्थोर्में खतः विचारपुबंक गति आ नहीं सकती 
और न वे गतिमें आकर पुनः दिशा और गति बदल सकते 


हूँ, जबतक कि परिवर्तन उत्पन्न करनेवाला कोई चेतन तत्त्व 
नहो। 


अतः जड प्रक्ृतिद्वार जगत्‌-स्वना नहीं हो सकती और न 
इसका संचालन तथा संहार ही हो सकता है। इसलिये किसी 
चेतनके अस्तित्वको खीकार करना ही पड़ेगा | निःसंदेह वह 
चेतन परमात्मा है। वेदान्तदर्शनका उद्घोष है--- 

रचनालुपपत्तेश्न नानुमानम्‌ ।ग्रवृत्तेश्न । पयोउम्बुवच्चेत्त- 
ञ्रापि । व्यतिरेकानवस्थितेश्रानपेक्षत्वात्‌ । 

॥ ( वेदान्तदशेन २। ३। १-४ ) 
अथांत्‌ स्वना ( खतः ) नहीं द्ोती | प्रत्यक्ष तो यह 


# नमामि भक्तवत्सलू रृपालुशीककोमलम # 








होती देखी दी नहीं जाती; परंतु अनुमानसे भी यह होते 
ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता | 

जगत्‌की स्चनाके लिये जड प्रकृतिका प्रदत्त होना दि 
नहीं होता । प्रकृतिका खमाव जड है और जड खत भर 
नहीं करता | इसलिये प्रकृति जगतकी स्वनाका कारण री] 

वूध और जलूनये खतः बिना ये 
गतिमें नहीं आते | दूधसे अभिप्राय मेंकि ख़त्म ए 
द्रवित होनेवाले हैं। जलका नदीमें बहता इती फ्र 
खतः नहीं होता । 

बिना ( किसी चेतनकी) अपेक्षाके ( जड़ प्र 
उल्टे घर्मको खीकार नहीं करते । 
*. सांख्यदशनमें सष्टि-स्वनाकी पूर्ण प्रक्रियको यु 
एवं अनुमान-प्रमाणसे निर्दिष्ट किया गया है: 

नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः । अवाधाददुश्फारणजन्यत्ा 
नावस्तुत्वमू । भावे तद्योगेन तत्सिद्धिरभावे ऐंदु्भा 
कुतस्तरां तत्सिद्धिः । ( सांख्यदशन १ । ५८०६ 

अथीत्‌ अबस्ठुसे वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती | भी 
यह है कि अमावसे भाव सिद्ध नहीं किया जा उतते | 

यह जगत्‌ वस्तु ( अखिलवाब्‌ )है । यह निर्दीध के 
(उपायों )स जाना जा सकता हैं। || ३ 

यह अखित्ववाछा जगत्‌ अमावते कैसे हो सकी 

इन कथनोंका अभिप्राय यह है पे अपनी ईर्दि 
इस जगतको प्रत्यक्ष देख सकते हूं | आलोक त्वचा) ४ 
और कानसे यह देखा, छुआ; सेधा और 5208 ह 
अनुभव किया जाता है कं यदि संसार प्रतीत हक 
इसका मूल भी होना चाहिये | कारण ह 
बस्तुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 

यह सिद्ध हैं कि जगतके कर्ता परमात्मा ह वा ह 
भोग जीवात्मा करता हैं। जब जीवार्माओं है 
होता हैं कि संसारं और शरीर उसका 52008 
है, तब बह मोक्ष प्राप्त कर छेता है | 


* को. कि 
ईंदवरकृत जगत्‌-स्वनाद्वारा जा हा 
प्राप्त कर मोक्षमार्गपर अग्रसर बी थे 


मिलता है | इस अवसरकी इस रूपस अतुूत 
भगवक्कपा हैं । ५ 


न्नच्ध्न्न्य्य्श्ल्फम्कनल न 





#& भगवत्कृपा और विश्वास # 


किम मदन नम जद क 2 ल जन 03727 सकल अन कली जल कह मम पक पनारकम्पतय्धकमसक्कमउम्य पद ता परत शभयत पद सार पन्‍तपशाथ 57 का मयक काएम्रकाधरसतमा काका काउदरतकमराइतवपधपफष 5: भर फयहप कप जाप 2 दर कापकचाछ बट धातायाउ व 








श्ज५ 








भगवत्कृपा और विश्वास 


( ख० पं० श्रीभूपेचुनाव छान्यालू ) 


भगवानका तभी छोग विश्वास कर हें, या करेंगे; 
यद किसी प्रकार भी सम्भव नहीं हैं| नचिकेतासे यमराजने 
कहा था-- 


देवेरत्रापि विचिक्षित्सितं पुरा न द्वि सुविज्येयमणुरेप घर्मः । 

( कठोपनिषद १ । १ । २१ ) 

पूर्मम॑ देवताओंकोी भी आत्मा ( ईश्वर )के 

अस्तित्वमें संदेह हो गया था | कारण, यह विषय “व 

सुविशेयम! हैं--सहज ही जाननेमें नहीं आता; क्योंकि 

जगत्‌की धारण करनेवाला यह आत्मा “अणुः? होनेके कारण 
अत्यन्त सूक्ष्म चिन्तनसे भी अगम्य है |? 


इसीसे कहा जाता हैं कि सब छोग भगवानके अस्तित्वमें 
विश्वास नद्वीं करते, बहुतोंको तो उनका पता द्वी नहीं चलता | 
भगवानें विश्वास करनेके लिये कोई सद्दज, सरल मार्ग भी 
समझमें नहीं आता | हमलेगोंका जो उनपर यत्किचित्‌ 
विश्वास हैं, वह केवल उनकी दयासे ही है | 


पुत्र अपनी मातापर सहज विश्वास करता हैं, वह 
किसीसे कुछ सुनकर या युक्तियोंका संग्रह करके ऐसा 
दरता दो, यद्द बात नदी है | जननीका अनिवंचनीय स्नेह 
शिशुके दृदयकों न जाने क्या समझा देता है, जिसको वह 
बता नहीं सकता; परंतु अपने प्राणोंके अंदर वहू किसी 


अव्यक्त आकर्षणका अनुभव करता है। उसीकी प्रेरणासे 


पद माताकों माँ, माँ?! कहकर पुकास्ता है ओर असीम 
पिद्वासके साथ उछलकर माँकी गोद जा बेठता हैँ । इसी 
प्रकार युक्तियेकि सहारे कोई भगवानपर न तो विश्वास कर 
पता दे और न प्रेम दी । 


भगवायकी विश्वविमोदिनी कृपा-शक्तिल्पा बंसुरी 
सके प्रामोंमें न रादूस कौन-सा संगीत उड़ेल देती है, 
जिनते यद सदाके छ्मि उसकी चरण-रतका भिखाये बने 
गाता $ फिर उसको किसी भी युक्तिदार उस मार्गते इणया 
पे ज्ञा सकता प्रसुक् आकर्षणर्म ऐसा दी अपार 
5४ण है। यदि यह कद्दा साय हि भगवान्‌ तो सर्वान्तर्योमी, 
फर्रध्याई और सबके आरडा हैं, फिर 4 खुनच्युन झर केयट 


अपने लो ही +: जैसी नल पक अत पलट मुनामे दर 
उन सजछा से अपाददिरीका माइर सर क्यों नुनाते हूं ! 


दूसरे उसे क्‍यों नहीं सन पाते १ भक्तकों ही मोक्षकी प्रातति 
होती है, अभक्तको नहीं; इससे कया भगवानमें वेषम्य-दोष 
नहीं आता है ! इसके उत्तरमं भगवान्‌ गीता स्वयं 
कहते हैं-- 
समो5ह सर्वभूतेपु न मे द्वेप्योडस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 


(९।२९ ) 
की सब भूतोर्मे समान हूँ, मेरा कोई शन्रु-मिन्र 
नहीं है; किंतु जो मुझे भक्तिपूवंक भजते हैं, वे मुझमें 


रहते हैं और में उनमें रहता हूँ |? 


यह तो उन भक्तजनोंकी प्रियता है, जो समदर्शी 
भगवानसे “मयि ते तेपु चाप्यहम? कहला लेती दे | अतः 
भगवानमें विपमताका आरोप करना उचित' नहीं | 


जैसे अग्निके समीप रहनेवाले पुरुषका अन्धकार और 
जाड़ा अग्निकी खाभाविक शक्तिसे ही दूर हो जाता है; 
उसी प्रकार पापी-पुण्यात्मा जो कोई भी भगवानकी भजता 
हैं, वही उनकी महिमाको जानकर शान्ति प्राप्त कर 
लेता है | 

पुत्र जैसे जननीपर सहज ही विश्वास करता है, पत्नी 
जैसे अपने प्रियतम पतिसे खाभाविक प्रेम करती हैं; इससे 
कहीं अधिक भक्त क्षुपाम्वापर प्रेम और विश्वास 
करता है | 


जो निराकार, निर्विकार और न मादूम क्यालया है; जिनको 
खोजते-लोजते बुद्धि थक जाती है, युग-ुगान्तरोंति कितने 
होगोंके मनोंगे उनका कितना अनुसंघान छिया गया, फितु 
कोई उनकी थाद न पा सका--ऐसी बहू अनिसतय वस्तु 
भी मिल सकती हूं, उस तत्तका भी पता ला सकता 
है। कितु कहां (-- 


'हुरिफे छोसल पद-फमल हरि-तन दियर्मे पगिदि ।! 


शऊदथा देखकर ही अगसा गाय तप »४० > 6-2 १३ 
ब्र्ऊडऊा 3.4 $० रट्टां न्प्र्डः कप ्ृ जा का कु बद्स 
पि हा चर न 
पिद्यान ईसा के इसे उाछ प्राय 
अरे 
नर 
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आ जाती हैं। भगवपद्येममेँ मतवाले श्रीनित्यानन्द 
प्रभुको देखकर जन्मके पाप-कलुषित चित्तवाले महापातकी 
जगाईकी पापबृत्ति शान्‍्त हो गयी । सदाके अभ्यस्त 
विषयोसे वह मानो सर्वथा दूर हट गया | फिर उसने 
जब ,प्रेमावतार श्रीचेतन्यचन्द्रके प्रेमपूरित नेत्रोकी ओर 
देखा, जब श्रीचैतन्यदेवके शरीरसे स्पर्श होकर आयी 
हुईं वायुके झकोरे जगाई-मधघाईके शरीरमें छगे, तब 
तुरंत ही एक वेद्युतिक क्रिया-सी हो गयी, दोनों भाई 
अनाखादित अपूर्व भगवत्पेममें स्वंथा निमम्म हो गये । 
उनकी कुप्रजृत्ति सदाके लिये शान्त हो गयी । जो भूलकर 
भी कभी भगवानका स्मरण नहीं करते थे, वे ही भगवानकी 
प्राप्तिके छिये आकुल हो उठे । भगवद्धक्तोंके सज्ञकी यही तो 
महिमा है--- 


सत्संगमो यहिं तदेव  सद्तो 


परावरेशे त्वयि जायते मतिः ॥ 

( श्रीमद्भा० १०। ५१ । ५४ ) 

“जिस क्षण सत्सज्ल प्राप्त होता है, उसी क्षण संततोंके 

आश्रय; कार्य-कारणरूप जगत्‌के एकमात्र खामी भगवानमें 
जीवकी बुद्धि दृढ़तासे छग जाती है ४ 

भक्त भी अपने बलपर भगवानको नहीं पकड़ सकता, इस 

बलको त्यागनेके लिये तो भगवानने आज्ञा दी है। भगवान्‌ 

. खयं मक्तके समीप आकर उसकी भुजाओर्म बँध जाते हैं। 

भगवानकी शरण ग्रहण करने और उनको भजनेकी यही 

महिमा है | जो भगवानमें विश्वास नहीं करता, वह उनके 


भजनमें भी कैसे छग सकता है ? भजन बिना केवल 
बुद्धिवादसे कोई भी भगवत्कृपाकी अपार महिमाका पता नहीं. 
पा सकता | भगवत्क्ृपाका महत्त्व समझे बिना; भगवानके चरणोमें - 


अपनेको सब प्रकारसे समर्पित किये बिना; मनुष्य-जन्म ही 
विफल हो जाता है-- 

दट्ह चेदवेदीदू्थय. सत्यमस्ति 

न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि:। 

; ( केनोप० २।५ ) 

इसी जन्ममें यदि उन सत्यस्वरूप परमात्माका पता 

लगा सके अथवा उनको जाना जा सके; तभी जीवनकी 

सफलता होती हूँ | इस जन्ममें यदि उन्हें न जाना जा 


# नमामि भक्तवत्स्ूं करृपालुशीलकोमरूम $ 
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सका तो महान्‌ अनिष्ट हो गया--महाविनाश हे फा 
क्योंकि जिस आनन्दकी खोजमें समस्त जौवराणर 
व्याकु हो रहा है, जिस आनन्दकी प्राप्तिके ल्थि दे। - 
सैकड़ों-हजारों अनर्थ करनेमें आनाकानी नहीं ऋोे 
तथापि किसी प्रकार भी उस परमानन्द्खरूपका एप 
नहीं कर पाते | यदि मनुष्यको किसी उपायते उस 
पता लग जाय, यदि वह उस परमानन्दके अन्तह्दीन। अनार 
निर्शुरके निकट पहुँच जाय तो फिर उसके आनन्‍दवी ता 
सीमा ! वह जन्म-मरण, शोक-रोग) शीतउष्ण ओए 
अभावके नित्य-निरन्‍्तर्के संतापोंसे, समस्त हुं।खोते पद 
ल्थि मुक्त हो जाता है | श्रुति कहती है-- 
भूतेपु. भूतेघषु. विचित्य धीराः 


प्रेत्यास्साह्ोकादसता.. भवन्ति ॥ 


( केनोप० २।१५ ) 


(फिर वे परम भक्त घीर शानीजन सब मत उ 
परमात्माकी उपलब्धि कर सकते हैं। इस प्रकार अज् 
करनेवाले घीर पुरुष ही इस लोकसे गमन इक . 
अमृतत्वको प्राप्त करते हैं।? . 


भक्त जैसे भगवानके लिये पागल हो जाते हैं। भावार 
भी उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक 2 
चूकते । माता यशोदा बड़ी चेश करके भी जी अप 
गोपाल श्रीकृष्णको न पकड़ सकी) तव जननीकी परिभमते भी 
और क्लान्त देखकर स्यामसुन्दर खयं ही आकर उन 
डोरीमें बंध गये । धन्य प्रभु |-- ह 


जिन बाँथे सुर-असुर, नाग-तर प्रवछ करमकी हे 
सोइ अविच्छिन्न ब्रद्म जसुमति हृढि बाँध्यों सकत न के 
( विनयप० ९८ । २ ) 


कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड जिनके चरण-कमलमे धूलिकार 
सददृश नाचते रहते हैं, वे यदि अपनी इच्छाते न पकड़ा 
तो उन्हें कौन पकड़ सकता हैं ! कातर है 
भगवान्‌, खय॑ ही आकर अपनेको पकड़ा देते ईं | हर 
प्रिय माधवको भगवत्कपोपरब्ध भक्ति और विश्व 
ही पकड़ा जा सकता हैं । 


जैक. 


४ मगदठा श्र्ति भी य्‌्ह्वा कहती 


७ ८०० का 
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भगवत्कपा ओर प्रपत्ति 


( लेजद्े-अलामी ओऔरकृपाल्वानन्दजी उदातीन ) 


मगइत्कपाके बिना प्रपति सम्मव ही नहीं हैं । 
--ध्यह आत्मा विविध 
ब्यास्वानेंद्ारा, बुद्धिदवारा अथवा अत्यधिक शात्नभवणद्वारा 
प्रत्त नहीं होता, वह कृपापूर्वक जिसका वरण करता है; वही 
उनसे प्रात कर सकता हैं; वह उसीके सम्मुख अपना 
खल्प प्रकट करता है?--- 


प्रवचनेन._ लभ्यो 
न मेघया न वहुना श्रुतेन। 
बे 
यमेबंप उृणुते तेन लम्य- 
सस्यैष भात्मा विद्वणुत्ते तनुं खाम॥ 
( कठोप० १।२। २३ ) 


नायम्ाात्मा 


प्रपत्तिके दो प्रकार ईैं---प्रथम “भगवत्कृत जीव-सवीकार 
अथवा ५्ञनुग्रहः ओर द्वितीय “जीवकृत भगवत्स्ीकारः 
अथवा 'परिग्रहः | 


साध्य-भक्ति अथवा प्रपत्ति समाजधर्म नहीं, व्यक्तिघर्म 
हक महपुरुषोका धर्म है । इसमें सर्वधर्मोका स्वाभाविक 
परित्याग ओर प्रेम-धर्मकी स्वाभाविक स्वीकृति ( अहण ) 
अभिव्यक्त है । देवषि नारद, महर्षि व्यास; सनकादि कुमार 
शुकदेव मुनि; महर्षि कपिल; श्रीहनुमानुली आदि आचार्य 
प्रपत्ति-पथके प्रवासी # 

अनिमित्ता भगवद्धक्ति सिद्धेसि भी ओेष्ठ हैः-- 


अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेंगरीयसी । 
( थ्रीमद्धा० ३। २५ । ३३ ) 


यद यथार्थ दी है कि निमित्ता भगवद्धक्ति सकाम द्वोती हैं; 
उसमे सकामता दी प्रधान है। निष्काम भक्तोंके लिये तो 
भगवान्‌ जीवन-खवस्व ऐते हू । वे उन्हींको परम सिद्धि 
मानते हैं| जिस सिद्धिसे चित्तकों शान्ति, आनन्द और शाश्वत 
तुप्ड्ी अनुभूति न हो, उसकी प्राप्ति अशान्ति, 
भोक और दुःसरी घड़े है 


अयोग्य-ले-अपोग्प व्यक्ति भी भगवद्यपचिका अधिकारी 
छत रे [पट तो फैंदड. धरणागत टोकर निशथ्य्ति 
ते जाय है । उसके पास ताआ, दोषादियों दूर फरतेर्म 
भगरजको रणाशक्ति झाय करती है। घीशुकदेपजी करते ई--- 


देवपिंसूताप्तदृणां पितूषां 

न ऊफिंफ्रों नायम्रणी च राजन । 
सर्वास्सना यः शरण शरण्यं 

गतो सुकुन्द॑ परिहृत्य फतंस ॥ 
स्वपादमूर्ल मजतः... प्रियस्य 

त्यक्तान्यभावस्थ हरिः।. परेशः । 
विक्रम यज्चोत्पत्तितं. कंपचिद्‌ 


घुनोति सर्व हुदि संनिविष्टः ॥ 
(श्रीमफ़ा० ११ । ५ । ४१-४२ ) 
है राजन्‌ ! जो समस्त कर्माभयका उन्मूलन कर 
सम्पूर्ण रूपसे शरणागतवत्सल भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमें 
जाता है, वह देव, ऋषि, भूतगण, कुठ्ठम्बीजन अथवा 
पितृगण--किसीका भी दास या कऋणी नहीं रहता । 
अनन्यमावसे अपने चरणकमर्लका ही भजन करनेवाले 
अपने अनुरक्त भक्तसे यदि अकस्मात्‌ कोई निपिद कर्म 
भी हो जाता है तो उसके हुृदयर्में विराजमान परमपुरुप 
भगवान्‌ भ्रीहरिं उसका मार्जन कर देते हैं | 
प्रपत्तिके बाद पुनजेन्म नर्ीं होता; क्योंकि बह सद्योमुक्ति 
दिला देती हैं। साधन-भक्तिसे परमात्म-साक्षात्कार द्वोता 


है; तदनन्तर साध्य-भक्तिका आविर्भाव होता है । यद्द परम 


प्रेम ही भक्तकों प्रपत्तिकी ओर ले जाता दै। प्रेमघर्म दी सनातन 
भागवत घर्मं है | समर्पण और सेवा उसके अर # । 

भक्त परम प्रेम है; भगवान परम प्रेम हैं ओर उपासना 
भी परम प्रेम है | प्रेमसे ही प्रेम मिल्ला दे प्रेम दी योग 


है। यदी अद्दैतर्म द्वेत और दवैतमें अद्नैतका रदटस्य द । 


झचि एवं खभावनभेद्के कारण ही योग-मेदकी 
उत्पत्ति हुई हे। तकंप्रिय साधक बद्या-प्रपत्तिके उपायवों 
शानवोग? कहता दे। भगवान्‌ दी अ्रद्ष हैं। उनकी प्रातिने 
भी परस्म प्रेमकी अनिवार्य आवश्यकता दोती ६ | इसी 
प्रकार कर्मप्रिय. साथ परमतलकी यात्रिफे. छिपे 
निष्छाम-भायते कर्म कस्ता 2॥ यह सत्तायाकि कर्मदोग 
कूटटाती ह। भगदद्भधका सगपदयासिक 
भक्ति! अथवा मक्तियोग इतता 
भ्रययद्धपनि है। इन समस्त 
पाते दी हदा दे । 


उपाय हा आानुए! 


हद आवारा | है 
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प्रेम ही परमेश्वर है । वी परतरहा) पस्म तत्व) परम कस िलललनता एव बन बलगा और उसमें. सुखित द्ोकर भरकर दुःखे भी किये... 
और परम ज्ञान दै। जैसे जलचरोके ल्यि जलमारग) भूचरोके नहीं होता/-7 ह 

लिये भूमाग और खेचरोके लिये ब्योममा्ग अधिक उप यूं रब्ध्वा चापरं ला मन्‍्यते नाधिक ततः। 
होता है; वैंसे ही शानियेकि लिये श्ञानमारग) योगियोकि ल्यि यसििन्स्थितों न छुःखेन गुरुणापि विचालते! 


वोगमाग और भरौके हे! भक्तिमागे अधिक हद यह हैं. सर्वभावसे प्री आरणमे (लेके 

होता है । 0 हि 
क आत्मसमपंणदवर 

है प्रभो | में शरणपन्र हूँः--यह कहकर बब्दमातसे है | प्रपत्तिका साधक कर्मेकों कर्म “नर माफ! 

प्रार्थना कंसना एक बते है और भावसे शरणागतिकोी प्ानता है । दे लिरतर “के कसा एं 

स्वीकार करना दूसरी बात है) है, तथापि अपनेको कती नहीं मानता । ईि मद 

तबवीद्वा प्रपत्िका प्रबोध श्वेत नहीं है, वर्द तो है कि सने तो... वनमनओण और -गव 


अनुभूतिका विषय हैं) मर प्रत्येक: परिशस्थितिकों भगवानको ही समर्पित कर दिया है। अब वें हे ० 
प्रमुकी प्रसादी ही समझता है, अतः न तो अलकूए हैं; वी मं मो हूँ हक मन परम 
परिस्थिति प्रात होनेपर उसके मनमें. हे होता है झता है, जिससे उ न्यत् प्रवेशके < 
प्रतिकूल परिस्थिति दर नो उसका खर्मते ही होते 
और न प्र दोनेपर शौक । सं नहीं रहता । देय तोम 

ओर न प्राप्त ढं के ) संकट सकी दि 


रूप धारण करके चार ओस्से आक्रतग करनेके ल्यि अनुभवी महापुद्ष हु है | ४ 
उद्यत हो तो भी भगवक्रत्कत अपने संरक्षणके विषय निश्चिन्त सत्यकी रा कक आहान किया है। 
रहता है । उसके मनमें किचित्‌ भी भय नहीं होता । उसकी सर्वधमोन, ' आमेक॑ शरण ती। 
श्रीमगवानके श्रीचरणोम अविचल श्रद्धा होती अहूं त्वा सर्वेपापेभ्यों मलोक्षस्रिष्यामि मी शुच | 
है | उसके मनमें सुच्द घारणा होती दै कि प्रियतम प्र मेरी रत 


सक्षा करेंगे ही और भगवान, मेरे सदैव संरक्षक दे हो। जे अथीत्‌समर्स की 
श्रीमकगवद्गीतामे॑श्रीमगवावने प्रपत्तिकी भूमिकाको. का परियाग करके कैवल एक हे हृद्यख ) मे 
लक्ष्य स्खकर दी कहा है.-ध्योगी जिस परम लाभको प्राप्त, शरणमे ही आ जाओ । मे ठद सम्पूण पापेति हरे 

करके उससे अधिक अन्य डुँटे छाम्॒ नहीं मानता. पेम शोक मत करो !” 


--«“><है”? 


प्रपत्नकी पुकार 
|; “देव दया-सिघु) 'सेनापति! दीन-बेंजु खो ९ 
हे आपने बिरद्‌ तुम्हे कैंले बिसएत थे 
४॥ तुम ही हमारे धन तौसों बाँध्यो 85 


््‌ और खौं न माने भनः तोदी हैं॥ . ५ 
हि ठोही सो बलाइ+ और सूझे न सहाइः दम ५ 
रु ययति. अकुलाइ। पॉरईड परे. परत हैं। ४४ 
हु मानें कै न मानो) करो सोई जोई जिय जानो! ह ह ५ 
ै; हम तौ पुकार एक तोदी सी का हैं॥ ४ 


घ) '_ भद्दाकवि सेनापति ( कवित्तसताक ५।५) ५ 
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# भगवत्कृपा ओर भगवद्धक्ति # 
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भगवत्कपा और भगवड्डक्ति 


( लेखक--परमदंस श्रीतीयरामजी “कृपामिलापी? ) 


ब्रक्नखरूप, विभु, व्यापक) सच्चिदानन्दघन, सर्वोन्तियोमी) 
तर्ब॑समर्थ परमात्माने सम्पूर्ण जीवॉकी अपनी ओर 
आकर्षित करने तथा मोह-मायाके दुःखदायी उुर्घर्ष 
प्रभाव--जन्म, -मरण, जरा, व्याधि, दुःख, दोष, इन्द्र 
एवं त्रितापंसि मुक्ति दिलानेके लिये इस अचिन्तनीया, 
अश्नानान्धकारनाशिनी, भय-वन्धनविमोचनी, सुखकारिणी, 
अहैतुकी क्ृपा-मद्गाशक्तिकों नियुक्त कर रखा हैं | कृपाछ 
परमात्माने -इस सायिक संसार-सागयर और मभायातीत 
प्रेमानन्द्धन चित्खरूप सिन्धुके बीच अत्यन्त सुन्दर, सुखद 
और सुगम कृपा-शक्तिमय सेतुका निर्माण कर दिया है | 

असंख्य जीवोंकी सश्टिके बीच मनुष्य भी एक 
देहन्द्रियविशिष्ट जीव है, जिसे अन्यान्य ग्राणियोंके समान 
सुलन-दुःख, भूख-प्यास, राग-द्वेघ। भय-विषाद, शीत- 
उष्ण एवं अपने-परायेकी अनुभूति होती हे । वह 
अन्य जीवोंके समान जन्म, व्याधि, जरा और मृत्युके 
प्राकृतिक पाशमें आवद्ध है। परंतु कृपानिधान प्रभुद्वारा प्रदत्त 
पृत्ति और बुद्धिवेशिष्टयसे युक्त मनुष्यकों भगवानके खरूप- 
भूत शान; प्रेक, सौन्दर्य, माधुर्य, अम्गृत और आनन्दके 
अधिकार और 


अनुभवका उत्तरदायित्व सहज- 
सुलभ हैँ | इस प्रकार परमात्मा सदूज-सुलभरूपते 
मनुप्यके: सम्मुख कृपारूपें विद्यमान हैँ । वैसे तो 


भगवत्कपा चर-भचर समस्त प्राणियोपर समभावसे परिपूर्ण 


हैं; फिर भी मानवपर उनकी इस विशिष्ट कृपाको नकारा 
नह जा सकता | 


सभी सरुपोने खयं भगवान्‌ दही ईँ--आकाश, वायु; 
भझके पृथ्वी, प्र<नक्षत। प्राणी, दिश्वाएँ, वृत्ष-यनस्यति, 
गंदी, लागर चंराचर सब-के-सव भगवानके शरीर ह । 
वी अनन्त शक्ति, अस्त ऐश) जनन्‍त गुण और 
अनना कपा सर्वे परिपूर्ण ई 
एसा कोई भी भागी नहीं, जिसपर भे 
। ९0॥ समस सष्टि हूणसूत्र्म दियियी डुई 4 | 
ईती हागक मसाष्यमत एक-डतरत सम्पद्ध है । 


४१% मेगय , दिपय भोग सुलऊ 
र 


जीवके भले-बुरे कर्मांपर तुष्ट-रष्ट नहीं होते एवं न सुख- 
दुःख ही देते हैं | ईश्वर क्षपा-सिन्धु, समदर्शी, दीन- 
बन्धु, गरीब-निवाज, पतित-पावन; करुणाकर, दयानिधिः 
भक्तवत्सल एवं शरणागते-हितकारी हैं। 
भगवानकी घोषणा है--- 
समोउदद स्ंभूतेपु न में द्वेप्योडस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भकतया मयि ते तेपु चाप्यद्म ॥ 
(गीता ९ । २९ ) 
ध्यध्वपि में सब भूतोंमे समभावसे व्यापक हूँ, न 
कोई मेरा अप्रिय है, न प्रिय; परंतु जो भक्त मुझे प्रेम- 
से भजते हैँ, वे मुझमें ओर में भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ | 
भगवान्‌ जीवोंके इष्ट और भावको देखते हूँ | जीवात्मा- 
की प्रपत्ति, शरणागति और स्वरूपकी प्राप्ति-देतु मुमुक्षुता- 
प्रेमोत्कण्ठापर द्वी भगवानका ध्यान रहता हैं । वस्त॒तः 
भगवान्‌ कहीं अलग नहीं हैँ | वे खवयं जीवके खरूपभूत 
ही ६ | जीव उनके उत्सन्न ( गोद ) ग्रेम, वातस्सस्य 
और कृपासे कभी वश्चित नहीं हैं । 
भगवान्‌ अकारण. कृपाछ) परम सुद्दद, 
परम दाता और परमेश्वर हैँ | उनकी सम्पूर्ण कियाएँ 
सब जांवोंके दितमे द्वी दंती रहती हैँ । उनकी कृपाकी 
अजब्न वर्षा समस्त जीवॉपर द्वाती रूती ६ । 
अनादि कालसे कर्म, गुण, खमाव ओर मोह-मायासे 
प्रेरित जीवात्मा अण्डज, स्वेदज, जरायुज और उद्विजरूपमे 
चौरासी रत्न योनियोर्मि भटफता रहता दे | उसे अनन्त काल्तक 
निरतर भटकते देखपर भगवानकोा दया आ जाती दे और ये 
अदवुकी कृपा करके उसे देवदुलन शगैेर प्रदान करत | | 
मगपत्फपाके दो भेद -छोद-कृपा आर के-न्कपा | 
छाद-हपाका प्रधथमतः स्वकूप बत्लुत दे 
गद छिसु बच्छ भनट अद्ठि पाई। तई राखई जननी अरगाई ॥ 
(मानस ३ ॥ ४२) ३ ) 


चंदन ऊंट किआल सएछी 


>>. जौ 


एै। पल दा मे अरन इसराय बन्द गया इसी ४ मं 
ः. हु मे बढ रा 

अर जीटा। इंच माजकऊ इज टट4 आर श्र) 

न ५ 5५. कर न 3 2222 2920. ४ 

वकदूत पदयओ रे थे काना खावीदुव दी इचचच्छर 
५ हर 
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बालककी अपनी गोदर्म उठा 





लेती हैं | इसी प्रकार 


: मैं भी भक्तको काम) क्रोध, छोम, मोह, मद और 


मत्सरजनित दुःख-दोषोंसे बचा लेता हूँ । में अपने भक्तके 


: सम्मुख अपना सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हुए अनेक 


प्रकारसे उसका प्रतिपालन करता हूँ। यह मेरी छोह-कपा हैं। 


कोह-कृपाका खरूप मी देखिये-- 
भगवान्‌ कहते हैं कि भेरे द्वारा दिये गये ऐ.श्वर्यको पाकर 
यदि भक्तके मनमें अभिमानरूप विकार उत्पन्न हो जाता है 
तो उसे निकालनेके लिये में कोह-कृपाका प्रयोग करता हूँ । 
जैसे छोटे बच्चेके शरीरमें कोई त्रण हो जाता है और माता जब 
बाह्य उपचारोंद्वारा उसका नष्ट होना असम्भव समझती है, तब 
शल्य-चिकित्सकके पास जाकर उसका आपरेशन करवानेके 
लिये वह कठोरह्दद्य बन जाती है--- 
जिमि सिसु तन बन होइ गोसाईं। माठु चिराव कठिन की नाई ॥ 
( मानस ७ । ७३ । ४ ) 
जद॒पि प्रथम दुख पावह रोबइ बार अधीर । 
व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ 
( मानस ७। ७४ क ) 
“यदि पीड़ासे व्याकुल होकर बालक करुण्-चीत्कार 
करता है, परंतु उसकी दुंयाशीला माँ : व्याधि दूर करानेके 


उद्देश्यसे बालककी पीड़ाकी ओर कुछ भी ध्यान-नहीं देती |! , 
भगवानले अपने अनुग्रहके रूपपर - प्रकाश डालते ' हुए. . 


अन्यत्र भी कहा है-- ह 

यर्याहमजुग्ृह्वामि हरिष्ये तद्धन शाने: । 

ततो5घन त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम्‌ ॥. 

स॒ यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्थाद्‌ धनेहया | . 

मत्परेः कऋृतसेत्रस्य फरिष्ये सदनुग्रहम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । ८८ | ८-९ ) 

कं जिसपर कृपा करता हूँ, उसका सारा धन धीरे-धीरे 
हर लेता हूँ | जब वह निर्घन हो जाता है, तब उसके 
सम्बन्धी भी उसके दुःखाकुछ चित्तकी परवाह न करते हुए 
उसे त्याग देते हैं; फिर वह धनके लिये उद्योग करने 
लगता है; में उसका वह प्रयक्ञ भी विफल कर देता हूँ। 
बारंवार असफल दहोनेके कारण वह उससे उपराम हो जाता 
है और मेरे प्रेमी भक्तों-संतोंका आश्रय लेता है, तब उसपर 
मेरी कृपा दोती हैं ।? " 


ला ॥ रू ह 


# नमामि भक्तवत्सर्ूं करृपाठुशीककोमलम 





भगवानकी अपना भक्त अतिशय प्याग होता है 
उसके जो-जो बाधक, दुःखदायक, हानिकारक जद 
हैं, वे उन सबका हरण कर लेते हैं | साथ ही मात, अंक 
आदि विकारोंको दूर करनेके लिये उसे रोग, दिए 
दीनता, अपमान, वंशोच्छेद, विरहवेदना ओर विरक्ति फ्रूत 
करनेका महान अनुग्रह भी करते हैं । 
भगवानकी कृपाका साधारण लाभ तो समानमापते पक्के 
मिलता ही हैं, परंतु उससे विशेषरूपमें लाभान्वित होना अपर 
योग्यता ( जिज्ञासा )--पात्रतापर निर्भर हैं। जैसे सूरवी किसे 
सर्वत्र समानभावसे सब्पर पड़ती हैं, किंतु सूयकान्तर्माणिम सूब॑ग्र 
विशेष प्रभाव अभिव्यक्त होता है; वैसे ही मित्र मुणग 
अन्तःकरण विश्युद्ध एवं प्रोज्ज्वल हैं, उसीके अन्ताकरां 
भगवानके स्वरूपभूत प्रेम, ज्ञान, गुण) सौन्दर्य, माधुय, छ। 
आनन्द आदि प्रकट होते हैं | यह मगवत्कृपाका अनुवन्ध है 
सूयंकान्तमणिकी भाँति शुद्ध अन्तःकरणवाला मु 
भगवत्‌-तत्वकी अनुभूति करनेसे माया-मोहरूप आवराज़ो 
हटाकर चिदानन्दको प्राप्त हो जाता है | यह भगवा 
शरणागत भक्तपर होती है-- 
तेषां सततयुक्तानां. भजतां प्रीतिपृरवंक॒मू । 
 द॒दामि छुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥ 
तेषामेवानुकस्पार्थभहमज्ञानजं . कमा । 
नाद्ायाम्यात्मभावस्थोी ज्ञानदीपेव भाखता ॥ 
(्‌ गीता १० | १०-१६ ) 
८ है अर्जुन ! ) उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लोगो हुए ओए 
प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंकों में वह तत््वशानरूप योग देवा 
हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त द्वोते हैं| उनके ऊपर अर 
करनेके लिये ही मैं खयं उनके अन्तःकरणर्म एकीमारी 
स्थित हुआ अज्ञानसे उत्पन्न हुए अस्धकारकी प्रकाश 
तत्त्वश्ञानरूप दीपकद्दारा नष्ट कर देता हूँ | 
भगवत्कृपा होनेपर भगवद्धक्तिकी प्राप्ति होती हैं: 
प्रसादाद्‌ देवतामक्तिः असादों भक्तिप्म्भवः । 
यथेहाइरतों बीज॑ बीजतो वा यथईरः ॥| 
( शि० पु० विं० सं० ३। १४) 
“जिस प्रकार बीजसे अद्भुर और अद्'ुरसे बीज रा 
होता हैं; उसी प्रकार भगवल्कपासे दरिमति # 
हरिभक्तिस भगवत्कृपाकी प्राप्ति होती है | भगवा 
माध्यम भक्तिमें संनिहित है | 


ए+३-<३७4-8:-+-- 
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भगवन्नाम-जप ओर भगवत्कपा । 


( जद्दालीन परमअरद्ेय शीजयदयालजी गोयन्दका ) 


संसारम जितने मत-मतान्तर हैं; प्रायः सभी ईश्वसके 
नामकी महिमाको खीकार करते और गाते हैं | अवश्य ही 
झूनि ओर भावके अनुसार नामेंमें मिन्नता रहती हैं; परंतु 
परमात्माका नाम कोई-सा मी क्यों न दो, सभी एक-सा ही छाम 
पहुँचानेवाले हैँ | अतएव जिसकी जो नाम रुचिकर प्रतीत 
हो, बढ़ उसीके जपका च्यानसहित अभ्यास करे | 

मेरा अनुभव--कुछ मित्रोने मुझे इस विपयर्मे अपना 
अनुभव लिखिनेके लिये अनुरोध किया है; परंतु जब मैंने 
भगवन्नामका विशेष संख्यार्म जप ही नहीं किया, तव अपना 
अनुभव क्या लिखें ? भगवत्कपासे जो कुछ नाम- 
सारण मुझसे हो सका है, उसका माहात्म्य भी पूर्णतया ल्खिा 
जाना कठिन हैं | 

मामका अभ्यास में बचपनसे ही करने छगा था; 
£ जिकषसे शनेंआमे: मेरे मनकी विधय-वासना कम द्वोती गयी 
और पापेसे हटने मुझे बड़ी सद्दायता मिली | काम-क्रोधादि 
अबगुण कम द्ोते गये, अन्तःकरणमें शान्तिका विकास 
हुआ। कभी-कभी नेत्र बंद करनेसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
अच्छा घान भी दोने लगा | सांसारिक स्फुरणा बहुत कम 
दे गयी । भोगेभि वेराग्य हो गया | उस समय मुझे वनवास 

पा एकान्त खानका रइन-सहून अनुकूल प्रतीत होता था | 

। इस प्रकार अभ्यास होते-दीते एक दिन ख्प्नर्म 
: भीजताजी और श्रीलृश्मगजीसदित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीऊके 
: दशन हुए और उनसे बातचीत भी हुई । थ्रीरामचद्धजीने 
पर भोगनेके लिये मुससे बहुत कुछ कहा) पर मेरी इच्छा 
' भागगेडी गईं हुईं। अन्तर्मे बहुत आम्रद करनेपर भी मैंने 
ः २०% जता ओर झुछ नहीं मोगा कि प्थापते भेरा वियोग 
के ने घक यद सब सामकी कृपादा दी फल था । 


2; तय घ३ ३ (के अमर ता कक ता हे ७१6 


ऋण 


क्त हक जज < 


सेवक बाद नाम-जस्ते मुसे और भी अधिकतर छाभ 
एुल्ा सिवरों मामा बर्यन करनेगे में असमर्थ हूँ। दो, 
"हवा सफप्ध हक बता हूँ दि नाम-जप्त सुसे जितना लाम 
इसी ह उतनी भोमभद्रगरद्गीवाके अन्यास्कों ठोड़झर अन्य 
क्री नी आम नें टुआ | 
मु पे आह है पडा | काएव डेप 6 
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नं साथ 
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हांदारिक स्परणा अदा 


करनेके लिये खरूपचिन्तनसहित प्रेमपूर्वक भगवन्नाम-जप 
करनेके समान दूसरा कोई साधन नहीं हैं| जब साधारण 
संख्यामें मगवन्नामका जप करनेसे ही मुझे इतनी परम शान्ति; 
इतना अपार आनन्द और इतना अनुपम लाभ हुआ है कि 
जिसका में वर्णन नहीं कर सकता, तब जो पुरुष भगवन्नामका 
निष्काम-भावसे ध्यानसहित नित्य-निरन्तर जप करते हैं, उनके 
बे 
आनन्दकी महिमा तो कौन कह सकता है ! 


फिसलिग नि 
नाम-जप कफिसलिये करना चाहिये १--: 
श्रुति कहती है-- 
एतद्ट-येवाक्षरई ब्रह्म एतद्ध-येबाक्षर परम । 
एतन्दयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
( कठोप० १॥२। १६ ) 
ध्यह ओंकार अक्षर दी ब्रद्या है; यही परतद्धा है, इसी 
ओकारूूप अक्षरों जानकर जो मनुष्य जिस वस्तुकी चाहता 
है, उसको वही मिल्ती है । 
अतिके इस कथनके अनुसार कब्पवृक्षरूप भगवद्धजनक 
प्रतापसे मनुष्य जिस वस्तुकों चाहता हू, उसे वद्दी मिल उकती 
है; परंतु आत्माका कल्याण चाहनेवाले सच्चे प्रेमी भक्तोको 
तो निष्काम-भावतते ही भजन करना चाहिये | शास्त्रोर्म 
निष्काम प्रेमी भक्तकी दी अधिक प्रशंता की गयी दे। 
भगवानने भी कद्ा दहै-- 
चअतुर्तथिधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोइ्सुन । 
आर्तो चिज्ञासुरर्धार्थी ज्ञानी व मरतपन ॥ 
तेपाँ ज्ञानी नित्ययुक्त पुरुभक्तियिद्विष्यते। 
श्रियों दि ज्ञानिनोड्यर्थम् से थ सम प्रियः ॥ 
(मीना ७ । १६-१७ ) 
हू भखंशियाम शेठ्ठ अजुन ! उत्तन कूगबालि अर्थार्थी, 
आर्त, जिशानु थोर शानी ऊ्पस्‌ नि्कानी--ऐस कार प्रद्ार + 
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यान. 


भगवानको नहीं भूछता और मगवान्‌ भी उसको नहीं भूलते। 
भगवानले स्वयं कहा भी है-- 

यो मां पश्यति सर्वन्न से च मयि पर्यति । 

तस्थाहं न प्रणश्यामि स च में न अणश्यति ॥ 

(गीता ६ | ३० ) 

“जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव- 
को ही व्यापक देखता हैं और सम्पूर्ण भूत्तोंकी मुझ वासुदेव्के 
अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता और 
वह मेरे लिये अच्दय नहीं होता है; क्योंकि वह मेरेम एकी- 
भावसे नित्य स्थित है ७ 


भला, सच्चा प्रेमी क्या अपने प्रेमास्पदकी छोड़कर कमी 
दुसरेकी मनमें स्थान दे सकता हैं ! जो भाग्यवान्‌ पुरुष परम 
सुखमय परमात्माके प्रभावको जानकर उन्हें ही अपना एकमात्र 
प्रेमास्पद्‌ बना लेते हैं, वे तो अहर्निश उन्हींके प्रिय नामकी 
स्मृतिमं तल्लीन रहते हैं, वे दूसरी वस्तु न कभी चाहते हैं 
ओर न उन्हें स॒दाती ही है । 


अतणएव जबतक ऐसी अवस्था प्राप्त न हो जाय, तबतक 
अम्यास करते रहना चाहिये | नामोच्चारण करते समय मन प्रेममें 
इतना मम्न हो जाना चाहिये कि उसे अपने शरीरका भी ज्ञान 
न रहे | भारी-से-मारी संकट पड़नेपर भी विशुद्ध प्रेमभक्ति 
और भगवतृ-साक्षात्कारिताके सिवा अन्य किसी भी सांसारिक 
वस्तुकी कामना, याचना या इच्छा कभी नहीं करनी चाहिये | 

निष्काम-भावसे प्रेमपूवक विधिसहिंत जप करनेवाला 
साधक बहुत शीघ्र अच्छा छाभ उठा सकता है | 


यदि कोई शक्ल करे कि बहुत लोग भगवन्नामका जप 
किया करते हैं; परंतु उनको कोई विशेष लाभ होता हुआ 
नहीं देखा जाता तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि उन 
लोगेने या तो विधिसहित जपका अभ्यास ही नहीं किया होगा 
या अपने जपरूप परम धनके बदलेमें तुच्छ सांसारिक भोगोंको 
खरीद लिया होगा, नहीं तो उन्हें अवश्य ही विशेष लाम 
दोता, इसमें कोई संदेह नहीं है | इसीलिये नाम-जप किसी 
प्रकासकी भी छोटी-बड़ी कामनाके लिये न करके केवलछ 
भगवानसे विश्वुद्ध प्रेमके लिये ही करना चाहिये । 
नाम-जप केसे करना चाहिये १-- 
भददर्षि पतञ्नलिजी कहते ह--. 
“तस्प चाचऋः प्रणवः |! ( योग-सूत्र २ । २७ ) 
'उन परमात्माका वाचक प्रणब अर्थात्‌ ओंकार है 9 





“'तजपस्तद्‌थ भावनम्‌ ।! ( योग-सूत्र !। २८] 
“उन परमात्माके नाम-जप- और उनके अथंबी मात 
अर्थात्‌ खरूपका चिन्तन करना |? 
तत्तः ग्रव्यक्चेतनाधिगमोडप्यन्तरायाभावश्र ॥' 
( योग-यूत्र १। २१) 
“उपर्युक्त साधनसे सम्पूर्ण विश्नोका नाश और पर 
प्राप्ति मी होती हैं |? 
इससे यह सिद्ध होता हैं कि नाम-जप नामीके खर्पवितत 
सहित करना चाहिये | स्वरूपचिन्तनयुक्त नाम-जप्से अलणो 
का नाश और भगवत्याप्ति होती है। 
नामी नामके ही अधीन हैं | गोस्वामी भरीवुल्सीदातर 
कहा है--- हम 
देखिअहिं रूप नाम आधीना | रूप ग्यान नहिं नाम बिहोग। 
सुभिरिअ नाम रूप बिनु देखें । आवत ह॒द्थ सनेह शिें। 
( मानस १ । २० २६. 
इसील्यि यद्यपि स्वरूपचिन्तनकी चेश किये बिता के 
नाम-जपके प्रतापसे ही साधकको समयपर मगवससः 
साक्षात्कार खतः हो सकता छै परंतु उतमें कि 
हो जाता हैं। भगवानके मनमोहन खूपका विन्‍्तन 
हुए. जपका अभ्यास करनेसे बहुत शीघ्र ही लम है 
है; क्योंकि निरन्तर चिन्तन होनेसे भगवावकी स्वत अर 
नहीं पढ़ता । इसील्यि भगवानने कहा हैं-- 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेपु मामजुसर युद्धव व 


मय्यर्पितमनोबुद्धिमामेवे प्यस्यसंशयम्‌ पी 
(गीता ८ । ९, 


धअतएव (हे अर्जुन | ) तुम सब समयमें सा 

आई 

स्मरण करो और युद्ध भी करो, इस प्रकार पी हि 
किये हुए. मन-बुद्धिसे युक्त हुए. तुम निर्शईई मर 


ही प्राप्त होगे | 8 
इस आज्ञके अनुवार उ४ 


भगवानकी किंग 
खाते-पीते, सोतेजजागते और प्रत्येक ररतिरए 


करते समय साधकको नाम-जपके साथ-हीसाथ मात्र 
भगवानके स्वरूपका चिन्तन ओर निश्चय करते 2 
जिससे क्षणमरके छिय्रे भी उनकी सुटतिका विवीग न 

इसपर यदि कोई पूछे कि किस नामका वी 
लाभदायक है ! और नामके साथ भगवान कैते न 
ध्यान करना चाहिये ! तो इसके उत्तरमें 2 हक 
सकता हैं कि परमात्माके अनेक नाम के दरार 


$# भगवन्नाम-जप और भगवत्कपा # 


श्टरे 
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साथककी जिस नामर्मे अधिक रुचि ओर श्रद्धा हो; उसे 
उसी नामके जपसे विशेष छाभ होता है । अतएवं साधकको 
अपनी रुचिके अनुकूल ही भगवानके नामका जप और 
खल्पका डिन्तन करना चाहिये । एक वात अवश्य है कि 
जिस नामका जप किया जाय, खरूपका चिन्तन भी उसीके 
अनुसार होना चाहिये | उदाहरणा्थ--- 


“४७ नम्तों भगवते वासुदेवाय'---इस मन्नरका जप करने- 
बालेकी सर्बव्यापी वासुदेवका ध्यान करना चाहिये | “#+ 
नमो नारायणायः--इस मन्त्रका जप करनेवालेकरो चत॒मुंज 
श्रीविष्णुभगवानका ध्यान करना चाहिये । ४» नमः 
शिवायः-इस मन्त्रका जप करनेवालेकी चिनेत्र मगवान्‌ शंकरका 
थान करना उनित है | केवछ 3कारका जप करनेवालेको 
धव॑ब्यापी सचिदानन्द्धन झुद्धब्नद्वका चिन्तन करना उचित 
है। श्रीरामनामका जप करनेवालेकी दशरथनन्दन भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजीके खरूपका चिन्तन करना लाभप्रद हैं | 


देरे रास हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण रृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
( कलिसं० १ ) 


“-ईश मन्त्रका जप करनेवालेके द्वारा भीराम, श्रीकृष्ण, 
विष्णु या सर्वव्यापी ब्रद्या आदि सभी रू्पोका अपनी इच्छा 
और रुनिके अनुसार ध्यान क्रिया जा सकता है; क्योंकि 
ये सब नाम सभी रुूपेंके वाचक हो सकते हें । 


इन उदादरणेंसि यही समझना चाहिये कि साथक्रको 
गुते जिस नाम-रूपका उपदेश मिल्य हो, जिस नाम और 
जिम रूपपर अद्धा, प्रेम और विश्वालक्ी अधिकता दो तथा 
ने अपने आत्माके अनुकूल प्रतीत होता हो, उसे उसी 
गाम-रुयके जपनध्यानसे अधिक लाभ हो सकता है | 


अतवण्य साधकको भगवानके प्रेम विहुल होकर निष्काम- 
मापन विल्य-निरन्तर दिन-रात फतंब्य-कर्मोक्नों करते हुए भी 
"पानाएत भीमगवन्नाम-मपकी विशेष चेषश्ठा करनी चादिये | 


नानी स्तनों मट्िश होते हुए भी प्रेम ओर घ्यानयुक्त 

गान ऐग क्यों नहीं प्रइव देते ह इतका उत्तर यद 

कि भेग्पदतगके अली मर्मकी पी मनुप्प जान 
हज हु; [नछएर भगदानक पूर्ण हपा दोती है । 


22० वर नयशमूुले आय श्राप: सदपर संमानभादरते ्ः 
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लेता, तबतक उसे उस कृपासे विशेष लाभ नहीं होता । जैसे 
किसीके घरमें गड़ा हुआ घन है, किंतु जव॒तक वह उसे जानता 
नहीं, तवतक उसे कोई ल्यम नहीं होता; परंतु वही जब 
किसी जानकार पुरुषसे जान लेता हैं और यदि परिश्रम 
करके उस घनको निकाल लेता हैं तो उसे छाभ होता है। 
इसी प्रकार भगवानकी कृपाके प्रभावको जाननेवाले पुदर्षोंके 
सड़्से मनुष्यकों भगवानकी नित्य कृपाका पता लगता है, 
कृपाके ज्ञानले भजनका मर्म समझमें आता है; फिर उसकी 
भजनमें प्रवृत्ति होती हैं, भजनके नित्य-निरन्तर 
अभ्याससे उसके समस्त संचित पाप समूल नष्ट हो जाते हैँ 
ओऔर उसे परमात्माकी प्राप्तिल्प पूर्ण लाभ मिलता है। महात्मा 
कबीरजी कहते हैं--- 

रामनाम रटते रहो, जचबलगि घट श्रान। 

फंवहूँ दीनदयालके, भनझ परेगी कान ॥ 

इसलिये संसारके समस्त विपयोको विपके लड़ डर समझते 
हुए उनसे मन हटाकर परमात्माके पावन नामके जपमें 
लग जाना ही परम कतब्य है। जो परमात्माके नामका 
जप करता हैं, दयाल् परमात्मा उसे शीघ्र दी भव-बन्धनसे 
मुक्त कर देते हैं । 

यदि यद्द क्या जाय कि ईश्वर न्यायकारी हैं, भजनेबालेके 
ही पार्पेका नाश करके उसे परमगति प्रदान करते ईं तो 
फिर उन्हें दयाल क्यों कदना चाहिये ? ऐसा कथन 
युक्तियुक्त नहीं हैँ । संतारके बढ़ेवढ़े. राजा- 
महाराजा अपने उपात्कोंकों धनादि सांसारिक पदार्थ देकर 
संतुट्ट करते हैँ; परंतु भगवान्‌ ऐसा नहीं करते, उनका तो 
यह नियम है कि उनको जो जिस भावसे भजता के उसकी 
वे भी उसी भावसे भजते ईं-- 

ये यथा मां प्रपचन्ते तांख्यरेव भज्नाम्यदम्‌ । 

( गोवा ४ । २३१ ) 

परमात्मा छोटेबड्रेका कोई विनार नहीं करते | एक छोटे- 
से-छोटा व्यक्ति परमात्माकी जि भावत्त भजता दे, उनके साथ 
जैसा बर्ताव करता दे, थे नी उसको वैसे दी नमने 4 और 
वैसा ही उसके लाथ दर्दाव झुखे ई । बदि छो। 
रोकर व्याफुल दोता दे तो वे मी उसउ मिल्नेक 
प्रसार अदुत्य उठते ईद उसी करी 

अवएय इस अलेय, धगनदुश माणयान 
समन मिध्या नोगेल छोड रे उपर सदा 

स्ब्ध प्रेमी 
नकद । 


हा ल्‍: 
अधविना सतत अंडे 


मठ स्थ्ये 
डिये उसी 
>गुउपा है! 
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_अन्तकाल और भगवत्कृपा 


( छेखक--प० श्रीनरसीजी नागौरी? ) 


ईश्वर, वेद-पुराण, ऋषि-सुनि और संतोंकी जीवमाजपर 
असीम कृपा है | सभीने कृपा कर जीवके लिये ऐसे साधन 
बता दिये हैं कि वह जन्मसे मृत्युपयंन्त किसी भी समय 
अपना उद्धार कर सकता है| विलक्षणता तो यह हैं कि 
यदि आजीवन कोई अपने कल्याणका साधन नहीं कर सका तो 
उसके प्रति भगवान्‌ कहते हैं--- 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुकत्वा क्लेवरस्‌। 
यः अयाति स॒ मद्भावं याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 


(गीता ८ । ७ ) 


“अन्तकार्ल्म जो मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको 
त्यागकर जाता हैं; वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त दोता है; 
इसमें कुछ भी संशय नहीं है ! 


अजुनने भगवानसे प्रश्न किया--- 
प्रयाणफाले ध॒ छथं ज्ञेयोइसि नियतात्मक्‍िः ॥ 
(गीता ८ । २) 


धुक्तचित्तवाले पुरु्षोद्रार अन्त समय आप किस 
प्रकार जाने जाते हैं ९ 


. मरणासन्न प्राणीकी शोचनीय स्थितिका विचार कर 
श्रीकृष्णमगवान्‌ क्ृपापूर्वक अन्तकालको सुघारनेका सरल 
उपाय बतलाते हैं--- 

ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ सासनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहंँ स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ८ । १३ ) 


थ्जो पुरुष मेरे अक्षर ब्रह्म्पका ध्यान कर ५5»का 
उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परमगतिको प्राप्त 
हो जाता है । 


भगवान्‌ आश्वासन देते हूँ कि अन्त समयतक भी जो 
प्राणी अहंता-ममताको छोड़कर मेरी ब्राह्मी स्थितिको धारण 
कर लेता हैं; उसे निर्वोण--त्रह्मपद प्राप्त हे जाता हैं-- 


एपा ब्राक्षी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्मति । 
स्थित्वास्यामन्तफालेडपि.. बह्मनिरवोणरूच्छति ॥ 
( गीता २। ७२ ) 


जन्म-जन्मान्तरोंकी पाप-वासनाओंसि ग्रस्त प्राणीक्र कि 
प्रकार उद्धार हो, इसी भावनासे परम कृपाड भगवासते भे 
स्थलोपर मरणकालमें ही क्रिंचित्‌ उपाय करनेते पार 
प्राप्तिका विधान निश्चित किया हैं-- 
प्रयाणफ्राछे मनसाचलेन 
भक्‍त्या युक्तो योगबडेन चेव। 
प्राणमावेशय सम्यक 
स्व त॑ पर पुरुषसुपेति- दिव्यम॥ 
( गीता ८ । ! 
८्वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालम मी योगव्पे मई 
मध्यम प्राणकी अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्विए' 
स्मरण करता हुआ उस' दिव्यरूप परमपुष्ष सस्ता 
ही ग्राप्त होता है 0 कक. क्‍ 
मनुष्य यदि मृत्युमें साक्षात्‌ मगवानकी भाववा #९ 
भी वह भगवानकी कृपासे मुक्त हो जाता है | व 
भगवानके सिवा कुछ है मी नहीं।मगवान्‌ खय कहते 


अुवोम॑ध्ये 


मत्तः परतरं नान्‍्यत्‌ किंचिदसति धर्तजय | 

ह (गौ ५ 

हे घनंजय ! मेरे सिवा किंविस्मात्र भी दूहगे 
नहीं है ॥ 

जाओ ; न 

अस्त चेव . खुत्युश्ष. सदसचाहमर्ज 

(गीता ९ । 

धअजुन | अमृत और मत्यु एवं सत्‌ और अत 

कुछ मैं ही हूँ | है प े क्‍ 

“अहमेवाक्षयः कार: (गीता १९ 


दीं अक्षय काछ अर्थात्‌ कालका भी महाईी 7 ( 


“सृत्यु: सर्वेदरश्वाहम! ( गीता १९ ! 
कं सब॒का नाश करनेवाला झुत्यु ( 8 हे !' ५, 
'क्रालोडस्सि लोकक्षयक्ृत्‌? (गीता १; 


८ मैं ) छोकोंका नाश करनेवाला महाकाल हैं! 

श्रीमद्धागवर्म . तो. जीवनभर्के . री ॥॒ 
कर्मोंका सार अन्त समयमें नारायणका स्रण्ण ९ 
कहा गया हैं-- 


# अन्तकाल और भगवत्कपा 5६ 


र्टज 





एतावानू. साख्ययोगाभ्याँ खघमंपरिनिष्ठया । 


जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥ 
(२।११।६) 


सांख्य, योग तथा स्वघर्मपरायणता आदि समस्त 
साथनेंकि फलत्वरूप अन्तकालमें भगवानका स्मरण रहे---यही 
मनुप्य-जन्मका परम छाभ है |? 

अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः । 

छिन्यादसम्नद्मस्त्रेण स्एद्ां देहेडनु ये च तम्र्‌ ॥ 

(श्रीमद्भा०ग २। १। १५ ) 

प्ृत्युका समय आनेपर मनुष्य घबराये नहीं। उसे 
दाटिये कि वह वैराग्यरूप-शस्रसे शरीर ओर उससे सम्बन्ध 
स्खनेवालेकि प्रति ममताकी काट डाले | 

बृहदारण्यक-ठपनिषद्के अनुसार प्रत्येक मनुष्यको 
रोग और मृत्युमें परम तपकी भावना करके परमपदकी 
प्राप्तिके ल्यि अन्ततक पूरा प्रयत्त करना चाहिये। भक्त 
भगवानका कृपाश्ित होकर अन्त समयतक नामोच्चारण 
मात्र ही करता रहे तो उनकी सहज कृपासे उसका उद्धार 
ऐ जाता है । पुराणों तथा ध्मानसर्ग्म अन्त समयतक 
नामी च्चारणसे उद्धार बताया गया हैं--- ह 

सकृदुच्यरित येन हरिरित्यक्षरहयम्‌ । 

घठू।. परिफरस्तेन मसोक्षाय गमन॑ प्रति ॥ 

(१० पु० उ० ८० | १६१५ ग० पु० उ० २८ | ५ ) 


(जिसने दरि-इन दो अक्षरोंका एक वार भी उच्चारण 
पर लिया; उसने मोक्ष-प्राप्तिके ल्यि फट कस ली |? 


गीघ और वालीके प्रसज्नमँ तो स्वयं भगवानने अन्त 
प्भगर्भ दर्शन देकर उनको कृतार्थ कर दिया-- 


गीध-- 

तनु तज्जि तात ज्ञाहु मम धामा। 
(मानस ३ । ३० ॥५ ) 

पालै-- 

राम पघाछि निञज्षच घास. पढाया। 


(मानस ४ । १० । १) 

पृत्युडाणी मनुष्यों भगवान्‌ और उनती झूपाऋआ 
फरय दिखना उसके उद्धायका निश्चित ठापन दे। सिसी 
प्रो अन्त समय यदि भगपानओे दिज्य गुझ सास और 


* ते प्रभाव सुनाया ज्ञाय तो भी उसझा उद्धार हो जाता 
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हैं और यह अपने हाथमें हैं। परिवारके सदस्य भी अपने 
आत्मीयका अन्त संनिकट जानकर उसे भगवत्कृपाका आश्रय 
दिलां सकते हैं। 

मरणासन्न व्यक्तिके निकेटका सारा खान 
स्वच्छ एवं पवित्र रखना चाहिये | उसे गोबरसे लीप 
देना चाहिये । मृत्यु निकट जानकर मनुष्यको बालू: 
विछी घरतीपर भूमिलय्या दे देनी चाहिये, जिससे 
प्राण निकल्नेर्मे कष्ट न हो | उसके शरीरकों खच्छ रखना 
चाहिये। मुखमें तुलसीदल और गज्ञाजल डालते रहना चाहिये । 
रोगीके पास ब्रैठकर रोना नहीं चाहिये, प्रत्युत गीताका 
पाठ अथवा नामसंकीतंन करना उचित दै। जिससे 
रोगीकी बृचि प्रभु-परायण हो। रोगी जिस इष्ट स्वरूपकी 
पूजा करता रहा हो, उसका चित्र उसके नेत्रोंके सामने 
हो । इस ग्रकार अन्तकालमें सात्तिक वातावरणर्म सात्त्विक 
बृत्ति बन॒ गयी और प्रभुका स्मरण हो आया तो निश्चय 
ही भगवत्कृपासे परमगति प्राप्त हो सकती दें। किंतु यह नहीं 
भूलना चादियि कि मरणकालमें इस प्रकारका साधन वन जाना 
भी भगवत्कृपासे द्वी होता है |# 

इस प्रकार भगवर्तूपासे अन्तिम समय भी श्यास्त्रोक्त 
उपार्योति जीवका उद्धार द्वो जाता है | पर इसका यह अर्थ नीं 
है कि हम वततमानमे साधन) भजन, नियम छोड़कर अन्त 
समयमें द्वी उपाय कर लेनेका प्रमाद कर बैठ । यहाँ यद भी 
समझ लेना चाहिये कि जो जीवनभर भजन-सापनमें टगे 
रहते हैं, प्रायः उनके लिये द्वी अन्तकालोओों ऐसे सुयोग 
बैठा करते ई । 

अन्त समयमें थोड़े उपायसे कल्याण हो सकता दे | यह 
जानकर दमलोगोंको शद्ीम्र ही अपना और प्रागिमात्रका 
कल्याण हो सके--ऐसा उपाय करना चादियें | कल यह 
शरीर रहे; न रहे--क्या पता ? सृत्युका कोई समय निर्धारित 
नहीं) पर मृत्यु अबइय दी पेमेयालो हे; इसलिये नो भगमत्कपा 
चाएता है। उसे टूर उमय भगयानका लास्णय करना चादियि | 

जो यद मानता ई छि दर कब दी अग्तिम छत है 
बह कभी झूपाड प्रमुझे पिस्मृत नर्दों छुर सकता, उप अना 
समयमे निश्याय ही संगपत्तण्गढ़ फल्थ्जल्प 
ही जायगी-- 
जाइर नाम नरत मुख भादा। सपमड मूह द्वोसातिगाया 8 
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कलियुग ओर भगवत्कृग 


( लेखक--श्रीकृपाशंकरजी शुक्ल ) 


बस्तुतः देवदुर्लभ दिव्य मानव-जीवन ही भगवत्कृपाका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है| चिरपिपासाकुलछ, च्ितापसंतप्त, परिभ्रान्त, 
क्लान्त जीवके देन्यको देखकर वे करुणावरणालय अकारण 
द्रवित हो जाते हैं--- 


फबहुँक करि फरुना नर देही । देत ईंस बिनु द्वेतु सनेही ॥ 

(मानस ७ | ४३। ३ ) 

*““*“* सुर दुरूम सब अंथनिहि गावा ॥ 

साधन धाम मोच्छ फर 78 अं 8 58358 

( मानस ७ | ४२। ४ ) 

वे अपने इस परम प्यारे-दुलारे जीवको देव-बृन्द- 

अभिलषित परम सुन्दर मानव-शरीर प्रदान करते हैं । 

करुणाविष्प्रभु-प्रदत्त इस अमूल्य मानव-जीवनको पाकर 

हमे शीत-उष्ण, जय-पराजय, छाभ-हानि। सुख-दुश्ख 

आदि अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों सम रहते हुए. तथा 

परम मज्ञल्मयी भगवत्कृपाकी अनुभूति करते हुए सदा 
प्रसन्न रहना चाहिये | 


: परमवात्सल्यमयी माता अपने प्रिय पुत्रको धृलि- 
धूसरित अथवा पंकसे आलिप्त देखकर उसे स्नानद्वारा 
निर्मल तथा शुद्ध बनाना चाहती है, परंतु बालक 
अपने मलरलिप्त शरीरकों शुद्ध नहीं बनाना चाहता; 

- उसे तो माताका बह-व्यवहार कठोर एबं दुःखद प्रतीत होता 
है, किंतु माता बलपूवंक पकड़कर; एक-दो चपत जमाकर 
उसे स्नान करा द्वी देती है | क्या स्नेहसे ओत-प्रोत माताका 
वह व्यवहार कठोस्तापूर्ण है! ठीक इसी प्रकार परमदयाह प्रभु 
परमात्म-प्रातिस्पा परम एवं चरम आवश्यकताको भूले एवं 
मैं सुखी हो जाऊँ, में धनसम्पन्न हो जाऊूँ, में खूब भोग 
भोगूँ? आदि कामनाओंसे आविष्ट तथा काम-क्रोध, मान- 
प्रतिष्ठारूप पंकद्वारा परिल्सि जीवको उसकी सम्मतिके बिना 
दी दुःखद परिस्थितियोंके दानद्वारा परम पवित्र बनाकर अपनी 
ओर आइझष्ट करते हैं; परंतु हम इस विशिष्ट भगवत्कृपाको 
दुःखद्‌ मान बैठते हैँ और कहते हैं कि प्रभु इतने दयाल होते 
हुए भी ऐसा व्यवद्यार क्यों करते हैं? यह हमारी मूखता है। 
अत्यन्त दुलूभ मानव-जीवनको पाकर हमें पद-पदपर 

भर “पवत्कृपाकी अनुभति करते हुए आह्यादित होना चाहिये । 


9 
उ 


प्राप्त मगवत्कृपाका अनुभव कर लेना ही खणिम मावजीक 
का उद्देश्य है | एतंदर्थ प्रत्येक सावधान मार 
अपनी सम्पूर्ण निछठासे भगवन्नाम-संकीत॑न अनवसत इसे 
रहना चाहिये, जिससे समस्त संचित पापकर्मोका नाश होगझ 
उसे भगवत्कृपानुभूति हो सके | 

हम कढियुगी जीवोंके हिता्थ नाम-भगवानने भी कि 
कृपा की है-- 

हरेनास हरेनाम . दरेनामेव . केवलम्‌ । 

फलौ नास्त्येब नास्त्येव नास्त्येवे गतिरन्यथा॥ 

( बृ० ना० पु० १ | ४१। ११५) 

धल्ियुगर्मे केवल श्रीहरिका नाम ह्वी उद्धास है; दूरी 
कोई गति नहीं है, नहीं है; नहीं है |? 

प्रेमावतार गौरसुन्द्र श्रीचैतन्य महाप्रभुकी यह अर 
वाणी कितनी स्थृदणीय है कितनी काम्य है 7 

धन्य धन्य कलियुग सर्वेयुग  तार। 

हरिनाम संक्रीतन जाहाते. अचार] 


कल्पावनावतार ढिंदी-काब्य-मालाके सुमेर तता 
श्रीतुलसीदासजीने तो ओरामनामको ही अपार 
संसार-सांगरस पार पानेका एकमात्र सुदखम कं 
बतलाया है--- शक ु 

राम जपु, राम जपु, राम जपु बावरे । 

घोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रें॥ 

एक ही साधन सब रिद्धि-सिद्धि साधि रें। 


ग्रसे कछिरोग जोग-संजम-समाधि रे! 
(विनयप० ६६ | 7 
जा 

ध्ओ बावले | राम जफ राम जे री 


गज उतस्नेके * 
इस भयानक संसाररूप समुद्रते पार उतरेके 


श्रीरामनाम ही अपनी नाव हैं | अर्थात्‌ इस 

नावर्मे बैठकर मनुष्य जब चाहे तभी पार उतर हक 
क्योंकि यह मनुष्यके अधिकारमें है। इसी ह 
बल्से सब ऋद्धि-सिद्धियोंको साध लें; क्योकि रे ! 
और समाधि आदि साधनोंकों कलि-कार्लविप रोग 
ल्या है |? 


*+ कठियुग और भंगवत्कृपा ३ 
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नाईिंन आवत आन भरोसो। 


सम-फलनि फरो सो ॥ 
(विनयप० १७३ । १ ) 

( श्रीगमनामके सिवा ) मुझे दूसरे क्रिसी ( साधन ) 
पर भरोसा नहीं होता । इस कलियुसमें सभी साधनरूप 
पुक्षर्मि केवल परिश्रमरूप फल ही फले-से दिखायी देते हूँ 
अर्थात्‌ उन साधनोंगे छो रहनेसे केबल श्रम द्वी दाथ लगता 
है; फल कुछ नहीं द्ोता | 


यदि कछिकाऊ सकल साधनतर एँ 


तंतथिरोमणिकी कितेनी सुन्दर अनुभूति उभरकर इन 
पदोर्भ मुखरित हुई द--- 


रम-नामके जपे जाइ जियकी जरनि। 
फ्रलिकाल अपर उपाय ते अपाय भये, 
जैसे तम नासिव्रेकों चित्रके तरनि ॥ 
( विनयप० ४८४ ॥ £ ) 

श्रीरामनाम जपनेसे ही मनकी जलन मिट जाती है। 
इस कल्युगर्म ( योग-यज्ञादि ) दूसरे साधन तो सब वेसे ही 
व्यय दी आने हैँ, जेरे अंधेरा दूर करनेके लिये चित्रलिखित 
सूत्र ब्यथ हू 9 


इसी. प्रकार नानापुराणनिगमागमसम्धमत ओऔ- 
रभनस्िमानत भी पाप. पयोनिधि जन मन मीनएफके देतु 
नादर दरिसिरण करनेको बड़ी ही स्पष्ट प्रेरणात्मक आशा 
प्रदान करता एं-- 


फतशुग झेतों द्वापर पृज्ा सख भरु जोंग। 

भी गति होइ सो फलि इरि नाम ते पावहिं छोग ॥ 
( मानस ७ | १०२) 
कण, फ्ेपल इरि गुय गादा । गावत नर पाव्िं भवधादा 0 
ब-3उुग शोग न ज््य न स्याना । एक अथार राम गुन गाना ॥ 
रब भरोस तनि जो भज रामदि । प्रेम समेत गाव गुन मप्मदित 
साहू भय गर कु संसय नाड़ी ।नास प्रताप प्रगट कलि मादी॥ 
६ भाझस ७ | १०६॥। २-६ ) 
॥-+ पशु! 

ई,. ॥#.7१ 


शत ॥अस्लिस्थदाय मदन प्रमगों प्राष्लि- 
फल इंयण मधु आाझया ना | ॥ 


हरा फ +-क 


अब ड 
५ ् 
+ 3+ ब्ब्थीी 


| 


हू । दे पर्मशगण ।! 
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यत्कृते दशभिवरर्षेस्त्रेतायां हायनेन 
द्वार: तथ्च॒मासेन दाह्दोरात्रेण. तत्कलो ॥ 
तपसों बअह्मचयंस्थ जपादेश फल द्विजाड। 
प्राप्नोति पुरुषपस्तेन कलिः साध्चिति भाषितम्‌ ॥ 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञेस्त्रेतायां द्वापरेडर्चयन्‌। 
यदाप्नोति तदाप्नोति फलों संफ्रीत्य केशवम्‌ ॥ 


तच्‌ । 


धर्मोत्कर्पमतीवाच्र. प्राप्नोति पुरुपः फली। 
अल्पायासेन . धर्मज्ञास्तेन तुष्ठोडस्म्यह॑ कले: ॥ 


(६।२। १५-१८ ) 
धज्ा फल सत्ययुगर्भ दस वर्ष तपल्या, 
ब्रद्यावर्य, जप आदि करनेसे मिलता हैं; उसे मनुष्य 
त्रेतामें एक वर्षमें, द्वापरमें एक मासमें ओर कल्युगर्म 
केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है । इसी कारण 
मैंने कल्युगकों श्रे.्; कहा हैं | सत्ययुगर्भ. ध्यान, 
त्रेतामे यश और द्वापरमे देवाचनसते जो फल प्राप्त द्ोता ६, 
वद्दी कलियुगर्म भगवान्‌ केशव संकीतनसे प्राप्त हो जाता 
कल्युगर्म भोडद्दकस परिश्नरमथ दी 
मनुष्यकी मद्ान्‌ धर्मकी प्राप्ति हो जाती छे। इसील्थि में 
कल्युगते अत्यन्त संतुष्ट हूँ |? 


८ 


कुछ इती प्रकारफी बात महाभाग व्यासमंगसान- 
द्वात रचित श्रीमद्धागवत़के इस सुन्दर इलाकों माध्यमते 
कटी गयी दे-- 


कृते यदू ध्यायतों विष्णु बेतायां यगतों संस; । 


द्ापर परिचर्यायाँ की नद्धरिद्वीसनास ॥ 
( :*२। ३। ५२) 
भगवान कृपा करद्े दी अपने लण्यकी द्ाक्ति 
मनुष्यकों दी €। जयमात्रेत उन्हें प्राप्त क«+ उना भी देयलछ 
हल 280 5 ५. 
कलियुग दी सुगम €। अतः बंद वंगयर्कता ऋलिएगर्त 


मनुष्यनानिकों विध्वरताल सिस्जी 
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न के रख 
बराई ने ऋाएजओ बे इटायई 4: 53-४४ ४ 
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जन्म-जन्मान्तर, कल्प-कल्पान्तर और युग-युगान्तरसे 
भयावह भवाटवीमें भटकनेवाले ईश्वर-अंश” प्यारे जीवके 
लिये कलियुगर्मे मानव-देह पा जाना कृपामूर्ति करुणासिन्धुकी 
कोमलकल्ति अपूर्व अनुकम्पा ही है। अतः हमें निरन्तर 
अपने अन्तरमें हरिस्मरणकी दिव्य ज्योति जगा लेनी चाहिये, 
फिर तो इस स्थितिको पहुँचनेमें विलम्ब लगेगा ही नहीं--- 
सब रंग तंत रबाब तन, बिरह बजाये नित्त। 
भोर न कोई सुणि सके, -के साईं के चित्त ॥ 
( संत कवीरदास ) 
प्रबल प्रतापी कलिकाछ नाम-परायण मानवका कुछ 
नहीं बिगाड़ सकता । अनित्य संसारके मधुर इन्द्रजाल 
उसे नहीं बाँध पाते। रामरसरसिक तो कलिकालके कराल 
मुखप१र चरण रखकर अभय विचरण करता है | आजतक 
न जाने कितने कपट “कालनेमिः (पाप ) केसरीनन्दन 
श्रीहनुमानजी ( मगवन्नाम )के अचूक अव्यर्थ आघात और 
प्रभावसे अस्तित्वविहदीन हो गये हैं | 


वज्ञीय भरक्तोंके परम््रेमास्पद प्रेममूर्ति श्रीगौराज्ञ 
महाप्रभु कहते हैं-- 
नाम्तासकारि बहुधा निजसवंशक्ति- 
स्तत्रार्पिता नियमितः सरणे न कालः । 
एतादइशी तब क्ृपा'********«०****-* न 
( चेतन्य-शिक्षाष्टक २ ) 
“करुणासिन्धु प्रभुने सोचा कि कल्युगर्म जीवोंसे कृत- 
त्रेता आदि युगेकि समान ध्यान-यज्ञादि नहीं हो सकते, अतः 


+ नमामि भक्तव॑त्स्ं॑ कृपालुशीलकोमरूम्‌ # 











शक्तियाँ अपने नामोंमें स्थापित कर दी और उन गा 
स्मरणमें किसी देश या कालका प्रतिवनन्‍्ध भी नहीं हा 


परम भागवत उद्धवजी कलियुगी जीवोंका कल 
करनेके लिये भगवानके अन्तर्धान दोनेके पूर्व है 
उनसे पूछते हँ--हे गोविन्द ! आप भक्तकार्य इछे 
अपने धाममें चले जायँगे, इस बातको सुनकर मुझे के 
चिन्ता हो रही है। यह भयंकर कलियुग आ रहा है 
उसके सज्ञसे सम्पूर्ण प्थ्वीपर दुष्ट उत्तन्‍्न होंगे, उनके मे 
परिपीड़िता प्रथ्वी किसका आश्रय लेगी ओर भा 
वियोगमें आपके भक्त इस भूमण्डल्पर कैसे खित री! 
यदि वे निर्गुण-उपासना करें तो अत्यन्त कष्ट है; अक् था 
सोचिये |? इस प्रकार उद्धवके वचनकों सनक) भार 
लम्बनार्थ दयाद्रवित होकर कृपामय प्रभुने अपना लई। 
तेज श्रीमद्भागवर्तमेँ स्थापित कर दिया | अतः झल्लेगगर 


_भगवानका नाम-गुणगान एवं भगवत्कथाम्रत-याव के 


रहना चाहिये । उनका सहारा होते हुए. कमी हताश नह है 
चाहिये, उनसे सब कुछ तिद्ध हो जाता है। इस कलियुग कपः 
कथा-अ्रवण और नाम-संकीर्तनका आश्रय ढेनेमाजरे ही # 
सुगमतापूर्वक भगवानकी ओर लग जाता दे और मु 
शीघ्रातिशीघत्र भगवत्कृपाका अनुभव प्राप्त कर दवा है। 
सर्वंथा साधनविह्दीन शरणागत ताघओ दीव 
भगवानकी कृपाको देखकर गद्गद हो जाता 7. 
नाथ सकल साधन में द्वीना । कीन्दी कृपा जानि जन दवा 


उन्होंने उनके उद्धारके लिये कृपा करके ही अपनी समस्त ( मान ३ ! मा 
। भक्तिमती मीरापर कृपा । 
५ अधि हि 
५ ( --पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम? ), | ५४ 
है प्रमयोगिनीको प्रेम-पथसे हटाने हेतु ' है 
है रंच भी न रानाकी समर्थ हुई रिस भी। है हि 
शक (कप -अर €र ढ्च ऊ त्र 
८ हिय-अरबिदर्म. विराजते गुविद ' रहे नी दै/ 
*% विफल हुआ था जहाँ इन्द्रका कुलिश भा ॥ ज । 
लगन लगाये प्रानधनमें मगन रही है 
९, पु ध्यान भूछती थी नहीं एक हू निमिष भी। . ४५ 
रा शसवरा मीराके भ्ुजंग भगवान छुआ  । 


् 


चारु चरणाम्गबत समान हुआ विष भरी ॥ थी 


न 


# शास्रकृपा और भगषत्कृपा # 
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श्८थ 








शाश्रकपण और भगवह्लपा 


( टेखक--श्रीत्रजकिशोरप्रचादजी छादी ) 


सार्थकी अपेक्षा न कर पर-दःख-निराकरणकी इच्छासे 


« १रहु:खदुःखिताक “कृपा केंहरते हँ--- 


| 


, 
॥ 


खार्थमनपेद्य परवुःखनिराकरणचिक्रीपंता परदुःख- 
दुःखित्व॑ कृपा ॥? 

जीव१२ कृपा तो अनेकोंद्ी इंती है, परंतु इनमें संतकृपा, 
आचायक्षपा, शाखत्रकुप्रा और भगवत्कृपा मुख्य हैं | अतएव 
इन कृपाचतुप्टयी कहते हैँ | इन चारोमे भगवत्कृपा प्रधान 


, ऐ) शेष तीन इधकी रुट्ायिका हू | 


॥ 


| 


: मनवत्दुपा और संतदपा दोती दे 


"आज क0क05 «७५ >> अ्की5 कि अं: 


ये चारों कृपाएं अतिपातरूपसे चक्राकार अवरूम्वित एँ | 


; अतव यदद निश्यपू्वक नहीं कहा जा सकता कि इनमेंसे 


फौन-सी इपा होती हूँ । संतकृपासे आचार्यक्रपा, शाजझपा 
और भगवर्कपा ऐती दे। इसी प्रकार आचाय॑झपासे शाजक्ृषपा, 
| शाघ्पकृपासे भमवल्क्षपा, 
घंतक्पा और जाचायक्रपा द्वोती रे तथा भमवत्कृपासे संत- 
पा, आचायंक्पा और शाख्रक्रपा होती ६ै। चाहे कोई भी 
ईपा पहले दो) शेप तीन कपाएँ स्वतः शे जाती ईं! | 

शा शब्दके दो अर्थ ६---आदेश और ग्न्थ--- 

निरेशअन्ययों: शाखम्‌। ( अमरमझोप २ ।३ । १७९ ) 

आचानफपा भी झास्नकपाका हेतु है; क्योंकि आनाय॑े 
३ लजण इ--ा समस्त शाखंकि अथका चयन करते हैं 
और खर्य उसनो आचरण छाते हू, फिर म्वर्य आयरित 


आचारनत दूभरोको लगाते ए--इसलिये उन्हें प्आचाय? का 
५ है. 


श्रीमुखते कहा है--जों मनुप्य शासत्रकी विधिकों त्वागकर 
अपने इच्छानुसार कार्य करता हूं; उसे न तो सिद्धिकी प्राप्ति 
होती है; न सुखकी ओर न परमगतिकी | इसलिये 
कार्याकाय॑की व्यवस्थार्म शात्र ही प्रमाण हैं; अतः शास्रका 
विघान जानकर ही कोई कर्म अनुष्ठेय हो सकता है?-- 
यः शाखविधिमुत्सज्य वतंते क्रामफारतः । 
न स सिश्धिमवाप्नोति न सुर्ख न परां गतिम्‌ ॥ 
तस्माय्छास्प्र॑ प्रमाण ते फ्रार्योकार्यन्यवस्थितो । 
ज्ञात्या शास्नविधानोक प्रमंफमिदाहंसि ॥ 
(गीता २१६। २३-२४ ) 
आचाय॑ भीरामानन्दजीने कहा ऐ--'मानवकों सदा 
वइ कार्य ऊरते रइना चाहिये, जो परम पवित्र, बहुशास्- 
सम्मत, उस्वाणषप्रदायह्न और प्रभुको तंतुए्ट करनेवाला हः--- 
सदा विधेयं इरितोपणं पर 
शुभ तदह॒णास्यसम्गतम्‌ ॥ 
( पूं० भ० भा० ९० ) 
नॉरंदेली भी कंइते 5 लीपिक और  वेटिक 
प्रणालीम जो कम भगवद्धक्तिके अनुकूल है। उन्हें दी ऋरना 
और जो प्रतिकूल हैं, उनने उदासीन रहना । 
( अलोकिक भगवद्येमप्रातिके लिये मनगें । इंद मिश्य 
होनेके पश्चात्‌ भी शझाम्र-मर्बादाढा संस्तण (ऋर्य सदना 
चाहिये ) अन्यथा पतित दोनेढी लम्भावना 9--- 
घेदेषु तदनुऋराचरणं तहिरोविपूदासीनता । अपयु 


हा 5 रत दि निधयदाध्योदृषध्य शापउरखतगम्‌॥ अस्यथा प्रहियाद्रद्या ॥ 
ज्पयायउरते यत्यसु आधार स्थापएयस्‍यपि। $ + भअगनल है खद्धवा | 
ध्क्न्ी मं पि य्यु प्प्र री 5६5 75 [ गो० भ+> 75 २ १७०२३ ) 
फाचउनंतवि ये धओााागायायस्ऊेग चोच्पतव ॥ 
( सिशपुरार3 उच्चर७ २० | ६० ) (प्रमनिद्यपी भकाओं प्रम नल्यप्रादियन साइड) 
५ य्‌ > के नेयाट ५० शा न री मन: २, मम की 
द एगार बाय स्तर जकायकी ज्यवद्था करनेयात्य तथा मकिलशाओंदा री मननन्‍जिलन एव समन प३6 ऊन ना 
दि कक ० है दरन > 4 ४ 
पथ यातव कानशशा शारर दी ई। व्यय सगबानले अपने दही आन्स्प रु जाय कायिराटा शासर शा ९ व्य्र मगवानने अपने हीआरप इस्‍ना चाइव- 
२. सद (प्,जाने नन+उपा दो ऋरन २ । छा गशाख और सुस्रन दारा | अम्मा । बा ना परे हिल हि: आर 
पिदार दा जी है। +६ 5 स्ाातनाने ऊपा कहीसे आवी नी 3 छवे उपमिदि ३ पदक 2 उंगेसडओं 255४४ +. 2 
के ने है उाह बइ एड. इलदीात धइ ६ आदि तमनठ मंशा मिठछभा इशुदबन्लोल +कई+ हद उप पिया 


अब ८०, २ ९३५ ३१५४ पृ श्र ५ पे है 


डे े 


९० 
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भक्तिशास्राणि मननीयानि तदुद्वोधककर्माण्यपि करणीयानि ॥ 

( ना० भ० स० ७६ ) 

जो देव्ि नारदद्धाग कथित और भगवान्‌ शिवद्वारा 

अनुशासित इस उपदेशमे विश्वास करता है, श्रद्धा रखता हैं; 
पह निश्चय ही प्रियतम प्रभुको पा लेता हैं, पा लेता हैंः--- 


य इृदं नारदग्रोक्त शिवानुासनं विश्वसित्ति शर्ते 
छ प्रेष्ठ छभते स प्रेष्द छमत इति ॥ ( ना० भ० सू० ८४ ) 


मद्दाकवि माघने शास्त्र-अनियन्त्रित और शास्रनियन्त्रित- 
की तुलना की है--“एक व्यक्तिका स्वभाव उच्छुछ्लुल दें 
और दूसरेका शाप्त्रनियन्त्रित, तो दोनोंके स्वभावका 


सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता । प्रकाश और अन्धकारकी 
समता कैसी ९-- 


धन्यदुच्छुद्डुल सत्वमन्यण्छास्थनियन्त्रितम्‌ । 
सामानाधिफरण्यं॑ हि. तेजस्तिमिर्योः छुतः 
( शिशुपाल्वध २ । ६२ ) 
भीरामानुजाचार्यका कहना है--०शास्त्रोद्वारा प्रात 
सत्वशानके साथ अपने कर्मोंसे युक्त, भक्तिनिष्ठासे साध्य; 
अवधिरहित, अत्यन्त प्रिय, अत्यन्त शुद्ध; प्रत्यक्ष होनेवाडी 
अनुसंघानरूपा परा-भक्ति ही ब्र्म-प्राप्तिका उपाय है। ध्मक्तिः 
शब्द प्रीतिविशेषम प्रयुक्त होता हैं और प्रीति एक प्रकारका 
शान ही हैं!--- 


“ब्रद्माप्राप्त्युपायश्च शास्राधिगततत्वानुग्रृहीतमक्तिनिष्ठा- 
साध्यानवधिफातिशयप्रियचिशद्तमप्रस्यक्षतापरना नुध्यानरूप- 
परभत्तिरेचेत्युक्तम । भक्तिशब्दश्॒प्रीतिविशेषे वर्तते । 
प्रीत्िश्व ज्ञानविशेष एवं ९? ( श्रीभाष्य ) 


वेदान्तदर्शनके अनुसार शास्त्र ब्रह्मका प्रतिपादन करने- 
वाले हैं और शासत्रका तात्यय विधि-निषेषके निरूपणमें 
भी है-- 

“दासख्रयोनित्वातः 


( अ० सू० १। ११३ ) 
#कवतों शाखायंत्वातः 


(हक्र० सू० २।३। ३३ ) 

मनुजीने कहा है--थवेदों और स्मृतियोमि कहे गये 
घर्मका अनुष्ठान ( पालन ) करता हुआ मनुष्य 
इस संसारमें यश पाता है और घर्मानुछ्ठानजन्य खकर्मादिके 
अनुत्तम सुखको पाता है। बेदको श्रुति तथा ( मनु आदिके 
द्वाता कथित ) धर्मशान्त्रको स्मृति जानना चाहिये, वे सभी 
विपयो्म प्रतिकूल तकके योग्य नहीं हैं । उनके किसी विषयर्म, 





प्रतिकूल तक॑ नहीं करना चाहिये; क्योंकि उन दोगेते है 
धर्म प्रादुभूंत हुआ है।-- 
शुतिस्ख्ित्युदितं धर्ममनुतिषन्‌ू हि. मानक। 
इंद्द फोर्तिसवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तम॑ सुखम॥ 
श्रुतिस्तु वेदों विज्ञेयों धर्मशख््न॑ तु वे स्थृतिः। 
ते सर्वार्थेप्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निबंभो॥ 
ह * ( मतुस्मृत्ति २। ९-० 
और भी कद्दा गया है--“अर्य और काम्में बना! 
मनुष्योंक्रे छिये धर्मका उपदेश किया जाता है ५ 
जिज्ञासुरओके लिये वेद द्वी मुख्य प्रमाण हैं?-- 


अर्थकामेष्वसक्तानां. धर्मज्ञान॑ विधौयते | 
धर्मजिजश्ञासमानावां. प्रमाण. परम शुतिः ॥ 
( मुक्ति २। 


भीरामचरितमानसर्म भी शाज्ल-कृपाका निहाप है- 
ध्रुत्ति पुरान सब अंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिता सुहर 
( मानत ७। १२१। 
आगम निगस पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फेक प्रभु ९ 
तब पद पंफज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फह ; 
( मानत ७। ४८ | 
शास््रकृपाके कर्लोंका उपर्युक्त निल्पण मननीप है। 
धशास्त्र सभी संशर्योका निराकरण करनेवाल झ् 
विषयोंको साक्षात्‌ दिखलानेवाा समीका नेत्र है । 
शास्रूप नेत्र ( प्राप्त ) नहीं है; वह अंधा ही है“ 
अनेकसंशयोच्छेदि. परोक्षार्थंथ. वीक! 
उर्वस छोचनं शास्त्र यस्य नास्व्यन्ध एवं सः | 
*..( दितोपदेश-प्रलावन 
जीव अपने आत्मा) इैश्वर और उनकी # 
उपायके निश्चयके विषय अस्ति और नालि र 
शिकंजेंके बीच संशय-जालमें फँसा हुआ है| 
वस्था्में किसी निश्चयका अवधारण नहीं दोता-- 
अनवधारणात्मक ज्ञान संशयः ॥ 
निश्चयकां अभाव या संशयकी अवस्था हा 
प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, फिर भगवर्कपाकी # 
ही कैसे सकती दे ! भगवानने कहां है-: हर 
'संशयात्मा विनश्यति ।? ( गीता ४ ' ; 
शास्त्र सभी संशर्योका विच्छेद कर भगवा 2320» 
और दृढ़ विश्वास उत्पन्न कराता है जिसे के 
अनुभव होता हैं | इस प्रकार शाल्ल-कपाये 


. मग़वत्कपाक्ती प्राव्ति, होती हैं । 


#& भगवत्कृपा ओर संतक्षपा ४ 


ल््््ल्य्ल््ल््शश््न्लस्य््च्च्य््खञ््ण ् ल_्ःल््असल््स्स्सअ्ल्््स्य््च्य्य्य्य्य््च्य्य्लय्स्स्ल््श्स 
० 





२« रे 


नीली डी, 


भगवत्कपा और संतकृपा 


( लेखक--श्रीमूलचन्दओ गोतमः एम्‌० ८०7 वी०८ढ ० ) 


धंतजन वंसारमें इश्वस्के प्रतिनिधि हैं । संतोंक्रे कार्यो 
अनेकानेक ईश्वरीय गुर्णोका समावेश खामाविक दोता 
| जैसे इंशवर बिना किसी छोम और खार्थके व्यापक 
खरपर पंसास्के प्राणियोंका कल्याण करते रहते हैं, ठीक वेसे 
दी संत भी जीवोंके वास्तविक द्ितमें द्वी लगे रहते हँ। 
६बवरने सभी प्रकारकी विभिन्नताओंकों लेकर संतारका निर्मोण 
किया है और अपनी त्रिभुणात्मक प्रकृतिके माव्यमसे वे उसका 
पंचालन वरते हैं | अद्कारी जीव मावाके वच्ची भूत ही। अपनेको 
कर्ता मानकर भटठकता रहता है | 


संत सभी कार्योकी प्रभुद्वारा किया हुआ मानकर 
अनुकूल्ता तथा प्रतिकूल्ता --दोनोंमे भगव्कृपाका दी 
अनुभव करते हैं | उनका दृढ़ विश्वास है-- 
रास छीन्द चाहदि स्ोइ हें।ई । झरे अन्यथा अस नि कोई ॥ 

( मानस १॥ १२७१ १ ) 

गोस्वागी तुलसीदासजीने संतक्ी तुलना इंससे की दे 
जी अपने विधेवद्धारा इस संसाररूप सरोबरसे विदार्णेको 
अल्य करके गुणरुप श्वीरकों ग्रहण कर छेते #£। यद 
सब भगवत्तपाका दी भाद्त्त्य हैं; मिसये थे विपयरूप 
गंदगीम भी कमल्पन्रवत्‌ निल्सि रएते ४ । 

सभी उन्योे मानव-शरीरफों धेठठता प्रतिपादित की गयी 
है और इसे देवदुर्म माना गया दे । अतः जीवपर देखरपी 
प्रभम हपा इसी रूपने होती दे कि उसे मानव थे शरीर 
मिलता ऐे। गोखामीजी लिखते ए--- 

रि ! सुम्र बुत जनुभद्द छोन्‍दहों । 


सापन-पाम दिउुध दुरछूम तनु, सोदि कुपा रे दीन्दों ॥ 
(विनेयप० ६०२१ ३ ) 


प परी | जानने सु प्रभिन्न सादमोका कार-लरूप 


5 आानव शशर शुझ करप दिया। यद आपका सुसपर 
कै डे 

५ छा हक हक हि 

बसे बदा अंदुषट रे ११ 


जीवमात्रके ग्रति परमात्ममावक्री प्राह्ति, सभीभे अपने 
प्रभुका ही प्रत्यक्ष दर्शन करना तथा व्यवद्वारमें भी वेसे दी 
बरतना | 

संसारम प्रत्येक प्राणी अपने प्रारूब ओर वतंमान कर्मोके 
आधारपर द्वी सुख ओर दुः्खको प्रात दाता दे । यदि उसे 
सत्सज्व तथा संत-समागमके द्वारा विवेक प्राप्त दे जाताई तो वइ 
जीवनकी सत्यताको जामकर पुकार उठता है--- 

अबलीं नसानी, अब न नसों । 

राम-कृपा! भव-निस्ा सिरावी, जागे फिरि न इसे ४ 

( विनयप्र० १०५ | १ ) 

सत्सक्ष तीवराज प्रयाग भी अधिक प्रभावशाली 4, इसमें 
श्रीयम-मक्तिकी गज्ञा बढती है, इस विमछ थारागे अवग्राइन 
करनेवाले शीघ्र दी जीवनके परम व्कष्यका प्रा्त कर लेते हैं । 
सत्सक्षड्ी मद्विमा बड़ी दी विचित्र है, इसके द्वारा ( फ्राछ 
दो पिझ बक्॒उऊ मरा ) कोए, कायल और बगुझे एंस 
वन जाते दे । सत्सक्ष सुलभ करानेवालिको इस संतेक्े गुण 
ससखती तथा वेद भी नदी गा सकती-- 


मुनि सुलु साधुन्द के युन भेते । फद्ि न सर्द सारद श्रुति सेसे ॥ 
( मानस २ | ४५७ | ४ ) 

सुलम दता ६-- 
यिनु सदेसंग सिएिउ्ध न प्‌ रास हपा विनु सुझन ने साई पु 
(सादे १ 4।३२।4 ४) 
अतः बद निश्चित ३ कि कल 4 दिना मगयाडआऊ यश 
नहीं दाता | सस ज शब्दकी ध्यास््या छरे वी दस यद डद बढ़ते 
६ कि छाख4 दो पति सिकदग बना ६। बसूदा सासवे 
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६२९० 


& नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील्कोमलम # 


मनलीनिकिीनीलिनन कक >>>> 3: आखआखआखइरएएएणएश “ 


भक्तिशाखराणि सननी यानि तदुद्दोघकफसा ण्यपि करणीयानि ॥ 

( ना० भ० सू० ७६ ) 

जो देवर्षि मारदद्वात कथित और भगवान्‌ शिवद्वारा 

अनुशासित इस उपदेशमें विश्वास करता है; श्रद्धा रखता है, 
धह निश्चय ही प्रियतम प्रभुको पा लेता हैं; पा लेता द!-- 


य इदं नारदभोक्त॑ शिवाजुशासनं विश्वसिति श्र ते 
प प्रेषडे छमते स प्रेष्ठ ऊम्त इति ॥ ( ना० भ० सू० ८४ ) 


महाकवि माघने शास्त्र-अनियन्त्रित और शास्नियन्त्रित- 

च् 
की तुलना की हँ--“णक व्यक्तिका स्वभाव उच्छृद्चल हूँ 
और दूसरेका शास्त्रनियन्त्रितः तो दोनेके स्वभावका 


शामानाधिकरण्य नहीं दो सकता । प्रकाश और अन्वकारकी 
समता कैसी 0--- 


धन्यदुच्छूझुर सत्त्यमन्यण्छास्तनियन्त्रितम्‌ । 
सामानाधिकरण्यं॑ हि. तेजस्तिमिरयो: कुतः ४ 
( शिशुपालबध २ । ६२ ) 


भीरामानुजाचार्यका कहना है--/शास्त्रोद्वारा प्रात 
तत्तशानके साथ अपने कर्मोसि युक्त, भक्तिनिष्ठासे साध्य; 
अवधिरहिंत, अत्यन्त प्रिय, अत्यन्त शुद्ध) प्रत्यक्ष द्वोनेवाडी 
अनुसंघानरूपा परा-मक्ति ही ब्रह्मप्राप्तिका उपाय है। भक्ति? 
शब्द प्रीतिविशेषे प्रयुक्त होता है और प्रीति एक प्रकारका 
शान ही है?-- 

धअक्मप्राप्त्युपायश्च शासख्राधिगततत््वाजुगृहीतभक्तिनिछा- 
साध्यानवधिकातिशयभियविशद्तमभस्यक्षतापलना लुध्यानरझूप- 
परभक्त्रिवेत्युक्तम, । भक्तिदाब्दश् ग्रीतिविशेषे वर्तते । 
प्रीतिश्व ज्ञानविशेष एवं ॥? ( श्रीभाष्य ) 


वेदान्तदर्शनके अनुसार शास्त्र ब्रह्मका प्रतिपादन करने- 
वाले हैं और शाख्त्रका तालय विधि-निषेषके निरूपणमें 
भी है-- 

शाखयोनित्वात? 


( जअ० सू० १।१।३) 
<हरतों शाखाथ्थ॑त्वात 


(अ० सू० २।३। ३३ ) 
मनुजीने कहा हैं--“ेदों और स्मृतियेमि कहे गये 
घर्मका अनुष्ठान ( पालन ) करता हुआ मनुष्य 
इस संसारमें यश पाता है और घममानुष्ठानजन्य खकमोौंदिके 
अनुत्तम सुखको पाता है। बेदकों श्रुति तथा ( मनु आदिके 
द्वार कथित ) घर्मशास्ष्की स्मृति जानना चाहिये, बे सभी 

दिपयोमि प्रतिकूल तकके योग्य नहीं हे । उनके किसी विषयर्म 


प्रतिकूल तक॑ नहीं करना चाहिये; क्योंकि उन देर 
धर्म प्रादुर्भूत हुआ है!-- 
शुतिस्छवत्युदितं घर्ममलुतिष्ठनू हि. माददः। 
इद्द फीर्तिसवाप्नोति प्रेत्म चानुत्तम॑ सुखम्‌॥ 
श्रुतिस्तु वेदों विज्ञेयों ध्मश तन त वे स्टृति। 
ये सर्वारधेप्वमीमांस्थे ताभ्याँ धर्मों हि निवंनी॥ 
; * ( मनुस्मृति २। ९०९) 
और भी कद्दा गया है--“अर्थ और कार्मम अगापह 
मनुष्योके लिये घर्मका उपदेश किया जती है; परे 
जिशसुओंके लिये वेद ही मुख्य प्रमाण ई१-“ 


अर्थकामेष्वसक्तानां.. धर्मशानं. विधीषी। 
धर्मजिज्ञासमानायां. प्रमाण. परम धुतिः ॥ 
( मनुल्ृति २। 


भीरामचरितमानसर्म भी शास्त्र-कपाका निश्म है 
श्रुत्ति पुरान सब अंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिता सुदगा 
( मान ७। (३ !। 
शागम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फढ प्रभु एु़ 
ठव पद पंझज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फ पु 
( मानत ७। ४८ | 
शास्क्रपाके फर्कोका उपयुक्त निल्‍्पण मतनीव है। 
ध्शाख््र सभी संशर्योका निराकरण करनेवाल सं 
विषयोंको साक्षात्‌ दिखलानेवाला समभीका नेत्र हं। 
शास््रूप नेत्र ( प्राप्त ) नहीं है। वह अंचा द्दी झट 
अनेकसंशयोच्छेदि. परोक्षार्थस 
स्वस्थ लोचन शाख्तं यस्य नास्यस्प एव सः | 
- ( दितोपदेशअलारता 
जीव अपने आत्मा) ईश्वर और उतकी हे 
उपायके निश्चयक्रे विषय अल्ति और नर्खिति हु 
शिकंजेंके बीच सेशय-जालमे फँसा हुआ हैं| 
बस्थामें किसी निश्चयका अवंधारण नहीं होता-: 
अनवधारणात्मक ज्ञान संशयः ॥ कि 
निश्चयकां अभाव या संशयकी अवस्था है 
प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती; फिर 
ही कैसे सकती है! मगवानले कद है ५ । 
पसंशयात्सा विनश्यति !? (र्ग 5 
शास्त्र सभी संशर्योका विच्छेद कर का 
और दृढ़ विश्वास उत्पन्न करती है कल 
अनुभत्र ह्वोता हैं | इस प्रकार शाछ्न-कृपारी 


. . भगवल्कपाक़ी प्राप्ति, होती हैं।. 
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$# भगवत्कपा और संतक्षपां न 728 
भगवत्कपा' और संततकृपा 
(्‌ लेखक---श्रीमूलचन्दजी गौतम) एम्‌० ८०) वी०एड्‌० ) 
जीवमात्के प्रति परमात्ममावकी प्राप्ति, सभीर्मे अपने 


संतजन संसारस्में ईश्वस्के प्रतिनिधि हैं | संतोंके कार्येमि 
अनेकानेक ईश्वरीय गुर्णाका समावेश खामाविक होता 
है | जैसे ईश्वर बिना किसी छोम और खार्थके. व्यापक 
खरपर संसारके प्राणियोंका कल्याण करते रहते हैं, ठीक वैसे 
ही संत भी जीर्वोके वास्तविक हितमें ही छगे रहते हैं। 
ईश्वस्ने सभी प्रकारकी विभिन्नताओंको लेकर संसारका निर्माण 
किया हैं और अपनी त्िगुणात्मक प्रकृतिके माध्यमसे वे उसका 
संचालन करते हैं | अहंकारी जीव मायाके वश्ञी भूत हो अपनेको 
कर्ता मानकर मठकता रहता है | 


संत सभी कार्योको प्रभ्ुद्वधारा किया हुआ मानकर 
अनुकूलता तथा प्रतिकूलता-दोनोंमें भगवल्कृपाका ही 
अनुभव करते हैं | उनका दृढ़ विश्वास हैं-- 


राम कीन्द चाइह्ठिं सोइ होई। करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 

(मानस १। १२७। १ ) 

गोस्वामी तुल्सीदातजीने संतकी तुलना हंससे की हैं; 

जो अपने विवेकद्वार इस संसाररूप सरोवरसे विकार्रोको 

अलछ्ग करके गुणरूप क्षीरको ग्रहण कर लेते हैं। यह 

सब भगवत्कृपाका द्वी माहात्म्य है, जिससे वे विषयरूप 
गंदगीमं भी कमलपत्रवत्‌ निल्ध्ति रहते हैं । 


सभी ग्रन्थेरमि मानव-दरीरकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी 
है और इसे देवदुर्लभ माना गया है | अतः जीवपर ईश्वरकी 
प्रथम कृपा इसी रूपमें होती हैं कि उसे मानवका.ओष्ठ शरीर 
मिलता है | गोखामीजी लिखते ईं--- 


इरि ! तुस बहुत अजुअह्द छीन्‍्दों । 


साधन-धाम विवुध दुरूम तनु, सोहि कृपा ऋरि दीन्दों ॥ 

( विनयप० १०२१॥ १.) 

है प्रभो | आपने मुझे विभिन्न साधनेंका कारणस्वरूप 

यह मानव-शरीर कृपा करके दिया, 
सदसे बड़ा अनुग्रह है |? 


5. इस देवदुलूंभ शरीरका रुक्ष्य ईश्वर-प्रात्ति है। इस रक्ष्यकी 
धिदिके लिये शाज्योरम विभिन्न साधरनों--शान, वैराग्य, योग, 
ठप, ध्यान आदिका विधान किया गया है। इनका परिणाम है- 


यह आपका मुझपर 


प्रभुका ही प्रत्यक्ष दर्शन करना तथा व्यवद्ारमें भी वेंसे दी 
बरतना | 


संसारमें प्रत्येक प्राणी अपने प्रारब्ध ओर वतमान क्मोके 
आधारपर ही सुख ओर दुः्खको प्राप्त होता हैं | यदि उसे 
सत्सज्ञ तथा संत-समागमके द्वारा विवेक प्राप्त दे जाता है तो वह 
ज़ीवनकी सत्यताको जानकर पुकार उठता है-- 

अब्ों नसानी, अब न नसेहों । 


रास-कृपा भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न डसेहीं ॥ 

ह - ( विनयप० १०५ । १ ) 

सत्सह्ञ तीयराज प्रयागसे भी अधिक प्रभावशाली है, इसमें 

भीराम-भक्तिकी गज्ञा बहती है, इस विमछ घारामें अवगाइन 

करनेवाले शीघ्र ही जीवनके परम रक्ष्यको प्राप्त कर लेते है । 

सत्सज्ञकी मद्विमा बड़ी ही विचित्र हैं; इसके द्वारा ( काक 

होहइ पिक बकठऊ मराला ) कौए+ कोयल औरर बगुले हंस 

बन जाते हैं | सत्सज्ञ सुझम करानेवालेको इन संतोंके गुण 
सरखती तथा वेद भी नहीं गा सकते-- 


मुचि सुनु साधुन्द् के गुन जेते । फद्दि न सुकहिं सारद श्रुति तेते ॥ 
( मानस ३ | ४५ । ४ ) 


किंतु यह सत्सकज्ञ भी भगवानकी प्रेरणा तथा इुपासे दी 
सुलूम होता हैं--- 


विनु सतसंग विदेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
ह ( मानस १ । २। ४) 
अतः यह निश्चित है कि सत्सज्ञ बिना भगवल्कृपाके प्राप्त 
नहीं होता । सत्सक्ञ शब्दकी व्याख्या करें तो हम यह कह सकते 
हैँ कि सत्सज्ञ दो परदोंसे मिलकर बना हैं। सतका तात्यय॑ 
है, जिसका निकालमें भी विनाश न दो--यद विशेषता 
ईश्वरकी है; क्योंकि वह अजर, अमर तथा काछकी सीमारओसि 
मुक्त हैं । अतः उसी सत्‌-खरूप ईश्वरका निरन्तर चिन्तन या 
स्वृति द्वी उसके प्रति सक्ष या प्रेम है | यदी संत पुदघका 
लक्षण भी है | सांसारिक लग भीतिक, अखत्‌ एवं 
नशथर वस्तुओंछी कामनाओं ओर इच्छाओंके उश्चोद्नत होकर ' 
अर्थात्‌ अउत्सज्ञके फलखरूप दुःख पाते रहते हूँ। 
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ध्यायतों विषयान्‌ पुंसः सब्जस्तेषूपजायते । 
सज्ञत्‌ संजायते फामः छाम्रात्‌ क्रोधो5भिजायते ॥ 
( गीता २। ६२ ) 
“विषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोर्मे 
आसक्ति हो जाती हैं, आसक्तिसे उन विषर्योकी कामना 
उत्पन्न होती हैं ओर कामनामें विष्न पढ़नेसे क्रोध उत्पन्न 
होता है | 
इसी प्रकार विधषरयोका चिन्तन पतनकी ओर ले जानेवाला 
तथा ईश्वरते विमुख करनेवाला है। विषयोमें आसक्ति होनेसे 
मानवकी विवेक-शक्ति नष्ट हो जाती हैँ तथा वह बुरे कार्योर्म 
दी ल्सि रहता है; अतः उसके लिये नरकके मार्ग खुल जाते 
हैं | जीवका संकल्प दृढ़ होनेपर ये सब विकार भगवत्कृपासे 
अवश्य ही दूर हो सकते हैं--- 
क्रोध मनोज लोभ मद्‌ साया । छूटहिं सफल राम की दाया ॥ 
( मानप्त ३ । ३८ । २ ) 
इस भगवत्कृपाका आभास संतकृपासे ही होता है, अतः 
हमें प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी संततोंका साथ तथा उनका 
अनुग्रह प्राप्त करना चाहिये; क्योंकि सत्सज्ञके लिये अनुभवी 
संतोंकी अत्यन्त आवश्यकता है | वे ही ईश्वरके वास्तविक 
अनुभवसे हमें परिचित करा सकते हैं; क्योंकि उनका प्रभुके साथ 
धनिष्ठ सम्बन्ध होता है | इस प्रकार हम संतक्ृपा प्राप्त करके ही 
भगवत्कृपाके योग्य अधिकारी बन सकते हैं। 

. संतजन सबपर दया करते हैं, चाहे कोई दुष्ट उनका 
कितना ही अपकार करनेवाला क्‍यों न हो । जैसे ख़य॑ भगवान्‌ 
भीरामने ब्राह्मणों तथा मुनियोंको उत्पीड़ित करनेवाले अपने 
विरेधी--खस्दूषण, रावण-कुम्मकर्ण-जेंसे राक्षस्रोंकी भी 
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सतुरुषोंकी कृपा 


मा दितनियत सत्पुरुषेषु मोधो न चाप्यर्थों नश॒यति नापि मानः | 
यस्मादेतज्नियतं सत्खु नित्य॑ तस्मरात्‌ सन्‍तो रक्षितारों भवन्ति ॥ 


, पत्युच्पोर्म जो प्रसाद ( कृपा एवं अनुअइका भाव ) होता है, वह कभी 
यूथ नहीं जाता | सत्पुरुषोसे न तो किसीका कोई प्रयोजन नष्ट होता हैं ओर न 
उम्मानका ही धक्का पहुँचता है । ये तीनों बातें ( प्रसाद, अर्थसिद्धि एवं मान ) 
ताड उच्यात सदा निश्चितरूपसे रइती हैं, इसीछिये संत सबके रक्षक होते हैं| 





परमधाम प्रदान किया, यही उनका इंश्वरत्न है | इसे पा 
संत पुरुष भी बिना किसी स्वार्थके संसारकी मणई छो से 
हैं। उनका यह स्वतःसिद्ध खभाव होता है | उनका पे 
प्रति भडिग विश्वास तथा पूर्ण आखा होती है। गर्े 
भरत तथा हनुमानके मिलन-प्रसक्ष, हनुमान तथा विभीषजञौ 
भेंट, भरद्वाज-याज्ञवसक्यकी ज्ञान-चर्चा और काक्रमुगुदि 
गरुड-वार्ताछाप संतजनोचित व्यवद्यारके परिचायक हैं [गेल 
कितनी विधप्रम परिस्थितियोर्म एक<दूसरेसे मिले, एऐु 
भगवस्मेरणासे संत-कृपा हुई और उसीसे सग्ने 
भगवत्क्पाकी प्राप्ति हुई | श्रीराम-कथाके सभी श्रोता तथा बच्चा 
संत-समागमकी मद॒त्ताका एक खरसे गान करते हैं | भगवार्‌ 
श्रीरामका अनुग्रद होनेपर संत पुरुष खयं ही मिलेग्र 
उत्कण्ठित हो उठते हैं--- 
जो रघुबीर भनुगद्द फीन्द्रा । तो तुरद् मोहि दरसु हृठि दीदा। 
| ( मानस ५ ।६। १) 

अतः पहले -परमप्रमु दयाद्ध भगवानकी $पा होती 
आवश्यक है, उसके वाद तो सब काम अपने-आप ठौढ़ है 
जाते हैं; क्योंकि भगवत्कृपा होनेपर ही संत-समागम पुष्म 
होता हैं और संत-झृपा होनेपर ही ईश्वरके गुणोका साशता' 
होता है। जिस प्रकार ईइवरके अपरिमित गुणोंका वह 
नहीं किया जा सकता,, उसी प्रकार संतके गुण भे 
अवणनीय ही हैं । 

उपयुक्त विवेचन सिद्ध करता है कि भगवत्तपाक़े लि 
संतकृपा और संतकृपाके लिये भगवत्कृपा अलन्त आकर 
है। इस प्रकार संतकृपा और मगवल्कृपा अन्योन्याभित | 
इन दोनोंके द्वारा मानवका परम कल्याण होता है। 


( महा० भा० वन० २९७ | ५० ) 
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- # “बिंसु दरिक्तपा मिर्लाद नदि संता? # 


श्क्डे 





'बिलु हरिकृपा मिलहिं नहिं संता' 


( छेखक---औीरामाश्रयप्रचादसिंदनी ) 


... मानव-जीवनमें संत-समागम दृरि-कृपाका ही सुपरिणाम 
है। जब बहुत बढ़े पुष्प और सुकर्मका संचय द्वोता दे; तब 
प्रभुकी अहैतुकी कपासे संत-जनके दर्शन सुलूम होते हैं | उस 
पुण्यमय क्षणमें व्यक्तिविशेषका जीवन खिल उठता है 
जगमगा उठता हैं । जिस प्रकार सूर्यके प्रथम 
र्मि-समूहके सम्पक्से ही तम मिट जाता हैं और सारे 
संसार्म प्रकाश छा जाता हैं; उसी प्रकार संत-मिलनसे 
मानवका आन्तरिक तम मिट जाता है और उसे 
विवेककी प्राप्ति हो जाती हैं| विवेकके आल्ोकर्मे उसका 
जीवन मुसकरा उठता है। 


सत्सज्ञ विवेकका जनक ओर इरि-कृपा सत्सज्ञकी जननी 
है। तत्‌ और असतका ज्ञान द्वी विवेक कहलाता है । 
मानवको बविवेक-प्राप्तिके लिये सत्सज्ञति आवश्यक ही नहीं॥ 
अनिवार्य हैं; किंतु यह भगवानकी अहैत॒ुकी ऋपासे 
ही सुल्भ हैं | भीरामचरितमानसके संत-वन्दना-प्रकरणमें 
गोखामी तुरूसीदासजीने कहा है-- 
बिनु सतसंग बिदेफ न होईं । राम कृपा बिन्नु छुछूम न सोई ॥ 
| (१।२।॥६) 
महर्षि व्यासजी भी कहते हैँ---'जब अनेक जन्मोंके 
संचित पुण्य-पुज्ञका उदय होता हैं, तब मनुष्यकों सत्सज्ञकी 
प्राप्ति होती है, उससे उसके अज्ञान-जनित मोह और मद्रूप 
अन्धकारका नाश हो जाता हैं और विवेक प्रकट होता हैः-- 
भाग्योद्येव बहुजन्मसमर्जितेन 
सस्संगम॑ व ऊसते पुदझषो यदा ले। 
अलूानद्देतुकृतमोद्मदान्धक्कार- 
नाग विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥ 
( पाञ्नीय औीमद्भधा० माद्य० २। ७६ ) 
हरि-कृपा और संत-समागम एक दूसरेके पूरक हैं | जब 
किसी महात्मा, संत या भक्तक्े दर्शन हों तो समझना चाहिये 
कि अहैत॒की भगवत्कृपाकी वर्षा हुईं हैं। हरि-क्ृपाके बिना 
संत-समागम असम्भव हैं | गरुड़जो भी इसी विचारकों 
व्यक्त करते हुए कहते ईँ---बेद, शासत्र और पुराणोके 
मरते तथा सिद्धों और मुनियोके विचार्रोका सार यही है कि 
घर संत उसीको मिज्से ५, जिये मगदान्‌ भीराम कृपा 
करके देखते हैं. क 


निगमागम पुरान मत पुषह्ा | कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा ॥ 

संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेही । चितव्दिं राम कृपा करि जेही ॥ 

( मानस ७ । ६८ । ३-४ )* 

यह भगवानकी क्ृपाका ह्वी तो परिणाम था कि 

गरुड़जीकों महासंत काकमुशण्डिजीके दर्शन हुए तथा 
उनके सारे श्रम और संशय मिट गये-- 


राम कृपा तव दरसन भयऊ । तव असाद सब संसय गयऊ ॥ 
(मानस ७ । ६८ । ४ ) 


पावन श्रीराम-कथाके आदि गायक, भूतभावन, आशद्यतोष 
भगवान्‌ शंकर भी अपनी अर्धाज्ञिनी भगवती पाव॑ंतीको 
समझाते हुए इसी बातकों कहते हैं--हे गिरिजे | संत- 
समागमके समान दूसरा कोई लाम नहीं है, परंतु वह बिना 
भगवत्कृपाके नहीं होता, ऐसा वेद और पुराण कद्दते हैँ?-- 
गिरिजा संत समागम सम न लाभ फछु आान। 
बिछु हरि कृपा न होइ सो गरावहिं बेद पुरान ॥ 
( मानस ७। १२५ खत) 
“विनयपतन्निका/में भी पूज्य गोखामीजीने भीराम-भक्तिकी 
महिमाका गान करते हुए. कहा है--“श्रीरामकी भक्ति अत्यन्त 
सुलम और सुखकारी है | वह संसारके तीनों ताप ( देहिक/ 
देविक और भीतिक » शोक और भयको हरनेवाली है; 
परंतु वह भक्ति तभी मिलती है; जब सत्तज्ञ प्राप्त हो और 
संत तभी प्राप्त होते हैं, जब भगवानकी कृपा होती है | 
सचमुच जब दीनदयाल श्रीखखुनाथजी दयाद्रवित होते हैं, तभी' 
संत-समागम होता हैं; उन संरतेके दर्शन, स्पश और सत्सड्भ- 
से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुःख-सुखमें उमबुद्धि हो जाती 
है; अमानिता आदि अनेक रुद्दुण प्रकट हो जाते हूँ तथा 
भलीमोति परमात्माका बोध हो जानेके कारण मद, मोह; 
लोभ) शोक) क्रोध आदि सहज ही नष्ट हो जाते हैँ?--- 
रघुपति-भगति सुलभ, सुखकारी सो त्रयताप-सोफ-भय-द्वारी॥ 
बिलु सतसंग भगति नहिं होई।ते तब मि्े द्ववे जब सो ॥ 
जब दे दीनदयाल रावबव, साधु संगति पाइये। 
जेहि दरस-परस-समागमादिक पापरालि नसाइये ॥ 
जिनके मिकके दुख-सुख-समान,जमानतादिकत गुन भये । 
मद-मोद कोम-विषाद-फ्रोध सुवोधतें सइजदि गये ॥ 
ह ( ११६ । १० ) 


* 





ह । री डर 





बज आज ये पा ललललक्‍टल्ललललललक्‍लप«क<ण-»नपकल« संत-समागम बड़े सोमाग्यका फल ह्ै। 
पत्सज्ञतिसे बिना प्रयास और विना अ्रमके ही भवरोगका 
नाश जाता है। खय॑ भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र भी 
सनकादि ऋषियोंको देखकर अपना प्रणाम निवेद्ति- करते 
डुए औमरुखसे कहते हैं--.- 


भाजु घन्य म्षें सुनहु झुनीसा । तुम्हरे दरस जाहिं अघ खीसा ॥ 
बड़े भाग पाइब सतसंगा । बिनहिं अयास हो हिं भव भंगा ॥ 
( मानस ७ | ३२ | & ) 
धन्य है जीवन उनका, जिन्हें संतजन मिलते हें ! 
बड़भागी हैं वे, जिन्हें भगवत्कपासे विश्युद्ध संतरे मेंट होती 
है | विभीषणजी ऐसे बड़भागियेमिंसे एक थे, जिनपर प्रभु 
भीरामकी अपार कृपा हुईं, जिससे हनुमानजी-जैसे महाभागवत 
संत मिले | हनुमानूजीसे मैंट होते ही विभीषणजीका विवेक 
जाग्र उठो और उन्हें प्रतीत डुआ कि अवश्य ही ये कोई 
“हरिदासः अथवा 'गरमअनुरागी? भक्त हैं, जो मुझ-जेसे 
अधम राक्षसको बड़भागी बनाने आये हैं--.. 
फी तुम्द हरि दासन्ह महँ कोई। मोरें हंदय ओरीति अति होई॥ 
फी तुम्ह रासु दीन अजुरागी । आयहु मोहि करन बड़भागी॥ 
(मानस ५। ५ । ४ ) 
इनुमाचजीने अबरतककी सारी ओऔराम-कथा कह 
| भगवान्‌ श्रीरामके 
मन आतन्दमग्न हो गये | इसी 


अपनी दयनीय स्थिति 
और दीन दशाका वर्णन करते हुए कहा--. 


तात कबहुँ सोहि जानि अनाथा ।करिहृहिं कृपा भाजुकुछ नाथा॥ 
'पॉमस तनु कछु साधन नाहीं। मीति न पद सरोज सन साहीं॥ 
भव मोहि भा भरोस दनुमंता ।बिन्नु हरिक्रपा मिलहिं नहिं संता 
( मानस ५ | ६ । १-२ ) 
जानकर सूय॑ नाथ 
ठपा करेंगे ! भेरा तामसी 
पाधन तो कुछ बनता नहीं ओऔर न 

मनमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें प्रेम ही है; परंतु है हनुमन्‌ ! 
अब मुझे विश्वास हो गया कि मुझपर कषपा है; 
क्योंकि श्रीहरिकी कृपाके विना संत नहीं मिलते | . 
अब हम यह देखनेका प्रयास करें कि. श्रीहनुमानजीसे 


विभीपणजीकों क्‍या उपलब्धि हुई ? पूज्य गोखामी 
वुलसीदासजीकी मान्यता है कि अपर गा 


“है तात | मुझे अनाथ 
श्रीरामचन्द्रजी क्‍या कभी मुझपर 
( राक्षस ) शरीर होनेसे 


हैं | यल्चर, भभचर, 
जड और चेतन इनमेंसे जय कभी, जिस किती यत्नसे, जो 


_++यु७ १७.५... 


# नमामि भक्तवत्सलं कपालुशीलकोमलम ५ 





कहीं भी; जिसने बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वय भोर 2४ 
पाया है, वह सब सत्सज्ञका ही प्रभाव है। लेक और के 
भी इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है- 
जलूयर थरूचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहा 
मति फीरति गति भूति भलाई | जब जेहि जतन जहाँ जेहिं पे 
सो जानब सतसंग सभाऊ । छोकहु वेद न भान उपाद 
( मानस १। २। र्ने 
इस दृष्टिसे देखनेपर हम पाते हैं कि विभीषणमीक्रे। 
सारी वस्तुएं अनायास एक साथ मिलछ गयीं। विभीण 
जीद्वारा रावणको दिया गया उपदेश उनकी उसी 
चुद्धिःका परिचायक है। भगवान्‌ ओराघवेन्द्रकी शणार 
उनकी अक्षय «कीर्तिःका कारण हैं | विभीषणनीज 
'सद्गतिः बहुत कम व्यक्तियोंको मिलती है | 'वैमर 
तो इतना मिला कि थे लंकेश ही वन गये | खबं भागा 
भीराघवेन्द्रने उनके छल्लाटपर तिलक लगाया, इससे अधि 
वड़प्पन? किसीको क्‍या मिलेगा ! 
भीमद्भागवतमें भी स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धव 
कहते हें---4जिसने संत पुरुषोंकी शरण ग्रहण कर थे 
उसकी कर्म-जडता, संसार-भय और अशन आदि तब 
निवत्त हो जाते हैं। भला, जिसने अम्निका आम 
ले लिया, उसे शीत, मय अथवा अन्धकारका दुःख 
सकता है ? जो इस घोर संसार-सागरमें ड्ब-उतरा रहे 
उनके लिये ब्रह्मवेत्ता और शान्त संत वैसे ही एक्म 
आश्रय हें, जैसे जल्में डब रहे लेगोंके हियि हृढ़ नोका- 
यथोपश्रयमाणस्य भगवंन्त॑ विभावसुम्‌ । 
शीत॑ भय॑ तमोडप्येति साधून्‌ संसेव्तसतथा ॥ 
| घोरे भ्वाब्धो परमायनम्‌। 
सनन्‍्तो अकद्यविद्‌ः द्वान्ता 2720 000) ) 
अुगपेमआप्तिके लिये सत्सज्ञ आवश्यक होता है; कोड 
प्रेम या भक्ति सत्सक्लसे ही प्राप्त होती है और कला 
हरि-कृपासे मिल्ता हर ५ की 
भक्तिसुतंत्र सफल सुख खानी। बिन 3 ४ हर हा 
जत्र प्रभु-कपासे संत-कृपा होती है; तब जीव दा 
ल्थि कतकृत्य हो जाता है-..- लि 


+ हे. घ्र्रर्‌ ८ श्री 
उन्य पुंज विनु मिलतहिं न संता | सतसंगति संसृति छर अंठ ) 


। गान किया है। यशाँतक कि 
! एक साथ मिलनेपर पहले 


है। वे पुरुष घन्‍्य ई--बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, 


# झुरुकृपा और 


' शुरुकुपा ओर 


( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी 


' गुरुबह्या गुरुविंष्णुगुरुदेंबों.. महेश्वरः । 
शुरु: साक्षात्‌ परतह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
2 ( गगेंस्ं० ४ । १। १३ ) 
भारतीय साबनामें गुरु-शरणाग्रति सर्वश्थम है | सबुदकी 
#पा विना साधनाका यथार्थ रहस्य समझमें नहीं आ सकता | 
केवल शात्नों और तकोसे ल्क््यतक नहीं पहुँचा 
गा तकता। अनुभवी सदुद् साघन-पथके अन्तराय, उनसे 
बचनेके उपाय और साघनमार्गका उपादेय पाथेय बतलाकर 
शिष्यकी अनायास ही ल्थयतक पहुँचा देते हैं | इसीलिये 
लेकर वर्तमान समयके संतोंदी वाणीतक समोर्म 
“<क खरे सु रुकी शरणमें उपस्थित होकर अपने अधिकारके 
अनुसार उनसे उपदेश प्राप्त कर तदनुकूल आचरण करनेका 
भादेश दिया गया है | सभी संतोंने मुक्तकण्ठसे गुरु-महिमाका 
गुरू और गोविन्द--दोनोंके 
गुरकी ही प्रणाम करनेकी विधि 
लायी गयी है; क्योंकि गुरुकी कृपासे ही गोविन्दके दर्शन 
मात करनेका सोभाग्य मिल्ता है। गुरुकी महिमा अवर्णनीय 
जिन्हें सद्दुु 
मिले ई और जिन्होंने अपना जीवन उनके आज्ञापाल्नके 
लिये सहर्ष उत्सर्गा कर दिया है। 


वास्तवर्म यथार्थ पारमार्थिक साधन सद्ुरुकी संनिधियमें 
ही सम बम सम्भव है | कृपाद गुरुके कर्णघार हुए. बिना साधन- 
तरणीका विषय-समुद्रकी नभोव्यापिनी उत्ताल तरंगोंसे बचकर 
उतर पारतक पहुँच पाना नितान्त असम्भव है । इसील्ये 

जधकको सद्दुरुकी खोज करनी चाहिये और ईश्वरसे 

आतंभावसे प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे ईश्वरानुअहद्वारा 
पहुरकी प्राप्ति हो जाय; क्योंकि वास्तविक संत-महात्मा 
भगवत्कपासे ही प्राम्त होते हैं| इसमें संदेह नहीं कि यदि . 
'हुरुम्रात्िकी तीव्र इच्छा हो तो खय॑ परमात्मा सह्दुरु- 
रूपसे प्रकट होकर उसक्षु साधकको साधनपथ प्रदर्शित कर 
रैतार्थ कर सकते हैं। खोज मनसे होनी चाहिये और होनी 
भाह्यि केदल तत्त्वश पुरुषकों प्रासकर खयं तत्व समझनेके 
पित्त उद्देश्यसे, परीक्षा या कोतूहलके लिये नहीं; क्योंकि 
रच्चे संत न तो परीक्षा दिया करते हैं, न परीक्षामें उत्तीर्ण 
शेकर जगतूमें मानअतिष्ठा प्राप्त करने या प्रतिभाशाली 


सावधानीकी आवश्यकता हैं | आज 


भगवत्कृपा # रण 5 अअांधददिदवीिीशि 
नस्स्य्ल्यललय्डज्ट 


भगवत्कृपा 
श्रीहतुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


व्यक्तियोंपर प्रभाव डालकर उन्हें शिष्य बनानेकी दी इच्छा 
रखते हैं।. जो श्रद्धासे उनकी शरण होता है, उर्स-के सामने 
वे उसके अधिकारानुसार रहस्य प्रकट किया करते हैं| 
अतपत्क, अश्रद्धाछ, तार्किक, दोषान्वेषणकारी, नास्तिक 

और कोतूहलप्रिय मनुष्योंके सम्मुख गोपनीय रहस्य प्रकट 
करनेमें कोई छाम नहीं है । भगवानने खयं श्रीमुखसे 
अधिकारकी मीमांसा कर दी है-. 


हद ते नातपस्काय नाभक्ताय कृदाचन । 
न चाशुश्षूषते वाच्यं न चसां योज्म्यसूयति ॥ 
( गीता. १८ | ६७ ) 


यह जो परम गुप्त रहस्य तुम अत्यन्त प्रिय मित्रको 
बतलाया है । इसे तपोह्दीन, मक्तिरहित, सुनना न चाहनेवाले 
और मेरी ( भगवानकी ) निन्‍्दा करनेवाले लोगोंको भूलकर 
भी न बतलाना |? इससे यह सिद्ध होता' है कि यथार्थ 
संत-महात्मा पुरुष अधिकारीकी परीक्षा किये बिना गुझ रहस्य 
प्रकट नहीं करते | अपनेको साधारण मनुष्य बतलाकर ही पिण्ड 
जुड़ा लिया करते हें। छोग उन्हें असाधारण मानें, यह तो 
उनकी चाह होती नहीं और असली वात बतलानेका वे 
अधिकारी पाते नहीं, इसलिये ख्यं अनजान-से बने रहते हैं | 


तीज्र मुमुक्षा और श्रद्धाकों साथ 
अन्वेषण करनेसे उनकी प्राप्ति अवश्य हो सकती है, इसमें 
कोई संदेह नहीं । संन्यातियों और गहस्थोर्मे आज भी अनेक 
सच्चे साधक और महात्मा हैं। सच्चे ऋषियोंका आज भी 
अभाव नहीं है, परंतु वे प्रायः अप्रकट रहते हैं | प्रकट 
रहनेवालोंकों पहचानना भी वड़ा कठिन होता है; क्योंकि 
उनका वाहरी वेष तो कोई विछद्षण होता नहीं, जिससे लोग 
कुछ अनुमान कर सकें। 


रखकर सद्गुरुका 


समय वहुत ही 
देशमें अवतारों, 
जगद्गुरुओं, विश्वोपदेशकों, सद्गुदओं, ज्ञानियों, योगिराजों 
और भक्तोंकी हाट-ली लग रही है। थे सब दुलभ पद 
मोहबश आज बहुत द्वी तले हो रहे हूँ | ऐसे कई 
व्यक्तियंकि नाम तो यह लेखक भी जानता है, जिनकी 
डुल्लमजुड़ा अवतार कहकर पूजा करी जाती ह्ंआ 


यह सब होते हुए भी आजकलछके 


प्श्् 
क खबर कब ह। गे पा गननननननननन>न+- ननण+-+- स्वीकार करते हैं | पता नहीं; 
अवतार एक ही साथ इसी देशमें कैसे हो गये ? आश्चर्य तो 
यह कि इनमेंसे एक अवतार दूसरे अवतारको माननेके लिये 
तयार भी नहीं है | ऐसी स्थितिर्म ये अवतार वासतवर्म जया 
वस्तु हैं ? इस बातको प्रत्येक विचारशील पुरंष सोच 
सकते हैं 
_कछ शुरु तो गाँव-गाँव और गली-गलीमें मिल 
सकते हैं, सब कुछ गुरु-चरणोंम अपंण करनेमाजसे ही 
शैथर-प्रातिका विश्वास देनेवाले गुरुओंकी कमी नहीं है; 
ऐसे हजारों नहीं, छाखों गुरु होंगे ! परंतु हुःख है कि इन 
गुरुओंकी जमातसे उद्धार सम्भवत; दी किसीका होता है | 
पत्ुरु तो वह है, जो शिष्यके मनका अनन्तकोटि जन्म-संचित 
अज्ञान हरण करता है और उसको सन्मागंपर रुगाता है, 
उसके हृदयमें परमात्माके प्रति सच्चे प्रेमके भावोंका विकास 
करा देता है | जो अपनी नहीं, परंतु स्व॑न्यापी 
सर्वभूतस्थित परमात्माकी पूजाका पाठ पढ़ाता है, जो 
शिष्यकी यथार्थतः दैवी-सम्पत्तिके गु्णोति विभूषित देखना 
चाहता है, जो निरन्तर इस प्रयत्नमें लगा रहता है कि शिष्य 
किसी ग्रकारंसे भी कुमार्गपर न जाने पाये, जो पद-पदपर उसे 
पावधान करता है और कुपथसे बचाता है, जो त्याग 
और सदाचार सिखाता है, जो निर्भय होकर भगवानकी सेवा 
करना वतछाता है, जो खय॑ अमानी होकर शिष्यको 
मानरहित होना और स्वयं काम, क्रोध, लोभसे 


: शिष्यको उनसे बचना सिखाता है एवं जो अपने बाहर और 


भीतरके सभी आचरणोंको ऐसा स्वाभाविक पवित्र रखता है, 


वास्तवर्म ऐसा ही पुरुष परमात्माको पा सकता है और 
दूसरोंको भी परमात्माकी प्राप्तिके उपर आरूढ़ करा सकता 

है। भगवानने कहा हैं--. 
निर्मोनसोष्ठा जितसद्रदोया 
धध्यास्मनित्या 


ईश्वक्के इतने ' 


% जभामि भक्तवत्सल कपालुशीलकोमलम # 


हन्द्ेविंसुक्ताः सुखदुःखसंझ- 
... ईच्छन्त्यमूढाः पदमब्यय॑ तू ॥ 
( गीता (५ | 
“जिनके इरदयर्मे आन-मोह नहीं है, जिन्होंने आह 
दोषपर विजय प्राप्त कर ली है, जो नित्य परमात्माके सद 
स्थित रहते हैँ, जिनकी लोकिक-पारलौकिक कामनाएँ भह 
नष्ट हो गयी हैं, जो सुख-हुःख नामक द्वब्दोंते सवा ह 
गये ६, ऐसे बुद्धिमान्‌ पुरुष ह्वी उस अव्यय परमादको पा 
होते हूँ |? 


तदूचुद्धयज़तदात्मानसतन्नि छासत्परायणाः । 
गच्ठन्त्यपुनराबृत्ति ज्ञाननिर्धूतकत्मपा: ॥ 
( गीता ५। |) 
“जिनकी बुद्धि परमात्मरूप हो गयी है, जिनका मं 
परमात्मरूप है, जिनकी निष्ठा केवल परमात्मामे ही है, जे केस 
परमात्माके ही परायण हैँ, ऐसे जञानके द्वारा पाप हुए 
पृरुष ह्वी अपुनराजत्तिरूपा परमगतिको प्रा्त होते हैं 
भगवानने इसी प्रकारके तत्तदर्शी ज्ञानियोंकी शर्ों 
जाकर प्रणिपात, सेवा और निष्कपट प्रइनोंद्वारा शान प्रा 
करनेके लिये उपदेश दिया है । 
हर किसीको गुरु कभी नहीं वनाना चाहिये । कु 
तो एक प्रकारसे अपना जीवन अप॑ण कर दिया जताई 
बहुत ही सोच-समझकर जीवन अर्पण करना कब हे 
नाममात्रके गुरु-चेलोंसे कोई छाम नहीं, हानि तो 7 
आओ । 
न कं बातसे निराश कभी नहीं होना चाहिये हि ; 
युगमें सदह्ुरु हैं ही नहीं, सद्गुरुकी वास्तविक रा 
कहाँ होती है ? हमारे हृदयमें तीव्रतम पिपासा ही कह ! 
तीज पिपासा हों तो लेखकका विश्वास है कि भगवा 
जशञान-पिपासाको शान्त करनेवाले, दुखर संसार-तागसे प्‌ 
करनेवाले धह्दुरुकी प्राप्ति अवश्य ही हो सकती है| 


सहुरुकी कृपा-दृष्ट 


हे सब्युरुकी इपा-दष्ठे | तू शुद्ध, सुप्रपिद्ध, 
विपयरूप सर्पके दंशनसे 


उदार और अखण्ड आनन्दकी वर्षा करनेवाही पा 
देशनसे अवयव अकड़ने न हमें ओर विषका वेग (शीघ्र) उतर जाय--यह 


तेरा ही है। हे गुरुकी कृपा-दष्टे | अत्यन्त श्रेमपर्ण होनेके कारण अपने सेवकॉंकी बक्मानन्दआतिकी कार 


पूरी करती है और उनके आत्मसाक्षात्कारके हौसले 
दयाश्वत जिसे आप्त होता है, पह समस्त 


7--5्व्याा पाना ा......._ 


ले भी परे करती है । हे सदूमुरुकी कृपा-द॒ष्टे! 


निष्पत्ति करनेमें त्रह्मा-सदश ही होता है | 


/ 5 आज 0 33वा अध्या3। 


_$६ भगवत्कृपा और भक्तियोग # 


ख 


भगवत्कृपा और भक्तियोग 


( लेखक--आचार्य डॉ० श्रीसुवाछालजी उपाध्याय “शुकरत्न)” एम्‌० ए० पी-एच० डी० ) 





भगवत्कृपा रिमझिम बससते बादलकी तरह जीवनदायिनी 
है| वह हमारे तन, मन और प्राणोंकी आह्ादित 
तथा आधिज्याधियोंकी ऊष्माकों शान्‍्त कर देती 
है । भगवानकी समस्त शक्तियों उनकी कृपाशक्ति 
सर्वोपरि है| जैसे प्रकाश देनेके लिये सुयंकों कोई प्रयास 
नहीं करना पड़ता, वे स्वयं प्रकाशरूप ही 
वैसे ही भगवानकी कृपा भी स्वाभाविक है। चन्द्रमासे कोई 
कहने नहीं जाता कि आप घर-घरमें और जगत्‌के कण-कणपर 
अपनी निर्मल चाँदनी छिटकाया करें) किंतु चाँदनी उनका 
खरूप ही है, जिसके झुश्र आलोकमें समस्त जड-चेतन 
जगत्‌ नहा उठता है । 
मनुष्य कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, अथक उद्योगसे 
वैभव संचय कर ले और प्रखर कब्पनासे ऊँची उड़ान भर 
ले, किंतु तबतक पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति नहीं कर सकता, जबतक 
रुणासिन्धु प्रभुके कृपापूर्ण आशीवोदसे वह सभी प्रकारके 
न्तबौह्य बन्धनोंसे मुक्ति नहीं पा लेता | अपनी समस्त मनोगत 
वनाओंमें प्रतिपल प्रमुकी कृपाशक्तिका अनुभव किये 
प्रेना उसके बन्धन नहीं हृटते | 
अनेक बार ऐसा होता हैं कि ज्ञान-विज्ञानकी बहुल्ता 
शी मनुष्यके मनका बोझ बन जाती है, वह उसके वन्धनोंको 
श्रोर भी दृढ़ बना डाल्ती हैं। खकीय पुरुषार्थ भी 
प्नुष्यके अहंकारका कारण बन जाता है । पुझुषा्थसे 
उपलब्ध यश और वैभव उसके मनमें ऐसे मनोरथ पैदा 
कर देते हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होते; जिसके कारण उसका 
प्न पराजय ओर .निराशाके अन्धकारमें डूबा रहता हैं । 
अपने अथक उलद्योगसे प्राप्त ग्रमुता उसे निरछुश बना देती 
है। बह विश्वकी वास्तविकताओंको भूल्कर सत्यका तिरस्कार 
करने छगता हैं | ऐसी खितिमें प्रभुकी कृपाशक्ति ही 
जीवनमें संतुलन, सुरक्षा और अपूर्व आत्म-विश्वासकी 
स्योति जगाती है, जिससे मानव दृव्कर नष्ट हो जाने ओर 
पथश्रए दोनेसे वचच जाता है ! 


* परमेश्वर्के अनन्त सामर्थ्यकी तुल्नामें जीव अणुमात्र 





भी नहीं है । मनुष्यको जब ईश्वस्के विराट रूपका आभास 
होता हैं, तब उसका हृदय मन्त्र-मुग्ध होकर केवल प्रभुकी 
करुणाका प्रार्थी बन जाता हैं| संसारका रथ बड़े वेगसे 
भागता रहता हैं | कालचक्र क्रिसीकी प्रतीक्षा नहीं करता, 
उसके वेगके समान गतिसे बढ़ना किसीके लिये भी सम्भव 
ही नहीं हैं | दिन और रातकी सीढ़ियोंपर चढ़ना सरल 
काम नहीं हैं | इनके प्रत्येक पगपर प्रछोभन है | कहीं 
रंगीन भोगोंका आकर्षण हैं तो कहां निराशाके पाषाण हैं) 
ये कहीं हृटे-फूटे और कहीं इतने चिकने हैं कि मनके पहिये 
फिसलकर नीचे गिर जाये । प्रभुकी कपाशक्तिके बलपर ही इनको 
पारकर अपने गन्तव्य शिखरतक पहुँचा जा सकता हैं।.._ 


निष्कारण करुणाकी प्रेरणासे द्वी. प्रभुने जगतमें अपनी 
क्ृपाशक्तिकी किरणोंका प्रसार किया हैं | विराद्‌ विश्वके 
प्राक्णमें जब हम आह्ादभरे छ्ृदयसे आते हैं तो हमें यही 
आभास होता है कि दिशा-विद्शाओंके अनन्त विस्तारसे 
उठती परम करुणासागर प्रभुकी बॉ हमें. अमयका 
आशीर्वाद दे रही हैं | उनकी कृपाका अंश .लेकर हीः 
सविता संसारपर प्राण और प्रकाशकी वर्षा करते हैं और 
उनके संकेतपर ही सागरोंसे जछ-कछश मरकर मेघमाला 
प्यासी धरतीकी प्यास बुझाती हैं। उन्हींकी प्रतिध्वनि हिम- 
शिखरोंस उठती हैं ओर अथाह सागरकी गरजती छहरोमे 
भी उन्हींका संगीत सुनायी पड़ता हे । नदियोंकी मधुर 
कलकल-ध्वनि, महासिन्धुके गहन-गम्भीर उद्घोष, सूर्यकी 
प्राणदायिनी किरणों, चन्द्रमाका शीतल प्रकाश, वायुद्दारा 
प्रदत्त श्वातोच्छवास, धरतीके विविध अन्न-भण्डार पोधोंकी 
नयी कोपलो, फूछोंकी खिल्ती हुई पंखुड़ियों, प्रथ्वीके कण- 
कण और गगनके कोटि-कोटि तारोंकी झिलमिलमें भी 
उन्हींकी कृपाशक्तिका प्रकाश है।न उनका आदि है, न 
मध्य है ओर न अन्त | विविध रूपोमे हम अपने चार्रो 
ओर उन्‍्हींकी ज्योतिसे प्रकाश पाते हैं । 


शास्रोमें मगवत्याप्तिके लिये जिस मार्गत्रयीकी 
चची भमिल्ती है, उनमेंसे गत्येके साथ योग 


२. योगाएयो मया. प्रोक्ता नृणां अ्रेयोविभित्वया । शान में च भक्तिश्व नोपायोध्न्योइस्ति कुजचित्‌ ॥ 


भे० कू० अं० ३८--- 


( श्रीमड्भा० ११ ।२० | «६ 
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गब्द जुड़ा हुआ है--कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग । करानेवाले तथा फल देनेवाले हैं। उनके अनु्ले 
ध्योगः शब्दका सररू अर्थ है--जोड़ना | वह प्रक्रिया, जो. किसीको भी कर्ममें सफलता नहीं मिल सकती) इत्र पुर 


जीवको ईश्वरसे मिलाती है, थोग है । 


आध्यात्मिक अनुभूतियोंके लिये योगकी प्रक्रिया 
प्रयोगशालाके समान है, इसलिये यह योग? शब्द किसी-न- 
किसी रूपमें प्रत्येक साधना-परम्पराके साथ जुड़ा हुआ है । 


: भक्ति मुख्यतः प्रेम और हृदयकी पविञ्नताके द्वारा इस 
योगको सिद्ध करती है| जबतक जीवात्माकी परमात्माके साथ 
कुछ दूरी है, तबतक भक्तियोग विरहयुक्त आकष॑णका रूप धारण 
किये रहता है| इसमें अन्धकारसे ज्योतिकी ओर नहीं; 
प्रकाशसे अधिक ज्योतिर्मय प्रकाशकी ओर तथा आननन्‍्दसे 
अधिक आनन्दकी ओर गति होती है। मनुष्यके जीवनका एक- 
5क क्षण, उसकी सत्ताका एक-एक कण और उसकी सम्पूर्ण 
चेतना आनन्दमय मार्गपर चल पड़ती है । भक्तकी दृष्टि 
भगवानके प्रति आत्मसम्प॑ण करनेके आनन्द्से अधिक और कोई 
आनन्द नहीं है । यह समर्पण एक कर्मकाण्डीय पविन्नतामात्र 
नहीं है, किंतु आत्माके अन्तरतमसे उभरनेवाल्य एक दिव्य 
गुण हैं। जो छोग आत्मसमपंणकी विनयशील्ताके 
कारण अपने तुच्छ अहंकारसे नहीं जिपके रहते, वे एक 
अवर्णनीय प्रेमके अद्भुत छोकरे परम सत्ताके साथ दिव्य-रसकी 
अनुभूति प्राप्त करते हैं और प्रेमकी शाश्रतता तथा चरम 
ऊँचाईको प्राप्तकर घन्यताका अनुभव करते हैं | 


: ज्ञानयोगी, भक्तियोगी और कर्मयोगी आदि समी 
भगवत्कृपाकी अपेक्षा करते हैं; क्योंकि भगवदनुग्रहके बिना 
पथकी चरम सफलताका अबतरण और अनुभव नहीं होता। 
योगदर्शनके “ईश्वरत्रणिधानाह्वाः (१ | २३ ) सूज्के व्यास- 
भाष्यमें कहा गया है-- 


श्रणिधानाद्‌ भक्तिविशेषादावर्जित ईंश्वरसमनुग॒ह्वाति 


अभिध्यानमात्रेण ९ 
अर्थात्‌ मोक्षके इच्छुक योगियोंके मानसिक, वाचिक 
एवं शारीरिक भक्तिविशेषसे अभिमुखीभूत होकर अभिष्यान 
मात्रसे अर्थात्‌ “इस योगीका वह अभीष सिद्ध हो?--इस 
तरहकी इच्छामात्रसे ईश्वर उसपर अनुग्रह करते हैं । 
नआायलूलकार महर्षि गोतमने ( ७।१। रश में ) 
तिद्धान्तके रूपमें व्यक्त किया है कि जीवके धर्म तथा अघर्मकी 
५७ करते हुए जगतके कर्ता परमेश्वर ही सभी कर्मोके 


+र “अक्याक 7. केक अत 2 5 3० 
हे 


भी नहीं मिल सकती | 
आद्य श्रीशंकराचार्यने भी वेदान्त-दर्शनक्े पूत् पाए 
तच्छतेः (२ | ३। ४१) के भाष्य एवं विवेकबूहण 
( ३ ) में भी इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है+ 
“तवनुअहद्देतुकेनेव विज्ञानेन मोक्षसिद्धिमवितुमर 
“स परमात्माके अनुग्रहदेतुक विज्ञानते ही मोक्ष 
प्रात्त हो सकती है # 
दुलभं त्रयमैवेतदू 
मजुष्यत्व॑ मुमुझ्षुत्व॑ 
“गवत्कृपाके हेतुभूत मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्न ओर म 
पुरुषोंका सज्ञ--ये तीनों ही दुर्लभ हैं | | 
गीतामें कहा गया हैं कि जब साधक तदत्माण 
तद्गतचित्त होकर सतत ग्रीतिपूवंक उनका भजन का | 
तब वे उसे «्वुद्धियोगः प्रदान करते हैं--- 
मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम। 
फथयन्तश्व॒ मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च। 
तेषां सततयुक्तानां भजतां.. प्रीतिप्व॑कम | 


ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति हे | 
( १०। ११९ 


देवानुअहहेतुकम्‌ । 
महापुरुषसंग्रयः ॥ 


प्राभफिके प 
ओऔधर खामीके मतानुसार परमेश्वरकी प 
खरूप उन्हींके प्रसादसे आतज्ञान ग्राप्त होता है“ 
भगवद्धक्तियुक्तस्य तस्मसादात्मबीधतः | 
सुख बन्धविमुक्तिः स्थादिति गीतायसग्रहः ॥ । 
( गीता १८ । ७४८की ॑ग् 
अथवा मगर 
जब साधकके जीवनमें। भगवदनुग्रह जा 
इतनी सारभूत है, तब भक्ति-पथका तो कं 
क्योंकि भक्तिकी प्राप्ति तो सम्पूर्ण रू 
निहँठ॒ुकी कपापर ही निर्भर है । 7 
महत्कृपयेव भगवत्कृपालेशाहा! 
'मुख्यतस्तु महर के लत 
; भगवानके कपलिय 
प्रधानतया महापुरुषोंकी कृपा अथवा न कं १। 
दी किसीके भी ह्ृृदयमें भक्तिका आवि 0 
भगवत्कृपा एवं भगवद्धक्तकी कृपा मूलतः ० तहत 


कृपा 
है । यदि भक्त भी किसी व्यक्तिपर कपा के अर 


भगवानकी कृपा भी उसका अनुगमन कसी ई 


£ भगवत्कृपा और भक्तियोंग #: 


.; उसपर भगवानकी भी कृपा होतीं है और उसके अन्तःकरणमें 
« भक्ति उदित हो उठती है; क्‍योंकि श्रीमगवान्‌ भक्तके 
* बशीभूत रहते हैं। 

यदि इस विषयपर गम्भीरतापूर्ण विचार किया जाय तो 
' पता चलेगा कि भक्तजन दुःखी, अज्ञानी व्यक्तिके प्रति'जो 
” क्रपा करते हैं, उसका एकमात्न कारण है उनके हृदयमें 
, विराजमान रहनेवालली भक्ति; क्योंकि भक्तिके बिना किसीपर 
! क्ृपाका होना असम्भव है। अतः समभीके मूलमें खवग्रकाश 
! भक्तिका ही प्रभाव प्रकाशित हो रहा है और वह भक्ति 

भगवल्कपासे ही प्राप्त होती है, अन्य किसी साधनसे नहीं । 


गौडीय-सम्प्रदायर्म बड़ी विलक्षणतासे इस तत्त्वकी 
व्याख्या की गयी है | उस सम्प्रदायके अनुसार विशुद्ध 
भगवत्तत्वमं स्वरूपशक्तिकी वृत्तिके अतिरिक्त दूसरी कोई 
वृत्ति नहीं है | सच्चिदानन्द, पूर्णखरूप भगवानमें तीन धर्म 
हैं---सत्‌। चित्‌ और आनन्द | भगवत्स्वरूपके इन तीन 
धर्मोका अवरम्बन करके उनकी स्वरूप-शक्ति भी निधा हुई--- 
संधिनी, संवित्‌ और हादिनी | इनमें 'हादिनीः वह शक्ति 
है; जिसके द्वारा भगवान्‌ खयं हादकरूप होकर भी आह्वाद्त 
होते हैं और दूसरोंको आह्यादित करते हैं | 


इस हादिनी शक्तिका प्रवेश जीव-कोटि और भगव- 
त्कोटि--दोनोंमें ही है। भगवत्कोटिमें अवस्थित ह्वादिनी 
भगवानको विचित्र छीलारसके दानद्वारा रसमय करती है 
ओर जीव-कोटिमें प्रवेश करके वह पवित्र भक्तके हृदयमें 
आविभूंत होकर विश्वुद्धतम आनन्‍्दका विधान करती है। 
'ह भगवन्मुख जीवगत विश्वद्ध आनन्द ही भक्ति है। भक्तका 
और भगवानका लीलाजनित आनन्द एक ही 

शक्तिकी दो कोटियोंके व्यापार हैं। भगवानमें हादिनी 
रतरूपिणी है तो भक्त-हृदयमें भक्ति-रूपिणी | स्वरूप-शक्तिकी 
उरभूता ह्ादिनी शक्तिकी ही सारघनमूर्ति हैं श्रीराधा, नित्य 
प्रेमस्वरूपकी नित्य प्रेमखरूपिणी | इसीलि्यि श्रीराघा 
केवल प्रेमरूपिणी ही. नहीं, नित्य प्रेमदात्री भी हें >-+--+--__ हो नित्य प्रेमदाती भी हें। 
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पूर्ण परात्पर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें श्रीराधा अनन्त हादिनी 
शक्तिके रूपमें अवस्थान करती हैं, किंतु उसी ह्ादिनी 
शक्तिका कणमात्र नित्य अणुखभाव चित्कप जीवके 
भीतर गिरकर उसे प्रेमभक्तिस आप्लुत कर रखता है । 
इसीलिये श्रीराधा मगवानकी प्रेमकब्पलछ्ता हैं और भक्तके 
लिये प्रेमकल्पतरु हैं--- हि 
हादिनी कराय कृष्णे आनन्दाखादन। 
हादिनी द्वाराय करे भकक्‍तेर पोषण ॥ 
( चे० चरितामृत, आदि ४ | ५३ ) 
यहाँ मगवत्कृपा खरूपशक्तिके माध्यमसे 'अनन्त्‌-अनन्त 
जीवोंके हृदयोंमें प्रेममक्तिके बीजका वपन कर रही हैं | 
भीवक्लभाचार्यके साधना-पथका नाम ही पुश्मार्ग है--. 
“पोषण तदजुमहः ( श्रीमद्धा० २। १० | ४ ) अ्मसून्नके : 
अणुमाष्यँ तथा अन्य अनेक स्वविरचित ग्रन्थोर्में उन्होंने 
इस सिद्धान्तकी विस्तारसे विवेचना की है | 
भीनिम्बार्काचार्यजी “दशइलोकी? तथा अपने अन्य गन्थोमें । 
इस भगवद्मसादका स्मरण करते हैं--- 02 


स्वेनं विदुर्चों भगवस्मसादात्‌ । 
( दशइलोकी २ ) 
“अनादि मायासे संयुक्त जीवका खरूप-शञान भगवल्कपासे 
दी होता है | 32» 
भीमध्वाचारयंके मतानुसार ईश्वर ही भक्तिसे प्रसन्न होकर 
जीवको वास्तविक रूपका बोध कराते हैं--.- 
सर्ववस्तुषु या शक्तिः सा मदीयेव नान्‍्यथा। 
मयेव दत्त खातन्व्यं केवलेप्वपि वस्तुषु ॥ 
( विष्णुरइस्य १२। १२२ ) 
'वमस्त वस्तुओर्म जो शक्ति है; वह मेरी ही है; दूसरे- 
की नहीं और मैंने ही वस्त॒मात्र्मे खतन्त्रता प्रदान की हैं | 


भागवत-तासयं?में भी उन्होंने इसी सिद्धान्तको 
दुदराया है-- 


२. तन्रोदइय॑ किमपि परम भक्तियोगो मरोरेनिककामों यः सहि भगवतोजुयलव उप] पं दि भग्वतोइनुमहेणैंव लब्य: ॥ 


३. पुष्टिमार्गोब्नुअहैकसाध्य: प्रमाणमार्गोद विलक्षण: । 


४. भनुअद्देगेव सिद्धिलोंकिकी यत्र 


( चें० चन्द्रोदय महू ६ ) 


- (४।४॥।५९) 


वेदिकी । न यत्नादन्यथा विध्न: पुष्टिमागं: स्त कब्यते ॥ ( अमेयरत्नाथेव २ ) 
अनुमइ: पुष्टिमागें नियामक इवति खितिः। 


( +* न... 
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सरूपभूत॑ ज्ञान तु सदा जीवस्थ विष्णुना । 
नियत प्राकृतं ज्ञानं भक्‍त्या तेनेव दीयते ॥ 

( ७४ ) 
वे भगवान्‌ विष्णु ही जीवकी भक्तिके वशीभूत हो 


निश्रय ही उसे खरूपभूत ज्ञान तथा प्राकृत ज्ञान प्रदान 
करते हैं |? 


श्रीरामानुजाचायकी शरगागतिमें भक्त बिलीके वल्चेकी 
तरह स्वथा आत्म-समर्पण कर मॉँपर अपनी रक्षाका 
भार छोड़ देता है । माँ ही उसे सभी प्रकारते समालती 
रहती है । भक्त भी कृपाशक्तिकी गोदमें ही सम्पूर्ण 
रूपसे. आत्मसमपंण कर देता है । प्रभुकी कृपाशक्ति ही 
प्रतिपछ उसके योगक्षेमका वहन करती है | 


 गोखामी ठुलूसीदासजी बड़ी इृढ़ताके साथ भक्ति- 
चिन्तामणिकी प्राप्तिमं प्रशु-कृपाको ही कारणरूपमें स्वीकार 
करते हँ--- 


सो मनि जद॒पि प्रगट जग अहई।राम कृपा बिनु नहिं फोंउ लहई॥ 
(मानस ७। ११९ । ६ ) 
-श्रीचेतन्यमहाप्रभुने प्रमुकी कृपाशक्तिके सम्बन्धर्मे एक 
अत्यन्त मर्मस्पर्शी इलोक कहा है--- 
: नाम्नामकारि निजसवंशक्ति- 
स्तत्नार्पिता नियमितः स्त्रणं)ं न छाल: । 
एताइशी तव कृपा भगवन्‌ ममापि 
. , _ दुर्देवमीदशमिहाजनि 


बहुधा 


नाजुरागः ॥ 
( चे० शिक्षाप्टक २ ) 


भगवन्‌ | आपने अपने नाममें अपनी समस्त 
शक्ति रख दी है और उसमें भी नाम-स्मरणका 
कोई समय निधोरित नहीं किया है | सब समय, 
सव अवस्थार्मे आपका नाम लिया जा सकता हैं । 
इस मनुष्योपर आपकी तो ऐसी असीम पा है, किंत 
हमारे दुर्भाग्यको क्या कह्दा जाय कि इतनेपर भी हमसे 
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क्लिक पसभा न ससन नस ससनभभ रन पपन्‍क्‍++++++२-२--+------०"7त7त0तहतहे(ु 
नफपसनयत++--+------. 
आपका नाम नहीं लिया जाता, आपके नामों छा 


अनुणग नर्दी हुआ । 





अब यहाँ यह प्रइन हो सकता है कि जब महि 
सदेव प्रभु-प्रतादसे ही प्राप्त होती है; तब क्या को 
कुछ भी प्रयत्न या श्रम करना आवश्यक नहीं है! 
हाँ, केवछ श्रमके द्वारा प्रमुके प्रति प्रेमकी शाखता्रे 
नहीं पाया जा सकता, किंतु इसका यह तातय नहीँ हि 
हम अपनी ओरसे सर्वथा प्रयत्न करना छोड़ दें तग 
आलसी और निष्किय वनकर अपना जीवन ख्ितां। 
हम अपने श्रम और प्रयत्नोंके द्वारा कमसे-कम अफ्े 
द्वाकको तो खुला रखें, जिससे उदित होते हुए पे 
किरणें उसमें प्रवेश कर सकें | यह सच है कि.खुला हुआ दा 
सूर्यको पकड़कर नहीं छाः सकता, किंतु यदि वह या उन 
किरें आ रही हों तो उनके प्रवेशर्में बाधा भी तो रह 
डाल्ता | मनुष्यके सम्पूर्ण ग्रयक्ष केवढ संतारके कि 
और प्रभुके सम्मुख अग्रसर होनेके लिये ही होने चालि। 
उलटे रखे घड़ेपर वर्षो भी होती रहे) तो भी वह मरकी 
सकता | श्रमसे परमात्मा नहीं मिलते, किंतु म॒ुष्य सै 
प्रकार भगवानके अनुकूछ वन जाता है, जिससे वह प्रतादयातिक 
अधिकारी हो जाता है। बधों होनेपर पानी गडेमें भी वा 
है और पहाड़के शिखरोॉपर भी, किंत शिखर कोसेकरेजोरे 
रह जाते हैं और गदड्ढा पानीसे व्वाल्व भर जाता है| 


अतः यह समझकर कि हमारे प्रयत्नके अहंकार 30 
विराट सत्य या आपूर्य, महिमाझालिनी कंपाशतिको को 
पकड़ा जा सकता; किंठ कृपाका इच्छुक अपनेको सदा आग 
समझता हुआ देन्यमावसे केवल उसके सम्मुख जाता | 
प्रभुकी दुर्लभ कृपाकिरणका अनुभव तो गरमुके वि) 
करुणापूर्ण प्रसादसे ही सम्भव हैं| इस तय्यतीं हैं 
भलीमौति दृदयंगम कर लेना चाहिये | दमारी अच 
दक्तिसे किये हुए महाव्‌, अ्यत्नकी ठुहनामैँ उठ अर 
शक्तिशाल्नी कृपाको पा लेना प्रशुक्नी अनिर्वचनीय कं 
ह्दीतो है। 
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ध्यानयोगमे भगवद्कपाका अनुभव 


( छेखक--श्रद्धेय खामी श्रीरामदर्पणदासजी मद्दाराज ) 


कपामूर्ति करणावरुणाल्य भक्तवत्सल भगवान्‌ अहर्निश 
अपनी अहैत॒ुकी ऋपाके अधीन हैं | अतएव जीवोंके हित 
ओरे प्रियक्ी प्राप्तिके लिये स्वयं निरपेक्षोपाय होकर भी सदा 
कटिवद्ध रहना आपका सहज खमाव हैं | उन सर्वछोक- 
शरप्यका सवंसामर्थ्य तथा निरड्ुझ शासकत्व उनके सत्य- 
संकल्पको किसी भी देश, काल और परिस्थिति्म किसीके द्वारा 
अन्यथा नहीं होने देता | इसलिये आपके क्ृपा-सिन्धुका 
एक विन्दु भी कृपा-पात्रको आपकी इच्छाके. साँचेमें ढालनेके 
ल्यि पूर्ण समर्थ है । 


अनन्तानन्त जीवोंके कल्याणकीःकामनासे अमभिभूत होकर 


परम कारुण्य[मृत-सागर प्रभ्ुुका कृपाकठाक्षपात अविराम 


गतिशील रहता है, अतएव वे सृष्टिका सर्जन करते हैं 
और खयं अनेकानेक अवतार छेकर चराचर प्राणियोंके 
उद्धारका कारण बन उसी प्रकार ज्ञानमोचर होते हैं, जैसे 
खकीय संतानक्ो कूपमें गिया हुआ देखते ही माता स्वयं 
कुएँसे कूदकर संततिके बचानेका हेतु होती है | जननी 
प्रैशतिशयताके कारण प्यार करती हुई रात्रिके समय ख्वशिज्ञुको 
अपने उदर तथा हृदयकी श्याम शयन कराती है और 
दिनके आरम्भर्मे जाग्रत्‌ू कर उसके कर-पद-मुख धोती है 
वच्ञाभूषणोंसे उसे सजाती है, सुन्दर क्रीड़ा-साज सजाकर वाल- 
केलि करनेकी प्रेरणा देती है .। यह कामना करती है कि 
भैरा लाछ बड़ा होकर सचरित्र हो, आदर्शमय जीवन 
पनाकर सुखी. हो | वस्तुतः -भगवान्‌ भी उक्त. प्रकारसे उक्त 
भावनाओंको सैंजोकर दयापरवदताके कारण सृष्टिका सर्जन, 
संरक्षण और संहार करते हैं | 


परेस कृपाड भगवान्‌ खय॑े अपने कृपा-सागरका 


ओरछोर नहीं पाते; इसलिये आश्रर्य-समुद्रम निमग्न हो जाते 
हैं | अकारण कृपा जीवको- अनल्पभोमा-सुखके सिंहासनपर 
बैठा सकती है । - 


, उपयुक्त कृपा-वेभवको अवण कर कल्याणकामी कपान्वेषियों 
उन झंपाकाह्लियोंका कालक्षेपे भगवानकी भाखती कृपाका 
ओर प्रतीक्षण करते हुए; ही होता है। भीमद्वोखामी 
एल्लीदासजीके झब्दोमें--..'कृपाको ही पंथ चितवत दीन है 


दिन-राव ।? अन्य-अन्य अधिकारी भक्तोंकी वचवावलियों 
भी उनके प्रबन्धों एवं इतिहास-पुराणोमें प्रचुरसात्रामे उपलब्ध 
हैं, जो भगवत्कृपाक्रों ही परमोपायतया पुष्ट करती हैं । 


कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग ओर अशक्योगमें 
अनधिक्रार, अज्ञान ओर अश्क्ति कृपाका अवलम्बन लेनेमें 
हेतु नहीं है; अपितु चेतन और महाचेतनके खामाविक 
सरूपका परिश्ञान ही एकमात्र कारण हैं। अतएवं खरूपज्ञ 
साधक साधनके अभिमानका परित्याग करनेके लिये ही साधना 
करते हैं और सवं-साधनोंकी सिद्धि भगवत्कृपाके अधीन 
मानते हैं | यथा--- « 
साधनक्की ऐसी बिघी, साधन बिना न सिधी, । 
बिगरी बनावे कृपानिधिकी कृपा नई॥ 
( विनयप० १५२ । २ ) 


भगवान्‌ मायापति, उर-प्रेरक ओर हृषीकेश हैं| अपनी हृढ़ : 
इच्छा एवं उनकी कृपाके बिना मायासे सम्बन्धरहित होना, 
साधननिष्ठ होना और इन्द्रियोंकी अधीन रखना आकाश- 
कुसुमकी इच्छाके समान है | 

यदि भगवान्‌ किसी चेतनक्रो: अपना परमपद देना चाहें 
तो उसके अनन्तानन्त पार्पोके पंत अवरोध करनेमें असमर्थ 
ही रहेंगे और यदि जीवात्मा अपनी साधना--साहाय्य- 
सामग्रियेंकि बछसे परमपद्‌ प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो 
उसके श्रेष्ठातिश्रेष्ठ साधनोंका समुच्चय भी अपर्याप्त ही नहीं; 
अपितु अरकिंचित्कर ही होगा | आत्त-पुरुषोंके प्रवन्ध एवं इतिहास- 
पुराण उपयुक्त अर्थ-प्रमाणके प्रमाता तथा सच्चे साक्षी हैं | 


कर्म, ज्ञान ओर योग भगवानके अधीन हैं, अतएव ये 
साधकको फल देनेके समय स्वयं असमर्थ बनकर अपने 
लक्ष्यभूत मगवानकी अपेक्षा रखते हूँ | महान-से-मद्यन्‌ साधन 
अचिन्त्य महिमान्वित परमपदरूप फलके समश्न अत्यन्त 
अल्प हैं | इसलिये इपाह्ू ग्रात्त करके दही कोई 
साधक साधनामें उत्तीर्ण हो सकता है | उत्तीर्ण होना भी 
परमपद्-प्राप्तिक हेतु कदापि नहीं हो सकता | उस 
परम पुरुषायकी प्रात्तिका कारण तो ऋपोद्धव प्रभुकी प्रसन्नता दी 
है; क्‍योंकि साधन अल्प दोनेके कारण अनल्य और अनन्त - 





. अआर्थोनुस्ंघानपूर्वक जप, मज्जल-विग्नदका ध्यान, 
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का स्पर्श करने ओर करानेमें सक्षम नहीं हो सकते | 
भगवानने स्वयं श्रीमुखसे कह है-- 


यदहिभूतिमत्सत्च॑  श्रीमदू्जितमेव_ वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मस॒ तेजॉ5शसम्भवम्‌ ॥ 
5 ( गीता १० । ४१ ) 


धजो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त 
और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तुम मेरे तेजके अंशकी 
ही अभिव्यक्ति जानो |? अस्तु, 


स्वदेश, सर्वकाछ) सर्वावस्थाओंमें सभी श्रेष्ठ साधक 
एवं साधन भगवानके आंशिक तेजसे ही जीते हैं तथा 
सर्वोच्च जीवनकी इच्छा और ख्सत्तामें स्पृह्य रखते हैं । 
भगवदीय कपा-वैम्नवके कणांशसे जीव-समूह आधिभौतिक, 
आधिदेविक और आध्यात्मिक आननन्‍्दकी उपलब्धि 
करते हैं । 

किसी सजनने किसीसे प्रइन किया कि «क्या ध्यान- 
योगमे मी भगवत्कृपाका अनुभव किया जा सकता है ? 
उसे उत्तर मिला--“बन्धो ! ध्यानयोगका सारा-का-सारा 
महल भगवत्कृपाके स्तम्भपर ही खड़ा है | पहले यह 
बता देना प्रसज्ञके विपरीत न होगा कि ध्यान अमुक 
स्थितिको कहते है--- 


रे 
तन्र अत्ययंकतानता ध्यानम्र्‌ ।? (पा० यो० ३।२) 


ध्यानयोगकी प्रारम्भिक अवस्था धघारणए नामसे पुकारी 
जाती है, जिसमें ध्येय-विषयक शानकी वृत्तिका प्रवाह खण्ड- 
खण्ड रहता है अर्थात्‌ वीच-बीचमें द्ूटता रहता है। जब वह 
लगातार तैलधारावत्‌ अखण्ड एकतान हो जाता हैं, तब वह्‌ 
दत्तिप्रवाह “ध्यान! नामसे कहा जाता हैं और ध्यानकी वृत्तिमें 
जब ध्येयके अथंमात्रका भास रह जाता है, तब वही 
चत्ति समाधि? नामसे सम्बोधित की जाती है। 


घ्यानयोग ( समाधियोग )की सिद्धि भी ईश्वरीय अनु- 
कम्पासे होती है-- 


“समाधिसिद्धिरीज्वरप्रणिधानात्‌ १? ( पा० यो० २। ४५ ) 


ईश्वर-प्रणिधानका अर्थ है--प्रकर्षरूपसे निश्चयपूर्वक 
ईश्वरको घारण करना; अर्थात्‌ अइकार-ममकारसे विरहित 
दोकर ईश्वरकी शरणमें रहना और उनके वाचक नामका 


लीलाका 
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चिन्तन सादर-सप्रेम करते हुए कैंकर्यखरूप तम्ण को 
फल उन्हींको सर्वभावते समपंण कर तल्सुखमुग्ली मे 
रहना | - ह 


अतएव॒ यह निश्चय हो गया कि ध्यातयोः 
प्रासादमं आरोहण करनेवाल्लेंको प्रारम्भसे ही मगवकृपह 
सोपानके सहारे चढ़ना होगा; क्‍योंकि यह सुष्ःट है 
प्रपत्ति-घर्-वेत्ता शरणागत चेतनके हिये प्रभुज्पाई 
ही उपाय बतलाते हैं | प्रणिघान प्रपन्नताके ब्िाई 
नहीं सकता, अनेकानेक अन्य ओर महापुरुणोंके वाह 
इस अभथके प्रमाण हैं । 


तदर्थभावनायुक्त भगवन्नामका जप केसे प्र 
चेतनाकी अनुभूति होती है तथा शारीरिक रोग, वि 
अकमंण्यता, संशय, प्रमाद, आहप्य, अविरति, भ्राति 
दर्शन उच्चतम भूमिकाकी अप्राति, ऊँची थिति प्रात ३ 
नीचे गिरना; दुःख, मानसिक विकलता, कम ओर शाए 
प्रश्नास आदि अन्तराय भगवत्कृपासे नहीं होते- 
“ततः अत्यकचेतनाधिगमो<प्यन्तरायाभावश्र ॥ 
हि (पा० यो० १। २५ 
इसलिये उपर्युक्त विष्नोंकी प्रशान्तिके लिये भगवती 
चिन्तन और अनुभव करते हुए ध्यातयुक्त भगवा 
जपका अभ्यास करना चाहिये-- 


“तत्प्तिषेधार्थ मेकतत्ताभ्यासः 
( पा० यो० १। ११ 
भगवान्‌ कहते हँ--- 
शाइव्त पदमव्ययम्‌ | 


मठसादादवाप्नोति 

। ॥ 

पमेरी कृपासे ( जीव ) सनातन अविनाशी पमाई! 
प्राप्त हो जाता है | 


| 
मधचित्तः 


( गीता १८ । ॥८ 


'मुझर्में चित्तवाले होकर ठुम मेरी कृपासे सम एंकर! 
अनायास ही पार कर जाओगे ॥ कि 

अस्तु, ध्यानयोगके अम्यासीको 8 हि 
प्रकट करते हुए. उनकी कृपाका अनुर्तधान काट 
इस प्रकार करते रइना चाहिये--/अह्दा ! 


सवृदुर्गाणि : 


# ध्यानयोगर्म भगंवर्त्कंपाको अंजुभर्वे # 
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निमग्न मुझ अनधिकारीपर प्रमुने प्रथम तो अपना कृपा- 

कठाक्ष-पात किया, तदनन्तर उन दया-सिन्धुने अपना इस्ताव- 
. हम्बन देकर इस दीन-हीनका उद्धार करनेका दृढ़ निश्चय कर 

लिया और साधनधाम-शरीर देकर देव-दुर्लभ मानव-योनिम्म 
: जन्म दिया; जिसके माध्यमसे कोई भी परमपदकी प्राप्ति कर 
सकता है । पुनः उन्हीं कृपा-कायने संत तथा सब्वुरुकी प्राप्ति 
सरलतसे करा दी, जिनकी ऋपासे मगवसत्पाप्ति एवं भगवत्कृपाका 
अनुभव सहज ही सुलम दो जाता है | कृपा प्रभुने ही 
2 मेरे मनकोी अचल कर ध्याननिष्ठ बना दिया हैं और 
अनुष्ठानमें आनेवाले अन्तरायोंकोी अवरोधित कर अपने 
इंपाकाज्लीको शान्तिके सिंहासनपर प्रतिष्ठित किया हैं। अब वह 
तमय दूर नहीं, जब 'स्वाध्यायादिष्देवतासम्प्रयोगः? ( पा० 
यो० २। ४४ )के अनुसार मगवानका सम्प्रयोग प्राप्त कर मैं 
आतन्दके आकारमें परिवर्तित हो जाऊँगा; क्योंकि मेरे आर्तित्व 
, और अगतित्वको देखकर प्रभुका छृदय द्रवीभूत हो चुका हैं, 
जो उनकी प्राप्ति करानेका परमोपाय है । अहा ! प्रभ्ुुकी 
कपाने मुझे दायँ-बायें, ऊपरनीचे हर ओरसे आदबृत 
कर रंखा है, में कृपासुधाके सिन्धुर्मे किछोछ कर रहा हूँ--- 
आनन्द | आनन्द !| आनन्द !]!! इस प्रकार साधकके 
#/ लिये भगवत्क्पा प्रतिपल अनुसंधेय है तथा अनुभवजनित 


पक" ५ लग लक इक 
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बल पक 


/ आनन्दर्म संडीन ध्याताका ख़रूप-शूत्य हो जाना ही ध्यानकी 


उत्तम खिति है। 


.. ध्याता्यान-ध्येय, ज्ञाता-शान-शेय, द्रश-दर्शन-दृश्य, 

! प्रभावागप्रमाण-मेय.. आदि निपुटियोंका विछीनीकरण हो 

जानेपर वह तत्त्व शेष रह जाता है, जो निज और अन्यका 

अनुभव करनेमें सब प्रकारसे असमर्थ है| ध्यानकी उच्चतम 

) सिति ( समाधि )में कृपाके अनुभव-जनित आनन्दका ज्ञान 

42 मं वर्णन असाध्य है; वर्योकि उस समय इत्ति तदाकार 
४ है जाती है | 


मर सगन ध्यानरस दंड जुग पुनि सन वाहेर फीन्ह । 
रघुपति चरित भद्देस तब हरपित बरने लीन्द ॥ 


मर ( मानस १॥ १११ ) 
ं 


परभयोगिश्वर सर्वेश्वर शंकरमगवान' भी ध्यानसे मन 


बीते संबत सहस सतासी | तजी समाधि संभु अविनासी ॥ 
राम नाम सिव सुमिरन छागे | ******९ #०००००००० न । 
( मानस १ ।७५९। १-२ 
समाधिके समय राम-नामका स्मरण करनेमें भगवान्‌ 
शुंकर सक्षम न हो सके; क्योंकि हृश्य-द्शनानुभव करनेकी 
शक्ति व्युत्थानदशा ( अमग्नचित्त)में ही होती है, निर्विकल्प- 
समाधिमें नहीं । 
कृपाकान्ली भगवद्धक्तोंके लिये रामचरितमानसके श्री- 
सुतीक्ष्ण-प्रसज्ञ्भँं धारणा, ध्यान और समाधि--तीनों 
स्थितियोका साकार स्वरूप द्रष्टव्य हैं * 
धारणा-- 
प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आत्तुर घावा ॥ 
होइदें सुफल आज सम॒ छोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन | 
( मानस ३॥ ९। २० ७५ ) 


ध्यान--- 


' निर्म॑र प्रेम मगन मुनि स्यानी । कहि न जाइ सो दूसा भवानी ॥ 


अतिसय आरीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदयँ हरन भव भीरा ॥ 
( मानस ३ | ९१५० ७ ) 
समाधि-- 
सुनि सगमाझ अचल होइ बेसा | पुछक सरीर पनस फल जैसा ॥ 
म्॒निदि रास बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यान जनित सुख पावा॥ 
( मानस ३३ ९ । ८-९ ) 
पुनः दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामद्वारा जाग्रतू किये 
जानेपर ही श्रीसुतीश्णजीने अपने इशष्टरेबके . दर्शन, 
आलिज्जनादिजनित आनन्दका अनुभव) साज्नलि स्तुति-प्रणाम - 
और यथारुचि बरक्ी प्राप्ति की तथा ग्रशुको अपनी कुटियार्म 
छाकर वे उनका यथाप्षम्भव स्वागत कर सके | अस्तु, 
तुम्दरिद्दि कृपों तुम्दद्दि रघुनंदन ।जानहिं भगत भगत उर चंदन 
( मानस २ १६६ । २ ) 
यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोई। 
जो जानइ रघुपति क्ृपों सपनेदुँ मोह न होह ॥ 
( मानस ७। ११६ ) 
अीरघुनायजीका यह रहस्य ( गुप्त मर्म ) जल्दी कोई भी 


(डा5र ही रामचरित कहनेमे समर्थ हो सके; क्योंकि उस नहीं जान पाता; श्रीरदुनाथजीकी कृपाम जो इसे ज्ञान जाता 


(' इताइत-शत्य खितिमे कौन किसका ज्ञान करे !-- 


[ 


जल लत तक नए नमन न कीनीीणःीी.सस | 


हैं, उसे फिर खप्नमें भी माह नहीं होता | 





$ 7 आय 
ः 


३०४ ४ नमामि भक्तचत्सरू॑ कृपालुशीलकीमरूम्‌ # 





4. «०० >-क- ६.७ फऋाक+कन 
नटअिजल> 5 


| अनकन+-3+--+- >न+-ओओम+कमकन+>की १ 3७० हे-पर कक 3ममकनकारक 3+ हक पट फेल. आ-अजनत- कक 
७ ४७ अल अट->र न ढन9धय 3८. 


_भगवदनुकम्पा और कर्मयोग 


( लेखक--पं० श्रीराजेद्धजी दार्मा ) 











भगवान्‌ कृपासय हैं| जीवमात्रका उपकार करना उनका 
सहज स्वभाव है। संसारमें उपकार करनेवाले प्रायः सभी 
मनुष्य प्रत्युपकार चाहते हैं; किंतु भगवानका स्वभाव ऐसा 
नहीं है, वे स्वार्थरहित उपकार करते हैं | निःस्वार्थ उपकारको 
ही अनुकम्पा, कृपा, करुणा, अनुग्रह आदि कहा जा सकता 
हैं। जीवपर भगवानका सबसे बड़ा अनुग्रह तो यही है कि 
उन्होंने इसे मनुष्य-शरीर दिया-- 
आकर चारि लरूच्छ चौरासी । जोनि अ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
फिरत सदा साया कर प्रेरा । कार कर्म सुभाव ग़ुन घेरा॥ 
फबहुँफ करि करना नर देही | देत ईस बिचु हेतु सनेही ॥ 
( मानस ७ | ४३ । २-३ ) 
कंरुणामय भगवान्‌ “स्वार्थ रहित सखा सब ही केः हैं; 
अतः वे ही प्राणिमात्रका धारण-पोषण करते हैं। देहधारी 
मात्र उनको कृपापर आश्रित हैं। शह्ढ हो सकती है कि 
मनुष्य-देह प्रदान कर उन्होंने हमपर कया विशेष कृपा की ! 
जबकि मनुष्यके कर्म ही जन्म-सरणरूप संसारको देनेवाले हैं--- 
“एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसतिहेतवः ।! 
( श्रीमह्ा० १ | ५ । ३४ ) 
मनुष्येतर शरीरोंसे काछ, कम; गुण, स्वभावका घेरा नहीं 
हूटती । अन्य सभी शरीर पाप-पुण्योंका फल भोगनेके लिये. हैं | 
केवल मनुष्य-दरीरसे ही भव-संतरणके छिये पुरुषार्थ किया 
जाना सम्भव है | अतः निष्कारण कृपा करनेवाले भगवानने 
'साधन धाम मोच्छ कर द्वारा? यह नर-शरीर प्रदान किया | 
मनुष्य-देहमें विशेषता क्या &? शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 


बुद्धि आदि तो पशु-पक्षियोमे भी देखनेगे आते हैं | बे. 


भी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियाँ पहचानकर धूप-वर्षोसे बचना 
जानते हैं, मार और प्यारको पहचानते हैं, किंतु उन्हें 
चह विवेक नहीं मिला, जिससे वे सत्‌ू-असत्‌की पहचान करके 





भगवत्याप्तिके लिये पुरुषार्थ कर पाते; यह मनुणश्ाऐं 
ही सम्भव हैं ) श्रीमद्धगवद्गीतामँं भगवान्‌ कहते हैं-- 
तेपामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानज  हक। 
नाशयास्यात्समभावस्थों ज्ञानदीपेन भाखता॥ 
( १०। (१ 


के जीवॉके कल्याणकी भावनासे अनुग्रह करके आम 
भाव-श्वान--अन्तःकरणमें स्थित हुआ प्रकाशमय जि 
बुद्धिरूप ज्ञान-दीपकद्वारा उनके अविवेकजन्य मोहाखक्राए 
दूर कर देता हूँ |! मनुष्यको यह विवेक देकर अडना 
कृपालु ग्रभुने विशेष कृपा की है। मनुष्यमे अपनी बुदि 
विकसित करनेकी अद्भुत क्षमता है | नस्देह पाकर ' 
निश्रय ही भगवत्याप्तिके लिये पुरुषार्थ कर सा 
करना ही चाहिये; क्योंकि-- 
एहि तन कर फल बिपय न भाई। खर्गउ खल्प अंत दुलदाई 

न्‍ ( मानप्त ७ | ४३।, 

मनुष्य इस शरीरसे ही कर्म करके खगगांदि उचच लोडके१ 
कर सकता है, किंतु कर्मफछ नष्ट होनेपर उसे वहाँते भी 
पड़ता हैं। इस दृष्टिसे मनुष्य-शरीर देनेमें भगवा ति 
अनुकम्पा समझनी चाहिये, जिससे परम पुदपाय केसे + 
बन्धनसे सदाके लिये छूटा जा सकता है अर्थात्‌ मगवाः 
प्राप्ति हो सकती हैं । | 

(0 

कम-सिद्धान्त-- । 

यह तो समीक्षो मान्य है कि मतुष्य अच्छेखुरें का वे 
पुष्य और पापके अनुसार ही जन्म-्मर्णके चम : 
हुआ सुख-दुःख पाता है | जन्म-जन्मान्तरके वंचित # 
जो कम फल देनेके लिये पक्र ( उन्मुख हो ) जाते हैं) वे दा: 
हैं। प्रारूयके अनुसार हमें अनुकूल-प्रतिकूल परिश्ितियों हि 
_हैं; खुखी-हुःखी करना ग्रारब्यका काम नहीं | है ० नहीं | यह वात ५ 


२. गु्णोंका '्वेरा' गीवाके इन इलोकोर्मे बताया गया है... 


य्‌दा 
रजसि 


सत्ते प्रवृद्ध तु प्रहय॑ याति 
प्रत्य गत्वा. कर्मसब्नियु 


देहमत्‌ । तदोत्तमविदां 
जायते । तथा 


लोकानमछान्‌ू... अंत्रिपथते ॥ 
प्रलीनस्तमलि. मूह्योनिपु जायबे॥ 
( १४ । १४ | 


पद भशुन्य छतलगुणका बृद्धिमें मृत्युको प्राप्त दोनेपर उत्तम लोकोमें, रजोगुण वढ़नेपर मरनेके वाद कर्मोमे आहत हे 


गैर तमोगुणका वृद्धिपर जृत्यु होनेसे मूहयोनियेमिं जन्म छेता क्र 5 





न और कई 
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विचित्र लग सकती है, किंतु हैं सत्य | एक व्यक्ति सांसारिक 
दृष्टिसे धन, पुत्र, परिवार ओर समस्त वेभवसे सम्पन्न है, किंतु 
उसके मनरमें विधाद हैं ।' वाह्य_ दृष्टिस सुखी दिखायी पड़ते 
हुए भी वह दुःखी हैं| दूसरी ओर एक अत्यन्त दरिद्र, दीन 
और अकिंचन व्यक्ति सत्सड्ञके प्रभावसे भीतरसे संतोषी तथा 
सुखी देखा जा सकता है| इससे यह निष्कर्ष निकला कि 
सुख-दुःख मनकी स्थितियाँ हैं बाह्यावस्थासे इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं | । 
. भगवत्याप्तिक इच्छुक साधक्क अनुकूलअतिकूछ 
परिश्थितियों, प्राणियों . और पदार्थेर्मिं समभाव रखता है। 
उनमें राग-द्रेध नहीं करता, . इसलिये भावी जीवनके 
लिये वह ऐसे कर्मोंका संचय नहीं करता, जो जन्मृ-मरण 
देते हैं । प्रारब्धानुसार प्राप्त अनुकूछ परिखितिमें, जो 
पुराने पुण्योका क्षय करनेके लिये प्राप्त हुई हैं, राग न होनेसे 
उसका कल्याण हो जाता हैं ओर प्रतिकूल परिस्थितिमें 
पिछला पाप नष्ट होने ओर भगवदनुगअह माननेसे वह द्वेषकी 
भावनासे वचता है । केवल इतना ही नहीं, यदि वह दुःखर्में 
ईश्वरप्रद्त तपकी भावना कर ले तो उसका उतना. ही सुकृत 
हो सकता हैं, जितना तपसे होता है | पर असज्ञता दोनों 
बरिस्थितियोंमे मुख्य है| इस रहस्यको जानकर मनुष्य -कर्म- 
बन्धनसे मुक्त हो सकता है। 
वस्तु, परिस्थिति, संयोग, वियोग आदिकों भगवत्मदत्त 


. मानकर तथा फल और आसक्तिको त्यागकर भगवदाज्ञानुसार 


केवल भगवदर्थ समत्वचुद्धिसि कर्म करनेका नाम निष्काम 


, कर्मयोण है। इसीको कर्मयोग) बुद्धियोग या समत्ववोग आदि 
. नामेति भी पुक्रारा जाता हैं| कर्मग्रोगका साघक अनुकूल- 


| 


प्रतिकूल परिस्थितियोंकों वस्तुतः “साधन? मानता है। उसका 
दृढ़ निश्चय होता है कि भगवानने पूवकत कर्मोंके अनुसार 
हमारा प्रारब्ध बनाकर हमपर अचिन्त्य कृपा को हैँ। 
यदि मनुष्यके द्वा्भे कर्म करनेकी स्व॒तन्त्रताकी तरह ही 
फल लेनेकी भी स्वतन्त्रता होती तो निषिद्ध कर्मोंका फलछ कौन 
भोगता | भगवानने यह फलछ-विधान अपने अधीन रखकर 
जो कृपा की है; उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 
इसलिये प्रतिकूल परिस्थिति जहाँ एक ओर हमें सावधान 
करती है कि पाप-क्रम न किये जायूँ, बहीं दूसरी ओर 
भगवल्भपाकी अनुभूति करनेका सुअवमर भी देती है । 
फमयोगका रहस्य-- 


भगवानने मनुष्योंके श्रेवक्के लिये गीतामे कृप्पूवक 


हे ऐ४ 
2 केस -प्रधान कमयोगका भाग बताया | पकर्मयोगःम दे शब्द 


भू० छु० अं० ३९-- 


०५ 








हैं--“कर्मः और ध्योग? | गीतमें' समताको ध्योग? कह्दा 
गया हू+ऋ हक 
पसमत्वं योग उच्यते? ( २। ४८ ) 
सिद्धि-असिद्धि.. स्तुति-निन्दा, मान-अपमान आदि 
जितने भी इन्द्र हैं; सबमें सम-बुद्धि रखना ही योग? 
है। शास्रोक्त कर्तव्योंको साज्ोपाज्ञ विधिपूर्वक करना “कम? 
हैं | परिस्थितिके अनुसार जो कतंव्य सामने आ: उपस्थित 


“हुआ हैं, वही नियत कर्म है; यही “कर्म? धर्मका पर्यायवाची भी 


समझा जा सकता है। अपने स्वाभाविक कर्मोंको निष्कामभावसे 
करते रहनेसे मनुष्यकों परमसिद्धिकी प्राप्ति हो जाती है--- 


सवे स्‍वे कमंण्यभिरतः संसिद्धि ऊूमते नरः ॥ 
>८ कै. ५८ 
स्वकमंणा तसभ्यच्य सिद्धि विन्दुति मानवः ॥ 
( गीता १८ । ४५-४६ ) 
“अपने-अपने कर्ममें छगा हुआ मनुष्य परमसिद्धिकों प्राप्त 
होता है, अर्थात्‌ उसकी देह और इन्द्रियाँ स्वाभाविक कर्म 
करनेसे शुद्ध हो जाती हैं और उसमें ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता आ 
जाती हैं | उस परमेइवरको अपने स्वाभाविक, क्मद्वारा 
पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है |? : ध 
स्वाभाविक कर्मोका त्याग? दोष माना गया हैं-+. 
- स्वभावनियत कर्म कुर्वज्नाप्नोति फिल्विषम्‌.॥ 
सहज कम कोन्तेय -सदोषपमपि ने त्यजेत्‌ । 
' (गीता १८॥ ४७-४८ ) 
प्वभावसे नियत किये हुए खबमरूप कंमंकों करता 
हुआ मनुष्य पापको नहीं प्रात्त होता | अतण्व है कुन्तीपुत्र | 
दोपयुक्त भी स्वाभाविक कमकी नहीं त्यागना चाहिये. : 
खबरे निधन श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥ 
४ (गीता ३ । ३५ ) 
धअपने पर्ममे मरना श्रेयस्कर है, दूसरेका धर्म भयको 
देनेवाला हैं |? ह 
खाभाविक ( नियत ) कमे-- क्‍ 
स्वाभाविक करममका स्पष्टीकरण निम्नाक्षित .लोकोंर्मे 
हुआ हँ--- 
शमो दमलयः शांचं क्षान्तिराजबमेव च। 
ज्ञान विज्ञनमामिक्यं अक्षकुर्म स्वभावजम्‌ ॥ 
शोर्य॑ तेजो उतिदाद्षा्य बुद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दःनसीश्वरनावश क्षात्र कर्म स्वभावज्म 0 


प 
०. ढक 


३०६ 
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'कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ वेइयकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचयोत्मक कर्म शूद्धस्यापि ' स्वभावजमस्‌ ॥ 
( गीता १८ | ४२-४४ ) 
धअन्तःकरणका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन, बाहर-भीतरकी 
६ शद्धि, धर्मके लिये कष्ट सहन करना और क्षमाभाव एवं 
' मन; इन्द्रिय और शरीरकी सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास््र- 
विधयक॑' ज्ञान और परमात्मतत्वका अनुभव--ये ब्राह्मणके 
स्वाभाविक कर्म हैं । झूरबीरता, तेज, धैयं चतुरता; 
युद्ध न मागनेका खभाव एवं दान और स्वामिभाव-ये सब्र 
- क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं| खेती, गौपाल्न और क्रय- 
विक्रयरूप सत्य व्यवहार--ये वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं 
और सब वर्णोंकी सेवा करना झूद्रका खामाविक कर्म है 
अंपने-अपने कर्ममें प्रदत्त रहना मनुष्यका पहला कतंव्य है। 
१४. करनेकी [का (१ 
कम करनेकी अनिवायंता-- 
« मनुष्यका कोई भी, क्षण कर्मसे रहित नहीं होता | सभी प्राणी 
. अक्ृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा परवश होकर कर्म करते हैं--- 
न॒हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु 'तिष्ठत्यकर्मकझत्‌ । 
कार्यंते झबशः कर्म स्व: अ्क्ृतिजेगुंणेः ॥ 
कर (गीता ३ । ५ ) 
* कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु यदि ईश्वरद्वारा 
प्रदत्त विवेककी काममें छाकर कर्म किया जाय तो मनुष्य- 
जीवन सार्थक सिद्ध होता है | फलकी इच्छासे किये 
जानेवाले कर्म सकाम होते हैं। लोकमें प्राय: मनुष्य 
स्वगोदि उत्तम छोक और सुख-ऐ.्व्य आदि भोग प्राप्त 
करनेकी दृष्टिसे ही शुभ कर्म करते हैं, जो अपना फल 
देकर नष्ट हो जाते हैं । 
... फर्ल्मे आसक्ति होनेके कारण ही ये सकाम कर्म 
यन्धनर्मे डालनेवाले होते हैं। अतएवं भगवानने कृपा- 
पूर्वक निष्काम-कर्म करनेका मार्ग श्रेष्ठ बतछाया--- 
तदर्थ क्रम कोन्‍्तेय मुक्तसड्र: समाचर ॥ 
5 (गीता ३ | ९ ) 
प्हे कुन्तीनन्दन ! ठुम कमंफल और आसक्तिसे रहित होकर 
कर्मोका ईश्वराथ भली प्रकार आचरण करो |]? 
कमंयोगी जब फल्सक्ति त्यागकर कर्म करता है, तब 
वह सांसारिक भोग-संग्रहका त्यांग कर सेवाके मार्गपर चलता 
है। त्यागके अभिमानका भी त्याग कर बह समग्रत: सात्विक 
त्यागका अनुष्ठान करता है-- | 
कार्यमिस्येव यत्कम नियत॑ क्रेयतेड्जुन । 
सक्च व्यकत्या फल चंच स व्यागः साच्चिफो मत: ॥ 
( गीता १८ । «६ ) 


दे अजुन |! करना कर्तथ ई-झे पे 
जो शाम्रविहित कर्तव्य कर्म आसक्ति और पका छा 
करके किया जाता है-वही सात्विक त्याग माना गया है। 
इसलिये कतृत्वाभिमान और फरतासत्तिक्रों क्र 
समत्वबुद्धिसि कर्म करना ही कमय्रोगका सार ऋ ३ 
सकता है | कर्मयोगकी सुगमताके विषय भगवान्‌ करे 
उद्धवजीसे कहा है--- 
योगार्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेगोविधित्सया। 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्न नोपायोउन्यो5स्ि कुत्रपित्‌। 
( ओऔमद्रा० ११ । २९ 
कैंने ही मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये तीन 7 
योगोंका उपदेश किया है. | वे हैं--शनयोग) के 
और भक्तियोग | इनके अतिरिक्त मनुष्योंके स्थि 
प्रात्तित अन्य कोई साधन नहीं है|? कमयोग हि 
हुए. बिना ज्ञानयोगका अनुष्ठान सम्भव नहीं। को 
कर्मोंको जब भगवश्मीत्यर्थ किया जाता कै तब कमगे 
भक्ति-मिश्रित कर्मयोग कहलाता है इसल्यि मनुष्य 
पहले कर्मयोगका ही अनुष्ठान अभीष्ट और सुगम है। 
जब कर्मयोग: भगवद्यीत्यय॑ हो. जाता $ हे 
भक्तियोग आरम्म होता है। 'कमग्रोगसत- शा 
( श्रीमद्धा० ११ | २० | ७) हलक हे 
अर्थात्‌ उन मनुष्योंके लिये: स्वंपियोगी हे 
गया, जो पूर्व-संस्कारवश क्रामनाओं-बासनाओर्की | 
अत्यन्त कठिन मानते हैं | जो अल्न्त विस ९ 
ज्ञानयोग अपना लेते हैं; जो न तो अलन्त विस 
न अत्यंधिक कामनायुक्त हो; वे मक्तियोगके पथ पर चर्ां 
खार्थका त्याग कर संतारकी सेवामें प्रइनत्त होना की, 
सिद्धिका मूल मन्त्र है | इस मन्त्रका अनुश्ण 
फलमें स्व॒ह्य नहीं होगी, फोम सयृद्दा न होगेते 
जन्म-मरणमें नहीं बंधेगा | भगवान्‌ कहते हैं-- 
न माँ फर्माणि लिस्पन्ति न में कर्मफले रद 
इति मां योउभिजानाति कर्मभिर्न स वे ! 
. (गीता ४ *' 
'मुझमें अइंकारका अभाव कै इसलिये के 
उत्पत्तिके कारण कर्म मुझे ल्मि नहीं कं 
न उन कर्मोंके फलमें मेरी स्पृह्द-छाठ्ता ही है| ' 
प्रकार जो मनुष्य मगवानकों जान लेता के 7 
कमंसि नहीं बँबता । भगबदुपदिष्ट इसे गा 
साधन कर मनुष्य परम सिद्धिकों ग्रात कर 2, 
जिसके लिये ईश्वरने करुणापूर्वक इसे नर-देंढ 4 


४३४५ नज्म्न्नीं 


# महिमामयी भगवत्कृपा और पुरुषार्थ # 
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: महिमामयी भगवत्कृण ओर पुरुषार्थ 





"५२५ 
हे 


( ठेखक-डॉ० ओऔरामचरणजी महेख्ध/ एम्‌० ८०) पी-एच० डी०) 


: भला; इस विध्वंसकारी युद्धभूमिमें पक्षीके ये नन्‍दे-नन्‍्हे 
बच्चे कैसे जीवित बच गये गुरुदेव ?? शिष्योंने महर्षि शमीकसे 
उत्सुकतापूवक पूछा | । 

महाभारतके मीपण युद्धकालक्की घटना है। उस दीघ॑- 
कालिक प्रव्न्यंकारी युद्धमें असंख्य सेनिक, योद्धा, हाथी, 
घोड़े आदि मृत्युके आस बने । बहुत दिनोंतक मरने-मारनेका 
भंयानक व्यापार चलता रहा | रूगता था; जैसे मनुष्यर्में सोया 
वीर-रस एकाएक जाग उठा हो । 

' कुरुक्षेत्रकी युद्धभूमि मृत्युके ग्रास बने शत-शत. सैनिकों 
और पद्ञओंकी छाशॉसे पटी पड़ी थी । निरन्तर रक्त-पातसे 
युद्धुर्थलका वर्ण छाल हो गया था | मरते हुए कुछ सैनिक अन्तिम 
श्वार्से ले. रहे थे। युद्धमें कटे-मरे अश्व और हाथी विपुद 
संख्यामें पड़े थे । कोबे, चीछ; गिद्ध ओर कुत्ते छाशोको नोच- 
नोच्रकर मांस खा रहे थे । गीदड़ छाशें झिंझोड़ रहे 
थे | सत्र मृत्युका- ताण्डव था | सामान्य जन-जीवन बुरी 
तरह अख-व्यस्त हो गया था। चारों ओर मांसकी दुर्गन्ध 
फल रही थी.] 

अपने शिष्योंकी समाज, जीवन ओर जगत्‌की जानकारी 
करानेके अभिग्रायसे महर्षि शमीक उधरसे निकले थे । वे पुस्तकीय 
शानकी अपेक्षा वस्तुस्थिति देखकर किये गये अनुभवपूर्ण ज्ञाना- 
जनको ही स्थायी शिक्षा समझते थे | यदा-कदा वे अपने 
शिष्योंकोी संसारकी कठोरता और भगवत्कृपाका परिचय दिया 
करते ये | विद्यार्थी केवल पुस्तकीय शिश्षासे ही नहीं, मानव- 
जीवन, समाज और विश्वव्यापी प्रतिकूलताओं, कष्टों, संकर्टासे भी 
परिचित हो जायें--यही उनका उद्देश्य था। क्शेंकी भष्ीमें 
जलकर री तो मानव निखरता है । इमशान-सह्श 
युद्खलय शिध्येनि देखा, सत्र प्रल्य-जेसा भयावह 
दृथ ! द्ेप। क्रोप, अहं, अभिमान) स्वार्थ, उपद्रव, हिंसा 
आददे विविध पापोंद्धारा उत्पन्न हुई दुःखपूर्ण भयावह 


खिति, निरीह पोड़े-हाथियोंका वध) मरते हुए प्राणियोंकी 
गरक-बन्नगाएँ, वहुसंख्यक ग्राणिहिंसा, . गिद्ध और 
फोवोकी कॉँव-काँव ! 


'अष्दोकी मनःखिति विषादपूर्ण थी। वे दुर्गन्ध-मरी सड़ी 


दाशोद्धे बीचने जाते हुए घुणाका अनुभव कर रहे थे | सभी - 


उदास, अनचादे मनसे चुरचाप ऋएपिके पीछे-पीछे चल रदे ये। 


कोई बात करनेको न थी | इस विकराल इमशानमें क्‍या 
बात करते | सर्वत्र मोत-ही-मौत) मृत्युकी नीरबतां। 


एकाएक एक शिधष्यने एक ओर देखकर आह्ादित 
खरमें कहा--शगुर्देव |! उधर उन पक्षीके नन्‍हें-. 
नन्हे बच्चोकी देखिये, वे. मरी हुई दुनिया जीते-जागते नव- 
जीवनके उमंगभरे संदेशवाहक हैं| अहा | ये पक्षी एक 
ओर छिपे फैसे आनन्द ले रहे हैं। लगता है, इस मंहानाशका 
तनिक भी प्रभाव उनपर नहीं हुआ | नव-जीवनकी मधुर 
मुस्कानसे केसे फुदक रहे हैं | महानाशकी काहरात्रिके बाद 
यहाँ फिर सुनहरा प्रभात उदित हो रहा हैं | इन पक्षियों 
नयी आशा और जीवनप्रेरणा है; उमंग है | यह सब क्या है, 
गुरुदेव १ इस महानाशर्मे ये बच्चे केसे बच गये 9 / / ४ 
>< >< जद. ४ 


कऋ्रषि शमीक तथा समस्त श्िष्योंका ध्यान मुर्दोंकी 
विक्ृतिस हटकर मोहक नव-जीवन-ग्रतीक चिड़ियाके नन्दे-नन्दे 
वच्चोंकी ओर आइृष्ट हुआ | सचमुच्र वे नयी उमंग-- 
नयी तरंगसे चहक रहे थे | 


उन्होंने उन नन्हे पशक्षिशावकॉके आशामरे स्व॒रमें नव- 
जीवनका प्रभात देखा । एक ओर मृत्युका मीषण अद्टह्यस था; 
दूसरी ओर जीवनकी खर्णिम लालिमा, आशा) उत्साह ! 


देर्तक उन सबका मन क्षणिक आह्वादसे परिपूर्ण 
हो उठा। वे बड़े आश्रयंसे कुछ सोच रहे थे--थये बच्चे 
केसे बच गये ? कोई इनका संरक्षक नहीं) मृत्युके 
बीच जीवन ९? 
ऋषिने पूछा--प्तुम सब आश्वर्यमें क्यों हो ?? 


शिष्प---गुख्वर [| एक शछ्डा मृत्युके इस विपादपूर्ण 
बातावरणमे बिजलीके प्रकाशकी तरद हमारे मनमें कोघ उठी 
है| पूछे बिना नहीं रद्दा जा रद्द हे ? आज्ञा हो तो पूछ 

ऋषि--पूछो, शंका-निवारणसे ही ज्ञानवृद्धि द्वोती है । 
विवेक जाग्रत्‌ होता दे ॥ 


शिप्य--शुददेव | कृपा कर वह बतायें कि इस घमासान 
युद्धर्मे भी ये नन्‍्दे बच्चे ऊसे जीवित बच गये $ 
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ऋषि शमीक कुछ क्षणतक सोचते रहे | फिर अपने 
अन्तश्क्षुओंसे उन्होंने पक्षि-शावकॉके विगत जीवनकी सारीं 
वस्तुस्थिति जान छी । पक्षियोंका पूर्व-जीवन चलचित्रके 
समान उनके मानस-पटलूपर आ गया | 


ऋषि बोले--“शिष्यो | महाभारतके भीषण युद्धके समय 
संयोगसे आकाशमार्गमें उधरसे जाती हुई एक गर्भवती चिड़िया 
अंजुनका तीर लगनेसे घायल होकर युद्ध-भूमिमें गिर पड़ी | 
मरनेसें पूर्व उसने ये अण्डे प्रसव किये | भगवत्क्ृपासे एक 
घायल हाथीके गलेमें बँधा हुआ घण्टा .हूटकर उन अण्डों- 
पर इस प्रकार गिरा कि उनकी प्राण-रक्षा हो गयी। 
सुरक्षित होकर वे अण्डे परिपक्ष हुए और चिड़ियाके ये 
बच्चे पुरुषार्थद्वारा मिट्टी हटाकर (घण्टेके नीचेसे ) निकल आये। 
अब ये जीनेके लिये संघर्ष कर रहे हैं | 


: यह रहस्य सुनकर सब शिष्य आश्वयसे- फिर पश्षिशावकों- . 


को देखने छगे। वे “चीं-चीं !?. करके चुग्गा माँग रहे ये | 


शिष्य--“ऋषिवर |! अब हम क्‍या करें ! हमारा क्‍या 
कर्तव्य है इन पक्षि-शावकोंके प्रति | 


. ऋषि-(श्िष्यो | इन नन्हे जीवोंको उठा लो | छगता है, 


भगवानने ,कृपा कर इनके संरक्षणके लिये ही हमें यहाँ 
भेजा है ?? 
. शिष्योने फुदकते चीं-चीं करते हुए बच्चोंकी कोमल्तासे 


उठा लियां। 


“इन्हें. आशभ्रममें ले चलो और वात्सल्यपूर्वक माताकी - 


तरद पालन-पोषण करो | भगवत्कृपासे इस महानाझर्मे भी 
इन अबोध जीवोंकी रक्षा हो गंयी है | वे बचानेवाले 
कितने महांन्‌ हैं | प्रलय्में भी नवीन सृश्टिका कोमल सूत्र--- 
नये जीवोंका सुखद आवागमन ! कैसी चमत्कारपूर्ण लीवछा 
है दैवकी | महिमामयी भगवत्कृपाके अनन्त सिर, अनन्त 
चक्षु और अनन्त हाथ हैं | यह सारी सृष्टि उसीका रूप है, 
उसीके द्वारा रचित है; वह सदैव सर्वत्र जीवरक्षाके लिये 
तत्पर रद्दती हैं | भावी सृश्टिके बीजरूप--य्रे पक्षिशावक 
भगवत्कपासे जीवन-क्षेत्रमे उतरना चाहने हैँ । सहयोग 
देनेमें हम क्‍यों पीछे रहें 
शिष्यने शह्ला की- -“गुरुवर ! जिस महिमामयी भगवत्कृपाने 
इन पक्षियोंकी विकट मृत्युक्े मुँहम पड़नेसे रक्षा की है, क्‍या 
बढ़े भविष्यमें भी इनका भरण-पोषण और रक्षण नहीं करेगी १? 





स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्क्य्ल्ल्क््ल्ल्ल्ल्ल््ल्डडः 

ऋषि वोले---“शिष्यो- | सब कुछ भगवपाप है ऐ 

है; फिर भी हमें अपने भावी कर्तव्य और तांतारिक दाग 

: को वहन करना चाहिये। देवने मनुष्यको सामर्ण पर 

_पुरुषाथकी असीम गक्तियाँ इसीलिये दी हैं कि आती पर 

रक्षाके लिये, उन्‍नति और प्रगतिके लिये वह खयं प्रयत्न भे। 

_भगवत्कृपाका आश्रय लेकर निष्किय और आहसी नक्े। 

स्वयं भी जीनेके लिये प्रयत्न करे; संकट्से युद्ध करे; आत्रद्ध 

करे, अपने मनोबलकोी कभी घटने न दे। भगव्कूपा वे 
सदेव साथ है ही | 











दिध्योने तत्त्वका ओर स्पष्टीकरण चाहा | 


ऋषि कहने छो--५शिष्यो | देवेच्छा है कि हम अप्ल 
पुरुपार्थस जियें और फिर निर्व॑ल्लकी रक्षा करें | उनमें क 
शक्ति उत्पन्न करें कि वे खयं जीवित रह क्के | जैक 
सफलता प्राप्त करनेके लिये हमें शरीझ मन और आम 
कठिनाइयों और प्रतिकूलताओंसे - जूझना होगा | जौ 
विजयी बनाना होगा | जीवोंमें मसनेवारसि जीनेवाले | 
अधिक रहें, इसके लिये शुभ कर्म करो | शरीर और मरे 
कर्ममें पूर्णहूपसे लगा दो | अपने कर्ममें पुरुषार्थी को 
कमी न आने दो | भगवल्कृपाका प्रकाश तो भीतर प्रात 
है ही | तुम्हारा शरीर निरन्तर कार्य (पुरुषाय | हा 
रहे | ईश्वर तुम्हारे माध्यमसे प्रकट हों | वुम्हरे / 
कार्य ही ईश्वरपूजाके रूप हैं | ऐसा प्रबल करो कि के 
तुम्हारे भीतर्से कर्मोंद्राश चमकेने छोे | रद ह 
ईश्वरमें विश्वास करो; ईश्वरका साक्षात्‌ करों | 2 
ग्राप्तिके मार्मम यह आत्मनिर्मस्ता अमित सहायई | * 
होती हैं ।? 

“समझ गये गुरुदेव | आपका तालय है कि 
भगवत्कृपाका आश्रय लेकर पुरुषार्थ करें 8 20% 
सहारा लेकर अपना मनोबल और पुदुषार्थ लग * का 
करें) प्रतिकूलताओँसे खतन्‍त्र कर्मद्वारा उन्नति हि श 

प्रेरणा लें। भगवत्कृपा सदेव सवपर 
द | 
रही हुं? े का 
शिष्यगण प्रसन्नतापूर्वक उन पक्षिशावकोंकी कल 
गये । इन्हींके माध्यमसे आज उन्हें महिमामगी 
और पुरुषार्थका खरूप विदित हो गया भी | 


“7+*असलव्ड2+-- 


: -# आरब्ध और भगवत्कृपा # 
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प्रार्ध ओर भगवत्कपा 


( लेखक-आचाये ओऔीविश्वम्भरजी छिवेदी ) 


.  प्रारूधको भग्वत्कपाके साथ रखकर देखने-परखनेकी 
कल्पना ही बड़ी विचित्र है | ज्योतिषशास्त्र, स्थ्ृति, कर्मविषाक 
एवं पूव-मीमांसा आदि ग्रत्थोंमि हमें प्रारब्ध-कम के विघयस गहन 
एवंगम्भीरविचार प्राप्त होते हैं । आचाय कुमारिल एवं प्रभाकर 
गुरुने शास्त्रीय पद्धतिसि इस विषयपर अति गम्भीर विचार 
किया है | ये विद्वान प्रायः मानवके कर्मको ही उनके सुख- 
दुंःखरूप फलोंका खतंन्त्र उत्ताद्क मानकर कमसे भिन्‍न किसीको) 
ईश्वरतककी भी खीकार नहीं करते । मीमांसक लोग कर्मको 
ही ईश्वरं मानते हैं! | वे प्रारब्धक लिये (अदृष्टः एवं व्मपू्व! 
आदि शब्दोंकां भी व्यवहार करते हैं। | 


- पर हमारा. भप्रारब्धः शब्दसे पूर्व-मीमांसाके. “यह और 
0 ५ 
'अपूब!का अभिप्राय नहीं है ।-यहाँ तो 'प्रारब्घः:शब्दका तवीघा- 


सादा एवं छोकप्रचलितं अर्थ भाग्य; ' देव, किस्मत,  डेस्टिनी' 
(06597 ); लक (7,0०६ ) आदि ह्वी लिया' गया है; क्योंकि' 


साधारणतया सभी छोग इन शब्दोंका एक सुनिश्चित अभिप्रायसे 

भाग्यके अर्थ ही प्रयोग करते हैँ | छोकमानसकी उसी 
धारणाके साथ यहाँ भगवत्कृपाके माहात्म्यको समझनेका 
प्रयास किया जा रहा है। इसी “प्रारब्ध” शब्दको कभी-कभी 
उच्च साहित्यिक भाषा नियतिका विधान भी कह दियां 
जाता हैं, किंतु उक्त 'शब्दोंकी मूलघारणामें प्रायः कोई 
मतमेद नहीं है | 


प्रायः यह प्रइन किया जाता है कि जब सब कुछ 
सवंदा भगवत्कृपासे ही घटित होता हैँ; तब उसे भगवत्कपा 
ने कहकर प्रारबव्ध अथवां नियतिका विधान ही क्यों न कहां 
जाय १ वास्तवर्मे यह आशंड॥ असमीचीन और असझ्जत है। 
भगवत्कृपाकी कंभी प्रारब्ध मानकर उपेक्षित नहीं किया 
जा सकता, इसके अनेक कारण हैं--- 


प्रारू्च व्यक्तिके अपने ही जन्मान्तरघटित कर्मोंका 
परिणाम है । यह मानवके शुभाशुभ एवं सुख-दुःखमय जीवन- 


फे प्रवाहम स्वयं प्रवादित है और प्राणी भी विवश हो इसी 


प्रवाहर्म प्रवाहित के जाता है | ऐसे अनिश्चित ओर अखिर 
अआ्रारब्ध'पर निर्भर रहनेवाले लोग आलूसी - और कायर 
बनकर अपने अमूल्य जीवनको निष्फल कर डालते हैं | यह 
उनकी नासमझी है। वस्तुतः प्रार्ध और पुरुषा्थकां 
आपसमें विरोध नहीं हैं | प्रारू्धका. तात्पय चिन्तारहितं 


-शैनेमें है और पुरुषार्थ ( उद्योग )का ताखब॑ निल- 


निरन्तर कर्तव्य कर्ममे - छगे रहनेगे है--]-. मंगेंवत्कपा 
वैयक्तिक ने होकर सार्वजनीन! है 4: :वह : न /वेयक्तिक 
कर्मसे सिद्ध हैं, न काल्से | वह निकालोबाधिंत है| वंहःन 
सांयोगिक हैं; न परिस्थितिजन्य और न दुःखरूपां है; 
मोहरूपा । वह कोई संकीर्ण अथवा :मर्यादित प्रवाहःभी नहीं 
है, अतः वह न ख्वर्य किसी प्रवाहकीः भाँति बहती हैं.ओर'न 
बहाती हैं। भगवत्कृपा खरूपतः अनादि और अनन्त है | 
वंह विज्वव्यापक मेघरूपा हैं।' जिसका अमृतंवंधण कभी 
समाप्त नहीं होता और सर्वत्र समानरूपसे - प्रवृत्त रहता है । 
इसके अतिरिक्त - भगवत्कृपासे प्रारब्ध बंदक सकता है; 
किंतु प्रारब्ध भगवत्कृपाके विधानमें कभी कोई परिवतन नहीं 
कर सकता। अजामिलछ, गीध, गणिका आदिके प्रारब्ध अच्छे 


नहीं कहे जा सकते, किंतु  भगवत्कृपासे - वे तर गये,-। 
भगवत्कृपाके समक्ष यमराजके कठोर, शासनने भी 
घुटने टेक दिये 


प्रारब्धवादी सदेव संशय ओर आशशज्टार्से दुःखी 
रहता है; क्योंकि उसे स्वयं अपने ही भाग्यक्रे विधानका कुछ 
पता नहीं रहता , किंतु भगवत्कृपापर निमर रहनेंवाला व्यक्ति 
सदा ही संशयों एवं आश्यद्भाअंसि रहित तथा प्रसन्न रहता 
है । भले ही परिस्थितियाँ उसके अनुकूछ हों अथवा: 
प्रतिकूल । भक्त प्रह्मादका सम्पूर्ण जीवन अनुकूल- 
प्रतिकूल घटनाओंका खिलोना-सा वना रहा; परंतु वह 
भगवत्कृपाकी गोदमे मुस्कराता द्वी रहा | उसके लिये विय 
अमृत वन गया; कौंटे पुप्प बन गये और अग्नि शीतल 
चन्दन वन गयी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अज्ञुनसे ऋदते हैं--- 





१. कर्मेति मीमांसका: । ( इसुमन्नाटक १ | ३ ) 


२.-देखिये---अजामिलोपास्यान । ( सश्रीमद्भा० ६ । *-३२ ) 
३.-*” “ पुरुपत्य भाग्य देढो न जानावि कुतो मनुष्यः। ( भ्रोजप्रदन्ध १४३ ) 


औैरै० 


४ नम्नामि भक्तवत्सल कृपालुशीलकोमलम १ 
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द कौन्तेस प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ।? 


(गीता ९। ३१ ) 
है अर्जुन | तुम निश्चयपूवंक जान लो कि मेरे भक्तका 
कमी नाश नहीं होता | 
. इस प्रकार -प्रारब्धः और भगवत्कृपाकी फलूव्याप्तिम 
बहुत अन्तर है | प्रारब्धका सम्बन्ध केवल बाह्य जीवनके 
परिणामसे है, जबकि भगवत्कृपा मुख्यतः हमारे आन्तरिक 
ज्ीवनंकी विकसित करती हुई प्रवाहित होती है | 
 भगवत्कृपामें अपरोक्षानुभूतिजन्य भगवस्धाप्ति ही प्रमाण 
है, जबकि प्रारूघकी प्रामाणिकता संदिग्ध हैं, उद्योगके 
परिणाममे कोई निश्चित नियम नहीं है। एक ह्वी परिणामको 
भाग्यवादी प्रार्घका फलमानता है तो उद्योगवादी उद्योगका, 
ज्ञवकि सगवत्कृपाका निश्चित फल भगवत्माति; तत्व-साक्षात्कार 
या मोक्ष है.।.. है 3 ५“ 
5 भगवत्कपा नैम्ित्तिकः नहीं होती, अपितु वह भागवत- 
झानत्दका सतत-प्रवाह्दी पावन प्रवाह है; परंतु प्रारब्ध सदा 
भैमित्तिक ही रहता है |. प्रारब्ध पूव-कर्मोका परिणाम है और 
प्रारत्ध बनानेवाले सकाम कर्म, बिना किसी निमित्तके हो ही 
नहीं सकते |... हि । 
+ भगव॒त्कपा एक दर्शन है; भाव अर्थात्‌ भावनात्मक 
बुंसिमात्र॒ नहीं । अतए्व  भक्तिदशनमें. हादिनी) 
संबेदिनी आदि भगवच्छक्तियोंका वर्णन है । श्रीमद्धागवर्तमे 
अंनुकेम्पाके इसी दर्शनके समीक्षण अर्थात्‌ आलोेचनके 
अनेक स्थल उपलब्ध होते हैं, प्रतीक्षणके नहीं, किंतु 
इसके विपरीत प्रारब्धके छिंये प्रतीक्षा आवश्यक है.।- 
अनेक बार तो जीवनके अनेक वर्ष अथवा सम्पूर्ण जीवन 
ही .प्रतीक्षाम व्यतीत हो जाता है ओर जीवनका पुरुषार्थ 
निष्क्रिय प्रमाणित होता है | ऐसे लोग यही सोचते रह जाते 
हैँ कि जब .भाग्य जागेगा; तब अपने-आप ही सब- ठीक हो 
जायगा | कुछ पुरुषार्थी छोग अपने भाग्यका परीक्षण भी 
करते हैं, परंतु उस परीक्षणमें पुरुषार्थ करमा अनिवार्य होता 
है। पुरुषार्थ करते समय उन्हें अनेक कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ता है, वे कठिनाइयाँ भगवत्कृपासे स्वतः दूर होती 
रहती हैं । उस समय पुरुषाथशील व्यक्तिकी चाहे भगवत्कृपाकी 
प्रतीति हो अथवा न द्वो, परंतु वह तो उसे सदा बढ़ावा ही 
देती रहती है । । 


भगवत्कृपा तो इमारे आन्तरिक अखिल प्लान 
है | वह कहीं बाहरते नहीं आती | वह हमारे अत 
दार्शनिक विशेषता है। वह हमे ईश्वरके अंश ऊंजे 
रूपमें कारण-कार्यभावसे व्याप्त हैं। गोखामी तुल्मगाहर 
कहते हैं. ह 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुरुणप। 
ह (मानस ७। ११६। !) 


इसके विपरीत प्रारब्ध हमारे भौतिक अखिलका झ 
क्षद्र नियामक मात्र है । भगवत्कृपसे उसे पद॒च्युत परितित 
नष्ट भी किया जा सकता हैं । वद हमारे अज्ञानके ही आवरण 
एक है, जो हमारे स्वरूप-शान किंवा आक्बोपती दिशा 
अनावश्यक एवं अत्यन्त द्वानिकारक विहम उस भ्न्ि 
करता है | | 

भारतीय संस्कृतिका एक संदेश है; जो हमें भगवा 
छायार्म सर्वदा व्यथाओंसे रहित होकर माग्य अथवा प्राएपः 
प्रतीक्षा किये बिना पुरुषार्थभय जीवनर्म आगे वह हे 
लिये प्रेरित करता रहता हैं-- ._ । 

. जत्तिष्त जाग्रत प्राप्य परान्‌ निबोधत | 
। हा ( कठोप० १ । रै। 


( “अरे अविद्याग्रस्त छोगों ! ).उठो? (अज्ञात्‌ ग्रे 
जागो और श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर शान मरते बृंरे | 

ऊपरकी प्रेर्णार्मं पहले उत्पान, और जागरण 
पुरुषार्थ किंवा उद्योगका उपरेंश है, तदनन्वर भर्गि 
भाग्यके सौभाग्य परिवर्तित हो जानकी सम्भावनाता आय 
संकेत है और दोनोंमे संतुलनके लिपि भगवानकी 
क्ृपाका पु भी निहित है। वस्ठतः व्यथाओंके बीच 
व्यथाओंसे रहित दोकर जीवित रहनेका दिव्यू तहत 
उसीके जीवनमेँ जागरित होता हैं; जो एक क्षाके 
भी अपनेको भगवत्कृपाकी छायासे बाहर नहीं समझता | 

अतः भगवत्कृपाको प्रारब्ध समझना भेड़ रे | का 
कृपा? ही है; जो प्राणिमात्रके लिये एक रामान ईं और प्राएं 
प्राख्य ही है, जो व्यक्तिव्यक्तिये मिन्नमित दे ६ । 


+-४<ई#*न्‍णप्_ई त्काणमुं>+- .- 


४. जौ तपु करें कुमारि तुम्हारी। भाविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥ 
मंत्र महामनि विपय व्याल के। मेठत कठिन कुअंक भार के॥ 


क रु है | 


( मानस ह। ६९ के मिमी रह अल मी लीन काश मसल कम अमल 3॥ 
-(मानक्त १ । है! * ः 


[कप भगंवच्क्पँ >> कि 
& देश-भक्ति और भगवत्कृपों # 





मे ....  देश-भक्ति और भगवत्कृपा 


३३११ 








( लेखक--श्रीहरिश्यामजी ध्यार॒थ! ) 


£ पारिभाषिक दृष्टिकोण अपनी भोगोलिक सीमाके आधार- 
पर. अन्य भू-भागोंसे प्रथक्‌ किया हुआ) विशिष्ट संस्कृति, 
शर्म, सामालिक व्यवस्था एवं झासन-प्रणालीसे युक्त भूखण्ड 
देश कहलाता हैं। भक्तिका अर्थ हैं--उपासना, अनुरक्ति; 
सेवा, सम्मान) पूजा, श्रद्धा आदि | इस प्रकार देशकी 
उपासना, देशमें अंनुरक्ति, देशकी सेवा, देशकी पूजा, देशके 
प्रति .भ्रद्धा आदि “देश-भक्तिःके सामान्य अथ कहे जा 
सकते हैं। 


देश-भक्तोंने भगवत्कृपाका सम्बल लेकर सदा ही देश 
सेवा की हैं। देश-भक्त देशकों ही अपना सबख मानते हैं। 
आदिकालसे भारतीय देश-मक्तोने इस भू-भागको त्याग 
और तपसे इतना पोवेन बना डाछा है कि सुर नाग) 
किनर आदि दिव्यलोकवासी भी यहाँ जन्मे पाकर अपनेको 
धन्य समझते हैं, जिन्हें जन्म नहीं मिलता था, वे भारत- 
पुत्नॉपर भगवानका अनुम्रह स्वीकार करते हुए कहते हैं-- 
अहो भंमीषां किसकारि शोभन 
प्रसन्‍न एपां स्विदुत स्वयं हरि: । 
येजन्म लव्ध॑ नुपु भारताजिरे 
मुकुन्दसेवोपश्रिक॑ स्पह्या हि' नः॥ 
(श्रीमद्धा० ५। १९५। २१ ) 
'अहा [| जिन जीवॉने भारतवर्षमे भगवानकी सेवा- 
के योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने कौन-सा श्रेष्ठ पुण्य 
किया है अथवा उनपर ख़यं श्रीहरि ही प्रसन्‍न हो गये हैँ | इस 
परम सौभाग्यके लिये तो हम भी निरन्‍्तर तरसते रहते हैं ॥? 


देवताओंका किसी भू-भागपर जन्म लेनेके लिये छालायित 
होना उस देशपर भक्तवत्सछा भगवत्कृपाका ही द्योतक हैं | 


देश-भक्तोंकी मान्यता दहै--'जननी जन्मभूमिश्र 
स्वगोद्‌पि गरोयसी? अर्थात्‌ जननी और जन्मभूमि खग्गंसे भी 
भेष्ठ है । 

परवर्तीं कालम विश्वके अनेक देशेमि अपने-अपने देशको 
पितृदेवके रूपमें माननेदी परम्परा प्रारम्भ हुई | बहुत-से 
देशों देश भूमिका जननी म/नकर सातृभूमिके रूपमें 
पर्दनाय माना गया । पितृनूमि या मातृनूमि देश-भक्तोंकी 
छा हुआ करती थी। आधुनिक कालमे भी प्रायः उसी 


प्रकारकी मान्यताएँ. पूव॑वत्‌ चढी आ. रही, हैं । 'सातृदेवों 
“पितृदेवों भव! ( तैत्तिरिय० १।.११ | २ ) आदि 
श्रुति-वाक्य मातृ-पितृ-भूमिको “ईश्वरःक्रे समक्ष लाकर खड़ा 
कर देते हैं | इस प्रकार देश-भक्ति प्रकांरान्तरसे ईश-भक्ति 
अथवा भगवक्तकपा-याचनाके सहश ही ठहरती हैँ | ईंन 
मान्यताओंका आधार भगवत्कृपा ही मानी जाती है ।- 
प्रत्येक देश-भक्तकी देश-भक्तिका अवलम्ब किसी-न- 
किसी रूपमें भंगवत्कृपा ही रही है । विश्वकी वाक-शक्तिको 
चुनौती देनेवाले महान्‌ संत एवं :देश-मक्तः ' स्वामी 
विवेकानन्दजीका अन्तिम संदेश भी देशं-वासियोंको' यही 
संकेत देता है कि मगवानकी महती अंनुकम्पांसे ही देशकी 
आवश्यकताओंकी पूर्ति सम्भव है--...._ 

“शरीर नाशवान्‌ है, परंतु आत्मा अमर हे; उसका काय 
कभी नहीं रकता | देशकी शेप इच्छाओंक्ो आपलोग .पूण 
करें, भगवान्‌ आपकी सहायता करेंगे... 

ग्रेगी अरविन्दको देशं-सेवाकायकरे ' माध्यंमसे ही 
भगवत्कृपाकी अनुभूति हुई | अलीपुर कारावासकी :जनग्ृन्य 
कालकोठरीमें बैठे क्रान्तिकारी अरविन्द विवशताकी हथकड़ियोंसे 
जकड़े हुए अपने हाथ ऊपर उठाकर प्रमुकी अप्रत्याशित 
क्रपाकी याचना करते थे । उन्हें इस असह्य संकटर्मे 
निस्सहाय पुकारेते हुए तीन दिन व्यतीत हो गये | मग़व- 
त्कृूपाकी अहेतुकतामें विश्वासके चरंण डगमगा ही रहे थे कि 
मानसिक संक्रान्तिके उस भयंकर अन्तईन्द्रका हृदय 
बेघती हुई एक अन्तध्यनि गूँनती ह--५ठहरो. | 
देखो). क्या द्वोता है !? वे किंचित्‌ त्रिचलिति हुए कि उसी 
समय पुनः एक अन्‍्तर्नाद प्रतिष्वनित हुआ--तुम्हें 
सारे काय छोड़कर एकान्तवास , करना है |? 
भगवत्कृपासे किसीने उन्हें भेंटस्वरूप गीता प्रदान की | सम्मवततः 
गीताके “मत्तः परतरं नान्यस्किंचेद्स्ति ( ७ | ७ ) 
“इस जगतूम मेरे अतिरिक्त काई दूसरी वस्तु नहीं ईँं?---जैसे 
भगवद्राक्य उनके मन-मस्तिष्कके अणु-अगु्मे परिव्यात दो 
गये हां, तभी तो उन्हे पहुरंदार तथा अस्य बंदी-गण--- 
सभी वासुदेवखरूप दिखायी देने छत । उन्होंने छिलरा हं--- 

अने जलके कैदियों, भागे, दृत्या और बदसाशंत्रों और 
देखा; सब बासुदेव दिस्लायी पढ़ | उन मल्नि आत्माओं और 
अपव्यवद्दत शर्गरंभि मुझे नागयण दीले # उन नाराव 
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३१२३ 


| 8 20.30, (. ५ 
५ नमामि भक्तव॒त्स् रूपालुशाछ्कोमठम्‌ # 








उन्हें जेलकी ही नहीं, आवागमनकी सीमाओंक्े भी पार 
मुक्त लोकमे प्रतिष्ठित कर दिया | 


देशमें सामाजिक, धामिक एवं शैक्षिक क्रान्ति लानेवाले 


होनेके कारण जब कोई व्यक्ति महासना माल्यीयजीकी प्रशंसा 
करता था; तब वे लोगोंको समझाते थे--“यह मेरा सामथ्य॑ 
नहीं है । इसमें मेंने क्या किया हैं; यह सब तो उन भगवान्‌ 
विश्वनाथजीकी कृपा हैं |? 


- राष्ट्रपिता महात्मा गांधीका जीवन देशकी सखतन्‍त्रताके 
लिये संघर्ष. करते बीता । विदेशी तो कष्ट देते ही 
थे, भारतीय भी जब उनका विरोध करते थे, तब कभी 
कम्मी तो शरीर, मन एवं बुद्धि भी उनका साथ देनेसे नकार 
देते थे।। ऐसी विषम परिस्थितिमें देशकी सेवाका व्रत केसे 
निभ सका) इस विधयमें वे लिखते हैँ--- 

भरने देखा हैं, जब सारी आशाएँ टृढ जाती हैं, कुछ भी 
केरते-धरते नहीं बनता; तब कह्ी-न-कर्दीसि सहायता आ 
पहुँचती है |? 

इस “कह्दी-न-कहीसे?का अन्तरज्ञ भाव भगवत्कृपा ही है। 
। » देश-भक्त खुदीरामजीको फाँसीका आदेश हुआ इतिह्यास- 
के: पृष्ठ इस ब्रातके साक्षी हैं कि फाँसीके दिन भी वे अपने 
जीवनसे हताश:नहीं थे | देनिक व्यायामके पश्चात्‌ नित्यकी 
भाँति ही उन्होंने ईईवस्की आराधना की | श्रद्धा दशकोंने 
उनसे प्रइरनः किया--“क्या: आपको. अपनी मृत्युका दुःख नहीं 
है|? वे सदाकी भाँति हँसते हुए-से बोले- 

“आपको यह भ्रम है कि में मरने जा रहा हूँ । मुझे मादूम 
है कि यह फॉसीका रस्सा नहीं है, यह उन नगदीश परमेश्वरकी 
कृपा-डोर है, जिसके सहारे में मृत्युकी पारकर अमृत पीने जा 
रहा हूँ | क्या ये फिरंगी 'सुझे - मार' सकेंगे ? कितना - दृढः 
भगवदह्विइ्वासः हैं ! उनके उपयुक्त वाक्योंसे स्पष्ट हैं कि वे 
देश-सेवा और .भगवत्सेवार्मे किचिन्मात्र भी भेद नहीं समझते 
थे | देश-सेवासे भगवत्पात्ति होती है, इसमें उनको तनिक भी 
संदेह नहीं था | 

फसीके पूव नियमानुसार उनका ऋक्ततः लिया गया। 
लोग आश्रयचक्रित थे, उनका वजन कहुकेकी अपेत्ता कछ 
बंद गया था। 

आज देश-भक्त खुदीरामपर भगबत्कृषा वरस रही थी । 

लागाका द्याष्टभ फामी भयावह मत्यु थी, किंतु उनकी दृष्टि 





देश-भक्त. 'नेपोलियनःकी माँ अपने पुत्रक वीजा 
उपदेश देते हुए. कहा करती थी-- 


“फ्रांस देश ही तेरा पिता है। इसकी सेवा कज़ा है के 
धर्म दे, परमात्माकी कृपाका भरोसा कर क्र वे तले बने 
पिताकी सेवा करनेका सामथ्य प्रदान करें | में अप़े पे 
मरणसे विधवा नहीं हूँ, यदि देशका विनाश हो गयावे 
विधवा हो जाऊँगी, ईश्वर तेरी रक्षा करे |? 

वाटर ढूके युद्धमें पराजयके पश्चात्‌ जिस समय नेपेल्किः 
सेन्ट हेलना-जैसे छोटे-से दुःखद ठपूमे बंदीके रूपे भेजाजर 

था, उस समय वह फ्रांस देशको प्रणाम करते हुए अपने रे 
ओर भगवानसे कहता हैं--- 

है बीर फ्रांस | तुम्हें मेरा प्रणाम है।माताओ 
भूमि | आज तुमसे विदा होता हूँ। हे पर्माक्मन्‌ [ यो 
मारना था तो क्‍यों तोपके एक गोलेसे ही मेरा काम व 
न किया | क्‍यों इतने समरोंमेसे मुझे बचा ढय॥ शि 
नहीं) यह तेरी असीम कृपा है कि बंदीके रुप ही ० 
पर तूने मेरा समपंण तो खीकार किया ? 

पमुसोलनी? भी. मगवत्कृपाको ही पहला साक्षी का 
अपने दलका घोषणा-पत्र प्रस्तुत कंरता है-- 

८हम परमात्मा तथा अपने पाँच लाख मृतकोंती पाई 
कहते हैं कि हमको केवल एक;ही कारण प्रेरित करता है 
मंदर केवल एक ही भाव जाग्रत्‌ हैं कि है पाई पे 
कृपासे हमारे देशका महत्त्व बढ़े-और उसकी खत हो! 

,.. बह .ार्लियामैंटकों दी गयी चेतावनी भी भगवा 
माँग. करते. हुए कहता ह-+ : -:. 

“हमारी सरकारकी विचित्र रचता गाषट्रका अलग 
हमारी पितृ-भूमि एक सूत्रमें वँधी हुई हैं---हमकी वात हे 
देशकी समृद्धि और प्रतिशके; लिये शुद्ध हृदय हे य 
चाहिये । परमात्मा कठोर परिश्रमसे उत्तम । 
निकलनेमें सहायता दँ ७5 को ज | 

विश्वेविजयकरी महच्ख्ाकाड्डसें भंरों हुआ 
दलूपर गोली-वर्षाम खयं घायल हुआ | गोली 
सिपाहीद्वारा : पकड़ा: जानेपर / मुकदमे इंतिकी 
देंबता मानकर उसकी कृपांका' मरोसा रखते 86 
अन्तमें कहता हे है आय 3३ हा का 

० सत्य 'औरं 'कानूनका देवता * र 


हिख्ए का 


- जिस फैसलेको फाड्कर फेंकते समय मुस्कुरायेगा/ उह 


के कृपा-अवलस्थ के 
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वह हम सबको निर्दोध और कतंव्यपरायण ही घोषित 


करेगा | यदि ईश्वर हैं तो वह न्याय करनेकी कृपा अवश्य 
करेगा |? 


विश्वके महान्‌ दार्शनिक सुकरात) जो एक छोटे-से राज्य 
'एथेन्स'की घार्मिक जन्नतिके लिये मृत्युदण्डसे भी 
भयभीत न हुए | इस निर्भीकताक़ा कारण भगवल्कृपा 
ही थी, जिसकी अनुभूति करानेके लिये वे दण्डदाता 
न्यायाधीशेसि कहते हैं- 


हक 'मेरे न्यायाधीशों | तुम भी अपनी रत्युका हिम्मतके 
उाथ सामना करना और इस सत्यर्मे विश्वास रखना कि 
सच्चे मनुष्यका इस जन्ममें या उसकी मृत्युके बाद कभी 
अह्ित नहीं होता | ईश्वर उसकी सचाईका पुरस्कार दिये बिना 
नह रहेगा | जीवन श्रेयस्कर है या मृत्यु, यह तो ईश्वर, 
केवल ईश्वर ही जानता है (? 


इस प्रकार अतीतसे वर्तमानतक देश-भक्तिके मार्गपर 
निर्मीकतापूर्वक चले आ रहे देश-भक्तोंपर यदि हम दृष्टिपात 
कर तो हमें अगणित पथिक भगवत्कृपाका पाथेय लिये हुए 
यात्रारत मिल सकते हैं, अनेक देश-भक्त अपनी यात्रा 
पूरी कर पदचिह्न छोड़ भगवत्कृपालीन हुए मिल सकते हैं । 
पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी) रानी 
लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाषचन्द्र, चन्द्रशेवर आजाद, 
भगतसिंह आदि विदेशियोंमें इब्राहिम लिंकन आदिके 
संस्मरणोंमें इन सबकी देश-भक्तिपरक प्रत्येक क्रिया भगवत्कृपा- 
जनित एवं भगवल्कृपाके अधीन ही देखनेमें आती है | एक 
सैनिक अपने अन्तिम श्वासके हिचकोलोंमे भगवानकी कृपाकी 
ही भिक्षा माँगता है-- 


ईश्वर तेरी भ्रमित कृपा जो दिया जन्म इस देक्षमें । 
तेरी भनुकम्पा है मेरे इस अन्तिम संदेश ॥ 
बहुत अनुग्रह किया, और इतना कर देना मेरे चाथ ! 
जद चेतन कुछ भी फरना पर देन/ जन्म खदेशर्मे ॥ 





कंपा-अवलम्ब 
| 
क्षमामयी, तू दयामयी है, क्षेममयी है; 
... छेघामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है। 
/ विभचशालिनी, विश्वपालिनी,. डुः्खदों. है, 
पे भयनिवारिणी, . शान्तिकारिणी, . खुखकर्ी हदै। 


६+६् 


प्डेड८८८ ८८2 


् 


डे शरणदायिनी देवि | तू करती सबका न्राण है, 
दें मादभूमि | संतन हम तू जननी, तू प्राण है॥ १ ॥ 


सतक समान अदशक्त विवश आखोंको मीचे, 
गिरता हुआ विलछोक 

करके जिसने कृपा हमें अवलस्ध दिया था+ 
लेकर अपने अतुल अक्डुमँ भाण किया था। 


बिका 
जो जननीका भी स्वदा थी पालन करती रही, 
तू क्‍यों न हमारी पूज्य हो, मात्भूमि, मातामदी ! ॥ २ ॥ 


गर्भले हमको सीचे। 


इस ुद<+हु<---- 


रस 


८: 


झ्ाड्ड 


“+एरा्टरकवि श्रीमेमितीशरण गुल 


--<>5सँ:-.०>-- 


भें? कू० झूं० ७०-- 
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लोकसंग्रह ओर भगवत्कृपा 


( ऐेखक-श्रीवाब्मीकिप्रसादजी मिश्र) एम्‌० ए०) एम्‌०णड्‌० ) 


बाबाके वेषमें मानो वह मूर्तिमान्‌ करुणा-रस ही था । सस्यूके 
सुन्दर पुलिनर्मे झाऊकी झाड़ियोंमें बैठे) घारघार आँसू 
बहाते वे तप्तकाझन-गौराज्ञ रामानन्दी साधु ताल्खस्से 
पुकार रहे थे--“राम-राम-राम |? पुलिनि-प्रान्तकी नीलरेणुको 
अज्ललिमिं भरकर; नमनकर श्रद्धासे निद्दार्ने छगे ये वे । 
नील ज्योति पुन्नीभूत हुई और प्रकट हो गये उस ग्रमा- 
पुल्नसे . उनके आराध्य, नील-सुन्द७ भक्त-उर-चन्दन 
भ्रीरघुनन्दन । बाबाका वक्षःस्थल नि्श॑रित अश्रु-विन्दुओंसे भीग 
चुका था। वे आत्माभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे थे--- 


छकफल अंग पद बिमुख नाथ मुख नासफी भोट रई दे। 


है तुझसिदद परतीति एक प्रभु-मरति कृपामई है॥ 


(विनयप० १७० | ७ ) 
नव-दुर्वादल-श्याम भ्रीरामके कोमल कस्कमलू अश्रु- 
प्रोक्षण कर रहे थे; सात्तिक गरोमाश्चके पश्चात्‌ एक 
समाधिकी-सी स्थिति आ चुकी थी; बाबा सवंधा शान्त) निष्पन्द 
थे | नेत्र खुले, आराध्य अन्तधौन हो चुके थे; किंतु उनके वे 
करुणापूरित कमलदलनयन अब भी झम रहे थे बाबा ठुल्सीके 
नेत्रोंमे । अपने पद्मवटी-निवास-कुटीस्से गोस्वामिपाद आज 
अकेले ही यहाँ आकर बैठ गये थे । चिदाकाशर्मे 
आराध्यका पावन प्रकाश उन्हें यों ही प्रायः धन्य करता 
रूता; किंतु बाबा तुठढतली तो अब भी प्यासे थे | 
विद्यापतिने ठीक ह्टी तो गाया है--- 
“धजनस अवधि हम रूप निहारेल, नयन न तिरपित सेल |? 

( विद्यापति-पदावली ८2३५ । २ ) 

बाबा पुनः मुखरित हुए ओर गा उठे--- 
नाथ कृपाहीको पंथ चितवत दीन हों दिन-राति। 


होइ धथों केहि फारू दीनदयाकु ! जानि न जाति॥ . 


( विनयप० २२१ । १ ) 

धवाबा | कृपाके पंथकों यहाँ बेठे-बैठे जोहते रहनेकी 

अपेक्षा क्या यह उत्तम नहीं होगा कि उसके परथर्मे 

आप स्वयं चल पड़ें ! कौन जाने कृपा-भगवतीसे बीच राम 

ही मेंट दो जाय ।? प्रश्न था एक किशोरका | पता नहीं वह 
कहाँसे आकर कब उनके सामने बैठ गया था १ 


क्षेरे प्रभुकी कृपा-मगवतीके आगमनका कोई मार्ग 
निश्चित दो तो यह भी करूँ, मैया | साधनों, अनुष्ठानों एवं 
गुगोंके वन्‍्भन कब वॉध पाये हैँ उन ऋृपासिन्थुको ! सती- 
- शिरोमणि मंसि मिलनेके पूर्व पतित-पाषाणीका उद्धार गुर 


अगस्त्यसे भी पहले शिष्य सुतीक्षणपर कंपा क्‍या ए्‌ हँ 
व्यक्त करती कि उसके पदाप॑गका कोई निश्चित पय नहीं! 


धतो क्‍या इस प्रकार कृपाका अवरृष्य लेकर वेठ झ 
निष्क्रियता, नैराइ्य एवं निठस्लेपनको प्रश्नय नहीं शेश! 
व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्रके जीवनमें क्या प्रमादनी प्री 
इस दर्शनका उद्देश्य नहीं होगा ! क्या आपके महावालश 
यही संदेश है! अन्ततः लोकसंग्रहका क्या होगा; वात ? 
वह किशोर प्रइन-पर-प्रश्न प्रस्तुत किये जा रहा या | कुछ 
बाबा अब मुस्कुरा उठे, बोले--“उयले पुष्यापा् 
उद्घोषकोंकी सष्टि अवश्य ही प्रथम दर कुछ ऐश हरित 
ले सकती है। मुझपर ये आश्षेप कुछ नये नहीं ई- 

धतुल्सीके इस कृपा-दर्शन ( दैन्य मार्ग या प्रपपिया) 
मे ही व्यक्ति और समाजको पतनके गर्तमें डाछाहै। प बाकी 
माला पहननेवाला कर्मके रहस्यकी क्या समझेभा !! 

वेदान्तवेत्ताओंने भी कुछ ऐसी ही मिल्ती-जुल्ती वात ग्ीः 

“निरल्‍्तर आँसू बहाते रहनेवाला यह नै 
क्या समझेगा ?? इस प्रकार कहते हुए.कर्म) शत एवं उप 
मर्मशोने न जाने कबसे मुझे अपनी-अपनी पहुकियोे 
निष्कासित कर रखा है ! और मक्तोरे स्का का 
न पाकर मैं उनकी पढक्तिम गया दी नहीं हि ५ 
प्रभुने मुझे स्वीकार लिया |” बावा भावामिभूत गे। 

धप्रपन्नके जीवन प्रारूघ या नियति-जैसी कोर 
नहीं होती, उसके ल्यि तो प्रत्येक घटना उसके आपने भी 


ऐवा एिदाव 
स्वना या प्रसाद है; किंतु यह कोई णेट कप 


नहीं है; जो विचार तक एवं पुरुषार्थका दवा 
हो | श्रीशिवने सतीको समझानेका सेमी हम | 
किया था) उसमें तर्क, चेतावनी और व्यंग्य हक 
था; किंतु इतना होनेपर भी सती अपने दी गा 
अन्ततोगत्वा शिवजीने इसे अपने आराष्यकी शक पा 
होइदि लोह जो रास रचि राखा ।' एक है ः 
असर कहि छंगे जपन हरिनासा। गई पी जद गे 
3 री गयी | द 
घटनाएँ अत्यन्त यान्त्रिक-कमसे पर्दे पा 
शिवजीने इस अपरिंदाय घटना-चक्रको 
स्वीकार कर घिर झुका दिया-- 
बहुरि राम सायहि सिरु नावा । ग्रेरि सतिदि जेदि हु 
हरि इच्छा भावी बकवाना। 30020 ५8] 
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पुरुषार्थ-पराभवके क्षणों्मे 'रामकृपाःकी यह स्वीकृति 
अत्यन्त मनोवैज्ञानिक संदेश देती हैं। वह हमें समग्र 
निराशासे बचा लेती है; हम घोषणा कर देते हैं-- 

बुद्धिर्विकृण्ठिता नाथ समाप्ता सम युक्तयः । 

वान्यत्‌ फ्िंचिद विजञानामि त्वमेव पझ्वरर्ण सम ॥ 

: हे नाथ | भेरी बुद्धि अत्यन्त कुण्ठित हो गयी, खारी युक्तियाँ 
समाप्त हो ग्यी और मैं अर्न्य कुछ जानता नहीं; अतः केवल 
आप ही मेरे रक्षक हैं |? ) 

 प्रपन्नका यह नेत्र-निमील्ल उसे एक दिव्य उत्साइसे 
भर देता है । 

निःसाघनताका साधन कतृत्वकी समस्त सीमाओंकी 
समाप्तिके पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है। बुद्धिसि जितना सोचा 
घ्वा सकता है, उतना सोच लिये जानेके पश्चात्‌ तथा शरीरसे 
जितना किया जा सकता है; उतना करके थक जानेपर 
जब सहज शून्यता ( निःसंकल्पता )का उदय हो जाता 
है, तभी प्रभुके कृपा-साम्राज्यकी सीमा्में पदन्‍्यासका अधिकार 
प्रारम्भ होता है--- 
नागराज निज बठ बिचारि हिय, द्वारि चरन चित दौीन्दों । 
भारत-गिरा सुनत खगपति तजि, चछत बिरूम्ब न कीन्हों ॥ 
दितिसुत-त्रास-त्रसित चिसिद्न प्रहलछाद श्रतिग्या राखी। 
कषतुक्ित बल स्गराज-मलुज-तनु दनुज हत्यों श्रुति साखी ॥ 
भूप-सद्सि सब नुप बिलोफि प्रशु, राखु क्यो नर नारी | 
बसन पूरि, अरि-दरप दूरि फरि, भूरि-कृपा दलुजारी ॥ 
(विनयप० ९३। १-४ ) 
तुलसीवाबा एक विशिष्ट भाव-वीथिकार्मे विचरण कर रहे 
ओर भोता किशोर मन्त्रमुग्ध था | वावा खिलखिलाकर 
हँस उठे, पर उनके दोनों नेत्र सजल हो गये ये | 
या निदार रहे हैं आप ? किशोरने प्रश्न किया | 
पड़ा दिव्य दृश्य है, भेया !? बाबाने उत्तर 
दिया। (मिथिलाधिराजकी पुष्प-वाटिकामें भ्रीरजकिशोरी भगवती 
सीताकी एक प्रिय सखी प्रेम-विह्वल होकर एक बृक्षके 
आशभ्यसे खड़ी है, उसके नेत्रोंझ़े प्रेमाश्रु झर रहे हैं | मवानीकी 
पूजन-वेलामें वह सम्भवतः मिथिलेशनन्दिनीके साथ नहीं थी | 
वह वीच-बीचमें खिल-खिला पड़ती हैं।--- 
तासु दसा देखी सखिन्द पुलफ गात जलु नेन | 
कहु कारनु निज हर॒प कर पृछहिं सब झतु बेन ॥ 

( मानत १। २२८ ) 
प्राणसुखि | तुम्दारी यह खिंति कैसे हुई |? 
“अयेध्यानरेशके राजकुमार वाटिकार्मे पुष्प-चयन कर रहे 

है, मैंने उन्हें निद्रा है, में पुनः उघर ही चली |? यों कहकर वह 





हि 


रे१५ 








प्रायः दौड़नेवाली ही थी कि एक सहेलीने उसे पकड़ लिया । 
तुम रो क्‍यों रही हो ? सहेलीके प्रश्नपर सखी बोली-५्यदि तुम्हें 
यथारुचि अमृत-रसका कोई दानी मिल जाय तो क्या खारे जलका 
कलश रिक्त नहीं कर छोगी ? "क्या तात्पये, में समझ नहीं 
पायी ४ सहेलीने जिज्ञासा व्यक्त की। “देखो हमारे ये दोनों नेत्र ईँ 
कल्श और वह रूप है अमृत-रस, उसे भरनेके लिये 
खारे जलसे भरे इन कलशोंको रिक्ति तो करना ही होगा |? 
गीत फूट पड़ा-- 


“नेकु सुसुखि, चित लाइ चितो री । 


साँवर-रूप-सुधा भरिवे फहँ, नयन कमल कक करस रितौ री।? 
( गीतावडी १ । ७७ | १-२ ) 


“दृश्य छप्त हो गया; मैया )? बाबाने मानो जागते हुए- 
से कहा और आगे बोले--५ठीक है, ठीक है; हमारे नेन्रोंके 
इन कलशोर्म जबतक साधनाके कतृत्वका अहंकाररूप खारा जल 
भरा रहेगा; तबतक वह श्याम-सुधारस कैसे भर पायेगा 
इनमें १ निस्साधनका साधन; आत्यन्तिक देन्य, अहं-झून्यता 
ही दर्म कृपाके अम्ृतरसकी आखाद-पान्ता देगी |? बाबा 
पुनः भाव-विंहल हो रो उठे-- 
माधव ! मो सस्रान जग माहीं। 


सब बिधि द्दीन मकछीन दीन अति छीन विषय कोउ नाहीं ॥ 
तुम सम द्वेतु रहित कृपालु भारतहित ईस ब त्यागी। 
मैं घुख-सोफ बिकल कृपाल केहिं कारन दया न छागी ॥ 

( विनयप० ११४ | १-२ ) 


जब छगि में न दीन, दयालु तें, में न दास तें खामी। 
तब लगि जो दुख सहे् कदेउं नहिं जयपि अंतरयामी ॥ 
( विनयप० ११३।२ ) 


सम्मुख अवस्थित भ्रोता किशोर भी सजलनयन हो रहा 
था। “नाथ ! व॒र्ग्द श्रोता और तु्॒म्ही वक्ता हो; तुर्ददी जिशासा 
और तुम्हीं समाधान हो? कहते हुए यावाने किशोर 
कुँवरके चरणोंमें सिर रख दिया । दृश्य परिवर्तित हो गया--- 
किशोरके स्थानपर साक्षात्‌ कोशल-किशोर प्रकट ये | नील-नीरद 
वरद्‌ वपुष्‌/ भुवनाभरण, कुश्चित-काली अलकें, अदण अघर 
नवलल्‍ू-नीरज नयन, भालमें केसर-खोर और सिरिपर किरीट। 
अपने कोमल करोंसे वाबाके नयनाश्रु पोंछ रहे ये रुबंश- 
विभृषण | अधस्पल्लव द्िलि और बोछ उठे करुणा-निधान-- 

धल्दोँ कृपाका समग्र आश्रयण हैं, वहीं उमरपंगकी 
पूर्णता है; जहाँ जितना पूर्ण समपंण है) वहाँ उतना ही मेरा 
अधिकास्श्ेत्र द । ऐसे कृपापयके पथिकक्े द्वारा जो कुछ 
भी दोता है, वद लोकसंग्रहका दिव्य प्रतीक होता ४ 


का! 


नलःस््ड्ट्डडिडड्ट्डिटिडल्स्सस्सस्चिचिचिचिचिच्सिच्स्चिस्स्च्च्च्च्स््स्स्च्स्च्च्च्य्य्च्च्च्य्य्चच्स्चिचच्च्च्स्स्च्च्स्म्स्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स््सि 
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संस्कृत-साहित्यमं भगवत्कृपा 


( लेखक--पं ० औभगवतीशरणजी शाज्री ) 


अकारणकरुणावरुणालय परमात्माकी कृपाशक्ति अघटित- 
घटना-पटीयसी, सर्वंसमर्था और पस्माह्मादकारिणी है । 
जैसे चन्द्रकी मदु, मज्जुल रबिमि-राशिसे चराचर जगत्‌ 
प्रकाशित; विकसित एवं आह्वादित होता है; वेसी द्वी दशा 
परमेश्वरकी कृपा-रश्मिकों पाकर अखिल ब्रह्माण्डकी 
हो रही है | प्राणि-पदार्थमात्रपर भगवत्कृपा सदैव बरसती 


. रहती है। जहाँ-जहाँ, जब-जब, जिंस किसी प्रकारका विकास 


एवं प्रकाश देखा गया है; वह सब भगवत्कृपाका द्वी दिव्य 
चमत्कार है। यह भगवत्कपा परमात्माके समान ही 
विश्वव्यापिनी एवं विश्वकल्याणकारिणी है। 


भारतीय वाद्ययमे--चाहे वह आध्यात्मिक हो अथवा 


छोकरझ्बक, भगवत्कृपाका वर्णन प्रायः सर्वत्र देखनेको मिल्ता 


है । संस्कृत-काव्य-स्वनामें तो भगवत्कृपाशक्तिका सर्वोच्च स्थान 
है । इतना द्वी नहीं; यही समस्त सनातन काव्योंका बीज है। 
कालिदास, भारवि, भवभूति, माघ आदि जितने महाकवि 
हुए. हैं, वे सब अपने-अपने काव्यप्रासादका आधार 
भगवत्कपाकों द्वी मानते हैं । संस्कृत-साहित्यकी काव्यरूपा 
प्रवहमाना रसधाराका समुद्वम-खोत भगवत्कृपा ही है। व्याधके 
वाणसे संविद्ध व्यथित विहंगकी दीनद्शाकों देखकर आदिकवि 
वाल्मीकिके छृदयकों द्रवित करती हुई दया ही सुन्दर 
काव्यरूपसे प्रकट होती है--- 


मा निषाद प्रतिष्ठा स्वमगमः शाख्वतीः समा: । 
यत्‌ क्रोश्वमिथुनादेकमबधीः क्लाममोद्दितस्‌ ॥ 
- ( वा० रा० १। २। १५ ) 
“निषाद | तुम्हें अनन्त वर्षोतक प्रतिष्ठा न मिले; क्योंकि 
तुमने इस काममोहित क्रोश्के जोड़ेमेंसे निरपराध एककी हत्या 
कर डाली |? यह संस्कृत-काव्यका कृपाभावपूर्ण सर्वप्रथम पद्म 
है | इस प्रकार संस्कृत-साहित्वमें कविताका मूलभूत खोत कृपा 
ह्दीह। 


कवि धावकने भगवत्कृपाभयिणी कविताद्वारा राजा 


हर्पसे प्रचुर धन प्राप्त किया था | 


मदाकवि कालिदास “रघुवंश? मद्दाकाब्यमें मगवत्क्पाका 


वर्णन ( सुरसमूइद्दारा किये गये श्रीविष्णुभगवानके स्तोरके 


हि , माध्यमसे ) करते हुए. कद्दते हैं. 
आज, प्र 


भ्नवाप्तमवाप्तव्य॑ व ते किचन विद्यते। 
छोकानुअद एवंको देतुस्ते जन्मकर्मंणों॥ 
( १०। १) 


"है भगवन्‌ | विश्वर्मं ऐसा कुछ भी प्राप्न्य रह 
जो आपको प्राप्त न हो | अजन्मा एवं अकर्ती होते हुए 
कम करनेके लिये आप जन्म लेते हैं | आपके जन्म औ 
कर्मोका कारण केवल चौदद भुवनोंपर कृपा करा है 
अर्थात्‌ संसार जीर्वोका जन्म पुरातन कर्म-फलको भोगने ए॑ 
नूतन कर्म करनेके लिये होता है। परंतु आपके जनक 
ये कारण नहीं हैँ । केवल प्राणिमात्रके कल्याणके स्मिश 
आप अवतार लेते हैं |? 


भगवल्कपासे रोगनिबृत्तिका वर्णन भी उंछतसह्ितो 
हुआ है | कवि भमयूरः अपने. पृश्क 
नामक स्तोचद्वारा भगवान्‌ सूर्यकी प्राणी $फे 
उनकी कृपासे द्वी कुछ्ठरोगसे मुक्त हुए | 
दुर्लम कवित्व-रक्ति ग्रभु-कृपासे ही प्राप्त होती है। वाल 
प्रकाशके सुधासागरटीका ( १ 30 ३ )में कह गयाहै- विवाद! 
वा ।? कवियोंकी काव्यकृति पासे ओतपग्रोत है | दे 

महाकवि भारविकृृत “किराताजुनीय! महाकाव्मों अब 
प्रति भगवान्‌ शंकरकी कृपाका वर्णन मिलता हैं | 0 ; 
संख्म वीर तपस्वी अर्जुन भगवान्‌ शंकरसे आ्र्थना करे है 
घारणं भवन्तमतिफारुणिक॑ भव भक्तिगम्यमपघिगर्य जार 


जितम्टृल्यवोडजित भवन्ति भये ससुरासुरस्य हा बा 
ह ! ८ 


भय 
है अजित इंकर | आप कपाखस्म है 
अवसरपर आप देत्य, दानव मानव बग 
एकमात्र झरण्य हैं। भक्त भक्तिके हा हर रे 
आपको प्रासकर म॒त्युपर विजय ग्रात्त करते शो । 
मृत्युको जीतना, केवल आपकी ऋंपासे ही पे 
चर जन्मदुः 

संसेवन्ते दानशीला विमुक्त्य सम्पइ्यन्तो लक ; 
यज्निःसडस्त्वं फलस्यानतेम्यस्तत्कारुण्यं केवल हे 
ह (कितत० १८ 
ध्वढ़े-वड़े दानशील 

> ही हूं, इसमे 
प्रसन्न कर जन्मादि दुःसह दुःखोँसे मुर्क का दी गे 

आश्रय नहीं हैं; परंठु जिनके पास कोई 


>िकनह। २ 


वि # संस्कृत-साहित्यमे भगवत्कृपा # 


आश्रय नहीं, कोई भी बल नहीं--ऐसे निःसाधन निराश्रयी 
निर्व्“ेकी आप केवल नमस्कारमात्रसे प्रसन्न होकर जन्मादि 
दुःखोंसे निद्त्त कर देते हैं, यह तो केवल आपकी कृपा 
ही है |? 


अब दीन-ुःखिरयोपर भगवत्कपाका उदाहरण मी 


: देखियै-- 


सब्निबद्धमपहतुंमहाय॑ भूरि दुर्गतिभय॑ भुवनानाम्‌ । 
भज्भुताकृतिमिमामतिसायरत्वं बिभषिं: कहणामय मायाम्‌ ॥ 
( किरात० १८ । ३० ) 


दै करणामय | अपने कर्मोके सुदृढ़ बन्धनोंसे बद्ध होनेके 


: कारण अपने दुष्कमंजनित नानाविध नारकीय भर्योको 
! मिठनेमें असमर्थ दीन-ढुःखिर्योके दुशख्खोको देखकर उन्हें 


दुःखेंसे मुक्त करनेके लिये आप मायातीत होते हुए भी 
अपनी मायासे अवतार घारण करते हैं, यह जीर्वोपर 
आपकी अहैठ॒ुकी कृपा ही है | 


भगवल्कृपाका यथार्थ रहस्य समझनेवाले पुरुष समंस्त 
क्रिया-कलाप प्रमुकी प्रेरणा; इच्छा और कृपा-शक्तिसे ही सम्पन्न 
हुआ मानते हैं । 

महाकवि माघने (शिशुपाल्यघः नामक महयकान्यमें महाराज 
युधिष्ठिकके मुखसे इस,रहस्यका उद्घाटन करवाया है-- 


सप्ततन्तुमधिगन्तुमिच्छतः कुवनुग्रहमनुज्ञया मम । 
मूलतामुपगते प्रभो त्वयि प्रापि धर्ममयबृक्षता मया ॥ 
( १४ ।॥ ६ ) 


है भगवन्‌ | मुझ यज्षेच्छुको यज्ञ करनेकी आशा 
प्रदान करनेका अनुग्रह करें | धर्मरूप बृक्षके मूलभूत आपकी 
कपासे ही में घर्मराज पदको प्राप्त हुआ हूँ | इसलियि-- 


कवि. पिधेयमनया विधोयतां त्दग्सादजितयाथंसम्पदा । 
शाधि शासक जगत्ययस्थ मामाध्रवोइस्सि भवतः सद्दाजुजः ॥ 
(शिक्ु० १४ १ ११ ) 


“आपकी कहृपासे ग्राप्त इस घन-सम्पाषद्वारा मुझे क्या 
करना है) कृपापूवंक आप ही निर्देश करें | आप तीनों 
लेकीके शासक हैं | कृपया मुझे भी शिक्षा दीजिये। हम 
पान्पव आपके आशाकारी ईै | 


शरै७ 








भक्त अपने प्रभुके गुण, प्रभाव; तत्तत आदिका यरत्किचित्‌ 
रहस्य समझकर आनन्द-सागरमें निमग्न हो जाता है | 
महाकवि भवभूति (अपने भमहावीरचरितःमें भगवान्‌ 
ओऔीरामके स्वमावका वर्णन करते हुए कहते हैं--- 
क्षमायाः स क्षेत्र गरुणमणिगणानामपि खनिः 
प्रपक्नानों झूतः सुकृतपरिपाफों जनिमताम। 
कृपारामी रामः'********** $३०३००१००००१+१९० न 
(७। ३३ ) 
“भगवान्‌ भीराम क्षमाके क्षेत्र, गुणगणमणियोंके आकर 
शरणागत जीवोंके सुकृत-फर्लॉंकी प्रत्यक्ष प्रतिमा एवं कृपाके 
उद्यान हैं |? 
यद्यपि प्रपत्त कभी दुराचारी नहीं होता, परंतु (दैन्यः 
उसका एक अभिन्न गुण होता है। दीनता ओर प्रपन्नता 
पर्यायवाची शब्द न होते हुए भी मक्ति-जगतमें “पर्याय? 
कहें जा सकते हैं | इसी “देन्यः्की अभिव्यक्ति कविकुलतिलक 
शिवभक्त जगद्धर भद्डकृत 'स्तुतिकुसुमाल्लक्तिश्मैं हुई है-- 


स्वेरेव यथपि गतो5<हमधः कुछृस्ये- 

स्त्नापि नाथ तव नास्म्यवेपपात्रस । 

पश्ुः पतति यः खथमन्धरूपे 

नोपेक्ष! तमपि कारुणिको हिं छोकः ॥ 
(११। ३८ ) 


श्प्तः 


हहै नाथ | यद्यपि मैं अपने कुकृत्योंके कारण नीच गतिको 
प्राप्त हो गया हूँ, तथापि आप उसी प्रकार मेरी उपेक्षा नहीं 
कर सकते, जैंसे उद्धत-कामान्ध पश्ुुके क्रु्रेम गिर जानेपर 
भी कारणिक जन उसकी उपेक्षा नहीं करते |? 


का; कि न रक्षसि नयत्ययमन्तफों मां 
देलावलेपसमयः. क्िमयं मद्देश । 
मा नाम मृत्कस्णया हृदयसस्‍्थ पोडा 
घीठापि नास्ति शरगागतमुज्यानस्ते ॥ 
( स्तुतिकु० ११ ।१०२ ) 
ददेवाधिदेव घंकर | वद यमराज मुझे लिये जा रदा ह। 
हाय ! ऐसी विपत्तिनें भी आप भेरी रा क्यों नदीं कर रहे ईें ? 
क्या यह उपेक्षा करनेका उम्य दे ! क्या मेरी इस दीन दा 
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देखकर आपके द्ृदयमें पीड़ा नहीं हो रही है एवं मुझ 
शरणागतका त्याग करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आ 
रही है ७ 

आत्मीयताके नाते भक्तकी भगवानपर पूर्ण निर्मरता है । 
कैसी मघुमयी प्रीति है, कैसा अपनत्वभरा उपारम्भ है |-- 


भज्ञोडसि कि फिमबलो5डसि फ्रिमाकुलो5सि 
व्यप्ोडसि कि किमघृणो5सि क्रिमक्षमो5सि । 
निद्रालसः क्रिमसि कि मदधूर्णितो5सि 
क्रन्दन्तमन्तकभयातंमुपेक्षसे यच्‌ ॥ 
('स्तुतिकु० ११ । १०३ ) 


ककया आप अज्ञ, निबंल, आकुल, व्यग्र, दयारहित अथवा 
असमर्थ हैं ! क्‍या आप निद्रार्मे सो रहे हैं या मदसे उन्मत्त 
हो गये हैं ! झत्युके भयसे जो कातर करुणक्रन्दन करते हुए. मुझ 
असहायकी उपेक्षा कर रहे हैं ? यहाँ कविका काव्य करुणा- 
रसके एक सुन्दर स्तोत्रके रूपमें निर्मित हुआ है। 


रसिक भक्त तो जड-चेतन चराचरमात्रको प्रभुका 
साक्षात्‌ ख़रूप एवं चेष्टा ( क्रिया )मात्रको उनकी मधुर 
लीला समझकर प्रतिक्षण आनन्दित होते रहते हैं | उनके प्रभु 
ही प्रत्येक रूप और प्रत्येक रज्ञमं क्रीड़ा करते हैं | ऐसे 
ही भक्तोमेसे एक भ्रीरूपगोस्वामी “विदग्ध-माधवः नाटकर्में 
लिखते हें-- 
प्रपन्नमधुरोदयः स्फुरद्मन्द्वुन्दाटवी- 
निकुक्षमयमण्डपग्रकरमध्यबद्धस्थिति: | 
निरक्ुशकृपाम्थुधिब्रेजविहाररज्यन्मना: 
सनातनतनुः सदा मयि तनोतु तुष्टि प्रभुः ॥ 
(१।७) 
“शरणागत ॒प्राणियोंके मृदु-मधुर कल्याणका उदय 
करनेवाले, बन्दावनके निकुज्ञ-मण्डप-मण्डलके मध्य अवस्थित, 
निरक्ुुश, अगाघ क्पाके समुद्र, नित्यलीलाविग्रह, प्रभु श्रीकृष्ण 
मुझपर सदा ऋृपाप्रसादका विस्तार करें | 
कविकुल्छछाम भक्त जीवगोस्वामीके काबव्यमें कृपा- 
करुणाकी सुलल्ति लहरें उमड़ रददी हैं | आइये) कुछ खलोंका 
अवलोकन करें| इन्द्रके चाससे संत्रस्त गोरपोके प्रति श्रीकृष्णके 
वचनोम कृपाका कैसा विलक्षण भाव भरा है-- 
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इन्द्रों यदि महावृष्टि नष्ट्सृष्टि तनिष्यति। 
तदज्लीकारिगिरिराट्‌ कृपा. साप्लीकरिष्यति॥ 
( गोपाल्च० पू० १८ । १५) 
“यदि इन्द्र प्रढयकारिणी बृश्द्वारा सृश्ककों न बजे 
तुल जायेंगे तो उसे अज्जीकार करनेवाले गिरिगत गोफ़ा 
कृपापूवंक ( सारा जल ) अपने अज्ञेंमें ही विलीन कर ही 


ऐसा ही श्रीकृष्णाभिषेककी प्रतीक्षार्म इन्द्रके प्रति हु 
कृपापूर्ण वचन है-- 





श्रीगोवर्धनशेलरत्नदपदि प्रक्षिप्तशुभ्नास्र 
वामोरुस्थितकअचारुचरणे सम्य कर दक्षिणे| 
न्यस्यश्नन्यमपूर्वरूपमुरलीनाछे मनागत्र नः 
स्मेरेणाक्षितटेन संदधदहों मन्ये कृपा वर्षति! 
( गोपालच० पू० १९॥ रैर 


“श्रीमोवर्धनकी रत्नशिछापर खेतासनातीन - भीई 
अपने वाम ऊरुस्थ कमलसे भी अति सुकोमह वर 
चरणपर अपना बायाँ कर-कमल रख दक्षिण # 
अपूर्व रूप-राशि मुरलीके छिद्रपर रखते हुए अपनी ग्रे 
चितवनसे हम सभीका चितवन करते हैं, मानो उनकी शा 
अभिवर्षण हो रहा है |” क्या ही दिव्यक्षपाकी छा है 


यस्मिन्‌ स्वयमपराधी नमति रहस्त सहायनिर्विए्ण 


+ चै है. 
कृपयति सा जनसमाञ्र॑ दुन्यावस्था महाजन डिमुत 
( गोपाहच० पू० १९ | ६! 


“अपराधी यदि निःसहाय हो दीनमावसे उप र्ि 
की जिसके प्रति उसने अपराध किया है; शरण अहग के दे 
है तो उसकी दीनता उसे उस व्यक्तिका कपायात्र कं दे 
है। ऐसा व्यक्ति यदि कोई महापुरुष हो तो फिरक्ीं हे 
है? क्‍योंकि महापुरुष स्वभावसे ही दयाढ होते * क्‍ 
श्रीकृष्ण ऐसे महापुरुष हैं कि इन्द्र तुम्द्री दीन 
तुमको श्रीकृपाका पात्र बना देगी। श्रीकृष्ण तो हा 
हैं, उनकी क्ृपा-राश्षि-रक्मिके सामने अपराधरूप मे 
नहीं रह सकता । कर. ु 

इस प्रकार  संस्कृत-साहित्यमें ओम 
कृपादर्शी कवियोंने मगवत्कृपाका सुन्दर उत्लेंख * 
लेखनीकी सफल किया है | 





# संसस्‍्कृतं-नाटकोम भगवंत्कपीं ह# 








३१९, 


संस्कृत-नायकोमं भगवत्कृपा 


[ श्रीरामावतार एवं श्रीकृष्णावतारके परिध्रेक्ष्यमें 
( लेखक---श्रीवापूलालजी आंजना ) 


अवताखाद हिंदू-धर्मका एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। 
महाभारत, रामायण, गीता, पुराणों एवं पद्चरात्रसंहिताओंमे 
इसकी चर्चा विस्तारसे की गयी हैं । 

भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्णके चरितकों लेकर अनेक 
तंस्कृत-नाटकोंकी रचना हुई है । इन नाटठकोमें उनके 
अवतारी रूपका वर्णन किया गया है | 


श्रीरामावतार 

भास, भवभूति; मुरारि और राजशेखरके नायकोमें श्रीरामको 
भगवान्‌ विष्णुका अवतार माना गया है तथा उनके प्रति नाठक- 
कारोंकी उत्कृष्ट मक्तिमावना प्रकट हुई है| “भासःके प्रतिमा? 
नाटकर्म रावण श्रीरामके ईश्वरूूूपका स्मरण करता है-- 

भहोी बलरूमसहों वीयंमसहो सत््वमद्दो जबः। 

राम इत्यक्षरेरल्पेः स्थाने व्याप्तमिदं जगव्‌ ॥ 

ह (५। १४) 

श्रीरामके बल) पराक्रम, सत्तत ओर वेग--समी आश्रय- 
जनक हैं ( 'रामः--इन दो अक्षरोंसे जो यह सारा जगत्‌ 
व्याप्त है, यह युक्त ही है |? 

भभास?ने कई पात्रोंके मुखसे श्रीरामकी परमेश्वसर्ताका कथन 
करवाया है ( अभिषेक ४ । १३-१४ | ६४३० | ३१ )। 
भीराम सबके कारण होते हुए, भी कार्यार्थीके रूपमें उपस्थित 


हुए ईं-- 
सानुषं खू्पमास्थाय. अक्रशाहनगदाधरः । 
खयं कारणभूतः सन्‌ फार्यार्थी सम्ुपागतः ॥ 
( अभिषेक ४ | १४ ) 


भवभूतिः के श्रीराम घमंद्रोहियोंका दमन करनेवाले हैं (मद्दा- 
वीरचरित १। ६ ) | 

दक्तिभद्र के पभाश्वयंचूड़ामणिः नाट्कमें श्रीराम 'भुवन- 
संदरणोद्य--कारण इस के रूपमें संस्तुत है (४ ॥७ )। 
संसारदी रज्षाके लिये ही उन्होंने मनुष्यरूपमें अवतार लिया है | 

शाजशेखर'नेपअपने वालरामायण?नाटकर्म उन्हें--'सप्तमो 
बेकुण्ठायतारः” दद्धा है ( अछ्ू ७ १० ४३० ) | “उदारराघवः में 
उन्दं शेष्ायी कइकर वल्मिदंन तैजसांश भीविष्णुके रूपमें 
उनरी स्तुति की गयी है (२। ३३। रे४ )। अद्भुतदपंणरमें 


श्रीरामकी गरड़सेवित कहकर उनके श्रीविष्णुरूपकी वन्दना 
की गयी हैं (५ | ४-७ ) | 
भास, भवभूति आदि प्रायः सभी नाटककार्रोेने अपने 
नायकीके मज्ञलाचरणमें भगवान्‌ विष्णुक्े श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
श्रीवामन आदि अवतार्रोकी वन्दना की है। अपने नाटकेंमें 
पा्त्रेंद्रारा उनके प्रति अपनी उत्कृष्ट भक्ति-भावनाको उद्धासित 
कराया हैं | नाटकोर्मे किसी भी स्थलूपर उनके विष्णुत्वको 
ओझल नहीं होने दिया गया है । 
तपःपूत ऋषिजन-- 
श्रीरामने तपःपूत ऋषियोपर अनुग्रह करनेके लिये अवतार 
घारण किया हैं | मिथिलेश जनक श्रीरामका दर्शन करके 
भ्रक्षानन्दकी अनुभूति करते हूं | महर्षि वसिष्ठ उन्हें तीनों लोकोके 
तेजके निधान रूपमें जानते हैँ । महर्पि विश्वामित्र भ्रीरामको 
पूर्व ( वामन ) अवतारका स्मरण करवाते हुए. कहते हैं--- 
इद्द वनेषु स कौउुकवासनों मुनिरतप्त तपांसि पुरातनः | 
तम्रिव वामवलोक्य तपस्विनो नयनम्य मनाग्रुदमीमिलन्‌॥ 
( अनर्पराघव २। ४३ ) 
“इसी वनमें पुरातन वामनावतार श्रीविष्णुने तपस्या 
की थी, उन्हींकी तरद्द तुम्दें देखकर यहाँके तपस्वियोंने आज 
अपनी आँखें उन्‍्मीत्ति कर ली हैं 
अहल्या-- 
ऋषि-पत्नी अहस्यापर अनुग्रद्द करनेके बृत्तका वर्णन 
प्रायः सभी नाटककारोंने किया हे | गीतम ऋषिकी शापग्रस्ता 
पत्नी अहल्या श्रीरामके तेजसे पापमुक्त द्वोकर दिव्यरूपमें 
प्रकट द्वोती हैं ( मद्रावीरचरित अक्छ १ | २६के उपरान्त )। 
परशझुराम-- 
परशुरामजीके मदमदनका प्रसद्ष संस्कृत-नाटकदछारोद्ारा 
अत्यधिक चित रद्द दे। पस ज़के अन्तर्म श्रीरामके वैष्णव तेनको 
देखकर परथुरामजीक्रे दृदयका सारा मठ दूर दो जाता है 
यद्र्धमस्माभिरिद्द प्रद्योपित्तद्द्य इछ्चा तय घास येप्णवम्‌ । 
विश्लीगेसर्वामयमखद्ान्तरं विरख कंविस्काविसानमरनुते ॥ 
( भनर्धफ्क ४ । ५९ ) 
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# समामि भक्तवत्सलं कृपादुशीककोमलम्‌ # 


स्स्स्स्य्स्क्ल्क्ल्ल््च्चल्लल्ल्स्स्ल्ल्ट्टस्लिटज 


“जिस प्रयोजनसे मैंने आपको यहाँ प्रकुपित किया है, उसका. 'रामाभिधानस्थ परस्त्र पुंसः ब्नरण्यमापाध शरीरमेतत्‌॥ 


परिणाम यह हैं कि आज आपके वैष्णव तेजको देखकर मेरे 
अन्तःकरणमें चिरकाल्से संचित सम्पूर्ण दर्प-रोग विच्छिन्न हो 
गये, जिससे अब वह कुछ हलकेपनका अनुभव कर 
रहा है | 

उपयुक्त कथनसे परशुरामजीका आशय है कि ध्त्राह्मण 
जातिकी पवित्रता, वंश-गोरव तथा इ्छाब्य आचरणको अकेले 
होकर भी अनन्त दोषोंसे पूर्ण जिस दर्प-रोगने छीन लिया 
था, त्राह्मणप्रिय होनेके कारण आपने हमारी भलाईके लिये उसे 
शान्त कर दिया? ( अन्घराघव ४ | २२ )। 


'मुरारिने नेपथ्यसे परशुरामजीपर भ्रीरामके अनुग्रहकी 
घोषणा की है---“श्रीरघुनाथजीने नारायणी चापकी आकृष्ट कर 
दिया ओर उसपर वाण संधान करके उस वाणको उत्तर- 
गतिच्छेदद्वारा अमोघ बना दिया ( अनर्धराघव ४ | ५७ )। 


शूद्ध तपख्ी शस्बूक-- 


“त्तररामचरितःमें झूद्ध तपस्री शम्बूकपर श्रीरामके 
अनुग्रहका प्रसज्ञ विस्तारसे वर्णित हैं| वह भीरामके अनुग्रहसे 
शाश्वत लोक ( वेराज नामक तेजोमय छोक )को प्राप्त करता 
है । 'भवभूति? श्रीरामको परब्रह्मका अवतार मानते हैं। शूद्र 
तपस्वी शम्बूकपर अनुग्रह करनेके लिये संसारमें ढूँढ़ने योग्य 
प्राणियोंके स्वामी एवं शरणागतपालक श्रीराम सैकड़ों 
योजन पारकर दण्डकवनमें आये हैं ( उत्तररामचरित 
२। १३ )। 


श्रीराम शम्बूकपर अनुग्रह करते हुए. कहते हैं--- 
भद्ग ! श्षिवास्ते पन्‍्थानः, देवयान प्रतिपयख। 
( उ० रा० च० २। २१ के उपरान्त ) 


“भद्र | तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हों, तुम देवमार्गको प्राप्त 
ह्दोओ !? 


मारीच--- 


मारीचपेर श्रीरामकी कुंपा भी उल्लेखनीय हैं। वह 

अपने अन्तःकरणसे श्रीरामकी घोखा देकर अपने पुण्यकर्म नष्ट 

नहीं करना चाहता, किंठु रावणके भयसे वह यह सब करनेको 

विवश दो जाता है | उसे इस बातका संतोष है कि वह 

श्रीरामके रुपमें अवतरित परम पुरुषके वाणका ल्क्ष्य बन रहा 
: उसका कल्याण निश्चित हैं 


( आश्चर्यचूढ़ार्मण ३ । ४) 
कथचन्ध--- 

कवन्ध राक्षेसपर श्रीरामके अनुग्रहका वर्णन 'भवर्भूतिष 
दोनों नायकोमे आया है। श्रीलक्मण दनुकवन्ध राध्षतका व क 
उसकी चिता प्रज्वल्ति करते हैं | चितासे दिव्य पुष्ष पट 
होकर अपना परिचय देता है--वह श्रीपुत्र दनु है गे 
कारण राक्षस हुआ; बादमें इन्द्रके द्वारा पिर कट जानेएे क 
कबन्ध राक्षस कहलाने लगा | अब श्रीरामका आश्रय पाकर पति 
हो गया?---प्रत्तोडस्मि भवदाश्रयात्‌) ( महावीरवरित ९२४)| 
और वह श्रीरामके अनुग्रहसे दिव्य लोकोंको प्राप्त कर्ता है- 
भद्ग, कृत. सोजन्यम । अधुना नन्‍्दतु महाभागः स्वेपु लोकेपु। 
( महावीरचरित ५ । ३५ के उपात) 
भद्र | तुमने बड़ी उदारता की, अब तुम महा्‌ 

भाग्यशाली होकर अपने लछोकोर्मे आनन्द करो | 


राषप्तसराज रावण--- 


श्रीरामकथापर आश्रित संस्कृतके प्रायः उमी नादककाएँ 
रावणके दुराचारौंका वर्णन किया है | सभी लोकोके प्राणी- 
मनुष्य, देव, गन्धर्व, विद्याघ७ नाग आदि रावणके 
संतप्त थे | अतः श्रीराम और रावणका युद्ध कोई व्यक्ति 
घटना नहीं है, अपितु उसका तीनों लोकोंके प्राणिये़ मि 
महत्त्व है । तैल्लोक्यके प्राणी श्रीरामकी विजयपर ऑर्शी 
लगाये हुए हैं । कुबेरने गन्धवंराज, चित्रस्यकों 
युद्धका परिणाम जाननेके . ल्थयि भेजा-- जमे 
लेकर जो व्याधि हमारे द्वृदयर्में चली आ हा 
वह विश्वकी व्याधि हैं ! इन्द्र ह 
अपना रथ भेजते हैं | वे अपना कबच और पहुप 
मातलिके साथ श्रीरामके लिये देते हैं (अनर्धराघव 8९४) 


अतः श्रीरामने रावणका वध करके न कैवढ हा 
अपित समस्त छोकोंका त्राण किया | ईंत पार 
कृपापूवंक देवकार्यकी सिद्धि की है-- 

“सवतु सिद्ध देवकार्यम।! 
( अभिषेक ६। १८ के अपत) 

८रावणका वध होनेपर देवगण आकाश रा 
करके दुन्दुमियाँ बजाते हैँ? ( अभिषेक $ | हा 
रावणका वध हो जानेपर कई युंगोंके 


$ संस्कृत-मनाटकाॉम भगवत्कृपा $ 
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ब्रक्मज्ञानी ऋषिजन प्रसन्नतासे खिले हुए, अपने चित्तोम शान्ति 
प्राप्त करते है ( महावीरचरित ६। ६२ )। बंदी देवगण 
राबगके काराणहसे मुक्ति प्राप्त करते हैं | कई दिनों बाद 
विद्यावर आदि आकाहर्म पुनः निर्भव विचरण करते हैं । 
दिव्य गन्‍्व्व॑उपसखित होकर अपनी स्तुतिर्मे श्रीरामको 
सर्वदेवतामय तथा वामन; वराह आदि अवतारोंसे अभिन्न 
बतलाते हैं ( अभिषेक ६ | ३१-) | 


श्रीकृष्णावतार 


भास, भदनारायण, रूपगोस्वामी आदि सभी नाटक- 
कार श्रीकृष् जो माबान्‌ विष्णुका अवतार मानते हैं | 

भासने अपने दोनों नाटकों--“दूतवाक्यः और 
धालचरित'में श्रीक्ृषणणको मगवान्‌ विष्णुके अवतारके रूपमें 
देखा है और उनके प्रति अपनी उत्कृष्ट भक्तिमावना 
प्रकट की हैं | 


महाकवि भासने अपने दोनों ही नाटकोंमे भगवान्‌ विष्णुके 
आयुर्धों ओर वाहन गरुड़को पात्रोंके रूपमें उपस्थित किया 
है। इन आयुधोंसे कविने श्रीकृष्णकी छोक-रक्षात्मिका शक्तिका 
दर्शन करवाया हैं | सुदर्शन चक्रके लिये कह्य गया है-- 
अव्यक्तादिरचिन्त्यात्मा लोकसंरक्षणोद्यतः । 
एकोउनेफवपु: श्रीमान्‌ द्विपद्ठलनिपूदनः ॥ 
( दूतवावय ४३ ) 


तुम अव्यक्त; आदिभूत, अचिन्त्यात्मा, छोकॉकी रक्षार्मे 
निस्‍तर उद्यत, ( युद्धके अवतरपर ) एक होते हुए भी अनेक 
शरीरधारी-से प्रतीत दोनेवाले, सोन्दर्यशाल्वी तथा शत्रु-सेनाका 
संहार करनेवाले हो |? 
तारद-- 
पालचरिता् श्रीक्षप्ण परमेश्वरती भूमिकापर अधिप्ठित 
किये गये हूँ । भगवान्‌ नारायणने कंसके संहारके लिये और 
लोकर्ितार्थ वृष्णिकुलमें जन्म ग्रहण किया है । मारद 
भीक्ृप्णका दर्शन करने त्रद्मल्यकसे आते हैं तथा श्रीकृष्णका 
दर्शन और उनकी परिक्रमा कर, उनके ईश्वरीय रुपडो 
खुति करते हं-- 
तदू भगवन्तं छोफ़ादिसनिधनमब्ययं लोफहितार्थ दंस- 
वधाय॑ वृष्णिकुछे भसूत॑ नारायण द्वप्टुमिद्मगतोी5स्मि । 
( बालचरित € ! ५ के बादका गधांद ) 


भ० कू० औं० ४१--- 


राक्षसगण--- 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण साधुओंकी रक्षाके लिये; गौ-ब्राह्मणके 
कल्याण हेतु, धर्मके अभ्युत्थानके निमित्त और भू-भारदरणार्थ 
दानव-समूहका संहार करते हैं । शिक्ष श्रीकृष्ण पूतना॥ 
यमलाजुन, पेनुक, पलम्ब) केशी आदि दानवोंका अनुग्रहपूवक 
सहजमें ही उद्धार कर देते हैं | 

अरिट्पपंस--जूत्य करते समय श्रीकृष्णकी दानव 
अरिध्षभके आनेकी सूचना मिलती है। श्रीकृष्ण कृपा कर 
उसका दर चूर्ण करनेके लिये खड़े होकर पथ्वीपर पाँव जमाते 
हुए उसे चुनौती देते हैं कि त॒ममें शक्ति हो तो मुझे हिल्म दो । 
अरिष्षभ उन्हें गिरानेके यत्नमे स्वयं मूर्ख्छित हो जाता है । 
बह श्रीकृष्णके विष्णुरूपको पहचान लेता है-- 

रुद्ो वाय॑ भवेच्छक्रों विष्णुवापि स्वयं भवेत्‌ | 

अभिथ्या खलु में तकः स॒ एव पुरुषोत्तमः ॥ 

( वालूचरित ३ । १२ ) 

थ्ये रुद्र हैँ या इन्द्र, अथवा स्वयं विष्णु ही तो नहीं हैं ! 
मेरा तर्क निश्चय ही मिथ्या नहीं हो सकता | ये पुरुषोत्तम 
विष्णु ही हैं | 

भवतु, विप्णुना हृतस्याप्यक्षयों छोको में भविष्यति | 
तस्माद्‌ युद्ध फरिप्यामि । ( बाकचरित ३। १३ के पश्चात्‌ ) 

जो कुछ हो, विष्णुके हाथसे मारे जानेपर मुझे अक्षय 
ल्ेकोंकी प्राप्ति होगी, अतः में युद्ध करूँगा |? ऐसा निश्चय कर 
वह युद्ध डठ जाता है | अन्तर्यामी क्पाड श्रीकृष्ण क्षणभर्र्म 
उसे पस्मधाम पहुँचा देते हैं । 

दुराचारी कंस--ध्वाछचरितःके पॉँचवें अक्डुका कथानक 
कंसानुग्रहसे सम्बन्ध रखता हैं| श्रीकृष्ण कंसके निमन्त्रणपर 
घनुमंखमें भाग लेने-हेतु मथुरा जाते है । वहाँ वे उत्पछापीड़ 
हाथीके दाँत उखाड़कर उसका कब्याण करते हैं | अन्तर्मे 
धनुःशात्य-रक्षक सिंदवल, चाणूर और मुश्टिक मल्लोंको मुक्ति 
प्रदान कर, प्राताद-शिखरखित कंसकी गिराकर उसका भी 
उद्धार करते हूँ ( वाहच० ५ । ११ ) | कंसतका यथ द्ोनेपर 
देवगण प्रप्तन्न होकर तूयबादन और पुष्पव्ृष्टि करते हैं । 

फालियनाग--- 

प्राणियोंके दितके लिये ही थे कालब्यि-नागसओो 
चश्मे करते हैँ । घराल्यस्किके लौथ अद्के छठे 
स्येकमे कालियनागके फर्तोगर चढ़कर पइछ्लीमक सत्य 
दरनेका उल्हेल है । आीदक्षप्प फाब्यिको चेतायनी 
देते ४ कि तुमर्म शक्ति हो तो अस्नी विफ-सातझा 
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मेरे हाथोंको जला दो | कालिय असफल हो जाता हे 
ओर दामोदरके ईश्वरत्वकी पहचानकर अपने व्यवह्यास्के 
लिये क्षमा माँगता है-- 
गोवद्धंनोद्धरणमग्नतिमप्रभाव॑ 
बाहुं सुरेश तव मन्दरतुल्यसारम । 
फा शक्तिरस्ति मम दग्धुमिम॑ सुवीय 
यं संभ्रिताखिभुवनेदधवर सर्वछोफाः ॥ 
( बालचरित ४ | ११ 
्िभुवनेश्वर | सुरेश !! जो अप्रतिम प्रभावशाली, 
परम पराक्रमसम्पन्न) मन्दराचलक्रे सहश बलवाला और 
गोवर्धन पर्वतको उठा लेनेमें सक्षम है तथा सम्पूर्ण छोक 
जिसके आश्रित हैं, आपके इस हाथको जलानेके लिये मेरी 
क्‍या शक्ति है 9? 
कालिय गरुड़-भयसे मुक्त होना चाहता था। श्रीकृष्ण 
उसके सिरपर अपना चरणचिह्न अद्डधित कर उसे उस भयसे 
मुक्त कर देते हैं | इस प्रकार श्रीकृष्णके अनुग्रहको प्राप्तकर 
बह यमुनाहुदको छोड़ अन्यत्र चला जाता है | 


इस प्रकार नाटककार भासने अपने नाग्कोर्म. उनके 
मारायणत्वकी ओझल नहीं होने दिया है | श्रीकृष्णके 
सारे कार्य गौआह्यण और प्रजाजनोंके हितार्थ हुए । 
वे सज्जनोंपर अनुग्रह करने, असुरोका विनाश कर पार्पेसि मुक्त 
करने तथा प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतरित हुए हैं। 
असुरोपर की गयी उनकी क्षपा ( अथोत्‌ श्रीकृष्णके 
हाथों मरकर अक्षय लोकोंकी प्राप्ति करना ) और 
उनकी परत्रह्मता या ईश्वरत्वका वर्णन करना ही नाटककारों- 


का विशिष्ट छक्ष्य प्रतीत होता हैं। अतः नाय्ककाने फफ 
इस तशथ्यका स्मरण करवाया है कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर 
अवतार हैँ, वे छोकहिता्थ कंस-वधके लिये वृणिएुद्न 
देवकीके गर्मसे उत्पन्न हुए. हैं, वे मायाद्वारा शिकषु के ह- 
मायया शिशुत्वम्ुपागठ तिलोकेश्वरं प्रगृद्य ''। 
( वालचरित १। ५ के (४१) 
श्रीरूपगोस्वामी ( सोलहर्वीं शी )के 'हह्तिमापक ओ 
“विद्ग्धमाथवः नाटकोंमे श्रीकृष्ण, श्रीराधा और गे 
प्रेमकथाकों चैतन्य-सम्प्रदायके भक्ति-तिद्धान्तोकि अके# 
एक नया रूप प्रदान किया गया है | इन नाय्कोमे पेशे 
अवतारका मुख्य प्रयोजन भक्तोपर अनुग्रह का है का 
गया है । कल 
संक्षेपर्स कहा जा सकता है कि संख्कृतनाटक 
श्रीकृष्णावतार तथा श्रीरामावतारके चरितको लेकर अनेक 
नाटकौंकी रचना की। श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों है ॥ 
द्रोहियों तथा असुरौका विनाश करके पृथ्वीका भार उताजे 
दोनों धर्मरक्षक हैं, गो-ब्राक्मण) तपःपूत ऋषियों और मं 
कल्याण करनेवाले हैं | राक्षस उनके परमेश्वर्वतो ही 
कर उनके हाथोंसे मरकर पुण्यलषेकोकी परत के 
ब्रह्म ही इन रूपोमे अवतरिति हो रावण तथा कते ५ 
असुरोंका विनाश कर त्रिछोकीका कल्याग करते हैं | 
इस प्रकार परअह्म. परमेश्वर ही राम) 
वराह, वामन, नरखिंह आदि अवतार हैक हे 
प्राणियोंपेर अनुग्रह करते हैं | मनुष्य, देव) गत्धत) वि 


नाग आदि सभी उनके अनुम्रहसे इतार्थ हो जाते हैं। 


2 


लिप जन लिये 
श्रीराम-प्रतापकी महिमा 

! ये मज्जन्ति निमज्ञयन्ति चपरांस्ते प्रस्तरा छुस्तरे ब 

है वाधों वीर तरन्ति वानरभटान्‌ सखंतारयन्तेषपि च। है 


श्रीमद्राशरथेः 


बोमित हो रहा हैं। 


जैते से ल ४ 
नेते आवगुणा न वारिधिगुणा नो बानराणां गुणाः ४ 
प्रतापमहिमारस्भः समुज्जस्भते | ऐक 


( श्रीदनुमन्नाय्क ७ | १९ ) है 


हे वीर | जो आप ख्य॑ डूब जाते हैं और दूसरोंको भी डुबा देते हैं) वें है 
दी पत्थर दुस्तर समुद्रमें तर रहे हैं और वानरयोद्धाओंको भी तार रहे हैं | यह ्‌ 
न प्थरोंकी शक्ति है, न समुद्रका ही गुण है और न वानरोंकी महिमा कै किंठ ९॥ 
यह केवछ दशरथनन्दन श्रीरामके ( कृपा ) प्रतापकी मद्दिसाका ही रूप तु 


*+->५५७५६००--- 


# आन्ध्र-महाभागवतर्म भगवत्कृपा # 
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आन्ध्र-महाभागवतम भगवत्कृपा 


( ठेखक--डॉ० श्री एनू० श्स० दक्षिणामूर्ति ) 


महर्पि व्यासप्रणीत भक्ति-प्रतिपादक अन्य श्रीमद्धागवत- 
का भारतीय साहित्यमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है।इस 
ग्रन्थने समूचे देशको प्रभावित किया हैं। मार्तीय जन- 
जीवनका) विशेषतया भागवर्तोंका यह विश्वकोश हैं । इसके 
सम्बन्ध जर्मन-लेखक विंटरनिटज्ञने ठीक ही लिखा है-- 

गु.।5 ( छ9984ए898 ) 45 65904 09]9 सी 
 जछ्0ा: 0 एपशशाव-९भेपरए९ट फ़्ेटा 35 705 
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इस प्रभावशील ग्रन्थका अवतरण प्रायः सभी भारतीय 
परार्जर्म अनुवाद या अनुक्ृतिके रूपमें हुआ है | भक्त-कवि 
गीपपोतना/ने (समय १४१०-१४७० ई०के मध्य ) इस ग्रन्थका 
छगु्में अनुवाद किया है | अपनी ही विशेषताओंके कारण 
ह अनुवाद होते हुए भी खतन्त्र ग्रन्थका रूप धारण 
कर चुका है। यह तेडगु-साहित्यका गौरव-अन्थ है । यद्यपि 
आश्रम धमं-अन्थोंमे महाभारत और रामायणका अध्ययन विशेष 
चावसे होता है, तथापि यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि आन्भ- 
महाभागवतको उनसे भी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई 
हैं| यद् विद्वदर्ग और सर्वलाघारण--दोर्नोंका सर्वाधिक 
प्रिय और अनुस्क्षक ग्रन्थ हैं । 
आख्-महाभागवतर्म भक्त तथा ऋषि कवि श्रीपीतनाद्वारा 
अभिव्यक्त भगवानकी अपार महिमा और अनन्त कृपाका 
उद्घाटन करनेवाले अनेक पद्च हैं । ऐसे पद्चोंसे हमे 
अनायास ही कविके महान्‌ व्यक्तित्वका परिचय मिलता हे । 
सृष्टि, स्थिति, लय भगवानके द्वी अधीन हैं । श्रीपोतनाने 
एक खानपर कहा दे-- 
विष्णुंडु विउ्व॑श्चु॒ विप्णुनिकंटेनु 
चेरेमियुनु छेदु विश्वम्ुुनक 
भवषृद्धिल्यसु छा परमेशुचेनगु'''। 
( जाख-महाभा० ३ । २०२ ) 
"विष्णु ही विश्व हैं, विष्णुसे परे कुछ नहीं दें उन 
पनेशरत टी विश्वक्की सष्टि-स्िति-लय दे |? 
भगवान्‌ अव्याजकरणामृर्ति हैं; अशस्णशरण ई । 
उनवी भजन करनेवाला, जो नक्त अथवा भागवत कहलाता 


है, भले ही नीच कुलमें क्‍यों न जन्मा हो, महोज्ज्वल 
कुछ्वाला हो जाता है | श्रीपोतना कहते हैं--- 
कुलहीनुडु नारायण 
विलूसत्‌ कथनमुझ गडफ विनिर्षिचिन दु- 
स्कुलहीनत वासि महो- 
ज्ज्वलकुलुत्वमुनु बोंदु'  “*। 
े ( आख्-महाभा० १ | १४० ) 
“कुलहीन यदि निरन्तर नारायणकी विलसित कथाका 
श्रवण-कीर्तन करता रद्दता है तो वह मद्दोज्ज्वल कुछका हो 
जाता है 9 
प्रह्मदवरितःमें राक्षसराज ह्रण्यकशिपु जब प्रह्ादसे 
पूछता है--तम्हें गुरुओंने क्या पढ़ाया तुमने क्‍या 
पढ़ा ? तब प्रह्मद बतछते हैं--“गुरुओने मुझे पढ़ाया) 
मैंने मिखिल शा्त्रोंका सार पढ़ा; पढ़ाईका मर्म समझा-- 
वह मर्म भक्ति हैं; समस्त चराचरके स्वामीकों समझनेकी 
अनुरक्ति है # यही कारण है कि प्रह्मद अपने विद्या- 
गुरुजीको सम्बोधित कर कहते हैं-- 
इनुमयस्फांत सल्निधि नेटल आँत- 
सगु हपीकेश सन्निधि ना विधमुने 
मरगुखुन्नदि देवयोगम्रुन जेसि 
ब्राह्मगोत्तम. चित्त. भ्रांतमगुचु ॥ 
( आम्र-मद्राभा० ७। १४५ ) 
है ब्राह्मणोत्तम ! देवयोगसे मेरा चित्त श्रीद्ृपीकेशकी 
ओर उसी प्रकार आकर्षित हो रहा दे जिस प्रकार लोहा 
अयस्कान्त ( चुम्बक )की ओर झुक जाता है 
भगवानकी कृपा प्राम करनेका यही सर्वोत्तम साथन है । 
कहा भी गया हैं-- 


यत्फर्ू नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तत्पर छभते. सम्यक्छी केशवक्लीतनान ॥ 


( श्रीमदा० मादा० १5<८ ) 

६ अन्य युगोमे ) जो फल तपस्या वीग भर समाविसे 

भी नहीं प्रात होता) वह्दी कछिसुग्मे केवछ श्रीदरिफ संकीतंन्स 
भर्दीमाँति मिल जाता हू ! 

वस्तुतः मगबवानका कीतन बागीके ख्थि अलंकार ई, 

भक्त छिबे दान है। भक्त अदद्धरिक्ा नाम-सद्रीतस करते 


तर श्डु रात श्थ र्टी ध्् 
हुए अदात नहँ एू-+ 
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भूषणमुलछु सेबुरलुकु बुध 
तोषण मझुलनेक जन्म दुरितीबविनि- 
इशोषणसुछु _ मंगलरूतर 
घोषणमुल्ल॒ गरुढग़मनगुण मापणमुलू । 
( आन्म-महाभा० ७। १६८७ पृवाद्ध ) 
धारुडगमन ( श्रीविष्णु )के गुणोंका संकीतन कानोंके 
लिये भूषण, पण्डितोंके लिये संतोधप्रद, अनेक जन्मे 
पापोंको दूर करनेवाला तथा मज्जलतर घोषणा है |? 
“्रीपोतनाशके प्रह्मद मक्तोंके आदश हैं। 


श्रीमद्धागवतमें भक्तिके अनेक प्रसद्ध वर्णित हैं, जिनमें 
भगवानकी कृपा और भगवद्धक्तिकी प्राप्तिके साधनोंका 
उल्लेख है । सच्चे हृदयसे जो भगवानको पुकारता है 
उसको निश्चय ही मगवानकी ऋपा प्रात होती हैं। पश्रीपोतनाःने 
इस बातको अपने गन्थमे स्थान-स्थानपर स्पष्ट किया है | वस्त॒तः 
प्रह्मदचरित, गजेन्द्रमोक्ष, अम्बरीषोपाख्यान और रुक्मिणी- 
कल्याण आदि आमन्त्र-महाभागवतके प्रमुख प्रसज्ज हैं, 
जो “श्रीपोतनाःके भक्त-हृदयके दिय प्रमाण हैं | इन 
प्रसज्धों्म उन्होंने यह दिखलछाया है कि भगवानकी कृपा प्राप्त 
करनेका अमोघ साधन स्वंस्व-समपंण ही है | “गजेन्द्रमोश्ष?- 
प्रसज्ञ् उन्होंने लिखा है कि जबतक गजेन््को भगवानपर 
अद्ूट विश्वास नहीं हुआ, तबतक वह इन्द्वर्म फँसा रहा। 
जब निश्चयात्मिका बुद्धिसि उसने समस्त चराचर जगतके 
खामीकी शरणके लिये प्रार्थना की, तब तुरंत उसको भगवानकी 
कृपा प्राप्त हुई । दूसरे शब्दोंमे यह कहा जा सकता है कि 
भगवत्क्पा प्राप्त करनेका स्वंथा सुलभ मार्ग शरणागति है । 
“अहिबुध्यसंहिता/में शरणागतिके छः भेद बताये गये हैं--- 
आलुकूल्यस्थ संकल्प: ग्रातिकूल्यस्थ वर्जनम्‌ । 
रक्षिप्पतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकापंण्ये पड्विधा शरणागतिः। 
( १७ । २८-२९ ) 
भगवसद्याप्तिन॑ सवंथा अनुकूल पड़नेवाले साधनोंको ही 
अपनानेका दृढ़ संकल्प 'आजुकूल्यस्थ संकर्पः प्रथम प्रकारकी 
शरणागति है । प्रह्मद अपने पितासे कहते हैं---.:/निशाचरनाथ ! 
संसाररूस अन्धकारमय कूपने न पड़कर, प्तुम-हमःके मति- 
विश्नमस उत्पन्न भेद-मावका व्यवहार न कर; सव उन परमात्माकी 
ह्दी द्व्यि कलाएँ हँ---ऐसा विचार करें | श्रीषिष्णुमें चित्त 
लगाना और अरण्यमें निवास करना झुभकर है १( आन्ध्र-महा- 
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भा० ७ | १४२) जो बातें भगवद्याप्तिमे विषम उप कई 
हैं, उनका परित्याग खवंथा श्रेयस्कर हैं। झड़ 
प्रातिकूल्यस्य वर्जनम? दे । “श्रीपोतनाःके प्रह्मद देखवालोे 
समझाते हँ--“विपयासक्त विदुध-अह्ितेप्ियों ( रे) 
के साथ हम सम्बन्ध न रखें | हम शेशवर्म ही मुत्तरा् 
अर्थात्‌ संतोंका सक्ग कर मुक्तिमाग-वाब्छासे उन आशिक 
शरणमें जायें ( आखख्-महामा० ७। २२६ ) । ख प्र 
भगवान्‌ हमारी रक्षा करेंगे--भक्तोंके मन ऐसा छ किए 
होता है, 'रक्षिप्यतीति विइवासः यही उनके सह हा 
प्रमाण है | प्रह्मद्‌ अपने पिताते कहते हैँ---/पिताजी | एफ 
अम्भोनिधि ( समुद्र )में हैं पवनमें हैं; आकाश और भू 
अग्रिम हैं, दिशाओँमे हैँ, दिन, रात, खब्योत और चढ़ 
हैं, ऑकार ( प्रणव )में, तिमूर्तियों ( ब्रह्मा; विष्णु, शिव 
में, भिलिद्नों ( स्त्री, पुरुष, नपुंसक )में--सर्वत्र विशमात 
उनको इधर-उधर हूँढ़नेकी आवश्यकता क्याहै? ( आभरर्' 
७ | २७४ ) | भगवानके रक्षक-सरूपका वरण का है 
प्रकारकी शरणागति “गोप्तृत्ववरणम्? है। प्रहाद पे 
कहते हैं--ध्वल्वान/ वलह्ीन) आपके, ब्रह्मादिके! 
प्राणियोंके जो बल हैं; हे असुरेन्द्र ! वे ही मेरे क दे 
( आख-महाभा० ७ । २६४ ) | है उपाय औए 
आत्यन्तिक निद्त्ति तथा सर्वख-समरपंण 'आत्मनिश्ष/ 
“श्रीपोतना?की गोपियाँ कहती हैँ---“आपके पाद-कमलेके ले 
हम उनके ही पास जा सकती हैं, उनको छोड़कर बा व 
हमारे चरण नहीं उठते। आपके कराग्रोंके सगकं शक हवा 
हाथ और कुछ नहीं कर सकते, हमारे कान आपके हा 
को छोड़कर अन्य वाणी नहीं सुतर सकते हमार शी 
आपकी सुन्दराकृतिकों छोड़कर अन्य किसीओ हें ॥ 
चाहती, हमारी जिहा आपकी वात छोड़कर और हर 
सम्बन्ध नहीं बोलना चाहती' * ॥१ आख-महाभा९ हे हु हर 
अहंकारका नाश और दैन्यमाव कार्पण्यम! है रा | है 
प्रकार हैं | प्रहादकी इस उत्तिमें इसका ख़्प 
सकता हैं---“लक्ष्मी) महेश और अह्माकी भी आओ! गिर : 
उद्दाम हस्तसे अमयदान नहीं देते; में बालक £ के क्‍ 
उत्पन्न दैत्य हूँ, उम्र स्जोगुणवाल्य हूँ; ( ऐहे हे हा ' 
सिरपर कराम्बुज रखकर अपार दया यो परदा 
आश्चर्यजनक है |? यह दैन्य भववन्धन-मति 
प्राप्तिका एकमात्र साधन है। भगवानती कती है” 
झुभकी प्राप्ति सम्भव है । 


"७5 बस >> प्22.०-- 
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# जगद्धर भट्टकी दृष्टिम भगवत्कपा # 
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जगद्गर भट्टकी दृष्टिमें भगवत्कृपा 


( लेखक--कविरत्न श्रीक्षष्णप्रसादजी शर्मा घिमिरे ) 


भगवान्‌ शिवके अनन्य-मक्त तथा '्स्वुति-कुसुमाझ्नलि?- 
के स्वयिता परम शैव महाकवि जगद्धर भट्ट काश्मीर-निवासी 
थे | उनके पूवंज महान्‌ शिव-भक्त थे, जिनके आशीवोदसे 
महाकवि जगद्धर भट्ने अपनी “स्तुति-कुसुमाझ्नलि/नामक रचनामें 
भगवान्‌ शिवकी कृपा-बत्सखछता और करुणामय खभावका 
बड़ा मोलिक वर्णन प्रस्तुत किया हैं | उन्होंने संवत्‌ १४०७ 
वि०्में काइ्मीरको अपनी उपस्थितिस गौरवान्वित कर वहाँ 
भगवान्‌ शिवकी भक्ति-मन्दाकिनी प्रवाहित की । 

'सतुति-कुसुमाज्नछिःम॑ भगवान्‌. शिवकी करुणा, 
अनुकम्पा, प्रसन्नता और कृपाका बड़ा सारगर्मित 
बरगनन उपछव्ध होता हैं | उसमें उन्होंने अपने 
हृदयके सम्पूर्ण देन्य और भगवल्कृपा-प्राप्तिति बछ्वती 
अभीप्साका सजीब चित्रण. प्रस्तुत किया है | उनका दृढ़ 
विश्वास है कि ध्मुझ् असहाय, अर्किचन और अनाथपर 
भगवान्‌ गिरिजापति चन्द्रशेलरकी कृपा अवश्यमेव उतरेगी; 
क्योंकि यदि मुझ-जैसा दीन-हीन उनका कृपा-भाजन नहीं 
बनेगा तो दूसरा कौन वन सकता है ?? इसीलिये उन्होंने 
अपनी रचनामें भगवान्‌ शिवकी उपासना और कृपा-ग्राप्तिपर 
विशेष बल दिया है | उनके आराध्य भगवान्‌ (शिव? चराचर- 
प्र अनुकम्पा करनेवाले हैं; क्योंकि थे ही (शिव? अर्थोत्‌ 
सबका कल्याण करनेवाले हैं । उन्होंने भगवान्‌ शंकरको 
प्रणाम निवेदन करते हुए उनके भूतवर्गानुकम्पी रूपका 
स्मरण किया ह-.- 

नमस्तमःपराभूतभू तवगी नुकस्पि ने । 

इवे तभानुवृहन्नानुभानुभा सितचक्षु पे ॥ 

( स्तुत्तिकू० २। ६ ) 

जो अविदारूप अज्ञान ( अन्चकार )से पराभूत - 
आकान्त दीन-द्वीन प्राणियोंके पति अकारण ही अनुकम्पा 
करनेवाले हैं, उन चन्द्र, अग्नि, सूर्यक्षे समान भासमान 
नेन्रसे सम्पन्न भगवान्‌ ( ज्यम्बक ) शिवकों नमस्कार हूं !? 

भक्तरोज़ जगद्धरकी भगवानक्की कृपा-शक्तिम अमीघ 
विश्वास था | उनके हृब्यने इस बातका अनुभव किया कि 
श्मार एकमात्र र्षक---शरण मसगवान्‌ सदाक्षिव महादेव 


है | उन्होंने इस भपण भवसागरसे पार द्वोनेक्े लियि उनसे 
दड़े दोनभावते निवेदन किया है--- 


ताव्सीद कुरू नः करुणासमन्द- 
साक्रन्द्मिन्दुधर मर्षय मा विहासी:। : 
त्वमेव. भगवन्‌ « करुणार्णवेत 
त्यक्तास्त्वमा कमपरं शरण ब्रजामः ॥ 
( स्तुतिकु० ९ । ५४ ) 
“है चन्द्रशेवघर | आप प्रसन्न हो जाइये। छृपा 
कीजिये, मेरे करुण क्रन्द्नपर ध्यान दौजिये । आप 
मेरा परित्याग मत कीजिये । आप-जैसे क्ृपासागरसे 
परित्यक्त होकर में किसकी शरणमें जाऊँ ! क्या आपसे 
भी बढ़कर कोई दूसरा कृपा-सागर हैं ! आप मेरा उद्धार 
कीजिये | मुझे भवसागरसे पार उतार दीजिये |? 


भक्तराज शेवकवि जगद्धर भड्के नेत्रोंने भगवान्‌ शिवको 
सम्पूर्ण कृपामय देखा । एक स्थरूपर कविने क्ृृपा-मूर्ति 
भगवानके चरणकमलोंमें सारगभित स्तुति समर्पित की है, जो 
प्राणियोंके लिये परम संतुष्टिदायिनी और कल्याणस्वरूपा है--- 


ब्रूहि 


हस्तापहन्तापदुपद्ववाणां 
यस्थाक्षयस्थाक्षणिक्रः प्रसादः । 
संतापसंतापहरा प्रपेव 
फान्तारकान्ता रसना च यस्थ ॥ 
ताइडसता इह्महतां समन्‍्ता- 
दालोीकदा लोकह्विता च. यस्थ। 
तं संततं संतमसात्तेलोक- 
पाले कृपारंकृतमीशमाीडे ॥ 


( स्तुतिकु० २६ । १-२ ) 

“जिन परमेश्वरका अमोब प्रसाद आपत्तिरूप उपद्रवोंको 

नष्ट करता है, जिनकी अम्ृृतरसपूर्ण रसना (वाणी ) मरुस्वछकी 
प्रषा ( प्यार )के समान जीवोंके आधविदेहिक और आधि- 
भोतिक तापोंके संतापका हरण कर लेती है और महात्माओं 
को परम प्रकाश देनेवाली जिनकी इप्टि जीवॉका दित कस्ती 


है। उन अज्ञानरूप अन्बकारसे पीड़ित आतंजनोंकि प्रतिपालक) 


ईदा (शिव )क में सबने करता हें |? 
महाकवि जगद्धर मद्की अमर रचना स्लुतिकुमुमा जकि 
भगवान्‌ शिवके अलोफिक लीलाचरिग्रंसि परिपूर्ण दे | हट 
स्तवनात्मक काव्य हैं, जिससे लगदर भद्ने अपनी सोभाग्ववती 
भक्तिमयी वाणीका शकद्ञार झिया | इसमें परद-पदपर उनकों 
भगवत्कृपामयी अनुभूतिका परिचय मिंख्ता है | 


कृपासे अलंकृत ई 


- ज>्शच्ब्डक्ण 40आफत5 





३२७ 


% नमामि भक्तवत्सरं कृपालुशीलकोमछम्‌ * 


लय कली कीब कक मिल 22277; 777::4/ 2 #### 


भूषणमुलु सेचुलूकु बुध 
तोषण मझुरूनेक जन्‍म दुरितीघविनि- 
इशोषणमुलु मंगलरूतर 
घोषणमुल॒ गरुडगमनग्रुण भापणमुलू । ६ 
( आन्म-मह्भा ० ७। १६८७ पूवाद ) 
धारंडगमन ( श्रीविष्णु )के गुणोंका संकीतन कानोंके 
लिये भूषण, पण्डितोंके लिये संतोषप्रद, अनेक जन्मोंके 
पापोंकी दूर करनेवाछा तथा मज्ञलतर घोषणा है | 
“ीपोतना?के प्रह्मद भक्तोंके आदश हें। 


श्रीमद्धागवतर्मे भक्तिके अनेक प्रसज्ध वर्णित हैं, जिनमें 
भगवानकी कृपा और भगवद्धक्तिकी प्राप्तिक साधनोंका 
उल्लेख हैं | सच्चे हृदयसे जो भगवानकी पुकारता हैं; 
उसको निश्चय द्वी मगवानकी कृपा प्रात होती है। “श्रीपोतना?ने 
इस बातको अपने अन्थमे स्थान-स्थानपर स्पष्ट किया है | वस्तुतः 
प्रह्मदचरित, गजेन्द्रमोक्ष॥ अम्बरीषोपाख्यान और रुक्मिणी- 
कल्याण आदि आमन्ध्र-महामागवतके प्रमुख प्रसक्ष हैं; 
जो “श्रीपोतनाःके भक्त-हृदयके दिय प्रमाण हैं | इन 
प्रसज्ञोमं उन्होंने यह दिखलाया हैं कि भगवानकी कृपा प्राप्त 
करनेका अमोघ साधन स्वस्व-समपंण ही है। “गजेन्द्रमोक्षः- 
प्रसक्षम उन्होंने लिखा हैं कि जबतक गजेन्द्रको भगवानपर 
अट्ूट विश्वास नहीं हुआ; तबतक वह दन्द्वमें फँसा रहा । 
जब निश्चयात्मिका वुद्धिसि उसने समस्त चराचर जगतके 
खामीकी शरणके लिये प्रार्थना की, तब तुरंत उसको भगवानकी 
कृपा प्राप्त हुई । दूसरे शब्दोंमे यह कहा जा सकता है कि 
भगवल्कृपा प्राप्त करेका सवंधा सुलभ मार्ग शरणागति है | 
. अहिजुध्न्यसंहिता?में शरणागतिके छः भेद बताये गये हैं-- 


आलुकूल्यस्थ संकल्प: प्रातिकूल्यस्थ वर्जनम्‌ । 
रक्षिप्पतीति विश्वास्रो ग्रोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकापंण्ये.. पडविधा शरणागतिः। 
( १७ | २८-२९ ) 
भगवत्याप्तिभ स्वंथा अनुकूछ पड़नेवाले साधनोंको ही 
अपनानेका दृढ़ संकल्प “आजुकृल्यस्थ संकल्प? प्रथम प्रकारकी 
शरणागति है। प्रह्मद अपने पितासे कहते हँ---५भनिशाचरनाथ ! 
संसाररूप अन्धकारमय कूपं न पड़करे ध्तुम-हमःके मति- 
विश्वम उत्पन्न भेद-भावका व्यवहार न कर, सब उन परमात्माकी 
ह्दी दिव्य कल्ाएँ हँ---ऐसा विचार करें | श्रीविष्णुमें चित्त 
लगाना ओर अरण्यमे निवास करना झुमकर है |५( आन्त्र-महा- 


भा० ७ | १४२) जो बातें भगवसद्याप्तिम विष्न उपक्ि कर 
हैं, उनका परित्याग स्वथा श्रेयस्कर है। झा 
आतिकूल्यस्य वर्जनम! है | “श्रीपोतना/के प्रहद देववामे 
समझाते हँ--५विपयासक्त विवुध-अदितिपरियों ( गे) 
के साथ हम सम्बन्ध न रखें | हम शेशवर्म ही मुत्सज्ल 
अर्थात्‌ संतोंका सन्ञ कर मुक्तिमाग-बाउछासे उन अश्श्िं 
शरणमें जाये ( आख-महामा० ७। २२६ ) । खफे 
भगवान्‌ हमारी रक्षा करेंगे--भक्तोंके मनमें ऐसा छू कद 
होता है, 'रक्षिप्यतीति विश्वासः यही उनके सह हक 
प्रमाण है | प्रह्मद्‌ अपने पिताते कहते हैं--“पिताजी | एस 
अम्भोनिधि ( समुद्र )में हैं, पवनमें हैं, आकाश और यूं | 
अम्निर्म हैं, दिशाओंमे हैँ; दिन, रात) खब्योत और चद्रमों 
हैं, ऑकार ( प्रणव )में। निमूर्तियों ( बरह्मा/ विश गि) 
में, चिलिज्ञों ( र्री, पुरुष, नपुंसक 'म--सर्वत्र विधान 
उनको इधर-उधर हूँद़नेकी आवश्यकता क्याहै? (अब 
७ | २७४ ) । भगवानके रक्षक-खल्पका वरण कजा पं 
प्रकारकी शरणागति “गोप्लृत्ववरणम? हैं। परहाद 0] 
कहते हैं--'बल्वान» बलद्वीन) आपके ब्रह्मादिके! हे 
प्राणियोंके जो बल हैं; हे असुरेनद्र ! वें ही हा रे 
(आख्-महाभा० ७ | २६४) | डी 
आत्यन्तिक निदृत्ति तथा सर्वस्व-समपंण 'आत्मविको/ 
“्रीपोतनाःकी गोपियाँ कहती हैं---+आपके पादकारके हे 
हम उनके ही पास जा सकती हैं) उनको छोड़कर बने 
हमारे चरण नहीं उठते। आपके कराग्रोंके स्पशकी छरी । 
हाथ और कुछ नहीं कर सकते) हमारे कान आफ वी 
को छोड़कर अन्य वाणी नहीं सुन सकते 3 हम हर 
आपकी सुन्द्राकृतिकों छोड़कर अन्य किसीकी नई * 
चाहती, हमारी जिहा आपकी वात छोड़कर और ; 
सम्बन्धमे नहीं बोलना चाहती' * १ आखमहामा” हे ! 
अहंकारका नाश और दैन्यमाव “कापण्यमः ? हे 
प्रकार हैं । प्रहादकी इस उक्तिमे इसका कप 
सकता हैं--“लक्ष्मी) महेश और ब्रह्माकी भी ऑ हे 
उद्दाम हस्तसे अमयदान नहीं देते में वा 
उत्पन्न दैत्व हूँ, उम्र रजोगुणवाला हूँ? ( 
सिरपर कराम्बुज रखकर अपार दया 228 ह 
आश्चर्यजनक है 0? यह देन्य भवयन्धन ह ही 
प्राप्तिका एकमात्र साधन हैं। भगवावखी # 
शुभकी प्राप्ति सम्भव है । 


“पा+कशिलससछ- (००००० ४९०-+- 


# जगद्धर भइकी दृफ्टिमि भगवत्कपा $ 





शेश५ 





जगद्धर भट्टकी दृष्टिमें भगवत्क्ृपा 


( लेखक--कविरत्न श्रीक्ृष्णप्रसादजी शर्मा घिमिरे ) 


भगवान्‌ शिवके अनन्य-भक्त तथा '्स्तुति-कुसुमान्नलिः- 
के स्वयिता परम शेव महाकवि जगद्धर भट्ट कास्मीर-निवासी 
थे | उनके पूर्वज महान्‌ शिव-भक्त थे, जिनके आशीर्वादसे 
महाकवि जगद्धर भट्टने अपनी प्स्तुति-कुसुमानझ्नल्णिनामक रचनामें 
भगवान्‌ शिवकी कृपा-वत्सलत्ता और करुणामय खमावका 
बड़ा मोलिक वर्णन प्रस्तुत किया है | उन्होंने संवत्‌ १४०७ 
वि०में काइ्मीरको अपनी उपस्थितिस गौरवान्वित कर वहाँ 
भगवान्‌ शिवकी भक्ति-मन्दाकिनी प्रवाहित की । 


'्तुति-कुसुमान्लकछिमे भगवान्‌ शिवकी करुणा, 


अनुकम्पा, प्रसन्नता और कृपाका बड़ा सारगमित 
वर्गन उपलब्ध होता हैं | उसमें उन्होंने अपने 


हृदयके सम्पूर्ण देन्य और भगवत्कृपा-प्रात्ेत्ि बल्वती 
अभीष्साका सजीव चित्रण. प्रस्तुत किया है | उनका दृढ़ 
विश्वास है कि पुझ् असहाय, अर्किंचन और अनाथपर 
भगवान्‌ गिरिजापति चद्धशेखरकी कृपा अवश्यभेव उतरेगी; 
क्योंकि यदि मुझ-जैसा दीन-हीम उनका कृपा-भाजन नहीं 
बनेगा तो दूसरा कौन बन सकता है 9 इसीलिये उन्होंने 
अपनी रचनामें भगवान्‌ शिवकी उपासना और कृपा-ग्राप्िपर 
विशेष बल दिया है | उनके आराध्य भगवान्‌ “शिव? चराचर- 
पर . अनुकम्पा करनेवाले हूँ; क्योंकि वे ही (शिव? अर्थात्‌ 
सबका कल्याण करनेवाले हैं । उन्होंने भगवान्‌ शंकरको 
प्रणाम निवेदन करते हुए उनके भूतवर्गानुकम्पी रूपका 
स्मरण किया है-...- 

नमस्तसःपराभू तभूतवर्गा जुकम्पिने । 

इवे तभाजुब्ुहद्धानु भानुभा सितचक्षुवे | 

( स्तुतिकु० २। ६ ) 

जो अविद्यार्प अज्ञान ( अन्धकार )से पराभूत - 
आक़ान्त दीन-द्ीन प्राणियोंके प्रति अकारण ही अनुकम्पा 
करनेवाले हैं, उन चन्द्र, अग्नि, सुर्यके समान भासमान 
नेत्रसे सम्पन्न भगवान्‌ ( अ्यम्बक ) शिवकों नमस्कार है | 

भक्तराज जगद्धरकों भगवानकी ऋृपा-शक्तिमें अमोघ 
विश्वास था | उनके हुब्यने इस बातका अनुभव किया कि 
हमारे एकमात्र रक्षक--शरण भगवान्‌ सदाशिव महादेव 


हैं। उन्होंने इस भीषण भवसागरसे पार होनेके लिये उनसे 
पेड़े दीनमावसे निवेदन क्रिया है---- 


तावमसीद कुछ नः. करुणाममन्द- 
साक्रन्दमिन्दुधर मर्षय मा विदृसीः। : 
स्वमेव भरावन्‌_* फरुणाण॑वेन 
त्यक्तास्त्थ्यमा कमपर शरण चजामः ॥ 
( स्तुतिकु० ९ । ५४ ) 
<ह चन्द्रदोखर | आप प्रसन्न हो जाइये। कृपा 
कीजिये, भेरे करुण क्रन्दनपर ध्यान दीजिये । आप 
भेरा परित्याग मत कीजिये । आप-जैसे क्ृपासागरसे 
परित्यक्त होकर में किसकी शरणमें जाऊँ ! क्या आपसे 
भी बढ़कर कोई दूसरा कृपा-सागर हैं ! आप मेरा उंद्धार 
दीजिये | मुझे भवसागरसे पार उतार दीजिये |? 


भक्तराज शेवकवि जगद्धर भद्नके नेत्रोंने भगवान्‌ शिवकों 
सम्पूर्ण कृपामय देखा | एक स्थलूपर कविने कंपा-मूर्ति 
भगवानके चरणकमढोंमें सारगभित स्तुति समर्पित की है, जो 
प्राणियोंके लिये परम संतुष्टिदायिनी और कब्याणसवरूपा है--- 


ब्नृहि 


हस्तापहन्तापदुपत्वाणां 
यस्याक्षयस्यथाक्षणिकरः असादः । ' 
संतापसंत्तापहरा प्रपेव 
कफान्तारकान्ता रसना च॑ यस्थ ॥ 
ताइडमता इव्महतां समसस्ता- 
दालोकदा कोफकहिता व यस्यथ। - 
तं संतत्त संत्मसात्तेलोक- 
पाले कृपालंकृतमीशमीडे ॥ 


( स्तुतिकु० २६ । १-२ ) 

“जिन परमेश्वरका अमीघ प्रसाद आपत्तिरूप उपद्रवोंको 

नष्ट करता है, जिनकी अमृतरसपूर्ण रतना ( वाणी ) मरुखथलकी 

प्रषा ( प्याछ )के समान जीवोंके आधिदेहिक और आधि 

भौतिक तापोंके संतापका हरण कर लेती है और महात्माओं 

को परम प्रकाश देनेवाली जिनकी दृष्टि जीवोंका हित करती 

है, उन अज्ञानरूप अन्धकारसे पीड़ित आतंजनोंके प्रतिपालक, 
कृपासे अलंकृत ईशा (शिव )का मैं स्तवन करता हूँ |? 


महाकवि जगद्धर भइकी अमर रचना. 'स्तुतिकुसुमाशलिः 
भगवान्‌ शिवके अलोकिक लीलाचरित्रोंसे परिपूर्ण है।यह 
स्तवनात्मक काव्य हैं, जिससे जगद्धरं भद्ने अपनी सौमाग्यवती 
मक्तिमयी वाणीका »उज्ञार क्रिया | इसमें पद-पदपर उनकी 
भगवत्कृपामयी अनुभूतिका परिचय मिलता हूँ | 


++*--्&ख्इि0:48#4---- 
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सर-काव्यमें भगवत्कपा 


(लेखक--डॉ ० ओऔीरामचरणलालजी शर्मा) एम्‌ू० ए०;पी-एच्‌ ०डी० ) 


सवंशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमात्माके अनुग्रहको ही “भगव- 
त्कूपाः-्के नामसे सम्बोधित किया जाता हैं। इसकी महिमा 
अमित, अनन्त और अपार है| यह भव-भय-भज्लनी, जन- 
मन-रह्ननी, पाप-ताप-हारिंणी और सर्वसुखश्रदायिनी हैं| यह 
लोकिक एवं पारलोकिक--उभय प्रकारके सुखोंकी प्राप्तिका 
एकमान साधन है, इसीलिये बढ़े-बड़े ऋषियों, मुनियों) महा- 
पुरुषों एवं विद्वानोंने भगवत्कृपाकी महिमाका एक स्वरसे गान 
किया है | प्रज्ञावक्षु सर्वश्रेष्ठ भक्त एवं महाकवि सूर भी इस 
क्षेत्रमे प्रीछे नहीं हैं। उन्होंने भी भगवत्कृपाकी महिमाका 
गान कर अपनी वाणीकी परम पावन बनाया हैं तथा अपने 
काव्य ( सूरसागर )में अनेक स्थलोपर उसकी प्रतिष्ठा की है ) 
- सुर-काव्यके अनुशीलनसे विदित होता है कि उनकी 
'स्वनाओंका शुभारम्भ ही भगवत्कृपा-महिमा-गानसे हुआ है | 
उन्होंने “सूरसागरः तथा ५सूरसारावढी?-दोनोंके प्रथम पदमें 
लिखा है---में श्रीह॒रिकि उन चरण-कमलोंकी वन्दना करता 
हूँ, जिनकी $पासे छुँगड़ा व्यक्ति पहाड़की लाँध सकता है; 
अंधेकी सब कुछ दिखायी दे सकता हैं, बधिर सुन सकता 
है, गूँगा बोल सकता हैं, रंक राजा बन सकता है?-- 
चरन कमल बंदों हरिराइ । 
जांकी कृपा पंशु गिरि लूंघे, अंधेकों सब कछु दरसाइ ॥ 
बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराइ। 
सूरदास स्वामी करुनामय, बार बार बंदों तिहिं पाइ ॥ 
( सरसागर १। १) 
सूरदासजीकी दृष्टिस वही मानव कुलीन और सुन्दर हैं, 
जिसपर भगवान्‌ कृपा करते है--- 
जापर दीनानाथ ढरे। 
सोइ कुलीन, बढ़ी सुंदर सोइ, जिहिं पर कृपा करे ॥ 
( सूरसागर १ |] ३५ ) 
भगवत्क्ृपा होनेपर अजुन युद्ध-भूमिमें विजयी हो सके, 
विभीपणकी लंकाका राज्य मिल सका, श्रुव आकाशर्मे 
अचल .स्थान पा सके, कौरवोंकी मरी समभामें द्रौपदीकी 
लज बच गयी और दुश्शासनको लज्ञित होना पड़ा-- 
जाका दीनानाथ निवाजँं। 


० 2४ बे ् 
भवसागर में कबहु न झूकफे, अभय निसाने वाजें ॥ 


४“03400 00 6: 


गाज । 


लंकाराज विभीपन राजें, ध्रुव आकास बिणें॥ 


अंबर गहत द्रौपदी राखी, पलटि भंध-पुत छातरें॥ 
( सूरसागर १। ३६) 
भगवान्‌ जिसपर कृपा करते हैं, वह किसीके माणोे 
नहीं मरता । 'सूरसागरमें एक खलपर हढिखा है $ 
भगवत्कृपाके लेशमात्रसे अज्ञानान्थकार मिट जाता है में 
रूपा रात्रि समाप्त हो जाती है और ज्ञानरूप प्रभात दया 
होते हूँ | सब प्राणियोंमे परमात्माके खख्पकी ग्रती! 
होने छगती है, मेरे-तेरेकी भावनाका विनाश हो जात ६ 
आर्थात्‌ मायाके बन्धनसे मुक्ति मिल जाती है। इसील्ि 
सुरदासजी ऐसे क्ृपाछ प्रभुके गुण-गान अहर्निश प्रेमके ताप 
सुननेमें तत्पर रहते हैं ओर करुणानिधानकों बाघ 
नमस्कार करते हैँं-- 
नमो नमो हे कृपानिधान | 
चितवत क्रपा-फ़टाच्छ तुम्हारे, मिटि गयी तम-अक्ञान ॥ 
सोह-निसा कौ छेस रह्यौं नहिं, भयौ विवेक विहाव। 
आतम-रूप सकल घट दरस्यौ, उदय कियो रविश्शाव! 
मैं-मेरी अब रही न मेरें, छुब्यों पेहन्‍भभिमार! 


खबन करों निसि-बासर हित सौं, सूर 30 0 क 


सूरदासजीने भगवानके सभी अवतारोंको उनकी भरे 
बत्सछता और कृपाका प्रमाण बतछाया हैं *# 
प्रसज्ञम बतलछाया गया है कि काल्यिदहम कूंदकर जं का 
श्रीकृष्ण काल्यिनागके पास पहुँचें। तब उसने डर अं 
पूँछरमें छपेट लिया और गवके साथ उनसे कहा-ी 
नागोंके राजाको नहीं जानता 7-८ 
उरग लियो हरिकों लपटठाइ । 


| 
गर्व-बचन कहि-कहिं सुख भाषत, मोकों नहिं जानते अहिरई 
( 


१० । ५५१ 
कपाल प्रशु किसीका गर्व सहन नहीं करते! आई का 
कालियनागका गर्व-भन्नन करनेकी आई प्र 
विस्तार किया । कालियनागने शरणकी यान की । 
बड़े दयाल हैं) वे दया हो गये-- 
यह बानी सुनतहिं करुनामय, उंरत 
यहे बचन सुनि हऋपदसुता-मुख, दीन 


गए सकुचाई! 
बसने आई 


$ सूर-काव्यमे भगवत्कपा # लललअटकअनक्‍नननकञबलटर«»«णन>«त«<ण्अनलनलनञ न इश 


> कब 
यहै वचन गजराज सुनायी, गरुड़ छाँढ़ि तहँ घाए। 


, जदुपति दीख सुदामा आवत | 


यहै बचन सुनि लाखा-गरृदमें पांडब जरत बचाए ॥ 
पह बानी सहि जात न प्रभु सौं, ऐसे परम कृपाल। 
पूरदास अभ्ु भ्ढ सकोर्‌यौ, व्याकुल देख्यौ व्याल ॥ 
( सूरसागर १० | ५५६ ) 
उपयुक्त पद्म सूरदासने एक ओर तो कालिय-नागपर 
गवानूकी झुपाका वर्णन किया है, दूसरी ओर भगवत्कपाओं 
आत्त करनेके साधन शरणागतिका निर्देश संकेतरूपमें दिया 
है। भगवत््पा तभी प्राप्त होती है, जब मनुष्य अपना सब 
उ भुलाकर भगवान्‌की शरणमें चला जाता है। यहाँ द्रुपद- 
छता, गजराज और पाण्डवोंके उदाहरण प्रस्तुत कर इसी तथ्य- 
का निदर्शन कराया गया है | 
नागपत्नियोंपर भगवानकी कृपाका चित्रण भी अत्यन्त 
भावपूर्ण है-जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कालियनागके 
त्येक फनपर जृत्य करने छो, तब नागपत्नियोंने भगवानके 
मश्ष खड़ी होकर स्तुति की और वरदानके रूपमें अपने पति- 
"ही माँगा । कृपाछु भगवानने उनकी पति उन्हें सॉपकर 
पने कृपामृतका वर्षण किया-- 
उरा-नारि आगे सब ठाढ़ीं, मुख-मुख अस्तुति गाव । 
हर स्थाम जपराध छमहुँ अब, हम सागें पति पायें ॥ 
( सरसागर १० । ५६६ ) 
पतिके ग्रात्त होनेपर वे भगवानसे कहने लगीं--.. 
बहुत कृपा इहिं करो गोसाइं । 
इतनी कृपा करी नहिं काहूँ जिनि राखे सरनाई। 
> भर »८ 


जो कु कृपा करी काली पर सो फाहँ नहिं फीन्हौ। 
( सूरसागर १० | ५६७ ) 
इसे महामहिमामयी श्रीहरिकृपासे पारमाथिक दारिद्रथके 
/ “+ही-साथ भौतिक सम्पत्तिके अभावका विनाश मी पंलभरमें हो 
जाता है। पेरदासजीने घोर दारिद्रयसे पीड़ित सुदामाका उदाहरण 
हमारे समक्ष रखाहै। जव सुदामा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलनेके 
/ ३३... पहुँचे, तब प्रभु श्रीकृष्ण उनकी दीन-हीन दशाको 
' देखकर अत्यन्त गकुछ हो गये और अत्यन्त दवित होकर 
उन्होंने सुदामाको दो मुट्ठी चाबलके बदले दो लेकोंका 
-णज्य दे दिया | यदि रुक्मिणीजी पन्डुल चबाते ( फाँकते ) 
पमय उनका हाथ ने पकड़तीं तो वे सुदामाकों त्रिभुवनका 
अधिपति बना देते | पु वड़े कृपाछ हैं। उनकी कृपाको 
पही जाने सकता है, जिसपर उनकी कृपा होती है | वे कृपा 

करते समय कुछ भी देनेमें संकोच नहीं करते---...... . 


बिहबल बिक भयो दारिंद बस, 


ह:०/ ४०:०० ०५ 'फरि बिलछाप रुफमसिनी सुनावत ॥ - 
भ८ 4 शै 


तंदुल देखि अधिक आनंदित, मॉग्रिसुदामा जो मन भावत॥ 
भन ही मनमें कहत गहौ कर, सो दीजे जो चित न डुछावत। : 
परदास नव निधि के दाता, जाव्ों कृपा करत सोह पावत ॥. 
( सूरसागर १० । ४२२९ ). 
प्रभुने स्वस्थ देकर सुदामाको घरके लिये विदा किया: 
उंदामाके मुखसे निकली निम्न पड्क्तियोंमं श्रीहरिकृपासे . 
दारिद्रध-हरणकी झलक मिलती दे 3 
हरि बिनु कौन दरिद्र हरो। ह ह 
हत सुदामा सुन सुंदरि, हरि मिलन न मन बिसरे ॥ 
' ( सरसागर १० । ४२४२ ) 
परदासजीने कुरुक्षेत्रमे श्रीकृष्ण और बजवाएियोंके मिलन- 
प्रसज्ञमं भी भगवत्कृपाकी चर्चा की है। कुरुक्षेत्र भगवती' 
गया जब श्रीकृष्णसे मिलती हैं, तब उनसे कहती हैं कि यह 
आपकी बड़ी भारी कृपा है, जो आपने हमें नहीं भुछाया: और 
यहाँ आकर हमें दर्शन दिया--... ५ ., 9 
हम तो इतनें ही सचु पायौ।' 
सुंदर स्याम कमलदलू-लोचन, बहुरौ दरस दिखियो ॥ 
३८ )८ कह 


महाराज है मात पिता मिलि, तऊ न ब्रज बिसरायौ। 
. .. ( सरसागर १० । ४२९६ ) 
भगवत्क्ृपा-माप्तिके प्रमुख साधन महापुरुषोंका सत्सक्ष 
और प्रेमाभक्ति हैं | कुरुक्षेत्र ऋषियोंने, भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
वरदानके रूपमें प्रेम-भक्तिकी याचना की और कहा कि हमने 
+ह अच्छी तरह देख लिया है कि आपकी कृपाके बिना कुछ 
भी सम्भव नहीं है | आपकी ऋपा ही सर्वोपरि है, उसीसे 
अमीष्टकी सिद्धि हो सकती है ! आपकी कृपा जिसपर हो 
जाती है, उसे भक्तिकी प्राप्ति होती है। साथ ही. वह आपके 
खरूपको पहचान जाता हैः पु ह ही 
जापर कृपा तुम्हारी होइ । रूप तुम्दारो जाने सोह॥ . 
| ह ( परसागर १० ४२९८ ) 

:  आत्माका परमात्मासे मिलन ही भोक्षकां प्रतीक है। 
स्पष्ट है कि इस असार संसारसे उद्धार पानेका सर्वोपरि 
एवं सर्वश्रेष्ठ साधन श्रीहरिक्रपा अथवा भगवत्कृपा ही है। 
पह्दी मोक्ष ओर सर्व॑सुखोंका मूलहै। 


/ 5. 
४ 
+ 
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%# नमामि भक्तवत्सले कृपालुशील्कोमरूम १ 





तुलसी-साहित्यमें भगवत्कपा 


( लेखक--डॉ० श्रीशुकदेवरायर्जी एम्‌ू० ८०) पी-एच० डी० ) 


भक्त-कवि गोसखामी तुल्सीदासजीका काव्य “श्रीराम- 
काव्यः तो हैं ही, उससे भी अधिक वह भगवत्कृपा-काव्य 
हैं । अपनी छोटी-बड़ी समस्त रचनाओमें इन्होंने कथा- 
प्रसज्ञके सहारे श्रीराम-कृपाका उल्लेख किया है | इनके इष्टदेव 
भीराम व्यापक ब्रह्म निरज्ञषन होते हुए भी केवल भक्तोंके 
लिये अपने छोकरज्लक रूपमें प्रणतपाल हैं और भक्त- 
भयहारी हैं।वे करुणाके आगार ओर कृपाममूर्ति हैं। 
करुणामय श्रीरामका शब्द-चित्र इस प्रकार है-- 
, दीन-बंघु, सुख-सिंघु, कृपा-फर फारुनीक रघुराई । 
( विनयप० ८१।॥ १) 
जीवके लिये यह कपा ही एकमात्र आधार हैँ | इसके बिना 
वह संसार-सागरमें ड्ूबता-उतराता रहता हैं ) श्रीरामकी 
यह कृपा जीवको सहज ही प्राप्त होती हैं| यद्यपि इसकी 
प्राप्तिके लिये योग-जप-तपका विधान है, तथापि तुलूसीदासजीने 
इसके लिये किसी साधन-विशेषकी आवश्यकता नहीं बतायी 


हे है | उस कृपाके लिये केवल एक गुण चाहिये--अनन्य- 


शरणापनन्‍नता--- 


बिनु सेवा: जो द्वव दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं । 

( विनयप० १६२।॥ १) 

श्रीरामकी कृपा दीनोंके लिये है | वे श्रीरामके प्यारे हैं । 
श्रीराम दीनवन्धु हैं।कोई दीन वनकर ही उनकी कृपाको ध्राप्त 
कर सकता हैं| कृपा सुखका अमोध साधन है | उसे प्राप्त कर 
लेनेपर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता | बड़ी 
महिमा हैँ इस भगवत्कृपाकी | मानसके सुन्दरकाण्डमें इस 
महिमाका संकेत किया गया है । “जिसपर प्रभु श्रीरामकी 
कृपादृष्टि हो जाती हैं; उसके लिये विष अम्रत, शन्नु मित्र, 
समुद्र गायके खुरसे बने गड्डेके वराबर ओर सुमेरु पर्वत 


रजःकणके समान हो जाता है तथा अम्रिमं शीतल्ता 
आ जाती हैं?--- 


गरल सुधा रिपु फरहिं मिताईं। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥ 
गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाह्दी॥ 
( मानस ५ | ४। १-२ ) 

श्रीरामकी #षपार्मे संजीवनी शक्ति है। शारीरिक और 
मानसिक--दोनों प्रकारके श्रमोंकों दुर करनेकी अद्भुत क्षमता 
इस कृपार्म | जिसे यह कृपा मिली, वही (विंगत-दोक-दुःख- 


मोह? हो गया । श्रीरामके क्ृपा-यात्रो्मे सुग्रीव भी एक पे। 
वालीसे द्वन्द्ययुद्धके लिये सुग्रीव तैयार तो हो गये, किंतु हे! 
खाकर व्याकुल हो गये | उन्हें श्रीराम-कृपाका सत्र छ 
मिला-- 


कर परसा सुग्नीव सरीरा । तनु भा कुलिस गई सब पोश 
( मानस ४ | ७।१) 


श्रीराम-कृपाकी श्रमहारिणी शक्तिका दूतरा उद्हण 
मानसके लंकाकाण्डमें मिलता है| श्रीराम-रावण-युद्धे वार 
सेना हताहत हो गयी, वह थकसी गयी । गिर 
आकर प्रभु श्रीरामकी कृपा-दृश्टिमाच्रसे ही सारी सेना अनुप्राशि 
हो उठती हैं और पुनः युद्धके लिये तैयार हो जाती है _ 


राम कृपा फरि चितवा सबहीं । भए बिगतश्रम बानरतकी। 
( मानस ६ ।४७। () 


श्रीराम-कृपार्मे श्रमहरण-गक्ति ही है यह वात रही 
शक्तिवर्भिनी क्षमता भी है। हतप्रमा औरनिरत्साहा को 
सेना श्रीरामकी कृपा पाकर सबल हो जाती है उर्ोर 
उत्साहका सहज संचार हो जाता हं-- 
राम कृपाँ कपि दुल बल बाढ़ा | जिमि तृन पाइ छाग अति 
(मानस ६। ४१ |!) 
इस कृपाके प्रभावले शोक मोह) संदेह श्र 
(| नहीं रह पाता और जीव विंगत-विकार हो जाती ६ 
राम. कृपा तें पारवति सपनेहु तव मन मा्हिं। 


सोक मोह संदेह अ्रम मम विचार कु ताहिं ॥ । 
( मानत्त ६ |! 


श्रीरामकी कृपा दन्नु-विध्वंसकारिणी 2 
एक तो कोई शत्रु होता ही नहीं। दूसरे कोर हे” 2 
उसका कुछ विगाड़ नहीं सकता | किष्कित्धार्म लगे 
वालीसे कहा था--- हक 
मम भुजबल भाश्नित तेहिं जानी। मारा चहसि बंधग 
( 


(0 


४।८|' 


सम्भवतः श्रीरामकी इसी स्वमावोक्तिक मा पट 
पत्रिकार्म श्रीरामकी कृपाके सम्बन्धर्म गोखार्म 
की हे-- 


# तुलसी-साहित्यम भगवत्कपों ह# 
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जोऐ कृपा रघुपति कृपाक्ु की, बेर ओर के फह्ा सरे। 
होइ न बॉँको बार भगत को, जो फोउ कोटि उपाय करे ॥ 
(१३७ । १) 
संसार-सागरसे पार होनेके लिये तो भगवस्कृपा ही एक- 
मात्र आधार है | यही परम विभामका कारण है । 
इसीके सहारे मनुष्य षडविकारोंसे मुक्त होता हैं और 
चेतन्य-लाभ करता हैं। मोह-निद्रासे जगानेके लिये इससे 
बढ़कर दूसरा कोई सुलभ साधन नहीं | जिसपर भगवानकी 
कृपा हो जाती हैं; वह दुःखरूप सांसारिक सुखोंसे विमुख 
होकर -भक्ति-साधनामें तत्पर हो जाता है-- 


राम-कृपा भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न उसेहीं । 
पायेडें नाम चारु चिंतामनि, उर फरतें न खसेद्दों ॥ 
( १०५ । १-२ ) 


भगवत््कृपा जिस प्रकार छोकिक सुख-सम्पदा प्रदान 
करती हैं, उसी प्रकार पारलोकिक सुख भी देती है | 
सुखको कोन कहे: इसमें इतनी शक्ति हैं कि यह खय्य॑ परम 
सुखधाम, आनन्दकन्द, सच्चिदानन्द परम कृपाछुका 
सांनिध्य प्राप्त करा देती हैं; जो चरम विश्राम-स्थल है । 
दूसरे शब्दोंमे कहा जा सकता है कि यह सायुज्य-मुक्ति- 
प्रदायिनी हैं| सबसे अधिक«गूढ़ बात तो यह है कि 
इस परम सुख्ञदायिनी कल्पलतारूपा भगवत्कृपाको ख़यं उस 
परम कृपाछुकी कृपा बिना जाना भी नहीं जा सकता । कृपा-प्रापि- 
के लिये भी इपा ही चाहिये--यह एक विचित्र बात है । 
बचमरुच इसे वही जान पाता हैं; जिसे भगवत्कृपा प्राप्त है, 

जो भक्त है-- 
तुम्हरिहि कृपों तुम्दद्दि रघुनंद्न । जानहिं भगत भगत उर यंदूव॥ 
सोइ जानइ जेद्दि देहु जनाई। जानत सुम्द॒ह्ि तुम्दइ होइजाई॥ 
( मानस २। १२६। २ ) 


भगवानकी कृपासे ही भगवानको जाना जा 
सकता है | उनका दर्शन भी उनकी कइृपासे ही सुरूम 
होता है-- 
केत बिकोचच छाभ्रु सब बढ़भागी सग छोग । 
राम कृपों दरसनु सुगम, भगम जाग जप जोग ॥ 
( रामाज्ञा-प्रश्न ४ । ६।॥ १ ) 
का अतएव भगवस्कृपाप्राप्तिके यदह क्रिया भी अपने 
ढगकी है, अश्रुतपूर्व है| कृपा-प्राप्तिकी इस प्रक्रियाकी चर्चा 


भे० छृ० अं० ४२-- 
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गोखामी तुल्सीदासजीने कई स्थल्लॉपर की है। एक स्थलूपर वे कहे 
हैं कि भगवत्कृपा सहज सुलभ हैं | सहज-सुलभ इसलिये कि 
भगवान्‌ आश्रित जनोंके बन्धु हैँ और सहज-कृपाड हैं । 
सेवकोंकों सुख देना उनका खभाव है-- 


सदज बायि सेवक सुख दायक हल लडरन हनन ष 
( मानस ५ । १३ । ३ ) 
उनकी इसी बानि ( खमाव ) का स्मरण कर सुग्रीवने 
खुति की थी-- 
कुजन पाक गुन बर्जित भकुछ अनाथ । 
फहहु कंपानिधि राउर कस गरुन गाथ ॥ 
( बरवेरा० ४। ३५ ) 
"है कृपानिधान ! आपने मेरे-जेसे दुजन, गुणददीन; 
कुलहीन और अनाथका पालन किया, आपके गुणोंका मैं 
केसे वर्णन करूँ 9 आतंजनोंका कष्ट दूर करना उनकी 
कृपाकी विशेषता है| इस सम्बन्धर्म अहल्योद्धारका यह प्रसक्ष 
द्रषटव्य है-- ह 
फीन्ददीं भछ्ली रघुनायक्जू फरुना करि क्ाननफों पग्ु धारे । 


( कवितावकी २। २८ ) 


प्रबक पाप पति-साप दुसद्ध दृव दारुन जरनि जरी। 
कृपासुधा सिंखि विशुध-वे कि ज्यों फिरि सुख-फरनि फरी ॥ 
( गीतावछी १।५७। २ ) 
शापकी दुःसह अग्निसे जल्ती हुईं कल्पलता क्ृपा- 
अमृतसे पुनः सुख़रूप फल्लोंसे सम्पन्न हो गयी। भगवान्‌ 
भीरामका खभाव ही दीनोंपर दया करना है। सुग्रीव और 
अहल्याकी तरह आपने गीघराजका संताप भी दूर किया 
भोर खय॑ शोकमग्न हो गये-- 
बार-बार कर मींजि, सौीस धुनि गोधराज पछिताई। 
तुझूसी अभ्रु कृपाकु तेद्दि ओसर भाइ गए दोउ भाई ॥ 
( गीतावछी ३ । १२। ४ ) 
>< >< >९ 
दसरथ ते दसगुव भगति सहित तासु करि काजु । 
घोचत बंघु समेत प्रभु कृपासिंधु रघुराज ॥ 
( दोइावछी २२७ ) 
विभीषणपर कपाके प्रसज्ञमं तुल्सीदासजीने कृपानिघान 
भीरामकी अकारण कृपाकी ओर विशेषरूपसे इज्ञित किया है--« 
दियो तिलक लूंकेस कहि राम गरीब नेवाज़ ॥ 
(रामाश्माप्इन ५ ।?*) 


2] 
हि 





क््न 


| 
। 


३३० # नमामि भक्तव॑त्लर कऊपालुशीलकोमलूम # 





.....].......ननननममनननमननननन नमन ललडडडलंंिजजण: 


सय जाति पिभीययकी यनी । 
कियो ऊुपालु शभय कादहुँतें, नई संधति-शॉसति बी । 
( गीसावसी ५ । ३९ ) 
भगवानका दर्शन प्राप्त करते दी विभीषण “विशोकर 
हो गये और सोचते हँ-- 
को दुयारु दूसरो छुनी, जेद्टि जरवि दीन-एयिफी इद्ढे 
( गीतावछी ५ । ३८ ) 
दीनवत्सल भीराम भक्तोंके दृदयकी पीड़ा शीघ्र दूर कर देते 
ह | गोखामी तुल्सीदासजीने लोकिक और पारढौकिक सभी 
सिद्धियाँ और सफलताएँ प्राप्त दोनेमे भीरामचन्द्रजीकी कपाकी 
ही एकमात्र कारण माना है | उनके सेवककी चब प्रकारसे 
भल्लाई होती है-- है 
राम कृर्पी तुलसी जनको जग होत झफेको भलाई भछाई ॥ 
( कवितावछी ७। १३० ) 
हर >८ >८ है 
सिला सुतिय भइ् गिरि तरे मतफ लिए जग जान । 
राम अजुगहें सगुन सुख, सुकभ सकक कल्यान ॥ 
( रामाश्ठा-प<श्न ६। ५ । ६ ) 
; हि कै >५ 
पाक्षछ फोसकपाकछके सेवक पाक कृपाक | 


। ३ | ( रामाधा-प्रश्न ४ड । ७ ) 
! + अं भ 
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तुझसी राम कृपालु को बिरद गरीब विवाज ॥ 

( रामाबा-प्रश्न ३१ । ५। ६) 
हा ५८ ५ 
'(रामाज्ञा-प्रश्नावली'में तुल्सीदातजीने . पुतरचम 
खास्प्य-लाभ) व्यापास्लाम और सब प्रकारका युदरंवे 
भीराम-कृपासे सुलभ बताया है-- 

सुझसी रघुमर झी कृपा सकक सुमंगक खावि॥ 
( दोहगढी २२८) 
सकल सुमज्जल प्रदान करनेवाली इस श्रीराम पाक प्र 
करनेमे आवश्यकता है भगवानके साथ अपनत्वती | अली 
चर्चा करते हुए. कारणरद्दित इंपाड श्रीरामइंपाकी मम 

गोखामीजीने इस प्रकार स्पष्ट किया हैं-- 
जाक्की कृपा छकलछेस ते मतिसंद तुकसीदासा 
पायो परम विश्राम्ु राम समाव प्रभु नाहीं का ॥ 
( मानत ७ । १२९ छल १) 
(जिनकी लेशमात्र कृपासे मन्दबुद्धि तुछसीदासने मे 
परम शान्ति प्राप्त कर छी, उन श्रीरामजीके समान प्र भर 
भी नहीं है |? 

इस प्रकार सम्पूर्ण तुलती-साहित्य-सागर मर्यदाएुसोद 
भगवान, औरामके क्ृंपाम्ृतसे सबंया परिपूर्ण है। छह 
कृषिकामाजकी उपलब्धिसे भक्तजन सुक्तिका भी विएद 
करते मत्तिके साप्राज्यमें प्रवेश कर खच्छन्द विचरा करे है 





नाहिल भजिबे जग वियो | 


€#€६€/-- 


ध्ा 
प्द्ड 


८ 


37<6<* 


है -४ 


पु 

हे # कह 
थे 

हज 


परम-छृपा-हियो | 


ओऔरघुवीए.. समाव आन को. पूरन-छृपा-हियो ॥ 
कु, कौन खुर खिला तारि पुनि केवड मीत कियों: 
कोले गीध अधमको. पितु-ज्यों मिझ् कर पिछ दियो? ॥ 
कौन देव ख्वरीके फछ करि. भोजन खंलिक पियो 
बालिज्ाल-वारिधि बूछृत कपि केद्दि गदि बाँद लियो १ ॥ 


र्छ 


भजन-प्रभाड विभीषन आच्यो, खुनि कपि-फटक जियो। 
सुछलिदासको प्रश्चु कोसछपति सज प्रकार बरियों ॥ 


९ 
( मीताबढी ५ | ४६ ) ः 


# महाराष्ट्रिय संत-साहित्यम भगचत्द॒पा # 
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महाराध्रिय संत-साहित्यें भगवत्क्षपा 


( ठेखक--एक साधु ) 


भारतीय आध्यात्मिक जगतूर्म मद्दाराष्ट्रीय संत-साहित्यका 
महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । भगवस्कृपापात्र केवल्यपाद 
श्रीशनेश्वरजी, श्रीनामदेवजी, भीएकनाथजी ओर श्रीत॒का- 
रामजी आदि भागवत संतोंने अपने अनुभूत साहित्यमें 
भगवत्कृपाका विशद्‌ वर्णन किया है। जिसमें संर्तोके अनुभव- 
पूर्ण वक्तव्य तथा भक्ति; शान, कम उपासना आदिका खोत 
भगवत्कृपाकी ओर ही बहता प्रतीत होता है । 


शानयोग, भक्तियोग एवं कर्मयोगके भावपूर्ण वर्णनसे युक्त 
नौ इजार “ओवीः हन्दोंमे रची गयी संत श्रीज्ञानेश्वस्जीकी 
गीताभाष्य-शानेश्वरी), संत श्रीएकनाथजीद्वारा अंठारह इजार 
“ओदीः हन्दोंमे लिखी गयी श्रीमद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धकी 
भक्तिरसपरक टीका तथा साढ़े चार हजार प्रासादिक “अमंगः 
हन्दयुक्त संत श्रीतुकारामजीविरचित “गायाःअन्य--थे तीनों 
कृतियाँ मह्यराष्ट्रिय संत-साहित्यमें प्रस्थानत्रयीके नामसे सम्मानित 
एवं प्रतिष्ठित हैं | इनके अतिरिक्त मह्ाराष्ट्रिय काव्य-जगतूरम 
संत नामदेवजी, संत निव्ठोबाराय एवं समर्थ स्वामी रामदासजी 
आदि भागवर्तोद्वार विरचित प्रचुर साहित्य भी उपल्ण्ध 
होता है | संत-साहित्य एक अथाह सुमुद्र हैः इसकी 
गहराईमें प्रवेश करनेसे भगवत्कृपारूप अमूल्य रत्नकी प्रासि 
होती है | संत भीतुकारामजी अपने ध्गाथाः-अन्थर्मे कहते हँ--- 

होवोनि कृपाछ । भार घेतका सकझक ॥ 
ह ( १०३२ ) 

है प्रमो | आपने कृपा करके ही संसारका भार ग्रहण 
किया है ७ भगवानकी कृपा जितनी सर्जन एवं पालनर्म हैं; 
उतनी ही संहारम भी है | उनकी अह्दैतुकी कृपा जड-चेतनपर 
समानरूपसे बससती रहती है । 

संत श्रीठुकारामजी अनुकूल एवं प्रतिकूल-दोनों प्रकारकी 
परिश्थितियोंमें भगवत्कृपाका ही अनुभव कर संतुष्ट रद्द 
करते थे । जीवनके प्रत्येक क्रियाकलापको वे मगवत्कृपा-आश्रित 
मानते हुए तन-मन-वाणीसे भगवत्समर्पित जीवन बिताते ये 
इस विषयमे उन्होंने खयं कहा है-- 

तूचि चालूवीसी माझे । भार सककछ दी जोझे ॥ 


देह तुझीया - पायीं । ठेवूनी झाकछो उतराई ॥ 
( तुकाराम-गाया १०३२ ) 


दे प्रमो ! मेरे सम्पूर्ण जीववका भार आप ही वहनः 


करते हैं | अपने तबको आपके चरणोंर्मे समर्पित कर मैं मदसे 
रार हो गद्य एड उग्पणर्म झितयी | विखिन्तता, बिछन्दता 


एवं कितना विछक्षयण आनन्द है | शरणागतको सांसारिक बन्धनोंसि 
अगायास ही मुक्ति मिल जाती है | एकमात्र भगवत्कृपाके 
भरोसे जीवनका प्रत्येक व्यवहार करना एवं) दृश्य जगतके प्रत्येक 
क्रियाकलापमें भगवत्कृपाका दर्शन करना ही सच्चा समपंण है। 


पु 
मनुष्व भगवत्कृपाका जितनी मात्रार्म अनुभव करता हैं 


बह उससे कई गुना अधिक मात्रामें प्राप्त होती है । जितनी 


मिलती है, उतनी ही उसकी प्राप्तिकी तृषा और बढ़ जाती 
है । जितना-जितना कृपाका अनुभव द्ोता जाता है। उतना- 
ही-उतना मगवानसे प्रेम बढ़ता जाता है। प्रेंमके कारण मिलनकी 
उत्कण्ठा तीत्रतर होती जाती है । चरमोत्कण्ठा होनेपर 
साक्षात्कार हो जाता है | साक्षात्कारके साथ ही कृपाके अगम्य 
स्वल्पका भी दर्शन हो जाता है | इसलिये संत निरन्तर कृपाकी 
ही याचना करते रहते हूँ | यद्यपि भगवत्कृपा तो सभीपर 
समानरूपसे वरसती रहती है; किंतु उसका विशेष अनुभव 
भक्तों, संतों एवं भगवस्मेमियोंकों ही होता है। 
संत शानेश्वरजीकी चिर-समाघिकी पुण्यवेलार्मे करपाशील 
प्रभुने दर्शन देकर परम अनुअहद करते हुए कहा था-- 
एफ एक अनुभव कृपा । पदा पदान्तरे केका सोपा ॥ 
तरी त्यांच माक्षी कुपा। सकक ही. भोछकी ॥ 
( समार्भि-पद ) 
धुमने मेरी कृपाकों अपने प्रत्येक अनुभवपदके 
माध्यमसे सुगम करके ( स्वंसाधारण समझ सके, इस 
प्रकारसे ) व्यक्त किया हैं तथा जितना भी वह ( साहित्य ) 
है, उसमें मेरी ही कृपाका साज्ञोपाकु वर्णन है |? 
संत शानेश्वरजी भगवत्कृपाकी- अनुभूतिके विषयमें 
अमृतानुमवर्भे॑ कहते हँ--“मगवानको « प्राप्त करनेके 
लिये किसी साधवकी आवश्यकता नहीं है. । वे चराचरमें 
सच्िदानन्दघनरूपसे व्याप्त होनेके कांरण सवंदा प्राप्त ही हैं | 


-जवतक जीव परसात्माकोी खयंसे अलग समझता हैं और 


संसारमें ल्सि रहता हैं; तवतक वह भगवत्कृपाके अनुभवसे 
बश्चित रहता हैं |? परिखितिकी अनुकूछता-पतिकूल्ताको एक 
इृष्टान्तद्वारा समझाते हुए वे छिखते हँ--- 
ऐैं चन्द्र चण्णांछु छोव्य । दावितासि फ्रोपप्रसाद कीछा ॥ 
युक्वों दससी तस्राचिया कोकों। पूछो पाकितोत्ति उपाद्टि 
(बलेइघरी ११ । २६। ६११ ) 


४. 5 


बे नम रटनटनटकपटट टेट िललललललललल 
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“है भगवन, | चन्द्र और सूर्य-दोनों आपके नेत्र हूँ और 
उनके द्वारा कृपा तथा कोपके खेल सदैव होते रहते हैं? आप 
किसीको क्रोधपूर्ण नेत्रसे देखते हुए. उसपर कृपाकोप करते हूँ 
तथा किसीकी अपनी कृपाकी शीतल छाया प्रदान करते हे | 

भगवानका कोप भी कृपा दी है, उसका विवेचन करते 
हुए. संत ज्ञानेश्वस्जीने अपने गीताभाष्यमें छिखा है-- 

श्रीकृष्ण ज्यासि फोपोनिमारी । तो पावे परब्रद्मासाक्षात्कारी ॥ 
मा पेन उपदेश करी। तो कैशापरी व पवेक ॥ 
( शानेश्वरी ८ । २। ९ ) 
धमगवान श्रीकृष्ण जिसको ( कृपा-) कोपसे मारते हैं, वह 
भी पखरद्षके साक्षात्कारको प्राप्त हो जाता हैं। तब जिसको 
कृपा कर खय॑ उपदेश देते हैँ; उसके कल्याणमें क्‍या संदेह हैं !? 


श्रीएकनाथ महाराज भी मगवल्कृपाके विषयर्म कहते हें 
कि मनुष्य-शरीरकी प्राप्ति मगवल्कृपासे द्वी हुई है | साथ ही 
संसारसे विरक्ति मी भगवानकी विशेष कृपाप्रसादका दी फल हैं- 


जरी कृपा उपजेल अगवन्ता । तरी द्वोय सागुता चिरक्त ॥ 
( चिरंजीवपद २५ ) 
कर्मोके विषय उनका कहना है-- 
एकाजनार्दनी भोग प्रारव्धाता । हरिकृपे त्याचा नाश झाला ॥ 
( एकनाथम० का इरिपाठ २३ ) 
धअथोत्‌ भगवत्कृपानिष्ठ होनेंसे जीवके प्रारब्घादि कम 
नष्ट हो जाते हैं ? 


संत भीजशञानेश्वरजी भी कर्मोके नाशमें भगवत्कृपाकों दी 
कारणरूपसे स्वीकार करते हैं । उन्होंने “गीतामाष्यमें 
भगवानद्वारा द्वी इस तथ्यको कदद्वाया हैं-- 


वैसा माझ्ेनि प्रसादें । जीवकण जयाचा उपमर्द । 

तो संसाराचेनि बाघे। वागुर्के केवि ॥ 

तेथ सफक दुःखधामे | स्रुंजीजती जिये मत्युजन्मे ॥ 

तियें दुर्गर्मंचि सुगर्मे | होती तुज ॥ 

मग अभिन्ञा इया सेवा | चित्त सियांचि भरेल जेह्वां । 

माकझा. प्रसाद जाण तेह्ठों । संपूर्ण जादह्माछा ॥ 

( शानेखरी १८।५८१ १२७२; १२७०) १२६५९ ) 

भगवान्‌ कहते ई--'मेरे कृपाप्रसादसे दी जीव ( स्वयं- 
को प्रथक्‌ समझनेका ) भाव अर्थात्‌ मद्रुपताके बीचकी 
बाघा नष्ट दो जाती है। जीव-भावमें प्रतीत दवोनेवाले दुःख- 


सख्कप जन्म) मरभ; पर ब्यानि जादि भेरी झुपाड 


: & जमामि भक्तवत्लले कृपालुशीलकोमलम्‌ हैं 





ए्रमफायमा का 





सुखरूप प्रतीत द्वोने लगते हैं | भीषण विपत्तिम भी वा 
विचलि्ति नहीं दो सकता। उसका पुनर्जन्म भी न 
होता । उसे मेरा नित्य-निरन्‍्तर दर्शन होने लाता है। 
भक्ति अनन्यताका भाव दो जानेंसे उसके वित्तम के 
मैं द्वी प्रतिष्ठित रहने लगता हूँ । मेरा कुपाओत मं 
महत्तमा सेवाका रसाखादन करता है। उसकी ऐेवे 
सुखी द्ोकर में उसकी सेवाके लिये लालायित रहता हूँ। 
उसे सुखी देखकर में सुखी होता और मुझे सुखी देखऋ 
वह सुखका अनुभव करता हैं| इस प्रेमके विति बिल 
होनेवाले साम्राज्यम में अपनेकी भूछ जाता हूँ | 


भगवानद्वारा संत नामदेवजीपर कृपाकी एक श् 
प्रस्तुत ै--श्रीनामदेवजी भक्तमण्डलीके साथ भावतिमे! 
हो संकीर्तन कर रहे ये; संत कबीर भी उसी मण्डलीम वेट 
गे। श्रीनामदेवजी भाव-विभोर हो ्त्य करने ४ 
तन्‍्मयता इस सीमातक बढ़ी कि भगवान्‌ भी मुग्व हक 
उनके साथ दी रृत्य करने छगे और 
तल्छीन हो गये कि उनका पीताम्बर नीचे गिए पढ़ 


) 
धचादता बाचता देवाचा पीताग्बर सुदका ॥ 


यह भगवसत्कृपाका द्वी फल है कि भक्तोंके साथ 0 
संकीर्तनम ऐसे तन्‍्मय हो जाते है कि उन्हें अपने व 
का भी ध्यान नहीं रहता | क्‍ 

मगवानकी अनेक सम्बन्धो्मिस मामा पक 
हि हर ( 
है | वे माँ बनकर अपने उद्दण्ड पुत्रका मी 
हैँ | पुत्र मल्निदेहः कंपटी 
तन-मनवाछा) माँ तो उसे ममताभरी दृष्टिसि दी गा 
सम्मवतः इसीलिये संत 
बिठामाई ( माँ ) कहा करते ये-- हे 

सुफा म्द्रणे तुझे कृपा पार नाहीं। माझे विठाबाई 


के विदुछ | आप मेरी माँ के मेरे ऊपर और 
कृपाका कोई पार नहीं है !? 


भगवत्कृपाके अगाव 
संतोंके द्वदयोद्रार वस्तुतः 
कद्दे जा सकते हैं। मद्दाराष्ट्रिय 
अक्लून इतना विस्तृत है. कि उसका ५ 
प्रायः असुम्भव-खा ही दे | यहाँ तो उसका दिवदेश 
दी समिप्रेत है । 


#७०--+ ० 9-4&#+ ९८४८७ 
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श्रीखामिनारायण-संत-साहित्यम भगवत्कृपा 


परातयर श्रीकृष्ण ओर भगवान्‌ भ्रीराघवेन्रने जिस पावन 
भूमिपर अवतार ग्रहण कर भक्तोंकों आनन्द देनेके लिये 
# अलोकिक लीलाएँ कीं, उसकी तुल्मा किसी भी 
'भूमिले नहीं की जा सकती, इस भूमिपर भगवानकी यह 
पर कृपा ही है। उनकी अवतार-लीलाके प्रभावसे ही 
तवर्धभ भक्तिकी ऐसी गड्रग प्रवाहित हुई, जिसने 
गी. अद्भुत लीला-तरंगोमिं उत्तर दक्षिण, पूर्व; 
म--सभी दिशाओंके कोटि-कोटि जीवीकी स्नान कराया 
: उनपर भगवदनुग्रहकी वर्षो की | भक्तिके महान्‌ प्रचारक 
क लोकोत्तर मह्गपुरुष भी इसी भारतभूपर अवतीण हुए । 
में भगवानके ही गुण-आचरण प्रकट होते हैं, इसीलिये 
जीवोपर सहज निःखाथ दया कर उन्हें कल्याणका 
बताते हैं | 


भक्तिका अमृत-रस वरसानेवाली विविध सम्प्रदा्यों और 
के आचार्योकी एक अक्षुण्ण परम्पण जिस देशको मिली 
उसपर भगवानकी विशिष्ट कृपा है; इसे कौन अस्वीकार 
सकता है ! श्रीखा[मिनारायण-सम्प्रदायके प्रव्तंक आचार्य 
खामिनारायणजी ( सहजानन्दजी या नारायण मुनि ) ये; 
होने उद्धवजीके अवतार संत श्रीरामानन्दजी स्वामीसे 
शा ली थी | श्रीरामानन्द खामीने इन्हें जेतपुरकी घर्मधुरी 
रीपर बैठाया था | ( उस समय इस सम्प्रदायका प्रंचार 
रतके प्रायः सभी राज्यॉमिं हुआ, किंतु वर्तमानमें गुजरात 
ज्यम इसके अनुयायी बहुतायतसे मिलते हं | ) 


श्रीखामिनारायण-सम्प्रदायर्मे भगवान्‌ भीकृष्णकी भक्तिका 
(क्रय ही परमार्थ-साघनका मुख्य बछ माना जाता हैं । 
म्मदाय-प्रवतेक आचार्य श्रीस्वामिनारायणजीने कह्दा हैं-- 
रमात्माके माहत्म्य-ज्ञानके द्वारा उनमें जो आत्यन्तिक स्नेह 
वा हैं, वही भक्ति है।परमात्माका बह आत्यन्तिक 
नेह संत-कृपासे ही सुलभ होता है । ध्मगवानकी 
गति यदि कछिके णीर्वोको कठिन) दुस्तर जान पढ़े तो वे 

उतोंकी ओर ही आइष्ट होकर अपना कल्याण-साधन करें 


मनुष्य-देहकी प्राप्तिका स्वर्ण-अवसर संसाररूप काँचको . 


ही न खो दें) प्रत्युत संत-कृपासे भगवत्कृपारूप 
प्रणिको प्राप्त करें [$ 


एव इमपदाबरे उंत ओनिष्ुआानप्ड सामने दिया है-+_ अमोय 


संत कृपा से पाइये, रण पुरुषोत्तम घाम । 
अप ञ् ४ 4 

फ्ामदुघा अरु क्ल्पतरु, पारस जिंतामणि चार। 

संत समान कोई नहीं, मेंने किये दिचार ॥ 

कामघेतु, कल्पतर, पारस ओर चिन्तामणिद्वारा जो 
वाज्छित पदार्थ ग्रात्त होते हैं, वे कालान्तरमें नष्ट हो जाते 
हैं; परंतु संत तो कृपा करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
ही मिला देते हैं| ऐसी कृपा संतके अतिरिक्त अन्य कोन 
कर सकता है ! 

इसी प्रकार श्रीमुक्तानन्द सवामीने भी संत-महिसाका 
बखान खयं भगवानके श्रीमुखसे कराया हैं-- 

चारद, मेरे संत से अद्विफक न कोई। 

मम उर संतर में संतन उर, वास करूँ थिर होई॥ 

फसछा सेरो करत उपासल, मान उपछूता दोई ॥ 

यद्यपि बास दियो में डर,पर संतन सम नहिं होईं ॥ 

भूफों भार हर्स संतन हित, करूं छाय कर दोई। 

जो मेरे संतर की रती इफ दूषत,तेहि जड़ दारूँ में जोई ॥ 

कैसी अद्भुत मगवत्कृपा है.| लक्ष्मीजीको यद्यपि भगवानने 
निज हृदयपर वास दिया है? फिर भी वे संतोंकी समता: 
नहीं कर सकती | भगवान्‌ कहते हैं--मैं तो संरतोके हितके 
लिये ही एथ्वीका भार इरण करता हूँ, दोनों हाथोंसे उनपर छाया . 
करता हूँ और उन्‍हें र्तीभर भी क्लेश पहुँचानेवालेको मैं. 
समूल नष्ट कर देता हूँ | संत खय॑ं भी भगवानके सहश 
ही अहैत॒की कृपाका दान करते हैं | इसीलिये श्रीखामिनारायण- 
सम्प्रदायके आचाययोंने स्थान-स्थानपर संत-कृपाको विशेष 
आदर दिया हैं| 

भीत्रद्मसुनिने. अपने ग्रन्थ “ब्रद्मविलासःमें इसी भगवद- 
नुग्रहका पृण्य स्मरण करते हुए. लिखा हैं--' ह 
दीनद्याक कृपा करके अञ् गर्भडु में पहुँचाय दियो है। 


हर - % ञ् ! 
ज्ञाके दिये भ्क्न पानहु से नित जीवत है सबदहि तचु घारी ॥ . 
सारे प्राणधारियोंकों वे अपनी कृपा-इष्टिसे अनन्तकालसे 
सससाते आ रहे ्। उन्हें प्राप्त करनेके लिये केवछ उनकी 
दया ही चाहिये, अपनी क्रिया नहीं। 
भीस्वामिनारायण-सम्प्रराय जहाँ एक ओर जीवके 
कल्याणा्थ भगवस्कृपाका अवलूम्ब अत्यावदरयक मानता है, 
वर्शी दूछरी ओर उंत-तमागमफो भगवत्कृपा-प्राप्िका एकमात्र . 
अगोप जघव घीजार फरवा है। -+श० बा. 
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सीवनके बदलते हुए मूल्योंका प्रभाव आधुनिक श्रीराम- 
काम्योर्मे स्पष्ट परिलक्षित होता हैं | भक्त-कवियोंका जीवन-दशन 
निनृत्तिमुलक कहा गया दें । पाश्चात्य जीवन-दशन प्रवति- 
मूलक होनेके कारण सम्भवतः समाजको प्रगतिकी ओर छे 
जानेकी क्षमता रखता है, परंतु वह भोतिकवादके दोषोंसे 
भाक्रान्त और मनुष्यकों वास्तविक लक्ष्यतक ले जानेंगे असमर्थ 
कहा जाता है। अतः भारतीय जिन्तकोने निव्वत्तिमूलक दशमर्म 
प्रवृत्तिका समन्वय करके जीवनमे त्यागकी महत्ताके साथ-साथ 
उसके प्रति अनुराग भी उत्पन्न किया । यह जीवन-दर्शन 
मानवतावादी हैं ओर आधुनिक श्रीराम-काव्योंके नायक भगवान्‌ 
भीराम अपने कार्योद्वारा इसीका महत्त्व प्रतिपादित करते 
प्रतीत होते हैं । 


भ्रीमैथिलीशरण गुप्त, भ्रीहरिऔध, भीवालक्ृष्ण शर्मा 
“नवीन?, भीसुमित्रानन्दन पंत, श्रीबलदेवप्रसाद मिश्र, श्रीपोद्दार 
रामावतार “अरुण? आदि सभी कवियोंने भोतिकताके स्थानपर 
अध्यात्मका महत्व स्वीकार किया है। अध्यात्मवाद सम्पूर्ण 
जगत्‌में एकात्ममावका प्रतिष्ठापक हैं। एकात्मभाव अथवा 
अद्वेतमाव ही मुक्ति है । जिस व्यक्तिके अंदर इस प्रकारकी 
तीव्र अनुभूति उत्पन्न होती है अर्थात्‌ जो समस्त विश्वको 
श्रीरामका धाम मानकर सबर्भ भ्रीरामकी ही झलक देखता 
हैं, वहदी अत्यन्त सोभाग्यशाली है--- 


स्वामी एफ राम हैं, उन्द्दींफा धाम विश्व यह, 
जनमें जनादनकी ज्योति नित्य जागी है। 
तीच्र अनुभूति इस भाँति जिसकी है हुई, 
नश्वर जगतूर्मे वही तो बइ़भागी है ॥ 
( 'साकेत-संतः---डॉ० आओऔवलदेवप्रसाद मिश्र ) 
अच्यात्मवादकी यद्दी सबसे बड़ी देन है कि बह जीवन 
त्यागका महत्व प्रतिपादित करता हैं। आधुनिक ओरीराम- 
काव्येमि त्यागकी जीवनका एक श्रेष्ठ आदर्श माना गया --- 
'संचय नहीं, अपितु जीवनमें है नित त्याग सार राजनः 
( “उमिला?-..अआीनवीन? ) 
त्यागकी इसी भूमिकापर पात्रोंका चरित्र आँका गया है। 
नो व्यक्ति दूसरोंके लियेसर्वस्व समर्पित कर देता है, वही 
दर पूर्ण होर वर्टमीय दै-- ह 
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आधुनिक श्रीराप-काव्योंग भगवत्कपा 


सुप्त. एमू० ए०५ पी-एच ० ठी० ) 
सलुजों में थे पाम-पृत्य हैं वंध्र हैं। 
जो. पराथं-उत्सा-कृत-जीवन रहे ! 
प्रत्य, न्‍्यायके छिये जिन्होंने भटक र। 
प्राण-दानतक किये, सर्व-संक्द छ्दे॥ 
( “बदेद्ी-वनवाप्त ९ । ५७ श्री 


राष्ट्रकवि श्रीमेथिलीशरण गुप्तने इसी आदर 
हि के 
कहां ह-- 
आदर्श ही ईश्वर है हमारा। 
छृदयके परावतित भावोंमि वे संत एवं भक 
गोस्वामीजीके इस कथनसे पूर्णतया सहमत हैं-- 


जेद्दि पर कृपा फरहिं जनु जानी | कवि उर भजिर बचाव 
( मानत १ | (० 


उपर्युक्त कथनकी पुष्टि करते हुए एवं मगवक्रपात्र! 
कर्ययुगीन विद्यमानताका समर्थन करते हुए कहते है 


शाम, तुम्हारा वृत्त खयं हो डाम्य है 


फोई फवि वन जाय, सहज सम्भाम्य है। 
( पताकेश। ९ 


आधुनिक भीराम-काब्यॉर्म भगवत्कपाका व 
नहीं पाया जाता, जो भक्ति-काब्योर्मि मिलता है | 
काव्योर्म भगवानके अनुम्रइसे सांसारिक मायागोएँ! 
और सतत भगवद्धक्तिकी कामना की गयी है। 
शराम-काब्योर्मं मानवतावादी जीवन-दशनके प्रभाव 
त्यक्तेन भुझ्जीधाके आदरापर जीवनमे त्यागकी परम ऑ 
प्रकट की गयी है । औराम जीवकी संसारसे कि 
तारनेके लिये अवतरित नहीं होते | वे विख्वःँ हे 
मूल्योंकी प्रतिष्ठा, उच्चतर संस्कृतिकी विस्चना और ९ 
जीवन-दृष्टिकी स्थापनाके लिये अवतरित होते 
और रावणका युद्ध आध्यात्मिकता और 
प्रतीक है | उनका छक्ष्य हैं--इंस धस्तीकी सुखी बात 
मनुष्यको मानवताका पाठ पढ़ाना | भर्यिम 
स्पष्ट करते हुए कहते ईं-- 

सय में पय वैजव ब्याप्त कराते 

छह को. हुँखइवा पान काने 


भाव | 
वादा | 


- के आधुनिक ओऔराम-कार्ब्यमि भगवत्कपात के 


श्श्५ 





संदेश यहाँ में नहीं छ्वग फा काया । 
इस भूतक को ही स्वर्ग मनाने आया॥। 

( क्ताकेतः सर्गे ८--भीमेथिक्तीशरण गुप्त ) 
इस प्रकार एम देखते हूँ कि आधुनिक कवियोंने भीरामकी 
क्तिमृलक विचारणाके स्थानपर सांस्कृतिक आदर्शोंकी रक्षाको 
धिक महत्त्व दिया है | दूर-दूरतक वन्य प्रदेशोमि भी इस 
ध्यात्मवादी संस्कृतिका दीप जलानेवाले शऋषि-मुनि राध्षर्सोसे 
पीढ़ित हो भीरामका संरक्षण चाहते है । व्सश्ष, बानर 
छ, किरात आदि ऐसे भोले मनुष्य हैँ, लो जंगलोंम प्रकृतिके 
हरे जीवन-यापन करते हैं। राक्षओोंने भोगवादिनी समभ्यताको 
पनाकर सबको संत्रस्त कर रखा है। वे अपना सुख और भोग- 
लासे ही देखते हैं तथा इसके लिये दूसरोंका उत्पीड़न और 
षण करते हैं| भऔराम सभी जंगछी जातियोंको संरक्षण 
॥र राक्षसोंसे लोहा लेते हैँ | राक्षसॉंके नेता रावणका अन्त 
२ निवृत्तिमूलक संस्कृतिका प्रकाश विकी् करते ईं । 
(सिरीष>जीके अनुसार तो वे कृपा कर जनलातियोंके 
दारके लिये ही मनुज-अवतार घारण करते ईं--. 

सतत वोच चराधमता फरें 
बढ़ चक्ते अध-भोष अपार हों । 
झुज्ञन भी हिकते डुलूते रहें 
. सदि-अफझम्पन से घर ज्यों शिरदे ॥ 
अधमता यदि सष्टि पढ़ें महा- 
प्रझय छम्पन श्ीज्न छुआ छरे । 
विधि विधाव समेत व छार्य हो 
... पग प्रपीश्ित हो यह पंशुका ४ , 
' इसकिये प्रभु नीच उबारते 
“ जगतफी गति क्‍यों प्रतिकृफ दो । 
प्रकृतिका मक धो सकती कृपा 
छन गया जल जो भति शुद्ध हो ॥ 
( 'भीराम-तिछकोत्तवः १ | २८-३०--शओशिवरत्न 

शुक्र “सिरीखः ) ह 

रावण और उसके सहयोगियोंके अतिरिक्त उभी भीराम- 
के भभिलाषी हैं; क्‍योंकि भीराम पुरुषोत्तम हैं, सबके 
ऐषी हैं) सबको सन्मार्ग दिखानेवाले और मानवतावादी 
छष्मके प्रवर्तक है । देहकी सीमाओंमें बेँघे हुए कोड; 
रात, भीछ, ऋश्ष, पानर, राक्षण आदि छुद्र चीव विराट 
भात्मा भीरामके सांनिध्यके फहखरूप देहके वन्धनोंसे 


छूटकर समस्त विश्वर्म अपने आत्माकी व्याप्तिका अनुभव 


. करते हैँ। आधुनिक कवियोर्मे भी भक्त-कवियोंका-सा भाव आ 


ही जाता है। आधुनिक काब्योमें इसी भावनाको छायावादके 
साध्यमसे व्यक्त किया गया हैं--- 
पावव करो चयव 


रक्ष्मि, बभ-नीक-पर, 
प्तत शत रूप घर 
विश्वकवि में , उतर, 


कघुफर फरो चबन । 
( “भपरा?---महाकवि निराला ) 


दाशंनिक चिन्तनर्मे आत्मा और परमात्माका भेद मिटा- 
सा प्रदर्शित किया गया है, किंठु जहाँ-जहाँ कविका अन्तर्मन 
ध्वनित हुआ, वहाँ-वहाँ वह ईमानदारीसे भगवत्कृपाकाड्ली 
ही प्रस्तुत हुआ हं-- 
मुझे स्नेह क्या मिक्कत न सकेगा ? 
जग के दूषित बीज नष्ट फर, 
पुछक-स्पलद भर खिला स्पष्टतरः 
कृपा-समीरण बहने पर क्या 


फठिन हृदय यह द्विक न सकेगा ? 
( “मपरा?---महाकवि निराझा ) 


आधुनिक काब्य-युगप्रवतक कवि भारतेन्दु हरिश्नन्द्रका 
ममगषल्कृपा-प्राप्तिेके छिये उपालम्म-मिश्रित. आर्दनाद 
भावुनिक काक॒को भक्ति-काढके समानान्तर ही छाकर 
खड़ा कर देता है-- 

कहा पखानहु ते कठिन मो हियरो रघुबीर । 

जो समर तारव में परी श्रश्नु पर इतनी भीर ॥ 


"दे भीरघुवीर | क्‍या भेरा हृदय पत्थरसे भी अधिक 
कठोर है) जो मेरा उद्धार करनेमें आपपर इतना भार पड़ 
गया ? अपनी ओर देखनेपर कविका द्न्य्‌ मुखरिति हो 
उठता है-- । 

हमहूँ कछु लघु सिक्त व जो सहजहिं दीनो तार। 

छगिद्दे इत कछु बार प्रभु, दम तो पाप पहार ॥ 
( भारतेन्दु अन्थावली खण्ड २--रामलीला ) 
अ्रमो | इस ( अइल्याकी भाँति ) खाघारण शिल् नहीं 
हैं, जिसे आपने सहज दी संसार-सागरसे पार कर दिया था | 
हमारे लिये आपको कुछ समय छगाना पड़ेगा; क्योंकि हम तो 
पापके पहाड़ हैं |? 


कि... 5: 


ह 
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अवधी लोक-साहित्यमें गगवस्कृपा 


( छेखक-ढॉँ० श्रीपनवती जी) एम्‌० पृ०) गी० दौो०) पी-पज ० डी० ) 


जिसकी छाया थ्षण एँसता है; कण छुरुछता दै तथा 
जिससे रहित क्षण अभिशाप दे और कणकी तो बात 
ही कया, परम शक्तिशाली अणु-परमाणु भी तुच्छ हईं। उसी 
भगवह्कृपाकी कोरको स॒ब्षिका एक-एक क्षण, प्रत्येक कण अपनी 
ओर खींचता है उसकी ओर जामा चाइता है | 


साहित्य, जिसका सीया-सादा अर्थ दी (हितके सद्दितः कै 
भगवत्कृपाके बिना कहाँ पनप सकता दे १ और लोकजीवन १ 
लिसका आधार है--'मार गोसएयाँ, तोरिट्ठि भास ।! 
हे प्रभो | मारो भी; तो भी हमें तो आपकी ही आशा 
है | परम विश्वासी; नितान्त सरलः कर्मठ 
तथा करुण-कोमल लोक-मानसदी हचन्धी तो भगवत्कृपाके 
कर-कमलोका स्पश पाकर ही झंकृत होती है। सखर 
होती है। अशिक्षित, अमाव-प्रस्त, अपनी सीमार्मे संकुचित, 
पग-पगपर कठिनाइयेंसे जूसनेवाले ग्रामीण लोगोंके पास यदि 
भगवत्कृपाका उम्बल न हो तो उनका जीवन दूभर ही नहीं, 
नरकके समान यन्त्रणादायी दो जाय, इसमें संदेह नहीं । 
उनके जीवनके कंदर्यकोी राम-रसका माघुय ही मधुर 
बनाये रखता है--- 


“राम पक नाम सदा मिसरी, सोवत जागत ना बिसरी ।! 
वेंसे तो साहित्यकी अनेक विधाएँ हैँ, भेद-प्रभेद हैं; किंतु 
लोक-साहित्यके अन्तर्गत लोकगीत) छोक-कथाएँ तथा 
लोकोक्तियाँ दी प्रमुख हैं। 
गीत छोक-जीवनका रस है; कंथा उसकी गति तथा 
अनुभवके आकरसे निकली, रसनाके रसमें पगी लोकोक्तियाँ 
पंग-पगपर पथ-प्रदर्शन करनेवाली ही नहीं, अनोखी, अनुपम 
ओऔर आननन्‍द-प्रदायिनी भी हें । 
छोक-गीत-- 


यह तो निश्चित ह्वी है कि संगीत-रसके बिना जीवन नीरस है। 
इसीलिये लोक-जीवनके श्वास-प्रतिश्वा्स गीत परिपूण हूँ । ये 
गीत, चादे पव॑के हों या परिस्थितिके, संस्कारोंके हों या समस्या- 
समाधानके, भगवत्कृपाकाज्लुसे ही उनका शुभारम्भ होता है 
तथा समापन भी भगवल्कृपामें ही होता है । 
5 हिंदू-संस्कारोंम) पत्म, नामकरण, अच्-प्राथन, मुण्डन, 
कण-छेदन) यजशोपवीत तथा विवाह मुख्य संस्कार ह। इन 


संस्कार्रेम विभिन्न प्रकारके गीत गाये जाते हैं। <..... . 
यह०ँ कुछ गीत दिये जा रहे हैं । 
प्रायः सभी गीत-गोष्टियोंका भीगणेश भाज़्ी रे 
आद्धान तथा उनकी कृपाकाब्रुसे होता है | 
भाओो माता बहढों मोरें भ्ेंगगा 
सतरंगी में देहों गिहर। 
जिया गुड देवी के होमु करें, 
को मोरिव जज पूरत होए गए 
माता भगवती ! आइये और मेंरे आँखों+ 
मैं सतरंगा विछौना विछा दूँगी तया घीगुढ़ते आ' 
हवन कराऊँगी। यदि मेरा यज्ञ ( शुमसंत्ताए ) 
सम्पन्न हो जायगा |? 


धयशोपवीतः और “विवाहःके तंस्कार हम 
महत्त्वपूर्ण हैं। क्योंकि कई बार बुहनकृः 
त्रुट्याँ हो जाती हैं; जिनके कारण ढोकतिदा 
समाजमें सिर उठाना कठिन हो जाता ३ तय 
विरादरीके तानोंसे मन दुःखी हो जाता है। अ0 ह 
संस्कार-समारोहोमे मण्डपर्मे बैठकर मान मर्यादा 
लिये माता भगवतीसे प्रार्थना की जाती है। 

यज्ञोपवीत-गीत--यशोपवीत संस्कार । 

पद्दिका जनेऊ गनेसजीका देव) दुसरा जनेड हंस 
तीसरा बनेऊ मद्गादेवका देव, चउथ जमेऊ बिष्युजीर 

इसी प्रकार पाँचवों सब देवताओं और 87 । 
पूर्वजोंकी, तब सातवां जनेऊ-7 

सतवोँ जनेझ बरुभा का देव । 

छः जनेऊ भगवत्कृपाका बा देने पद 
( बच्चे )को जनेऊ दिया जाता है हे 

विदाइ-गीत--इसी प्रकार कृन्याके हल है 
कामनाके लिये सर्वप्रथम देवाधिदेव 
की जाती है--- हे 

छाये महादेव बेल है कक 

देव गठरा देई तिन्ुक 

सक्ो चक्तो रे धतूरवा, मद्ढदेंव केरे पर्ष 


.४£ अचधी छोक-साहित्यम भगवत्कपा 
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गौरा देई का सोहागरु मोरी चन्द्रबदनि पे छागा । 
इसके पश्चात्‌ अन्य सोभाग्यवती' स्लियोंसे सोभाग्यकी 
याचना की जाती है | एक अन्य गीतमें सयानी बेटीके 
विवाहकी चिन्तामे घरके.बड़े-बूढ्ोंकी मनःस्थिति तथा कन्याक्री 

सात्वनाका चित्र देखिये-- 

ऊँची महलियाके नीचे दुअरवा, तहँना वावा उनके सोचें ना ॥ 
लपकि के चढ़ि गयीं बेटी महलिया की बाबा सोबो फि जागौ ना ॥ 
ना बेटी सोबों ना वेटी जागों, चिन्ता छागि तुम्दारी ना। 
काहे को वाबा सो रे सोचु कात हो, पार रूगइहें भगवान ना ॥ 


यहाँ कन्याको पिता-पितामहसे अधिक भगवत्कृपापर 
विश्वास. है और उसी विश्वासक्रो वह अपने अभिमावकोंके 
सामने प्रकट कर रही हैं । 


भजन-लोक-जीवनमें प्रभु-स्सरणका एकमात्र सुगम- ओर 

' मनोस्क्षक साधन हैं भजन । ये झोपड़ीसे लेकर राजमह॒लोतक 

भगवत्कृपाकी अखण्ड ज्योति फ्ेल्ाते हैं| बेसें. '्मजनः शब्द 

ही भक्तिका पर्याव होनेके क्रारण भगवत्कृपासे धनिष्ठ सम्बन्ध 

व॒ता हैं, इसीलिये चादे संगीतसमारोह् हो या किसी भी 

हे गीतगेष्ठी उसका प्रारम्भ तथा सम्रापन प्रायः भजनोंसे 
(होता है ।.. 


ककथा 


गीतके पश्चात्‌ कथा-साहित्यकों बात आती है। बचपनमें 
#न्‍हें अपनी दादी या मानीसे सोते समय कथा-कहानी 
ननेका सुयोग ही नहीं) सौभाग्य भी मिला है, वे जानते 
: कि मानव-मनकी प्रत्येक बृत्तिके लिये कोई-न-कोई कहानी 
गैकजीवनके पास है | भगवत्कृपाके साथ ही ल्ोक- 
थाका प्रारम्भ होता है-.. ह 


कथा किहानी विज्ञोरानी, 'चली रासके साथ । 
कहानी चलती ही श्रीरामके साथ हैं | - 


एक कहानी सुदामा ब्राह्मणकी कथासे साम्य रखती हैं-- 
के ५ 3 ५ 
योके रद दुबछ बाह्मन । झोरी भरी सीख लादें, 


तरद्मनों स्थाड भरि पीसे, कठोता भरे पैचें, सुझा खायकी , 
वेरिया रहि जाय रौटियां---फोचियी । ध्राह्मन बड़े परेशान । : 


सबते कहेनि, तो छोगन पछा---क्रोफ तुम्हरे जगन्नाथनकरे 





- उदाहरण हैं 


अजीत जिसने नह 





लीन + 


पूजा करत हैं ? ब्राह्मन वोले---हम तो नहीं करित, हमार 
पिता करत रहें । छोगन कहा--बसि यहै कारन है । आह्यन 
चैरे गे ओ ब्राह्मनी ते फद्देनि, छाव म्वीर फीह़ा लेंग्वाटा में 
जगन्नाथन जह॒हों । चलते चलते रखता माँ जहाँ टिके 
हुँआ” चारजने अउर ठिके रहें । उद चारिड जन भउरा 
वनायेनि तो सबफ़ा एकु-एकु बढ़िंगा । उद्द सब परेशान, 
चारिउ छवार  दिखेनि तो उनका दुर्वले ब्राक्षन देखाई 
परे । उइ सब जाने अपन एकु-एकु भडरा दुर्बके ब्राह्मनका 
दइ दीन्‍्हेनि । ब्राह्मम एकु भउरा खायेनि और तीनि याक 
राहगीर के हाथे घरे पे दीन्‍्हेनि। राहगीर जब खोलिके 
दिखेसि तो वहिमाँ घरे रहें सोनेके भउरा । वहिके मन माँ 
छारूचु आवा, सोनेके भउरा घर माँ धरि हीन्हेसि और 
भाटाके बनाय के दे भावा | साम तक बहिके घरका सब 
सामान गायब, तब वहिकी समझ सा आवा .ओऔर बहु 
सोनेका भउरा ब्ाह्मनीके दे आवा । वही छागे- वहिके धन- 
लच्छिमी  छूडटि आयी । 


कहानी वहुत लंबी हैं। इसमें पद-पदपर मगवत्कृपाके 
यहाँ तो केवछ इतना ही बताना 
पर्यौ्त है कि भगवत्कपा होते ही ब्राह्मणकें. घर 
तीन सोनेके “भउरा? पहुँच गये । आह्मणके छोटनेसे पहले 
ही आाह्मणी 'मालामाल--खुशहालः हो गयी | “जस' उनके 
दिन फिरे तस सबके फिरें'--कहकर प्रायः प्रत्यक्ष या 


 परोक्षरूपमें भगवत्कृपापर ही कहानीका समापन होता है | 


लोकोक्तिया-- 

गीत और कथाके अतिरिक्त भी हम देखते हैं कि 
समस्या कैसी भी हो) लछोक-जीवन उसका समाधान 
भगवत्कपामें ही ढूँढ़ता हैं । कभी-कभी अनाबृष्टि होनेपर 


- गाँवर्म कुछ विशेष वर्गके छोग “लेदा? माँगते हैं. द्रवाजेपर 


पानी फेंका जाता हैं ओर उसीमे लोट-छोटकर लड़के 
गाते हैं--- 


: बकरे मेधा पानी दे, अरे नरयना पानी दे 


नारायणसे पानी मॉँगते ही उनकी आशां-छता छहलद्वा 
उठती है-- 
“कडउढ़ी * गिरी रेत माँ, पानी बरसे खेत माँ ।? 


२. विजली। २. एक) ३. झोली, ४. चक्कीके चारों ओर, ५: रोटी वनाना) ६. गायके लिये. छोटी रोडी, ७. घर। «- मेरा, 
५. फय लेंगोट; १०. वहाँ, ११. खूब मोटी छोटी रोटी १२. तरफ) १३० छृक्ष्मी) १४० नारायण १७: बोड़ी । 
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जिन्होंने ग्राम्य-जीवनका यह दृश्य देखा है, वे गवाह हैँ । 
प्रायः पानी बरसने लगता है; क्योंकि छोक-विश्वास तोप-तलवार- 
की रक्षामें नहीं जीता । जानते हूँ कि 'रच्छक्त राम तो, 
भच्छक को ?? इसीलिये प्रातः उठते ही बड़ें-बूढ़े अपने- 
को ही नहीं, समस्त परिवारको सान्त्वना देते हुए 
गा उठते हैं--- 

(राम खबरिया छेबे करिहेँ, दाया छागी देवे फरिहें ।? 


लोक-जीवनका यह अटछ विश्वास हैं कि सब कुछ 
भगवत्कृपापर ही आधारित हैं; क्योंकि प्रभु यदि चाहें तो--- 
“हूँछी भरे भरी ढरकावे *, जब चाहें तव फेरि भरावें ! 


सब कुछ भगवल्क्पापर निर्भर है और मगवल्कृपाके 
अधिकारी भी सब हैँ--“गाइव क राम, कसाइव क राम? 


गाय और कसाईकी परिस्ितियोंमे आकाश-पातालका 
अन्तर है; किंतु परम दार्शनिक छोक-अनुभवी जानता है 
कि निरीह पद्म गायकी रक्षा यदि कोई कर सकता हैं तो 
केवल श्रीराम और कसाई-जैपे क्रूरकर्माका कल्याण भी भीरामके 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता | इसीलिये उन्हें सांसारिक 
कोपकी जरा भी परवाह नहीं होती-- 


'राम न रिसाँय चह्दे दुनिया रिसाय 
डुनिया रिस करके कर भी क्या लेगी १ 


केवल लोकोक्तियाँ ही नहीं। कुछ शब्ों। ; 
भगवत्कृपाका चमत्कार विचारणीय है | नस्--क्ले 
बिना सब अछोना है, लोकशब्द-कोशमे उसका दूत का 
'रामरस? | बस, सोचते चले जाइये, जहाँ रस हू, 
वहाँ सब्र रस फीके | छोक-जीवनमें श्रीराम और कार्मत 
हैँ | वहाँ चिड़िया चुगती नहीं, 'रामका कसा! मल 
जहाँ पेट भरनेकी उपमा “रामका करा भरते वी 8 
वहाँ द्वेत कहाँ ? परायापन कहाँ ! वहाँ तो-- 
“रामकी चिड़िया, रामका खेत, खाव चिरइया भरिमरिए। 
'रामका करवा? भरना है? रामकी ही पिक्षि| 
और खेत भी रामका ही है । इन लेकोपियोगी कह 
जीवनमें घटित करके देखिये तो इनमें बीवाका ऊँ 
धर्म-अर्थ-काम सरल भावसे समाहित मिकी | 
बात तो इतनी ही है कि अर्थ और काम उछे गा 
रहें, किंठु लोक-जीवन तो इससे भी आगे निर्क है ए 
राम- नाम के कारना सव धन डारेनि सोय। 
मूरुखु जाने गिरि परा, दिन-दिन दूत होय ! 
और भी कहा हैं--. 
“राम औषधि रामे सूरिः रामे करें विधा सब दूँ! 
यह हैं अवधी लोक-साहित्वमे भगवत्पाकी नह 
झाँकी, इसे देखनेके लिये शानका चला 5 ः 
हृदयकी आँखें खोलनी हूं 


हडहउआ6ह&आ€ आड़ 


डे प्‌ 
० 


'भगवत्कपा ही तीनों छोकोंमें समाई है. | 
| मंगवत्कपा ही तीनों लोकोंमें समाई है. | 
. ( रचयिता---कविरत्न श्रीउमादत्तजी सारखत <्दत्तः ) ॒ ४ 
भगवत्कपा से चढ़ जाता पंगु पर्व॑तों पे; है 

भगवत्कृपा से सिद्धि साधकोने- पाई है। प 

भगवत्कृपा से शूँगा वोलता है मीठे बैन, रे 
भगवत्कपा से देता अंधे को दिखाई है ॥ है 

भगवत्कृपा से वधिर पाता श्रवण-शक्ति, ३ ० 
भगवत्कृपा से वाणी होती खुखदाई है। ७४ 

भगवत्कृपा से ब्रह्म-शान की है प्राप्ति होती, . हि 
भगवत्कंपा ही तीनों - छोकोंमे समाई दे ॥ () ह 


२६. रिक्त) १७. खाली कर देना। यम मन लक मम अब मई 


गा का _.... : मी शव 





# राजस्थानी छोकसाहित्यमें भगवत्कृपा ॥£ 
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राजस्थानी ठोकसाहित्यमें भगवत्कृपा 


( छेखफ्र--डॉ० श्रीमनोहरजी शर्मा ) 


राजथानी लेकसाहित्यिका नाम लेते ही बहुसंख्यक वीर- 
रसात्मक काव्य-कृतियोंकी ओर सहज ही बृत्ति चली जाती 
है; परंतु साथ ही यह तथ्य भी ध्यातव्य है कि ज्ञान, योगादिसे 
सम्पन्न राजस्थानी लोकसाहित्यम उसके आदिकालते अद्यावधि 
भक्तिस्सकी पुनीत धारा भी सततरूपसे प्रवाहित है और उसने 
लोक-जीवनको प्रेरणा प्रदान करनेमें असाधारण योग 
दिया है | ्््ि 


. _राजख्थानी भक्ति-साहित्य विविध शाखाओंमें विभक्त है । 
उसमें संगरुण तथा निगुण भक्तिविषयक छोटी-बड़ी अनेक 
काव्य-रचनाएँ उपलब्ध हैं। जनसाधारणने जहाँ राजस्थानी 
भक्त-कवियोंके पुनीत पर्दोसि अपने जीवनको सरस और 
सास्िक बनाया है, वहाँ निगशुंण संतोकी निर्मल वाणीका 
अमृतपान भी किया हैं | 


राजखानमें अनेक भक्तिककेद्ध एवं आचार्य-संस्थान हैं, 
जिनकी संत-परम्परामे अनेक भक्त) कवि-कोविद हुए हैं । 


राजथानी काव्यमें भक्ति-तत्त्के सभी अज्ञोंसे सम्बन्धित 
सामग्री प्रचुरमात्रामें उपलब्ध है। उसमें संसारकी नश्वरता, 


मायाकी प्रवदता, ईश्वरकी सर्वशक्तिमत्ता आदि निरूपित हैं । | 


राजजानी काव्यमें भक्त-हृद्यकी सरलता और परम प्रभुकी 
अपार इपाडताका बढ़ा ही मार्मिक और रसपूर्ण अछ्न 
हुआ हूँ | इस विषयमें भक्त-दृद्यके उद्बार इतने सरस एवं 
प्रभावोत्यादक हैँ कि श्रोता उनके प्रति सहज ही आकर्षित 
हो जाते है । 


जब भक्तपर विपत्ति आती है, तब उसका हृदय भगवान: 


की कृपा प्राप्त करने-हेतु सहज ही पुकार उठता है; क्योंकि जब- 
्त भक्तोंपर कष्ट पढ़ा है, तबन्‍्तब भगवानने उनकी सहायता की 
हैं। इन झृपा-कथाओंकी ओर संकेत करते हुए वह: 


कष्टननिवारणार्य भगवानसे प्रार्थना करता है | उसे भगवानकी 


ऊपाका पूरा भरोसा हैं | सर्वप्रथम जोधपुरके महाराणा: 
ग्रन्थमें वर्णित आह-पीड़ित - 


श्रीअजीतसिंहके पाज-उद्धारः 
गजराजकी गुहार सुनिये--. 


साहे आवो सांवछा, भगतां करवा भीर। 


कह सोकूं राखे कषण, राज विना रघुबीरत - -.. 


भीड़ पड़ी जद भगत झूँ, साहि करी श्जराज । 
छाज हमारी राखियो, यूं ठेरत गजराज ॥ 
रावण के दह' छेद सिर, बांधे सायर पाज। 
रीक्ष भभीखण कूं दियो, लंका गढ़ को राज ॥ 
कंस पछाड़यो क्रप्ण जूं, कारण संतां काज। 
मेट्यो संकट मात-पितु, उम्रसेन दे राज ॥ 
राख लियो अह्ाद कूं, दिरणाकुस कूं सार। 
थंभ फाड़ परगट भये, धन नरहर अवतार ॥ 
धू कूँ दियो अटल पद, सांची करी सहाय । 
आह तणां फंद मांहि सूं, लछीजे मुझ छुड़ाय ॥ 
हाथी बहु हेला दिये, कर बाहर करतार। 
वेगा आवो बरदपत, मेरी भीड़ मुरार॥ 
छांबी बांहां राबली, सो सिर दीजे द्वाथ। 
तांतू जल ताणीजतां, राख लियो रघुनाथ ॥ 


उपर्युक्त दोहोंमें कविने गजकी पुकार बोलचालक्ी सरल 
राजस्थानी भाषामें प्रकट करके अत्यन्त करंणांपूण वातावरण 
प्रस्तुत किया है; जो छोक-हृदयको सहज ही द्ववित कर देता 


है | छग॒भग यही रूप श्रीरामनाथ कविया ( चारण ) विरचित 


“करुणा बावनी?में द्रष्टव्य है, जहाँ द्रोपदी भगवानकों इस 
प्रकार पुकार रही है--- ह 
रठियो हरि गजराज, तज खगेस फिर तारियों । 
आवचण देरी आज, सो नह कीजे, सांवरा ॥ 
लड़कापण अह्ााद, आद थर्नें कीनो अवस। 
विण रो राख्यो बाद, सिंहनाद कर, सांवरा ॥ 
आखा राखी एक, सुमिरण तो निस-दिन सदा। 
: टावर धू री टेक, तूँ. राखी बसुदेव-तण ॥ 
छारे भगतां छाज, लूंकागढ़ रघुपत छड़या। 
करण भभीखण काज, सिर दस तोडया, सांवरा ॥ 
रक्ियों जछ सुरराज, घर अंवर, इक धार सूं। 
- करे अभय ब्रज काज, कर गिर घारयो, कान्हद़ा ॥ 
: विम्र सुदामा . वार, कोड: घन छायो कठां। 
-बधण चीर विस्तार, सरधा घटगी, सांवरा ॥ 





जाणे किसों अजाण, तीन लोक तारण-तरण । 

होवे द्वोपद हाण, सरभ धरम री, सांवरा ॥ 

गुडढ वचन गायोह, सुण पायो जद सांवरो । 

अंत वेग आयोह, चीर बधायो चोगणों ॥ 

उपयुक्त सोरठोंके माध्यमसे कविने द्रोपदीके द्ृदय-भावोंका 
अत्यन्त मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। यहाँ भी 
मूलमें भगवत्कृपाका विस्तृत रूप प्रकाशमान है, जो संकटके 
समय लोक-हुद्यको बल प्रदान करता हैं | 


यह स्पष्ट ही है कि भगवानकी कृपा एक परम पदार्थ है, 
जिसकी कामना भक्त-जीवनका अमृत हैं | परम भक्त महाकवि 
पृथ्वीराज राठौर ( बीकानेर )ने तो भगवानकी आ्ञामात्र- 
को महती कृपा माना हैं। भक्तका दृढ़ विश्वास है कि 
सांसारिक जीवनमें जो कुछ भी अच्छाई है, वह भगवानकी 
कृपाका ही फल है। भक्त-कविका यह भाव एक डिंगल- 
गीतमें द्र॒ष्टव्य हैं-- ह 

हरि, जेम हलाड़ो तिम हालीजे, 


काय धर्ण्यां सूं जोर क्रिपाल। 


मोौछी दिवो, दिबो छत्र मात्र, 
देवी सो लेऊँ स दयाकक ॥ 
रीस करो, भावे रकियाबत, -- . 


७ _- ..... :2० :2., 
गज भावे खर चाढ़े गुंछाभ 
साहरे. सदा ताहरी -. साहव; अप का 
रजा सजा सि₹+ऊपंर राम ॥, वा 
तू सामी ग्रिथीराज ताहरी, |... 
वलि बीजो को करें बिलाग। 


रूढ़ी जिफो प्रताप राबछो, 
भूृंडो जिको अम्हीणों भागा 


हे हरे | आप जैसे भी मुझे चलाते हैं, मैं उसी- प्रकार 
चल्ता हूँ | हे कृपाड स्वामिन्‌ ! आपके सामने मेरा अपना 
कोई बल नहीं हैं | हे दयाल्ले ! आप चाहे मेरे सिरपर 
लककड़ियोंका गद्धर रख दीजिये, चाहे राजच्छत्र रख दीजिये | 
आप जो भी देंगे, वही मुझे स्वीकार है | हे श्रीराम ! आप अपने 
सेवकपर चाहे क्रोध कीजिये, चाहे उसे प्रसन्न 'रखिये, चाहे 
हाथीपर चढ़ाइये, चाहे गधेपर | है भाधव ! आपकी दया 


मी 

जे 
हे, 

। ३ 


नह 


३४० ४ नमामि भक्तवत्सर् कृपालुशीलकोमलम # 





निज हज +-। +++०+५++>+०+5+०+>+- +._. ८... पक जनधन या 7202: 52०९ 








प्फ्फज- 
ओर दण्ड चाहे जो कुछ भी हो, वह सर पे लि 
झिरोधाय है। आप खामी हैं और यह प्रवीण भर 
सेवक है | हम दोनोंकों कोई अलग-अत्या नहीं का त्क्ला। 
फिर भी मेरे पास जो कुछ “अच्छा? है, वह सब आजा फ्रा 
है ओर जो कुछ ध्युरा? है, वह मेरा भाग्य है | 
उपयुक्त गीत महाकविके जीवन-व्यापी चित्तन थ 
मननका सार-स्वरूप है| इसमें ज्ञान, कर्म और मह्तिश 
त्रिवेणीका संगम है। भक्तके लिये भगवानकी प्रलेक था 
उनकी कृपा ही है | उसके जीवनमें जो कुछ भी श्रेष्ठ है। 
सब्र एकमात्र भगवानकी कृपाका फल है। 
इसी क्रममें महाकवि ईसरदास रोहड़िया ( चाण 
“हरिरस? काव्यमें भक्त-हृदयकी विनयपूर्ण खिति देखिये- 
फसा करव हो महर, महल गिरि मेर कहावे। 
कसा भाव हों ग्रुणब, गुणव ज्यां तुम्मर गावे | 
मेल्हां की धन मार, सिंरीजी चरणां भागे | 
फसा पखश्ालां पाँव, पवित्र नख गंगा के ॥ 
की पुहप चढ़ावाँ सिर परे, पारिजात ब्रख कक ! 
राजाधिराज, की रीक्षवाँ, क्रवि संकर सेवा कर ॥ 
'स्वर्णमय सुमैेर पर्वतके शिखर जिनके हा 
'उनके लिये मैं कौन-सा मन्दिर वनवाऊँ। जिनके गुम 


| उनके कं 
तुम्बुरु (गन्धव) किंनर आदि ) गा रहे हैं। उनके गुणेका मे 


बखान करूँ: | खय॑ लक्ष्मीजी जिनके चरणोर्म विशजगात रा 
उनके आगे मैं कौन-सा धन मेंठ्खरूप रू हे 
चरण-नखोंको स्वयं गड्जाजी स्पर्श कर रही किया 
चरणोंका प्रक्षालन मैं किस जल्से करूँ १ प्रो ! आप का 
तो स्यं कब्पकृश्ष विद्यमान है। फिर मैं कौन 
आपपर चढाऊँ १ दे महाराज ! अह्मा और हि का 
आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर मैं किस तेवाते * 


प्रसन्न करूँ ? 


5 और, भक्त की हुईं 

उपयुक्त पद्मर्म प्रभुकी महिमा ; भक्त है। छा 
रूपमें रे उपदल5' 

पराकाछ्ठा-रूपमें अत्यन्त मावपूण प्रदंशन बा क हे 

ही कहा जा सकता है कि भगवत्कपा हैं और की 
एकमात्र सम्ब हैं। वहीं उसका जीवन 


उसके जीवनकी सफलता हैं | 








2 ्‌ः रन | दर 





रु -> कट सर | ॥ ३ 
'एँ,एणएलअश ीरकट्मात 


भक्त नरसीपर कृपा 
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“ ..... गुजराती लोकसाहित्यमें भगवत्कपा 


( लेखक्--काम्यशास्री' श्रीहिम्मतछाल भलुशंकर झाँवड़ी ) 


:.. श्रीहरिपरमदयाल हैं | मनुष्यकी तो बात ही क्या, उन्होंने 
! पश्षियोंकी भी रक्षा की है। होल्ा-होली नामक पश्षीका जोड़ा बड़ी 
: कठिन विपत्तिमे फँस जाता है | प्राणसंकटकी स्थितिमें निरुपाय 
? होकर वह सहायताके लिये परमात्मासे प्रार्थना करता हैं| 
! भगवान्‌ उनकी सहायता करते हैं और उनकी ग्राणरक्षा 
| होती है। कवि धीरा भक्तकी सरस वाणीमें वर्णन पढ़िये। 
रचना मुक्तक पदों है-- 
होलो होली कहे छेरे 
प्रभुजी मारी बहारे चढो 
यच्या. साला माँहे रे, 
तले आबी भी खढ़ो ॥ 
आव्यों. बाज 
पोछाण माँथी सपप॑ निसरियो । 
तेणे तो सरी गया क्ाज़ 
गरढड नो गामी रे, 
... _ इरि विरददार बढ़ो-होलो० ॥ 
विनति सुणी विद पर वरिया 
साप भाटे निरवाण, 
तिर ने सेंचता पारधीनों 
.. . तत क्षण लीघा प्राण। 
गण. त्यायीछुट्चु रे, 
वाज भावी ऐँठे पद्य-हो लो ० ॥ 
जओ हरि केवो संकट मोचन 
श्रच्यां वचाच्या 
काल फरनारनुं करतो फालुं 
.एवों ए दीन दयालू । 
। फालनो काल. क्ालोरे 
। भहाद नी बहारे चडयो-होछो० ॥ 
. ेण चेलाएं क्रारज करे 
* “जन... करों भय -जाय। 
स्त्रामी सेवा 'हु फल अमोछे 
अंत समे ेृ करे सहाय । - 
तय हरि उस्नो २ 
पक के न की. यह हु ह। देव कलागलं हेलि दक कल फाल सामे त्तू डतयों-होलो० है. ह 


उपर 


कपाल; 





पश्ची प्रभुसे प्रार्थना करते हँ--े प्रभो ! हमारी 
सहायता करो | हमारा बच्चा घोंसलेगें है, वक्षके नीचे भील 
(व्याथ) आकर खड़ा है, ऊपर बाज आकर बैठा 
है तथा उधर विलमेंसे साँप निकल रहा है। चारों ओर 
काल नाच रहा है । हे कृपाछो | आपका बिरद बहुत बड़ा है, 
कृपा करो |? 


(रक्षा करनेवाले विद्चल भगवानते तत्काल उनकी विनती सुनी । 
भीछ, जो धनुषपर वाण चढ़ाकर खड़ा था, उसे सर्पने काट लिया, 
वह गिर पड़ा, उसके गिरनेते सर्प दबकर मर गया और 
उसका वाण घनुषसे छूटा, जो जाकर वाजको छगा और 
वह मरकर जमीनपर जा गिरा । धीरा भक्त कहते हैं कि इस 
प्रकार प्रभुने कृपा करके संकट काटा | प्रभु कालके भी काल 
हैं; दीनदयाड हैं । देखिये, प्रहादको के बारंबार 
कंपा करके कालके मुखसे वचा लिया । वे विपत्तिके समय 
सहायता करते हें । प्रभुका भजन कीजिये, भय दूर हो जायगा। 
प्रसुकी भक्तिका फछ अनमोल है | प्रभु अन्तर्मे सहायता करते 
हैं| अरे प्राणी | काल तेरे सामने खड़ा है, तू प्रभुकी शरण 
णा। वे खड़ा होकर तेरी रक्षा कर रहे हैं | कैम 


(0) 
काचवो अने काचवी 


कुछ कल माँ काचवी कुडी रमेया नी रीति छे रूडी । 
धणी नो आसरो धारे, तेने मारो सायबो' तारो ॥ 


- काचवो काचवी साथ माँ रहेता हतां हरि ना दास, 


दर्शन काजे बहार निकछा, राखीने विश्वास । 
निकलता नजरे भाव्यां पाराधीए बांधी बाण्यां ॥ 
फाचबी कहे छे फाचवा ने ते कंथ न मायु केण। 
भालक आब्यो हमे कोण राखशे, तमे निचा ठालो नेण | 
परञ्जु तारो नाव्यों आ्राणी माथे आयी मोत नीसाणी ॥ 
काचवों कहे छे काचवीने तुं राख्यमे धारण धीर, 
आपणने डवारशे ओसल्यों जगसेर._ जदुचीर | 
चींता मेल्ली शरणे आवबो मर वा तुने नहीं दे माचो॥ 
उपयुक्त छोक-गीतमें भी भगवत्कृपाका बड़ा सुन्दर 
अह्वन हुआ है । ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि एक सरोवरमें 





उजरातीके कवि सावलीके निवासी थे । इनका समय सन्‌ १७५३ से १८२० ई० है। 
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ज्जजिजजजडजजजडडल्‍>लडकञसस्स्स्स्स्स्स्च्स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्य्च्च्च्च्च्च्च्च्च्स्स्स्स्सस््स्््ल 


एक कछुवा और एक कछुवी रहते थे। उनका नित्य 
संत-दर्शन करनेका नियम था | एक शिकारी इस रहस्यको 
जानकर साधुओँ-जैंसे वस््र॒ पहने सरोवरके निकट पहुँचा | 
कछुवा ऐसा विश्वास करके कि ये कोई संत पुरुष ही हैं) 
दर्शनार्थ सरोवरसे बाहर आने लगा | कछुवीको कुछ संदेह- 
सा हुआ; उसने कछुवेसे कहा--स्वामिन्‌ | मुझे आज बाहर 
चलना न जाने क्यों अनिष्टकर प्रतीत हो रहा हैं | कृपया 
आज बाहर न जायें |? संत-सेवी कछुवेंकी उसकी बात 
न जेँची | लाचार हो कछुवीने भी अनुगमन किया । 
पारधीने दोनोंको उठाकर झोलीमें डाल लिया । अपनी 
झोपड़ीमं आकर उसने दोनोंकों हँडियामें पकाना आरम्भ 
किया | कछुवी बोली--“आपने मेरी बात नहीं मानी ! 
क्या संत पुरुष ऐसे ही होते हैं? अब हमारी कौन रक्षा 
करेगा ? मौत सिरप्र ज्ञाच रही है। आपके प्रभु कहाँ रहे ७ 

कछुवेने कहा--“तू घैयं रख | वे अवश्य रक्षा 


करेंगे !--ऐसा कहकर वह खयं हँडियाकी तहींगे प्र 
गया और कछुबीको अपनी पीठपर ले ल्था। झी 
भक्तवत्सल करुणासागर भगवान्‌ अचानक वर्षार्ी प्र 
हो गये | इतना अधिक पानी वरसा क्रि हडियढ़े गे 
जलती हुई आग तो शान्त हो ही गयी, हिंापए उतर 
पारधीकी झोपड़ी भी बह गयी | वह असहाय सदा देखता 
रह गया | भगवान्‌ अपने आश्रितोंका कष्ट नहीं देख ककी। 
उनकी अहैतुकी झपाने कछुवा-कुवी दोनोंकी खाती! 

इस प्रकारके पद दोहा तथा भजन गुजराती लेक-साहितों 
बहत प्राचीनकाछसे आमीण भाषायें स्वे जाते ऐेर मे 
समुहमें बैठकर गाये जाते हैं | आज भी रातके समय गे 
लोग बत-त्योहारके दिन इकछे होते हैं | दो-चार मे 
एकतारा, रामसागर आदि वाद्ययन्त्रेंके साथ पदोकी 
और छोगेंके दृदयोमे भगवद्धक्तिका अर प्रा 
बहने छुगता है । 


नेज्कक 0 क-- 


कृपाकी भीख ! 


* पे ८ जिससे ३ " मनुष्य ( प्िह 
भगवन्‌ | आपकी असीम कृपा है जिससे हमें यह खुरदुलभ) कक पी के 
है। पर नाथ ! हमें इस कृपाका स्मरण कहाँ है ? हम तो संसारकी वाह्य चमक- 


( 


#& 5 शरीरके । ह हू । कि 
आपकी कृपाको ही नहीं, प्रत्युत इस शरीरके प्रदाता, परम कृपामय स्वर्य आपको भी भूल गये 


कितना वड़ा दुभाग्य है ! 


दे शत ह मे अतासकत हो 
भगवन ! आपने तो सिखाया था कि “तुम सदा-सबंदा मेरा स्मरण करते हुए हीं अनातत 


खब कम करो और अपना प्रत्येक कर्म झुझे अरपंण करते रहो ।? परंतु यंह 


सदुपदेश हम क्यों लए कह 


लंगे ? हम तो तनिक-सा काम करके भी अभिमानसे ऐंठ जाते हैं और उसीका बहुत पेड़ नह 

फले चाहते हैं । अभिमानमें कार्यकी सिद्धि कहाँ है ? बह तो पतनका मूल हैः परंठ ई० हो 

चि > ०? ( हिये [- कर्मसे 5 दि नहीं तो फिर 

चार करे ? वस, फल मिलना चाहिये और वह भी कमसे कहीं अधिक। याद 

मर्के संसारमें आपका अस्तित्व ही कहाँ है ? कितना मूर्लतापू्ण निर्णय है ! को 
भगवन ! आपके कृपापू् परमपावन चरिच्र्म त्यागका कितना उच्च स्थान है; पर बा हम था 


उसके लिये आदर और ऋृतश्ता कहाँ ? हम तो एकदम असावधान वन रहे हैं) और 
| तक हि आप न प 

विछासोंकों मनमाना भोगते हुए ही आपका सच्चा कृपापात्र कहलाना के लिये का 
हमारी यह चूत्ति इतनी नीची तहतक पहुँच जाती है कि हम अपने भीतिक आराम ॥ 


? कमीकमी 


3 


निरपराध प्राणियोंको दुःसह पीड़ा पहुँचानेग भी लहीं हिचकते । 


90००. 


हागा 


भगवन ९ | का वदछेगी [० हम 

. भगवन्‌ ! क्या हमारी यह दूषित मनोद्त्ति कभी वद्छेगी? कभी आपको पतम हे हक 
कट अच रिक गज | बद लिया हा 

? प्रभो ! अब तो वहुत हो चुका ! हमने अपनी करनीका पर्याप्त फल पा लिए (7 दि 


अं बुत 


खूब ही कर्ंकित किया। कृपासिन्धु भगवन्‌ ! अब आपके पावन चरणॉमे यही करवर: 3933 
अपनी कृपाकी ओर देख हमारे सभी अक्षक््य अपराधोंको क्षमाकर हरे 7 
भीख दो, जिससे इस जीवनका उद्देचय, जिसके लिये आपने हमें 


है आऊडग्ल-साहित्यमें भगवत्कृपा * 


'>ूस असल तन त अल “बेनबरलल+ जे ++ कक, 


शछ३े 


ल्ल्ल्स््स्स्स्ल्स्स्ल्स््स्य््स्य्स्स्स्स्स्स््स्ल्स्य्य्य्स्य्य्य््य्स्य््स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्स्स्स्य्य्ल्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स््य््स्स्य्स्स्य्सः 


आइहग्ल्साहित्यमें भगवत्कपा 


( लेखक--डॉ ०श्रीदरिभोहनकछालूजी श्रीवास्तव, पम्‌० ए०) एल ०टी०) एल-णलू ० बी०$ साहित्य-वारिधि ) 


साहित्य एक ऐसा विशाल समुद्र हैं कि अल्यजीवी 
मानव आजीवन उसमें गोते लगाता रहे तो भी उसको थाह 
नहीं पा सकता । पाश्चाक्य-साहित्य भी अनेक भाषाओंका 
विशाल भण्डार हैं; परंतु इस विविधताके बीच अंग्रेजी- 
साहित्यकी प्रमुखता प्रायः सर्वसम्मत हैं| व्यापक महत््वके 
साथ ही अंग्रेजीपर ईसाई-धर्मकी छाप भी एक विशेषताके 
रूपमें विद्यमान हैं | भारतमें एक छंबे समयसे अंग्रेजी- 
भाषा और साहित्यकरे अध्ययन और अध्यापनके परिणामस्वरूप 
हमने भी इस अस्ताराष्ट्रिय सम्पर्क-सुन्नद्वारा विदेशी साहित्य- 
'जगत्‌से थोड़ा-बहुत नाता जोड़ रखा है । 'लियो टाबसटायः 
ओर “अनातोले फ्रांस? जेंसे जाने-माने पाइचात्त्य साहित्यकारोंकी 
सूक्तियोंका . स्साखादन भी हम अंग्रेजीके माध्यमसे ही 
कर पक्के हैं | प्रस्तुत लेखके संक्षिप्त कलेवरमें आडग्ल-साहित्यमें 
भगवत्तपाकी एक झलकमात्र दिखाना ही अभीष्ट है। 
भआाइग्लमनीषियोंकी विचारधारा पास्चात्त्य-साहित्य-जगत्‌के 
अन्यान्य विद्वानोंसे प्रायः मिलती-जुलती हैं| हम समन्वय- 
बद्धिते पूर्व और पश्चिम साम्य देखनेका प्रयास करें । 
- भग्रवत्कपाके अनन्त सामथ्यंको संस्कृत-साहित्यमें सुन्नरूप- 
में व्यक्त करते हुए, विनय की गयी है--- 
सूक्क करोति .वाचार पद्०ुं छयते गिरिम्‌। 
' यत्कृपा तमहं. बन्दे परमानन्दमाथवम्र्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ओीपरसामिक्ृतत मइराचरण ) 
हिंदी-साहित्याकाशर्म सु्रंकी माँति प्रकाशमान महात्मा 
सूरदातजीने भी इसी भावकों अपने झब्दोंगे व्यक्त 
किया है- 
घरन-फकमर बंदो हरि-राह। 
जाकी कृपा पंगु गिरि छंघे, अंधे कीं सब कुछ दरसाइ ॥ 
( सरसागर १ ) 


आडग्ल-साहित्यमं भगवत्कपाके लिये ७०0१5 ४०८९ 
( गाडस ग्रेस ) या केवछ 078०९ ( ग्रेस ) ऋब्द 


प्रचलित हैं | ७7०८७ (ग्रेस ) के पर्योयवा्ी हैं---(०४८ए 
( मर्सो ) तथा 0९छ€ए०७ ( क्लीमैन्सी ) । ईश्वरकी 
अपार अनुकम्पाके लिये आमार तो. कोई क्या ग्रकट 
करेगा, परंतु धन्यवाद कहिये यां स्मरण कहिये--- 


भोजनके पहले या पीछे इसाईछोग परे! शब्दसे 
धन्यवाद प्रकट करते हं। हम भारतीयोंकों भी जन्मसे 
ही सीख दी गयी हैंकि हम भोजनकी थालीकी सामने 
पाकर अन्नदेवताका अमिवादन या इश्टदेबकों अपण करें | 


ईश्वर सभी धर्मों पूज्य, आराष्य और उपास्य 
हैं | वे सदासे ही हैं और सबेव रहेंगे । वेदिक 
धर्मान॒ुयायियोंकी भाँति ईसाईलोग .ध्प्रार्थनाः्के द्वारा 
मगवत्कृपाकी ही याचना करते हैं | वे गिरजेकी सामूहिक 
प्राथनामँं अतीव और भविष्य अपनेसे होनेवाले 
सभी पार्पोके लिये क्षमा-याचना करते हैं | निश्चय ही 
वे इस प्रार्थनाके द्वारा अपनी भूछोके लिये पर्चात्ताप करते 
हैं और कामना करते हैँ कि वे शुद्ध ओर सदाचारी जीवन 
बितायें, जिससे उन्हें परम प्रभुकी अनन्त पा प्राप्त हो ) 

ईश्वर अकेले थे । उन्होंने अपना: अकेलपन दूर 
करनेके छिये संसार बनाया | हम मनुष्य उन परमात्माके 
हाथोंके खिलोने हैं। ईश्वरने संसारकों सब प्रकारके वेभवसे 


'सम्पन्न रखनेकी बड़ी कृपा की है । हमें बुद्धि और .विवेकसे 


सम्पन्न कर मानव-देह प्रदान: करना . भी उनकी महती 
अनुकम्पा ही है | 

कौन-सा ऐसा धर्म है; जो प्रकृति ( ४४४६७४४७ )ये 
मन्त्रमुग्ध होकर उसे ईश्वरीय छीछाका' विछास नहीं 
मानता १ ईश्वक्के अस्तित्वमें नास्तिकोका विश्वास भले 
ही न हो; परंठ चतुर्दिक बिखरे हुए प्रकृतिके 


सौन्द्यंपर तो वे भी रीझे बिना नहीं रूते। ग्रकृति- 


प्रेमी कवि “विकियम चडं॑स्वर्थ, तो सांसारिकतासे 
खीझकर “#पंगनः ( प्रकृतिउपासक ) बननेकी इच्छा प्रकट 
करता है, जिससे वह धासके किसी सुहावने भूमि-मागपर स्थित 


होकर समुद्रके ऐसे दृश्य देख सके और ऐसे संगीत सुन 


सके, जो उसकी उदासी या सूनेपनकी कम कर सके । जीव 
का स्वभाव हैँ कि वह किसी-न-किसीका आश्रय छेता हैं; 
किंतु (जडताका आश्चय लेनेवाछा खायी प्रसन्नता प्राप्त नहीं 


' कर सकता; अतंः जो परमात्मा प्रकृतिके भी कारण हैं, उनका 


ही आश्रय लेना परम पुरुषार्थ है । 
अंग्रेजीम कितनी डी प्रेरक कृतियोंकी स्टि करनेवाछा 


२४४ 


'स्वेट मा्डन! कहता है--प्सुसंस्कृत व्यक्तिके लिये प्रकृतिकरे 


उपहार सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरके शाश्वत संदेश हैं, जिनमें थे. 


अपने सर्जनकी गाथाका चित्रण करते हैँ और मानवमात्रको 
उसके मन्तव्यकी ओर भेजते हैं | 

प्रकृति हमें संब्रप॑रत होनेके लिये सुद्द्ता प्रदान करती 
है| वह हमे कठिनाइयाँ सहनेकी सामथ्य प्रदान करती ६» 
जिससे हम ऐसे चरित्रका निर्मोण कर सके जो 
महान्‌ उद्देश्यक्ी प्राप्ति ( पूर्ति ) करानेबाला हो । स्वामी 
रामकझृष्ण. परमहंसके अनुसार--८भगवत्कपाकी वायु 
मनुष्योंके सिरपर रात-दिन वह रही है | 

घ्ुक आफ कामन प्रेयर! ( सामान्य प्रार्थनाकी पुस्तक )में 
एक विनय हैं-- 

 'छय्णा। पढ 8720९ [0 ९००0॥९४0 ६९€३४]€559 
82 94750 ९ए।] 70 (० एर्ध८ 70 ए९8०९ एव 
०097९४४09 5970 धी०0 जछा€ प्रा४प्र 76प९ा८ा पर 
घ5९ 007 [7९20097., -796)09 ७७ ४0 ९॥77909ए 4६ 
9 पार प्रथाव:९००४०९ 00प्5४९९ धााठग९8 गाहा 
970 7904075. 

“में कृपा प्रदान कीजिये, जिससे हम निर्भव होकर 
बुराईसे संघर्ष कर सके ओर अत्याचारसे कोई समझौता न 
करें, जिससे हम अपनी खतन्‍्त्रताका उपभोग सम्मान- 
पूबंक कर सके | हमारी सहायता कीजिये, जिससे हम मनुष्यों 
ओऔर राष्ट्रोंक बीच न्याय बनाये रखनेभे उसका सदुपयोग 
कर सके |? 

अंग्रेजीम एक कहावत है--'ए75: 6०९४९४४९, (76४ 
१९5७7९:--'पहले योग्य बनो और तब आकाछ्ला करो | 
ईश्वरकी कृपा सत्क्म और स्वावलूम्बनमें निवास करती है। 

प्रसिद्ध अंग्रेजी-कवि छांगफेल्ोके अत्य न्त प्रेरक उद्गार हैं--- 

2.0०, 38० 7 पाल एरााहश छ765९7॥) ह 

प्रछ्या। क्षाए्रा7 80वें ( +00 ०0ए९:॥९००. 

' अपने आपमें दृढ़ आसख्ा रखकर पूर्ण भगंवदाश्रित 

रह अपने बतमान ( जोबन )में काय करो) कार्य करो ९? 

ईसाइयोकी धर्म-पुस्तक ध्वाइबिक के अनुसार मानवीय कर्म- 
में सर्वोपरि हैं “दया? | बाइविलमें कहा गया है--:हमें वीरता- 
पूवक झपाक्रे सिंहासनतक जाना चाहिये, जिससे हम दया 
और उत्तम कृपा पा सके जो आवशच्यकताके समय सहायक 
दो! ल्‍्यू टेस्टामंट! ( नया नियम )की विज्ञप्ति है-- 
'8]९5५९८१ 37९ ९ जहालापर, 07 धालए 56|। 
०90० 67४९७. . ५ 


दवावान्‌ भाग्यशाल्वी : हैं; क्योंकि उन्हें इंश्वरकी 
तुकम्या प्राप्त होगी | 





४ नमामि भक्तवत्सलं फृपाठुशीलककोमलम 5: 


(0७500 ३5 8 छह था हक ॥0 
छ075॥9 सिग, प्रातड: 0759 पीता ॥ गाए 
थात 49 7ए7. 

“ईश्वर सत्य (आत्मा) हैं; ओर के जो उक्त 
पूजा करते हैं, उन्हें निष्ठा और सत्यतासें उसी पृ 
करनी चाहिये | 

स्पष्टटया ईश्वरकी सच्ची पूजा है उनके द्वार गति 
खश्टिके प्रति पवित्र-प्रगाढ़ प्रेम | सृष्टि ओर उसके गिरे 
प्रति पुनीत प्रीति दी हमें अनन्त कृपासे विभूषित कर सके 
है। मगवत्कृपा मिल जानेपर हमें क्रिसका भय रू जाग । 
“यू टेस्टामेंटःका ही उद्घोप है--]६ 0०0 ॥६ ॥ 
प्र5, छव0 ९७॥ 76 38०75 पड ? 

ध्यदि ईश्वर हमारे अनुकूल ( पक्षमें ) हैं वो प्री 
( विपक्षमं ) कीन हो सकता है ? 

विख्यात नाटककार दोक्सपियर/ने भी दयाकी बड़ी फ्ं8 
की हे । उनका कथन है--'9 ४९९६ 77/670ए 5 00॥॥ 
प्रप९ 9308७. | ५ 

धमधुर दया उदारताका सच्चा पदक--यतीक है । 

कवि लांगफेलों कृपाके साथ न्यायक्रे पमित्रत 
पक्षमम है--- 
छ8ंप्रष्ट 





2]. आंप्रार्त. रण हिल 


[९६ घ5 96 प्राह्मटं(प 35 फथ। 838: 

“हम सब एक ही तरहकी मिट्टी ( रज ) नि ४० रे 
अतएव. हमें दयाद्ध और न्यायपरायण होना चाह | 

अनन्त सौन्दर्य और अनन्त शक्तिपर रीक्षेग 
गोखामी तुल्सीदासजी भी तो शीरूताधनाका हट 
करते दिखायी देते. हैं--- 

: कबहँक हों यहि रहनि रहौंगो 
श्रीरघुनाथ-कृपालु-कृपात संत 


सुभाव गहोँगो ॥ 

( विनयप० (७३ ।!) 
र टय उहगा ? में ४ 

या कमी में इस रहनीसे रहूंगा * हे 


गे 2 तोका- स्वभाव 
श्रीरघुनाथजीकी कृपाते कभी में संतोका-तो : 
करूगा |? रे ; 


दिव्य प्रेमकी ज्वाला भगवद्येमियोंक्री भिंए हल 
समस्त कामनाएँ,--संसार-विपयक सभी आवक, दर 
जाती हैं | उनके छिये सर्वख-्याग पहल खा, तक 
है । वे तो नित्य-निरन्‍्तर परमग्रमुके मर आतं है 
रहते हैं| पाश्चात्त्य विद्वान होरेसका कंयेते हैं पायी 
शक्या ' छाबट5९४.. एडएकक०णा,. ० कर 
दिगवे (8९०७४ छव। ६76 2045 








्ः साझग्ल-साहित्यमें भगवर कृपा # 


'जबतक मनुष्य सुख-त्यागका अर्थात्‌ कष्ट-सहनकां 
प्रयास नहीं करता; तबतक वह देवताओंकी प्रसन्नता 
[ही पा सकता |? 

(विलियम कृपएको भी दुःखकी चिन्ता नहीं है--उनका 
गे परमपिताकी अत्यन्त सबल अनुकम्पापर हद्वी अडिग 
विश्वास है । ईच्वरीय विधानमें कहीं मी कुछ कठोरता 
देखायी दे, परंतु उन्हें विश्वास है कि परिणाम मघुर ही होगा । 
स्वर्विषयक उनकी दो सुन्दर कवितार्भेमें उनकी यह 
आखा स्पष्ट प्रकट है। उनके उद्गार हैँं#-- 


( १) प्जब मैंने सबसे पहले परमेश्वरका दर्शन किया» 
मुझे विदित हो गया कि उनकी कृपा कहाँ है| तब मैंने 
कितनी ही शान्तिमयी धड़ियोंका रसास्वादन किया | अब 
उनके अभावमें करुण व्यथाभरी रिक्तता दीखती हैं; जिसे 
संसार कमी नहीं भर सकता |? 

(२) “अपनी कमजोर अव्पबुद्धिसे परमेश्वरकी शक्ति 
मत नापो, उनकी क्ृपाके प्रकाशर्म उनपर विश्वास करो। 
निर्मम-क्रूर प्रकृतिकी ओटमें वे अपनी मदु मुसकान छिपाये 
रहते हैं । प्रत्येक घड़ीके रहस्पोद्घाटनखरूप उनके विधान 
शीघ्रतासे सफल होंगे | की भले द्वी कड़वी छोे; पुष्प ती 
मधुर होगा ही !! 

.. ईशवरकी गहन अनुभूतिम “कूपएने महती शान्ति पायी 
है ओर उन सुखद क्षणोंकी स्मृति भी अत्यन्त मधुर है। 
वह चाहता हैं कि भगवत्कृपापर विश्वास किया जाय | कलीका 
:खाद कड़वा हो सकता है, पर फूछ तो निश्चय द्वी मधुर होगा । 


# पोफनामक एक कविकी अपने प्रभमुसे अधिकतम 
च 9.८० 
; पोह यद्दी हैं कि ध्वह्द दया; जो मैं दूसरोंके प्रति दिखाता हूँ, 
/भप मेरे प्रति दिखाइये | 
भगवान्‌ तो आस्तिक-नास्तिक समीका पोषण करते हैं। 
उनकी कषपाका छाम प्रत्येक ज़ीवधारीकी सब समय सुलभ 
(हैः परंतु धर्म आस्था भगवत्कृपाके लिये प्रमुख शर्त हैं | 
“लियो टाल्सटायःके अनुसार--शिध्वं0ध 45 (6९ 407८९ 
॥0 6, ध्ञास्था जीवनकी शक्ति हैं ? 
््रै 
 + (]) ज्ञ्ा०7० 38 ६० #]08558८0४286 3 प्ल०छ 
, जला गी5 3 उक्त 7086 7074 ? 
परग्हा फुल्बरर्टाणं पठएा8 . 0706 ०णुं०१०१, 
छ0ए हच्चढल पाल: छाध्या०7ए ह€पमथा। | 
5ण फ़ठर हब४० [९६ ब9 ग्गाांगड एप 
पए४० ए०एणीत ठठय ग०ए०८ ]], 
( 0.0] ए67 5 ००३6४ शगे: ऊांधा 0०त ) 


भे० कु० अ० ४४--- 





डेड५ 








मद्दाकवि “टेनीसन?की सम्मतिर्मे--'आँघी-भरे इस 
संसारमें जो कुछ उन्नत हैं, वह विश्वास हैं ओर जो अवनत 
है, वह नास्तिकता है | 

निबन्धकार “फ्रांसिस बेकनःकी दृष्टिम नास्तिकता मनुष्यके 
हृदयकी अपेक्षा ओठोमे ही हैं। आशय केवल इतना है कि 
बातेसि कोई भले द्वी नास्तिक बना रहे, परंतु उसका अन्तःकरण 
किसी-न-किसी रूपमें ईश्वरकी अनुभूति किये. बिना नहीं 
रह सकता । 

ईश्वरीय आदेश प्राप्त करना ओर इस निर्देशनके 
अनुसार अपनी जीवन-घारा मोड़ लेना दी प्रभु-कृपाका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । ह ु 

किसी लेखकका कथन है--'० £०॥०फ 
(०१535 ह8प्रांतक्वाटट 45 ४0 5(97॥7 ६४९ 0९8९९ 

“श्वरके निर्देशका अनुगमन करना सच्ची शान्तिको 
प्राप्त करना हैं |? इसीलिये “ब्रिस्को? विनय करता है-- 

पु .ठव ! 2पत९ ६6069ए का ग्राए क्072, 79 
९०णाएटा5इ300॥ 2760 गए ६0प72॥0 * 

ध्रमो | मेरे काम, मेरे संछाप ओर मेरे विचार आज ही 
निर्देशित कीजिये |! मन, वचन और. कर्म-तीनेसे. शुद्ध 
व्यक्ति कया कभी भगवत्कृपासे वश्चित रद्द सकता है |; 


पाश्चात्य साहित्यकार £“एडीसनःकी पढक्तियाँ भी 
विचारणीय ईं-- - 

फएाआला 8 धाए ऋलालंटड, 00 ॥7 (००१ | 

पर एांडा2 50पए 50#77९ए5 

॥फव5790४९९ ज्ञांगी हा€ प्रॉट्फ़ 779 ]05£ 

वतन प़्00067, [07€ 3276 927956. 


है मेरे ईश्वर | जब मेरी प्रबुद्ध आत्मा आपकी सभी 
कृपाओंका सर्वेक्षण करती है, मैं उस दृश्यके साथ. तन्मय 
होते ( उड़ान मरते ) हुए आश्चर्य, प्रेम ओर प्रशंसामें खो 
( आत्मविभोर द्वो ) जाता हूँ | 


. भगवल्कृपाका रसाखादन प्राणिमात्रका सदज स्वत्व है। 


जीवनको शान्ति, आह्ाद; सफलता और उत्कर्षसे परिपूर्ण 
कर रखनेवाली भगवत्कृपा ही हैं। . 


नर 5 ० 3 कम जा3+०-<-०८०७७- 


(32 ) 7०78० ए०४ पाठ 707त0 97 (९०४१४ 8९956, 

>8फा एप ग्रांण ई07 मां8 2४१००, 
ऊ्थ्पांपए 8 (#०णगरांपड ए70०शॉतेट४००, 
स6 फ्रंट 8 8फोॉंगड ६20०2 
मझ्8 एपाए7038९8 अगर क्रंएलआ ६३8५ 
पएजाणगंगघड ०४०८०ए 707८ 
पमठ फपते खबर फैब्र० 2 फ्रांधटए (880. 

' पिएं ७चछ८८ प्र! ७6 (७० #0०फ्८४- 

" एण्पे 0०१९४ रत 8 ए्राजडॉ०यां0 78 क्ष 


न बा 
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+# नमामि भक्तपत्सर्ूं कृपालुशीलकोमलम #%# 





शशाीयाई 





भगवक्कपा ओर भाई लारंस 


भगवद्धक्त भाई लारेंसका जन्म सन्‌ १६१० ईशमें फ्रांसके 
(लोरेन? प्रान्तर्म एक अशिक्षित और निर्धन परिवारस्में हुआ 
था| इनका नाम “निकोलस हर्मन? था। भगवानके प्रति 
अट्टट श्रद्धा, भक्ति; रति और विश्वासके फलखरूप इनका 
जीवन उत्तरोत्तर उन्नत होता गया | -अन्तर्म ये परम संतकी 
कोटिम पहुँच गये एवं “भाई छारेंसःके नामसे प्रख्यात हुए, | 


पहले ये एक साधारण सिपाही रहे, पीछे महाशय “फोवर्ट?के 
यहाँ इन्होंने दरवानी की और अन्त पंद्रह वर्षोतक पाचक 
( रसोइये )का काम किया | अठारह वर्षकी अवस्थार्मे ही 
इंनपंर भंगवत्कृपा हो गयी थी | तबसे इनका जीवन एकमात्र 
भगवस्पेमकी समाधि ही बीता। 
/ भाई लारेंस कहते हँ---अठारह वर्षकी अवस्थामें मुझ- 
पर भगवान्‌की एक अनोखी कृपा हुई, जिससे मेरी जीवन- 
प्रणाली ही बदल गयी और में मगवद्विश्वासी बन गया | 


शिशिर-ऋतुमे मेंने एक क्षृक्षको पत्रहीन देखा, देखते ही 
मेरे मनमें विचार उठा कि ध्यह नंगा वृक्ष थोड़े ह्वी कालमें 
नयी हरी-हरी पत्तियोंसि आज्त हो जायगा। तदुपरान्त पुष्पों 
और फलछोंके आविर्भावसे इसकी शोभा और भी मनोरम हो 
जायगी |? इसी विचारधारामें मुझको भगवानकी कृपा एवं 
विभवकी एक अनूठी झाँकी प्राप्त हुईं, जो रदाके लिये भेरे 
अन्तस्तलम स्थिर हो गयी । उसके परिणामस्वरूप मेरे 
समस्त सांसारिक बन्धंन एकदम ढीले हो गये। मेरे अन्तररमें 
भगवद्येमकी जो ज्योति उत्पन्न हुईं, उसका प्रकाश उसी समय 
इतना तीत्र था कि चालीस व्षसे अधिक बीत जानेपर भी में 
यह नहीं बतछा सकता कि उस प्रकाशर्में और अभिवृद्धि हुई है। 
जब कभी में कर्तव्यच्युत होता तो बिना किसी आपत्ति- 
के मैं भगवानके समक्ष अपने अपराधको खींकार करता और 
आते होकर पुकार उठता--“नाथ | यदि इस प्रकार अकेले 
मेरे वल-बुद्धिके भरोसे आप मुझे छोड़ देंगे तो मुझसे सिवा 
अपराधके और कुछ न बनेगा । हे शरणागतवत्सल | आप ही 
मुझे अधघोगतिसे बचायें ओर मेरे अपराधोंका परिमार्जन 
करें |! इस आतुस्ताभरी प्रार्थनाके अनन्तर मैं अपूर्व 
शान्तिका अनुभव करता। 
पंद्रह वर्ष रसोई बनानेकी सुदीर्घ अवधि समाप्त कर फिर 
मैं जिस कामपर लगा, उससे मुझे पर्याप्त संतोष एवं प्रसन्नता 
रही | आसक्ति न होनेके कारण मैं उस कामको वैसे ही 


सुगमतासे छोड़ सकता था, जैसे कि मैंने रसोइयेका क्रम हे 
था; क्योंकि छोटे-से-छोटा एवं बड़े-सेजड़ा काम मैं एक 
भगवद्यसन्नताके लिये ही करता, इससे मेरा खमाव ऐश मर 
गया कि प्रत्येक अवस्थार्म मुझे भगवल्कृपाकी मनेमोी है 
दीखती और में आनन्दोल्लाउका अनुभव करा रहता । 


हमारा अडिग भगवद्धिश्वास भगवासे पूछ 


सर्वोत्तम सामग्री है और इसीकी अनुकम्पापे इमपर जे 


महती कृपा वस्सती है | क्‍ 
मैंने सभी अवसरोपर तात्कालिक रह्मयताक़े ह 
भगवत्कृपाका इतनी बार अनुभव किया कि फिर की ] 
को करनेके पूर्व मुझे उसका ख्यालही न रता। पह' 
ही कर्म करनेमें हाथ वढ़ाता, त्यों ही दग् प्रति 
दीखनेके सदश भगवत्सांनिष्यके मावमें मुझे कया कला रा 
है, इसका स्पष्ट पता लग जाता। इस प्रकार किसी कारक 
मुझे सावधानी रखनेकी आवश्यकता न रही! पंत ऐ हि 
प्राप्त होनेके पूर्व मैं प्रत्येक कार्यम सावधानी रखता मी ै 
* अपनी न्रुटियों एवं कमजोरियों अथवा पार्पोति वि 
न होकर मगवानके अनन्त गुणोंपर भगेता ख्ते हुए 
अहैतुकी कृपाके लिये हम पूर्ण श्रद्धाके गाय हा 
ईइवर अपनी कृपासे हर्मे कभी वश्चित नहीं ) 
मैंने सदा-सवंदा अनुभव व है हे हां, मई 
केवछ उसी समय मिली) जब आ 
भावसे बिचल्ित हुआ या. में भगवातसे' उनकी रही 
लिये याचना करना भूल गया। 
पूर्णताकी जिस सीमातक पहुँचनेकी हर 
करता है, उतना द्वी अधिक वह भगवर्त्दपात्र ढक 
भगवदनुग्रद बिना हम कुछ भी ३ ाओ 
फिर किसी अन्य व्यक्तिकी अपेक्षा मैं वो शक 
ठहरा; परंतु जब हम भक्तिभावसे. 0 का 
संनिधिर्में रखते हूँ, सदा उन्हींको 0 तले 2 
तो हम कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर बसे हम 
अपराध बने या वे अप्रसस्न हों ई है अप ई 
एक अलौकिक (पवित्र) खतन्त्रता जार हे हो व | 
कहूँ कि भगवानके साथ हमारा ऐसा मेल 
जिससे हम निस्संकोच उनसे जिस समय 
आवश्यकता होती हैं; बिना किसी असफलत 
सकते हैं । 


मतुध्य *िः 


# भगवत्कृपा ओर भाई लारंस # 
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भगवान तो हमें अनन्त घनराशिसे सुसस्पन्न करना चाहते 
और हम अपनी निकृष्ट भावनाके कारण उनसे केवल क्षण- 
हुर विषय ही चाहते हैं | कितनी भारी मूख॑ता हैं कि दया- 
गर मगवानकी कृपाके अर्जल्ल प्रवाहको हम इस प्रकार 
के देते हैं। भगवान्‌ जब कभी उत्कट अ्रद्धा-भक्तिसे 
सत्र प्राणी पा जाते हैं, तब उसे अपनी कृपासे निद्ाल 
र देते हैं| उन कृपा-सागरका प्रवाह इतने प्रबल बेगसे 
सकी ओर प्रवाहित होता हैं; मानो किसी बहुत भारी 
घिके कारण यह पहले रुका पड़ा था और अब मार्ग पा 
निपर बढ़े वेगसे उमड़ आया हें। 
: भगवल्क्ृपाका वेग जो बंद हो जाता है; इसके लिये हम 
य॑ अपराधी हूँ; क्योंकि इसका हम कुछ मूल्य ही नहीं 
प्रॉकती, परंतु अबतक जो हुआ सो हुआ आगेके ल्वि 
में सचेत हो जाना चाहिये और भगवत्कृपाके प्रवाइका 
न्मुक्त हृदयस स्वागत करना चाहिये एवं सके मार्ग 
कसी प्रकारकी भी बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिये, 
व्युत आत्मानुसंघान करते हुए भगवत्क्ृपाके मार्गमें स्थित 
उम्र -विष्न-बाधाओंको दूँढ़-हूंढ़कर उन्‍्मूलित करते रहना 
वाहिये | इस प्रकार भगवत्कृपाको प्राप्त करनेके लिये हस 
अपने दृदयको झुद्ध करें और जो समय अबतक हम अपने 
हयसे खो चुके हैं, उसकी तत्पंरताके साथ क्षति-पूर्ति करें। 


.. जिन भंगवानले कृपावश हमारे डिये दुःखोंका विधान 
सा है, हम उन्हें अपने निकट अनुभव कर सुखी हों। वे 
बब चाहेंगे, इन्हें दूर कर देंगे । सचमुच वे छोग भाग्यशाली 
हैं, जो दु/खर्मे भी भगवानको अपने पास समझते हैं । 
एमें भी इसी प्रकार भगवानको अपने अत्यन्त समीप 
समझते हुए, प्रसन्‍नतापूर्वक दुःख भोगनेका अभ्यास करना 
चाहिये और नितने काछ्तक वे आपको दुःखरूप विधानमें 
रखें, इम उनसे और कुछ न मॉगकर केवल उसे सहर्ष 
£ न करनेका बल ही माँगें । सांसारिक प्राणी यदि इन 
बातोंकी न समझ पायें तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं; 
/ क्योंकि दे देहाभिमानी होनेके कारण जड देहके सुख-दुःखः 
पं प्रसन और विषण्ण- होते रहते हैं | रोग एवं क्लेशों 
के वे भगवानकी ओरसे आया हुआ मज्जलविधान न 
/ भनिकर शरीरके कष्ठसे दुःखी हो नाना प्रकारकी यन्त्रणाओँ 
(| भै बाध्य होकर रो-येकर भोगते हैं; परंतु जो छोय रोग- 
भेगवानका ऋृपाप्रसाद मानते हईँ और समझते हैँ कि 


ृ 
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यह सब तो हमारे अन्तःकरणकी शुद्धिके छिये ही प्रभुका 
रवा हुआ अनूठा ढंग हैं; वे भयानक रोग भी प्रायः 
अत्यन्त सुख एवं आश्वस्तताका अनुभव करते हैं | 


उनकी अहैतुकी अनुकम्पाकी ओर ध्यान तो दीजिये। 
सचमुच वे हमपर अनुग्रह करनेके लिये ही दुःखका विधान 
रचते दूँ; क्योंकि इससे हमारे मल्नि अन्तःकरणंकी शृद्धि 
होती हैं ओर जब हमारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है; 
हम अविलम्ब भगवदभिमुख हो जाते हैं, उन्हें अपने पास 
ही अनुभव करते हैं। इस अनुभूतिमें कितना: सुख 
कितना आनन्द हैं; कहा नहीं जा सकता | .६7:': 

ख्यं॑ मेरी कई बार मरणासन्‍्न अवस्था हुई है; 
उस अवस्थार्मे मुझे एक अभूतपूर्व आनन्दका अनुभव हुआ । 
अतः भगवानसे रोगमुक्त होनेके लिये मेंने कमी किसी समय 
भी प्रार्थना नहीं की | जब कभी माँगा भी तो 'यही 
कि; 'प्रभो | मुझे उन सब क्लेशोंको दीनता; घीरता और 
प्रसन्‍नतापू्वक सहन करनेकी शक्ति प्रदान करें 9 सचमुच 
वे क्षण भी कितने मघुर एवं प्रीतिवर्धक होते हैं, जब हम 
अपने प्राणाराम भगवानकी संनिधिमें उन्हींको निहारते द्ुुए 
क्लेशरूप महाप्रसादका उपभोग करते हैं |-अपने परम 
प्रियतमकी गोदमें छेटे-लेटे दुःख-व्याधिका: मोगना - कैसा 
अनुपम खर्गीय सुखभोग हैं | उस मज्जलमयी और आंननद- 
मयी स्थितिका वर्णन भछा) कौन कर सकता है १ इसलिये. मैं 
आपसे कहता हूँ, भारी-से-मारी दुःख भीः क्‍यों न॑ हो) हर्मे 
उसका प्रेमपूवक अभिनन्दन करना चाहिये।. *-' 


सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक भगवानंकी असीम 
महिमाका: ज़िस-किसीको भी; अनुभव हो -जाता. हैं; वह 
संसारकी. आधि-व्याधि. और विषमताको सहजमें ही :उल्ल्छुन 
कर जाता. है; क्योंकि भगवान्‌ ओर उनकी कृपाके अतिरिकि 
उसके अंनुभवर्भ कोई दूसरी ' वस्तु: आती ही.नहीं | यही 
भगव॒त्पेमकी सहिमा है। ; 

'. अपने मनको समस्त विषय-भोगोंकी कामनासे रिक्ति कर 
एंकमात्र 'भगवत्परायण हो' जानों. चाहिये । मनमें जो भी 
विषय-कामना हो» उसे हम भगवानंकों निवेदन कर दें और 
एकमात्र उन्हींकी प्राप्तिके लिये उनसे अनुनय-विनय करें | अपनी 


शक्तिभर प्रयत्न करनेपर भगवानकी कपासे हमें वह मज्ञच्मयी 


स्थिति. अवश्य प्राप्त होगी, जिसकी हमें अत्यन्त - 
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भारतीय कढामें भगवदनुग्रहकी अभिव्यक्ति 
“( छेखक--डॉ० औीजलेन्द्रनाथजी शर्मा) एम्‌० ९०१ पी-एचू० ढी०) डी० लिट०) एफ्‌ू० आई० ९० एत० ) 
.. भग़वानकी अपने भक्तोपर सदासे ही असीम इंपा परदुरामेश्वर मन्दिरोंपर भी, जितका ति्माग ऋष 
रही है | प्राचीन एवं अर्वाचीन मूर्ति-कलामें हमें ऐसे अनेक छठी एवं सातवीं शती ई०में हुआ था। देखाब का 
उदाहरण मिलते हैँ,,जिनके अनुसार भगवानद्वारा अनुम्रहपूर्वक._. हैं । राजस्थान ओसिया और चित्तौड़गढ़के कल्कि 


अपने भक्तोको कश्से मुक्त करना सिद्ध होता है । 


वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डकी एक कथाके 
अनुसार एक समय लूंकापति रावण धनद कुब्रेरकी हराकर 
पुष्पक-विमानद्वारा जा रहा था | अचानक वह विमान 
शरवण( सरकंडोके वन )में, जिसमें कार्तिकेयकी उत्पत्ति हुईं थी; 
पहुँचते ही रुक गया और रावणके बहुत प्रयास करनेपर भी 
वह आगे न बढ़ा सका। तब यहाँ नन्‍्दीश्वरने रावणकी बताया 
कि “कैलास पर्वंतपर भगवान्‌ शिव एवं माँ पावंती अभिन्‍न- 
भावसे विराजमान हैं; अतः वहाँ सभीका जाना वर्जित हैं ४ 
इसपर रावणको बढ़ा क्रोध आया और उसने अपने अद्भुत 
पराक्रमसे उस पब॑तको द्वी उखाड़ लिया, जिसके कारण ब्रह्माण्डर्मे 
कोलाइल मच गया छीलाघारिणी मगवती पावंतीको भी भय 
प्रतीत होने लगा; तब अन्तर्यामी भगवान्‌ शिवने इसका 
मूल कारण जान अपने दाहिने पेरके अँगूठेसे पब॑तको 
दबाया, जिससे रावण भी उसके नीचे दबकर नाहिं-बाहि 
करने लगा | रावणने भगवान्‌ शिवकी स्तुतिर्मे सहश्ल वर्षतक 
साम-मन्जोका उच्चारण किया; जिससे प्रसन्न होकर 
भीशिवने न केवल उसे क्षमा ही कर दिया; अपितु कृपा कर 
अमूल्य ०चन्द्रद्यस? नामक तलवार भी प्रदान की | _ 


उपर्युक्त कथाको अभिव्यक्त करती एक प्राचीन मूर्ति 
मधुरासे प्राप्त हुई दे; जो वहाँके संग्रह्मलयमें सुरक्षित हैं। 
गुप्तकालीन. मूर्तिकल्ा ( पाँचरवीं शती ई० ) की प्रतीक इस 
सुन्दर मूर्तिमं केछासपर भगवान्‌ शिव एवं माँ पावंती 
विराजमान हूँ ओर नीचे शक्तिशाली रावण अपने हार्थेसि 
उस परव॑ंतकी उठाता दिखाया गया है। कुशल शिल्पीने 
सम्पूर्ण चित्रण बड़ी सजीवतासे अक्लित किया है । 
इस आशयकी कला-कंतियाँ, जिन्हें “रावणानुग्रहमूति? कहा 
जाता दे; भारतीय कलाकार्रोकी विशेषरूपसे प्रिय थीं। 


एवं उदयपुरके समीप नागदा-ख्ित सात्वाड़े ग्रस्त 
देवालयोपर भी इस कथाको दशनेवाली मूर्तियोँ दि 
जयपुरके केन्द्रिय संग्रह्यलयमें एक कलात्मक अरतएढ 
विद्यमान हैं) जिसमें रावण पर्वत उठानेके प्रो ४ 
थका प्रतीत होता है और वह हतोत्साइसा परे 
बैठा हुआ हैं। “अलोरा? एवं 'ऐेलिफेन्ट/की प्रषिद गुफा 
भी रावणानुग्रह-विषयक अनेक प्रतिमाएँ विधमात [ 
मुझे अपनी विदेश यात्राओंकी अवधिम ऐसी कर ॥ 
मूर्तियाँ 'क्लीवलैंड म्यूजियम आफ ओर! कई 
(सिटायछ आर्ट म्यूजियम)? सिटायल एवं प्यून्िपा: 
फाइन आर्ट्स) मोन्‍्ट्रीयलके अतिरिक्त (वन्तईभेये 
देखनेकी मिलीं, जो प्राचीन कहाकारोमे इत कि 
लछोक-प्रियता सिद्ध करती हैं । 


“शिवपुराणःकी एक कथाके "अनुसार भगवान 
कुछ शक्तिशाली असुरोपर विजय प्रात करने हेतु भी 
शिवसे उनके चक्रकी याचना की थी । 
की जानेवाली पूजा भीविष्णु प्रतिदिन भगवान्‌ दिव' 
सहख्त॒ कमल-पुष्प मेंट करते ये | एक दिने हैं के 
एक पुष्प कम हो गया, भंतः त््या पूर्ण का 
भीविष्णुने त्रिनेत्र शिवकी अपनों 5३ नेत्र भी मे 
जिससे भगवान्‌ शिव बड़े प्रतन्‍न हुए और उद्दोंने 
चक्र दे दिया, जिससे बादमें उन्होंने अधुरोका नी 

इस विघयसे सम्बस्पित सबसे प्राचीन का 
“विष्णु-अनुम्रहमूर्ति” कहा जाती है 26 
कांजीवरमर्मं स्थित एक ( पा 
देवालयमें देखी जा सकती दै। इसमें आशुतोष हे 
आसनपर विराजमान हैं ओर नीचे का हे 
भीशिवकी अपनी वार्यी आँख मैट कर 


ब् 
अतः इन्हें उद़ीसास्थित झुवनेश्वकके अजुष्नेश्वरर एवं प्रसन्ष होकर भाव सी भा इन्हें उड़ीसा-स्थित सुबनेश्वरके शलनुष्मेश्वर. -एवं प्रसन्न होकर भगवान, शिव उत्हें दोनों ध्ट 


- - हं ॥ 
२. स जित्या पनद॑ राम आतरं राक्ष॒ताधिपः । मदहासेनप्रसति तदू बयी शेख का 


(वा० रा० ४ ! (६ 


क# भारतीय कलाम भगवदनुग्रहकी अभिव्यक्ति % 


शेड 








दिखाये गये हैं। ऐसी द्वी एक मूर्ति मधुराम भी हैं; परंतु 
वहाँ श्रीविष्यु खड़े होकर बेठे भगवान्‌ शिवसे चक्र प्राप्त 
कर रहे हैं। 


- महामारतके वनप तथा कवि भारविके 'किरशता 
बुंनीयम?के अनुसार भगवान्‌ शिवने अ्जुनको कौरबोंके साथ 
युद्धके समय अपना शक्तिशाली पाशुपत-अस्त्र भेंट किया था । 
यह कया प्रायः सर्व-विदित है | इस कथाकों प्रकट करनेवाली 
प्रतिमाओंको 'किरातमूर्ति” कह्दा जाता है। इस प्रकारकी 
सम्मवतः सबसे प्राचीन मूर्ति, जो गुप्तकाढीन ( पॉँचवीं 
शती ई०की ) है; चित्तोड़के समीप “नगरी? नामक स्थानसे प्राप्त 
हुई है। कर्नोय्क राज्यमें इस कथाको दर्शानिवाले अनेक 
प्रसरफलक मिले हैं। दक्षिण मारतमें 'भीशैलम?ः नामक 
स्थानपर स्थित एक मध्ययुगीन मूर्ति भगवान्‌ शिव और माँ 
पावती खड़े हैँ तथा भीशिव अज्जुनको पाशुपत-अश््न देते 
दिखाये गये हे । ह 


. दुक्षिण भारतमें प्रचलित एक अत्यन्त प्राचीन कथाके 
अनुसार एक ब्राह्षणबालक विचारशर्माने शिवपिण्डीपर 
ठोकर मारनेके अपराधमें अपने पिता यशदतका पेर 
फरसेसे - काट दिया था | बालककी यह भक्ति देख 
शिवजी ” अत्यंन्त प्रसन्न हुए. तथा उसका नाम चण्डेश 
रखते हुए. उसे अपने गणोंका अधिपति नियुक्त किया। 
पतलवकालीन सातवीं शती ई०्की एक ५चण्डेशानुग्रह- 
मूर्ति “जो कांजीवरमर्म हैं; पिताके शिवपिण्डीपर पाद- 
प्रहारके बाद पुत्रद्धारा उसका वह पेर काट देनेपर पिण्डीसे 
शिव प्रकट होते एवं बालककों अभय-दान देते हुए 
प्रदर्शित किये गये हैँ | इसके अतिरिक्त राजेन्द्रचोलद्वारा 
ग्यार्‌हर्वी .शती ईमें: गंगेयकोण्ड-चोरूपुरमके शिवमन्दिरपर 
उत्कीर्ण एक अद्वितीय मूर्तिम एक ऊँचे आसनपर हर-गौरी 
विराजमान. हैं. और नीचे सामने चण्डेश हाथ जोड़े बैठे 
हैं। शिव अपने हाथोंसे चण्डेशके शीक्षपर प्रसन्नतापूवक 
एक फूलोंकी माला बाँध रहे हैं, जिससे वे गणनायक वन गये । 


ठीक इसी तरह ५विष्नेश्वरानुप्रहमूर्त) एवं 
'नन्‍्दीशानुम्रहमूर्तिःमं भगवान्‌ शिवद्वारा गणेशजी एवं ननन्‍्दीकी 
नव-जीवन दान दिये जानेका सुन्दर दृश्य देखनेको 
मिलता है| 


भगवान्‌ विष्णुने भी अपने अनेक भक्तोंका उद्धार 
च् 
किया हैं | श्रीमद्धागवतपुराणकी एक कथाके अनुसार गजेन्द्ध 


६ हाथी ) तालाबर्मे स्नान करने गया) परंतु जले प्रवेश 


करते ही एक मगरने उसका पेर पकड़ लिया। गजेन्द्रने 
अपना पैर छुड़ानेका पूर्ण प्रयत्न किया) परंतु सफलन 
हो सका, अतः उसने अन्तमें अपनी सूँड़में एक पद्म ले 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण किया। गजेन्द्रकी दुःखभरी पुकार सुन 
वे अपने वाहन गरुड़पर आरूढ़ हो प्रकट हुए और अपने 
चन्रद्वारा उन्होंने मगरकी मार दिया | इस कथाको प्रकट करने 
वाली मुर्तियोंकी 'गजेन्द्र-मोक्ष), 'वरद्राऊः या “करिवरदः 
कहा जाता हैं | 


उत्तरप्रदेशके झाँसी जिलेमे स्थित देवबगढ़के 
दशावतार मन्दिरमें जिसका निर्माणकाल पाँचर्वी शती ई० 
माना जाता हैं। प्राचीनतम एवं कलात्मक अड्डन 
देखनेको मिलता हैं। मद्रासके निकट कांजीवरमके प्रसिद्ध 
वरद्राजमन्दिरमं भी इस कथाको दर्शाती एक. विशाल मूर्ति 
आज भी विद्यमान है | 


वाल्मीकि-रामायणर्म.ं वर्णित एक कथाके .अनुसार ” 
ऋषि गोतमने अपनी पत्नी अहल्याके चरित्रपर शबक्लित 
हो शाप दिया; जिसके कारण वह ज्लीसे पत्थर ( शिला )में 
परिवर्तित हो गयी | पर्याप्त समय व्यतीत हो जानेके पश्चात्‌ 
एक बार भीराम एवं रूश्मण महर्षि विश्वामित्रके साथ उधरसे 
जा रहे थे, तब भीरामने चरणसे उस शिलाका स्पर्श किया, 
जिसके फलखरूप वह पुनः स््रीरूपमें परिणत हो गयी | देवगढ़- 
से ही गुप्तकालीन (पाँचवीं शती ई० का) एक अद्वितीय प्रस्तर 
फलक मिला था, जो अब राष्ट्रिय संग्रहदलय, नयी दिल्लीमें 
सुरक्षित हैं। इसमें भगवान्‌ भीराम एक ओर विराजमान 
हैं, पीछे लक्ष्मणजी खड़े हैँ, श्रीरामजीके सम्मुख 
गौतम ऋषि हैं और पास ही विनीत भावसें उनकी पत्नी 
अहृल्या अपना उद्धार हो जानेके बाद हाथ जोड़े बैठी 
हैं । “अहल्या-उद्धाएकी इस मूर्तिमं रामायणकी कथाका 
चित्रण बड़ी सजीवतासे उत्की् किया गया है । इनके अतिरिक्त 
ऐसी और भी अनेक प्रतिमाएँ हैं, जिनमें प्रत्यक्ष या 
परोक्षरूपसे भक्तोपर मगवत्कृपाका अछ्बन देखनेको मिलता है | 
मूरतियोंके माध्यमसे भगवत्कृपा-अकछुन प्राचीन कालसे चले 
आ रहे सानवीय भगवद्विध्वालका उत्कृष्टमम परिचायक है। 


>-+++«>0-<>.0--- 
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पतितोंपर भगवत्कृपा 


( छेखक--श्रीदिनेशनारायणजी शर्मो) बी० कॉम०) एंल.एल० बी० ) 


: छोकमें महापातकी--आचार-श्रष्ट पुरधको सामान्यतः 
'पतितः कहा जाता हैं। भगवत्कृपासे पतितोंकी सद्गृतिका 
उल्लेख हिंदू-धर्मम्रन्थोमें विभिन्न प्रकारस पाया जाता हैं । 


जब मनुष्य अनाचार करता हैं तो उसके धर्मकी हानि 
होती है--- 

भनाचाराझमंहानिरत्याचारस्तु मूखता ॥ 
( शुक्रनीति ३ । २२२ ) 

“अनाचारसे धर्मकी हानि होती हैं और अत्याचार 
मूखंता है | 

सद्यप:ः फितवः स्तेनो जारइ्चण्डश्व द्िंसकः । 

स्यक्तवर्णा भ्रमाचारो नास्तिकः पाठ एवं हि ॥। 

मिथ्यासिशापकः फर्णजपार्यदेवदूषको । 

असत्यवाढः न्‍्यासहारी तथा वृत्तिविघातकः ॥ 

अन्योद्यासहिएणुश्र झुत्कोचअहणे रतः | 

( शुक्रनीति ४ | १। ९७--९९ ) 

“अनाचारी पुरुष सुरापान करनेवाला, जुआरी, चोर 
जार; क्रोघी, हिंसक वर्ण और आश्रमके आचरणसे दीन, 
नास्त्रिक, धूर्त) मिथ्या दोषारोपण करनेवाला, चुगलखोएः 
देवदूषक, असत्यभाषी, घरोहरको हड़प जानेवालछा, जीविका- 
पह्दारी/ परोत्कर्षको न सहनेवाला और उत्कोच (घूस ) 
ग्रहण करनेमें आसक्त होता है | 


अपने वर्णाश्रमानुसार शास््रोक्त कर्म करना ही श्रेयका 

मार्ग है। कतंव्य कम करना धर्म है और इससे मुख 

मोड़ लेना पतनका मार्ग हैं। “मनुस्मृतिःमें कहा गया है-- 
वरं॑ स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः। 
परघर्मेण जीवन हि सद्यः पतति जातितः ॥ 

( १० । ९७ ) 

“अपना धर्म गुणरह्वित होते हुए, मी श्रेष्ठ है, परंतु भलीमौँति 

पालन किया छुआ परघर्म श्रेष्ठ नहीं; क्‍योंकि दूसरेके धर्मसे 

जीवन धारण करनेवाला पुरुष तुरंत ही जातिसे पतित 


हो जाता है |? 


श्रीमदर्ूगवद्गीतारमं भी यही कहा गया है--- 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः 
न्‌ वि परधर्मात्खनुछितात्‌ । ._ 
सधमस निधन श्रेयः परधर्मों भयावहंः॥ 


ला: (३। ३१५) 


“अच्छी प्रकार आचरणमे लाये हुए दूसरेके पर 
6 च 
गुणरह्ित भी अपना घ॒र्म अति उत्तम है | अपने परम वो 
6 
मरना भी कल्याणकारक कै दूसरेका पर्म मर 
देनेवाला है |? । 


'जैसे असावधानीके कारण ( द्वाथसे छूटकर ) तढ़ियोए 
गिरी हुई ( खेलकी ) गेंद एक सीढ़ीसे दूंसरी सीढीपर गज 
हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपे ब् 
( ब्रह्म )स हटकर थोड़ा-सा भी वहिंमुंख हो जता है ते 
फिर वह बराबर नीचेकी ओर ह्वी गिरता जाता ई!-- 

लक्ष्यच्युतत सद्दि चित्तमीष- 
ह॒हिमुख संनिपतेत्ततसततः | 

प्रच्युतकेलिकन्दुकः 
सोपानपढन्ती पतितों यथा तथा ॥ 
 ( विवेकबूदमणि ३२६ ) 
ध्यतित पुरुषका ( नाशके सिवा फिर) इंा तो 
प्रायः कभी देखनेमें ही वीं आता?-- 
पतितस्थ॒विना नाश पुनर्नारोह इेक्षयते । 
. (वि० घूं? रे २८ ) 
यदि पतितका उत्थान--उद्धार दोता है तो केए 
भगवत्कृपासे ही | गीतामेँ भगवानकी सष्टोक्ति है: 

अपि चेत्सुदुराचारों भजते सामवल्यभादु | 

साधुरेव स सन्‍्तब्यः हिसः। 

क्षिम्रं भवति धर्मात्मा शझ्वच्छान्ति निगच्छति । 
| (९ । ३०“! | 

“यदि कोई अतिशय ढुराचारी भी सा 
भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साध द्द था 
है; क्‍योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला ई | ऐप क 
शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाधवत शा 
करता है ।* क । 

आचारहीनके अतिरिक्त जातिच्युत ( पतित है हक 
पानेका भी गीतार्म उल्लेख हुआ है | भगवान, कटटते 

माँ हि पार्थ ब्यपाश्रित्य ये5पि स्थ॒ुः पापयोगयः | 


स्त्रियो बेइ्यास्तथा श्यद्धास्तेडपि यान्ति ५ रत २) 


प्रमाददः 


% पतितोपर भगवत्कृपा # 
्य्स््च्ल्च्च्च्््््य््य््स्ल््य्््््स्स्सच्््स््य्््च्च्च््स्स्स्ल्स्ल्ल्ल्लल्ल 


धार्थ ] छ्री, वेश्य और झूद्र आदि तथा पाप-योनिवाले 
भी जो कोई हों, वे भी मेरी शरण होकर परमगतिको दी 
प्राप्त होते हैं |? 
 बासंवर्म जो अपना उद्धार नहीं कर पाते, वे खयं 
ही अपने शत्रु हँ--- 


'” जद्धरेदात्सनात्माने नात्सानसवसादयेत्‌ । 
बआत्मेव झ्ात्मनों बन्धुरात्मंव रिपुरात्मनः ॥ 
| (गीता ६। ५ ) 


“अंपनेद्वारा अपनां संसार-समुद्रसे उद्धार करे और अपने 
को अघोगतिरम न डाले; क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो 
अपना मित्र है और आप ह्वी अपना शत्रु है 


मनुष्यका वास्तविक कतंब्य तो है अपने खखूपकी प्राप्ति 

अथवा परसेश्वरको पाना; पंरंतु वद् संसारकों पाना चाहता 
है। अतः ईश्वर विमुख हो जाता है और ईश्वर्से विमुख होनेपर 
उसके पाँव पतनके मार्गकी ओर भटक जाते हैं। वह 
विवश होकर पापकर्म . करने रूगता है। धर्म-कर्मसे च्युत 
होकर पतित हो जाता हैं । परमात्माको प्राप्त करना 
ही उसका परम पुरुषार्थ हैं | पुण्यतोया भागीरथीसे मिलकर 
तो गंदा जल भी परम पावन हो जाता है--- 

इक नदिया इक नार कद्दावत मेझो नीर भरोौ। 
जब मिलि गएु तब एक बरन छे गंगा नाम परो॥ 
न ( सूरसागर २२० । ३ ) 
. जेंस गज्जाजीका खभाव ही सब प्रकारके जल-प्रवाइको 
पवित्र करना है, वेंसे ही. भगवानका खभाव भी पतितोपर 
कृपा करना है--- 


जाउ कहा तजि घरन तुम्हारे । 
काक्ो नाम पतित्त-पावन जग, केद्धि शति दीन पियारे ॥ 
कोने देव बराइ बिरदु-द्वित, . हृठि-दठि अधम उधारे । 
झग-रूरा, व्याघथ, पपषान,. बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे ॥ 
देव) दनुज, मुनि, नाग, सलुज, सब साया-विबस विचारे | 
तिनके हाथ दास तुरूसी प्रसु, कदा अपनपों द्वारे ॥ 
( विनयप० १०३१ ॥ १-३ ) 
' * है नाथ ! आपके चरणोंको छोड़कर और कहाँ जाऊँ! 
संसारमें पतित-पाबन नाम और किसका है! दीन-दुःखी 
किसे बहुत प्यारे हैं ! किस देवताने अपने प्रणकी रखनेके लि 
ऐैठपूवक चुन-चुनकर नीचोंका उद्धार किया है ? किस देवताने 
जगायु (पक्षी) वान७ ऋष्च आदि (प्च); वाल्मीकि.( व्याध ), 


श्५१ 






अहल्या ( पत्थर ) यमलाजुन ( जड़ वृक्ष ) और यवनोंका 
उद्धार किया | देव, मुनि; दनुज; नाग) मनुष्य आदि सभी 
बेचारे स्वयं मायाके वश्च हैं, वे किसको तारते ! इसलिये हे 
प्रभोे | उनके हाथमें अपनेकी डालकर मनुष्य क्‍या 
लाभ उठायेगा ? 


मनुष्य जब सांसारिक विषयोंमें आसक्त हो ग्रमांदका 
आश्रय छेता है; तभी उसका पतन आरम्भ दोता 
गणिका, अजामिल, व्याध; गीघ और गज क्रमशः अविद्या, 
अस्मिता, राग) द्वेष और अभिनिवेशके आधिक्यसे पीढ़ित थे । 
इन सभीका प्रभुने खमावतः अर्थात्‌ विशुद्ध कृपावश उद्धार 
किया । तुल्सीदासजीने ऐसे पतित-पावन प्रभुके लियि 
कह्दा हैं-- 
पाई न केद्दि गति पतित पावन राम सजि सुनु सठ सया। 
( मानस ७ | १२९ छ० १) 


“अरे मुर्ख मन | सुन) पतित-पावन भ्रीरामको भजकर 
किसने परमगति नहीं पायी 9 


भगवानकी प्रतिश है--- 


८००० में भक्तः प्रणईयति ९ 
(गीता ९। ३१ ) 
भेरे भक्तका नाश नहीं होता ॥!! अघम-से-अघम 
व्यक्ति भी जब उनकी शरणमें जाता दे; तब वे कृपाल 
उसका अवश्य ह्वी उद्धार करते हैं। जैसे उन्होंने द्वापरंम 
पूतना ( पूत+ना अर्थोत्‌ पवित्र नहीं )का उद्धांर किया; 
बकासुर, अघासुर आदि अनेक पतितोंकोी अपना पंरमपद्‌ 
दिया; वैसे ही वर्तमान युग भी दक्षिणकी प्रसिद्ध वेश्या 
वरामुखीको भी उन पतित-पावनकी कृपा प्राप्त हुई । 
आवश्यकता केवछ इसी बातकी है कि हम अपने घर्म--- 
सददज कर्मोंकी त्यागकर अपने-आपको, पतित न होने दे। 


भगवत्कृपापर विश्वास कर सच्चे, छृदयसे ' यही 
स्मरण करें--- 


फहियत पत्तित बहुत तुम तारे, स्व॒ननि सुनी अवांज । 

दई न जाति खेवट उतराई, चाहत चढदयौ जद्दाज ॥ 

: . ( सरतागर १०८ । ३.) 

पतितोंका उद्धार करना तो उनका प्रण ही है। प्रभुकी 

कृपाकी साथकत्ता पतितोने ही दी है | वे स्वयं परमपावन हैं 

और जन्म-जन्मान्तरकी वासनाओंसे पतित हुए जीर्वोको 
कृपापूषक अपने समान द्वी पावन कर लेते हैं। 
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नास्तिकोंपर भगवत्कृपा 





( ढेखक--भीश्रीशजी शर्मा, बी० कॉम० ) 


नास्तिकः शब्द “आास्तिकका विल्लेम है। ईबवरकी 
आशा और परलोकको माननेवाला, वेदोंमें विश्वास करनेवाला 
धर्मनिष्ठ व्यक्ति आस्तिक कद्दा जाता है। नाजिक ईदबर, 
परलोक, धर्म, वेद्‌ आदिर्मे अविश्वास-बुद्धि रखता है | स्थूल- 
इृष्टिस कह्य जाता है कि नास्तिक देहात्मवादी होते हैँ । देह 
और देहसम्बन्धी पदार्थोर्मे सत्यताका अध्यास करके वे लोग 
उनसे सुख प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, उसके ल्यि प्रयत्न 
ओऔर पुरुषार्थ करते हैं और इस प्रक्रियामे राग, द्वेष, काम, 
क्रोध, लोभ, मत्सझ मोह आदि दोषोंको ही ओढे रहते हैं | 
उनका जीवन मूलतः आसुरी-सम्पत्तियोंका पुञ्ञ बना रहता है | 


नास्तिकके लक्षण और स्वभाव-- 


ईश्वर-भजनमें नास्तिकका मन्‌ नहीं लगता । गीतार्मे 
ऐसे छोगोंके लिये ही कहा गया है-- 


वर्मा छुष्कतिनो मृदा: अ्पथन्ते नराधमाः। 
भाययापद्षतशाना भासुरं भावमाप्निताः ॥ 
है, (७। १७ ) 

.. मायाके द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो चुका है अथवा जो 
संसार ही रांग-बुद्धि कर चुके हैं--ऐसे आसुर-सखभावको 
प्राक्त मनुष्यों नीच, दूषित कर्म करनेवाले मूढ़ छोग 
मुझको नहीं भजते 9 विपरीत भावना और अश्रद्धासे 
उनका विवेक नष्टश्रष्ट हो जाता है, इसलिये वे बेद- 
शाक्र) गुरु-परम्परासे प्राप्त उपदेश, ईश्वर, कर्मफल और 
पुनजन्मर्म अविश्वास कर तथा मिथ्या कुतकंम उलझकर 
वूसरोंका भी अनिष्ट करते हैं । 
' ऐसे नास्तिक पुरुषोंका जीवनर्मे एक ही उद्देश्य होता 
है---'खाओ-पिओ और मौज उड़ाओ | ईंइ्वरको तो वे कपोल- 
कल्पना ही मानते हैं | 

उनके खभावका दिग्दर्शन गीताके 'आसुरी-सम्पत्तिः- 
प्रसज्ञम साज्ञोपाज्ञ हुआ है-- 

दुम्भो दर्पोंडमिसानश्र क्रोधः पारुष्यमेव च। 

भज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ॑ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 


(१६। ४ ) 
दम्भ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान-- 


ये सब आसुरी-सम्पदाको छेकर उत्पन्न ड्ुुए पुरषके छक्षण 


हैं | मान-वड़ाई पानेके लिये वे ढोंग रखते हैं; छत 
जाति, बल, ऐड्वर्य आदि सांसारिक पैभवी वित्त 
के कारण दूसरोंको तुच्छ समझकर वे दर्पक्रा प्रदश झे 
हैं; मान-बड़ाईकी इच्छासे उसे प्राप्त करके वे पंत हे 
हैं, क्रोध और कोमल्ताका आत्यन्तिक अभाव उनके सप्त- 
का अज्ञ होता है ओर धर्ममें विपरीत बुद्धि खते हुए व 
ईंश्वरकी सत्ताको नहीं मानते | ह 


भगवत्कृूपाका रहसये--- 
ऐसे नास्तिक व्यक्तियोंपर भी भगवल्दृपा किस प्रा 
हो जाती है! इस विषयपर कुछ विचार किया जाता है- 
भगवान्‌ स्वभावतः कोमलचित्त, दीनदयाद्ष और अग्नण 
कृपा हैं | उनकी ही दयासे समस्त प्राणियों बे 
मिला हैं | मनुष्य-शरीर तो निश्चय ही उनकी की 
भारी कृपाका मूर्त फल हैं-- 
कवहुँक करि करुना नर देही । देत जे 0 
मनुष्य-शरीरकी विलक्षणता यह है कि अन्य हर 
प्रायः सभी बातोंमिं उमानता होते हुए मी इसमें सा । 
प्रधानता है । अन्य योनियों अथवा इरीरोंमे यह था 
यह विवेक-शक्ति जो मगवदनुग्रहसे प्राप्त हुईं है नादिक 
आख़िक सभी प्राणियोंको समानरूपसे उपलब्ध है 
सबपर समानरूपसे दया भी है | 'सब पंर मोहि 
दाया |? ( मानस ७ | ८६॥ ४) एक पिताके चार पुतरमित पे 
यदि कोई एक अनाज्ञाकारी हो-तो भी पिता अपनों 6 
भाव उसके प्रति ज्यों-का-त्यों रखता है; उसका स्नेह कमा | 
होता । पिता अनाज्ञाकारी पुत्रका मी कल्याण हद है 
ईंडबर, जो सबके परमपिता हैं, सवका उवंदा कल्या॥ : 
ही नहीं, प्रत्युत करते भी हैं--.. ! 
देतु रहित जग जुग उपकारी | तुम्ह न ही 
---उनके खभावमें जीवका अह्वित करा हैं ही हा 
इसलिये अपने “नास्तिक तनयःको सही हक 
लिये उन्होंने कृपा करके एक तो आगे रा 
होनेवाले कुफलको समझाकर बताया दूँसेय ३ 
मार्ग बताया | 


%# मनास्तिकोपर भगवत्कृपा # 


रेणरे 








भगवान्‌ कहते हैं--- ््ि 
तानहं ह्विपतः क्रूरान्‌ संसारेपु_ नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजसमशुभानासुरीप्वेव योनिषु ॥ 


आसुरी योनिमापन्नता मूढः जन्मनि जन्‍्मनि। 
मामप्राप्येच कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मा गतिम्‌ ॥ 


( गीता १६। १९-२० ) 


'उन द्वेष करनेवाले, पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधर्मों 
को में संसारमें बारंबरार आसुरी योनियोंमें ही गिराता हूँ । 
इसलिये अजुन | वे मूढ़ पुरुष जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको 
प्रात्त हुए मुझे न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच 
गतिको प्राप्त होते हैं ४9 


. वेद भगवानके श्वास हैं, उनकी वाणी हैं । उनमें भी 
कृपापूबंक यही चेतावनी दी गयी हैं कि विपरीत मार्गपर 
चलनेवाले नरकोंमे जाते हैं--- 


भ्रसुर्या नाम ते छोका भन्घेन तमसा5ड्बूताः । 
तास्‍्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः ॥ 
भन्धंतमः. अविशन्ति. येबविद्याम्नपासते । 

. | (ईशा० ३३ ९ ) 


असुरोंकी ( जो ) नाना प्रकारकी प्रसिद्ध योनियाँ एवं 
नरकहूप लेक हैं; वे समी अज्ञान तथा दुःख-क्लेशरूप 
महान्‌ अन्धकारसे आच्छादित हैं | जो कोई भी आत्माकी 
हत्या करनेवाले मनुष्य हैं, वे बारंबार मरकर उन्हीं भयंकर 
छोकोंको प्रांत होते हैं।जो मनुष्य अविद्याकी उपासना 
करते हैं, (वे) अज्ञान-खरूप घोर अन्धकारमे प्रवेश 
करते घ्ि | 

इस दुर्गतिसे बचनेका उपाय भी उस करुणाकर परमात्मा- 
ने कृपापूवक बताया हैं--- 

त्रिविध॑ नरकस्येद॑_द्वारं. नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोपस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 

एतंविंमुक्त: . फौन्तेय . तमोद्वार खिलिनेरः । 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततों याति परां गतिम्‌ ॥ 

( गीता १६। २१-२२ ) 

काम, क्रोध, छोम--ये तीनों नरकके द्वार अर्थात्‌ 
अधोगतिमे ले जानेवाले और आत्माके विनाशक हैं, इसलिये 
इन तीनोंको त्याग देना चाहिये | इन तीनोंसे मुक्त होकर जो 


पुरुष अपने कल्याणका साधन करता हैं, वह परमगतिको 
प्रात्त होता है. ७ 


आसुरी सम्पत्तिस आक्रान्त मनुष्योंकी भी उनके 
श्रेयसका साधन परम कृपानिधान भगवानके अतिरिक्त 
और कोन बता सकता है ! यही नहीं, अशानसे मुक्त होनेके 
लिये भी नास्तिकोंको अत्यन्त सरल मार्गका निर्देशन किया गया 
है। जब नास्तिक मनुष्य दुःखोंसे विचलित होकर अनायास 
चिल्ला पड़ता हैं--'हे राम | अब तू ही बचा ७ तब 
भगवान्‌ ही उसे कपापूर्वक सन्मार्गपर चलनेकी प्रेरणा देते 
हैं | उसके सम्मुख अपनी वाणी ( वेद-शा्त्रों )क आश्रय 
लेकर विवेक प्राप्त करनेका मार्ग प्रस्तुत करते हैं--- 

तस्माच्छास्त्रं अमाणं ते कार्याकारयव्यवस्थितो । . 

ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त कर्म कतुमिदाहंसि ॥ 

- (गीता १६। २४ ) 

“कर्तव्य और अकतंव्यकी व्यवस्थामें तेरे ल्यि शास्त्र ही 
प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शासत्रविधिसि नियत कर्म करने 
योग्य हैं |? इस प्रकार प्रभु उसे उसकी क्षमताका शान भी 
कराते हैं । 


इस तथ्यको जो घोर नास्तिक स्वीकार नहीं करते, वे 
दुराग्रहीकी श्रेणीम आते हैं और उन अधम-से-अधम 
प्राणियोंसे एथ्वीको भार-मुक्त करनेके लिये वे अहैतुकी कृपा 
करनेवाले ब्रह्माण्डनायक् अवतार लेते हैँ | अपने अवतार- 
कालके दिव्य कर्मोद्दार वे साधुओँका परित्राण, पाप-कर्म 
करनेवालोंका विनाश और धमकी पुनः स्थापना करते हैं--. 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च॒ दुष्कृताम्‌। 
धम॑संस्थापनार्थाय _ सम्भवामि युगे- युगे ॥ 
ह (गीता ४ । ८ ) 
भगवत्कृपाकी इस परमोपलब्धिमें वस्तुतः नास्तिकोंका 
वह दुराग्रह ही मुख्यतः सहायक होता है, जिसके वशीभूत होकर 
वे परमकृपाड भगवानको शजुरूपसे प्रतिक्षण स्मरण करते हैं। 
प्रभुकी निन्‍दा करना ह्वी जिन नास्तिकोंका ख्माव वन गया 
है; उनका भी प्रभु कल्याण ही करते हैं | वस्तुतः भगवानके 
समान उदार तो भगवान्‌ ही ह- 
ऐसो फो उदार जग माहीं। 
बिजु सेवा जो द्रवे दीनपर राम सरिस कोउ नाहीं ॥ 
( विनयप० १६२ । १ ) 


-+*><औैँय]यतयय है ५ । 


भे० कु० अँ० ४५--- 


३५४ 
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भगवक्कपाप्राप पशु-पक्षी 


( लेखक--खामी श्रीओकारानन्दजी मद्दाराज) आादिवद्री ) 


धपरस्लीका बलपूर्वक हरण करनेवाले ऐ. अधम | 
ठहर जा | यदि तू खयंकी बलशाली माननेका दम्म करता 
है तो मुझसे युद्ध कर |? 

ग्॒प्रराजजी इस चुनौतीसे मदान्ध दकानन क्ुद्ध हो 
उठा और उसने ललकारा--“निकृष्ट योनिके पक्षी ! मेरे 
मार्ममे बाधक न बन | जानता है। में महाबली रावण हूँ, 
मैं अपने मार्गकी प्रत्येक बाघाको शक्तिपर तौलता हूँ | 


क्रोधातुर खगपति अपने डेने फुछाकर विशाल 
पंखोंकी फड़फड़ाता हुआ जगज्जननी जानकीको ले 
जानेवाले रावणपर टूट पड़ा। राक्षसराज इस अप्रत्याशित 
आक्रमणको सभाल न पाया और चोंचकी मारसे विदीर्ण-- 
आहत हो भूमिपर गिर पड़ा तथा कुछ समयके लिये मूच्छित 
हो गया-- 
चोचन्ह मारि बिदारेसि देही । दंड एक भइ मुरुछा तेही ॥ 
( मानस ३ । २८ । १० ) 
आयुके अन्तिम प्रहरपर पहुँचा हुआ बृद्ध जटायु अधिक 
समयतक संघर्ष न कर सका। नराघम रावणने अपनी 
तीक्ष्ण तल्वार्से उसे पंखविहीन कर दिया | 
परोपकारकी उदात्त भावना किसे महान्‌ नहीं बनाती ! 
भगवती सीताकी खोजमें प्रव्नत्त कपासिन्धु श्रीरामने जगायुके 
सिरका स्पर्श किया । प्रभुके सोन्द्यशाली मुखका दंशन कर 
उसकी सारी पीड़ा जाती रही--- 
कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंघु रघुबीर । 
निरखि राम छबिधास मुख बिगत भई सब पीर ॥ 
( मानस ३ | ३० ) 
पिताके अन्तिम संस्कारम विधिवत्‌ भाग न ले पानेवाले 
मर्यादापुरुषोत्तमने . स्वयं अपने भक्तका अन्त्येष्टिकम॑ कर 
उसपर अहैतु॒की कृपाइष्टि की-- 
ध्तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥? 


( मानस ३ । ३२ ) 


जिसकी चिग्घाड़ समस्त वनखण्डके पग्राणियोंको 


प्रकम्पित कर देती थी, वही अपने विशाल समूहका 
सवश्रे.्ठ बलशाली नायक आज असहाय था । 


जल-क्रीड़ामं निमग्न मदोन्‍्मत्त गजयूगषती मे 
समय चीत्कार कर उठा, जब एक विद्यालय प्र 
जलमें उसका पाँव दबोच लिया | 

गजराज अपनी सम्पूर्ण शक्ति छगाकर हार गा, ९ 
भी उस जल्देत्यकरे समक्ष उसकी एक न चढी | वह कि 
शक्तिका प्रयोग कर छूटनेका प्रयास करता, उतनी ही ऐ 
गतिसे ग्राह उसे गहरे जलमें खींचे लिये जा रहा था। 


दो विशाल बलशाली जीवोंके इस संपर्षति शो 
आलोडित हो उठा, उसके कमल-पुष्प मथ डे गये 
सूँड़के अग्रभागके अतिरिक्त गजग़ज्ा ११ 
शरीर जल्में जा चुका था | उसने अपनी यूँड़के अग्रमा 
एक कमलयुष्पको उठाया और प्रमुका ध्यान कर आतवाए 
रक्षा-हेतु पुकार की-- 
सोडन्तःसरस्युरुबढेन. ग्रहीत.भार्तो 
दृष्ठा गरुत्मति हरि ख उपात्तवक्रम | 
. उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह ऊच्छी- 
ज्ञारायणाखिलगुरों भगवन्‌ नमस्ते ॥ 
( श्रीमह्वा० < ।३।* 
८“सरोवरके भीतर बलवान ग्राहने गजेद्की 
रखा था और वह अत्यन्त व्याकुछ हो रहा मी। 
उसने देखा कि आकाशमें गरढ़पर सवार हीरे | 
चक्र लिये भगवान्‌ श्रीहरि आ रहे हैं तब अपनी ९ 
कमलका एक सुन्दर पुष्प लेकर उसे ऊपर 3 
और बड़े कष्टसे बोला--“नाणायण ! जगहुरो ! भा: 
आपको नमस्कार है |? 
बस) भगवल्कृपाके लिये तो इसी आतवाणी+ 
आवश्यकता है । अपने भक्तके त्राणैठ भगवा ए" 
आदेश पानेके वाद सुद॒र्शनकी एक क्षण भी के कर 
गजराज किनारेपर खड़ा आहके विदीणण मस्तके बे 
रक्ताम जलको निहार रहा था | उ्की द्वदय 
सर्वंशक्तिमानकी कृपासे आल्लावित था | 
सोडनुकम्पित ईशेनः परिक्रम्य प्रण् कं 
लोकस्य पश्यतों लोक ४ 


। 
| 


(ओमक्रा० ८ । ४! 


# भगवत्कृपापाप्त पशु-पक्षी # 
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प्छ 


धभगवानके कृपापूर्ण स्पशसे गजके सारे पाप-ताप नष्ट 
| गये | उसने भगवानकी परिक्रमा की; उनके चरणोंमें 
गाम॑ किया और सबके देखते-देखते ग्राहसहित दिव्य 
मकी यात्रा की 

८ >८ | 

मयोदापुरुषोत्तम श्रीराम सागर-ततटके एक शिल्ाखण्डपर 
3 बहुत देरसे एकटक उस छोटे-से प्राणीको देख रहे 
। | समस्त वानरसमुदाय सेतु-बन्धनके कार्यमें व्यस्त था; 
वेशाल पाधाण-खण्ड लाये जाते और नल-नील उनपर 
राम-रामः” अछ्भित कर जलमें रखते जाते, परंठु भगवान: 
श ध्यान तो उस छुघु ग्राणीपर ही केन्द्रित था। वह 
हुद्र जीव (गिलहरी ) सागरके जलमें जाता, अपने 
एरीरको मिगोता, रेतमें छोटता और छोटे-छोटे बालोमें 
ग्रों वाहका-कण एकत्रित होते, उन्हें एक स्थानपर जाकर 
शरीर्की झकझोरकर गिरा देता | उसका यह क्रम 
निर्तर चल रहा था, न थकान) न विश्राम | अपने 


कई बारके इस प्रयाससे वह दो-चार मुद्दी वाहका इकट्टी कर 
पाया होगा | 


'छक्मण | उस प्राणीको देखो तोर--भगवान्‌ श्रीरामने 
पास ही बेंठे अनुज लक्ष्मणसे कहा | लक्ष्मणजी मी उस 
प्राणीके विचित्र कृत्यको देखकर मुग्ध हो गये | 

“वह क्‍या कर रहा है, लक्ष्मण !? 

(कुछ वालुका-कण एकत्रित कर रहा हैं) भेया !? 
| परंतु क्यों ७ 

. जीवोंका अपना-अपना विचित्र ख्भाव होता है; देव !? 


नहीं लक्ष्मण | बिना प्रयोजन वह ऐसा नहीं कर 
रहा होगा हनुमानको बुलाओ) वह बता सकेगा |? 


पवनपुत्नने उस प्राणीके इस विचित्र कृत्यका वर्णन 
करते हुए. भगवानसे कहा--«भगवन्‌ ! जगजननीके 
विरहमें संतत आपके साथ सभी ढुःखी हैं | सभो उस 
सयोदयकी प्रतीक्षा हैं, जब आप रावणको मार- 
कर सीताकी मुक्त करेंगे | यह क्षुद्र गिल्हरी भी सेतु- 
वेन्पनमें अपना योगदान देनेको आतुर हैं | उसे यही 
भाग उपयुक्त छूगा कि मेरेद्वारा एकत्रित इन वालका-कर्णों- 
का उपयोग मेरे जीवनकी कृतार्थ कर देगा |? 


'डसे यहाँ उठा लाओ, अज्लनीकुमार |? भगवानका 


च्र्षए 


वात्सल्थ उमड़ पड़ा--“कितना सुन्दर और भोला है 
यह प्राणी !? 

भगवानके स्नेह-सिक्त कर-स्पशंकी रेखाएँ आज भी 
उस प्राणीके शरीरपर अश्डित हैं। हिंदुओंके लिये अवध्य 
यह भगवत्कपाप्राप्त प्राणी धन्य है ! 

३ भ८ ऐ 

“जिनके नामका निरन्‍्तर जप कर प्राणी भवसागरसे 
पार हो जाता हैं) जो सब्चिदानन्द सहज 'प्रकाशरूप हैं, 
जिनकी अपार माया मैं खय॑ भी देख चुकी हूँ, आप 
भी निर्तर जिनका नाम-जप करते रहते हैं, हे नाथ | 
उन अखिल भुवनपति भगवान्‌ श्रीरामका जीवनचरित्र सुननेकी 
अमिलाषा है?--भगवती पार्वतीने भूतनाथसे प्रार्थना की। 


“देवि | श्रीरामकी जीवन-कथा तो अमरगाथा हैं, 
जो वक्ता और श्रोताको अमर बना देती है; परंतु उस कथाके 
ममको विरले ही जान पाते हैं | तुम सुनोगी पूरी कथा 9? 

(ाँ, देव |? . का 

कैछासकी रमणीक उपत्यकार्मे विशाल वटक्॒क्षके नीचे 
अपना आसन जमाये चन्द्रमोलिने भगवान्‌ श्रीरामकी वह 
अमरकथा आरम्भ की | शानन्‍्त वातावरण था । पाब॑ंती 
कुछ समय तो तन्मयतासे कथा-श्रव्णममे तल्लीन रहीं, परंतु 
कथाके पूर्ण होनेके पूर्व ही शीतल समीरके झोकोंने उन्हे 
निद्रार्मे निमग्न कर दिया। एक, 

उड़ने योग्य पंख न निकंूः पानेके कारण असमर्थ 
वय्वृक्षके कोटरमें ब्रेठा तोतेका एक नन्‍हा बच्चा इस 
कथाको आद्योपान्त श्रवण करता रहा । कथा-समाप्तिके 
पश्चात्‌ हिमाचछ-कुमारीकी आँख खुली तो उन्हें पश्चात्ताप 
हुआ | देखा, भगवान्‌ शंकर समाधिस्थ थे | 


भगवत्कृपाके प्रसादसे इस अमरगाथाको सुननेवाला 
वह शुकशिश्षु दूसरे जन्ममें मुनि शुकदेव हुआ, जिनका 
अध्यात्म आज भी मनीषियोंके चिन्तनका विषय हैं | 
.. ्द भ22 >< 
काकभुशझुण्डिकां आंख्यान प्रायः सर्वविदित ही हैं--- 
सुन विहंग अ्रसाद अब सोरें । सव सुभ गुन बसिह॒हिं उर तोरं॥ 
(मानस ७ । ८४ | ३ ) 
कृपामय वचन भगवानके मुखसे कहलानेकी सामथ्य 
रखनेवाले काक-योनिके इस पश्षीका सोमाग्य सराहनीय है | 
० रू ३५ 


+७+ 


रे५द्‌ 





उस कपोत पश्षीका मी सौभाग्य सराहनीय है; जिसके 
प्राणोंकी रक्षा करनेके लिये कृपानाथने अनायास सपको 
प्रकटकर पारधीका प्राणान्त कर दिया । इस आख्यानका 
बहुत सुन्दर ढंगसे वर्णन किया है भगवद्धक्त सूरदासजीने । 
एक वृक्षपर कपोत भयभीत बेठा है | ऊपरसे बाज झपद्ा 
मारना ही चाहता है ओर नीचेसे व्यापने शर-संधान 
किया हैं । मृत्युका महान्‌ कष्ट सामने हैं | निरीह कपोतने 
भगवानका स्मरण किया--“अब के राखि छेहु भगवान 
और भगवानले उसकी प्रार्थना सुन छी । संकट दूर होते 
ही वह गद्गद्‌ कण्ठसे कह उठा--“जय ! जय | कृपानिधान !? 
सुरदासजीके शब्दोंमे ही कृपानिधानकी कृपाका आस्ादन 
कैसा सुखकर हैं--- 


अब कें राखि छेहु भगवान । 
हों अनाथ बेख्यों द्युम-डरिया, पारधि साथे बान ॥ 
ताकें डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर हुक्यौ सचान। 
दुढूूं भाँति दुख भयो आनि यह, फौन उदबारे ग्रान ? 
सुमिरत ही अहि डस्पो पारधी, कर छुठ्यो संघान । 
सूरदास सर लग्यौ सचानहिं, जय-जय कृपानिधान ॥ 
( सरसागर ९७ ) 
: भगवानको स्मरण करनेकी देरी थी। 'सुमिरत ही 
अहि डस्पोः--सपने तुरंत व्याधको डस ल्या | वह 
व्याकुल हुआ | निशाना चूका और मरा कौन--बाज | 
ऐसी है विलक्षण भगवत्कृपा | 
>५ 


८ २८ 


उस मृगीके सोभाग्यका भी क्‍या कहना, जिसपर 
भगवानने अपार कृपा की ! भगवत्कृपासे उसके प्राणोंके साथ- 
साथ उसके उद्रस्थ शिशुकी भी रक्षा हो गयी | मृगीको मार 
डालनेके लिये आतुर शिकारीने उसे चारों ओरसे घेर लिया | 


॥&6:666&:€*-- 
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... दीनदयालकी ऋृपा 
एक साहब तुम दीनदयाछा, आयहु करत खदा प्रतिपाला ॥ 
केतिक अधम तरे तुम चरनन, करम तुम्हारा कहा कहि जाला। 
2७. पे बा पहिरे 

मन उनमेख छुटत नहि कवहीं, सौच तिरूक पहिरे गलछ माला 
तनिको कृपा करहु जेहि ज़न पर, खुल्यो भाग ताखु को ताला। 
भीखा! हरि नटवर वहु रूपी, जानहि आप आपनी काछा॥ 


%# नमामि भक्तवत्सर्ं कृपालुशीलकोमलूम्‌ $ 
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एक ओर कॉटेदार झाड़ीमं आग लगा दी दूर है| 
जाल फेला दिया, तीसरी ओर रक्त-पिपासु श्वनतरे छा 
कर दिया और चौथी ओर खयय शर-संघान कर इट गा। 
चारों ओरसे प्राण-संकट देख मृगीने भयातुर हे 
करुणानिधानकीं पुकारा | उनका स्मण्मात्र ही भात्र 
साक्षातु अनुभव करानेका सामर्थ्य॑ देता है । 
उसी समय भीषण वर्षा हुई और अग्नि श 
हो गयी । ग्रचण्ड वायुवेगसे जाल अस्त-्यस् हो ग 
और बिजली गिरनेसे श्वान मृत्युका ग्रास वन गया | गिर 
को डस लिया भयंकर विपधरने । चारों दिशाओं खड़ी आए 
मृत्युसे मुगीको बचानेके लिये मानो प्रभु चतर्मुत रुप 
हो गये | अब कया था ! झुगीने छलाँग छागायी ओर प 
मारते ही अच्श्य हो गयी । प्रगुक्षपासे उसके प्रा 
रक्षा हो गयी । कविने इसी मगवत्कृपाकों गद्दद का 
गाया है--- 
अग्मे व्याधः करधतशरः पाखव॑तों जालमाडा 
पृष्ठे वहिदृहति नितरां संनिधो सारमेयाः। 
एणी. गर्भावझसगमना जञालके. रुदपादा 
चिन्ताविष्टा वद॒ति दि स्टूगं कि करोमि वव यामि ॥ 
धन्यो धर्म: शमितज्वछनों गंजिंता मेषमाला 
चण्ड॑ मन्द॑ वहति पवनइछेदिता जालमाढा। 
नष्टो व्याधो भ्रुजगदशनाद्‌ विद्युतात्सारमेया 
मन्दं मन्दं भणति हरिणी साधु साइ लि ॥ 
वे प्रमु अपने भक्तका, कष्ट हृए कर्लेे ; 
तुरंत ही दौड़े आते हैं | उनका कपाड खंभा। गा 
थोड़े बैठने देता है ! इस प्रकार अहठः मी 
प्रसाद मानवतक ही सीमित नहेंः प्रतयुत कला क | 
श्रद्धा-मक्तिसे युक्त निम्न समझे जानेवाले पशुर्र्विई.. 


आप्लावित किया हैं । 





“8८६९-६६ द-€००--- 


-संतर श्रीभीखा धाहव 


# वबेदोम भगवत्कपा-प्राप्त्यर्थ प्राथेना # 
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वेदोंमें भगवत्कृपा-प्राप्त्य्थ प्रार्थना 


( लेखक--याशिकसम्राद्‌ पं० श्रीवेणीरामजी शर्मो गौड़) वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ) 


भक्तिशास्त्रेके अनुसार भगवत्कृपाके बिना मनुष्य सुख- 
न्ति या सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, अतः मगवस्क्ृपा- 
करा अनुभव करनेके ल्यि समस्त प्राणियोंमें स्थित रहनेवाले 
भगवानको स्वव्यापी और सर्वान्तयामी जानकर जो मनुष्य 
पत्र और सबमें देखता हैं, वही पूर्ण भगवत्कृपाका अनुभव 
कर सकता है । वह ऐहलौकिक, पारछौकिक--समी प्रकारके 
पुख-साधनोंको प्राततकर अभ्युद्य और निःश्नेयसरूपा 
पूर्णताको प्राप्त कर सकता है । ु 
भगवत्कृपा ओर भगवान कोई भेद नहीं है; अतः 
दोनोंकी अभिन्न मानकर भगवदाराधन करना चाहिये | जो 
मनुष्य श्रद्धा और विश्वासके साथ स्वव्यापी भगवानकी 
आराधना करता है, वह अवश्य भगवानका कृपापात्र बन 
जाता है | भगवानके सम्मुख होनेके कारण वह सद्धर्म, सत्कर्म 
और सदाचार आदिके पालममें तत्पर हो अहर्निश 
भगवदाराधनमें संलग्न रहता है | पश्चात्‌ वह श॒द्ध-बुद्ध अर्थोत्‌ 
जीवन्मुक्त हो जाता हैं। अतः भगवत्कृपाकों विशेष- 
रुपमें प्रात्त ( अनुमव ) करनेके लिये मगवदाराघना 
आवश्यक है| . 
वेदोंम मन्त्रद्रश ऋषियोंद्वारा अनेक स्थलोंपर भगवत्कृपा- 
प्राप्तिते छिये प्रार्थनाएँ की गयी हैं । ये प्रार्थनाएँ: 
बढ़ी ही उदात्त ओर सत्संकल्पित हैं। मन्त्रद्री ऋषि सदा 
भगवदनुग्रहके प्रार्थी रहे हैं, परंतु वे साधारण वस्तुओंके 
लिये भगवदनुग्रहका आह्वान नहीं करते) प्रत्युत अपने तथा 
मानवमात्रके सर्वाज्भीण योगक्षेमके लिये प्रभुकृपाके प्रार्थी हैं । 
मन्त्रद्रश ऋषियोंद्वारा वेदोंमें आत्मकल्याण और छोक- 
कल्याणके निमित्त भगवत्कृपा-ग्राप्त्य्थ जो प्रार्थनाएँ की गयी 
हैं; उनमेंसे कुछ वेद-मन्त्र यहाँ उद्धुत किये जाते हैं-- 
* माध्वी्गावो भवन्तु नः। 
 (ऋवेद १।९०। ८ ) 
है प्रभो! हमारी गौएँ (इन्द्रियाँ ) मधुरतापूर्ण 
अयौत्‌ संयम-सदाचारादिके माधुर्यसे युक्त हों । 
अप नः शोशुचदघम, । 
( ऋगवेद १। ९७ । ३ ) 


भगवन्‌ ] आपकी क्ृपासे हमारे समस्त पाप नष्ट 
हो जायें ७ 


“*'सुम्ममस्मे ते अस्ठु । 
( ऋवेद १। ११४ । १० ) 
है प्रभो ! हमारे भीतर आपका ही महान्‌ आनन्द 
स्फुरित हो |? 
भद्ध भर क्रतुमस्मासु घेहि । 
( ऋवेद १ | १२३ । १३ ) 
"हे प्रमो | हमें सुखमय, मज़छमय ओर श्रेष्ठ संकल्प, 
ज्ञान एवं सत्कर्म॑ धारण कराइये |? 
खस्ति पन्थामनु चरेम 
( ऋग्ेद ५ | ५१ । १५ ) 
हे प्रभो | हम कल्याण-मार्गपर चलें |? ह 
'अद्धे अद्धापयेह . नः। 
(ऋगेद १० । १५१ । ५ ) 
हे श्रद्धादेवि | आप हर्मे भ्रद्धाह बनाइये 9. 
सं ज्योतिषाभूम । 
( शुब्लयजु्वेंद २। २५ ) 
'हे देव | हम आध्यात्मिक प्रकाशसे संयुक्त हों | 
स नो बोधि श्रुधी हृवमुरुष्याणो अधायतः समस्मात्‌। 
( शुक्ल्यजुर्वेंद ३ । २६ ) 
है प्रभो | आप हमें सत्‌-जश्ञान दीजिये, हमारी प्रार्थनाको 
सुनिये और हमें पापी मनुष्यों ( के पापाचरण )से बचाइये |? 
अगन्स ज्योतिरसुता अभूम । 
( शुक्लयजुर्वेद ८ । ५२ ) 
"है देव | हम आपकी ज्योतिको प्राप्त होकर अमरत्वको 
प्राप्त करें |? 
व्यं॑ स्थाम 
( शुक्ल्यजुवेंद ११ ॥ २१ ) 
"हे देव | इसलोगोंकी सुमति प्रदान कीजिये | 
“*सुस्ददीको भवतु विश्ववेदाः । 
ह ( शुक्लयजुवृद २० । ५१ ) 
थे सवकज्ञ प्रभु हमछोगोके लिये सुखकारी हों |? 
भद्ब॑ कणेमिः श्णुयाम देवा 
भद् ८ पश्येमाक्षमियंजत्रा: 
स्थिरेरज्नेस्तुप्ठदुया५,.. सस्तनूभि- 
व्यंशेमहिं देवहिंत॑ यदायुः ॥ 
( शुद्ययजुवेंद २' 


३५८ 


“है देवगण | हम अपने कार्नोंसि सदेव कल्याणकारी 
वचन सुनें, हम अपनी आँखोंसे कल्याणकारक दृइ्य देखें, 
हम अपने दृढ़ अज्ञेंसे युक्त होकर परतह्य परमेश्वरकी 
स्तुति करें और हम अपनी आयुको देवताओंकी सेवा- 
झुश्रुषा करते हुए! व्यतीत करें |? 

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । 
( शुछयजुर्वेंद ३४ । १ ) 

४ हे प्रमो | ) मेरा मन झुभ संकल्पोंवाला हो |? 
इते इंह मा मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। 
मित्रस्याहं॑ चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ॥ 

( शुक्लयजुरवेंद ३६ । १८ ) 

है भगवन्‌ | आप हमें ऐसी सहुद्धि दें, जिससे हमें 

सभी प्राणी मित्रकी दृष्टिसे देखं॥ हम भी समस्त प्राणियोंकी 

मित्रकी दृष्टिसे देखें | हम सब परस्पर एक दूसरेको 
मिन्नकी दृश्सि देखे |? 

यतो यत्तः समीहसे ततों नो अभय कुरु। 

शं नः कुरू पअ्जाभ्योईइभय नः पशुम्यः ॥ 

( शुक्लयजुर्वेद ३६ । २२ ) 
है भगवन्‌ | आप जहाँ कहीं भी कल्याणमयी चेष्टा 
कर रहे हैं, वहाँसिे आप हमें अभयदान दीजिये, जिससे 
हमें कभी भी भय न हो । आपके द्वारा ( हम )समस्त प्रजाका 
कल्याण हो । हमारे पश्च सब प्रकारसे अभय हों । 
-जीवा ज्योतिरशीमदि । 
हि वी ( सामवेद २५९ ) 

“है दयालो | ) हम शरीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिको 
प्रात्त करे ।? : 

ह प्र॒ न आयूंषि 
अ्रमो ! हमें दीघोयु बनाइये | 
कृधी नो यशसो 


तारिषत्‌ ॥ 
( सामवेद १८४ ) 


जने । 
; ( सामवेद ४७९ ) 
'हे देव | हमें अपने देशमें यशस्वी बनाइये |? 
४०००६४४ स्॒नो मुश्त्वंदसः । 
( अथवबेद ४ । २३ । १) 
थे ईश्वर हमें पापसे छुड़ा दें | 
“““““बयं सर्वेपु यशसः स्याम ॥ 
( अथवेवेद ६ । ५८ । २ ) 
“(हम समस्त समाजमें यशस्व्री बर्ने |? 
देव संस्फान सहसापोषस्येशिपे । 


# नमामि भक्तवत्सरूंं ऊपाल्ुशीलकोमलम्‌ # 








तस्पय नो राख तस्थ नो पेहि 

तस्य ते भक्तिवांसःः खाम॥ 
( अधवेवेद ६ । ७९।३) 
'है देव ] आप आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधिभोतिक आदि असंख्य शाश्वती पुश्यिके खा है 
इसलियि आप हमें उन पुश्टियोंकों प्रदान करें और उउ्ें 
हममें स्थापित करें; जिनसे हम आपकी भत्तिसे युक्त हो ॥ 

कक परेतु ख॒त्युरदतं न ऐतु।. 
(अथववेद १८ । ३।६२१) 
८ हे प्रभो |! ) मृत्यु हमसे दूर रहे ओर हमें अमता 

प्राप्त हो |? ह 


आन शं॑ में अस्त्भयं में भस्तु। 
( अथवेवेद १९। ९। १३) 


मुझे कल्याणकी प्राप्ति हो और मुझे कभी फक्‍़ि 
प्रकारका भय न हो |? द 
अयुतो5हमयुतो म आत्मायुतं में 
चक्षुययुतं मे श्रोत्रमयुतो मे 
प्राणोध्युतों मे5्पानोज्युतो मे । 
व्यानोड्युतो<हं सब: ॥ 
ह : ( अवववेद १९ | ११। १) 
"है परमेश्वर ! मैं अनिन्ध ( प्रशंतित ) वे) मे 
आत्मा अनिन्ध बने और मेरे चक्षु) श्रोत्र आफ अर 


तथा व्यान भी अनिन्‍्द् बनें |? 
अभय मित्रादभयममित्रा- 
दभयं ज्ञानादर्य॑ पुरो ॥। 
अभय॑ नक्तमभयं दिवा नः । 
मित्र भवस्तु 
| 3 अप ६ । १५ ।९) 
है प्रभो | हमें मित्रसे भय न हो) शुस भी पा 
हो, परिचित व्यक्तियों एवं सभी.वस्तुओसे निर्मयता 0 
परोक्षम भी हमें कभी कुछ भय ने हो | दिनमें का 
सभी समय हम निर्मय रहें । किसी भी 48 हो 
कोई भयका कारण न रहे । सर्वत्र हमारे मित्रददीमित 
शमस्तु नः। ह 
( अथववेद १९ | * ।१ 


“हमारे लिये सब कुछ कल्याणकारी हो !” फल 


) 


वस्तुतः भगवत्कृपाका अनुभव सर्वभावंसे । 
शरणमें जानेसे तथा विनम्र द्वोकर भगवा 
ही होता है। 


_े॑ौिाओ् ५ आता 


& भगवत्कृपा सदा सुलभ है 


शेए< 


ज््स््््््््स््््््््च््च्च्चच्चच्ससल्7ए 


भगवत्कपा सदा सुलभ हे 


( लेखक---भीतारिणीशजी झा ) 


शाह्योर्म भगवानको “कृरपालिस्थु)) “कृपासागर” आदि 
नामोंसे अभिह्तित किया गया हैं। जैसे गज्ञाके पास रहनेवाले 
व्यक्ति लिये जल उदा सुलूम है। वेसे ही भगवान्‌ 
( परमात्मा )के समीप रहनेवाले जीवके लिये भयवत्क्षपा 
रदा सुल्म है | प्रश्न उठता हैं, जीव परमात्माके समीप 
कैसे रहता हैं ? इसका सही उत्तर इस वेद-वाक्यसे 
सष्ट अभिव्यक्त होता है-- 
हवा सुपणा सयुज़ा सखाया समान दक्ष परि पस्व॒जाते । 
तयोरन्यः पिप्पर्ू ख्वाद्वत्यनश्नन्नन्यों अभि चाकशीति ॥ 
ह ( ऋग्वेद १ । १८६४ । २० ) 
दा साथ रहनेवाले दो सुन्दर पक्षी परस्पर मित्र हैं और 
एक ही वृक्षका आश्रय लेकर रहते हैं ) उनमेंसे एक 
: अस बृक्षके मीठे फर्लोंकों खाता हैं. किंठ दूसश उन फर्लोका 
' उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता हैं | 


उपर्युक्त रूपकद्वारा यह दिखलछाया गया है कि जीवात्मा 
खं परमात्माका निवास-स्थान एक है। इनमेंसे एक (जीवात्मा ) 
इस इुक्षरूप झरीरमें पाप-पुण्यरूप फर्क्रोको अच्छी तरह भोगता 
है और दूसरा (परमात्मा) कर्मोके फर्लोंका भोग न करके चारों 
ओर अर्थात्‌ भीतर-बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है । 
ऐसी स्थितिमें, जब कि जीव कृपासागरके सांनिध्यमें ही 
रहता है, उसके लिये कृपाकी सुल्मताम क्या बाधा है ! 
उसका कल्याण क्‍यों नहीं होता १ क्‍यों वह निरन्तर 
'पुनरपि जनन॑ पुनरपि सरणम? ( चर्षटपक्लरिकास्तोत्र ८ ) 
की चक्‍्कीमे पिसता रहता है ! उत्तर है--जैसे कोई गज्ञाके 
पास रहते हुए भी यदि जलकी अपेक्षा ही न करे तो उसके 
लिये जल सुलम होते हुए भी दु्भ है, वैसे ही कपाराशि 
भगवानके समीप रहते हुए भी जो जीव उनकी कृपाकी अपेक्षा 
नहीं करता, उसे भगवत्कृपाकी सुलभताका अनुमव हीना 
कठिन हैं । ह " 
:. जीव भगवल्कृपाकी अपेक्षा क्‍यों नहीं करता £ इसका 
' एकमात्र कारण है अज्ञान । जिस प्रकार म॒गकी नाभिमें कस्तूरी 
रद्दा करती है, उसकी सुगन्धसे आकृष्ट हो; वह उसे चारोभओर वन- 
| में खोजता फिरता है, किंतु अथक परिश्रम करनेपर भी उसे वह 
$ प्राप्त नहीं कर पाता; क्‍योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि वह 


कस्तूरी उसके शरीर ( नामिस्थल )में ही स्थित है। इसी 
प्रकार जीव अनन्त सुखराशि परमात्माके अत्यन्त सप्तीप 
रहते हुए भी अज्ञानके कारण विषयोंमे सुख दूँढ़ता रहता 
है और कृपा एवं सुखके आगार भगवानको भूल रहा है। 
अनन्तकाल्से चौरासी छाख योनियोमं भठकते हुए 
जीवको यह सर्वोत्तम ( मनुष्य- ) योनि मिली हैं; इसमें उसे 
सदा सुलम भगवल्कृपाका अनुभव करके अपना परम कल्याण 
अवश्य कर लेना चाहिये । भगवत्कृपाका अनुमव करनेका 
सर्वोत्तम साधन हैं--भगवद्धक्ति। शाञ्त्रोम भक्तिकी बड़ी 
महिमा गायी गयी हैं। यहाँतक कहा गया हैं कि जैसे जछ 
समस्त प्राणियोंका प्राण ( जीवन ) हैं वेसे ही समस्त 
सिद्धियोंका प्राण भक्ति है-- 
यथा समख्जन्तूनां जीवनं॑ सलिछ॑ स्घतस्‌ । 
तथा. समस्तसिद्धीनां जीवन भक्तिरुच्यते ॥ . 
गीतामें खय॑ भगवानले भी कह्य हैं कि भक्तिके द्वारा 
दी बस्तुतः मुझे जाना जा सकता है-- 
“मक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्तरि तत्त्वतः।! 
( १८१। ५५ ) 
यदि मनुष्य प्रभु-भक्तिमें अनन्यतापूर्यक संलझ्न रहे तो 
उसे भगवत्कृपा अवश्य प्रात्त होगी) यह झाव्वत सत्य है; 
क्योंकि जिस प्रकार माता-पिताको अपने बच्चोकी सेवामें सहज 
संतोष होता है और सुख मिलता है, उसी प्रकार भक्तोंकी 
सँमाल करनेमें भगवानको भी सुख मिलता हैं| इसीलिये तो 
वे अपनी शरणमें आनेके लिये भक्तोंका आह्वान करते ईँ--- 
मामेफमेव शरणमात्मानं.. सर्ववेहिनास्‌ । 
याहि. सर्वोच्तमावेन मया. स्था शझकुतो भयम्‌॥ 
. ( श्रीमद्भा० ११ । १२५१ १५ ) 
८ (तुम ) समस्त प्रागियोंके आत्मखरूप मुझ एककी द्वी 
सम्पूर्ण रूपसे शरण अद्ृण करो; क्योंकि मेरी शरणमें आ 
जानेसे स्व था निर्मय हो जाओगे 
उपर्युक्त तथ्योंसे यह निष्कर्ष निकलता दे कि जिस व्यक्तिको 
भगवत्कृपाकी चाद् है; उसके छिये वह ( अनन्य-भक्तिद्वारा ) 
सदा सुलभ है । इसके प्रमाणखरूप ध्रुव) द्रौपदी आदि 
मनुष्य द्वी नहीं। अपितु गज, गदड़ आदि पशु-क्षी 
हूँ, जिन्हें भगवत्केपा सहज दी प्राप्त दो गयी थी | 


----+>0-<-: 
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भगवत्कपाश्रय---एक सुठभ साधन 
( लेखक--श्रीद्टरिकृषष्णनी दुजारी ) 


मानवकी आध्यात्मिक उन्नतिके अनेकानेक साधन तथा 
मार्ग हैं। यद्यपि ये सभी अपने-अपने स्थानोपर महत्त्वपूर्ण हैं, 
तथापि हम भगवत्कृपाकी अपेक्षा रखते हैं तथा 
भगवत्कृपासे ही सरल्तापूर्वक संम्पन्न हो सकते हैं| भगव- 
त्कपाके आश्रयसे साधक अपनेमें एक विशेष सामर्थ्यका अनुभव 
करता है और उस सामर्थ्यसे वह साधना निर्विन्ष अविराम 
आगे बढ़ जाता है | जिस प्रकार बालक अपनी माताकी 
गोदमें निर्मय होकर रहता हैं; उसी प्रकार भगवत्कृपाका 
आश्रय पाकर साधक सभी क्षेत्रोंम निर्भभ हो विचरण 
करता है | इसका अर्थ यह नहीं कि वह खच्छन्द होकर 
मनमाना आचरण करने छूगता है। भगवत्कृपाश्रयी कभी 
मनमाना आचरण तो कर ही नहीं सकता, वह सद्दैव 
शाख्रानुकूछ सदाचरण ही करेगा, यह उसकी प्रथम 
कसौटी हैं। जिसकी कृपाका आश्रय लिया है, साधक उसके 
विपरीत केसे जा सकता है ! 


भगवानकी कृपा-सुधा तो सभी जीवोपर सदैव समानरूपसे 
बरस रही है; वहाँ कोई भेद-भाव नहीं हैं । भगवान्‌ खय॑ इसे 
स्वीकार करते हैं-.. 


अखिल बिस्व यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ 
' ( मानस ७ ।| ८६। ४ ) 
: परंतु उस कपासे विशेष छाम उठाना साधकके ऊपर निर्भर 
करता है। भक्त ध्रुव एवं प्रह्दने छोटी आयुर्मे ही कृपा-लम 
ले लिया था | गोखामी तुलसीदास, भक्त सूरदास एवं 
मीराबाईंकी धटनाएँ तो इसी युगकी हैं | महात्मा ईसा झूलीपर 
चढ़ाये जानेपर भी विचल्त नहीं हुए । ऐसे सैकड़ों महापुरुषों के 
उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने भगवत्कृपाका आश्रय 
लेकर अपने जीवनको सार्थक बना लिया | भगवानके लिये 
देश-कालका कोई भेद नहीं है। प्रत्येक युगमें विभिन्न स्थानोंपर 
ऐसी घटनाएँ हुई हैं, होती हैं और आगे हो सकती हैं। 
भगवल्कृपाका प्रभाव तो समानरूपसे सभी देशॉमें, सभी 
कालोमें प्रवाहित होता आ रहा है। उसमें जो अवगाहन 
कर लेता हैं, वद्दी सौभाग्यशाली है | 


सड़कोंपए भिन्न-भिन्न मार्गोपर हम देखते हैं कि थोड़ी- 
3» दूरपर खम्भे गड़े रहते हैं, उन खम्भोंपर तार छगे रहते 


हैं, इन्हीं तारोंके माध्यमसे विद्युत्‌ प्रवाहित होती है। विश 
वह प्रवाह हमें दिखायी नहीं देता परंतु अं 
विद्युत्स बल्वका प्रकाश देखा जा सकता है। की 
बड़ी मशीनें भी उस विद्युतूसे चलती देखी जाती ६| 
सभी बल्बोका प्रकाश एक समान नहीं होता) न सभी मरी 
गति ही एक-जैसी होती है । भिन्न-भिन्न क्षमताके व ं 
भिन्न-भिन्न शक्तिसे चलनेवाली मशीनें होती है; विंत वित्त 
प्रवाह एक-जेंसा ही होता हैं, जितनी क्षमताका वल् होगा, ये 
अनुपातर्म उसका प्रकाश होगा और जितनी क्षमतात्री मंशीत 
होगी, उतनी ही मन्द या तीज्र उसकी गति होगी | 
विद्युतको प्रवाहित होनेके लिये तारोंके माध्यमकी विता 
आवश्यकता होती हैं, परंतु भगवस्कपाशक्तिके हियि हि 
माध्यमकी आवश्यकता नहीं। वह तो खबंत्र स्मारहे 
खतः प्रवाहित हो रही है| विद्युत-धक्तिकी तो एक गम 
भी हैं, परंतु भगवत्कपा तो असीम है; उस्कोगल 
करना बल्बों एवं मशीनोंकी भाँति साधककी क्षमा 
निर्भर करता है कि वह उसको कितनी मात्रा वर फ्नि 
रूपमें ग्रहण करता है । 


| 2 9... 
भगवल्कपा-प्राप्तिक दो मुख्य साधन है| यह ह 
तातय॑ अंनुभूति है | पहला . साधन हैं भगवर्दगए 


विश्वास एवं दूसरा दीनता | 


पल 
विद्युत-शक्ति दो तारोंसे अवाद्दित होती हि. 
ऋणात्मक ( निगेटिव ) एवं घनात्मक ( पा 
प्रवाइतन्तु ( करेण्ट बायर ) कहते हैं | विधुतके हज 
लिये उन दोनों 22860 08 नितान्त हक 
है । जिस प्रकार निगेटिव या पॉजिटिव प्रवाहोंका हट 
उपयोग नहीं किया जा सकता, उनका 
ही शक्तिका उत्पांदक हैं) जो विभिन्न कि हि 
आदि पैदा करता है; उसी प्रकार + तो 
छिये भी विश्वास, एवं दीनता--इन दोनों दे ताप 
नितान्त आवश्यकता है | 
विधास--- 


अनुकूक-प्रतिकूछ--प्त्येक 
अनुपादेय--हरक्रियामें, उसके अर्च्ड 


उप 
परिखितिग हि 


*# भंगवत्कपाश्रयथ--एक छुलभ साधन हे 
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इ्द्श्‌ 





भगवत्कपाका अनुभव करना ही भगवत्कृपापर अदूट 
विश्वास है। कोई. परिस्थिति भगवत्कृपासे रहित होती 
ही नहीं | संतका प्राप्त होना; सत्सक्ञ प्राप्त होना, ठीकसे 
साधन चलना--ये सब भगवत्कृपाके ही फल हैं । इनमें 
: मेगवत्कपाका अनुभव करनेसे प्रतिक्षण एक नूतन आनन्द 
प्राप्त होता है, साधन करनेमें उत्साह प्रतीत होता है और 
सफलता भी शीघ्र प्राप्त होती हैं । प्रत्येक मनुष्य 
एक विवेक-शक्ति होती है, जो उसे किसी भी बुरे कामर्मे 
प्रवृत्त होनेसे पूव ही सजग कर देती है तथा अच्छे कार्यके लिये 
प्रेरणा देती है; यह मानसिक स्तरपर भगवत्कृपाका कार्य है। 


' - अनुकूल - परिस्थितियोंम भगवत्कृपापर विश्वास करना 
उतना कठिन नहीं, जितना प्रतिकूल परिस्थितियोंमें है | 
मृत्यु, दुःख, विपत्ति, रोग, दरिता आदिम भगवत्कृपाका 
ठीक-ठीक अनुभव करना कठिन है) पर इनमें भगवत्कृपाकी 
अनुकूलताका अनुभव करना ही विश्वासकी कसौटी है । 
इसपर कुन्दनकी भाँति खरा सिद्ध होना साधककी 
उफलता है|. | 

भक्त ध्रुव जब वनमें तपस्या कर रहे थे, उनके सामने 
मायारचित माता सुनीति प्रकट हुईं और बोली-- 
है पुत्र | तू शरीरको नष्ट करनेवाले इस भयंकर तपका 
आग्रह छोड़ दे । मैंने बड़ी-बड़ी मनोतियोंद्वारा तुझे प्राप्त किया 
पे 9... 
है। मुझ निराभ्रिताका तो तू ही एकमात्र सहारा है। कहाँ 
तू पाँच वर्षका शिक्षु और कहाँ तेरा यह अति उम्र तप | 
अरे बेटा | इस निष्फछ क्लेशकारी आग्रहसे अपना मन 
मोड़ ले | अभी तो तेरे खेल्ने-कूदनेके दिन हैं; फिर 
अध्ययनके तद्नन्तर समस्त भोगोंके भोगनेके दिन आयेंगे। 
इन सबके अन्त ही तपस्या करना ठीक होगा | बेटा | इस 
सुकुमार वाल्यावस्थामें, जो खेल-कूदका “समय है, तू 
तपस्या करना चाहता है ? तू क्‍यों इस प्रकार अपना सर्वनाश 
करनेपर तुला है? तेरा परम घर्म तो मुझको प्रसन्न 
रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और अवस्थाके अनुकूल 
कर्ममें ही छग; मोहका अनुबतंन न कर -और इस तपरूप 
कठोर धर्माचरणसे निवत्त हो जा | वेश | यदि आज 
वू तप्स्याको न छोड़ेगा तो देख तेरे सामने ही में अपने प्राण 
छोड़ दूँगी।? मायामयी माताने पुनः कद्दा--थ्रे बेटा ! 
यहँसे भाग चल | देख, इस महाभयंकर वनमें ये कैसे 
घोर राक्ष। अख्-शस्त्र लयि आ रहे हैं उसी समय 
पचमुच श्रुवके सामने अनेक राक्षतगगण अपने अल्न-शश्् 
चमकाते हुए प्रकट हुए । उन्होंने बड़ा मयंकर कोलाइल 


भे० कृ० अं० ४६-- 
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किया | वे लोग भमारो-ःखाओः--इस प्रकारके डरावने 
शब्दोंके साथ हुंकार कर रहे थे | 


इतनी भयंकर, विपरीत, कठिन एवं विचलित करनेवाली 
परिस्थितियाँ प्राप्त होनेपर भी भक्त प्रुवका भगवल्कृपापर 
विश्वास अडिग रहा | यही विश्वासकी चरम कसौटी हैं। उन 
सबकी देखते हुए भी वे एकाग्र मौन अवस्थार्मे भगवान्‌ 
विष्णुके ध्यानमें मग्त रहे | उन्हें न भय था, न चिन्ता थी | 
भगवत्कृपासे सभी कुछ सम्भव है | 


भक्त प्रह्मदके जीवनमें भी कम भयंकर परिस्थितियाँ 
नहीं आर्यी | पिता हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे उन्हें ऊँचे पर्वत- 
शिखरोंके ऊपरसे गिराया गया, अग्निर्मे डाछा गया, सर्पोसि 
डसाया गया, उन्हें मारनेके लिये: इंत्या उत्पन्न की 
गयी; परंतु भक्त प्रह्मदके विश्वासमें तनिक भी कमी 
नहीं आयी । उन्होंने अपने पिताद्वारा भगवानके विषयर्म 
पूछे जानेपर निर्भाकतासे उत्तर दिया-- 
न शव्दगोचरं यस्य योगिध्येयं परं॑ पदम। 
यतो यश्र ख्यं विद्वं स विष्णु: परमेश्वरः॥ 
( वि० पु० ११ १७। २२ ) 
ध्योगियोंके ध्यान करनेयोग्य जिनका परमपद वाणी- 
का विषय नहीं हो सकता तथा जिनसे विश्व प्रकट हुआ है 
और जो खयं विश्वरूप हैं, वे परमेश्वर ही विष्णु हैं # 
भय॑ भयानामपहारिणि स्थिति... 
मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति। 
यस्मिन्‌ स्खते जन्मजरान्तकादि- 
* भयानि स्वाण्यपयान्ति तात ॥ 
ह (वि० पु० १ ।१७१ ३१६ ) 
'तात | जिनके स्मरणमात्रसे जन्म, जरा और मृत्यु 
आदिके समस्त्र मय दूर हो जाते हैं, उन सकल-भयहारी 
अनन्तके द्ृदयमें स्थित रहते भय कहाँ रह सकता है? 
प्रहादको रोंदते समय हाथियोंके वन्न-सहश कठोर. 
दाँत टूट गये, परंतु भगवत्कपा-शक्तिने प्रह्दका वाल भी 
बॉका न होने दिया | भक्त प्रहादने अपने दृढ़ 


विश्वासके साथ पितासे कहा--- 
दन्ता गजानां कुलिशापनिप्छुराः 


शीर्णा यदेते न बल ममेतत्‌ । 
मद्दाविपत्तापविनाशनों5्यं | 

जनादँनानुस्मरणानुभावः. ॥ 

(वि० पु० १ | १७ । 








(पिताजी ! ये जो हाथियोंके वज़के समान कठोर दाँत 
टूट गये हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है | यह तो श्रीजनाद॑न 
भगवानके महाविपत्ति ओर क्लेशोंके नष्ट करनेवाले स्मरण- 
का ही प्रभाव है |? 

इतनी भयंकर परिस्थितियोर्म भी प्रह्मदके विश्वारमें 
तनिक भी नन्‍्यूनता नहीं आयी, कठोर परीक्षा उन्हें 
भगवत्कृपाके विश्वाससे विचलित न कर सकी | 

साधकोंके सम्मुख भी ऐसी कठोर परिस्थितियाँ कई वार 
आती हैं और वे ही घड़ियाँ उनके अद्टूट विश्वासकी परीक्षा की 
होती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ भी भगवत्कृपासे ही आती हैं | उन 
विपरीत परिस्थितियोंमं यदि भगवह्विश्वासमें तनिक भी संशय 
हुआ तो साधक एक बार फिर संसार-भँवरमें चक्कर काटने लगता 
है, किंतु भगवत्कृपा-शक्ति उस समय भी काम करती रहती है 
ओर जब वे परिस्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं, तब उनका रहस्य 
साधककी समझमें तुरंत आ जाता है कि विपरीत परिस्थितियाँ 
भी भगवानकी कृपासे ओतप्रोत थीं और भगवानकी कृपा- 
शक्ति ही उनमें उसकी रक्षा कर सकी | 


दीनता-- 

भगवत्कपाआप्तिका दूसरा साधन है--दीनता । साधकर्मे 
अदंभावका स्वंथा अभाव होना अत्यन्त आवश्यक है। 
भगवत्कृपाका बल एवं अपनेमें दीनता--इन दोके होते ही 
उन्नतिका मार्ग प्रशस्त हो जाता है | कवीरदासजीने 
भी कहां है-- 

“लघुता से अञ्लुता मिले अज्लुता से अभ्षु दूरि |? 

. साधक तो सवंथा अपनेको अकिंचन समझता है, जो भी 
उसमें अच्छापन है; उसके द्वारा अच्छा कार्य होता है, उसमें 
वह भगवल्कृपाका ही प्रसाद समझता है। गोस्वामी तुल्सीदासजीने 
भी श्रीगरमचरितमानसकी रचना करके यही कहा-- | 


रघुपति क्ृर्पों जथामति गावा। मैं यद्द पावन चरित सुहावा 0 

( मानस ७ | १२९५। २ ) 

दीनताके सम्बन्ध नारदजीकी मोह-छीला भी एक 

शिक्षा देनेवाली घटना है । नारदजीने भगवत्कृपासे द्दी 

कामपर विजय प्राप्त की थी | इसमें भगवत्कृपाकी वात तो 

उन्हें भी याद रही, परंतु साथ-साथ वे अपनी विजयके अहंकार- 
को नहीं भुला पाये थे--- 





# नमामि भक्तवत्सर्ूं रृपालुशीलककोमलम्‌ # 





व कि न कम मम लक तन मल न 23202: 2:72. न कम की जब मिलन क 
नारद कद्देड सहित अभिमाना | कृपा तुम्हारि सफल भाग । 
( मानस १। १२८। २) 
करुणानिधि भगवानकोी नारजीके गंदे 
पहचाननेमं तनिक भी देर न छगी | उन्होंने तह 
मायानगरीकी रचना कर डाली | भक्त अपने अहंवादा 
भगवानकी मायासे छुटकारा नहीं पा सकता | मायाप विकय 
प्राप्तिके लिये मगवत्कृपाका वछ एवं दीनता-दोनोंगी है 
आवश्यकता होती है। भगवानद्वारा मायाका हर होते है. 
नारदजी देन्यकी साकार मूर्ति वन गये-- 
तब मुनि अति सभीत हरि चरना । गद्दे पाहि प्रततारति हरता। 
( मानस १ । ११७। १) 
भगवानको दीनता बहुत प्रिय है: इस बातका उस्सो। 
स्वयं नारदजी करते हँ--- . 
ईश्वरस्थाप्यभिमानद्वेपित्वादू देन्यप्रियलान । 
( नाखभक्तियत्न २४) 
'भगवानकों अमिमानसे द्वेष-भाव और देल्यतें धि 
भाव है ! इन्हीं दोनों सिद्धान्तोंपर गोखामी ठुब्तीदापजगी 
पूर्ण आस्था रही | वे एक ओर तो यह खीकार कंस है: 
राम कृपोँ अतुलित बल तिन्हहीं। तन समान त्रेलोक्ि गई! 
( मातप्त ५ | ५४ (३ ) 
और दूसरी ओर अपनेकों सर्वथा दींव बीत , 
करते हैं--.- 
मो सम-दीन न दीन हित तुम्द समान खुबीर। 


अस बिचारि रघुबंसमनि हरहु विषम भव भी 
(मान ७। १३० 5) 


देन्य मगवत्कृपाकी अनुभूतिका अलन्त हहलइरटा 
साधन है। यह देन्य भगवद्धक्तका तहज खमाव ३ 
बड़ी-से-बड़ी विपत्तियोंकी स्थितिमें भी उसे भगवान त्मत 
अडिग खड़ा रहनेकी निरन्तर प्रेरणा देता रहता | 


श्रद्धेय श्रीमाईजी ( श्रीहनुमानप्रसादजी पद! । 
भी सदैव इन्हीं मावोंकी पुष्टि किया करे ये। उर्द 
लिखा है--- 
भगवत्कृपा दीनका घन है, है उसपर उसका अधिकार | 
नहीं योग्यवाफी आवश्यकता, नहीं देश-कुल-धर्म-वि्र ! 
नहीं अश्न “अधिकारीफा कुछ, नहीं शर्त कुछ नहीं करार । 
हो विज्वास परम दृढ़ केवल दीनवन्धुपर बिना विचार 7 


-“>ससंत 








# खसंत-कपासे भगवत्कपा # ३६३ 
संत-झपासे भगवत्कृपा 
( ढेखक--डॉ ० ओीवेदप्रकाशजी शास्त्री) एम्० ए०) पी-एच्‌० डी०) डी० एस ० सी० ) 
न नाकएष्डं न स पारमेष्ड्यं इसीलिये शाच्लमकारोंने कहा है--- | 
न साववभौम॑ न रसाधिपत्यम्‌ | 'सत्सज्ञातिः फथय कि न करोति पुंसाम्‌।? .... 
न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा ( नीतविशतक २३ ) 
समझ्षस त्वा विरदय्य. काझ्ढे ॥ 


( श्रीमद्भा० ६ । ११ । २५ ) 


सर्वसोभाग्यनिधे ! मैं आपको छोड़कर खर्ग ब्रद्यलोक, 
भूमण्डलका साम्राज्य, र्सातछ॒का एकच्छत्र राज्य, योगकी 
पिद्वियाँ--यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहताः॥ 


ऐसा भक्तिभावसम्पन्न संत करोड़ोंमें कहीं कोई विर्ला ही 
होता है | जब ऐसे किसी संतके समागमका सौभाग्य पूर्वजन्मकत 
सुकृत एवं भगवत्कृपासे किसीको प्राप्त हो जाता है; तब उसे 
जीवन्मुक्त ही मानना चाहिये | कबीरदासजीने इस सम्बन्धर्से 
कहां हैं---(जिस दिन संत मिल जायेँ, वही दिन अच्छा 
है; क्‍योंकि अछ्लु्म भरकर उनका आलिज्ञन करनेसे शरीरके 
पाप नष्ट हो जाते हैँ।-- 


कबीर” सखोई दिन भरता, जा दिन संत मिलाहिं । 
अंक भरे भरि भेंटिया, पाप सरीरों जाहईें॥ 
( कवीर-अन्यावली-साधको णंग ६ ) 


केवल पाप ही शरीरसे नहीं निकल जाते, अपित व्यक्ति 
उन ( संत ) की कपासे खयं भीहरिको प्राप्त करनेमे भी समथ 
हे जाता है-- 


माल मलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत । 


श्रीहरि तो घन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद भादि देते हैं, 
किंतु संत श्रीहरिका ही साक्षात्कार करा देते हैं |? 


. परंतु संतोंकी उपलब्धि सहजमें सम्भव नहीं होतीः 
क्योंकि-- 2 


सिंहोंके रहंडे नहीं, हंसोंकी नहिं पाँति। 
लाकोंकी नहिं वोरियाँ, संत न चले जमाति ॥ 


(सिंहोंकी गोली नहीं होती, हंसोंकी पदक्ति नहीं होती, . 


वोरियों भर-भरके छाल ( रन आदि ) नहीं होते और संत 
जैमात बनाकर नहीं चलते |? 


“बबतलाइये, सत्सज्ञति मनुष्योंका कौन-सा हित नहीं 
करती ? 


परंतु संत-समागम अतीव दुलंभ होता है; जैसा कि 
संतशिरोमणि गोस्वामी श्रीवुल्सीदासजीने कहा है--- 


'संत्त समागम हरिकिथा “तुछसी? दुलूम दोय ।? 


फिर भी भगवत्कृपावश संतोंका आविभौव इस भूतलपर 
यत्र-तनत्न समय-समयपर होता ही रहता है; क्योंकि यदि 
इन संतोका समाजमें पदापंण न हो . तो : समाज़कों 
चरित्रकी, घर्मपालन और मानवीय कतंव्योंकी शिक्षा कैसे प्राप्त 
हो १ वस्त॒तः सदाचार ओर खधघर्म-पाल्नकी शिक्षा देने तथा 
सन्मार्ग द्खानेके लिये भूतछपर संतोंका भागमन अथवा 
आविमौव अत्यन्त आवश्यक भी है। वे ही अपने आदर्श 
चरित्रद्वारा मानवमात्रका पथ प्रशस्त कर भ्रीमद्धगंवद्गीताके 
इस इलोकको अन्वर्थक बनाते हैं-- दल 

यदू यदाचरति श्रेष्ठसत्तदेवेतरतेी जनः। 

स॒ यत्‌ अमाणं कुरुते छोकस्तदूनुवतंते ॥ 

ु : (३।२१) 

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है; अन्य पुरुष मी , 
वेसा-वेसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ. प्रमाण कर देता 
है, समस्त भमनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बर्ताव .करने 
छग जाता है | 


ऐसे महात्माका मिलनां अत्यन्त दुलूभ है। वे इस चरा- 
चरात्मक जगतको वासुदेवमय ही देखते हँ ओर उसी भादर- 
भावसे परिपूर्ण व्यवह्दरकों अपनाते ईं, जो विश्वात्माके 
परितोषका कारण है | ओऔमद्धगवद्गीतार्मे भगवांन, भ्रीकृष्णने 
खय॑ अपने भीमुखसे कद्दा हैं-- 

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ म्रपथते। 

वासुदेव: सर्वंरिति स महात्मा सुदु्कखः ॥ 

(७ । २१९ 


. 77, 
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'बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्वज्ञानकों प्राप्त पुरुष 
सब कुछ वासुदेव ही है--इस प्रकार मुझको भजता हैं? वह 
महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है ॥ अतः ऐसे ज्ञानी महात्माओंका 
मिल्प भी सर्वथा दुर्लभ होता है। यदि मिल मी जाये तो उन्हें 
पहचानना बड़ा कठिन होता है; परंतु यदि उन्हें पहचान लिया 
जाय तो मनुष्यको परमात्माकी प्राप्तिमं कोई संदेह नहीं 
रह जाता। 


सच्चे संत शन्नु-मित्र-भावसे ऊपछ मायाके आकर्षणसे 
दूर तथा काम) क्रोध, मद; मोह, लोभ आदिसे सवंथा मुक्त 
एवं सबके हित-चिन्तक होते हैं | गोखामी तुलूसीदासजीने 
ऐसे ही संतोंके सम्बन्धर्मं कहा हैं-- 


बंदर्ज संत समान चित ह्वित अनद्वित नहिं फोह ॥ 
(मानस १ | १ क) 


.  संतोंकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती हैं कि वे अपने 
अपकारीका भी उपकार करते हैं-- 


उम्रा संत कइ इंददइ बढ़ाई । मंद करत जो करद मलाई ॥ 
है (मानस ७ । ४० | ४ ) 


संतोंके खमावका सर्वो्नीण सुन्दर दिग्दर्शन गोखामी 
त॒लसीदासजीने मानस इस प्रकार कराया है-- 


पर उपकार बचन सन काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥ 
2५ हि २५ 


भूजे तरूसम संत कृपाला । परहित निति सह बिपति बिसाला ॥ 
( मानस ७ । १२० । ७-८ ) 


(मन; वचन; कमसे दूसरोंकी मछाई करना संतोंका सहज 
खमाव होता है । दूसरोंका हित-साधन करनेके लिये वे भारी- 
से-भारी दुःखको सहन करनेसे भी पीछे नहीं हटते |? दूसरोंका 
दु/स्त उनका अपना दुःख होता है | ईर्ष्यो, मान, मद; मोह 
काम-विकार उनसे उसी प्रकार दूर रहते हैं, जिस प्रकार 
प्रकाशसे अन्धकार। शीलशालीनता, परदुःखकातरता, विनम्नता 
आदि उनके चरित्रके आधारस्तम्म होते हैं. | उनकी इसी 
ग़ुण-गरिमार्म निमजित होकर व्यक्ति उनके ग्रति अ्रद्धामिभूत 
हेते हैं | ये ही गुण संतोंको अलौकिक अथवा भगवानके 


सदृश बनाते हैं। ऐसे संतोंकी शरणमें पहुँचनेपर लि 
लिये कुछ भी अलम्य नहीं रह जाता; परंतु मगरक्ा 
बिना ऐसे संतोंका दर्शन हुर्लभ हैं-- 
“बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता ॥ 
( मानत्त ५ | ६।२) 


पुराण-साहित्यका अध्ययन करनेपर विदित होता है 
जितने व्यक्तियोंकों भगवत्कृपा प्राप्त हुई। उनकी उप झा: 
प्राप्तित मूलखोत संत ही रहे हैं । पद्चवर्धघीय वाल्क १ 
भगवत्कृपाका परिचय देकर उनके अनुग्रहकी प्राप्तिके स्ि 
उन्हें मधुवनर्मे जाकर तप करनेकी प्रेरणा देनेवाहे पंत देवा 
नारद ही ये | संत-कपासे श्रुव कितने उच्च पढे अक्िए 
बने, यह सर्वविदित है। 


दनुजकुलावतंस गर्मस्थ प्रह्ददको भगवद्वपारे परिचित 
करा, उन्हें भगवानके अमोघ दंशन ग्रात्त का देगा के 
क्रपाका ही फल था । पद्मपुराणान्तगंत भक्तिकी उ्ति है-हे 
नारदजी | जिन आपकी एकमात्र डिक अंक (अप 
माताके गर्ममे ) छुनकर कबाधूुके पुत्र अहाद 
परास्त कर दिबा और जिनकी ऊंपासे प्रुवजीको अविषंक मे 
प्रात्त हुआ, उन आप स्वमज्ञलमय ब्रह्मानीके [7 
( भक्ति ) नमस्कार करती हूँ 

जयति जयति माया यस्थ कायाधवस्ते 

वचनरचनमेक - केवल चाकलय्य | 
धुव॒पदमपि यातों यत्कृपातो घुवोध्यं 
... सकलकुशलपाज व्क्षपुत्रं नताकि । 
( पाह्मीयभा? मोह $ | पे 


स्यलको तीर्थ बना देती है | भगवान्‌, ख॑ हर 
संतोंके लियि सतत जिन्तित रहते हैं और इस मे के 
कर देते हैं कि संतोंका महत्व उनसे भी अविर्क या 

अतः यह सुस्पष्ट हैं कि भगवल्कृपाओतिकों 
संत-कपा ही हैं। 


# भगवत्कृपासे भगवद्याप्ति # 


श्द५ 








भगवक्कपासे भगवत्माति 


( लेखक--पं ० श्रीशिवकुमारजी शास्त्री ) 


धर्म्राण, भारतकी एक विशिष्ट परम्परा है | भारतीय 


: संस्कृति सम्पूर्ण विश्वकी संस्कृतिका मूल उद्गम हैं । यह 
. संस्कृति समस्त जीवोंके सच्चे कल्याणकी भावनाको लेकर द्वी 
 प्रवत्त है | उसमें जीवमात्रके हितकी भावना है | जीवका 
. परम कल्याण ही उसका परम छक्ष्य हैं। मनुष्यका परम 
. धर्म है 'भगवद्याप्ति-- 


अयं तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम । 
( याशवद्कय० १ । ८ ) 


(किसी भी योगसे, चाहे वह शानयोग, ध्यानयोग, या 
भक्तियोग हो, भगवानका साक्षात्कार हो, यही मानवका उत्कृष्ट 


! कप 
: धर्म है | भगवद्याप्ति ( मोक्ष ) ही मानवका परम पुरुषार्थ 


है। भगवद्माप्तिके बिना मानव-जन्मका सत्यसाफल्य सम्भव 


. नहीं है | जीवात्मा अल्पश्ञ होनेके कारण भगवानका कर्थचित्‌ 


विस्तरण कर सकता हैं, पर यदि भगवान्‌ जीवात्माकी उपेक्षा 
कर दें तो उसका उद्धार कथमपि सम्भव नहीं है । 
जीवात्मा अनादिकालअन्ृनत्त अविधाके बन्धनसे मुक्त होकर 
'र्मकल्याण प्राप्त कर ले, यही भगवानके सृष्टि आदि कार्योका 
प्रयोजन है | है 

: जीवात्मामें भगवत्कृपाकी पात्रता जितनी होगी, उतनी 
ही भगवस्कपाकी अनुभूति भी होगी । सूर्यकी किरणोंका प्रकाश 
उवेन्र समान होते हुए, भी दर्पण तथा सूर्यकान्तमणिमें 
मैमश; उसकी तीज चमक एवं उष्णता प्रत्यक्ष अनुभूत है । 
पन्द्रकान्तमणि चन्द्रप्रकाश पाकर द्रवित हो जाती हैं। मगवत्कृपा 
अकारण सब जीवोको प्राप्त है, पर अनादि अविद्योपाधि- 


वशवर्ती जीवात्माके तत्तत्कमंबासनाओँसे वासित अन्तःकरणमें .. 


उसकी आहकता स्पष्ट परिलक्षित नहीं होती | सच्त-शुद्धि 
हेनेपर निर्मल दर्पण सेक्रान्त प्रतिविम्बकी भाँति मगवत्कृपा- 


की पात्रता खयं प्राप्त हो जाती है | इसी भावको लेकर: 


औभगवान्‌ कहते हैं---'जो जिस भावनासे मेरी शरण होते 
हैं मैं भी उन्हें वैसे ही अपना लेता हूँ?-- 
थे यथा मां अपथन्ते तांसयेव भजाम्यहम 
(गीता ४ड । ११ ) 
भगवानकी अनन्य-भक्ति जीवके जन्म-जन्मान्तरकी 
वासनाओंकी उसी प्रकार पूर्णतया मस्मसात्‌ कर 
देती है, जैसे एक विस्फुल्लिंग ( चिनगारी ) लाखों, टन 


रुईको भस्म कर देती है । पुनः ऐसे जीवको भगवानके प्राप्त 
होनेम कोई विलम्ब नहीं होता-- 

“तस्व तावदेव चिरं यावन्न विसोक्ष्येद्य सम्पत्स्थे? 

(छा० 3० ६।॥ १४ ।२) 

भगवद्यात्ति भक्तिकी अनन्यतापर निर्भर है । वीतराग 
भक्तकी भक्ति-साधनाकी परिषाक दशामें भगवत्कृपा या. 
भगवद्याप्ति साध्यकोटिमें प्रविष्ट हो जाती है और 
सांसारिक विषयोंसे वेराग्यावस्था. तथा भगवद्माप्तिके 
लिये परम व्याकुल्ताकी दशामें भगवत्कृपा साधकके लिये 
मार्गदशंकके रूपमें भी मान्य हैं | भगवत्कृपा भगवत्खरूप- 
से अभिन्न है | भगवत्कृपाप्राप्त पुरुष संसारके पाप-तार्पोसे सदाके 
लिये मुक्त हो जाता है । यद्यपि साधनाकरी परिषाक दशार्मे साधक 
अपना प्थक अस्तित्व नहीं रख पाता; किंतु ( (अहं?के स्वंथा 
विगल्ति होनेपर भी ) वह तो अपनेको मगवानका ही मानता है। 
जैसे समुद्र तरंगें उठती हैं, पर तरंगेंमिं समुद्र नहीं उठता। 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामफीनरत्वम्‌ । 
सामुद्रो द्वि तरंगः क्चन समुद्रों न तारंगः ॥. 
: ( श्रीशंकराचार्यक्रत पटपदी ३ ) 
साधनाकी निर्विष्णन सफलता भी भगवत्कृपापर 
निर्भर हैं। भगवान्‌ जिसे अपना छेते हैं, जिसपर कृपा कर 
देते हैं, उसके समक्ष अपने स्वरूपको प्रकट कर देते हैं--- 


यमेवेष बृणुते तेन लम्यस्स्येष............. 


आत्सा विवृणुते तनू«स्वाम्‌ ॥ 
( कठोप० १ ।२। २३ ) 


भगवानकी ऋृषपाके बिना देव, दानव आदि कोई उन्हें 
देख नहीं सकता । जिसपर भगवानकी कृपा ओर प्रसन्नता 
होती है, वही उनका दर्शन कर सकता है-- ह 
द्वरईं न शक्यते केश्चिद्‌ देवदानवपन्नगेः । 
यस्यथ प्रसाद कुरुते स चेन द्रष्दुमहति ॥ 
. (अ० रा० ७।१३। ५१ ) 
सोह जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्दहि तुम्दइ दोइ जाई ॥ 


सुम्दरिद्दि कृप तुम्दद्दि रघुनंदन । जानहि भगत सगत उर चंदन ॥ 
( मानप्त २। १२६ । २) 


साधना-मेदसे भगवत्कपाके फल भी विविध दोते 
हैं । भक्त ध्रुवको शुवपदकी प्राप्ति, मक्त प्रह्मदको अम्ततः 


श्द्द 


लत 


भगवद्याप्ति, ज्ञानी मक्त उद्धवादिकोी भगवत्स्वरूप मोक्षग्राप्त 
आदि उसके अनेक रूप परिलक्षित होते हैं| विविध साधनेसे 
प्राप्त होनेवाली इस भगवत्कृपाके रूप भी विविध हैं । 
वह साध्य भी हैं ओर साधन भी | वस्ठुतः भगवत्कृपा 
भगवद्माप्तिक ही अन्तरज्ञ खरूप हैं| जो निष्कपटभावसे 
अपना सवंख ओर अपनेको भी श्रीमगवानके चरणकमलो- 
में न्‍्योछावर कर देते हैँ, उन भक्तोपर वे अनन्त 
( भगवान्‌ ) स्वयमेव दया करते हैं । वस्तुतः उनकी 
दयाके पाचजत ही उनकी दुस्तर मायाके सवरूपको 
जानकर उसके पार जा पाते हैं । 
भगवत्कृपामिलाधी मक्त अपने कल्याणके लिये श्रीभगवान: 
पर ही पूर्णतया निर्भर रहते हैं | महाराज प्रथु कहते हैं कि 
जिस प्रकार पिता स्॒यं द्वी बाठकका हित सम्पादन करता 
है, उसे किसी प्रेरणाकी आवश्यकता नहीं होती, उसी 
प्रकार भगवन्‌ ! आप हमारा कल्याण सम्पादन खयं ही 
करनेके योग्य हैं--.- 
यथा चरेद्वालहित पिता स्वयं तथा त्वमेवाहंसि नः समीहितुम्‌ । 
( भरीमद्भधा० ४ । २० । ३१ ) 
महषि सुतीक्ष्ण भगवान्‌ श्रीरामसे कहते हैं--- 
सुनि कद मैं वर फयहुँ न. जाचा । समुझि न परइ झूठ फा साचा॥ 
तुम्ददि नीक छागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ 
( मानस ३ | १० । १२-१३ ) 
भगवदाश्रितजन सख्यं मगवत्कृपाके अधिकारी हो जाते 
हैं | भक्त हनुमान्‌ भगवा औरामसे कहते हैं-- 
| जानऊें नहिं' फकछु भजन उपाई ॥ 
सेवफ सुत पति मातु भरोसे। रहह असोच बनद प्रभु पो्से ॥ 
(मानस्त ४ 07 : 





# नमामि भ्रक्तवत्स्ं रृूपालुृशीलकोमढम # 











हज ज++++++++5+त+ ता 


भगवानकी प्रृथ्वी; जल, तेज; वायु, आकाश आदिर्ऐोंगऔ 
मद्दिमा प्रत्यक्ष है | पुनः शब्द एवं अनुमानके द्वग हि 
होनेवाली उनकी अपरिच्छिन्नताका क्‍या कहना-- 


प्रत्यक्षीउप्यपरिच्छेयो.. मश्ादिमंद्िसा तव। 

आप्तवागलजुसानाभ्याँ साध्य त्वां प्रतिका ऋथा | 
( खुबंश १०। २६) 
आस्तिक-नास्तिक सभीपर  भगवत्कृपाकी अब 
वर्षो हो रही है। कोई उस क्ृपावर्षाते अपनेको भाई 
करना चाहे यह दूसरी वात है| पतितपावनी पुष्प 
गज्ञाजीके समीप जानेपर भी जिसके पास जितना बड़ा प्र है 
वह उसमें उतना ही गज्ञाजल पा सकता है। महदारकि 
नैयायिकशिरोमणि श्रीउद्यनाचाय तो परम कारुणिक भगवार्‌ 
से नास्तिकॉपर भी करुणा करनेकी याचना कसे हैं 
धकरुणावरणालय भगवन्‌ ! इस प्रकार वेदशात्न 
तर्कसे पूर्ण निर्मल जल्से दृदयका प्रक्षाहन कर चुके 
भी यदि आप नास्तिकोंके दृदयमें स्थान नहीं बताते आ। 
और आपके उपदेश उन्हें मान्य नहीं होते तो वे विभ 
बजे भी कठोर हृदयवाले हैं।करुणामय | पर आए के 
दयाड हैं | शाछ्रोके खण्डनमें निस्‍्तर निरत विष 
होनेसे कया वे आपके अनन्यचिन्तक नहीं हैं ! हमाए पा 
प्रार्थना है कि समय आनेपर वे भी आपके द्वारा ताणीय 

इत्येवं श्नु तिनीतिसम्प्ठवजलेभूयोभिराक्षाएति ॥ ;$ 
येषां नास्पदुमादधासि दूदये ते पैकसाराभ्मया। 

प्रस्तुतविप्रतीपविधयो5प्युच्येमव्बिन्तशः 

फाड़े » --. स्वयेव कृपया ते भाववीया वा । 
कह / ज्वा० के० ५। (4) 


किंतु 


* नवधा भक्तिद्धारा भगवत्कपा-प्राप्ति. # 








३६७ 


नवधा भक्तिहारा भगवर्कृपा-प्रापि 


( लेखक--श्रीउमाकान्तजी कपिष्वज) एम्‌० ए०) काव्यरक्ञ ) 


प्राचीन हिंदू-शाज्ोर्मे ही नहीं, अन्यान्य देशोंके धर्म- 
शाद्मर्मे भी इतर ग्राणियोंके देहकी अपेक्षा मानव-देहको 
अधिक उत्कृष्ट माना. गया हैं। पूज्यपाद श्रीशंकराचार्यजीने 
मनुष्य, मुमुक्षुत््त तथा महापुरुषसंभय--इन तीनोंको 
अलन्त दुलंभ पदार्थके रूपमें वर्णित किया है | इन 
तीनोंमे भी मनुष्यत्व ही प्रधान है; क्योंकि मनुष्य-देहकी 
प्राप्ति हुए बिना मुक्तिकी इच्छा तथा महापुरुषका 
आश्रय प्राप्त करना सम्भव नहीं हैं। चौरासी छाख 
योनियोंके अन्तर्गत मनुष्य-देहकी प्राप्ति सर्वोपरि हैं । यह 
मनुष्य-शरीर बड़ा ही ढुलेभ है | विभिन्न योनियोमे भटकता 
हुआ जीव जब श्रान्त-क्वान्त हो जाता है, तब भगवान्‌ 
विशेष अनुकम्पा करके उसे मानव-देह प्रदान करते हैं? । 


ऐसा सुर-दुर्लभ मानव-जीवन व्यर्थ न जाय, इसके 
हिये भक्तप्रवर प्रह्मदने श्रवण, कीर्तन, स्मरण) पादसेवन, 
अचन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन--इन नौ 
साधनोंका अभिधान किया है । श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इन 
साधनोंकी हृदयंगस करनेसे निश्चय ही मगवत्कृपा सुलभ 
हो सकती है | अब क्रमशः भगवत्कृपाआपिगे सहायक इन 
साधनोंका वर्णन किया जाता हैं--- 
श्रवण. 
भगवानके अलोकिक चरित्रोंकी महिमा-सूचक कथाओंको 
.दत्माजनोंक़े मुखसे अद्धा और प्रेमके साथ सुनना अवणमक्तिः- 
के अन्तर्गत आता है। “देवगण | हम अपने कार्नोंसे मद्र-- 
पर्मेश्वक्के नाम-गुणयुक्त चरित्रोंका श्रवण करें।---कहकर 
-भी इस परम्पराकों खीकार किया है। श्रीमद्धागव- 


१. कबहुँक करि करना नर देद्दी । देत ईस विनु देतु सनेद्दी ॥ 
२. अ्रवर्ण कीर्तन विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌। अर्चनं बन्द दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 


३. ५्मद्वं कर्णमि: शणुयाम देवा: ।? 


४. जिन्हे हरि कथा सुनी नहिं काना। श्रवन संत अद्िभवन समाना ॥ 


तान्तगत भगवत्स्तुतिमें ब्रह्मादि देवताओंने मगवत्कथा-अवणकी 
मद्दत्ता प्रदर्शित की है | गोखामी त॒ल्सीदासजी तो यहाँतक 
लिखते हैं कि “जिम्होंने अपने कानोंते मगवत्कथा-अ्रवण नहीं 
किया; उनके कर्ग-छिद्र सर्पिलके समान हैं |? महाराज प्रथु 
भगवत्कथाश्रवणकी मद्दत्ता भछीभाँति समझते थे; तभी तो 
उन्होंने महजनोंके मुखसे विनिःख्तत भगवत्कथाम्रतकों पान 
करनेके लिये दस सहस्र कानोंकी याचना की थी ) राजा 
परीक्षित्‌की सम्पूर्ण भागवत सुनानेके पश्चात्‌ महामुनि 
झुकदेवजीने निष्कर्षरूपमें यही तो कहा था कि अनेक 
प्रकारके दुःखरूप दावानलहूसे नसत होकर अत्यन्त दुस्तर 
संसार-समुद्रसे उत्तीर्ण होनेकी इच्छावाले पुरुषके लिये 
भगवान्‌. पुरुषोत्तमकी लीलाओंके. कथामृत-सेवनके 
अतिरिक्त अन्य कोई भी प्लव ( नौका ) नहीं हैं । 
भगवत्क्ृपा-प्राप्तिके प्रमुख और प्रथम साधन श्रवणका 
मूललोत एकमात्र सत्सज्ञ है । पूज्यपाद श्रीगोस्वामीजीने 
कहा है-- न 

बिलु सत्संग न हरि कथा तेहि बिलु मोह न भाग । 

मोह गए बिन्ु राम पद दोइ न दृढ़ अनुराग ॥ 
( मानस ७ । ६१ )- 


कीतेन 
व्याख्यान, प्रवचन, स्तवन) स्तोत्रपाठ) कथा--ये सब 
कीर्तनके दही विविध रूप हैं | अन्य युगोंकी अपेक्षा कलियुग- 
में कीत॑नकी विशेष महिमा हैं | कीतनके विषय यहाँतक कद्दा 
गया है कि अनजानमें अथवा जानकर उत्तमछोक मगवानका 
कीर्तन करनेवाले पुरुषके पाप तत्काल जलकर वैसे ही 
नष्ट हो जाते हैं, जैसे अमिसे ईंधन | भगवानके मज्गजलभय 
( मानस ७ | ४३ ४० कप मकर कलम पर ३) 
( श्रीमद्ा० ७। ५ । २३ ) 
(ऋक० १८९८ ) 
( मानत्त १ । ११२ । १) 


५- न कामये नाथ तदप्यदं कचिन्न यत्र युप्मश्चरणाम्बुजासवः ॥ 


महत्तमान्तहंदयान्मुख्च्युतो विभत्ख कर्णायुतमेष मे वर: ॥ 


( श्रीमद्भागवृतत ४ ।२० । २४ ) 


६. संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीषोरनान्यः प्ठवो. भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 


लीलाकथारसनिषेवणमतन्तरेण पुंसो भवेद्‌ विविपदुःखदवार्दितस्य ॥ 
यत्‌ ) संक्रीर्तितमर्घ 


७. अशानादथवा शानादुत्तमछोकनाम 


( शथ्रीमज्धा० १२। ४। ४० ) 
दहेदेभी यवानलः )) 
( ओ्रीमद्धा० ६ । २ । १८ 


पुंसी 


श्ददद 


पा कक 67777 


में न्योछावर कर देते है, उन भक्तोपर वे अनन्त 


( भगवान्‌ ) स्यम्रेव देया करते हैं । वस्तुतः उनकी 
दयाके पात्रजन ही उनकी दुखतर मायाके स्वरूपको 
जानकर उसके पार जा पाते का 

भेगवत्कपाभिलाषी भक्त अपने कल्याणके लिये श्रीभगवान्‌- 


पर ही पूर्णतया निर्भर 


यथा चरेह्ालहित॑ पिता स्वयं तथा त्वमेवाहंसि नः समीहितुम्‌ । 
ह ( भीमड्ा० ४ (२०१३१ ) 
महर्षि सुतीक्षण भगवान्‌ औीरामसे कहते हैं-.. 


( मानस ३ । १० | १२-१३ ) 
'गवदाश्रितजन खयं भगवल्कपाके अधिकारी हो जाते 
अमान भगवा औरामसे कहते हल 
। जानऊँ नहिं ऊकछु भजन उपाईं ॥ 
सेवफ सुत्र पति भातु भरोसें। रह असोच बनहइ अअ् पोसे ॥ 


( मानस ४ | २१२) 

हनुमानजीके इन वचनोंको सुनकर 
प्रेमार्नदद्य हो भक्तको उठाकर दवृदयसे लगा छेते हे । 
और कहते हैं-.. 


भगवंत ॥ 
(मान ४ | २ ४, इ) 


भगवान्‌ दीनवन्धु एवं उेयासागर हैं । भक्तके प्रति 
उनके ये वचन उनके ही अनुर्ष हैं| 


भगवत्क्ृपा सव जीवोपर समान हैं | उसमें अपने-परायैका 
लेशमात्र भी भेद नहीं है भगवानका वैभव अत्ीम है। 


नमामि भक्तवत्सरं ठटपायुशीलकोमलूम 
प्प्स्स्स्य्य्य्ल्ल्ल्ल्ल्ण्ज्डज- किक कक हे 


अपरिच्छिन्नताका क्या कहना-- 
अत्यक्षोडप्पपरिच्छेयो.. भद्मादिमहिमा त्व। 
आसवागजुमानाभ्यां साध्य त्वां प्रतिक्रा कथा ॥ 
( खुबंश १०। २८ 
आर्तिक-नाश्तिक सभीपर भगवक़्पाकी बह 
वर्षा हो रही है। कोई उस कपावर्षासे अपनेको मा । 
ना चाहे यह दूसरी वात है| पतितपावनी पुष्प 
गज्ञाजीके समीप जानेपर भी जिसके पास जितना वद्ा प्र है 
पह उसमें उतना ही गज्ञाजल पा सकता है। महादागकि 
नैयायिकशिरोमणि श्रीउद्यनाचार्य तो परम कारुगिक भगवान्‌ 
से नास्तिकोपर भी करुणा करनेकी याचना कखते हैं- 
करणावरुणालूय भगवत््‌ | इस प्रकार वेदशक्न- 
तकसे पूर्ण निर्मल जूते दृदयका-प्र्षालन कर जुक्लोए 
भी यदि आप नासिकोंके हृदयमें स्थान नहीं बनाते, भा 
और आपके उपदेश उन्हें मान्य नहीं होते तो वे निश्रग 
वज्से भी कठोर हृदयवाले हैं | करुणामय | पर आए े 
दयाड्ध हैं । शास्तरोंके खण्डनर्मे निरतर निरत चित्त 
होनेसे क्या वे आपके अनन्यचिन्तक नहीं हूं ! झाए पं 
प्रार्थना है कि समय आनेपर वे भी आपके द्वारा तारगीय है 
येषां नास्पदमादधासि दृदये ते प्लछमाराग्रया।। 
किंतु पस्तुतविग्रतीपविधयो5प्यु च्येभवद्विन्तद्ः 
काले कारुणिफ त्वयेव कृपया ते माववीया १९॥ 
( न्या० कुृ० ५ १८) 
पत्वज्ञानका उपदेश हुदयकों तभी प्रकाशित अझ 
पाता हैं, जब मानव भेगवद्धक्तिपूर्ण हृदय सा 
अधिकारी बन जाता है । जिसकी परमेश्वर | 
है तथा परमेश्वरकी भाँति गुरुमें भी है; उस महात्मा 
रस तत्तका प्रकाश प्राप्त होता है-- 


यर् देवे परा भक्तियंया देवे तथा गुरों। 
जे 


तस्थेते कथिता हार्थाः अरकाश्नल्ते महात्मनः॥ ) 
(खेता० ६ 7 


निःसंदेह भगवत्कृपा ही भगवानकी प्रापिमें अवात 
सहायक है | | 


*# नवधा भक्तिद्धारा भगवत्क्ृपा-प्राप्ति_# 








श्द्७ 


नवधा भक्तिदारा भगवर्पा-प्राति 


( >ेखक--शओ्रीउमाकान्तजी कपिष्वज) एस्‌० ए०) काव्यरत्ञ ) 


: आ्राचीन हिंदू-शास्रोमे ही नहीं। अन्यान्य देशोंके धर्म- 
शाह्नमं भी इतर प्राणियोंके देहकी अपेक्षा मानव-देहको 
अधिक उत्कृष्ट माना. गया हैं। पूज्यपाद श्रीशंकराचार्यजीने 
मनुष्य, मुमुक्षुत््॒ तथा महापुरुषसंश्रय--इन तीनोंको 
अल्यत्त -दुलंभ पदार्थक़े रूपमें वर्णित किया है | इन 
तीनमि भी मनुष्यत्व ही प्रधान है; क्योंकि मनुष्य-देहकी 
प्राप्ति हुए. बिना मुक्तिकी इच्छा तथा महापुरुषका 
! आश्रय प्राप्त करना सम्भव नहीं हैं। चौरासी लाख 
(योनियोंके अन्तर्गतः मनुष्य-देहकी प्रांप्ति सबोपरि हैं । यह 
* मनुष्य-शरीर बड़ा ही दुर्लभ है | विभिन्न योनियोंमें भटकता 
प्रा जीव जब श्रान्त-क्लान्त हो जाता है; वब भगवान्‌ 
शेष अनुकम्पा करके उसे मानव-देह प्रदान करते हैं! | 


ऐसा सुरूदुर्लम मानव-जीवन व्यर्थ न जाय, इसके 
ये भक्तप्रवर प्रहादने श्रवण, कीत॑न, स्मरण) पादसेवन; 
चेन) वन्दन) दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन--इन नौ 
पर्नोंक़ा अमिधान किया है | श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इन 
| साधनोंकी हृदयंगम करनेसे निश्चय ही भगवत्कृपा सुलभ 
सकती है | अब क्रमशः भगवस्कृपा-प्राप्तिंम सहायक इन 
| साधनोंका वर्णन किया जाता है--- 
पण-- 

भगवानके अलोकिक चरिज्रोंकी महिमा-सूचक कथाओंको 
शत्माजनोंके मुखसे अ्रद्धा और प्रेमके साथ सुनना 'अवणभक्ति?- 
अन्तेगंत आता है। “देवगण | हम अपने कानोंसे भद्र--- 
भैश्वकके नाम-गुणयुक्त चरित्रोंका अवण करें? ---कहकर 

भी इस परम्पराको खीकार किया है। श्रीमद्धागव 


#द्रं कर्णमि: ख्णुयाम देवा: ।? 


७०८ अ४७४ ८७ ०७ 


ब्रा 
नी 


* फेपहुँक करि करना नर देद्दी । देत ईंस विनु हेतु सनेद्दी ॥ 
अवर्ण कीर्तन विष्णोः स्सरणं पादसेवनम्‌। अर्चन॑ वन्दन दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


जिन्द इरि कथा सुनी नहिं काना। अवन रंध्र अहिभवन समाना ॥ 
* न कामये नाथ तदष्यढं कचिन्न यत्र युष्मश्चरणाम्बुजासवः ॥ 
भहत्तमान्तढंदयान्सुखच्युतो विभपत्ख कर्णायुतमेष मे वरः ॥ 


तान्तगंत भगवस्स्तुतिमे ब्रह्मादि देवताओंने भगवत्कथा-भ्रवणकी 
महत्ता प्रदर्शित की हैं । गोस्वामी तुछसीदासजी तो यहाँतक 
लिखते हैं कि “जिन्होंने अपने कार्मोंसे मगवत्कथा-अ्रवण नहीं 
किया; उनके कर्ण-छिद्र सर्पणिलके समान हैं |? महाराज पृथु 
भगवत्कथाश्रवणकी महत्ता भछीभमाँति समझते थे; तमी. तो 
उन्होंने महजनोंके मुखसे विनिःखुत भगवत्कथामृतको पान 
करनेके लिये दस सहसख्त॒ कानोंकी याचना की थी" | राजा 
परीक्षित्‌को सम्पूर्ण भागवत सुनानेके पश्चात्‌ महाम्र॒नि 
शुकदेवजीने निष्कर्षरूपमें यही तो कहा था कि अनेक 
प्रकारके दुःखरूप दावानलूसे तरस्त होकर अत्यन्त दुस्तर 
संसार-समुद्रसे उत्तीर्ण होनेकी इच्छावाले पुरुषके लिये 
भगवान्‌. पुरुषोत्ततकी लछीलाओंके. कथामृत-सेवनके 
अतिरिक्त अन्य कोई भी प्छब ( नोका ) नहीं है । 
भगवत्कृपा-प्राप्तिके प्रमुख और प्रथम साथन अ्वणका, 
मूलसोत एकमात्र सत्सज्ञ हैं । पूज्यपाद श्रीगोखामीजीने 
कहां हं--- | 
बिलु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गए बिल्चु राम पद होह न दृढ़ अनुराग ॥ 
( मानस ७ । ६१ ) 
कीतेन-- 
व्याख्यान; प्रवचन, स्तवन, स्तोत्रपाठ) कथा--ये सब 
कीत॑नके ही विविध रूप हैं । अन्य युगोंकी अपेक्षा कलियुग- 
में कीतनकी विशेष महिमा हैँ | कीत॑नके विषयर्में यहाँतक कहा 
गया हैं कि अनजानमें अथवा जानकर उत्तम-छोक भगवानका 
कीर्तन करनेवाले पुरुषके पाप तत्काल जलकर वैसे ही 
नष्ट हो जाते हैं, जेसे अभिसे इंधनें। भगवानके मज्ूलमय 
( मानस ७ । ४३ लत ७ 28 47 ३) 
( श्रीमद्वा० ७। ५ । २३ ) 
(कक० १।८९।८ ) 
( मानस्त १ । १८२ । १) 


( श्रीमज्गागवत्त ४ । २० । २४ ) 


६. संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीषोनीन्य: प्लवों; भगवत: पुरुषोत्तमस्य ) 


लीलाकपारसनिषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद्‌ विविधदुःखदवार्दितस्य ॥ 
यत्‌ । संकीर्तितमर्घ 


७. अशानादववा शानादुत्तमछोकनाम 


( श्रीमक्ना० १२ ) ४ । ४० ) 
दहेदेपी. यधानलूः ॥ 
( ओऔमक्वा० ६ < । १८ ) 


पुंसो 


हे हे | ॒ ह 2 








बालचरित एवं अवतारोंके पराक्रमसूचक अन्य चरिन्रोंका 
कीतन करनेवाले व्यक्तिको परमहंसगति अर्थात्‌ परमात्मा 
पराभक्तिकी प्राप्ति होती हैं । 


कीतेनकी महत्ता प्रदर्शित करते हुए. भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
तो यहाँतक कह है कि 'में वैकुण्ठमें नहीं रहता और न 
योगियोंके हृदयमें ही मेरा वास है; वर मेरे भक्तजन जहाँ 
मेरा कीत॑न करते हैं, वहीं में निवास करता हूँ # तमी तो 
गोखामी तुल्सीदासजी महाराज हृढ़तापू्वक कहते हैं कि 
भले ही जलके मन्धनसे घृत उत्पन्न हो जाय और बादके 
पेरनेसे तेल निकछ आये, परंतु भगवद्धजनके बिना संसार- 
समुद्र नहीं तरा जा सकता--यह अटल सिद्धान्त है | 
सरण--- 

भगवानके प्रभावशाली नाम, रूप, गुण और लीला 
आदिका सनन और भगवानकी लोकोत्तर छावण्यमयी 
श्रीमूर्तिका ध्यान 'स्मरणः कहलाता हैं। भगवस्स्मृति परा- 
साधन है| गरुड्पुराणमें लिखा हैं कि जो गुरुतर पाप सहस्ों 
बार गद्जाजलमें और करोड़ों बार पुष्कर-जरूमें स्नान 
करनेसे नष्ट होता हैं, वह भगवानके स्मरणमात्र्से नष्ट 
हो जाता है” | श्रीमगवानके मज्ढल-स्मरणसे सारी 
विपत्तियोंका नाश हो जाता हैं, और अन्तःकरण शझुद्ध 
हो जाता हैं। भगवल्क्पा-प्राप्तिके लिये शुद्ध ( निर्मल ) 
अन्तःकरणकी ही आवश्यकता होती है | इसीलिये तो गीतामें 
भगवानते निरन्तर स्मरणकी आजा दी हैं 
पाद-सेवन--- 

भाव-भक्तिसे आराध्यदेवकी चरण-सेवा ही '्पाद-सेवनः 
हैं। भक्तको भगवानके श्रीचरणोंका आभ्रय ही सुखप्रद 


८ « इत्यं हरेमंगवरततों रुचिरावतारवीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि। अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्‌ मनुष्यों भर्क्ति 
९. नाई वसामि बेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। मद्गक्ता यत्र 


१०- वारि मथे इत दवाई वरु सिक्ता ते वरु तेक। विनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिर्दधात अपैल 


१२. गन्नालानसहल्नेपु 
१२. इरिस्मृति: सर्वविपक्धिमोक्षणम्‌ ॥ 
१३. निरमेछ मन जन सो मोहि पावा | हर 


२४. तस्मात्सतपु कालेपु मामनुसर ॥ 


पुप्करल्/नक्रोटिपु । यत्‌ पाप॑ विलय याति स्वत नश्यति पढ़रों ॥६ १९ 


# नमामि भक्तवत्सर॑ कृपालुशीलकोमलम # 
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#४४एएएछथाधयरजरम सार 
प्रतीत होता है। पाद-सेवन दो प्रकास्ता है-दे 
भगवानकी साक्षात्‌ पादसेवा और दूसरा भगवानके पद 
भजन | इनमे प्रथम प्रकारकी पादसेवा अलन्त हुहंगरै। 
इसके लिये खयं त्रह्माजी भी छालायित रखते है ओऔ 
इसे अति दुल्भ समझकर भगवानके लीलाय 3३ 
वासियोंकी चरण-रजकी प्राप्तिके लिये ही वे भगवात्ते गण 
करते हैँ--शवह मेरा सौभाग्य होगा, यदि मनुणकेक्े 
विशेषतया गोकुछ या अजके किसी बनमें पशुय्षी। गे? 
पतंग अथवा वृक्षादि योनिमे मेरा जन्म हो, ( जिफसे ) मा 
मुकुन्दकों ही स्वस्थ माननेवाले ब्रजबासियोंशी ब्य 
रजका मुझपर अभिषेक होता रहे, जिसे श्रुतियों भी अर्गा 
कालसे खोज रही हैं | परम भाग्यवान्‌ गोपाइनाएँ 
श्रीशक्सिणीजी आदि पट्चमहिषियाँ भी निस्‍्तर भगकाए 
सेवनकी अभिलाषा करती हैं । 
अचेन-- 

ब्राह्मय अथवा मनः कह्पित सामग्रियोंद्रार भगवती 
भ्द्धापूर्वक पूजन करना ही “अर्चनः है। 

श्रद्धासमन्वित आराध्य-अचनसे लौकिक एम 
साथ-साथ मोक्षक्ी भी प्राप्ति होती है । मेआ 
पराभक्तिका साधन है । शहस्थोंके लिये तो # 
विशेषतया अनिवाय हैं । भगवदचंनरमे कामना 
होना आवश्यक हैं। जो मनुष्य भगवानकी अर 
सांसारिक कामनाओंके लिये करते हैं। उनके गिर 
भक्तवर प्रह्दद कहते हैं--“जों लोग गा 
लिये लालायित रहते हैं) निश्चय ह हर 
बुद्धि मायाग्रत है। क्योंकि वे जम जत्म-मरणके 4 
कि परा परमईसगते| ४ 

( श्रीमद्भा० ११ रै१ | 

गायन्ति वत्र तिठामि. नरेंद ॥ 


( पञ्मपुराण उ० ख० ९५ । २३१ आदिएु० १९। है। 
पेल ॥ 


( मानत्त ७। ३३ है: 
३२ | 





( ओमझ्भा० 4 । ११! 
( मातम 5 ४१) रे 
(८। ३, 


६५- पंदुभूरिभान्यमिष्क जन्म क्िमप्यटव्यां यद्योकुछेषपि कतमाठप्रिर्जोंडभिपेकस । का 
पज्जोवित तु सिखिल भगवान्‌ मुकुन्दस्तयापि यत्पदरज: श्ुतिमृग्यमेब ॥. ( त्रीमद्वा० १९ । 


# संबंधा भक्तिद्वारा भगवत्कपा-आपि # : 


२६५९, 








मुक्त करनेवाले - कल्पतरुखरूप : भगवदर्चनकी भगवत्कृपा- 
प्राप्तिक अतिरिक्त इतर उद्देश्यकी पूर्तिम लगाते हैं 


0 

वन्दनका अर्थ ह--भगवानके श्रीचरणोंर्म श्रद्धा-भक्ति 
पूवक अनन्यभावसे प्रणाम करना | भश्रीमद्धांगवतर्में खये 
भगवानके श्रीमुखसे प्रणाम करनेकी विधिका वर्णन हुआ है । 
भगवानकी एक बार भी प्रणाम करना दस अश्वमेघयञ्ञके 
अवमथ-स्नानके तुल्य है, किंतु अश्वमेधयज्ञ करनेवालोंको 
पुनजन्मकी प्राप्ति होती है; जब कि भगवानको प्रणाम 
करनेवालोंकी, फिर जन्म नहीं लेना पड़ता अर्थात्‌ उनकी 
मुक्ति हो जाती- है” | ब्रह्माजी कहते हैं---/“आपकी 
कपा कब, प्राप्त होगी .!? इस प्रकार. प्रतीक्षा करते हुए 
अपने कर्मोंके फलक्ो भोगते हुए तथा शरीझ वाणी और 
मनसे भगवद्वन्दना करते हुए. जो जीवन-निर्वाह करते 
हैं, वे मुक्तिपदके भागीदार बनते हैं, अर्थात्‌ उनको मुक्ति 
सुल्भ हो जाती है 


दास-- 


भगवानके प्रति श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सेवा “दास्यः- 
भावके अन्तर्गत आती हैं | इसकी प्राप्तिक लिये “भगवानके 
क्‍ मन्दिरका मार्जन, लेपन, सिंचन, मण्डल-र्चना ( चौक पूरना, 
खल्तिक बनाना ) आदि कृत्य निष्कपट-भावसे दासकी भाँति 


करने चाहिये | # े 
१६. नून॑ विमुष्टमतयस्तव मायया वे ये लता 


अर्चन्ति कल्पकतरं 


२१७. 
२८, 


१९. सम्माजेनोपलेपाम्यां '' 


न 


२१. राम सदा सेवक रुचि राखी.। 
२२. 
र्‌ 


नए 


२४- उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामान पराजित: । 


भे० कृ० अं० ४७--- 


कुणपोपभोग्यमिच्छन्ति यत्स्पश्ज बिरयेषपि नृणाम्‌ ॥ 
एकोडपि कृष्णस्य कृतः प्रणामों दशाइवमेधावशयेन तुल्य: । देशाइवमेधी. पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनमंवाय ॥ 


सेकमण्डलंब तैनें: । ग्ृहशुअपण 
* तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दाता । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 


यस्त आशिष आशास्ते न स भ्ृत्यः स वे वणिक ॥ 
 अद्दो भाग्यमहो भाग्यं ननन्‍्दयोपज्जीकसाम्‌ । यन्मित्र परमानन्द॑ पूर्ण अक्ष सनातनन्‌ ॥ 


भगवानकी अपना वह दास अत्यन्त प्रिय है, जिसे उनके 
अतिरिक्त कोई अन्य आश्रय नहीं है “ । वे सदेव 
अपने दासकी रुचिके अनुरूप ही कार्य करते हैं । 
भगवानके दासकी मनोमावनाका झुकाव  निःख्ंर्थतांकी 
ओर ही अधिक होता है। जो कोई अपने किसी स्वार्थको 
लेकर भगवत्सेवाके लिये संनद्ध होता है, उसे प्रह्मदजीने 
एक समान्य बनियेकी संज्ञादी हैं) जो -टलेने-देनेका 
व्यापार करता है। प्रभ्॒के सच्चे भक्त' ( दास )कों किसी 
ग्री सांसारिक वस्तुकी कामना नहीं रहती, यदि रहती 
है तो वह सच्चा दास नहीं हैं। दास्य-भावका:- महत्त्व 


४8 


श्रीहनुमानजी मलीमाँति समझते हैं|. ४ ४४ 
सख्यू-- ह पर 

भगवानमें मित्र-मावसे प्रेम करना धसख्यं) है ।सख्य-मंक्ति 
श्रीरामावतारमेँ कपिराज सुग्रीव ओर विभीषणादिको; 


- श्रीकृष्णावतारमें त्रजके गोप एवं गोपाज्ञनाओंकी और उद्धव 


एवं पाण्डुपुत्र अर्जुन आदि कतिपय सौभाग्यशालियोंको ही प्राप्त 


हो सकी हैं। सख्य-भक्तिकी महिमामें बह्माजीके वचन हैं--- 
““अहो ! नन्दादि अजवासी गोपोके भाग्य धन्य हैं, जिनके 
"सुदृद्‌ परमानन्दरूप सनातन पूर्णब्रह्म प्रभु श्रीकृष्ण हैं 


श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌ श्रीरामने मित्रधमंकी व्याख्या 
करते हुए कहा है कि सच्चे मित्रको अपने मित्रके निमित्त 
सर्वस्व॒ त्यागनेकी तैयार रहना चाहिये। भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय॑ 
खेलमें पराजित हुए, और श्रीदामाको अपनी पीठपर चढ़ाकर 





भवाप्ययंविमोक्षणमन्यहेतो: । 
(ओऔमद्भधा० ४ । ९। ९) 


( पाण्डव-गीता १३ ) 


तत्ते्नुकम्पां सुसमीक्षमाणों भुल्जान- प्वात्मकृर्त विपाकम्‌ । ह॒द्वाग्वपुर्सि्विदधस्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक ॥ 


( श्रीमक्ना० १० | १४ । ८ ) 
., दासवद्‌ यदमायया ॥ . 
( श्रीमद्धा० ११। ११ ३९ ) 
..( मानस ७-। ८५ । ४ ) 
( मीनक्त २॥ २१८ | ४ ) 
( श्रीमज्ञा० ७ । १० । ४ ) 


मह्य॑ - 


( श्रीमद्भा० १० । १४ । ३२ ) 
( श्रीमदज्भा० १० । १८ । २४ ) 


३७० 


/ नमामि भक्तवत्स्ं रृपाछशीलकोमरूम्‌ 5: 
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उन्होंने सख्य-धर्मका आदर्श प्रस्तुत किया; 
कृपायश्टि की । 


सखापर 


आत्मनिवेदन--- 
तन, मन) धन और परिजनसहित अपने-आपको 
समर्पण. कर देना ध्आत्मनिवेदनः है । आत्मनिवेदन 


करनेवाले भगवानके अनन्य भक्त ब्रह्मपद, इन्द्रपद, 
चक्रवर्ती राज्य, रसातलका आधिपत्य ओर योगद्वारा प्राप्त 
सिद्धियाँ ही नहीं, भगवानके अतिस्कि वे कैवल्य 
मोक्षकक्री इच्छा नहीं करते ।* ऐसे साथकोको 
भगवानकी परा-भक्ति प्राप्त होती है और उन्हें कुछ भी 
प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता | श्रीमद्धागवत, गीता; वाब्मीकि- 
रामायण, मानस आदि ग्रन्थ आत्मनिवेदन 
( शरणागति )की महत्तापर विपुल प्रकाश डाला गया है । वेदमें 


भी कहा गया दे कि भगवान्‌ अशरण-<र हैं| उर्दू 
कृपासे मनुप्यका उद्धार हो सकता हैं और उनझी का 
श्रद्धा-समन्बिता भक्तिसे ही याप्त होती है | प्रभुने खबं द्ू 


हि छः 
है--जिससे में शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी पति 


जो भक्तोंको सुख देनेवाली है | 


भगवान श्रीरामने इसीलिये शवरीकी नवघा-भक्तिका उरे 
दिया दे। उपरिनिर्दिष्ट नी साधनोंमेंसे क्रिसी एके | 
अपना लेनेसे जीवकों निश्चय ही भगवत्कृपामरतके प्र 
अनुभव होता है | 


इस घोर कलिकालमें अपने जीवनकी सफल का 
भगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये हमें भगवानकी स्वत्प्रदाहि 
धभक्तिःका ही सहारा लेना चाहिये; अन्यथा पह्ताः 
ही शेष रह जायगा | 





... भगवल्कपाअसाद 


( स्वयिता--श्रीजगदीशनन्द्रजी शर्मा, एम्‌० 


भगवत्कृपा मुखर होती हैँ जहॉ-जहाँ भी, 
पा छेते हैं प्राण मधुरताका सम्पादनः 
झर जाते हैं वहाँ दुन्‍्यके शाप समूचे, 
जीवन करता है प्रफुल्लताका अवगाहन । 


मगलमय 


ए.० बी० एड़० ) . + 


असंतोष की घुंध कहीं भी हो, छेंट जाता; 


तप 
दिव्य रश्मियोंके बहने लगते है हि 
चिन्तनके... उत्पादन-वधनमः 
बन जाती हैं. भाव-भूमि अधिकाधिक अर 


शोय और साहस बढ़ते हैं. ध्येय-पंथम।.. 

त्यों ही संकट-शिखरोंके झुकते हैं. मस्तक; 
निष्ठाकी उपलब्धि उत्ससे पूर्ण हृदयहितः 

कभी न रह सकता है कोई यत्न निरथेक । 


छोड-छाड़कर सभी संकुचनकी सीमाएं 
दृष्टिकोण पाता है दिग्वयापी वित्ताए 


सरदियोतक पीढ़ियाँ किया करतीं हैं अपनी 


जिसकी रम्य ज्योतिर्मे निर्भेव-पथ रिधाः 


दिग्दिगन्तमे सुरभित स्नेह थिरक उठता है, 
फ़ूलों-ली तसूणाईसे मसुस्काता पतिपल; 
गीतोंकी शुंजार नया स्पंदन भरती है, 
यों विकीण होता है नई स्फ़ूर्तिका परिमल। 


>ौ<55«६&.2/5०--- तमाम कप िकि किर कमल कह 


4 मन पट शनि लसपन तन ॥| 
२५- न पारमेष्य न महेन्प्िण्यं न सावंभोम न रसाधिपत्यमू। न योगसिद्धीरपुनर्भव वा मस्यपितात्मोच्छति मंदिर: 
( श्रमद्रा० १६ | (४ 


+# भेगवत्कपा-प्राप्तिका सहज मार्ग--भक्ति # 








३७१ 


भगवर्कपाओआतिका सहज मार्ग--भक्ति 


( लेखक-आचाये श्रीमदनेश्वरजी पाण्डेय ) 


कम-वन्धनसे ग्रसित जीव अनेक योनियोंमें मठकता हुआ 
चकर ल्गाता रहता है, उसे तबतक “आवागमनःसे मुक्ति 
हीं मिलती, जबतक भगवल्कृपाकी प्राप्ति नहीं हो जाती | कर्मकी 
श्रद्ुा इतनी जटिल है कि यज्ञादि सकाम कर्मोंस स्वगंछोककी 
प्राप्ति होनेपर भी पुण्य क्षीण हो जानेपर मृत्युलोकमें आना 
पड़ता है | निष्कामभावसे परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन करनेवाले 
भक्तका योगक्षेमर भगवान्‌ खय॑ वहन करते हैं। जो भक्त 
तमस्त धर्मोके आश्रयका त्यागकर एकमात्र भगवानके शरणा- 
गत होता है, उसके सारे कछुष, सारी चिन्ताएँ मिट जाती 
हैँ और वह अमृतत्वकी ग्राप्ति कर लेता है | श्रुति कहती 
है कि प॑त्क्ष परमात्मा प्रवचन-बुद्धि अथवा श्रवणसे 
प्रात नहीं हो सकते, वे जित्तको खीकार कर लेते 
हैं? उसीके द्वारा प्राप्त होने योग्य हैं; क्योंकि वे 
उसके लिये अपने यथार्थ खरूपको प्रकट कर देते हैं ।  - 


: सभी प्रकारके दोषोंसे रहित साधक अपने अन्तःकरणमें 
भुद्ध-बुद्ध परमात्माको सत्यमाषण, तप एवं ब्रह्मचयका आचरण 
करते हुए यथार्थ ज्ञानद्वारा देख पाते हैं | ज्ञानयोगर्म निम्नलिखित 
ताधनोंकी प्रमुखता है--एक ब्रह्म ही नित्य हैं; उसके 
अतिरिक्त सभी अनित्य है--यही ज्ञान “नित्यानित्य-विवेकः 

कहलाता हैं। अनित्य भोगपदार्थोर्मे घ्वणा-बुद्धि होना “वेराग्यः 
है। विषय-समूहोंसे विरक्त होकर चित्तकों अपने लक्ष्यमें स्थिर 
करना धाम? है, कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियके विषयोंको 
रोककर स्थिर करना “दम? है, वृत्तिद्वारा बाह्य विषयोंका 
आश्रय ग्रहण न. करना “उपरति? है, चिन्ता और शोकसे 
रहित होकर सभी कष्टोंको सहन करना. 'तितिक्षा? है; 
गुरुवाक्यों तथा शात््रोंमे सत्य-बुद्धि .रखना «श्रद्धा? हैं; 


१. योगाख्नयो मया 


२. अन्यसात्‌ सौल्म्यं भक्तौ | प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात्‌ ख्॒य॑ प्रमाणलात्‌ । 


३. सा परानुरक्तिरीशरे । 


अपनी शुद्ध बुद्धिकों ब्रह्ममें स्थिर करना “समाधान? हैं, 
अज्ञांन तथा सांसारिक बन्धनोंको ज्ञानद्वारा नष्ट करना और 
ब्रह्ममें लीन होनेकी इच्छाका नाम 'मुमुक्षुता? हैं--ये साधन 
शानयोगकी सिद्धिमें विशेष सहायक हैं। 


श्रीमद्धागवतर्मे)ं मानवके कब्याण-हेतु तीन योगोंका 
उल्लेख. मिलता है--ज्ञाननोग) कर्योग और 
भक्तियोग | इन योगेंके अतिरिक्त भगवत्याप्तेके अन्य 
उपाय नहीं हैं। उपयुक्त तीन योगोंमें भक्तियोग सहज 
एवं सवश्रेष्ठ हैं; क्‍योंकि तपस्या, ज्ञान) वेराग्य, योग, 
दान धर्म या अन्य श्रेयस्कर क्रियाओंसे जो कुछ प्रात 
होता हैं, उसे भक्तियोगके द्वारा भक्त सहज ही प्राप्त 
कर लेता है | उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके लछोककी प्राप्ति 
अनायास सुल्भ हो जाती है । मगवानका अनन्य-भक्त 
भगवद्धक्तिके समक्ष मोक्षकी भी अमिलाधा नहीं करताः 
क्योंकि भक्तियोगद्यार उसे अनिर्वंचनीय परमानन्दकी 
अनुभूति हो जाती है । देवर नारदके मतानुसार 
भंगवत्पातिके अन्य उपायोंमें भक्ति सहज एवं सबसुल्भ है; 
क्योंकि यह स्वयं प्रमाणखरूप है, इसके लिये अन्य प्रमाणोंकी 
आवश्यकता नहीं है | ह 


महर्षि शाण्डिल्यने भक्तिको इश्वरके प्रति परम अनुरक्तिरूपा 
कहा हैं। देवर्षि नारद भी उसे प्रेमहपा एवं अम्ृतसख्रूपा 
मानते हैं। श्रीशंकराचाय अपने वास्तविक खरूपका अनु 
संघ्रान करना भक्ति मानते हैँ। श्रीमधुसूद्न सरखतीके 
मतानुसार भगवद्धमसे द्रवित चित्तकी सर्वेश्वर भगवानके प्रति 
अविच्छिन्न गति ही भक्ति कहलाती है, अथवा द्रवित 
चित्तमं जब भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी मूर्ति स्थापित हो जाती है, 


प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया | शान कर्म च भक्तिश्व नोपायो5त्यो5स्ति कुत्रचित्‌ ॥ 


( ११।२०१६) 
( नारदभक्तिसत्र ५८-५९ ) 
€ शाण्टिस्यसृत्र २ ) 


४न-सा लस्मिनू परमग्रेमहूपा । अमृतखरूपा च। - ( नाख्ठभक्तियव्न २-३ ) 
५० पखखरूपानुसंधानं भक्तिरित्यमिधीयते ( विवेक-चुड़ामणि ३२ ) 
६4 “हुतस्य भगवद्धमांडारावाहिकतां. गता । सर्वेशे मनसो  बकृत्तिर्भक्तिरित्यमिधीयते ॥ 


( भक्तिस्सावन १ । ३ ) 


३७२ *% नमामि भक्तचत्सले 
खो भके के हक कप पर गत उन्‍््ननननन्‍नन- भक्ति कहते हैं |” जिस प्रकार चित्तद्रुति काम) क्रोध, 
भय, स्नेह, हर्ष, शोक, दयादि कारणोंसे भी द्ोती हैं, 
उसी प्रकार भगवस्पेमकी अग्निसे चित्तरूपालाक्षा द्रवित हो 
जाती है; तब वह भक्ति-रंगमें रैग जाती हैं और पुनः कठिन 
हो जानेपर भी उसका वह रंग कभी नहीं छूटता अर्थात्‌ 
भक्तिरतकी स्थायिभावरूपा रति निष्पन्न होती है । 


भक्तिका खरूप-- 


श्रीमद्धागवमें भक्तिकी 
हैं। निर्भयता चाहनेवालेको 
श्रीकृष्णका श्रवण, कीर्तन और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अच्छी 
प्राणियोंके हृदयमें प्रविष् 


नो भूमिकाएँ मानी गयी 
सर्वात्मा, सर्वेश्वर भगवान्‌ 
र स्मरण करना चाहिये। 
प्रकार कीत॑न 'करनेपर वे 
,हौकर उनके समस्त कष्ठोंका निवारण 
उसी प्रकार करते हैं, जिस अकार सूर्य अन्धकारको एवं वायु 
बादलोंको नष्ट कर देते हैं| भगवान्‌ श्रीकृष्णके पदारविन्‍्दोंके 
सरणसे सम्पूर्ण अनिष्ठोंका नाश हो जाता है। उनका स्मरण 
_तःकरणकी शुद्धि कर परमात्मामें भक्ति, विज्ञान और 
-बैरांग्य बढ़ानेवाल्ा हे अर्थकामका, सेवन करनेवालोंके 
मनोरथ पूर्ण नहीं होते, किंतु भगवच्चरणारविन्दों के 
सेवन करनेवाल्लोंकी थे स्वयं -आ प्राप्त होते हैं। 
वेदिक "एवं तान्बिक कर्मयोगकी विधियोंसे भगवान्‌ श्री- 
कंष्णका अचन करता डुआ पुरुष दोनों प्रकारकी इच्छित 
तिद्धियोंक़ो प्राप्त करता है। बलिने भगवानसे कहा था-«आपको 

क्या कहना, यह अमभक्तोंके 


प्रणाम करनेकी महिमाका 

लिये भी वही फल देती है, जो शरणागत भक्तोंके लिये; क्योंकि 

मुझ नीच अंसुरपर आपने जो ऊँपा की, वह लछोकपालों 

एबं देवताओंके छिये भी दुर्लभ है| हिल 
जिसके नाम-अ्रवणमाञ्से पुरुषके सारे कछुष मिट जाते 

उन तीथपाद भगवानके दासोंके लिये क्या शेष रह जाता 
भगवानका कथन है---«जों मनुष्य समस्त कर्मोंके आश्रय- 


हट; 
है! 


कृपालुशीलकोमलूप्‌ 


न्नच््य्य्स्प्ल्स्प्फ्पफ्--त 
( ईश्वर ) से सम्मानित हो अमृतत्वको प्राप्त कर मेरी एड 
रूपताको प्राप्त हो जाता है | 
श्रीमघुसूदन सरखतीने भक्तिकी ग्यारह भूमिकाएँ ब्यग 
हैं-( १ ) महत्सेवा, ( २ ) उनकी दयापात्नता, (३ ) उड़े 
ध्मेर्मि श्रद्धा, ( ४) भगवानके गुणोंका श्रवण (१) 
भगवद्धक्तिमें रति अक्भुरित होना, ( ६ ) खखरूुपन्ो सक्ला। 
( ७ ) परमानन्दखरूप . ईश्वरमें प्रेमबृद्धि करना, (८) 
भगवानका दर्शन होना, (९) भगवद्धमोमे निष्ठा होग। 
( १० ) भगवद्धक्तोंके गुणोंका परिशीलन ण्वं (१) 
प्रेमकी पराकाष्ठा [ पहली भूमिका महापुरुषोंकी सेवा कर 
पड़ती है | महापुरुषोंक़ी सेवा करनेसे भक्त उनका क्ृपाण् 
वन जाता है, कृपापात्र बन जानेपर उसे धर्म-सिद्धान्तोमे अद् 
उत्पन्न हो जाती हैं, इसके बाद वह भगवानके गुणोंका अवा) 
कीत॑नादि करने लगता है, श्रवण-कीत॑नादिसे उसकी चित्तशुत 
होकर प्रेमका बीज-स्थापन होता है; ख्वायिमावरुपा रबर 
उत्पत्तिके पश्चात्‌वह अपने खरूपको समझनेका प्रयलकराई। 
स्वस्वरूपश्ञानकी उत्कण्ठा भगवत्सवरूप-शानकी ओर को क्‍ 
करती है और उसके द्ृदयमें उ्मन्न प्रेमाडुर बढ़ने लाता है| 
प्रेमब्नद्धि होनेसे परमात्मतत््वका बारंबार सुर होता है। 
स्कुरणसे भगवद्धमो्मे पूर्ण आसक्ति हो जाती है। कक 
पूर्ण आसक्ति और भगवानके गुणोंका परिशीलन, ही आन 
रूपता एवं स्वेश्षताकी ओर-आकर्षणमें कारण हैँ | इस्फ्डा 
अन्तमें वह परम उत्कृष्ट प्रेमकी. प्राप्ति कर कक | हे 
महत्सेवा दो प्रकारकी होती पं की 
और साक्षात्‌ -भगवानकी सेवा । 2 कक ! 
क्षणिककालकी भी तुलना न तोः 'खगसुल्ल कर हि 
न मोक्ष ही: | फिर राज्यादि ऐश्रयोंकी तो हि 
क्या है | इस संसारमें आधे क्षणके लिये मी ह 
संज्ञ मनुष्योके लिये निधित॒ल्य है । ह हम 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--/इपपव) का 
बाण, मय, ठुलाधार वैश्य, विभीषण, सुग्रीव/ देगा! 


नकल 


एणए-77- ा है वह मुझ ऋछ गज, णक, व्याप) दुल्ता, जग, कही थ, कुब्जा) अजगोपियाँ, यहपलिर 

का परित्याग कर भेरी शरण अहण करता है, वह मुझ ऋश्ष, गज, गृश्र, व्याघ, » वब्जगोपियों 

| ः क्तिससायन २। १) 
७. हुते चित्ते श्रविष्ठ या गोविन्दाकारता ख्थिरा | सा भक्तिरित्यभिहिता ४४ “८ ४ ॥! (भ 


< प्रथम महता॑ 
ततो रत्य्ुरोलपत्ति: खरूपाधिगतिस्तत: । 
भगवद्धर्म निप्ात: 
९, “सेंसारेइस्पिन्‌ 


प्रेमबृद्धि मु 
स्वस्िस्तब्रुणशाल्ति । प्रेम्णोडथ परमा 


सेवा तदयापात्नता तेतः । अद्घाव तेवां 


क्षणाधोंषपि सत्सक्न: शैवधिनृणाम, । 


| भंमेंथु ततो हरियुंणश्रुति: ॥ 

परानन्दे तस्याथ स्फुरणं तथा॥ शा 
रमा काष्ठेत्युदिता भक्तिभूमिका ॥ ( भक्तिसायत १३९ हि 
( श्रीमद्भा० १६३ 


१ 


% केपासूछक न्याय # 


रेजरे 








तथा और बहुत-से लोग हैं, जिन्होंने न वेद-शाओका अध्ययन 
किया था। न महापुरुषोंकी सेवा की थी, न ब्रत किये 
ये, न तपस्था की थी। पर वे मेरे सद्भसे मुझे प्राप्त 
हो गये | 

.. भगवद्षक्तिके बिना खप्ममें भी सुखकी इच्छा रखना 
व्ययं है-। जो व्यक्ति भगवानकी भक्तिके बिना सुखकी 
अमिलाषा करता है; वह मूर्ख है। उसका यह प्रयास वैसा ही 
है, जैसे कोई व्यक्ति तैरकर ( बिना नावके ) महासागर पार 
कंरना चाहता हो । गोखामीजी कहते हैं कि “चाहे पानीके 
मथनेसे घी, बालूके पेरनेसे तेलकी प्राप्ति हो जाय, किंदु 
भजनके बिना संसारसागरसे, पार होना असम्भव है # 
ओऔरीरामभक्तिर्पा चिन्तामणि जिसके हृदयमें रहती है, उसके 
मोह) दरिद्रता, अविद्या आदि दोष नष्ट हो जाते हैं, भक्ति 
चिन्तामणिक्रे प्रभावसे गरछ अमृत बन जाता हैं; शत्रु मित्र 
वन जाता हूं, खप्ममें भी क्षणिक दुःखका आभास नहीं होता। 
वेद, शाक्ष, पुराणादि सभी यही कहते हैं कि भगवानके 
चरणारविन्दोर्मे अद्ूट भक्ति होनेसे जीवका परम कल्याण 


सम्भव है। भगवान्‌ विष्णुकी अवण-भक्तिमें परीक्षित्‌ 
कीर्तनर्में झुकदेव, स्मरणमें प्रहाद, पादसेवनर्म लक्ष्मीजी, 


: अर्चनर्मे प्रथु, बन्दनमें अक्रूर, दास्यमें हनुमान सख्यर्मे अजुन 


ओर आत्मनिवेदनमें राजा बलि प्रसिद्ध भक्त हुए: हैं, इन 
सभीको मोक्षरूप फलकी प्राप्ति हुई है। भक्तिकी महिमा 
कितनी अचूक'है ) परम ज्ञानी उद्धव भी गोपियोंकी 
भक्तिसे प्रभावित होकर कहते हैँ--'त्रजकी गोपियाँ धन्य 
हैँ | इन महाभागा गोपियोंने -भगवान्‌ म॒कुन्दका अनुसरण 
किया, जिनकी श्रुति निरन्‍तर खोज करती रहती 


है | क्‍या ही अच्छा हो, यदि में अगले जम्ममें 


बन्दावनकी किसी झाड़ी लता, ओषधियेमिंसे .. कुछ 
बन सकूँ; जिनपर गोपियोंकी चरणधूलि पड़ती है” 


निस्संदेह मगवद्धक्तिपरक आचरणसे जीवात्मा भगवंद्धाम- 
मगवत्पदमें प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके लिये भगवत्कृपा 
सहज सुलभ रहती हैं| भक्तिके साम्रोज्यमें निवास करनेवाले 
प्राणीके लिये भगवत्कृपा प्राण-संजीवनी है |... 





कृपामलक न्याय... ..... 


भगवान्‌ कितने कृपाछु हैं, उनकी कृपा कैसी है--यह कोई कैसे बतला सकता है ) वे तो ऋपामूर्ति हैं, उनमें 
हैपा-ही-कपा है। वहाँ. न्याय नहीं है; इन्साफः नहीं है ---यही कहना पंडृता है | “*”* “उनकी क्ृपाशक्ति इतनी विचित्र 


हैँ कि वह जहाँ भी कोई न्यायका प्रसक्ष आता है; वहीं उस न्यायमें प्रवेश कर जाती है और न्यायकी तत्काल 
कंपाके रूपमें बदल देती हैं| सश्ची वात तो यह हैं कि भगवान्‌ सदा कृपामय ही हैं; उनमें कृपा-दी-कृपां हैं | इसल्यि 
उनका न्याय भी कृपामूलक ही. है। अतएवं निरन्तर उनकी कृपापर दृढ़ विश्वास रखना चाहिये ओर उस परम 
करणामयी माँ कृपादेवीके चरणोंपर अपनेको बिना शर्तें न्‍्योछावर कर देना चाहिये । बस) निश्चिन्त हो जाना 
चाहिये--कृपापर पूर्ण निर्मर हो जाना चाहिये ) याद रखना चाहिये-- 


जासु कृपा .नहिं कृपाँ अघातीए.. (मानस) 
अभु॒मूरति कृपामई .है।? ( विनयपत्रिका ) .. 
: “सुहृदं - सर्वभूतानाम? (गीता ५. २९ ) 


(गीता १८ । ५८ ) 
--श्रीभाईजी? 


'स्वेदुगांणि - मत्मसादात्‌: तरिष्यसि ।? 

बस--हपा; कृपा) कृपा | भगवत्कृपा |! 
१०- आसामहो चरणरेणुजुपामईइ . सस्‍्यां वृन्दावने किमपि गुल्मव्तीपधीनाम, ॥ 
या दुस्त्यर्ज खजनमायेप् - च हिला भेजुर्मकुद्दपद्वी , श्रुतिभिविशृस्यान ॥ । 
ह ( श्रीमद्भा० १० । ४७ । ६१ ) 


त्ख 


नर 
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2४स्‍४शा 
भगवत्कपा-प्राप्तेकि सात साथन 
( छेखिका---कुमारी पश्मादेवीजी ) 


वेदान्त-सूत्रेंके प्राचीन इत्तिकार भगवान्‌ ध्वोधायनः हैं | 
इस वृत्तिग्रन्थके व्याख्याता ( टछ्कू ) धह्मनन्दी? भी प्राचीन 
हैं। ध्वाक्यकारः भी इनका ही नामान्तर है | इन दोनों ब्रह्मश 
महापुरुषोंने भगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये वृत्ति एवं वाक्‍्य-पन्थोंमें 
सात साधनोंका उल्लेख किया है । यहाँ उन साधनोंके 
नाम, खरूप एवं निर्वंचनका संक्षेपर्में निरूपण किया जा 
रहा है। 
भगवत्कृपा-- 

शासत्राधार एवं संतानुभवसे यह प्रमाणित है कि 
परमात्मा अनन्त, असीम एवं कल्याणगुणोंके समुद्र हैं । 
भगवानके इन अनन्त कब्याणगुणोंको पूर्वाचायोंने सापराध 
जीवात्माओंकी दृष्टिसे तीन वर्गोंमें विभक्त माना है---अनुकूछ 
गुण, प्रतिकूल गुण और उदासीन गुण | जो सापराघ जीवोंकी 
रक्षा सहायक होते हैं, वे अनुकूछ गुण; जो सापराध जीवोंको 
दण्ड देनेमें सहायक होते हैं, वे प्रतिकूछ गुण और जो 
रक्षा और दण्ड दोनोंमें सहायक बनते हैं, वे उदासीन गुण 
हैं | इनमें कृपा, वात्सल्य, सौशील्‍्य आदि अनुकूल गुण; कर्म- 
अड़प्दातृत्व, न्‍्यायकारित्वं) दण्डकारित्व आदि प्रतिकूछ गुण 
और ज्ञान; शक्ति, बल ऐश्वय॑ आदि उदासीन गुण माने गये हैं। 


इन अनंन्तानन्‍्त भगवद्गुणोंमेंसे प्रत्येक गुण सभी 
जीवात्माओंका उद्धार करनेमे समर्थ हैं, परंतु 
धोधायनः आदि महापुरुषों एवं श्रह्मदद आदि भगवद्‌- 
भक्तोंने तो धभगवत्कृंपा/को ही सर्वोच्च भगवद्गुण माना है | 
संतों ओर शास्त्रोंने इसके स्वरूपका भिन्न-भिन्न प्रकारसे ज्ञान 
कराया है | इसका कारण “कृपा? शब्दके पर्यायोंके मूल धातुओंसे 
उपलब्ध विभिन्न अर्थ ही प्रतीत होता हैं | घृणा, दया, 
अनुक्रोश करुणा, अनुकम्पा, अनुग्रह आदि ५क्ृपा?के अनेक 
पयौय हैं | ७ व; ; 


इनमें “बु--सेचने? धातुसे निष्पन्न 'घुणाः शब्दका सेक 
( सिश्चन ) अर्थ है। जैसे सिश्धनसे आयतन ( स्थल ) आई 
हो जानेसे कोमल हो जाता है, वैसे ही जिन मनोभावोसे द्द्द्य 
आर ( कोमल ) हो जाता है, वह भाव ब्णा है। कोमछ 
“दयमें परदुःख-असहिष्णुता होती है, अतः परदुःखा- 


. साधनोंसे उद्दी्त होकर विशेष कृपाके रूपमें परिणत 


सहिष्णुता कृपाका खरूप अतिफल्ित होता है अ्पी] 
दूसरेके दुःखोंको. सहन न कर सकना #क्पा है। 


दुय--दाने पालने च? धातुसे निष्पन्न “दया! शबरड़ 
दान और पाल्न--ये दो अर्थ हैं | इनसे कृपाण्ा लस्य 


चर 


फल्ति होता है--आपन्न जनोंकों दान देना और उनकी 
रक्षा करना | 


अनुःउपसगंपूर्वक 'कश---आहाने रोदने च' धातुते निका 
“अनुक्रोश? शब्दका अर्थ है--'भनुक्रोशन्ति समानसुसदुःता 
भवन्ति इति अनुक्रोशः ।? इस निवंचनके आधाससे अभी 
थ्राणियोंके समान सुख-दुःखभाव हैः--इससे कपडे 
“परसुखसुखित्व॑ कृपा”, “परदु:खदुःखित्व॑ कृपाः--ऑर 
स्वरूप सिद्ध होते हैं | 


'कृप--कृपायां गतौ? धातुसे निष्यन्न 'कृपा/ शब्दका क। 
अनुग्रह होता है | यह ईशानुअह ( मगवत्कपा ) शाम 
रूपसे स्थावर-जज्ञम समस्त जीवोंपर सर्वत्र व्याप्त है कण हि 
परमात्माकी सृष्टि, स्थिति, संहार; अनुग्रह और निग्रह-इत पेंच 
शक्तियोंमें अनुग्रह ( कृपा ) ही अन्यतम है | ये पॉचों छः 
सर्वत्र व्यात्त हैं, अतः “्ञनुम्रहःकी प्राप्तिके लिये किसी मे 
जड-चेतन पदार्थका कुछ भी साधन नहीं करना न अर 
यह निरैंठुकी ही स्वतः सर्वत्र सामान्यरुपसे व्याप्त है वर्ष 
उसको विशेषरूपसे- अनुभव कर पानेके लिये साधनों 
अनिवाय आवश्यकता है । | 

दूसरे शब्दोंमें भगवर्कृपाक़े दो प्रकार हैं- लागत का 
और विशेष कृपा | सामान्य कृपा निरिंदुक कै अथीत्‌ की 
प्राप्तिके लिये जीबको किसी प्रकारके साधनकी हल 
नहीं होती । विशेष कृपाके लिये तो सबकी सदा हे # 
अनिवाय आवश्यकता है ही । किंबहुना काल होती । 
सर्वत्र व्याप्त अप्नि सामान्य अग्नि है | वह रा 
अभिव्यक्त हो विशेष अग्निरूपमें परिणत हो जाती हैं | व 
कार्य भी सामान्य और विशेष हैं । सामान्य भर्ग व 


विस्तारते 
सामान्य. कार्योंका वर्णन वाराहपुराणर्म ,ीउद्यनावाय 
गया हैं । नैयायिकशिरोमणि अभ्रीउेद 


“न्‍यायकुसुमाञ्जञक्िःमें विशेष कृपाका वर्णन किया है| 


* भंगवत्कपा-प्राप्तिके सात साधन 5४: 
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स्ल्च्न्ललश्चथ्श्प्स्स्स्यलपफपसपफलिटटिोटट----..क्‍..........-- 


0 
. अर्थात्‌ विशेष ध्मगवत्कृपाःके अर्थ, काम) धर्म 
मेक्ष-ये विशेष कार्य हैं | ह 


श्रीमद्धागवतमहापुराणमें पद्याःकों धर्मकी पत्नी माना गया 
है। जिसका पुत्र अभय है । सापराघ जौवोंको परमात्मासे 
दिया गया 'अभयः-दान भी भगवल्कृपाका पुत्र हो है।' यह 
पा आणियोंक़े प्रति किये जानेवाले घृणा, तिरस्कारः क्रूरता 
आदि गुणोंकी विरोधिनी है । दयाके कारण ही सापराध जौवों- 
$ परमात्मासे घरणा, तिरस्कार आदिका भय नहीं रहता, 
अतः वे सुखसे उनकी शरण अहण करते हैं | 


पापन-सप्रक--- . . 


इस चेतन ( जीव )कों जिन साधनोंसे भगवानकी 
वैशेप कृपाकी अनुभूतिं होती है, उनंका उल्लेख श्री- 
पमानुजाचार्यजीने वेदान्त-सूत्रोंके वृत्तिकार एवं वाक्यकार 
'गवान्‌ बोधायनके मतानुसार इस प्रकार किया है-- 
वस्टव्धिविवेकविमोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादाजुद्धपेम्य: 
; ( सर्वेदशनसं० ४ | ४७ ) 
अर्थात्‌ चेतनको उस विशेष भगवत्कृपाःकी प्राप्ति 
अनुभूति ) विवेक, विमोक, अभ्यास,. क्रिया, कल्याण, 
नवताद और अनुद्ध॑प--इन सात साथनोंसे होती है। 
इनके खरूपोंका दर्शन ब्रह्मज् . शरह्मनन्दीने बत्तिःव्याख्यारूप 
ाक्य/में इस प्रकार कराया हैं-- | 


( १) विवेक-- 
जात्याश्रयनिमित्तदुष्टदन्नात्‌ कायशुद्धि विवेक: ! 


“जाति, आश्रय और निमित्तके अनुसार अश्ुद्ध अनन्‍्नसे 
उचकर शरीरको शुद्ध रखना “विवेक? है |? 

जाति, आश्रय और निमित्त--इनः दोषोंसे अन्न वूषित 
( अपवित्र ) होता है। लहसुन, ग्रज्नन ( गाजर ), पल्ाण्डु 
( प्याज ) आदि पदार्थ जातिसे अपवित्र है | पतित 
आदिका अन्न आश्रयसे दुष्ट है--कारण कि ५यावद्वित्तं 
तावदात्मा?-...इस श्रौत विज्ञनके अनुसार पापात्माके अन्न 
आदि सब्र पदार्थोर्मे पाप भी संक्रान्त रहते हैं, अतः पापीका 
अभ आश्रयसे अपविन्र. है | उच्छिष्ट, केश, कीट आदि 
दे दूषित अन्न निमित्तुष्ट है अर्थात्‌ अपवित्र हैं । 
अपवित्र अन्नके सेवनसे शरीर, मन एवं बुद्धि अश्यद्ध हो 
जते हैं | अद्यद्ध शरीर, मन ओर बुद्धि भगवत्कृपाकी 





उद्दीत्ति नहीं होती, अतः दूषित ( अपवित्र ) आहारके 
परित्याग़ ओर पवित्र आहारके सेवनसे अपने शरीर आदिको 
झुद्ध रखना विवेक है| 

इस विषयमें श्रुति भगवती भी कहती 3 

आहारशद्धों स्वशुद्धि: सच्चशुद्धौ घुवा स्थृतिः - स्वृति- 
लस्भे सर्वग्नन्थीनां विप्रमोक्ष: । है 

| ( छा० उ० ७। २६ ।.२.) 

“आहासशुद्धिपर अन्तःकरणकी श॒द्धि निर्भर है। शुद्घान्त:- 
करणमे श्रुवा स्मृतिरूपा उपासना प्रतिष्ठित होती, है, जिससे 
जड-चेतनकी सत्र अन्थियोँ खुल जाती हैं| इस प्रकार अन्नकी 
थुद्धि (विशेष भगवत्कृपा/के प्राकब्य ( अनुभव )में परम्परासे 
कारण है | रा 

( २) विमोक-- । 

“विमोक/के खरूपका प्रतिपादन करते हुए वाक्यकार 
ब्रह्मनन्दी कहते हैं--- हो 

“विमोकः कामानभिष्वज्ः ( सर्वद्शनसं० ४ ॥४७) 

अर्थात्‌ छृदयसे कामक़ा परित्यांग “विमोक है। 
शरीभाष्यके व्याख्याता श्रीवेक्ुटनाथ ( श्रीवेदान्तदेशिक )के 
मतमें पक्ामः शब्दद्वारा अभिष्वज्ञ ( तीत्र सकल से 
उसन्न “काम? विवक्षित है । “काम? शब्द यहाँ काम, 
क्रोध, छोम, मोह आदि समस्त हेय वर्गका उपल्क्षण 
है । अतः “विमोकः कामानभिष्वज्ञ/का यह .फलित 
अर्थ होता है कि काम, करो, छोभ आदि ॒त्याज्य 
वर्गसे हृदय विमुक्त रखना “विमोकः है । यह पबिमोक? 
विशेष भगवत्कृपाकी ग्राप्तिका साधन. है । .हृदयमें काम, 
क्रोध, मोह, लोभ, _ राग-द्ेपादिके रहते. भगवत्कृपाका 
५ अनुभव ) होना सम्भव नहीं है | इस विषय श्रुतिका 
5 5 0, 

शान्‍्तों दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितों भृत्वा55स्मन्ये- 
वात्मानं पश्यति। ( सुवालोपनिपद्‌ ९५ ) 

आान्त ( जितेन्द्रिय ) दान्त ( मनोनिग्रहयुक्त ) 
उपरत ( रागरहित ), तितिक्षु ( सहनशीछ ) और समाहित 
( एकाग्र ) होकर साथक आत्मामें ही आत्मा ( परमात्मा )- 
का दबाने करता है ४ ह 


(३ ) अभ्यास-- 


“अम्बास'के स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए वाक्यकार 
म्रद्धनन्दी कहते है-- 6 


॥॥ 


हि हे 


५ नमामि भक्तवत्सर्ं रूपालुशीलकोमठम $ 








संशीलनमभ्यासः? 
( स्वेदर्शन्त ० ४ ॥। ४७ 
अर्थात्‌ पुनःपुनः संशीलनका नाम “अभ्यासः है | 
श्रीवेदान्तदेशिकके मतानुसारं “आरम्मण? श्रीविष्णुमूर्ति 
है। कारण कि यह योगमें आरूढ़ होनेवालोंके लिये चित्तका 
आलम्बन है। आलूम्बनका पर्याय है आरम्मण । शुभाश्रय 
भी इसका नामान्तर है | श्रीभाष्यके व्याख्याताके मतमें भी 
ज्ञानका आलुम्बन “उपास्यः आरम्मण है । उपास्यका पुनः: 
पुनः चिन्तन “अभ्यास? हैं | यह विवेक और विमोकका 
फूल तथा विशेष भगवत्कृपा-प्राप्तित तीसरा साधन है । 
(४ ) क्रिया-- 

“क्रियाःके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए बह्मनन्दी 
कहते हैं--- 

...._ “ओ्ौतस्मातंफर्मानुछानं॑ शक्तितः क्रिया? 

हि ( सवंदशनसं० ४ | ४७ ) 
, अथोॉत्‌ यथाशक्ति पद्ममहायज्ञादि यज्ञका अनुष्ठान यहाँ 
“क्रियाःशब्द्से अभिप्रेत है| पशञ्चमहायज्ञोंक अनुष्ठानका फल 


विश्व-संतंपंण ओर रक्षा हैं। अतः विश्वहितकारी कार्योंको 
करना भी आवश्यक हैं | 


भगवद्धक्त श्रीएकनाथजीके मतमें यहाँ “क्रियाःका 
अथ दीनजनोद्धारणरूप छोकसंग्रह हैं | उनके मतमें ब्रह्मज्ञान 
प्राप्ोकर सिद्ध हुए. महात्माका भी ज़ीवन व्यथ है, यदि 
उसने भयाकुल प्राणियोंका उद्धार नहीं किया-- 

पावोनिया:. बद्मज्ञान | खयं तरेल आपण ॥ 

न करीच दीनोझछुरण । ते बडप्पण ज्ञात्याचे ॥ - 

इस विषयमें श्रुतेके वचन मननीय हैं-- 

“क्रियाबानेष 


पुनः पुनः 


ब्रह्मविदां वरिष्ठ: 
: ( स्वेदशनसं० ४ । ४७ ) 
“तद्यवेत्ताओंके मध्यम वही श्रेष्ठम है, जो 
क्रियावान? है |? 
| 'तमेत॑ वेदाजुवचनेन च्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन. दानेन तपसानांशकेन । 
( चुहदारण्यक ४ । ४ है २२ ) 


यश, दान) तप आदि क्रियाएँ हैं| इनसे भगवत्कृपा- 
ध 
प्राप्तिका मार्ग प्रशस्त होता हैं | 


जद का्मालप का परम ह्ुकक कमर महा काव्पक्रयकधर हम उपवदुा अपर वयाासाफ कक पहलू पभदाएपय कम: दत* मकर च्मकपयरएसलम चमक काल ए २423 06 कड7 लेबर 3 0७40 २५७४ ५ २०७४४४४४॥४२७७४७७ ४७३७ 





(५ ) कद्याण-- . 

पससत्याजवदयादानादीनि कव्याणानि? 

ह ( सवंदशनसं० ४ । ४७) 

वाक्यकार ब्रह्मनन्दीके मतानुसार सत्य, आजव, दया 
दान आदि “कल्याण? शब्दस अमिग्रेत हैँ। झनमें मृत 
और यथार्थ वाक्य “सत्य? है। मन, वचन एवं क्रिया छह 
रहना “आर्जवः है | खार्थ-निरपेक्ष पर-दुःख-निवारणक्ी रछा 
<दया? है | प्राणियोंके प्रतिकूल आचरण न करना--अभह्षित 
है । लो भका परित्याग “दानः है | प्राणियोंके प्रतिकृह चित 
म॑ करना; अन्यके अपकारका स्मरण ने केला) पक 
बस्तुमें ममत्वब॒ुद्धि न करना आदि सब' 'अनभिणा? 
इस विषयमें श्रतिका आदेश ह-- 


'सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येप भाव्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचयंग नियम 
( मुण्डकीप० ३। ६६ 


न येपु जिह्ामनृतं न माया चे।!' 
_ ( प्रइनोप० १ | ६३६ 
तात्पय॑ यह हैं---जो मनुष्य कपठ) कुटिबता और मिण 
व्यवहार्से रहित एवं तप और सत्यादिसे अर्लत 9 
भगवत्कृपा और भगवान---दोनोंका ग्रियपात्र है | 
(६ ) अनवसाद-- 
देश और कालकी विगयुणता) नष्ट वस्तके शी 
आगामी भयसे मनमें जो संकोच ( देन्‍्य ) उन का । 
अवसाद हैं। देश, काल आदिका वेगुष्प र्‌ः पर । 
मनमें देन्यभावका उदय ने हनी धअनवसाद! हैं | 
“देन्‍्यविपयेयो5नवसादः ... ! 
( स्वेदशनसत० ४ । ४५ 
इस विषयमें श्रुति कहता दंग 


धनायमात्मा बलहीनेन 
झ् «.. ( कढठोप० ९ 


.._ आथौत्‌. मनोबलह्वीन मानव मगव्पाकरा अत 

कर सकता | 

( ७ ) अलुद्धपें-- 
“तद्विपयेयजा 


लभ्यः 
| २। २३३६ 


छुश्रिनुद्धष 
( सर्वदशनतत० ४ | ४ 
वाक्यकारके मतानुसार भगववस्मरणत् संत: 
न रखना, सदा अतृप्त' रहना “अनुद्धप! है | ह 
विशेष भगवल्कपा-प्राप्तेकि लिये. सॉर्विकर्की डा 
सातों साधनोंको धारण करना चाहिये | इसीमे मे! 
जीवनका परम श्रेय हं।.._ 


# भ्रगवत्कृष और उसयी प्रासिके साधन # 7७७ 
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5०३5 


भगवत्कृप और उसकी ग्राप्तिके साधन 


( डॉ० महम्मद हाफिज सेयद) एम० ए०, पी-एच० डी० ) 


लोगोंको हम भगवत्कृपाके विषयर्म अनर्गलरूपसे बातें 
करते हुए सुनते हैं | वे यह समझनेकी चेश नहीं करते 
कि वस्तुतः इसका तात्पय॑ क्‍या है ओर यह कैसे प्रास हो 
सकती है | यथार्थमें भगवत्कृपा क्या वस्तु है, यह समझनेके 
पहले हमें भगवत्स्वरूप और भगवल्क्ृपा प्राप्त करानेवाले 
अनिवाय नियमोंकों समझना है | 

संसारमें जव-जब छोग पापमें रत होने छूगते हैं, 
तब-तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मकी रक्षा और दुष्कृतियोंके 
उद्धाके लिये अवतार लेते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं--सब प्राणियोंके लिये मैं एक-सा हूँ । मेरे लिये न 

कोई द्वेष्य है, न प्रिय । जो भक्तिभावसे मेरा भजन 
करते हैं, वे मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ” # इस प्रकार हम 
देखते हैँ कि यद्यपि मगवान्‌ सबके प्रति एक-सा भाव 
रखते बा तथापि उनका ध्यान उसी मनुष्यकी ओर 
कषित होता है, वे उसीको अपनी विशेष कृपा 'प्रदान 
करते हैं, जो कठिन अभ्यास तथा परम श्रद्धा) आत्मसंयम 
और आक्मशुद्धिद्वार अथवा व्याकुब्तासे अपनेको कृपाका 
अधिकारी बना छेता है। हाँ; भगवत्कृपाका पात्र हमें खयं॑ 
बनना पड़ेगा | 

भगवत्तपा-प्रापत्तित यह अधिकार पानेके लिये हमें 
क्या करता चाहिये १ इसका उत्तर यह है कि हमकों 
निर्तर उनका चिन्तन करना होगा; उनके दिव्य 
गुणोंका ध्यान करना होगा, उनके पथपर आत्मसमर्पण 
कर देना होगा और अ्रद्धा-विश्वासपूर्वंक निरन्तर प्रार्थना 
करनी होगी कि है प्रभो | हमारे जीवनकी पलट दो) 
हमको अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चलो 
डन्दोग्य-उपनिषदूका कथन है कि मनुष्य भावनासे 
वना हैं, वह जैसी भावना करता है वैसा ही बनता है | 

भनःप्रेरित परिवर्ततका यह सर्वमान्य सिद्धान्त कर्ही 
भी विषयंयकों नहीं प्राप्त होता | निर्तर भगवानका 
विन्तन करनेसे उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित होगा 
और हम इस प्रकार उनके अनुग्रहके सुपात्र वन सकेंगे | 

सांसारिक चिन्तन और अभिलाषाओंसे अपने मनको 
हटानेका एक उपाय यह है कि हम वारंबार अपने-आपसे 
छ कि हम कहाँ हैं और किसके विपयरम सोच रहे हैं। 


8. शक नह मिल शक न के जो कट न 


+-----००७-क क्र७------- 


१. उमो5ईं उ्वेभूतेषु न मे देष्योइस्ति न प्रियः । ये भजत्ति ठु मां भच्तया मथि ते ठेपु चाप्यद्म्‌ ॥ 


भे० द्वु० अं० ४८-- 


शान्तचित्त होते ही हम बरबस इस परिणामपर पहुँचेंगे 
कि हम प्रायः क्षणिक सांसारिक वस्तुओऑंकी अभिलाषा 
और उनके चिन्तन ही पड़े रहते हैं तथा उस निर्विकारः 
आनन्दके आदिकारण परम प्रिय प्रभशुकी ओर ध्यान 
ही नहीं देते । 

अतएूव करना यह है कि हम सांसारिक वस्तुओं- 
की क्षणभकछुस्ता और जीवनकी परिवर्तनशील अवस्थाओंका 
ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अपने आचरणको व्यतम- 
शत्य ओर विवेकपूर्ण बनायें | वस्तुओंकी आपातरमणीयता- 
पर आसक्तिपूबंक ध्यान न दें | वे सामने आनेपर क्रितनी 
ही महत्त्वपूर्ण क्यों न छगें। जब हमको पूर्ण और अडिग 
विश्वास हो जायगा कि यह दीख पड़नेवाला वाह्य संसार 
आदि-अन्तवाछा, दुःखयोनि तथा निरन्तर परिवर्तन- 
शीछ है---अतएव मिथ्या है; तब हमारा मन स्वभावतः 
इससे भाग खड़ा होगा और निख्तर संसारमें चिपके रहनेके 
बदले हम अपने आत्माके यथार्थ खोतकी ओर 
अपने-आपको पूर्णतया मोड़ देंगे, जो सत्‌-चित्‌ और 
आनन्दस्वरूप है | 

हमको यह निश्चयपूर्वक जान लेता चाहिये कि सानव- 
जातिके उद्धारक महापुरुष) वे पूर्ण आत्मा; जिनको हम 
ऋषि, मुनि, संत) संन्यासी; देवदूत आदि नामोसे पुकारते 
हैँ, हमको अपने चरणोंमे लेनेके लिये तथा हमारी सहायता 
और मार्गप्रदर्शन. करके हमारे लक्ष्य-स्थानकी ओर ले 
जानेके लिये उससे कहीं अधिक आदठुर होते हैँ, जितना 
कि हम उनकी कृपा ओर सांनिध्य-प्राप्तिक लिये आतुर 
होते हैं । ै 


निष्कर्ष यह है कि भगवत्कपा किसी व्यक्ति- 
विशेषकों देवी-पुरुषोंके पश्चपातसे नहीं मिल्ती, अपितु 


यह खय॑ हमारे अन्तःकरणकी अनवरत अभिलापा तथा 
शे पूण ९ और मक्तिक्े उच्च अ शंके पी 
जीवनकी पूर्णता और मुक्तिके उच्च आदशके प्रति हमारी 

० औ3 ्भ 
श्रद्धाकें फलखरूप हमको प्रात होती है| जब हम परमाथ- 
साधनाद्वार अपनेकी अधिकारी बनाते हैं, तब भगवानकी 
या सुझुकी कृपासे बिना किसी विन्नवाधाके हम निश्चव 
अनुग्दीत द्वोते हें । 





( गीता २१ २५ ) 


नील ज - 
ब्ध 
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भगव्पाका अनुभव कसे हो 
[ एक बीतराग सतका सदुपदेश ] 


प्रश्नकर्ती-महाराजजी | हमें भगवस्कृपाकी प्राप्ति एवं 
अनुभव केसे हो ? इसके लिये क्या करना आवश्यक दे ! 
कृपया बतलाइये | 

सतर्जी-भगवत्कृपाका अनुभव करनेके लिये निम्नलिखित 
बातोंपर ध्यान देना चाहिये--- 

(१) हमें नित्य-प्रति झ॒ुद्ध कूप-जछ अथवा किसी 
नदीके पवित्र जलसे स्नान करना चाहिये ओर फिर द्विजाति 
हो तो संध्या-वन्दन, गायत्री-जप अन्यथा वर्ण-धर्मोनुसार 
भजन-पूजन, पाठ आदि करना चाहिये | 

( २ ) हमें अपने-अपने वर्णाश्षम-धर्मके अनुसार शास््रोक्त 
करतेव्यकम करते हुए मर्योदानुसार अपना जीवन-बापन 
करना चाहिये | अपने वर्णाश्रम-धर्मके विरुद्ध कोई कार्य 
कभी नहीं करना चाहिये । 

( ३ ) हमें कब्पित मतान्तरोंके चक्करमेँ न फँसकर 
अनादिकाल्से चले आ रहे सत्य सनातनधर्मकी ही शरणर्य 
रहना चाहिये | 


( ४ ) भूछठकर भी कभी चाय, तम्बाकू) भाँक, बीड़ी, 
सिगरेट, अण्डे, मांस, मछली, प्याज, लहसन आदि 
मादक एवं अभक्ष्य वस्तुओंका प्रयोग करना 
चाहिये | बाजारकी चाट-पकौड़ी खाना एवं होटलों भोजन 
आदि करना सर्वथा निषिद्ध समझना चाहिये | हिंसात्यक 
डॉक्टरी दवाओंका प्रयोग सर्वथा बंद कर देना चाहिये। 


( ५ ) अहनिंश श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीशिव आदि किसी 
भी परम पवित्र भगवन्नामका जप करते-कराते रहना चाहिये | 


( ६ ) समय-समयपर पतितपावनी भागीरथी श्रीगज़ाजी 
औयमुनाजी, भ्रीसरयूजी, श्रीनमंदाजी, श्रीजिवेणीजी आदिका 
दशन ओर उनमें स्नान करते रहना चाहिये | 

( ७) पूज्य प्रातःस्मरणीय गो, ब्राह्मण और संतोंकी 
प्राणपणसे रक्षा और सेवा करके इनका शुभाशीवाद 
प्रात्त करना चाहिये । 

(८ ) रच्चे संत-महात्माओंका रुत्सइः करना चाहिये 
कथा-कीर्तनमें अवश्य भाग लेना चाहिये और नियमपूर्वक 
दव-मन्दरॉम जाकर भगवरहशन करना चाहिये | 

( ९ ) पर-त्ली ओर पर-धबनकी ओर आँख उठाकर 
भा नह देखना चाहिये, इनसे दूर रहना चाहिये | 


( १० ) एकादशीका व्रत अवश्य रखना चाहिबे। 
जहां गक्लाजी निकट हों, वहां पूर्णिमाको गड़ा-लान और 
श्रीसत्यनारायणकी कथा अवश्य सुननी चाहिये | 

( ११ ) तीथेरमि जाकर हमसे कोई पाप न वन बा) 
इस बातका पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। 

( १२ ) सका नकछठी, पाखण्डी अवतारोंगी झत 
समय भारतर्म बाढ़-सी आयी हुई है; जो अपनेकी साश्षात्‌ 
भगवानका अवतार बताते हैँ | इस प्रकार वे देशको 
व्यभिचारक्ी मद्दीमं झोंक रहे हैं | ऐसे पापी) पाखण्डी और 
इंगचारी छोगोंके मायाजालठसे बचना-वचाना चाहिये | 

२ ) भूल्कर भी कमी वेश्या-दृत्य एवं सांस्कृतिक 
काययक्रमके नामपर होनेवाले युवतियोंके नृत्य, नावक 
आदि नहीं. देखने चाहिये ओर न कभी इनमें भाग ढेना 
चाहिये | सिनेमाने युवक-युवतियोंक्रा जो भीषण पतन किया 

तकी कोई सीमा नहीं है | हमें इस पतनकारी व्यतनते 
अपने-आपको एवं अपनी संतानोंको अवश्य बचाना चाहिये | 

( १४ ) अश्छीछक पुस्तकें, सस्तेबराजारू उपन्‍्याग 
गंदे पत्र-पत्रिकराएँ एवं घम-विरोधी साहित्यकों भूलकर 
भी नहीं पढ़ना चाहिये | 

( १५ ) ठुलसी, पीपल, विल्व) आँवला, बट आदिवा 
दर्शन-पूजन करते रहना चाहिये । इन बृश्षोंक्रों भूलकर भी 
नहीं काठना चाहिये | 

( १६ ) चीनी-मिंडी. या काँचके प्यालीः्लेटेंग 
मेज-कुसियोंपर बैठकर, खाटपर या पलंगपर ब्रठकर, एक 
थादीमें सबके साथ जूठा, जूते पहने, ब्रिना ल्नान किये 
अथवा खड़े-खड़े भोजन नहीं करना चाहिये | रजत्वढ्य ली एव 
गोमक्षकोंके हाथका बना भोजन कभी भी न|करना चाहिये पे 

(१७ ) खड़े-खड़े मूत्र-त्याग करना, ट्द्ीके ० 
हाथ शुद्ध मिट्लीसे न धोकर गाय और सूअरकी चर 
बने गंदे साबुनसे धोना, गंदे साबुनकों शररीरमें ढगाक 
स्नान करना तथा अपने घिरकी पवित्र चोटीकोी काटकर 
हक देना आदि धर्मविदद्ध एवं मू्खतापूर्ण झलोंका उव्यो 
त्याग कर देना चाहिये। 

भगवत्कृपाका अनुभव करनेके छिये उपयुक्त बाते प्त 
प्रथम पालनीय हैं | इन बातोंगर हम सबको ध्यान देना चाहिये 
और अपने वर्णाश्रम-घर्मानुतार जीवन-यापन करना चा्िं | 

( प्रेप+--भक्त श्रीरामग्ररणदापती ) 


अ+->०+०२००-........ 
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भगवर्कषा और भक्त 


( नित्यछीछाछीन परमश्रडधेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


बहुत-से लोगोंकी ऐसी धारणा है कि जब भगवानकी 
इपा होती है, तब धन, ऐश्वर्य, ख्री, पुत्र, मान) कीर्ति और शरीर- 
सम्बन्धी अनेकानेक भोगोंकी प्राप्ति होती है। जिन छोगोंके 
पास भोगोंका वाहुल्य है--बस, केवल उन्हींपर भगवानकी 
कपा है या भगवत्कपा उनपर है, जिनकी विपत्तिको 
भगवाब्‌ टाल देते हैं | मगवत्कृपाका इस प्रकार क्षुद्र अर्थ 
करनेवाले छोग बड़े ही दयाके पात्र हैं, ऐसे छोगोको 
भगवर्कपाका यथार्थ अनुभव नहीं है । 
वास्तव सम्पत्ति या विपत्तिस भगवत्कृपाका पता 
नहीं ढग सकता | वह नित्य है, अपार है और संसारके 
उमस ग्राणियोंपर उस कृपा-सुधाकी अनवरत वर्षा हो रही 
ह। जो उसका. यथार्थ अनुभव न कर केवल विषयोंकी 
प्राप्तिको ही भगवत्कृपा समझते हैं, वे ही छोग विषयोंके नाझ 
था अभावमें भगवानूपर पक्षपात, अन्याय और कृपा न 
होनेका कलड्ू मा करते हैं | सच्ची बात तो यह हैं कि 
भगवानका कोई भी विधान कृपासे शून्य नहीं होता, कृपा 
ना तो उनका सहज खमाव है। पापी प्राणीके दुण्ड- 
विधानमें भी वे अपनी कृपाका समावेश कर देते हैं। यह 
दूसरा प्रश्न है कि उनकी कृपाका ख्रूप कैसा होता है ! 
इसमें कोई संदेह नहीं कि कृपाका भीतरी खरूप तो सदा 
ही सरस, मनोहर और मधुर होता है; परंतु वाहरसे वह 
कभी--सुन्दरं सुन्द्राणास्रः ( सुन्द्रसे सुन्दर ) स्वरूपमें 
दशन देती है तो कमी “मीषणं भीषणानाम! ( महानिर्वाणतन्त्र 
३ | ६१ ) ( भयानकसे भयानक ) रूपमें प्रकट होती है | 
किसी समय उसका रूप पउदूनि कुखुमादपि? ( पुष्पसे अधिक 
कोमल ) होता है तो. किसी समय “वन्नादपि कठोराणिः ( वज्से 
भी अधिक कठोर ) होता है | जिन विवेकी और कल्याणकामी 
उच्योंने विषयोंकी प्राप्तिके लिये भगवानको साधन नहीं वा रखा 
$) जो सच्चे त्यागी और प्रेमी हैं, वे तो इन दोनों रूपोर्मे उस 
.चुरुफकी अनोखी अनुकम्पाका दर्शन कर छतार्थ होते 
५ परंतु जो अल्पबुद्धि प्राणी आपातरमणीय विषयोंको 
ही एकमात्र सुखका साधन मानते है, वे अपरिणामदशीं 
और अविवेकी मनुष्य भगवत्कपाके मनोहर रूपको देखकर 
तो भज्नन्त भाह्यदित होते हैं और उसके भीषण रूपको देखकर 
पपदे हो इतते है। 


किसी अवोध बालकके एक जहरीला फोड़ा हो गया, उसे 
असहनीय वेदना हैं, वालककी माताने डॉक्टरको बुल्वाया, 
डॉक्टरने चीरा छगवानेका परामर्श देते हुए कहा कि 
धयदि बहुत शीघ्र शल्यक्रिया ( ऑपरेशन ) नहीं की जायगी 
तो फोड़ेका विष समस्त शरीरमें फैल जायगा और ऐसा 
होनेसे बालकके मर जानेकी सम्भावना है |? माताने बालकका 
हित समझकर चीरा छगवाना खीकार किया | डॉक्टर साहब 
चीरा देने छगे | उस समय उस अपरिणामदर्शी अबोध 
बालकने क्षणिक वेदनासे व्यथित होकर बड़े जोर-जोरसे 
रोना आरम्म कर दिया ओर चीरा दिल्वानेवाली माताको 
प्रत्यक्ष शु समझकर बुरी-भछी कहने छगा--- 
जद॒पि प्रथम दुख पावइ रोचह बार अधीर। 
व्याधि नास हित जननी गनतिन सो सिसु पीर ॥ 
( मानत ७। ७४ के ) 
माताने वालकके रोने ओर बकनेकी कोई परवाह नह 
की) उसे और भी वलपूरवंक पकड़ लिया, शब्यक्रिया पूरी हुई, 
चीरा लगाते ही अंदरका सारा विष बाहर निकल पड़ा) 
बालककी वेदना मिट गयी और वह सुखपूर्वक सो गया। 
बालक अज्ञानसे चीरा लगवानेमें रोता है और समझदार लोग 
जान-बूझकर चीरा ल्गवाते हैं | वस, इसी दृशन्तके अनुसार--- 
तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि | 
तुलूसिदास ऐसे अभ्लुहिं फस न भजहु भ्रम त्यागि ॥ 
ह (मानस ७ | ७४ख ) 
भगवान्‌ भी अपने प्यारे भक्तके समस्त आन्तरिक 
दोषोंको निकालकर बाहर फेंक देनेके लिये समयं-समयपर 
शल्यक्रिया ( ऑपरेशन ) क्रिया करते हैं, उस समय 
सांसारिक संकटोंका पार नहीं रहता, परंतु इस सारी रद्ग- 
लीलामें कारण होती है--केवल एक भक्तकी आत्वन्तिक 
हित-चिन्ता । जिस प्रकार दयामयी जननी अपने प्यारे 
वच्चेके अज्ञका सड़ा हुआ अंश कय्वाकर फेंक देती है, 
उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने प्यारे बच्चोकी दिवकामनासे 
उनके अंदरस्के विपय-विषकी निकाछूकर फेंक दिया करते हं। 
ऐसी अवस्था परिणामदर्शी विश्वारी भक्तोंक्ों तो आनन्द 
घोता हैं और विपयवासक्त अद्जानी मनुष्य श« हा 


करते मे | 
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खजरूप घारण कर भक्त वलिक्रो बाँध लिया 
बलिने भगवानूका परम अनुग्रह माना; 
पितामह परम भक्त प्रह्मदजी 
मर्म जाननेवाले प्रह्मदजीने आते 
ध्हे 
इन्द्रपद्‌ दिया था और इस समय 
भेरी समझसे 








जिस समय भगवान्‌ वामनने अनुग्रहपूरवक गत हे बाज आग मो के 
और इन बन्धनों को 
उस समय बलिके 
वहाँ आये । भगवत्कृपाका 

ही भगवानसे कहा--- 
इसको यह समृद्धिसम्पन्न 
आपने ही इसको हर लिया; 
आपने इसे राज्यरश्मौसे प्रष्ट करके इसपर 


भगवन्‌ | आपने ही 


बड़ा अनुग्रह किया । लक्ष्मीकों पाकर मनुष्य अपनेकी भूल 


जाता है | जिस छक्ष्मीसे 
मोहित हो जाते हैं, उस 


विद्वान्‌ और संयमी पुरुष भी 
लक्ष्मीके रहते हुए कौन पुरुष 


आत्मतत्तको यथार्थरूपसे जान सकता हूं । अतएव आपने हम- 


कु 


हि 


पर बड़ी दया की | यह है भक्तके 
० ३४ (१ 

अड्धभम भी शुभका दर्शन || 

पर दृढ़ विश्वास ||! 


कि 


के विश्वासकी वार्णी | यह है 
आए यह है भक्तोंका भगवान्‌- 


भगवानने भी ग्रह्मदके इस कथनका समथन करते 
हुए कहा--'मैं जिसपर कृपा करता हूँ, उसका धन-वेभव 
पहले हर लेता हूँ; क्योंकि मनुष्य घन-सम्पत्ति और ऐश्वर्यक्रे 
मंद मतवाला होकर समस्त जीवोंका और भैरा निरादर 
करता है | 

जिस धन-सम्पत्तिसे इतना अनर्थ 
उसीकी प्राप्तिमं परमात्माकी कृपा मानना 
हैं; परंठु भगवानके उपर्युक्त वचनोंसे कोई यह समझकर 
न कॉप उठे कि भगवान्‌ तो अपने भक्तोंके धन-ऐश्वयंका नाश 
ही किया करते हैं | यह बात नहीं है। विभीषणको लंकाका 
अटल राज्य) श्रुवकोी अचछ सम्पत्ति और द्रिद्र सुदामाको 
अतुल ऐश्वर्य भगवानने ही तो दिया; था | जैसी अवस्था 
द्वोती है, वेंसी ही व्यवस्था की जाती है 


होता है, केवल 
कितनी बड़ी भूछ 


है । 

एक सद्देय रोगीके रोगका निदान कर उसे वही औषधघ 
देता है; जो उसके रोगका नाश करनेवालली होती है, वह इस 
बातकी नहीं देखता कि दवा कड़वी है या मीठी | रोगीके 
मनके अनुकूल हैं. या प्रतिकूछ । रोगीकी इच्छाकी वह कोई 


परवाह नहीं करता, रोगी कुपथ्य चाहता हैं तो वैद्य उसे 
9.4 ८ चर ड <२४ 2 
डॉट देता $ उसके बकने-झकनेकी ओर कुछ भी 


ध्यान नहीं देता ओर उसके मनके सर्वथा विपरीत कड़वे 
काथक्री व्यवस्था करता हैं।वह दूसरे दवा बेचनेवालोंकी 
भौंति मूल्य प्राप्त होते ही मुंहमाँगी दवा नहीं दे 
देता, उसे चिन्ता रहती है रोग॑के हिताहितकी | उसका 
केवल एक द्वी उद्देश्य होता हैं---रोगका समूल नाश कर देना। 
इसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने भक्षोमेसे जिसके जैसा गे 
को | उससे किये बेज़ी डी शोगविड्ी सजा उम्ते 


रा 


५2, >ज्टा+-# 3. रा ह] शी छिकों बन 
# शभान भ्रकतचत्स८ डबाटुशाजडकांगप्रढ प्‌ ३: 
न्स्स्स्य्स्य्ल्स्ट्ट्डः न्स्स्य्स्स्स्स्य्स्प्य्य्ण्ल्-डडत0त. म्स्स्प्स्स्स्ल्ट्ट्ल्जः्- 









हैँ | अन्यान्य देवताओंकी भाँति मुँहमाँगा वर्धा | 
दे देते | उसकी इच्छा क्या है, इसका कोई खबह | 
करते, अपितु कई बार तो उसके मनके सर्वथा विगत 
कर देते हैं | एक वार भक्तराज नारदने मायासे मोहित हेक 
विवाद करना चाहा, भगवाचसे प्रार्थना भी की; परंतु भाग 
जानते थे कि इससे उसका अहित होगा, यह भव-रोगक़े लि 
कुपथ्य हैं; इसलिये विवाह नहीं होने दिया | नारदको कोष 
डुआ) उन्होंने झुझलाकर भगवानको बहुत बुरा-भत्र कहा; 
शाप दे दिया । मगवानने भक्तक्े. शापकों सहय॑ ग्रह्म 
कर लिया; परंतु उसे कतंव्बच्युत नहीं होने दिया | 

रोगमुक्त होकर मनुष्य जब कुछ वर ग्राप्त कर ठेता है 
तब उसे सभी कुछ खाने-पीनेका अधिक्रार मिढ जाता है 
इसी प्रकार भवरोगसे मुक्त होकर भगवद्याप्ति कर हेनेए 
उसको जब भगवानके सर्वश्वका खामिल ग्राप् हो जात $ 
तब फिर उसे क्रिस बातकी कमी रहती है और कोत्सी 
वाधा रहती है ! मनुष्य भूलकर सांसारिक धनऐकी 
लिये लालायित रहता है; यदि चेश करके वह उन 
अतुल ऐश्वयंशाली परमात्माको, जिनके एक अंगझमें बह सर 
ऐश्वर्येंसि भरा संसार महान्‌ समुद्र एक बाढ़के का 
समान स्थित है--प्राप्त कर ले तो फिर उसे समस्त पदार्थ 
आप-तै-आप ही ग्राप्त हो जायँ । अखु, 

राजा बढिने भगवत्कृपाके विकट.ख़रूपसे न बराक 
उसका सादर खागत किया। बलिका समस्त धन-ऐशवय 
इरण कर लिया गया, अग्नि-परीक्षा हुई; परंतु उस परीक्षा 
उत्तीर्ण होनेके बाद भक्त बल्को उस स्मणीय और वमृद्वि 
सम्पन्न सुतललोकका राज्य दिया गया, जिसकी देवता 
भी अमिलाषा करते हैं और जहाँ भगवत्कृपाते कर्मी 
आधि: व्याधि, अ्रान्ति, तन्द्रा, परामव और किसी प्रकार 
भी भोतिक उपद्रव नहीं होता । इतना ऐश्वर्य देकर है 
भगवान्‌ संतुष्ट नहीं हो गये, उन्होंने बलिकों सारण 
अन्‍्वन्तरम इन्द्र होनेके लिये वर दिया और ग्रहादते 
बोले--शवत्स प्रह्द | तुम अपने पौत्रसहित की 
जाकर छोगोंको सुख पहुँचाते हुए आनन्दसे रा व 
उुम मुझे सब समय हाथमें गदा ढिये हुए वलिके दायर 
देखोंगे | यों ग्मुने बढिके द्वारपर द्वारपाक दोनो 
स्वीकार किया और अन्तमें उसको अपना परम धाम 0 
किया, क्‍या यह परम अनुम्रह नहीं है ! भगवानते कमग्र 
जार बार अवतार घारण करके हिरिण्याक्षरिस्पकीि३ 
गवग-असाकर्श और ग्रिद्ञातवतावद्ा वे लिी। 


# अगवत्कपा और भर्ध # ३८१ 
स्स्स्स्य्य्य््स्स्््ल््ज्ििििज-....-..... स्स्च्च्य्य्प्य््स््ल्ल्ल्ल्लल्ल्ल्ड्णडडि>-->-.. 
इसलिये कि उनपर अनुग्रह था । ऋषि-शापसे भ्रष्ट कि उसका समस्त जीवन केवल सांसारिक विपत्तियोंमे ह्दी 
अपने द्वारणछ जय-विजयको शापसे मुक्त करनेके ल्यि बीते और एक क्षणकरे लिये भी विपत्तिका अभाव न हो; 
/युते अधिक भयानक बात और क्या हो सकती है ? परंतु तथापि उसका मन उस प्रेमानन्द्सं इतना मग्त रहता 
ग्वानके द्वारा होनेवाली मत्युमें भी उनकी कृपा मरी हुई हेकि भूलकर भी उसे भगवत्कृपाके सम्बन्धम कभी 
वी है । ढुशेंक़ नाश भगवान क्यों करते हैं ? केवछ उनके क्रिंचित्‌ भी संदेह नहीं होता | 
दाज हि! उन्हें पापोंसे मुक्त कर अपने सुख- चातकपर यदि उसका प्रियतम मेघ पत्थरोंकी वर्षा 
सिम परमधामम पहुँचानेके लिये | भक्तगण ही दिव्य- करे तो क्या बह मेघसे प्रेम करना छोड़ देता है! क्‍या 








ओ इसको देख पाते हैं । उसके प्रेममें कुछ भी अन्तर पड़ता है ! गोखामी 
यह कोई नियम नहीं है क्रि भगवानके भक्तपर कोई. जसीदासजी कहते हैं-- 
प्रिक कष्ट न आये या उसे सांसारिक सुख सवंथा ही उपल बरलि ग़रजत तरजि डारत कुलिस कठोर । 
क्र प्रात्त हो | समय-समयपर कर्मानुसार दोनोंकी ही प्राप्त चितव कि चातक सेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 
“शत है, परंतु दोनोंगें ही भगवत्कृपाका विलक्षण समावेश ( दोहावी २८३ ) 
“रहता है। उस कृपाका यथार्थ दर्शन उन्हीं भाग्यवानोंको भयानक वज्रपातसे उसके प्राण भले ही चले जाएँ, 


2 है जे हि न 5 घ्े परं तक दूर गो कता ५ प्रकार + 
'होता है, जो पुख-दुःखमें समचित्त होते हैं और जो .परव प्रेमी चातक दूसरी ओर नहीं ताकता | इसी | 
भक्त भी नित्य निश्चिन्‍्त होकर रहता है| उसे न तो 
डुःखोंमें उद्देश होता है और न सुखोंकी स्पृद्या रहती 
हैं। भगवान्‌ कहते हैं-- 


पप्ात्मासे कुछ भी सांसारिक वस्तु न चाहकर उसकी अपार 
ु हे भर 
महिमा और अपनी -भक्तिमें दोष नहीं आने देते । .भक्त 
।क्‍ े और हल 
अपनी भक्तिसे और प्रेमी अपने प्रेमसे क्या चाहते हैं ! 
5. भक्ति ५ ब् मे ऐसे गेंके ५५ कप ह्र्ग्य ; ७ 6. शोच दवा ड्ड 
हा भक्ति और प्रेम ! वास्तवमें ऐसे भक्तों: हृदयमें - योन न ४ 8 शोचति न कक | 
भगवः ए! हे ० पे किन त् (08 ५ ४ दे 
भगव्रेमके प्रति ऐसा प्रव् आकर्षण होता है कि झुभाशुभपरित्या गी भक्तिमान्‌ू य पा हा | 
2 को ० रे है री | र्‌ ९9 
* उसको पानेके छिये क्रिसी भी विपत्तिको विपत्ति' नह हे ः 
पम 4३ (७ शेता पु िथप 
भते। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है न 
जो कमी संसारकी ओर ताकता है -3. _. : शोच करता है ओर न किसी प्रकारकी आकाज्ला करता 
हे 7 की ५ ताकत है और कर्मी परमात्मा- है हे शुभाझम दोनोंका त्यागी है, वह भक्तिमान्‌ 
के *ई पूरा प्रेमी नहीं है। उसमें अभी भगवत्‌- ( पुरुष ) मुझको प्रिय है | 
। वध उत्तण्ठा 4 डी हुईं डे पे जाय स्म्पत्तिमें [। 4: ० ओड, 
पल नहीं हुई है। संसार रहे या जाय; इस प्रकार भक्त, जैसे सम्पत्तिमें प्रभुकी मूर्ति देखकर 
श “हे या बसे, क्न्सी जे तिकी भी परवाह नहीं, परंतु प्रेममें संदेह-झत्य रहता है; वेसे ही विपत्तिमें भी उन्हींकी मनो- 
+ वध नआने पाये, पद हैं भक्तकी ऐकान्तिक प्रेमनिष्ठा मोहिनी मधुर छत्रिका दर्शन कर निःसंशय रहता है | 
यदि को उस वी संदेह- नहीं कि छोकिक पे 
भावा यदि छोटे शिशुको मारती है वी शो जहर इसमें कोई संदेह नहीं 258 इृड्टिसे समय-समयपर 
मे है ओऔ यदि बृह जज भगवत्कपाका खलूप वड़ा ही भीषण होता हैं अग्रिम 
उपता है ओर यदि ह पुचकारती है तो भी वह वित्कपाका रू बड़ा ह हता है | प्रह्मद गी 
पास रहता ह ५ डाला ज्ञाता हैं? भीराको विपका प्यातय दिया जाता हे 
इता हैं, भाताकी गोदकों छोड़कर शिज्ञको 5 ' काटे जाते हं और बैंतोंक्ी आउ5 
यतर कहां चैन नहीं पपने. कि दाथ काटे जाते हैं और वैंतोंकी मारके कारण 
+ चेन नहीं पड़ता। इसी प्रकार मक्तको भी अपने हरिदासकी पीठसे खून बहने छगता है बे त्मा 
वायूको छोड़कर और कहीं चि हे हरिदासकी पर खत बहने छगता है, परंतु धन्य है 
मारें, चाहे (3 थ विभाम नहीं मिलता । चाहे उन प्रेमी और प्रेमके उपासक भक्तोंछे) जो प्रत्येक 
7 ण्य्‌ क्र रं द्रा ३ उनके ि न कप ॥।+ पु 0 कन्क 
रह कई ! भक्त एक क्षण भी उनके अवसामें झान्त और निश्चिन्त देखे जाते हैं |: उनकी 
गो ने ब् प्रा नहीं 
हर री चाहता | सम्भव है कि भक्तपर विपत्तियों- ख्िरतामें तिल्मर भी अन्तर नहीं पढ़ता । कितने 
कार |... खास पीर्‌ 2 भर मैः कं बात है ग़रद | पे घर 
एड शारों शोर महराने क्यों। बह भी इस हे समा विशाल और भगेग्ेड्ी बात है सूद | पड छोदा-श 


प्र 5 














जिस समय भगवान्‌ वामनमे | अप बियर... है जब यू अललललनलल विराट: 
7 धारण कर भक्त बलिक्रो वॉच लिया और इन बन्धनों को 
बलिने भगवानूका परम अनुग्नह माना, उस समय बलिके 
पितामह परम भक्त प्रहादजी वहाँ आये | भगवत्कृपाका 
मर्म जाननेवाले प्रह्मदजीमे आते ही भगवानसे कहा--.. 
है. भगवन्‌ ! आपने ही इसको यह समृद्धिसम्पन्न 
इन्द्रपद्‌ दिया था और इस समय आपने दी इसको हर लिया, 
मेरी समझसे आपने इसे गच्यछक्मीसे भ्रष्ट करके इसपर 
बड़ा आजुग्रह किया । छक्ष्मीको पाकर मनुष्य अपनेकी भूछ 
: जाता है | जिस रक्ष्मीसे विद्यात और संयमी पुरुष भी 
भोहित हो जाते हैं; उस रक्ष्मीके रहते हुए कीन पुरुष 
आत्मतत्वको यथार्थरूपसे जान सकता दे | अतएव आपने हम- 
पर बड़ी दया की | यह है भक्तके विश्वासकी वाणी | यह है 
अंड्भर्मे भी शुभका दर्शन !! और यह है भक्तोंका भगवान्‌- 
पर दृढ़ विश्वास ||! 


भगवानने भी प्रह्मादके इस कंथनका समर्थन करते 
हुए कहा--“मैं जिसपर कृपा करता हूँ, उसका धन-वैभव 
पहले हर लेता हूँ; क्योंकि मजुप्य धन-सम्पत्ति और ऐश्वर्यके 
भदधे मतवाला होकर समस्त जीवोंका और भेरा निरादर 
करता है | 

जिस घन-सम्पत्तिसे इतना अनर्थ होता है, केबल 
उसीकी प्राप्तिमें परमात्माकी कृपा मानना कितनी बड़ी भूछ 
हैं; परंठु भगवानके उपर्युक्त वचनोंसे कोई यह समझकर 
न कॉप उठे कि भगवान्‌ तो अपने भक्तोंक्े धन-ऐश्वयंक्रा नाश 
ही किया करते हैं। यह बात नहीं है | विभीषणको लंकाका 
अटल राज्य) घुवको अचछ सम्पत्ति और द्रिद्र सुदामाको 
अतुल ऐवरय भगवानने ही तो दिया, था । जैसी अवस्था 
होती है; देसी ही व्यवस्था की जाती है | 

एक रद्द रोगीके रोगका निदान कर उसे वही ओऔषधघ 
देता हैं; जो उसके रोगका नाश करनेवाली होती है, वह इस 
बातको नहीं देखता कि दवा कड़वी है या भीठी । रोगीके 
मनके अनुकूल हैँ या प्रतिकूछ । रोगीकी इच्छाकी वह कोई 
परवाह नहीं करता, रोगी कुपथ्य चाहता हद तो देच्य उसे 
डॉट देता है, उसके वकने-झकनेकी ओर कुछ 
ध्यान नहीं देता ओर उसके मनके सर्वथा विपरीत कड़वे 
छाथकी व्यवस्था करता है । वह्द्‌ दूसरे दवा बेचनेवालेंकी 
भति मूल्य प्राप्त होते ही मुँहमाँगी दवा नहीं दे 
देता, उसे चिन्ता रहती है रोगीके हिताहितकी । उसका 
केवल एक ही उद्देश्य होता है---रोगका समूल नाश कर देना। 
इसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने भक्तमिंसे जिसके जैसा गेग 


" प्य्ो  खट- छिमि तैडी पह्ि बने सी उगद्जा 
कह. | ४3 उचू3 लिये मे डी शोपविडी जज खरे 
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हैं | अन्यान्य देवताओंकी भाँति मुहमाँग वर 
दे देते | उसकी इच्छा क्या है, इसका कोई स 
करते, अपितु कई बार तो उसके मनके सर्व 
कर देते हैं | एक बार भक्तराज नारदने मायाते मोहि 
विवाह करना चाहा, भगवानूसे प्रार्थना भी की; परंतु 
जानते थे कि इससे उसका अहित होगा, यह भव-रोगी 
कुपथ्य हैं; इसलिये विवाह नहीं होने दिया | नारद 
डुआ, उन्होंने झुझछाकर भगवानको बहुत वुरा-भत् 
शाप दे दिया | भगवानते भक्तक्े, शापको सहय 
कर लिया) परंतु उसे क्त॑व्यच्युत नहीं होने दिया | 

रोगमुक्त होकर मनुप्य जब कुछ बल प्राप्त कर लेद 
तब उसे सभी कुछ खाने-पीनेका अधिकार प्रिह़ जाह 
इसी प्रकार भवरोगसे मुक्त होकर भगवत्यपाप्ति कर हे_. 
उसकी जब भगवानके सर्वस्वका स्वामित् ग्राप्त हो जाता _ 
तब फिर उसे क्रिस बातकी कमी रहती है और कौर. 
वाधा रहती है ! मनुष्य भूलकर सांसारिक पवऐवः. 
लिये लालायित रहता है; यदि चेष्टा करके वह ३ 
अतुल ऐंश्वयंशाली परमात्माको, जिनके एक अंग्रमे वह हा: 
ऐश्वयेंसि भरा संसार महान्‌ समुद्रमें एक वाढ़के का 
समान स्थित है--प्राप्त कर ले तो फिर उसे समस्त पा! 
आप-से-आप ही प्राप्त हो जायेँ | अस्तु, 

राजा बलिने भगवत्कृपाके विकट ख़रूपसे न बबरक 
उच्चक्रा सादर खागत किया । वलिका समस्त पते 
इरण कर लिया गया, अग्नि-परीक्षा हुई; परंतु उस परीक्षे, 
उत्तीर्ण होनेके बाद भक्त बलिको उस रमणीय और उम्रद्धि । 
सम्पन्न॒ सुतललोकका राज्य दिया गया, जिठकी देवता, 
भी अमिलाष्ा करते हैं और जहाँ भगव्कपाते कमी । 
आदि) व्याधि, आ्ान्ति, तन्द्रा, परामव और किसी ग्रकासा 
भी भौतिक उपद्रव नहीं होता । इतना ऐश्वर्य देकर ही 
भगवान्‌ संतुष्ट नहीं हो ग्रेबे, उन्होंने वलिको सावर्ि 
सन्वन्तरसें इन्द्र होनेके लिये वर दिया और महादएी 
बोले---“वत्स प्रह्मद | तुम अपने पौत्रसहित धुत 7 
जाकर लोगोंको सुख पहुँचाते हुए आनन्दसे पा रे 
तुम - मुझे सब समय हाथमें गदा लिये हुए बहिके द्वासर 
देखोगे # यों असुने बलिके द्वारपर द्वारपाल होना 
स्वीकार किया और अन्तमें उसको अपना परम बाम परदा 
किया, क्‍या यह परम अनुम्रह नहीं है ! भगवानते क्रम 
चार बार अवतार घारण करके हिरण्याक्ष-हिरए्मकशि[/ 
गवब-अक्र्ष और बिश़पाहइत्वादा वी हित | 


# अगषत्कृपा और संक्त ४ 





सील्यि कि उनपर अनुग्रह था | ऋषि-शापसे अ्रष्ट 
, आपने द्वारपछू जब-विजयको शापसे मुक्त करनेके हिये 
: मंलुते अधिक भयानक बात और क्या हो सकती है ? परंतु 
: भगवासक्े द्वारा होनेवाल्ी खत्युमें भी उनकी कृपा भरी हुई 
: होती है । दु्शेंका नाश भगवान्‌ क्यों करते हैं ! केवछ उनके 
उद्धारके छिये, उन्हें पापोंसे मुक्त कर अपने सुख- 
शान्तिमय परमधाममें पहुँचानेके लिये | भक्तगण ही दिव्य- 
दृश्सि इसको देख पाते हैं | | 


यह कोई नियम नहीं है क्नि भगवानके भक्तपर कोई 
संसारिक कष्ट न आये या उसे सांसारिक सुख सर्वथा ही 
। ग्राप्त हो | समय-समयपर कर्मानुसार दोनोंकी ही प्राप्ति 
गैती है; परंतु दोनोंपें ही भगवत्कृपाका विलक्षण समावेश 
इैता ६ | उस कृपाका यथार्थ दर्शन उन्हीं भाग्यवानोंको 
वा है; जो सुख-दुःख्म समचित्त होते हैं और जो 
'मात्मासे कुछ भी सांसारिक वस्तु न चाहकर उसकी अपार 
हेमा और अपनी भक्ति दोष नहीं आने देते । भक्त 
नी भक्तिते और प्रेमी अपने प्रेमसे क्या चाहते हें ! 
। भक्ति और प्रेम ! वासतवमें ऐसे भक्तोंके हृदयमें - 
विल्ेमके प्रति ऐसा अब आकर्षण होता है कि 


का पानेक्रे लिये किसी भी विपत्तिको विपत्ति नहीं 
संत | 


कप 


जो कभी संसारकी ओर ताकता है और कमी परमात्मा 
भर वह पूरा प्रेमी नहीं है। उसमें अभी भगवत्‌- 
! प्रवढठ उत्कण्ठा गत नहीं हुई है। संसार रहे या जाय, 
जड़े या बसे, किसी वातकी भी परवाह नहीं, परंतु प्रेममें 
7धा न आने पाये, यह है भक्तकी ऐकान्तिक प्रेमनिष्ठा 


कह गता यदि छोटे शिज्षुको मारती है तो भी वह उसीकी 
"४ बुसता है और यदि बह 
के पास 


पर 


रहता है, माताकी 
नित्र कह चै 


। चेन नहीं पड़ता | इसी प्रकार भक्तको भी अपने 
'जानडे छोड़कर और कहीं विश्राम नहीं मिलता | चाहे 


शोच करता है और न 
है--जो शुभाशुम दोनोंका 
६ पुरुष ) मुझको प्रिय है? 


संदेह-शूत्य रहता है, वैसे ही विपत्तिमें 
मोहिनी मधुर छविका दर्शन कर निःसंशय रहता है.। 
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कि उसका समस्त जीवन केवल सांसारिक विपत्तियोंमं ही 
बीते और एक क्षणकरे लिये भी विपत्तिका अभाव न हो; 
तथापि उसका मन उस प्रेमानन्द्मं इतना मग्न रहता 
है कि भूलकर भी उसे भगवत्क्पाके सम्बन्ध कभी 
किंचित्‌ भी संदेह नहीं होता | 

'चातकपर यदि उसका पग्रियतम भेघ पत्थरोंकी वर्षा 
करे तो क्या वह भेघसे प्रेम करना छोड़ देता है! क्‍या 
उसके प्रेममें कुछ भी अन्तर पड़ता है ? गोखामी 
ठुल्सीदासजी कहते हैं--. 


उपल बरलि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक सेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 
( दोहावछी २८३ ) 
भयानक वज्रपातसे उसके प्राण भले ही चले जाये, 
परंतु प्रेमी चातक दूसरी ओर नहीं ताकता | इसी प्रकार 
भक्त भी नित्य निश्चिन्त होकर रहता है। उसे न तो 
डु/खोंमें उद्देग होता है और न सुखोंकी स्वृद्य रहती 
है। भगवान्‌ कहते हैं-- 


यो न हृष्यति न देष्टि न शोचति 


न काड्डति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः 


समें अियः॥ . ह 
( गीता १२ । (७) 


जो न कमी हर्षित होता है, न द्वेष करता हैं, ने 
किसी प्रकारकी आकाज्ल करता - 


त्यागी है, बह भक्तिमान्‌ 


इस प्रकार भक्त, जैसे समत्तिमें प्रभुकी मूर्ति देखकर 
भी. उन्हींकी मनो- 


इसमें कोई संदेह नहीं कि छोकिक दृष्टिसे समय-समयप्र 


े भगवत्कपाका खरूप वड़ा ही भीषण हो हे अम्रिमें 
₹ उुचकारती है तो भी वह कक के है, भींराको प या रा क्या 
गोदकों छोड़कर शिश्ुको वाह कर हि गवाह 
सदनके हाथ काटे जाते हैं 
हरिदासकी पीठसे खून बहने 


ओर बैंतोंकी मारके कारण 
लगता है, परंतु घन्य हे 


ने है उन प्रेमी और प्रेमके उपासक भक्तोंकी, जो प्रत्येक 
बज करन भी उनके अबखायें शान और निश्चिन्त देखे जाते हैं | “उनकी 

। रह भो्‌ च्े 
पाक पाहता | सम्भव है कि भक्तपर विपत्तियों- खिरतामें तितभर भी अन्तर नहीं पढ़ता | 7 3५ 
ही है 


भरे मेंबराने झमों। मूह भी पर्व है 


मैयादू विश्वाव और भरगेयेद्ली 
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कॉँटा चुभ जानेपर चिल्छाहट मच जाती ह--अमिकरी 
चिनगारीका स्पर्श होते ही मन तिलमिछा उठता है; परंतु 
वे भक्तगण, जो परमात्माके प्रेमके लिये अपने-आपकी खो 
चुकते हैं--बड़े चावसे सारी यातनाओं और क्लेशोंको 
सदते हैं| उन ईश्वरगत-प्राण भक्तोंकी प्रेमके लिये न शली- 
पर चढ़नेमेँ भय छगता हैं और न धघकती हुई अभिमें 
कूदनेमें । प्रेमके लिये मस्तकको तो वे हाथोंमें लिये 
फिरा करते हैं- 


किम जप किक 

प्रेम न बाढ़ी नीपजे प्रेम न हाट विकाय। 
कर ० ै च् 

शजा परजा जेहि रुचे शीश देह के जाय ॥ 


छोग कहते हैं --देखो वेचारेकी क्रितना कष्ट हो रहा 
है, बेचारेने सारे जीवन श्रीरामका नाम लिया) परंतु कभी 
सुखकी नींद नहीं सोया | आजकल मभगवाचके यहाँ न्याय 
नहीं रहा | यह तो बेचारा चौबीसों घंटे भजन करता हैं 
और इसीपर दुःखोंके पहाड़ दृट पड़ते हैं | लोगोंकी ऐसी 
भोली बातोंको सुनकर विपत्ति-सम्पत्तिको लात मारनेवाले 
वे भक्त मन-ही-मन हँसते हैं। 

वे सांसारिक छोग इस बातको नहीं जानते कि भगवान्‌ 
कमी किसीको कष्ट पहुँचाना नहीं चाहते | भक्तके सामने 
भगवान्‌ जो दुःखौंका रूप प्रकट करते हैं, वह केवछ जनके 
कल्याणके लिये ही । यदि केवछ सुखमें ही भगवानका 
रूप दीख पड़ता हो तो क्‍या दुःखमें उसका अभाव है ! 
यदि सुखमें उनकी व्यापकता है तो दुःखमें मी हैं। कोई 
भी ऐसी अवस्था या कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं कि 
जिसमें वे न हों । इसी बातकों पूर्णरूपसे प्रकट 
करनेके लिये भगवान्‌ भक्तोंके सामने अपने दोनों 
स्वरूप प्रकट करते हैं।|जब भक्त इस प्रहेलिकाको समझ 
लेता हैं; तब वह सब तरसे और सब ओरंसे 
भगवानको पहचान लेता है | साधारणलोग एक ओर 
देखते हैं, इसीसे वे सुखकी मूर्तिको देखकर इँसते हैं 
ओर दुःखकी मूर्तिकों देखकर कॉप उठते हैं; परंतु जो 
भक्त हैं, वे दोनोमें ही उनकी देख पाते हूँ | इसीसे उनको 
न तो दुःखसे द्वेप है ओर न सुखसे अनुराग ! दाहिना 
और बायॉ--दोनों उर्सके तो हाथ हैं । भक्त किसी भी 
अवस्थार्मे इस श्रुव-सत्यते अपनी दृष्टि नहीं हणते | प्रत्युत 
वे तो दूसरे लोगोंको ढुःखोंसे घबराया हुआ जानकर 
भगवानूसे उलटे यह्‌ प्रार्थना करते ईं-- 








न फ्रामय्रेहह॑ गतिसीश्वरात्परा- 
मष्टद्धियुक्तासपुनर्भ॑वं वा। 
[0४८ कक खिलदेह 
आाति प्रपय्ये5खिलदेहभाजा- 


मन्तःस्थितों येन भवन्त्यदु:लाः॥ 
( श्रीमद्वा० ९।२१। १३ 
हे नाथ | में ( आप ) परमेश्वर अगिमादि आः 
सिद्धियोंसे युक्त गति या मुक्तिकों नहीं चाहता । मेरी 
प्रार्थना हैं कि में ही सब प्राणियोंके अत्त/करामें दि 
होकर दुःख भोग करूँ | जिससे उन सबका हुस | 
हो जाय |? 
परम भक्त प्रह्मदने कातरकण्ठसे कहा बॉ 
प्रभो | मेरा चित्त तो आपके चरित्रगानलूप झुवासह 
निमम्म हैं; मुझे संसारसे कोई भय नहीं। परंदु में ६ 
इन्द्रियोंके सुखोंमे लिप्त और मगवद्विमुख दीव अं 
बालकोंको छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहा 
यह हैं मक्तोंकी वाणी | वंसारभरका ढुँख * 
मस्तकपर उठानेको प्रस्तुत हैं | हक 
हुए. बिना अकेले अपना उद्धार नहीं चाहते। जम 
लिये भी भगवानसे क्षमा चाहते हैँ | अपने की 
परवाह नहीं । परवाह क्‍यों दो! उन्हें तो कशेंक्ो माँ 
मूर्तिक अंदर उन सलोने इयामसुन्दरकी तंवर 
मूर्तिका प्रत्यक्ष दर्शन होता है न ! वे तो सब ओख्े आ। 
सारा अपनापन उन्हें सॉपकर तथा उनकी इंपासुतर 
अनन्त और शीतल घारामें अवगादन कर इतार्थ 
हैं| उन्हें क्षण-क्षणमें भगवत्कृपाके दिव्य देशेन हेते ६ 
इसीसे वें समस्त सुख और ढुःखभारकी केवल मगर 
समझकर सानन्द ग्रहण करते हैँ | कोई लिति : 
विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम छामकी 4 
नित्य उसीमें रमण करते हुए प्रेमके परमानत्दर्म 
रहते हैं| मगवानले कहा हैं-- 
ये लव्ध्वा चापरं छा मन्यते नाधिक तंतः | 
यस्सिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्मते। 
( गीता ६। ** 
८ भक्त ) परमात्मातरी प्रातिस्प छामकों पक 2 
अधिक दूसरा कुछ भी छाम नहीं मानता और मी 
रूप अवस्थार्मं स्थित ( वह ) भक्त यड़ेंसेवड़े दुःख 
चलायमान नहीं होता |? 


नि 
4 


च्वससलटपप्सा कि नफयी अप वा शाप परनानक 
क्र रे कक 


# भगवान विष्णुकी कृपा #*# 
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भगवान्‌ विष्णुकी कृपा 
( छेखक-श्रीएरिकृष्णजी दुजारी ) 
( १) 
देवषिं नारद 


पूव॑जममं देवषि नारद दासी-पुत्र थे । माता 
वेद्ाठी द्राह्मणफी दासी थी | एक बार कुछ योगिजन 
चातुर्माषक्के लिये उस गाँवमें आये और यद्दी प्रथम 
: भगवक्कपा हुई उस वालकपर । सत्पुरुषोंका सज्ञ भगवत्कृपा- 
ते ही प्राप्त होता है। माताके साथ-साथ बालक भी उनकी 
सेवामें छा गया | मुनियोंका आश्ञा-पालन ही उस बालककी 
त्रीड़ा वन गयी | चशञ्नलतासे दूर रहकर उनकी सेवा करना 
उसकी निष्ठा थी | .उसके शीछ-स्वभावक्रो देखकर 
उसपर संतोंका अनुग्रह हुआ । बालक्रकों भोजनके 
हिये संतोंका प्रसाद मिलने छगा और सुननेक्ों मिलने छगी 
भगदच | संत-कृपा ओर सत्सड्गसे उसके कोमछ हृदयकी 
गेल दूर हो गयी | उसपर संकीर्तन एवं भगवानकी मनोहर 
शथाक्ा रंग चढ़ने छा | प्रभुक्की मनोहर कीर्ति उसकी 
"में बुद्धिमें खिर होने लगी | संत-कृपासे उसके रजोगुण एवं 
मंशुणका नाश होते देर ने छगी। शीघ्र ही बालकके 
#यम भक्तिका प्रादुभीव हो गया | शरद्‌ और वर्षाऋतु-- 
न दो ऋतुओंकी संत-सेवासे बालकके सभी पाप नष्ट हो 
वे | इच्धियोंका संयम तथा शरीर, वाणी और मनसे 
'हत्माओंकी आज्ञाका पालन करनेपर महात्माओंका अनुगह 
£# और जातेजाते उन्होंने कृपा करके उस बालकको 
बानके श्रीमुख़से सुने हुए. गुल्यतम शानका अधिकारी 
23 कल कक होते ही वे छोग चले गये। 
तो दा नगव मी बहुत हर 
गीवन कैसी प्रकार पुत्रस॒हितः वह अपना 
'दिन-निर्वाह करती थी | 


आओ एक दिन एक विचित्र लीला की । 
डी । घना अंदर था. हे गा हक  च 
7 । सपने उसे इस 9 उसके पैरके नीचे एक सांप आ 
।गदी। रलइल 3. वह तत्काल ही स्यको प्रात 

हे “मेक प्भावले बालकने इसे भगवानका परम 
“7 | भगवान्‌ अपने जनका सदैव मज्जल करते 


न 


| 


न 
कल 
श्ब् 
न 


कि 


हैं?--यह बालकरकी हृढ़ निष्ठा थी | सभी ओरसे निराश्रित 


बालकने भगवानकी कृपाका आश्रय लिया | वह उत्तर दिशा- 
की ओर चल पड़ा ) मार्गमं बीहड़ जंगल आये, जिनमें 
भयंकर एवं हिंख जीव-जन्तु; साफ उल्छू, सियार आदि भी 
थे, परंतु वह निर्भय होकर आगे बढ़ता गया | 

भूख-प्याससे व्याकुछ बालकने एक नदीके मनोहर 
तटपर ठहरकर जल्पान। आचमन और समान किया | 

महात्माओंकी अमोघ- वाणी उसके हृदयमें घर किये 

हुए थी | उसने एक पीपलके बृक्षके नीचे अपना 
आसन जमाया और भगवानके ध्यानमें निमग्न हो गया | 
बालक निद्॑न्द्र और शान्त था | उसका हृदय 
भगव्पेमसे विहल हो रहा था; शरीर रौमाशित था और 
नेत्रेंसे प्रेमाश्रु निश॑रित हो रहे थे | संसारकी अन्य सभी चार्ह 
सिसटकर भगवद्याप्तैिकी चाहमें केद्धित हो गयी थीं। वह 
प्रेमानन्दर्म डूबा हुआ था | सहसा भगवत्कृपासे उसे एक 
अनिवंचनीय रूपकी झलक दिखलायी दी, परंतु तत्काल ही 
वह ओझल हो गयी | बालक उस स्वरूपका पुनः दर्शन करनेके 
लिये व्याकुल हो उठा |. उसी समय उसे भगवानकी 
अमोब वाणी सुनायी दी--/निष्पाप बालक ! तुम्हारे हृदयर्मे 
मुझे प्रात्त करनेकी छाल्सा जाग्रत्‌ करनेके लिये ही मेंने एक 
बार अपने रूपकी झलक दिखायी हैं| मुझे प्रात करनेकी 
आकच्ञासे युक्त. साधक धीरे-धीरे हृदयकी सम्पूर्ण वासनाओंका 
भलीमौति त्याग कंर देता हैं। अल्यकालीन संत-सेवासे 
तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझमें स्थिर हो गयी है। अब तुम इस 
प्राकृत मलिन शरीरकों छोड़कर मेरे पा्पद हो जाओगे | मुझे 
प्रात्त करनेका तुम्दारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं 
इूटेगा । समस्त सश्टिका प्रछ्य हो जानेपर मी सेरी कृपासे तुम्हे 
मेरी स्मृति बनी रहेगी |? 

भगवानकी इस अनुपम कृपासे बालक प्रफुल्ल्ति दो 
उठा और तभीसे वह छज्ञा छोड़कर भगवानके मश्नल्मय 
मधुर नामों एवं छीलाओंका कीर्तन करने छगा | भगवानकी 
कृपासे समस्त आसक्तियाँ मिट गयी और उसका छदव झुद्ध 
हो गया। प्रारब्धकर्म समात हों जानेपर उसका पाश्चमोविक् 
शरीर मृत्युकों प्रात्त हो गया | 


रे८७ 3 नन+++ मा भा भमात्ति भक्तवत्सर >पालुशीलकोमलम्‌ कै 
मम जाता ४ 3 अत 

रेश्कि पारस मेहाजीके शरीर देवापिं नारदका आचार्य माने “हैं । े सदारवदा माप 
प्राहुभ उनके जी 


डआ। उनके ज॑ तमका अत है भगवद्धजन है, रहते ह | 
णो्‌ अखण्डरूपसे चलता रहता है । भगवत्कपासे ३ बेकुण्टादि ४ अद्दे देवर्पिफन्यो5५ यक्रीरि शाजफकत: | 
तीनों लोकोंगे बिना रोक-टोक निर्बाधरूपरे विचरण करते गायन्मायन्निद् पन्न्या रम्यत्यातुर्‌ जगत्‌ | 
हें 'क 3 ओंक ८ 


44 रे हे श्रीम है 
भगवान्‌ का कृ पं स क्र का य्‌ँ ० छ कै 
/ भन कहा गया हैं | अत्येक काल एव युग के भद्दे | थे देवपिं नारद धन्य है; क्योकि वे गा 
0 6 6 तिंको ५ हे 
अधिकारी पुर षोंको पक्षात्‌ दर्शन देकर उनका माग-यदर्जन भगवानक्री क्तिंक अपनी वीणापर गायाकर हम हे 


भक्त हुच 
उैव स्वायम्भुव मनुके पौच थे | महाराज उत्तानपादकी १री वात छुनी और *हा--थेटा | सचमुच मैंअभागि! 
बड़ी पत्नी उैनीतिकी कोखसे उनका जन्म डे था। तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचिके हाथ विक्े हुए! 
उक समयकी पे है; राजदरवार गे था। तुम्हारी अमिल्षषा तो एक भगवाब्‌ ही पूर्ण कर के ह| 
>बराज उत्तानपाद अपनी छोटी सनी रुचि भगवान्‌ विष्णुकी आराधनासे सक कुछ उुल्भ है। ऐसे हें 
एव उसके उन उत्तमक्े साथ राजसिंहासमपर विराजमान वस्तु नहीं, जो भगवान्‌ न हे सके | भगवान्‌ #48 6 
यै। उरुचिके >प-छावष्यने रजाको वशीभूत कर लिया ढे सकते हैं |» निर्मल-हृद्य घुवके मनमें यहवात घर कर एए। 
| सुरुचिकी रुचि ही उत्तानपादकी रुचि हो गयी थी | माँ | ये आजा दो, मैं भगवानते कि 
>म दिन पॉच पर्षका बालक जब अपने सखाओंके गैथ उन्हींते बब डेछ प्रात करूँग्रा |? सुवने दृढ़ तिक्षा 
2 एजसभामें जा पहुँचा । अपने छोटे भाई पाथ जाता सैनीतिसे निवेदन किया | थे । 
गो 9 पाती गोद दे रेलकर बालक मुवने भी 'वाकी अभी तो न निरे बालक हो; कुछ के 0 
गोद बैठना ता | सुरुचि इसे कैसे देन कर सकती थी ! जाओ, उसके वाद हे कार्य करना / माताने मुक्त का 
उनीतिसे उसका लौतियाडाह जो ॥॥ रे, तुर्शरा बना समझाया, “रत मुवके निश्चयमें माँ उनीति ढुछ हे 
। पिताकी गे चाहते हो तो तप्त्या +रेवर्तन न कर सकी और अन्तमें भगवत्लपापर पे 
करके भगवानकी आराधना करे | . वानकी असन्न झरके रखनेवाली माताने वालकको वनमें जानेकी आज्ञा दे है। 
कोखसे जन्म ? परभी तुम्हें यह अधिकार ग्रात ही भगवान्‌ कैसे और कहाँ मिलते हैं-यह तो 4 
8 82 डैए सुरुचिने हाथ पकड़कर अबको शात नहीं था, ढरंत भगवान्‌. मिलते हैं. । 


राजाकी गोदसे अछग कर दिया। निश्रयके साथ सबने वनकी राह ढछी ४ हम 
न ओर बढ़नेवालेकी भगवत्कृपा ख़बं क 

पध्पि अवोध वालक श्र पूरी बात न पमझ सका, माने ५. रे 68. मरुकक्री 

परंक ; मैरा अपमान बी र । अुवको देवषिं नारद मिले | सी प हद 

"3 “सेरा अपमान डआ है और भगवानकी आराधनासे है हे प्रकट करने छो--ब्षेश [हु 


मे. हर ' पे चकवा है तो 80 हा आशा रस उम्रमें क्या मानापमान थक दो 
उमझमें आ “तर्ना-सी वात बालक सुवकोी. औंड अभी छोटी है, उसी संतोष करो। भगवाक्वारिल 
अमोष भ फकपाका अनुभव करानेमें हेतु बन गयी । विपरीत. और जैसे 8. उसीमें संतोष करो। काक्तक वह 
न रू बड़े: ३ योगी. प्रकादतओ ॥१ 
परिस्थितियों धायः भजुष्यक्ो भगवक्कपा प्रात करानेसें बड़ी बड़ा कठिन हैं | बड़े-बड़े पा पं 
सहायक होती है | करके भी उनका दर्शन अनेक जम्मोंके हा को पी 
दि देवपिंकी ये बातें उगकर भी अुवके निश्चयमें आग 
पदन ही तो _ कक वतन है , सब रोता-रेता नहीं हुआ | “मुने | आप बड़े कपाड है गा 
अपनी जाता उनीतिके प्स पहुँचा | उसकी उपदेश, वह बहुत उत्तम है पर मुह 
पु उैनीतिने 3 >पैश दिया, वह डु 


के भगवान विष्युका कृपा के 


ध् जऔ 5 $ 


मय पान + आप बाब आता आन न 


गत मिड सके? ऐसा उपाय ही बताइये । जिसले. मैं दुलभ पद 
प्रा कर हूँ |? दृढ़ नि्ठ और निश्चयकरे साथ घ्रुवने देवषिके 
बसों नप्न॒ निवेदन किया । झुवके हृदय मय और 
पंशयको बिल्कुल स्थान नहीं था । देवरिका द्ृदय ध्रुवकी 
निश देखकर पिघल गया। ह 


भ्रुवपर संत-कृपा हुईं । देवषिने उसे अमोघ आशीवौद 
| दिया--“बेय ! तैरा कल्याण होगा | अब तुम श्रीयमुनाजीके 
* तटखित मधुवनमें चले जाओ। वहां निरन्‍्तर “छ० भसों 
भगवते वासुदेदायः--इस द्वादग्माक्षरः मन्‍्त्रका जाप करो | 
त्रिकाल यमुनामें स्नान,वरके सुस्थिर आसनपर बैठ जाना) 
प्राणायाम . करना, चित्तको स्थिर और एकांग्र करके भगवान्‌ 
विष्णुक्ा ध्यान करना». भुव यमुनाजीके किनारे मघुवनर्म या 
पहुँचे और भगवानकी: आराघनामें लग गये । नारदजीकी 
हुपते उन्हें विधिका शान तो हो ही गया था | दिन-पर-दिन वे 
अपने त्तको कठोर करने लगे । निर्भय-निद्धत्द उपासना 
चलने लगी । भगवानकी कृपापर उनका दृढ़ विश्वास था | 
मन, वाणी और शरीर--तीनोंसे वे कृपानिधि भगवानके 
रथ एकाकार हो रहेयथे। का हे पा 


. सापनामे भय और प्रलोमनरूपा वाघाओंका तोता छग 
जाता है | भरुवके सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थितियों उलतन्न 


हुई । उन्हें डरानेके लिये बड़ी भयावनी राक्षसियाँ आरयी। . 


भायाने माता सुनीतिका रूप घारण कर झ्रुवके सम्बुख माट 
शे समताका जाल डालना चाह । ध्रुवकी एकमात्र भगव- 
स्ृपाका आश्रय: था । उन्होंने उसकी बातें सुन करके भी 


अनसुनी कर दी-। वे प्रश्ुके ध्यानमे मग्न रहे ।. 


इतनेमे वो मारो, पकड़ो, खा डालो? चिल्लाते- हुएए भयंकर 
राक्षस प्रकट हो गये | मायामयी माता सुनीतिका आतेनाद 
सुनकर भी भ्रुव अपनी, साधनामें अयल ही रहे । किसी भी 
परके विष्न उनकी साघनामें-बाघा न डाल सके । 


उनकी कठोर तपस्याके छः मद्दीने पूरे होने जा रहे ये | 
पा घबरा उठे--पकर्दी ध्रुव हमारा पद न छीन ले ।? 
फल पहुँचे भसगवानके पास | भगवानने देवताओंको 
आशधासन दिया--भ्लुव मेरा भक्त हैं; वह किसीका कोई अनिष्ट 
ग करेगा । मैं उसे दर्शन देकर तृप्त करूँगा ! 
निभय होकर चले गये, परंतु कृपानिधान भगवान विष्णु अब 
से भक्तका कष्ट सहन नहीं कर पा रदे ये । वे तत्काल 
ब्द्रद होकर धुकके पास पहुँच गये, परंठ फिर भी सु 


ध्ड 


भे० कु० अ्‌० ४७९--- 


देवतालेग 


अपने ध्यानमें मग्न रहे | मक्का धाब्य- तो किश छे 
ही है, किंतु साध्यसे साधन भी कम प्रिय नहीं छगता | - 
अन्तर्स भगवानको उनके ध्यानसे अपने खरूपकी इथना 

पड़ा; तब कहीं ध्रुवने विकल होकर नेत्र खोले । साक्षात्‌ 
भगवानको अपने सामने उपस्थित देखकर धर तुरंत उनके चरणों- 

मे छोट गये | प्रेमले वाणी गढ्गद हो गयी। शरीर रोमाश्ित हो, 
गया और नेन्रोंसे. प्रेमाशु बहने छो | उनकी वाणी प्रेमसे 
अवरुद्ध थी | वे केवल द्वाथ जोड़े प्रभुके सामने खड़े के. 
स्तुति करना चाहते हुए. भी स्ठ॒ति करनेमें असमर्थ ये । 

करुणालय भगवान्‌ श्रीहरिने अपना वेद्मय शर्द्ध ध्रुवके कपोलसे 

स्पर्श करा दिया | शद्जुका स्पश होते द्वी शुवकों दिव्य वाणी 

प्राप हो गयी । सम्पूर्ण वेद-शान सुलूम हो गया। ध्रुव 
दिव्य वाणीसे भगवानकी स्तुति करने लगे-- 


झत्या55क्षियों द्वि भगवंस्तव पादुपत्न- 
साव्ीस्तथानुभजतः पुरुषाय॑मुर्तेः । 
अप्बेयमर्य भगवान्‌ परिपाति दीवान्‌ 
वाश्नेव वत्सफमनुग्रहफातरो<स्मान ॥ 
( श्रीमद्भा० ४ ॥९ | ६७ ) 
: ध्गवरन ! आप परमानन्दमूर्ति हैं---जो छोग ऐसा समझे- 
कर निष्काम भावसे आपका निरन्तर भजन करते हैं, उनके 
लिये राज्यादि भोगोंकी अपेक्षा आपंके चरणकमल्गकी प्राप्ति 
दी भजनका सजा फल दे | खामिन ! यद्यपि बात ऐसी ही 
है, तो भी गौ जैसे ठुरंत जन्मे हुए. बछड्ैकी दूघ पिलाती 
और व्याप्रादिस बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी 
भक्तोंपर कृपा करनेके लिये निरन्तर आतुर रइनेके कारण हम- 
जैसे सकाम जीवोंकी भी कामना पूर्ण करके तंसार-भयसे 
उनकी रक्षा करते रदते है।! ह 
प्रमो | आपकी क्ृपाका क्या कहना ! वढ़ेन्‍बड़े पिया 
और मुनियोंकी भी जिस रूपके दशन नहीं दोते, आपने उस 
दिव्य स्वरूपका दशन मुझे छः मासके अल पसमयर्म दी दे दिया | 
अब मैं इतार्थ हो गया । आपकी विलक्षण ढवा अत करके 
अब मेरे चित्तमे कोई कामना नहीं हें | 5से केवट आपके 
सांनिध्यकी दी इच्छा है ? 
'बेटा ध्रुव ! तुम्दारे मनमें अब कोई कामना नहीं हे परंतु 
मेरी आजश्ञाका तुम्दें पालन करना ही क्षगा | में तुम्दे नो पद 


बी 
हि 


देता हूँ, वह ग्रहण करना होगा । मेरी आशात ठ्द 
राज्यमार सैमाव्ना देगा । अदजक्ततेति आर दर शुंदलई 


# नमामि भक्तवत्सल॑ कृपालुशीलकोमलठम्‌ : 


प्रा्त होगा | जीवनभर तुमपर मेरी अनोखी कृपा बरसती 
रहेगी | कब्पके अन्तमें तुम मेरे पास ही आओगे, जहाँसे 
तुम्हें फिर छौटना नहीं होगा |? कृपाछ श्रीहरिने ध्रुवकों कृपा- 
मय आदेश दिया | 


भगवान्‌ श्रीहरिके विरहका संताप लेकर राज्यकी कामना 
न होते हुए भी प्रभुके आदेशानुसार ध्रुव वनसे लौट आये | 
पितासहित सभी राजपुरुषों एवं सौतेली मॉने उनका अभि- 
नन्‍्दन कर आशीर्वाद दिया | सुनीतिने वो आरती उतारते 
हुए प्रेमाश्रुओंसे अभिषेक किया | 

युवावस्थामे प्रुवने अपने माता-पिताकी आज्ञासे शहस्था- 
भममें प्रवेश किया | 


भुवके भाई उत्तमको आखेटका दुव्यंसन था | 
एक वार वह आखेट करते-करते खयं भी एक यक्षका 
भाखेट बन गया। प्रुव भाई उत्तमके निधनकी जानकारीके 


लिये बनमें गये | वहाँ उनका यश्षोंसे घमासान युद्ध हुआा। 
अन्तमें पितामह मनुने युद्धमेँं आकर भयंकर संहार ईद 
करवाया । यक्षपति कुबेर भक्त श्रुवक्रे व्यवह्वास्से बह 
प्रसन्‍न हुए | कुबेरने श्रुवको वरदान देना चाहा) परंतु परे 
उनसे विनम्रतापूवंक भगवद्धक्तिकी ही याचना की | 


प्रुवने अनेक यश्ञ-यागादि किये | उन्होंने भगवात्‌ 
शंकरकी भी आराधना कर उन्हें प्रसन्‍न किया तथा भगव- 
ऋक्तिका ही अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया | 


भ्रुवने छत्तीस सहख्त॒ वर्षतक धर्मपूर्वक परथ्वीका पहन 
किया | भगवस्पेमका उनके जीवनमें उत्तरोत्तर विकास हुआ। 
अन्त समयमें भगवानके पार्षद सुननन्‍्द एवं नन्‍्द उन्हें लेन 
आये और वे विमानपर आरूढ़ हो सदेह मगवद्धामग 
चले गये | 


( ३ ) 
अनुगृद्दीत गजेन्द्र 


पाण्ड्यनरेश इन्द्रयुम्नको शापवश गज-योनिर्मे जन्म 
लेना पढ़ा था | यशख्ी राजा इन्द्रयुम्न मगवद्धक्त ये और 
भगवान्‌की उपासना करते हुए. प्रजापालन करते थे | 
राजाके लिये शास््रोचित आचरण करना घर्मका मुरूय 
अज्ञ है। एक बार राजा इन्द्रयुम्वको मनमाना आचरण 
( प्रजापालन, ग्रहस्थोचित अतिथि-सेवा आदि घर्मका 
परित्याग करके तपस्वियोंकी तरह एकान्तर्मे बैठकर उपासना ) 
करनेसे मुनि अगस्त्यका कोप-भाजन होना पड़ा | संत- 
महात्माओंका कोप भी ऋपापूर्ण होता हैं | मुनि अगस्त्यके 
कोपके कारण राजा इन्द्रदुम्नको जडबुद्धि गजकी योनि प्राप्त 
हुईं, परंतु भगवानकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती, 
वे कृपासिन्धु जो ठदरे | 
गजेन्द्र बड़ा शक्तिशाली था | वह अनेक बल्वान्‌ हाथियों- 
का सरदार था। पब॑तराज त्रिकूटकी तराईका घना जंगल 
उसका निवासस्थान था । क्षीस्सागरमें स्थित उस त्रिकूट- 
पर्बंतकी शोभा निराली थी। उसकी परव॑तमालाएँ रत्नोंकी 
तरह सुशोभित थीं | उसके तीनों शिखर स्वर्ण, रजत 
एवं लोहेकी तरह दूरते ही जगमगाते ये | उसकी कन्द्राएँ 
सिद्ध, चारण, गन्व्व। विद्याध, नाग, किनर एवं 
अप्सराओकी विद्वारस्थली थीं; जो -संगीतसे गुंजायमान 
बदवी थी । भगवान्‌ वदणदेदका ऋतुमान्‌ नामका उद्यान 


_ मीरने उस पूरे यूथकी व्याकुलताका हरण कर 


भी त्रिकूटकी तराईमें ही सुशोमित था; चहों देवाज़नार 
क्रीड़ा किया करती थीं। वह उद्यान भाँति-भाँतिके इक 
भाच्छादित था | उद्यान स्थित सरोवरमें नाना अवाजे 
कमल-पुष्प खिला करते थे, जिनकी मधुर गत्व दुस्दूरप 
फैलती थी । ह 

मतवाला गजेन्द्र त्रिकूटके जंगलमे निर्मम विचरण कि 
करता था | जंगलके हिंख. जन्तु वाक, गेंडे शरम 
नाग आदि गजेन्धकी गन्धमात्रसे भयभीत होकर भांग जाग 
करते ये । वह बड़े-बड़े हाथी एवं हृथिनियोंसे घिरा हुआ पर 
करता था | जंगलमें अन्य छोटे-छोटे जानवर खरगोश) दिए! 
बंदर आदि गजेन्द्रके रहनेसे निर्मय होकर विचरण करते ये। 
गजेन्द्रकी चिग्धाड़से पूरा पव॑त गुंजायमान हो उठता थी । 

एक बार गजेन्द्र अपने कुछ साथियोंके साथ हफ 
तेज घूपमें उस पर्वतपर विचरण कर रहा था कि उते ९ 
उसके साथियोंको प्यास सताने लगी; जितसे वे व्याहुर् 


गर मँंघकर गजेन् 
उठे । दूरसे ही कमल-पुष्पोंकी गत्ध सूधकर गज: हद 


सरोवरपर जा पहुँचा | सगेवरके नि 

यूथके साथ एक लय ग 

जल्कीड्ामग्न उठे | 

के नायकत्वमें वे सभी हाथी जल्क हो धम हज 
उन्हें किसीका मी भय न था | गजेन्द्र अपने बल्के अईः 


कटे अन्य तागियोँ4 
में डूबा हुआ अपनी सूँडमें जल भर-मरकर अन तागियी 


जब ्ञ 
जद कला 
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इच्टज सम्ये स्ये मिण्स एव 


हक 
कटरा झाद ऑि्रीडि न्‍य [>>] 


दाःठ ही उश्ययताही आशा नहों रही। दइ 


इददेत्ठाइ हे चुके मे | 
कि 





न्नका छाबनाके प्ररावते गजेन्द्रके हुदये भगव- 
फेपाडा प्रश्न हुआ और उसे दयानिधि भयवानका स्सरण 
हे झावा । उसे लूया, अब मझत्यु एकदम निकट है| वह 
भय: पूजरूतते जलमग्न हो गया था; केवल सूँड़ुका अग्रभाग 
नल्से बाहर था| अपने अन्त लमयमें उसने भगवत्कृपाका 
आश्रय अहण किया ओर भगवानकी शरण होकर उन्हें आते- 
खरते पुकारने छगा | अपने पूर्वजन्ममें सीखी हुई स्तुति 


उसे याद हो आयी । वह अत्यन्त भयभीत होकर प्रार्थना 
करने लगा-..- 


# नमो भगवते तस्में यत एतच्चिदात्मकूम । 


पुरुषायादिदीजाय परेशायाभिधीमद्दि | 
भाइक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय 


मुकताय भूरिकरुणाय चमो5कयाय । 
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परइुरर उदार झेझुर रझू एड़े। गशइझो पंज रच श्ऐे उदेक 
कि जप भणइाजुले ५६ पे 
दे ब्याकुझक परेचडओरे पे रूए 
न ऋर ठके। सपदारी कब्पालिल्थू कर पड़े मर्डुओे रोउ- 
जे शोर तुरंत गजेस्द्के सभ्यु्ध एस हे पये | एके अपने 
देर भो उन्हें सहन कैसे शेत्रों ! उन्होंने उर७ पफेडओों ४३६५ 
सहित जले बाइर सोच छिए। ऋण भण्जाफसे परे 
एवं माह दोनोंपर कुण ह्थे। उरवे ऊुशशन अं 
मुख चीरकर उसे मुक्ति इश्धत से ज्येर भरेणजों असना 
पाषद बनाया-- 
ते दीक्ष्य पोडित्सलः रहुशायपोप 
सपाहइसाओं सरस0 फरपभोजइर )। 
झ्ाह्मदू. पिष्ोेवेजसुररोरेथा गनेन्‍्गे 
घम्पश्यजों हरसभूभुचुषियायास ॥ 
६ रोबर्र २१ ३। ६३३) 
तयभात्‌ प्रसु परदस्प भजेन्‍्ड्को अपने साथ गददूपर 
बैठाफर अपने अजीफिक भायकोें चऊे गये । 
भगवान दिब्य घाणी है-न- 


श्र 


मे सो स्तुफनस्पनेमाक प्रॉतवुष्य वनिश्ाप्स्ये । 


पेषौ प्रणार्मने हा दबे वितय्धें संत || 
( सोम॑दाण «| २। ९६५ ) 


प्यारे गजेन्द | जो लोग बाद्ायपूवी तमकर हुए... 5५ 
की हुई इस रपनिते गैस कापन करंगे। फूथुके ु 
निर्मल पद प्रदान करूंगा |! 


४३, 


३८ ९ फ् 


ममामि भ्र्तचत्सर् कृपादुशीलकोमछम्‌ # 
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जनक 


(४) 
अजामिलपर कृपा 


अजामिलने कान्यकुब्जनिवासी एक श्रेष्ठ ब्राक्षणकुलमे जन्म 
लिया था | वह अनेक अलछोकिक गुणोंसे सम्पन्न था । झील) 
सदाचार, विनम्नता, सत्यता, पवित्रता--ये सभी गुण 


उसमें सहज द्वी विद्यमान थे । उसने शास्त्रोंका साड्लोपाज्ञ 
. अध्ययन किया था| गुरुजन एवं अतिथियोंकी सेवार्मे वह 
कभी त्रुटि नहीं करता था । उसकी वाणीमें संयम या | 


गरुणश होकर भी अहंकाररदहित होना बहुत कठिन हैं, परंतु 


. डसे तो अहंकार छू भी नहीं गया था | 


उसके पिता नित्य यज्ञ किया करते ये | उनके लिये 


- बनसे फल-फूछ, समिधा, कुश आदि हवन-पूजनकी समग्र 


सामग्री वही छाता था | एक दिन वह यज्ञ-सामग्री 
छेकर वनसे लछोट रहा था । संयोगवश उसकी दृष्टि 
एक मनचले झुद्गपर पड़ी | एक कुलटा छ््री ( वेश्या ) 
ड्से लिपटी हुईं थी | दोनों शराब पीकर मतवाले ह्व। रहे ये 


: उनके वच्ञ अस्त-व्यस्त ये | उनकी आँखें नशेमें श्वूम रही थीं | 


थआपसमें तरह-तरहकी कुचेष्ठाएं चछ रही थीं--बढ़ा कुत्सित 


: शुदइय था | अजामिलकी इष्टि जम गयी उस दृश्यपर | 
दया द्वी अच्छा होता, जो वह पलक पड़ते ही आँख फेर केता। 

: परंतु उसके दुर्भोग्यने उसका साथ दिया, उस हृश्यने उसे 

: मोहित कर लिया । बार-बार उसकी दृष्टि कामवासनाको 

भड़कानेवालक्े उस दृश्यपर गयी | अजामिलने अपने मनको 

. बहुत रोका; परंतु कुसज्ञ उसपर अपना प्रबरू प्रभाव डाल 


चुका था । 9च हैं कुलजने किसका विनाश नहीं किया ! 


मनामिल मोहाच्छकन्न हो चुका था; उसका विवेक - 


कुण्ठित हो गया | वह उस वेश्याके पास जा पहुँचा । 
अब तो वेश्याकी प्रस॑ंत्रता ही अजामिलकी प्रसन्नता थी । 


* वह प्रसन्न रहे, इसके लियि अजामिंड अपना घर-बार दुटाने 


लगा | उस कुलटाकी तिरछी चितवनसे प्रभावित हो वह 
अपनी विवाहिता पत्नीको भी भूल गया एवं उसका परित्याग 
कर उस वेश्याके घर ही रहने छगा | अब वेश्याके बड़े 
कुठम्बके -भरण-पोषणका सारा भार अजामिलपर ही था | 
कुस ज्के दुष्परिणामस्वरूप सदाचारी एवं शास््रोक्त वर्णा अमघर्म- 
पाठक अजामिल आज एक कुलटाके कुद्धम्द-पालनके 
ल्यि न्यायसे, अन्‍्यायसे- जिस किसी प्रकार भी घन मिलता, 


: उच्चारण किया; उसी समय ( केवल उतनेसे 


लाता | बहुत दिनोतक अपवित्र अन्न खाने तथा उ् 
कुलटाकां संसर्ग करनेसे अजामिलकी बुद्धि ्र्ट हो गयी। 
वह घन संचित करनेके लिये कभी बटोहियोंकी वॉधकर उद्दें दूर 
लेता, कभी लोगोंकी जुएमें छलसे हरा-देता, कमी. किशग्न 
घन चुरा लेता | दूसरे प्राणियोंको सतानेमें अब उसे तर 

भी दिचक नहीं थी | इसी प्रकार पाप कम्रतेकाते 
अजामिल बूढ़ा हो गया | उस वेश्यासे उसके दस उंताने 
हुई | उसके सबसे छोटे पुत्रका नाम था 'नागयण | 
बृद्ध अजामिल उसे बहुत प्यार करता था | अब वह अविर 
समय उस बच्चेकों खिलानेमें ही छगाता था | उसके प्रति 
उसका प्रगाढ़ ममत्व था।.... 

मृत्यु किसको छोड़ती हैं ! अजामिलकी मृत्युका उमय मे 
आया । हार्थोर्मे फंदे लिये डरावने यमदूत .उसे लेने पहुंच 
गये | उन भयंकर. यमंदू्तोकी देखकर उसने उच्च खजे 
अने प्रिय पुत्र नारायणको पुकारा--“नारायण | नारायण |! 
उसके प्राण प्रयाण कर रहे ये। 

ध्तारायण? नामका उच्चारण सुनते ही भगवान्‌ वि 
के पार्षद तत्काल अजामिलके ' पास पहुँच गये 
उन्होंने वलपूवंक अजामिल्को उन यमदूतोंके पाते पु 
कर दिया | यमदूतोंने बहुत कुछ कहा, परठु कपाणियृती 
कृपा अजामिलपर मानो बरस गयी थी । विष्णुपाषदोने कह्दा- 

एतेनेव झांघोनोउस्थ कछृत॑,. स्थादविष्कृतम | 
: नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम ॥ 


यदा दः । 
भज्ञाबादथवा - श्ाबादुत्तमइकोकतांस वें 
दढ्देदेघो . यथावकः ॥ 


 पघंकोतिंतमर्थ, पुंसो 
, - , .... ..( श्रीमद्भा० ६ । २। £ !८] 
(जिस समय इसने “नारा्य-ण”--ईन चार अक्षरों 


तनेसे दी ) इस पापी 


जैंसे जात १ 
समस्त पापोका प्रायश्रित्त हो गया । बे 26 जसे हा 
अनजानर्म ईंघनसे अम्रिका स्पर्श हो जाय तीं वह ' ; 
ही जाता हैं) वेंसे ही जान-बूझकर या अनजानर्म हा हम क ५ रे 
नामोंका संकीर्तन करनेसे मनुष्यके- सारे पा 

जाते हैं ! ॥ ; गा, 
भगवल्कृपा-प्राप्तिके लिये भगवन्नाम ४र्क ह 
है । पापी-ढुरात्मा धतारायण” नोमके 377. 
है । पापी-दुरात्मा अजामिलने ध्ना विश 
मात्रसे भगवत्कपाका अनुभव कर कालान्तरम 


प्रा्त किया | 


>> “४ #ऑकललस्ा- 


जक् आकर 


: ज्योतिपंतपर श्रीगणेशजीकी कूँपा 





सरिस 


को कपाल संकर 


के भगवान्‌ शंकरका कृपा-वैभव # 





“रत सकद् सुर बूंद बिषम गरल जेहिं पान किय । 
. _-तैहि न भजसि सन संद को कृपालु संकर सरिस ॥ 
है मकर हु (मान्नतत्त ४ । ० ) 

. है देवाधिदेव महादेव | हमलोग आपकी शरणमे आये 
$ भाष संमस्त प्राणियोंके आत्मा एवं जीवनदाता हैं, रप्षक 
हैं। है झपाढु प्रभो | आप ही समस्त शक्तियोंके अधीर्वर- 
और स्व॑स्मर्थ हैं |. सर्वदेवस्वरूप अग्नि आपका 
मुख है । प्रृथ्वी आपका चरणकमल है. | काल. आपकी 
गति दिशाएँ कान एवं वरुण ससनेन्द्रिय हैं । आकाश 
भषकी नामि, वायु इवास तथा सूर्य नेत्र हूँ । प्रभो | 
आपके यथार्थ स्वरूपको -सारे लोकपाल यहाँतक कि ब्रह्मा; 
विष्णु और देवराज इन्द्र भी नहीं जान सकते । है महेश्वर | 
इस कार्य भौर कारणरूप जगत्से परे माया है और मायासे भी 
मत परे झाप हैं | आपके परम स्वरूपको हम नहीं 
: जानते | आप अनन्त महिमामय हैं | समुद्रसे निकले हलाइज 
वेपकी, ज्वालाओंस भयभीत होकर समर प्रजापतिगण 
कैोसपव॑तपर विराजमान भगवान्‌ शंकर एवं सतीजीकी 
: व बरते हुए उनके चरणोमे प्रणत हो गये | 


“ना इस श्रकार है---देवराज इन्द्रके अहंकारसे कुपित 

महष दुर्वासके शापवश देवताओंकी शक्ति क्षीण हो गयी 

थी। गवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे अमृत निकालनेके ब्यि 

बीरसायर-मन्थनके निमित्त असुरोंको तैयार किया गया | 

कर मथानी बनाया गया । अमृत भाग देनेका 

कान नागराज वासुकिको नेती ( वह रज्जु, जिसे 

५. जपेटकर मन्‍्थन किया जाता है ) बननेके छिये . 

पैथार किया गया और उन्हें मन्द्राचलमे लपेटकर समुद्र-मन्थनका 

कम दुआ | स्वयं भगवान्‌ विष्णु भी इस कार्यमें सक्ञयक ये। 
वे कूर्मवितार पारण कर मन्दराचलछकी अपनी पीठपर घारण किये 
ईए पे । वासुकिको निद्रामग्न रखना) असुरों ऐवं देवताओंडे 
'लिका संचार करना--ये तो उनकी अलोकिक 
इैरामयी कोढ़ाएँ मात्र थीं। भेघके समान सावले शरीरपर सुनइला 
फानोंमे बिजलीके समान चमकते हुए कुण्डल, सिरपर 
ध्र्रते ईए उुधराले बाल, गलेमें वनमाला--इस मनोमोहक 





भगवान्‌ हकरका छपाचैमव |. 
हलाहल-पान हम 
. स्वरूपसे वे समुद्र-मन्थनमें भी सहयोग दे रहे. थे। समुद्र मन्थन 


सकते थे (- 


प्रिये | मैं इस 


३८९ 


बड़े वेगते हो रहा था | अचानक समुद्र उबछ पड़ा | जल- 
जन्तु व्याकुल हो. उठे और “समुद्र्से हछाइल विष प्रकट 
हो गया | विषकी ज्वालाएँ समस्त प्राणियोंकी दग्ध करने 
लगी | सब चिन्तामग्न ये कि इस संकटसे कौन उबारे ? 


इल्यइलको शान्त किये बिना कार्य चालू रखना असम्भव 


था । केवल भगवान्‌ सदाशिव ही ऐसे थे, जिनकी क्पासे यह 
संकट दूर हो सकता था । देवताओं एवं प्रजापतियोंकी करुण- 
पुकारने करुणामय भग्रवान्‌ श्रीशंकरको _तपस्यासे बिरत कर 
दिया । भगवान्‌ , शंकर तो कृपावश तीनों लोकोंके 
अभ्युद्य और कल्याणके डिये ही तपंस्या कर रहे थे | फिर 
देवताओं एवं प्रजापंतियोंकी दीन पुकार वें कैसे अनसुनी कर 
तद्ीकष्य ब्यसन तासां कृपया: आ्द्पीढितः। 
सर्वभूतसुहृद्‌ देव. इृदमाह सती प्रियाम्‌ ॥ 
| ( भीमद्भा० ८ । ७ । श्द्‌ ) 
प्रजाका यह संकट देखकर समस्त प्राणियोंके अकारण 
वन्धु देवाधिदेव 'भगवान्‌ शंकरके ृदयमें क्ृपावश बड़ी 
ब्यथा हुईं | उन्होंने अपनी -प्रिया भगवती. सतीछे कहा-- 


: <देवि | समुद्र-मन्थनसे निकले. इस हइलाइल विपने सभीकों 


प्रस्त कर दिया हैं | समीपर प्राणोंकी आ पड़ी है । सन्नन 
पुरुष, जिनके पास शक्ति ओर सामय्य॑ है, कमी भी दूसरोंकी 
उहायतासे मुख नहीं मोड़ते । दूसरोंकी प्राण-रक्षाके ल्यि 
अपने . प्राणोंकी आहुति देनेमें भी नहीं चूकते | 
तन कालकूटको सम्पूर्ण . प्राणियोंकी रक्षाकरे 
रिये अभी पी जाऊँगा# .' ४ 
कब्णामूर्ति भगवती जगदम्बा ,सतीजी भी दूसरोका 
दुःख कैसे सहन कर सकती ह६। मातृ-द्वदय तो स्रेय 
करुणासे ओत-्रोत रहता है । भगवती सतीजी भगवान्‌ 
शंकरके प्रभावकों पूर्णरूपसे जानती थीं, अतः उन्द्दीने 
पतिदेवके इस कार्यका इदयसे समर्थन किया | 
कंपानिधान भगवान्‌ झंकर देखते-देखते दो श्रज्ञावनकी 
रक्षाके लिये उस तीक्ष्य इलाइल विपका पान कर गये | 


# नमामि भक्तवत्सर्ू कृपालुशीलकोमलम # 


स्चचचचच्चच्च्य्च्स्स्स्य्स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्फ्ल्स्स्स्प्स्स्स्स्फ्प्प्स्स्स्स्स्स्पपपि<त-------.. 


चरणोंमें णाम किया और उनसे प्रार्थना को--'खामिव्‌ | आप 
कपा कर घम-पालनम मेरे सहायक बनें|पतिका अनुगमन 
ही भारतीय पतिप्राणा नारियोंका घर्म॑ है | मेरे पति मेरे 
सवस्व थे, अब मुझे सती होना हैं।आप चिता तैयार 
करनेमें भुझे सहयोग दें, जिसे में अपने पतिके साथ सती 
हो ज्ञाऊ क्योंकि यही मेरे लिये परम सौभाग्यकी बात होगी 7? 
यतिदेवने एक चिता तैयार कर दी | भीलनीने अत्यन्त प्रसत्नता- 
पूवंक भीलके मृतक शरीरके साथ उस नितामें प्रवेश क्िया। 
भीलनीके चितामें प्रवेश करते ही भगवान्‌ शंकर यतिरूपको 
छोड़कर अपने वास्तविक रूपमें प्रकट हो गये । भीलनी आहुका 
आराध्यदेवको अपने सामने प्रत्यक्ष खड़ा देखकर गद्दद हो उठी | 

अपने मनकी सारी व्याकुछता भूल गयी | भगवान्‌ शंकरके 
सामने अपने पतिदेवके साथ इंस तरहकी मृत्युकी उसने 
अपना परम सोभाग्य माना | ऋपासिन्धु भगवान्‌ शंकरने उससे 
इच्छानुसार वर मंगनेका आग्रह किया, परंतु उसे अब 


कुछ मॉगनेकी सुघ ही नहीं रही | उसने हँसते हुएं म॒त्युका 
वरण किया | 


- मही आहुक अगले जन्ममें निषधदेशके अवधपति 


मंद्ाराज बीरतेनके पुत्र नल हुए | नर गुण ए|ं 
सौन्दर्य्म अद्वितीय ये | इनके रूप-बैभवके सम्मुख बारे 
छज्ञित था |डघर आहुकाने दमयन्ती नामक कम्याढ़े रुप 
विदर्मगज़ भीमके यहाँ जन्म लिया | वह भी गुण और पौदपी 
अद्वितीय थी | उसके गुण एवं रूपपर देवता छोग भी मुष रे 
दयाड भगवान्‌ शंकर अपने निज-जन आहुक द्पतित्ी थी 
भी नहीं भूले थे | उन्होंने हंसःरूपमें अवतार ल्या | 
इंसका स्वर्णमय रूप बड़ा मनोहर या | हंसने नह एवं 
दमयस्ती दोनोंके पास जाकर उनके गुण. एवं रूप-सोद्यग 
वर्णन किया और उन दोनोंका एक दूसरेके प्रति पूर्ण गग उतर 
कर दिया | कालान्तरमें नल-दमयन्तीका विवाह हुआ | एकग 
कलियुग इनपर अकारण कुपित हो गया; किंतु उसकी एक भे 
न चली | अन्तमें उसे हार ही नहीं खाती पढ़ी, भी 
आजतक वह इनके नामसे डरता है | नहदमयतती' 
फथा-कोतनसे ही कलियुग दूर रहता हैं | 
नल-दमयन्तीने भगवान्‌ शंकरकी कृपासे बहुत काल्म! 


राघ-वेभवका सुख भोगा | अन्तर्म उन्हें शिवजीकी झा 
झिव-ल्लेककी प्राति हुई | 


(9४) 
नमभेगपर कृपा 


भक्त नभग राजा अम्बरीषके पितामह थे ,। वे बड़े कुशाग्र- 
बुद्धि एवं अध्यवसायी-थे |-वे गुरुकुलूमें विद्याध्ययन करने 
गये और विद्यार्मे रुचि होनेके कारण वे दीर्घकाल्तक अध्ययन 
करते रहे । इन्द्रियसंयम तो उन : दिनों विद्यार्थियोंका मुख्य 
लक्ष्य या ही | नभगके दीघेकालिक प्रवासके समय उनके भाइयों ने 
अपने पिता श्राद्धदेवके राज्य एवं सम्पत्तिको आपसर्म बाँट लिया | 
उन्होंने नभगके हिस्सेकी तनिक भी-चिन्ता नहीं की और 
न उनके हिस्सेमें दी कुछ छोड़ा || सम्पूर्ण - वेदोंका अध्ययन 
करनेके पश्चात्‌ नभग जब अपने घर लौटे, तब हिस्सेके मामपर 
भाइयोंने उन्हें नहीं दिया ।भाइयोंने नभगको दिखावटी 
प्रेम प्रद्शन करते हुए सफाई दी---५मैया | हम तो तुम्हें बे टवारेके 
समय एकदम मूल द्वी ग़ये | अबं तुम अपने हिस्सेमें पितांजीको 
ग्रहण कर छो |? नभगने झगड़ा करना उचित नहीं समझा | 
वे संतोषपूवक अपने पिताजीकी सेवामें छग गये | 
श्राद्धदेवके. पास सम्पत्तिके नामपर कुछ भी न बचा 
था, वे अपने पुत्र - नभगको- क्‍्या.- देते -!. माता-पिताकी . 
वा अमोघ होती | 
कहा --बेटा नभग 


| अज्विस्सगोत्रीय ब्राह्मण एक 


वहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंठु वे लोग पे 
अन्तिम दिनिक्री विधिमें कुछ भूल कर जाते हैं | तुम उन 
पास जाओ और उनकी सहायता करो |? नभगपिताजीकी आई 
शिरोघाय॑ कर ब्राह्मणोंके पास गये और उन्होंने उनकी 


बहुत ही विधिपूर्वक सम्पन्न करवाया । ब्राह्मण छोग नम 


| 
बहुत प्रसन्‍न हुए. और उन्होंने यशसे बचा हुआ हैँ 
घन नभगको दे दिया | 


भगवान्‌ शंकर बड़े कृपाड हैं | यशके शेष भागपर 6९॥ 
उनका ही अधिकार द्वोता हैं। दयामय भगवाव्‌ 3 
ही मनोहर वेषमें वहाँ प्रकट हुए | उस समय उन है 
बड़ी निराली थी | यश्शेष घनको ग्रहण करते तमय गा 
शंकरने नभगसे पूछा--“मैया | तुम कोन हो $ वह धन रा 
है। त॒म्हारा इसपर कोई अधिकार नहीं हैं | नभगने 2 हे 
झंकरकी डस वेषमें पहचाना नहीं | उन्होंने का 
घन तो व्राह्मणोने मुझे प्रदान किया है; अतः ईट 


: दूसरेका अधिकार कैसे हो सकता है ? भगवाव्‌ शंकर 
प्ण्क दिन भ्राद्धदेवने द्वदेवने । 


कि 
पुम अपने पितासे इस बातका निर्णय करों लो 
घन किसका 
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क# नभामि भक्तवत्सरं कृपालुशीलकीमलरूम्‌ # 


न्स्स्स्स्य्स्स्य्य्य्स्स्य्स्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स््य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्स्स्स्स्ल्ल्ट्ट्ल्् 





उस हलाहल विषने उनके कण्ठकों नील वर्णमें परिवर्तित 
कर दिया, जो ऐसा प्रतीत होता था) मानो प्रभुने कोई 
आभूषण घारण कर रखा है। विषपायी भगवान्‌ शिव 
“नीलकण्ठः नामसे विभूषित हो गये । तत्काल विषकी 
ज्वालाएँ शान्त हो गयीं। कृपाद शंकरकी कृपासे देवता 
एवं अन्य सभीका संकट दूर हो गया। देवताओं पुनः 
उत्साहका संचार हो गया और समुद्र-मन्थन पूव॑वत्‌ 
भारम्म हुआ | ं 


000॥0॥//७८७/एाोयमणकककर्य 
भगवान्‌ इंकर स्वृस्मर्थ हैँ | उनकी हे 
कृपाका सभी गुणगान करते ई-- 
निशम्प फर्म तच्छम्भोदेवदेवस्थ मोहुफः। 
प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वेकुण्ठशल शब्ंसिरे॥ 
( श्रीमद्भा० ८ | ७। ४५) 
“देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर सबकी कामना पृ 
करनेवाले हैं | उनका यद्द कल्याणकारी अद्भुत कर्म मुझ 
सम्पूर्ण प्रचा, दक्षकन्या सती, ब्रज्ञाजी और ख्य॑विषु 
भगवान्‌ भी उनकी प्रशंसा करने छगे | 


कर ) 
मार्कण्डेयपर ऊृपा 


उत्तम कुल्में उत्पन्न म्कण्डु मुनि दिव्य गुर्णोके भण्डार 
थे। मुद्ल मुनिकी गुणवती कन्या मरुद्वतीसे उनका विवाह 
हुआ था | पति-पत्नी सुशील एवं सदाचारसम्पन्त ये। 
मृकण्डु मुनिने दीघंकालतक वेदाध्ययन किया था| पति-पत्नी- 
की किसी वस्तुका अभाव न था, परंतु उनके कोई संतान न थी। 
वे संतान-प्राप्तिके ढछिये भगवान्‌ शंकरकी आराधना करने लगे | 
पिनाकपाणि शंकरको संतुष्ट होते क्या देर लगती, वे तो बढ़े 
दयाड और आश्यतोष हैं। ह 

'मुने | मुझसे कोई वर माँगो |! एक दिन भगवान्‌ 
शंकरने दम्पतिके सम्मुख प्रकट होकर कहा । 


“कृपासिन्धो | महेश्वर || हमारे अबतक कोई संतान 
नहीं है, एक पुंतर हो जाय, बस, यही मनःकामना हैं | म्ृकण्यु 
मुनिने बड़ी दीनतासे याचना की | 

धुने | आप गुणदह्दीन चिरंजीवी पुत्र चाहते ईं अथवा 
एकमात्र सोलह वर्षकी आयुवाला गुणसम्पन्न ? चन्द्रमीलिने 
सूकण्डुसे पूछा । कक -] बी 

“जगदीश्वर | मुझे भक्त, सवेश एवं गुणसम्पन्न पुत्र 
दीजिये |? मुनिने पुनः याचना की | “तंथास्तु? कहकर भगवान्‌ 
शिव अभन्तघोन दो गये । 

हिंदू-संस्कृतिमे संस्कारोंका बढ़ा महत्त्व हैं। मकण्डु मुनि 


संस्कार-कर्मोके मर्मश ये । उन्होंने विधिपूर्वक गर्भाधान-संस्कार - 


किया | गर्सकालमें मुनिने पुंसतन एवं सीमन्तोन्नयन भी 
किये । समयपर मरुद्वतीके गर्मस सूयके समान तेजखी 
पुत्र॒का जन्म हुआ | वालकके जातकर्म, नामकरण; अन्नप्राशन 
आदि सभी संस्कार वेदज्ञ आ्राह्मणोद्वारा विधिपूर्वक सम्पन्न 
कराये गये | मकण्डु मुनिने बलिक माकंण्डेयको विधिपूर्वक 


(3 ने बन्‍ानथ इज 


. बेदोंका अध्ययन करवाया | माकंण्डेयकी प्रतिमा अलल प्रा 


थी | भगवान्‌ शंकरकी कृपासे उन्होंने अब्प समय ही उमा 
वेदोंका अध्ययन कर लिया । वे प्रतिदिन भ्रद्धापूरषक गा 
पिताकी सेवा करते ये | बालक माकण्डेयकी आयुक्े पंद्रह के 
पूरा दोते-होते पिताका दृदय शोकसे व्याकुछ हो उ्। 
(पिताजी | आप व्याकुल क्‍यों ईं ? पितृ-मक्त माकफे 
झपने पितासे स्वाभाविक ही पूछ बैठे | बेठ | भणार 
शंकरने तुम्हें सोलह वर्षकी ही आयु प्रदान की है| उस 
समाप्तिका समय अब संनिकट हैं |? मृकण्डुने उत्तर दिए 
“पिताजी | आप शोक न करें | में भगवान्‌ शंकसी झीे 
अमर हो जाऊँगा | प्रल्यंकर प्रभु बड़े दयाल हैं | वे 
भी मद्गाकाल, मृत्युक्ो जीतनेवाले, कालकूंट विपकी पे 
करनेवाले एवं औढरदानी .हैं | पितृभक्त माकण्डेयने वी 
विश्वासके साथ पिताकी आश्वासन दिया । पी गीं 
सुनकर माता-पिताको किंचित्‌ थैय॑ दा | कर (| 
अवश्य कृपाड शंकरकी शरणमें जाओ | वे एम्पूई | 
आश्रय और जगत्‌की रक्षा करनेवाले हैं | वे अपनी महे 
कमी च्युत होनेवाके नहीं हैं |? माता-पिताने भी माकभोपी 
जत्साद्षित किया | 

माता-पिताकी भाशा प्रासकर माकंण्डेय दृधिण कक 
तटपर गये । वहाँ उन्होंने विधिपूवक शक 
स्थापना की | 

माकण्डेय त्रिकाठ स्नान करके भगवान धिकी # 
करते और अन्त “्मह्मृत्युंजयसतोत्रःकी पार्ट करे | 
मक्तिभावते वे शिवाराधनाममों संखन खते | है मो 
उनकी आयुके सोलहवें वर्षका अन्तिम दिने आं पके 
वे पूजन समाप्तकर स्तोत्र-पाठ करने ही जां हे 


# भगवान शंकरका क्ृपा-बैभव # 


स््स्च्च्च्च्स्स्स्य्स्स्स्य्स्य्स्य्स्स्य्य्स्स्य्य्य्य्स्य्य्प्््््य्ल््स्ण््य्य्य््ल्ल्ण्ट्टड---->-----००--------००० 





: (गम) उन्हें लेने आ पहुँचा | उसके गोलाकार लाल-लाल नेत्र 
पत्न्त डरावने ये | उसको काली सूरत बड़ी भयंकर 
झाती थी | वह हाथर्मे पाश लिये हुए. था | 


५. भहामते काल | में महामृत्युंजयस्तोत्रका पाठ पूरा कर 
5 तबतक तुम्न प्रतीक्षा करो | यह शिवस्तोत्र मुझे बहुत प्रिय 
३ इसके पूर्ण किये विना मैं कहीं नहीं जाता ४ 
माकण्डेयने काले प्राथना की |. 
रे ब्नन्‌ | सम्भवत: तुम कालके प्रवाहको नहीं जानते, 
गया दुरईँ शात नहीं, मैं न जाने कितने चक्रवर्ती रुजाओं और 
एद्रोंकी अपना आस बना चुका हूँ | धूछके कण गिन छेना 
धममव हो सकता है, पर मेरे आसोंको गिनवा कठिन है! 
कभी किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता ७ कालने क्द्ध होकर 
प्राकण्देयसे कहा | ध 


'कालदेव | सावधान) भगवान्‌ शिवके भक्तोंपर मृत्यु, 


राज, वमदूत तथा दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं 
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जमा सकते | भगवान्‌ शिवकी स्त॒ुतिर्मे विष्न डालनेवालेका 
शीघ्र नाश हो जाता है | भला, भगवान्‌ नीलकण्ठके लिये 
कौन-सा कार्य दुष्कर है # मार्कण्डेयने पुनः प्रार्थना की। 
परंतु कुपित कालदेवपर कोई प्रभाव न पड़ा और वह 
माकण्डेयको निगलनेके लिये झपटा | 

परम कृपाल शंकर तत्काल शिवलिज्ञसे प्रकट हो गये | 
उनके मस्तकपर अमृतखावी अधंचन्द्रका मुकुट शोभायमान 
था; उनकी अवस्था एवं रूपकी शोमा अवर्णनीय थी। भगवान्‌ 
महादेवने हुंकार भरकर कालदेवकी छातीपर चरण-प्रहार 
किया | उस प्रह्ारसे आहत हो काल तुरंत दूर जा गिरा | 

माकण्डेय भगवान्‌ शंकरको सम्मुख उपस्थित देख गद्गद 
हो चरणोर्म गिर पढ़े और “मृत्युंजय-स्तोत्र)से# उनका स्तवन 
करने लगे। । 

कृपालु भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न हो माकण्डेयको अनेक 


कब्पोंकी आयु प्रदान की | 


(३) 
आहुक-दम्पतिपर कृपा 


। ु 
2 समीप आहुक नामक एक भील रहता था। 
मी नाम था आहुका | पति-पत्नीका खमाव 
खिक था तथा दोनों ही शिवके अनन्य-भक्त ये | वे 
कोर बढ़ी तत्परताते भगवान्‌ शंकरकी आराघनामें संखूग्न 
तथा वर्णअमधर्मका पालन करते हुए. जीवन-यापन 
करते ये | उत्तम म्रतोंका पाछन करना उनके जीवनका सहज- 
त्राभाविक लक्ष्य था, जिसमें वे कभी नहीं चूकते थे | 


बे मा भगवान्‌ शंकरने उनकी परीक्षा लेनेकी 
हक र उन्होंने एक यतिका रूप घारण किया | भगवान्‌ 
5 व । उनका यतिनाथः अवतार कहलाता 
पं ने. हा वे यतिरूपमें भक्तिमती आहुकाके 
पा -मक्त आहुक उस समय आहार 
हे | देम्पतिने बड़े प्रेमसे यतिदेवका पूजन 
0 । आतिध्य किया | यतिनाथने बड़ी विनम्रतासे 
बा न लिये आवासकी याचना सा । . भक्त 
श हा हर ह्दी छोटी थी; दो व्यक्तिसे 
कल "करते थे | अब तो आहुकके लिये एक बहुत 
एए--.... उठ भी निर्ण एकमात्र आधार तो उसका पति ही था। उसने वर्तंदवरके उपस्थित हो गया | वह कुछ भी निर्णय 


+ 'इत्युजयत्तोत बड़ा प्रभावशाली तथा जन, | 
८८ वथाजअ त्‌ 
छत 4 क्श्पाण है हे ्प हर 








न ले सका और मौन रहा | यतीश्वर जानेको उद्रत 
हो गये | भक्तिमती आहुकाको यह वात अच्छी न छगी। 
घरमें आये हुए. अतिथिका निराश होकर लौोग्ना 
गहस्थके लिये एक अंघर्की बात होगी । उसने अपने 
पतिसे प्रार्थना की---“नाथ ! आप ओर यतीइवर कुटियामम सोये, 
में घरके बाहर शत्त्र लेकर प्रहरीका कार्य करूँगी |? आहुककों 
अपनी पत्नीकी अतिथि-सत्कारकी भावनासे प्रेरणा मिली | 
उसके मनका संकोच दूर हो गया । उसने यतीश्वरको बड़ी 
दीनतासे प्रार्थना करके घानेसे रोका । आहुकने यतीश्वर 
एवं अपनी धर्मपत्नीकों घरके अंदर सुला दिया तथा 
खय॑ बाहर पहरा देने लगा | 

रात्रिमं हिंसक पशुओंने आहुकपर आक्रमण किया। 
भगवान्‌ शंकरका विधान तो पहलेसे द्वी निश्चित था | द्विंसक 
पश्ुओंने आहुकको मार दिया | प्रातःकाल आहुका उठी और 
बाहर आकर देखा तो उसे अपने पति मृतक दिखायी पढ़े । 
यतीश्वस्की भी मीलके इस तरह अपने लिये मरनेका वहुत 
दुःख हुआ | पतित्रता आहुकाने बेय॑ नहीं छोड़ा । उसका 
एकमात्र आधार तो उसका पति ही था | उसने वर्ताश्वरक्े 


इसके अयोगसे आश्चर्यजनक सफछताके कई उदाइरण मिझ्ठे ई। यह 


के वभ मदिमा और प्रार्थना-अ मु 
' हपदाम-महिमा और प्रार्थवा-अकुः नामक विश्येपादुके पृष्ठ ६२० पर प्रकाशित ई। 






चरणोंगि प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना व नगर जया आप 
कृपा कर घर्म-पालनम मेरे सहायक डने। पतिका अतुगमन 
ही पास्तीय पतिप्राणा नारियोंका घर्म हैं। मेरे पति मेरे 
सर्वस्थ ये) अब 
करनेगे मुझे सहयोग दें? जिससे में & : 
हो ज्ञाऊँ। क्योंकि यही मेरे एछिये परम सौमाग्यंकी बेति द्वोगी ! 
यतिदेवने एक चिंता तैयार की दी । भीलनीने अलन्त प्रसलता- 
पूर्वक मीलके गतक शरीर्के साथ उस लितामे प्रवेश किया । 
पीलनी के. चितामे प्रवेश करते दी भगवान शेकर यतिरूपको 
छोड़कर अपने वास्तविक हुपमें प्रकट हो गये । भीलनी आइकी 
आसश्यदेवकों अपने सामने प्रलद खड़ा देखकर गद्गद द्वो उठी । 
वह अपने मनकी सारी व्याकुलता भूल गयी । भगवान्‌ शंकर 
सामने अपने पतिदेवके सींग 'इस तरदहकी मृत्युकी उसने 
अपना परम सौमाग्य माना । कृपासिन्धु भगवान शंकरने उससे 
इच्छानुसार बर मँगनेका अग्मा क्या) परंतु उसे अऑ+ 
कुछ मॉगनेकी सुघ दी नहीं रही । उसने इँसते हुए. मत्यका 
बरण किया । 


, यही आहुक अगर 





मद्धाराज वीस्सेनके उुत नह हुए. । न पुणे ण्ब छः 
वीन्दर्यम अद्वितीय ये। इनके रूप-वैभवके सम्मुख 

छर्ञित या।उंधर आहुकाने दमयन्ती नामर्क कृन्याके दुयोे 
विदर्मगज मीमके यहाँ जन्म लिया। बह भी गुण और 
अद्वितीय थी। उसके गुण एवं रुूपपर देवता छोग भी कु हे! 
दयाद्ध भगवान्‌ शंकर अपने निज-जन ऑर्डर द्पतिकों भरी 
भी नहीं भले थे । उन्होंने 'हूंसःरूपमे अवतार हर 
हंसका खर्णमय हूप वेद मनोहर 
दमयन्‍्ती दोनेंके पर्शि जाकर उनके गुण ४ रूप-सौन्दी. 
वर्णन किया और उने दोनोंका एक दूसरे 
कर दिया। कालान्तर्रम नल-द्मयत्तीका वि हुआ। एकऐए 


च् 


कलियुग इनपर अकारण कुपित हो गया; किंत उसकी एक भी. 


आजतक बंद २ डरता <& 
[०] तनसे है. 
कंथान्कों 


हा किक 5. जमगपर कपा .. 


भक्त नभग राजा अम्बरीषके पितामह थे.) वे बड़े कुशाश 
बुद्धि ण्वं अध्यव्रसायी थे । वें. गुरुकुलमें विद्याध्ययन करने 


लक्ष्य या दी । नमगके दीबेकालिक प्रवासके समय उनके भाइयेनि 
अपने पिता श्राददेवकै राज्य एवं सम्पत्तिको आपसमे बौंट लिया । 


समय एकदम पेड | | 
गहण कर लो )? नमगने झगड़ा करना उचित नहीं समझा | 


है न्श 


थे संतोधपूर्वक 


बहुत बडा यूज्ञ॒ करें ; 

अन्तिम दिनकी विधिम कुछ भरे कर जति 
पास जाओ और उनकी सहायता करो ४ नमेंग विताजीबी आग 
हिरोघाये कर ब्राह्मणोंके पा गये और उन्होने उनकी 7 


होने 
बहुत दी विचिपूर्वक सम्पन्न | ब्राक्षण णोंगे अ 
बहुत प्रधन्‍न डु' उन्होंने ये बचा है बहुत 
घन नभगको दे दिया ) हे 
भगवान शंकर बढ़े कैप हैं । यशके का 
उनका दी अधिकार होता है । दयामय भगवान, * ' ह 
| उठ 


ही मनोहर वेघमे वहाँ प्रकट हुए, 


बड़ी निराली थी । यश इनको मरदण करते गा 
शंकरने नंगे पूछा--े ] कौन दो | का 

है । ठुम्हारा इसपर कोई बह है? सनी 
झंकरको उस वेघमे पदचानोी नदी डत्दोंने दी 
बन तो ब्राह्मणेनि सझे भर किया दे? बे 
दूसरेका अधिका- से दो सकता है» “५ आम 
प्त अपने पितासे बातका निर्णं हो कि 





के लेजदान खफर का छुपे स्छ ऊ# ३०९३ 








नभग अपने पिताके पास आये और उन्होंने पूरी बात 
बुना दी | भाद्धदेवको प्रजापति दक्षके यज्ञका इतिहास स्मरण हो 
आया । उन्होंने मन-ही-मन भगवान्‌ शंकरको प्रणाम किया और 
कक्ष-- वेट | वे और कोई नहीं हो सकते, साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शंकर ही होंगे, जो तुमपर कृपा करने पघारे हैं | यह सम्पूर्ण 
विश्व ही उनकी सम्पत्ति है, जिसमें यज्ञसे बचा हुआ माग 
तो निश्चय ही उनका होता है | अपने अपराधके लिये 
तुम उनसे क्षमा-याचना करो । कृपाड शंकर तुमपर अवश्य ही 
शीत्र कृपा करेंगे | उनका प्राकख्य कृपावैमव-विस्तारके लिये 
ही हता है |? 

नभग छोट आये भगवान्‌ शंकरके पास | वे आते ही उनके 
ररणोर्मे नतमस्तक हो गये और बोले--प्रभो | मुझ अज्ञानीका 
पराध क्षमा करें | मैं तो निरा मूर्ख हूँ | यह समस्त बक्ञाण्ड 
! आपकी सम्पत्ति हैं, फिर यज्ञावशिष्टकी तो बात ही क्‍या 


( 


हैः--ऐसा कहकर नभग चन्द्रमोलिका ग्तवम करने छगे। 


भगवान्‌ शंकर तो ठहरे भोलेबाबा | वे नभगकी दीन 
वाणीमानत्नसे प्रसन्‍न हो गये | इतनेम ही नभगके पिता भाड- 
देव भी वहाँ आ पहुँचे । 


. अब भगवानका कृपाकटाक्ष नभगपर पढ़ा, उन्होंने 
अपना अमोघ आशीर्वाद दिया--(नभग |! में तुसपर 
बहुत प्रसन्न हूँ | में तुम्हें दुर्लम सनातन अद्मतत्त्वका शान 
प्रदान करता हूँ । तुम अभी तो इस संसारमें रहकर धर्मपूर्वक 
सुखोंका भोग करो । अन्त समयमें मेरी क्ृपासे तुम्हें मेरा 
दिव्य घाम मिलेगा |? 


नभग अपने पिता श्राद्धदेवके साथ छोट आये | शिव- 
कृपासे उन्हें विपुल वैभव प्राप्त हुआ । उसका उपभोग करमेके 
भ् च 
पश्चात्‌ अन्त समयमें उन्हें दिव्य कछासवास मिला | 


) 


उपमन्युपर छृपा । 


अपमन्यु मुनिवर व्याप्तपादके सुपुञ्न थे । पूर्वजन्मर्म 
पधनाकी बड़ी उच्चस्थितिको प्राप्त थे | अपनी शैशवावस्था- 

वे एक वार अपने मामाके आश्रमपर गये । वहाँ उ्हे 
प्रा थोड़ासा दूध पीनेको दिया गया | उनके ही सामने 
के भमेरे भाईने भरपेट दूध पिया। यद्यपि बालक उपमन्युका 
कुछ वश न चला, परंतु दूध पीनेके छिये उनका मन 
'ई। छटपटाया | वे दुःखी मनसे अपनी माँके पास आये 
ओर व्रेले--माँ | मुझे भी गरम-गरम दूध पीनेको दो) 
ऑ भू छगी है | माँके पास कुछ भी सम्पत्ति नहीं थी) वह 
गढ़ी दीन दशा थी । किसी तरह भिक्षा माँगकर बालकका 
पोषण क्स्ती *थी | वह दुःखी उपमन्युको भुलावेग डालने 
री; परंतु उपभन्युने दूध लेनेकी हठ ठान ली और रोने ल्मे। 
हे उनकी माँ कुछ वीज मौँगकर के आयी और उन्हेँ 
कप कुछ पानी डाला | इस प्रकार बेटे उपमन्युकी अपने 
न दूघसे प्रसन्न करना चाहा, किंतु उपमन्यु तो मामाके यहाँ 
हर गायके दूधका आखादन कर चुके थे, अतः व्याकुल 
कक डर थम 'माँ | तू मुझे क्‍यों चिद़ा रही है ! यह 
स्ट और पर 8 कर्ण वाणी सुनकर माता कराह 
रह गा सक बेटा | हम वनमें रहनेवाले हूँ, अपने पास 
० ६ नहीं, फिर दूध कहाँसे लाऊँ ! उचमुच 


श्तोडर ग 
रे इतरिस दूध है | पेट | असछी दूध तो भगवान्‌ 
' फैपसे ही मिछ्ठ सकता है। पू्वजन्ममें दो छुछ 


० हु 5 श्र ह५ है >> 


भगवान्‌ शंकर अथवा विष्णुके उद्देश्यवे किया जाता हैं, वही 
वर्तमान जन्मे मिलता हैं । वेटा ! यदि तुम्हें दूध चाहिये 
तो तुम उनसे ही माँगो, वे सब कुछ देनेमें समर्थ हैँ ॥# 

उपमतन्युने साँकी बात ध्यानपूवक सुनी और कहा-- 
माँ | मगवान्‌ शिव एवं माता पावंती तो आज भी विद्यमान 
हैं, फिर मुझे चिन्ता किस बातकी ! में भगवान्‌ शंकरकी कृपा- 
से क्षीरसागर भी प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे आज्ञा दो) में 
हिमालयपर जाकर उनकी आराघना करूँगा | 

शिवभक्ता माताका हृदय अपने बेटेकी बात सुनकर प्रसन्न 
हो उठा। वह बोली--“थबेटा | भगवान्‌ शंकर बड़े कृपाड हैं। 
वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैँ | तुम जाकर “४० नमः शिवाय? 
मन्‍्त्रका जए करो | यह मन्त्र अनन्त शक्तिसम्पन्न है | 
प्रगवसहिंत दूसरे समस्त मन्त्र इसमें छीन होते ई । 
यह मन्त्र सबकी खसक्षा करनेमें उमर्थ है | इस मन्त्रका 
जप करनेसे सब कुछ सुलभ हो जाता के यह वढ़ी-ऐ- 
बढ़ी आपत्तियोंका निवारण करनेवाला हैं| तुम ज्ञाओं और 
इस पदश्चाक्षर मन्त्रका निछासहित जप करो । नुम्दारा 
कल्याण हो |? 

उपमन्युने सके चरणोंमे प्रणाम कर दिमाल्य पर्वतकी 
धार प्रयान किया | उपसन्युद्धे इृदय्म आराबनाओी 
इठ छगन थी) उन्होंने पव॑तडे एक भनिर्णन झ्थानमें पहुं- 


बे टन पद | बर्णामि भधाथत्थ् ७पालुशोकफीमबम 









भगवान्‌ शंकरके एक छोटे-से मन्दिर्का तनिरमोण किया । उसमे... शरणागत होकर शिवाराधनका स्वाग करो | सुरेशावताज़े 
मिट्टीका एक शिविर स्थापित किया और माता पार्वती एवं. बड़े प्रेमंले उपमन्‍्युकी समझाया । 

ग्णोंसद्टित भगवान्‌ शंकरका आवाइन करके जंगलके पत्र-पुष्ष अपने आराध्य महादेव शंकरका उपहृत उपम्न्यु रछ 
एकत्र कर माताद्वारा प्राप्त पश्चाक्षर मन्त्रसे अपने आराध्यका न कै सके । उन्होंने तत्काडे भस्म उठायी ओर रे 
पूजन करना आर्म किया । उन्दोंने संत इन्द्रियोंकी बशम.. अमिमल्व्रित करे शिव-निन्‍्दक इन्द्रकी नष्ट करेके सि 
कर. मनकी भगवान, शिवके ध्यानमें एकराम्म ही दिया । अधोरास्त्रका आवाइन किया तथा शिवचरणेंका थात बे 

जिहा निरन्तर ४3£ नमः द्िवाय'के जपमें लगी थी। हुए स्वयंकी भी दग्घ करनेके हेतु उद्यत हो गये । 

दुष्ट राध्षसोंके विध्न भी उन्हें तपस्यासे न डिगा सके । भक्त उपमन्युकी परीक्षा समा हो गयी । गधा 


सभी देवता उपमन्युकी तपस्थासे प्रसन्न दो गये और शक माँ पार्वती एवं नन्‍दी आदि गर्णोसहित अपने वार्सकि 
उन्होंने भगवान, शंकरसे प्रार्थना की--प्रभो | उपमन्युपर रूपमे प्रकट हो गये । नन्‍्दीश्वरने अधोरा्जको दुख रे 
अपनी कंपासुधाकी वर्षो कीजिये १ कपासिन्धु भगवान, शंकर. दिया । वे अपने प्रिय मक्तको भी दांव कैसे होने देते ! 

तो उपमन्युकी भक्ति और भी दृढ़ करना चाहते ये । वे उन्हे 


हक दल ही तह मी करवा चाहते ये; प्रस्युत खय॑ अपने: हूँ और यद पार्वती दी वम्हारी माता हैं। कैवर दूँ 

आपको भी दे देना चादते उपमन्‍्युकोी ढ़ करनेके लिये क्यों ! छुधा/ देचे 5 मोज्य पा 

। कृपासिन्धु झंकरने घारण किया । ननन्‍्दीश्वर (ये आजसे छुलभ ] नर्द्रमोल्नि उपप्त 

। नृषभने पेशवत गंजकाए माता पार्वतीने शचीदेवीका और आझझ्षीवोद दिया । 

| अत्य गणेने विभिन्न देवताओंका रूप घारण किया । शाक्षात भगवान, पारव॑तीकी अपने सम्मुख ३ 
सुर्शावतार भगवान्‌ शेकर इन्द्रके रूपमें ऐरावतपर चढ़कर बलि दण्डकी भौँ चरणेर्मि टेट ण 


उपमन्‍्युके पास पहुँचे और ज्ेलि--'बेटा उपमन्यु | में तुमपर देखकर उपमत्यु व 5 
अलुग्रद करने आया हूँ । में त॒म्ददारी आराधनासे बहुत सेंठुड 


9 
५: :१.. न] मौँगो 


। हूँ | ठुम वर मगो) मैं तुम्हें सम्पूर्ण अमीष्ट वस्तुएं,  बोगजनित पर 


हर 5 उपम्न्युको योगजनित पते 2 लंतोष) अंतिनदिरो व 
दा दूंगा ह और उत्तम प्रदान की । ईर्पर औठरदानीगी के 
ै | 'शवीनाथ ! देवेश्बर | मेरे अह्ोमाग्य हैं? जो आपने संतोष नहीं दुआ । उन्होंने उपमन्युकी पाशुपतत) 
हा ् प्रवचनकी परम पढुती 

! इस दासकी याद किया । प्रमो | आप छर्चे किवभक्ति प्रदान ताह्विक व्रतयोग ते 

री! करें । परमात्मा मद्दादेवके चरणेंमिं निरन्तर भेरी प्रीति +दान की । कि 
हज बढ़ती रहें? यदी आशीर्वाद मुझे दें।” उपमन्यु देवेश्वस्के उपमन्‍युने तो अपने आराध्यरे केवल अन्म 
९१५२ चरणों नतमख्बक दो गये । भक्ति माँगी थी; परंतु उन्होंने उसे अगस्ओी कु 


«उस नियुण रद्वकी उपासना | हैं. मुण्डमालाघारी/. और दिल ज्ञानंसे सम्पन्न दोनेकी आश्ीबीद भी दिन! ्ः 


विशाचप्रेमीसे ठम्दारा क्या प्रयोजन सिद. दोंगा ! मैं देवेश्वर शंकरके अनन्त कृपा-तेभवकी अनुभव की उपमत्यु हर 
हूँ, सब प्रकारसे त॒म्दारा कल्याण कर सकता हूँ. । तुम मेरे दे गे: 


(६) 


रो ेल्‍ ट के 
की अपमानित पाण्डव खाध्वी द्रौपदीसदित पाण्डबोंका आतिथ्य ग्रहण करने दैंठ जा पहुँचे पर 
डैतवनम अपने वनवासकी अवधि व्यतीत कर स्दे थे | दुष्ट ऊरण वाण्डबॉपर भीषण हंकट आ पढ़ीं था १ 


नुर्योघनने मदपि बु्घोसाकी व्रेसितकर पाण्डबोंके पास भेअनेकी . द्रीपदीके सआावाइनपर कुपासिन्धु भीकृष्णने पर्क: ह्ोक 
इठपूण चाठ चछी थी । मर्दपि अपने दूस इजार शिष्योंसदित बने... उलऊझा पड छुंकूट दूर कऊई दिया । भगवान, भी 
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त्रिकालज्ञ ठहरे, उन्होंने अपने सखा अर्डुनपर निकट भविष्यमें 
आनेवाले भीषण संकटके वादलोंको पहले ही जान छिया | 
अतः उन्होंने अपने सखाको श्ौप्र प्रसन्न हो जानेवाले कृपादु 
भोडेनाथकी आराघना करनेका सुझाव दिया | 


(खा भ्रीकृष्णकी सम्मतिसे मन्‍्दाकिनीके पावन तटपर 
पाण्डुनन्दन अजुन भगवान्‌ व्यासदेवद्वारा बतायी गयी आरा- 
धना-विधिके अनुसार सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर नियन्त्रण कर भगवान्‌ 
शंकरकी आराधनार्म संलग्न हो गये | 


उधर दुर्योघनने अर्जुनकी आराधनामें विष्न डालनेकी 
नयी चाल चली। उसने मूल नामक मायावी दैल्यको 
इस कार्यके छिये सहमत किया | वह श्वूकरका रूप 
घारणकर बृक्षोंको रौंदता हुआ बड़े वेगसे उस क्षेत्रकरी ओर 
दोढ़ा, जहाँ अर्जुन आराधनारत ये | अजुनने झकरवेषघारी 
असुरको अपनी ओर आते हुए देखा । उसकी दृष्टिमातरते 
ही वे समझ गये कि वह मुझे मारनेके लिये आ रहा है| 
उन्होंने तुरंत भगवान्‌ शंकरके चरणोंका ध्यान किया । 


अंपासिन्धु भगवान्‌ शंकरसे क्या छिपा था ! अज्लुनका 
भावी संकट उन्हें पूष ही शात था| वे अपने आराघकपर 
संकट कैसे सहन कर सकते थे १ अतः जटाजुट-सरपंघारी 
चन्द्रमोलिने अद्भुत किरातका रूप घारण किया | 
शरीरपर श्वेत धारियाँ, पीठपर वाणोंसि भरा तरकस, हशार्थर्म 
घड॒ुप-वाण घारण किये हुए किरातावतार भगवान्‌ शंकरकी 


यदि कभी वे परीक्षाके लिये भक्तको कष्टमें डाल भी 
देते हैं तो अन्वमें दयाद्ल खभाव होनेके कारण वे ही उसके 
त्राणदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार 
नि्मंठ हो जाता है जैसे आगर्मे तपाया छुआ कंचन। 
धूकर अब अर्जुनके पास पहुँच चुका था। किरातवेषघारी 
शंकर भी घनुषपर वाण चढ़ाये उसके पीछे-पीछे पहुँच 
गये | जैसे ही शकर अर्जुनपर झपटा, भगवान्‌ शंकरने अपना 
वाण उसपर छोड़ दिया, उघर अरुनने भी धनुर्ज्याको 
आकर्णान्‍्त खींचकर उसपर अपना शर छोड़ दिया। 
भगवान्‌ शंकरका वाण शूकरके पुच्छभागसे प्रवेश करता 
डुआ मुखसे होकर निकल गया और अर्जुनका शर उसके 
मुखभागते प्रवेश कर उपस्थको चीरता हुआ बाहर निकल 
गया | वह झूकररूपधारी दानव उसी क्षण घराशायी हो 
गया और भगवान्‌ शंकरके कृपाग्रसादसे मोक्षकों प्राप्त हो 
गया | अन्तिम क्षणोंमं उसका वास्तविक शरीर प्रकट हो गया | 

भगवान्‌ शंकरने भिन्न-भिन्न प्रकारसे उसी समय वीर 
अजुनकी परीक्षा ली । यहशाँतक कि वे अर्जुनके साथ युद्धस्‍्थर्ल्म 
भी उतर गये | अन्त अज्ुंन भगवान्‌ शंकरको पहचानकर 
उनकी इस प्रकार वन्दना करने लगे--'देवाधिदेव महादेव | 
भाष तो बढ़े कृपाछु तथा भक्तोंके कल्याणकर्ता हूँ | सर्वेश | 
आपको मेरा अपराध क्षमा करना ही पड़ेगा |? 

ऊपाछ शंकर निजजनका अपराध कभी देखते दी नहीं। 
अन्तमें उन्होंने अर्जुनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर उन्हें 
अपना पाशुपत नामक अख् प्रदान किया, जिसे प्राततर अर्जुन 


शोभा बड़ी ही अद्भुत थी | अजेय हो गये | (६० क० हु० ) 
जाए 0 * *- जत छणणाए 
शंकरकी #<_ 
। ऊपाल भगवान्‌ शंकरकी महिमा | 
हा रे; बे द्वितीया ५०4 [७] कानीश ईशनीमि ्ष्स हम 
४ पको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्‍्थुय इमॉल्लोकानीशत नामिः । ९४ 
४ पत्यड जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसज्य विश्वा सुवनानि गोपाः ॥ ९, 
के रातमस्तक्ष दिया न राबिने सत्न चासब्छिव एवं. केचलः । घ५ 
// दक्ष तत्सवितुवरेण्य॑ प्रद्धा च तस्मात्‌ पखता घुराणा॥ ४५ 
पा भा हु 
रे, ( बवेताश्रतर-उपनिषद्‌ ३। २; ४ | १८ ) शक 
९; एक इंद्र हो हैं; जो इन सब ब्रोकोंड! अपनी शक्तिसे बच्चा रमप्रते हक 
/ अतएव वे इंश्वर हैं, उन्होंकी उव उपासना 3रते ६, वे बब छोक़ोंको उत्पन्न हा 
कट... कर अन्तकाढमें संद्वार भो करते हूं, वे ही उबके भीतर मन्तर्यामीरुपते सिव हू. 
र चष्टिके आदिकाकों ध्षव ड्रेवढ अन्वक्वर-द्ी-अन्‍्बकार था; ने दिन या, ने राख हा 
र/ यी।न बत्‌ ( कारण ) या ने अब्त (कार्य); केवछ एक निर्विकार शिव है 
९४ विद्यमानये । वे दो भबर है वे ही एके जनक एवं परमेशरफे प्ाथनीयसखरूप ई,. २५ 
3 उन्दीं शद्धविया प्रदुद हुई है ।' (2 


शा हक 2--- आ 
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भगवती जगदम्बाका झपाकयक् ह 


देवताओपर क्वपा 


रम्भका पुत्र महिषासुर असुरोका सप्ताद्‌ था। रस्म्भने 
अग्निदेवकी आराधनाके द्वारा ऐसा बलशझाली पुत्र प्राप्त किया 
था | महिषासुरने भी बड़ी कठोर तपस्या की | 
उसके कठोर तपको देखकर देवता भी आश्चयचकित दो 
गये थे | अन्तर्मं महिषासुरके आराब्य ब्रद्माजीने उसे प्रत्यक्ष 
दशन दिया। 

(पुत्र | मैं तुमपर पूर्ण प्रतन्‍न हूँ, वर माँगो |? ब्रद्माजीने 
महिषासुरसे कहा | 


“देवाधिदेव | मुझे मृत्युसे निभय करते हुए अमरत्व 
प्रदान कीजिये | महिषासुरने प्रसन्‍नतासे याचना की | 


बेटा |! जन्मे हुए. प्राणीकी मुत्यु निश्चित है | इसपर 
मेरा कोई वश नहीं | तुम कोई दूसरा वर माँग सकते हो ४ 
पितामइने कहा | 


थ्रभो | कम-से-कम मैं किसी पुरुषद्वारा वध्य न होडऊँ। 
हाँ, त्री तो खयं ही अबला होती है; उसका मुझे कोई भय 
नहीं है |? महिषासुरने पुनः याचना की | 


थेटा | कोई पुरुष तुम्हें मार नहीं सकेगा |? पितामहने 
उसे वर प्रदान किया। 


वर प्राप्त करनेके पश्चात्‌ देत्थराज महिषासुरके अमिमान- 

की सीमा न रही | समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वीपर उसने अपना 
प्रमुत्व स्थापित कर लिया | उसके अत्याचारसे तपरवी, ब्राह्मण 
आदि सभीने भयभीत होकर उसे बन्ञर्म भाग देना खीकार 
कर लिया था | अखिल नूमण्डलूपर अधिकार करनेके उपरान्त 
महिषासुरकी दृष्टि स्वर्गंलोकपर गयी | उसने अपनी विज्ञाद् 
देत्य-सेना केकर देवराज इन्द्रपर चढ़ाई कर दी | 
घमासान युद्ध हुआ | देवराज परात्त होने छगे | वे 
देवगुर बृदृत्पतिजीके पास गये, परंतु उनके पाक भी कोई 
उपाय ने था, उन्होंने यही कद्दा--देवगज़ | उद्यमसे कमी 
भी दृटना नहीं चाहिये | काई सुखी होना चाहे तो संतोषका 
आश्रय छे | रंतोषके अतिरिक्त मुखका शघन और झोई ऋदी 
. है | पल करनेरर मी यो द्वोनद्वार होगा, वह तो शमने 


भायेगा दी |? देवरा इन्द्र ढगातार महिषासुरसे परास होते हो 
गये | उन्होंने भागकर ब्रह्माजी एवं भगवान्‌ शंकरकी शरण ही | 
अन्तर्म वे समी लोग एक साथ वेकुण्ठमे भगवान्‌ विष्णु 
पास गये और देवताओंकी विजयके लिये प्रार्थना करने छो-- 
करणासिन्धु भगवन्‌ | भव हमारी खरक्षाका उपाय 
एकमात्र आपके दी हाथ है। आप ही पूर्ण साम्यंवान्‌ ईं। 
प्रो | आप तो -मद्षासुरको ब्रद्माजीद्वारा प्रदतत वरदान 
की वात घानसे दे |? 


दयासित्घुने सभी देवताओंको रक्षाका आश्वासन दिया 
और तुरंत ही उनके दिव्य तेजसे महाशक्ति भगवती 
महादेवी दुर्गके रूपमें प्रकदः हो गयी | भगवान्‌ 
विष्णुने सभी देवताओंसे उन अठार्‌ह भुजाओँवाली 
देवीको अपना-अपना श्ज अदान करनेके लिये कहा | उमी 
देवताओने अपने-अपने अ्ल-शस््र, आभूषण एवं वतन देवीको 
प्रदान किये | तत्पश्चात्‌ देवतालोग भगवती देवी 
प्रार्थना करने लगे--'अपने सेवकॉपर कृपा करनेवाली देवि | 
इम रव आपकी शरण हैं| आप समस्त भूमण्डलके बाहर 
भीतर व्याप्त हैं; मायाके अंदर प्रविष्ट होते हुए भी आप 
उससे अज्ञात दूँ तथा अन्तःकरणमें रहकर उस मायाकी 
प्रेरित करनेमें उद्यत रहती हैं। हे कल्याणरूपिणी, अजत्मा 
जगदस्बे |] आपको प्रणाम है | हे भगवति | 
दानवोंद्वारा सताये गये हमलोगोंपर इझंपा कर हमारी 
रक्षा कीजिये |? 


उनकी प्रार्थना सुनकर कृपामयी मंगवतीने केद्द-- 
“देवताओं ! अब आपडोग निर्भय हो जाइये | भगवती डुगने 
तारखरसे हंकार किया | उनकी उस गजनाओं दर्सों दिशा: 
गूंज उठी | वह गगनमेदी इंकार मरिषासुरके कानोंगे भी 
पढ़ी | उसने अपने दूतोंको उस व्वनिका पता ढगानेः 
के छिये चारो दिल्लाओयोर्म भेजा | दूतोंने कल्याणमयी भगवती- 
का दर्शन कर डनसडझी अमित श्क्तिकी वात मद्िषामुसी वा 
ऊई्दी | महिषासुर अपने अहंकार्रमे चूर था। उसने अपनी 
घतुरंगिणी उेना इकडी दी मोर मगवती चण्डिकाते पुद॥ 
दिये प्स्यान ड्विया | यई देवीके दिव्य तेजडों देखे ही 


# भगवती खगवृर्बांद्ा छैंपा-क्ठादा # 


कण हे गया । मयाती चिकने गादण कप 7.7 7 7तल्‍ल्ललल्लललल- ही गया । भगवती चण्डिकाने महिषासुरको उमझाया 
कि वह खगंलोक एवं परथ्वील्लोककों छोड़कर पाताल्ल्ेकर्म 
चला जाय, किंतु वे हितकारिणी बातें उस महान्‌ अइंकारीको 
झइचिकर न लगीं | वह सोच रहा था कि संसारकी कोई 
भी अबला जी मेरे धम्मुख टिक ही कैसे सकती है 


उकएक करके महिंषासुरके सभी सहायक देत्य-सेनापति 
भगवती चण्डिकाके हाथों मारे गये । अन्तमें अकेला 
महिधासुर काव्वश् भगवतीपर अख्-शस्तरकी वर्षा करने लगा | 
भगवती जगदम्बाने अपनी तीक्ष्ण्घार तलवारसे उसके 
मस्तककी काटकर घड़से अछूग कर दिया । इस प्रकार 
वह मृत्युको प्रात्त हुआ। . ' 

महिपासुरका निषन देखकर इन्द्रप्रशति उभी देवता 
प्रफुल्छित हो उठे और वे भगवती जगदम्बाका ज्थन 
फरने छो--. ह 


घुनृत्तनुतत्मन तब देवि प्रीद्ध 
क््पं तमैतदविचिन्त्यमतुस्यमन्ये । 
थीय॑ च हन्त हृत्तदेवपराक्रमाणां 
वैरिष्वपि प्रकदितेद दया व्वयेत्यस््‌ ॥ 
केनोपमा भवतु तेडत्य पराख्सस्य 
रूप व शमुभयक्ताय॑तिद्वारि कुत्र । 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च इ्ा 
ध्वग्येव देवि दरदे भ्रुववन्रयेडपि ॥ 
( माकेण्ठेयपुराथ ४। २१-२२ ) 
'है देवि | आपका श्लोक हुराचारियोंके हुईतका शमन 
करनेवाला है | यह रूप ऐसा है, जो कभी चिन्तनर्म 
नहीं आ सकता तथा जिसकी कभी दूसरोंसे तुलना 
भी नहीं हो उकती | आपका बल और पराक्रम तो उम्र 
देत्थोंका भी नाश करनेवाल्ा है, जो उभी देवताओंके परा- 
करैमको भी नष्ट कर चुके ये | इस प्रकार आपने शन्रुओंपर 
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भी अपनी दया ही प्रकट की है । वरदायिनी देवि ! आपके 
इध् पराक्रमकी किसके साथ तुलना हो सकती है तथा श्न्नुओं- 
को भय देनेवाढा एवं अत्यन्त मनोहर ऐसा रूप भी 
आपके सिवा और कहाँ है! हृदयमें कृपा और युद्धर्म 
निष्ठुत्ता-ये दोनों बातें तीनों लोकोंके भीतर करेवद्र 
आपमें ही देखी गयी हैं |» 

देवी जगदम्बा इस स्तवनसे प्रसन्‍न हो गयीं। उन्होंने 
देवताओंकी भविष्यमें स्मरण करनेपर प्रकट होनेका आश्वासन 
दिया और वे अन्तर्धान हो गयीं। देवीकी इस विरश्वण 
कैपाका अनुभव कर देवतागण गद्गद हो गये | 


कालान्तरमें पातालसे शुम्म-निश्वम्भ नामक दो दैत्व 
भूतलपर आये । इन्होंने प्रथ्वीपर घोर अत्याचार करना 
प्रारम्भ कर दिया | चण्ड, मुण्ड, धूम्नल्ोचन, रक्तवीज आदि 
प्रवापी दैत्य इनकी सेवा रहते थे | इन्होंने केवल पृथ्वीपर ही 
प्रभुत्व स्थापित नहीं किया, प्रच्युत इन्द्रप्मति देवताओंपर 
विजय प्रात्तर खर्गर्म भी अपना राज्य स्थापित कर 
जिया | भ्स्ध देवतागण भगवती जगदम्बाकी कृपाकों भरे 
ने थे। अतः लव देवताओंने मिलकर अपनी रशानैवु 
माता घगदस्वाकी स्त॒ति की | ह 

करुणामूर्ति भगवती जगदमस्बा तुरंत प्रकट हो गर्यी । 
देवगण भगवतीके चरणोंमें नतमस्तक हो अपना संकट दूर 
करनेके लिये प्रार्थना करने छगे | 

ऊपामयी णगदम्बाके भीविप्नहसे देवी कीशिकी एवं 
कालिका प्रकट हुईं । शुम्म और निशुम्भ अपने शायी 
देत्योंचहित उनके साथ युद्ध करते हुए घराशायी हो दिव्य- 
घामको प्राप्त हुए । मरनेसे बचे दानवोने भगवतीसे ध्रम्ा- 
याचना की । कबणामूर्ति मेने उन बचे छुए दानवोंको श्म्ा 
फरके पातालमें भेज दिया। इसी प्रकार देवतागण पेंडुश: 
भगवती जमदम्बाकी कृपा प्राप्तकर संकटमुक्त होते रहे 


६ १5) 
छ 
उंद्यन्पर ऊदा 


भगवान्‌ सीरामके हुछें 
+दारज भुव्ंध्ि नामक ए- प्रद्धि राया हुए हें । 
पुवेतधिके शासनकाठ्मे मयोच्यारें भजाबन सुी और 
पमंदिशाडे ये । धमी झोग वर्धघर्मानुजर आननन्‍्दपूर्ऊ 
पेवन-यापन रुखे थे | धल् अवधि दो राज्यों 
मे मनोस्मा और ढोजपतों | दोनों ही बिहुुपी एयं सुन्दर 


उनसे पंद्रह पीढ़ी प्मात्‌ 


पी । दोनों रानियोंके एक-एड पुत्र था । मदासनी 
भनोरत्राका पुत्र सुदर्शन रनी ठीछावतीके पुत्र शशपितते ६६, 
सास बड़ा था । दोनों राघकुमार वदवायू, गुद्चिमाव) 
सैजसी एवं सुन्दर थे 

धब्‌ प्रद्धरसे निर्दोष मदहाराह अवधंधिको 
इब्यब्द या । एक यार वे पदमे शिकार सेदने 


ध्मयादडा 
गये | बहँ 


इश्८ 


जमन्‍«न्‍«मक्-७ 
दि 
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अचानक एक क़ुद्ध शेरने महाराजपर आक्रमण कर दिया। 
मदहाराजने आत्मरक्षाके अनेक प्रयत्न किये, परंतु भगवानका 
विधान कुछ और ही था । शेरके साथ वे सयं भी स्वर्ग सिधार 
गये | यह समाचार पाकर मुनिवर वसिष्ठजी एवं राज्यके 
मन्त्रिगण वनमें इकठ्ठे हुए | वसिष्ठजीने राजाकी सभी 
पारछोकिक क्रियाएँ सम्पन्न करवार्यी | मन्नरियींने परामश 
कर बड़े शजकुमार सुदर्शनको राजगद्दीपर बेठाना चाहा; 
किंतु महाराज श्रुवसंधिकी मृत्युका समाचार सुनकर लीला- 
बतीके पिता ( उजयिनीके ) राजा युधाजित्‌ तथा मनोरमाके 
पिता ( कलिज्ञके ) राजा वीससेन अपनी-अपनी सेनासह्वित 
अयोध्या पहुँच गये थे | 


युधाजितूने अपने दौहित्र शनुजितकों राजगद्दी देनी 
चाही और वीरसेनने अपने दौद्दित्र सुदशनको । दोनोंमें बड़ा 
विवाद छिड़ गया। प्रजाजनों एवं ऋषियोंमँ खल्यली मच 
गयी; परंतु समस्याका कोई निदान न निकल सका; अन्तर्मे वीर- 
सेन एवं युधाजित॒के बीच युद्ध छिड़ गया । युद्धर्म वीरसेन 
खेत रहे । रानी मनोस्माकी अपने पिताकी मत्युकी सूचना 
मिली) वह घबरा उठी | उसे अपने पुत्र सुदश्शनकी 
मत्यु भी निकट प्रतीत होने लगी | उसने तुरंत प्रधान मन्त्री 
विदल्लको बुलवाया | मन्त्री विदवल बड़े ही दया प्रकृतिके 
पुरुष थे | उन्होंने रानी मनोरमाकी अपने पुत्र सुद्शनसहित 
अविलम्ब वह स्थान छोड़नेका परामश दिया | उसने एक रखें 
रानी मनोरमा, राजकुमार सुद्शन एवं एक दासीको बेठाकर 
काशीकी ओर प्रस्थान किया | सार्गर्म डाकुओने उन्हें घेर लिया 
और बहुत कष्ट दिया; परंतु किसी तरह वे लोग मुनि 
भरद्वाजजीके आश्रममें पहुँचे | मन्‍्त्री विदल्लने मुनिवरको 
पूरी बात कह सुनायी । मुनिवर भरद्ाजजीको डन 
लछोगोंकी दीन दशा देखकर दया आ गयी और उन्होंने 
अपने यहाँ उन्हें शरण दे दी। रानी मनोरमाके चित्तको 
कुछ शान्ति मिली भोर वे अपनी दासीके साथ रहते 
हुए, वहीं सुद्शनका पालन पोषण करने ढर्गी | 
उधर थधुषाणित्‌ने अपने दोहित्र शन्रुजित॒को अयोभ्याकी 
राणयद्दी दे दी और मन्वियोंको राज्य-भार सेॉंपकर यह अपनी 
ग़जघानी उच्जयिनी छोड गया; किंतु उसके मनर्भ 
गजकुसार सुदशनका भय अब भी छगा छुआ था । गुप्तचरों- 
द्वारा उसे ज्षात छुआ कि रानी मनोरगा अपने पुत्र लुद्शन- 
उद्दिय मरदाजमुनिके आजम है। झुवाजितने अपने मन्‍्जी 
और सेनाकों साथ केकर मुनिके आश्रमरद्धी ओर प्रस्यान 


किया । वहाँ पहुँचकर उसने भरद्वाजजीसे अपने शहु 
सुदर्शन एवं रानी मनोरमाकों माँगा, परंतु मुनिवर अपने 
शरणागतका त्याग करनेके लिये किसी भी प्रकार सहमत 
न हुए. | वह मुनिवर भरद्वाजके कोपसे इरकर मुदशगती 
आशा छोड़कर छौट गया | 





पॉच वर्षके बालक सुदर्शनने एक बार कहे 'ड्डी) शब्द 
सुनकर याद कर लिया | 'डह्लीं? भगवती जगदमाका 
बीज-मन्त्र है | इस मन्त्र्मे उसकी आदरखुद्धि हो गयी और 
वह इस मन्त्रको वार-बार उच्चारण करने छंगा | इस मल- 
का सुदर्शनपर बढ़ा विलक्षण प्रभाव पढ़ा। मल्त्रयहपे 
ग्यारह वर्षकी अवस्था डलोते-होते उसे धनुवंद। नीतिशाप्न 
एवं सम्पूर्ण विद्याएँ भलीमाँति ज्ञात हो गयीं। एक दि 
भगवती जगदम्बाने कृपा कर उसे प्रत्यक्ष दशन दिया। उप 
दिनसे रालकुमारकी उपासनार्म और भी इृढ़ता आ गयी | 


काशीनरेश सुबाहुकी उत्तम गुणोंसे सम्पन्न शशिक 
नामकी एक सुन्दरी कन्या थी | उसने राजकुमार सुदर्शन 
गुण एवं रूपकी चर्चा सुन रखी थी। एक रात खप्में भगवती 
जगदम्बाने उसे दर्शन देकर अपने भक्त सुदर्शनकों व 
करनेका आदेश दिया। भगवती जगदम्बाका आदेश पाकर 
शशिकला प्रफुल्लित हो उठी और उसने मनदीसन 
सुद्शनको ही वरण करनेका निश्नय कर लिया | 


उचर शशिकलाके पिता सुबाहु उसे वयस्क हुई जान: 
कर उसके विवाहकी तैयारी करने छगे ये। उद्दोंने वी 
घूमघामसे खयंबरकी तेयारी करवायी । शशिकलाने आपने 
लिये खवयंवरकी बात सुंनकर अपनी एक तंखीद्वारा रोते 
कुमार सुदर्शनकों वरण करनेका अपना निर्णय अपने माता 
पितासे कहा दिया | राजा सुबाहु अपनी पुत्रीका नि 
सुनकर बड़े आश्चर्यमें पड़ गये | वे जानते थे कि उद 
राजकुमार होते डुएए भी बहुत निर्षन एवं दयनीय अवसर 
भरद्वाजाभमर्म वास करते ई | वे ऐसे दीन-हीन॑ 
पाछकको अपनी कन्या वहीं देना चादते ये। अतः शेशिकि/ 
के माता-पिताने डलकी अपना निर्णय वापत ढेतेके डियि 5 
बहुत समझाया | शशिकलाने खन्‍्ममेँ मगवती जगद्मी ॥ 
आदेझकी वात अपनी साताकों कह सुनायी ओर गेरक 
मुदर्शनकों वरण करनेके निःनयपर अयक रही | 


शशिकलाने एक योग्य ब्राक्षणद्धाण र्जकरमार हड 
क्षी अपने खबंवरकी सुजना मेज दी और भगवती धार 





है: अपणदी घमगदसणाफा 


छा छंपा-उजाेएं $# 


श्र 








आदेशकी बात कहछझा दी । उससे खबंबवरम अवश्य 
पघारनेके लिये आग्रह भी कर दिया। 


सुदर्शन खयंवरमें जानेको तैयार हो गया । यद्यपि उसकी 
माता मनोरमाने उसे रोकना चाहा; क्योंकि उसे भय था कि 
ख़बंवरमें शन्नु युधाजित्‌ कहीं उसके एकमात्र पुत्रकी मार 
न डालें; परंतु सुदर्शनका आधार भगवती जगदम्बाका बीज- 
« मन्त्र 'हछीं? था; उसे भगवतीकी कृपापर पूर्ण विश्वास था | 
अतः एक रथपर अपनी माता और दासीके साथ 
सवार होकर उसने भगवती जगदम्बाका स्मरण करते हुए 
खयंबरके लिये प्रस्यान कर दिया। 


.. काशीर्म चारों -दिशाओंके राजा शशिकलाके खयंवरके 
लिये एकत्र हो रहे थे | राजकुमार सुदर्शन भी खयंवरके लिये 
आये हुए राजाओंमें सम्मिलित हो गया | उधर युधाजित्‌ भी 
अपने दौहित्र शरुजितके साथ खयंवरमें आया था | राजकुमार 
सुद्शनको देखकर युधाजित्‌ आगबबूला हो उठा। उसने 
आगत राजाओंको उत्तेजित किया--५वलशाली एवं ऐश्वर्य- 
सम्पन्त राजाओंके रहते इुस गरीब वालकका इतना साहस 
कि इमलोगोंके साथ खयंवरमें सम्मिल्ति हो रहा है |? 


राजकुमार सुद्शनने कहा--/शक्ति, सहायक; सम्पत्ति; 
सुरक्षित मित्र, सुदद्‌ और रक्षक--इन सब साधनोंके अभाव- 
में भी खयंवरका समाचार सुनकर भगवती जगदम्वाकी 
कृपाका आश्रय ग्रहण करके में खयंवरमें आया हूँ। मेरी इशिमिं 
सर्वत्र भगवती जगदम्बा ही हैं| वे परम आराध्या शक्ति 
हैं। उनकी कृपासे दी सब कुछ सम्भव हैं; अतः मुझे किस 
वातका मय है। सहायक या मसंरक्षककी भी क्‍या 
आवश्यकता है !? 
निर्भीक सुदर्शनकी वातोंसे समागत राजाओंको बड़ी शान्ति 
मिली, परंतु राजा सुबाहु भयभीत हो गये, उन्हें युधाजित्‌- 
3े भय छग रहा था। उन्होंने जाकर अपनी पुत्री शशिकलाको 
बेंहुत समझाया कि वह सुदर्शनकों वरण करनेका अपना 
निर्णय त्याग दे, परंतु शशिकृछझा भगवती जबदम्दाकी 
अनन्यभक्ता थी; उसे भगवतीकी कृपापर पूर्णरूपले विश्वास 
पा अतः वह अपने निर्णयसे तनिक भी विचक्ति न 
हुई । अन्तर्म सुवाहुकी अपनी पुन्नीका विवाह राजिम ही 
राजकुमार मुदशनसे करना पढ़ा। महरूमें सुबाहुने विधि- 


पूर्वक कन्यादान किया | विवाइके सभी कृत्य शाज्ानुसार 
सम्पन्न किये गये। उघर स्यंवरके लिये काशी एकत्र 
राजाओंको शशिकछाके विवाइकी सूचना मिली। क्रुद् 
युधाजित्‌ सुदर्शनकी मार डालनेके लिये विरोधी राजाओंके 
साथ सेनाएँ लेकर चारों ओरसे नगरको घेरे रहा । 


विवाहके सात दिन पश्चात्‌ राजकुमार सुद्शनने अपने 
श्वशुरसे विदा छेते हुए कहा--(पिताजी ! भगवती जगन्माता 
सदेव हमारी रक्षा करेंगी; आप तनिक भी भय न करें ।? 
सुद्शनने वीज-सन्त्रका जप तथा भगवती जगदम्बाका 
ध्यान करते हुए अपनी पत्नी एवं मातासहित रथपर 
खवार होकर थोड़ी-सी सेनाके साथ प्रस्थान किया ! नगरसे 
बाहर निकलते ही युधाजित्‌ एवं शनत्रुजित्‌ उसे घेरकर 
वाणोंकी वर्षो करने छगे । सुदर्शनने भी अपनी रक्षा- 
के लिये धनुष टंकार ओर संग्राम छिड़ गया । इतनेमें ही 
अकस्मात्‌ सिंहारूढ साक्षात्‌ भगवती दुर्गा प्रकट हो गयीं । 
वे तो सुदर्शनपर कृपा करने दी पघारी थीं। देखते-द्वी-देखते 
युधाजित्‌ ओर शमत्रुजितू--दोनोंकी ही जीवनलीछा समाप्त हो 
गयी । सुदर्शन भगवती दुर्गाकी स्तुति करने छंगे--- 
क्षह्ों कृपा ते क्थयाम्यहं कि त्ातसवया यत्किक सक्तिद्वीचः। 
अक्ताजुकम्पी सक़को जनो$स्ति विमुक्तमक्तेरवर्न व्रत ते ॥ 
( देवीभा० ३। २४ । १३ ) 
धअह्दो ! में आपकी कृपाकी क्‍या महिमा वर्णन करूँ, जो 
आपने मुझ-जेंसे भक्तिदीनकी भी आश्र्यरूपसे रक्षा कर ली । 
माँ | अपने मक्तपर अनुकम्पा करनेवाले तो सभी छोग होते 
हैं, परंतु भक्तिह्ीनकोीं रक्षा करना तो आपका ही बत हैं | 
कृपामयी भगवती दुर्गा मुवाद्दु एवं सुदर्शन--दोनॉपर 
अपनी #पा-सुधा वरसाने छर्गी । सुवाहुने काशीमे भगवती 


'दुर्गके भव्य मन्दिरका निर्माण कराया, जिसमें विधिपूर्वक 


प्रत्येक नवरात्रर्मे पूछन होने छगा |७ 
भगवती डुर्गाद्ी आशा मुद्शनने अयोध्याका राज्य 
सेभाठा । उयने अयोध्या माँ दुर्गोकी प्रतिमादी न्यापना 
करायी और उनकी कृपासे सुख्रपूबक अपनी जननी मनीरमा, 
विमाता छीलावती एवं पत्नी शशिक्रछाके ताथ रहने लगा | 
उठदा राज्य भगवतीकी कृपासे सुछ और वैमवे पूर्ण या । 
५ हु: ६० ) 
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अन॒ग्रहम्ृति भगवान्‌ श्रीगणेश 


हा छ 
देवताओं पर अनुग्रह 





पुण्यतलिजि गोतमी (गोदावरी)का पावन तट था | देवगण 
- वहाँ यज्ञानुष्ठानमें छगे थे | देवताओंने यज्ञ तो प्रारम्म कर 
दिया; परंतु वे उसे पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। उसमें 
धारंबार विव्न उपसित होने लथे | देवगण चिन्तित हो उठे 
ओ,र अन्तमें वे भगवान्‌ विष्णु एवं ब्रक्माजीकी शरणमें गये | 
ग्रज्ञाजीनी ध्यानद्वारा स्सतिको अवगत क्रिया। फिर वे 
देवताओंसे बोले--“देवगण | अनुअहमूर्ति विष्नविनाशक 
गणपति ही तुम्हारे यज्ञका विध्न दूर कर सकते हैं | 
भतः उन्हींकी शरण ग्रहण करो !? 

देव-समुदाय पुनः गौतमीके पावन तटपर लछोट आया | 
उन्होंने गोतमीके पवित्र जलमें स्नान किया | तद्नन्तर वे विष्नेश्वर 
भीगणेशजीका अनुम्रइ प्राप्त करजेके छिये स्तुति करने उंगे-- 

वः. सर्वफार्येचु.. सदा सुराणा- 
| मपीशविष्ण्वम्ठुजसम्भवायास्‌ । 
वसा: परिचिन्तनीय- 

सत॑ विष्नशज्ज श्वरणं 
त- विष्मराजेच. समोडस्ति $श्विदू 


पूक्यो 
पब्रज्ञाम्ः ॥ 


.... देवों... मनोवाल्छितसम्पदाता । 
ञ् पे 
विशक्षित्य दंतत्‌ त्रिपुरान्तक्ोडपि ै 
.. दें पृजयामास॒ वे पुराणामर ॥ 
| ञ .. % 
«. ० 8 ७ 
घी मादर सरसेुत्यगीते - 


है प बे 
सयाभिकापेरसिलेविनोड: । 


संतोपयामाम तदतितुष्ट 


त॑ श्रीगणेंश शरण प्रपच्चे ॥ 
( हद्रपु० ११४ ।६-७ १६ ) 

'सदा सब कार्योर्म सम्पूर्ण देवता तथा शिव विश्यु 
और ब्रह्माजी भी जिनका पूजन) नमस्कार और चिन्तन 
करते हईं, उन विध्नराज श्रीगणेशनीकी हम शरण ग्रहण 
करते हूँ | विष्नराज श्रीगणेशजीके समान मनोवाम्छित पह 
देनेवाला अन्य कोई देवता नहीं है; यह निश्चय के 
त्रिपुरारि मद्गादेवजीने भी जियुरवघके समय पहले उनका 
पूजन किया था | जिन्होंने अपने सरस संगीत) दृत्य) एम 
मनोरथोंकी सिद्धि तथा विनोदके द्वारा माता पाव॑तीको पूर् 
छंतुष्ट किया है; उन अत्यन्त संतुष्ट इृदयवाके भीगणेश्रीकी 
इम शरण ग्रहण करते हैं # 

देवताओंद्वारा की गयी स्तुति मुनकर ऊपानिषान 
भीगणेश तत्काल अपने चव॒र्भुजरूपमें उनके सामने प्रकट 
हो गये और अनुम्रहकी वर्षा-सी करते हुए बोलें 
“देवताओ | अब तुम्दारा वश निर्विष्न सम्पल होगा और 
तुमल्ोगोंद्वारा किये हुए इस स्तवनका जो पाठ करेगा 
उससे दरिद्रता एवं दुःख सदेव दूर रहेंगे |? 


भगवान्‌ भीगणेशका अनुग्रदप्राव्कर देवताओंने 
प्रसन्‍नतापूर्वक यजशानुष्ठान सम्पन्न किया | 


( २) 
शुकूशर्मा एवं विहुमापर अमुग्रह 


प्राचीन काछमे काशी नगरीमें शुकूशमों नामके एछ 
ब्राद्मण रहते थे | उनकी पत्नीका नाम था विद्रुमा | उनके 
परमें. दरिद्धताका पूर्ण ब्ाप्ताज्य था। मर्स्मे चातुके 
पाश्नतक न थे | साथ्वी विद्ुुमा स्वयं दल्कल बच्ध ही बारण 
करते | परका छृप्पप भी ऐसा था कि राजत्रिमें सोले 
समय उसमेसे तारे गिने घा उकते थे । भिन्षाम्मे 
जी कुछ मिल जाता; वही उनके जीवनका आधार 
या | अमी-कभी शिक्षा न मिछनेपर मिराह्चार रहनेंगे भरी 


ढग्ई पूर्ण धंतोष था । आश्मण-दम्पतिढ़े दीवनमे मसंतोष 


नामकी कोई वस्तु न थी। डनके जीवनकी अर्षोए 
एकमात्र भगवान्‌ गणपतिकी भक्ति ही थी । ;ल्‍ 
द एक यार महामहिर्मा मंगवान्‌ विनायर्क का 
पघारे | पण्डित शक्लशर्मोकों भीविनायकके गा 
सूचना मिली; वे प्रफुछित दो उठे | उन्हें मिक्षार्मे गा 
मिला, उसे लेकर ने तुरंत घर पहुँचे | विद्रुमा वा ! 
ही उनकी प्रतीक्षामँ थी | “भगवान्‌ विनायर् पधारे 6 
दम भी उनका खांगत-पूछण करना चाहिमे / हम 
ने आग्रदपूरवक विद्युमासे कष्टा | खागव !' बैंड 








पा अब पड़ गयी । हम दश्जोके गंस सागतके ल्यि 
राह क्या है 


पारेगे ३) क्यों 


अफैयणांकी ऊँपावत्सक विनायकपर पूर्ण था। 
उन्होंने पत्ती कह... / भगवान्‌ तिनावक कहे 
हैँ, दीनोपर अवश्य अजुगह करते हैं ।३ रैमारे पत-्प 
भी लीकार करनेके हि पतिकी 
श्ण 


हैं और १३ देखिके धर भगवान्‌ विनायक 





भोग उगानेके हिल थोड़े-से मॉड़-भात रखे | ओऔविनायक 
उन्हें तत्काल ही चट कर गये और बोले-.0.क दो माँ बड़ी 
ते लगी है किक अन्तमें यक्षरामाने (रे ऑड़-भात दे 
दिये । ५0) उन्हें बड़े पेज आरोगा करते- 
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भक्त बल्‍लालपर कृपा 


बल्लाल एक धनाढ्य सेठ कल्लाणमकका पुत्र था। 
घरपरायण कह्लाणमल्लने बालक बल्छालका जातकर्म एवं 
नामकरण-संस्कार वेदज्ञ ब्राह्मणोंद्वारा विधिपूर्वक करवाया | 
इस अवसरपर कल्छाणमल्लने ब्राद्मणों एवं दीनोंको बहुत-सा 
घन) गौएं आदि दानमें दीं | बालक बल्लाछ अन्य 
साधारण बालकोंकी तरह न था; वह अत्यन्त सात्विक 
विचारोसे युक्त एवं सद्दुद्धिसम्पन्न था | वचपनसे ही उससे 
माता-पिता एवं आचार्यके प्रति भक्ति कूट-कूटकर मरी हुईं थी। 
वह भगवान्‌ गणपतिका परम भक्त था | वह अपने साथी 
बालकोंकों विभिन्न गणपति-लीलाएँ सुनाया करता था | 
जेसा सज्ञ) बेसा रंग; बल्लालके साथियोंके अन्तःकरण भी 
उसीकी तरह भक्ति-भावनासे रँँगे जाने लगे ये | जैसे-जैसे 
बालक बल्लाल बड़ा हो रहा था, वैसे-ही-वैंसे उसकी गणेश- 
भक्ति भी दृढ़ होती जा रही थी | वह जहाँ कहीं भी विनायक-मन्दिर 
देखता, वहीं भक्तिभावसे उनकी पूजा-स्तुति करने लगता था। 
* एक दिनकी बात है, बल्छाल अपने साथी बालकोंके 
साथ नगरके बाहर सरोवरतटवर्ती उपवनमें खेल रहा था | 
वहीं. सरोवरसे एक सुन्दर पत्थर लेकर उसमें भगवान्‌ 
विनायककी भावना कर वह उनकी पूजा करने लगा | साथी 
मित्रोंकी सहायतासे उसने छकड़ी तथा पत्तोंसे एक मन्दिरिका 
.. निर्माण कर लिया और सबने मिलकर भगवान्‌ विनायकका 
: भजन-कीर्तन आरम्भ कर दिया | उस दिनसे बल्लाल एवं 
उसके साथी बालकोंका तो नित्यका यही क्रम बन गया था, 
वे प्रतिदिन वहाँ एकत्रित होकर भजन-कीत॑न एवं पूजन करते | 
नित्य भगवान्‌ श्रीगणेशको पत्र-पुष्प-दूर्वा आदि अर्पित किये 
जाते थे | बालकोंमें भक्तिके भाव दृढ़ होने छंगे । धीरे- 
घीरे सभी बालक भजन-कीतनमें तल्लीन रहनेसे अपने- 
अपने घर देस्सबेर पहुँचने छंगे | बालकोंका समयपर 
घर न पहुँचना माता-पिताके उद्देकका कारण बन गया 
भोर वे सारा दोष वालक बल्छालूपर मढ़ने लगे | 
एक दिन बालकोंके सभी अभिभावक मिलकर कह्लाण- 
मछके पास आये और बोले--ध्सेठजी |- आपका वालक 
बललाल तो हमारा घर ही नष्ट करनेपर तुला हुआ है | 
हम सबके वालकोंको वह विगाड़ रहा है, उनको बढ़ी 
देरतक वह बनमें रोके रखता है और न जाने उनसे 


क्या-क्या करवाता है |! उस समय वल्लाल सद दाहओोंडे 
साथ जंगलमें बने गणपति-मन्दिर्में बैठा भजन कर खा 
था | अभिमावकोंकी कट्ूक्तियाँ कल्लाणमल सहन न झ 
सके | वे क्राधित हो घरसे निकल पड़े और वनमें वालकोंड 
पास पहुँचे | उन्हें देखकर भी वालक बल्लाल अपने सागी 
अन्य बालकोंके साथ भगवान्‌ विनायककी मूर्तिके सामने 
भजन-पूजनमें तह्लीन रहा | मनकी विपरीत परिणितिने 
कल्लाणमककी क्रोधाम्रिमें घुतकी आहुति डाल दी.। 
कल्लाणमलने वालकोंद्वारा- स्थापित मूर्ति एवं पूजाके ब्मी 
उपकरण उठाकर फेंक दिये और डंडा लेकर वह निदौप 
बालक बल्लालपर बरस पड़ा | विना सोचे-समझे उसने 
बल्लाछकी बहुत पीटा और अन्तमें उसे रस्सीद्वारा एक पेढ़पे 
कंसकर बाँध दिया और कहा--“आज मैं तुम्हारे विनायककी 
देखूँगा, वह तुम्हें कैसे बन्धनसे मुक्त करता हैं! आज 
तुम मेरे घरमें पेर भी मत रखना, मुझे तुम्हारी कोई 
आवश्यकता नहीं है |? 

बेचारा बल्लाल अर्धमूच्छित अवस्था पड़ा-पढ़ा बा 
सुन रहा था । पीड़ाके कारण उसके मुखसे कराहनेर 
आवाजतक न निकल रही थी | उस समय भी वह मत-होंसन 
भगवान्‌ विनायकका स्मरण कर रहा था | वल्ालको उप 
अवस्थार्म छोड़कर कल्लाणमकू घर लौट आया | ई# 
होश आनेपर बल्लालको अपने शरीरमें मयंकर पर्दना 
प्रतीतः हुईं | अपने इष्टदेवकी मूर्ति एवं 'पूजा-उपकरणोंकी 
इधर-उधर फेंका देखकर उसे अत्यधिक मानसिक कई 
छुआ । बंधे-बँघे दही वह अपने आराध्य अनुग्रइमूति भगवाद 
गणेशसे प्रार्थना करने छगा--प्प्रभो | करुणाठिस्धों (| की 
आपको मेरी यही स्थिति प्रिय है ! प्रभो ! आपके भीः 
विग्नरहकी यह दुर्दशा अब मुझसे देखी नहीं जा रहें ६ । 
क्या आप मुझ तुच्छपर अब भी कृपा नहीं करेंगे ! आ 


तो सभी विध्नोंके नाशक हैं | 


बल्लाल प्रार्थना कर ही रहा था कि सहसा अनुप्रहमूरि 
भगवान्‌ गणेश एक ब्राद्मणके वेहामें उसके सम्पुख श्र 
हो गये | उनके आते ही बल्लाल नी 
गया | उन करुणामूर्तिकी दृष्टिमात्रसे हम 
पीड़ा दूर हो. गयी | शरीर पूर्वंवत्‌ ख़स्थ हो गया। 


# अलुग्नहमृर्ति भगवान्‌ श्रीगणेश +# 
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देवके तेजोमय मुखको देखकर बल्लाछको समझते देर न किये गये दुव्यंवह्ारका ही फल था | पतित्रता इन्दुमती अपने 


ली कि अवश्य - ही ये देवाधिदेव करुणासिन्धु भगवान्‌ 
गणेश ही हैं।वस, वह उनके श्रीचरणोंमें दण्डकी माँति 
गिर पड़ा ओर गद्गद कण्ठसे बोछा--प्रभो | आप ही मेरे 
स्वत ईं | करणामय ! अब आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान 
करें | यही क्षेत्र मेरा निवासस्थान हो जाय और आप भी 
बरावर यहीं रहें | अनुग्रहमूर्ति भगवान्‌ गणेशने कहां-- 
“वत्स | तुम्हारी भक्ति नित्यप्रति बढ़ती रहेगी । यहाँ 
धबल्लाल-विनायकः के नामपर मेरा प्रसिद्ध मन्दिर होगा, में यहाँ 
नित्य निवास करूँगा |? ऐसा कहकर भगवान्‌ विनायक 
अन्तधौन हो गये | 


श्रीगणपतिका अनुग्रह-प्रातकर बल्लाल निह.छ हो गया | 
उसने उस स्थानपर मगवान्‌ विनायकका एक बहुत सुन्दर 
मन्दिर बनवाया और वहीं रहकर अश्रद्धा-भक्तिसहित 
पोडशोपचार पूजन-स्तवनादि करने छगा | वहाँ नाम-जप/ 
कथा-कीत॑नादिके विविध आयोजन भी होने लगे | 


बल्लालके पिता कल्लाणमकछको अपने दुष्कर्मके कारण 
मूक, अंध और बघिर होना पड़ा | निस्संदेह यह भक्तके प्रति 


पतिकी दुदंशा देखकर बड़ी व्याकुल हुई । 

इन्दुमती एवं कुछ नागरिक पश्चात्ताप करते एवं 
बल्लालकी खोजते हुए वनमें पहुँचे । भक्ति-भावमें लीन 
पुत्र बल्लाछलको देखकर इन्दुमतीकों बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उसने कहा--थेटा ! तुम्हारे पिताजी अत्यन्त रुग्ण अवस्था 
हैँ। वे मृक, अंध एवं बधिर हो गये हूँ | तुम घर छोट 
चलो | अपने पिताको क्षमा कर दो # बल्लालने बड़ी 
विनम्नतासे कहा--“माँ | मुझपर भगवान्‌ गणपतिकी अद्भुत 
कृपा हुई है । अब तो मेरे माता-पिता, भाई-बन्धु एकमात्र 
वे करुणासिन्धु ही हैं | उनकी सेवा छोड़कर मेरी अन्यन्न कहीं 
भी जानेकी रुचि नहीं है। आप मुझे क्षमा करें तथा 
भगवान्‌ विनायकमें दृढ़ भक्ति होनेका आशीर्वाद दें | 
पिताजीकी सेवा करते हुए आप भी भगवान्‌ गणेशका भजन- 
स्मरण करें | वे बड़े कृपाड हूँ, अनुग्रहमूर्ति ६ | 

माता इन्दुमतीके बहुत आग्रह करनेपर भी भक्त बल्लाल 
भगवान्‌ ग़णपतिकी छोड़कर घर नहीं गये | उसी स्थानपर 


रहकर उन्होंने भगवान्‌ गणपतिकी सेवा-पूजा करते हुए 
अपना शेष जीवन व्यतीत किया | 


( ४.) 
भगवान्‌ वेदन्यासपर अनुग्रह 


पश्चम वेद, पृण्यमय अन्य महाभारतके प्राकस्यसे 
पहले ही सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ वेदव्यास चिन्तित ये--- 
पशिष्योकी किस प्रकार इस महान ग्रन्थका अध्ययन 
कराया जाय ? इतने बड़े ग्रन्यका लेखन भी कोई सहज 
कार्य न था और बिना लिखे इसका प्रचार-प्रसार भी 
सम्भव नहीं दीखता था | 


भगवान्‌ वेदव्यासकी चिन्तित देखकर लोकपितामइ 
गश्ाके सनर्मे करणाका संचार हुआ और वे खरय्य॑ 
व्यासदेवके समक्ष उपस्थित हुए | 


चिन्ताके समय लोकस्ष्टा चतुराननका आगमन 
महृपिं वेदव्यासको ऐसा सुखद प्रतीत हुआ, मानो प्याससे 
धंतत किसी व्यक्तिको खच्छ जलसे परिपूर्ण सरोवर दीख पड़ा 
शे। उन्होंने पितामहके चरणोंम अ्रद्धापू्वक नमनकर उन्हें उच्च 
ऋासन दिया ओर खयं उनके चरणोंके समीप वेठ गये। 
मदन अस्यन्त विनम्नतापूर्वक निवेदन क्रिया--'भगवन ! 
मैने रुम्पूण छोकोंसे वन्दित एक महान्‌ ग्न्थकी रचना 


की हैं | इस अन्यर्मे सम्पूर्ण वेदोंका गुह्यतम रहस्य 
तथा शासत्र और उपनिषदोंका सार संग्रद्दीत है। जितने 
भी लोकोपयोगी विचार हो सकते हैं, सभीका मैने इस 
प्रन्थमं निरूपण करनेका प्रयत्न किया है; परंतु 
इस अन्यको लिख सके; ऐसा प्रथ्वीपर कोई नहीं है 8 

महर्षिकी चिन्ता निराधार न थी। वस्लुतः प्स्वीपर 
ऐसी प्रतिभा किसीकी न थी, जो यह कार्य कर रुकता | 


वेदगर्भ ब्रह्मा भी कुछ श्वणोंक्रे लिये विचारमग्न हो 
गये | सहसा उन्होंने कद्दा-- 

राम्यस्थ केखना्थाय गणेशः स्मयंतां मुने। 

( मश० भादि० १। ७४ ) 

मुनिवर | अपने इस काब्यकोी लिलवानेक्रे लिये आप 
गगणेंशजीका स्मरण करें ! ऐसा कहकर चतुरानन अपने 
ल्ेककी चले गये | 

भगवान्‌ वेदव्याउकी प्रस्‍ननताड़ी ठीमा ने थी। लाई 
कार्य-साधनका मार्ग मिल गया | 


उन्इनि रत ई 


४०७ 


# नमामे भ्रक्तवत्सल कृपाठुशीलकोमछम्‌ # 


नल्च््््च्य््य्््य्य्च्य््य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्ल्लल्ल्ललज्.. 


अनुग्रहमूर्ति भगवान्‌ गणेशका स्मरण किया | सचा आवाहन 
अप 

प्रभुको बलातू आकर्षित कर लेता है; अन्तर्यामी करुणा- 

वरुणालय भगवान्‌ गणेश प्रकट हो गये | 


महर्षि वेदव्यासने श्रद्धापूवंक गिरिजानन्दन भगवान्‌ 
भीमहागणपतिका अभिनन्दन कर उन्हें उच्चासन प्रदान 
किया | पाद्य-अव्यौदिसि भली प्रकार उनका पूजन करके वे बड़ी 
विनम्नतासे बोले--“करुणामूर्ति गणनायक ! मैंने मन-ही-मन 
महाभारत? महाकाव्यकी रचना की है, परंतु इसे लिखनेमें 
असमर्थ हूँ और बिना छिखे इसका उपयोग ही क्या हो 
सकता हैं ! अतः आप क्ृपापूवंक लोकोपकारार्थ इस काव्यको 
ल्खि दें |? । 

परात्पर भगवान्‌ गणेशके लिये क्या असम्भव है! 
उन्होंने महर्षिसे निवेदन करिया--“यासदेव ! मैं इसे लिख तो 
सकता हूँ, परंतु लिखते समय मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिये |? 

ध्रभो | ऐसा ही होगा, परंतु एक शर्त मेरी भी है कि 
आप बिना समझे कुछ भी न छिखें |? दोनोंको एक 


दूसरेकी शर्तें खीकार थीं। लेखनकाय आरम्भ हुआ और 
पावेतीनन्दन॒ अविरत लिखते गये । व्यासदेव्ी प्रतिभा 
भी कम न थी) वे कोतूहलवद बीच-बीचमें कुछ ऐसे ( कृट) 
इलोक रच डालते थे, जिन्हें समझनेमें गणनायककों वृढ 
क्षण छा जाते. और उन क्षणोंमें व्यासदेव कई नये रलोक़ोंकी 
रचना कर लेते थे | 


भगवान्‌ गणेशकी कृपासे ही विश्वको भ्हभाखा- 
जैसा अनुपम लोककल्याणकारी ग्रन्थ मिल सका | यह 
ग्रन्थ-रत्स अज्ञानान्थकारमें भठकते हुए छोगोंको शानरुप 
प्रकाशद्वारा सही मार्ग दिखानेवाला है| इसमें पदयद्प 
सनातन पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कीर्तिका वर्णन है| 


जो श्रद्धापूवक इस महान्‌ अन्थका गा का 

है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं) इसमें कोई संदेह 
नहीं है । श्रीमक्लगवद्गीता भी इसी ग्रन्थका एक अब्ज है| 

ि ( ६० ३० १० ) 


-<><शैहि न बजट 


अननन्‍्तचिद्रपमर्य . गणेशं 


अनुग्रहमृर्ति भगवान्‌ श्रीगणेशका स्तवन 


ह॒दि प्रकाशस्य धर खधीस्थंं तमेकदन्तं शरण बजामः ॥ 
विश्वादिभूत॑ दि योगिनां वे प्रत्यक्षरुपेण विभान्तमेकम्‌। 
सदा निराल्स्बसमाधिगर्य तमेकद्न्त शरणं ब्रजामः ॥ 
यदीयवीयण समर्थभूता माया तया खंरखितं च विश्वम्‌। 
'चागात्मके द्यात्मतया प्रतीत॑ तमेकद्न्त॑ शरणं ब्जामः ॥ 
सवोन्तरे संस्थितमेकगूर्ड : यदाशया सर्वमिदं . विभाति। 
अनन्तरूपं हृदि बोधर्क वे तमेकद्न्त॑ शरणं बजामः ॥. 
ये योगिनो योगबलेन साध्यं कुबेन्ति त॑ कः स्तवनेन नौति। 
अतः प्रणामेन खुसिद्धिरोषस्तु तमेकद्न्त शरणं घजामः ॥ ़ 
जो भगवान्‌ गंणेश अनन्त हैं, चेतनरूप हैं; अमेद और भेद आदिसे रहित और 


ह्भेदभेदादिविदीनमाद्यम्‌ । 


“हैं. जिनकी आज्ञासे यह जगत्‌ विराजमान है, जो अनन्तरूप हैं और छदयमें ज्ञान देनेवाले हैं; उन 
एकदन्त श्रीगणेशकी शरणमें हम जाते हैं| जिनको योगीजन योगबलसे साध्य करते ( जान पाते ) हैं? 


(६264 2666666€६66<666€€०--- 


सष्टिके आदि कारण हैं, अपने द्वदयमें जो सदा प्रकाश घारण करते हैं तथा अपनी ही बुद्धिमें 


- स्थित रहते हैं, उन एकदन्त श्रीगणेशजीकी शरणमें हम जाते हैं। जो संसारके आदि कारण 


हैं, योगियोंके हृदयमें अद्वितीय -रूपसे साक्षात्‌ प्रकाशित होते हैं और निरालम्ब समाधिक 
द्वारा ही जानने योग्य हैं, उन एकदन्त श्रीगणेशकी शरणमें हम जाते हैँ। जिनके बलसे माया 825 
हुई है ओर उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, उन आत्मरूपसे प्रतीत होनेवाले नामरूंपथारी 
एकदन्त श्रीगणेशकी शरणमें हम जाते हैं। जो सब लोगोंके अन्तःकरणमें अकेले गूढ़भावसे स्थित रहते 


स्त॒तिद्वारा उनका वर्णन कौन कर सकता है ? इसलिये इम उनको केवल प्रणाम करते हैं, वे हमें 
सिद्धि दें; उन॑ प्रसिद्ध एकदन्तकी शरंणमें हम जाते हैं | | 


नजा+पं८+>3झबिडिट:-:६+ 
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# भगवान खूर्यकी कृपा # 


5० 


3०५ 








भगवान्‌ सयकी ऋपा 
के, 
देवी अदिति 


मानस वाचिक॑ वापि कायजं यज्च दुष्कृतम्‌ । 
सव॑ सूर्यश्रसादेव तद॒शेष॑ ब्यपोहति ॥ 
( अद्यपुराण २९ । ६० ) 
कनुष्यके मानसिक, वाचिक अथवा शारीरिक जो 
भी पाप द्वोते हैं, वे सब भगवान्‌ सू्रकी कृपासे निःशेष 
नष्ट हो जाते हैं |? 
माता अदिति प्रजापति दक्षकी कन्या थीं | उनका 
विवाह महर्षि कश्यपसे हुआ | प्रायः अधिकांश देवगण) जो 
यज्ञमाग एवं निलोकीके राज्यके अधिकारी हैं; इन्हींकी संतान 
हैं। देवताओंके वेमात्रेय बन्धुगण देत्य-दानव ये; जो इनके 
प्रबल शघरु हुए. | कभी लंबे देवासुर संग्राममें दैत्य-दानवोंने 
मिलकर देवताओंकी हरा दिया एवं उनका राज्य तथा 
यजशभाग भी अपहरण कर लिया | इससे माता अदिति बड़ी 
दुःखी हुई और उन्होंने प्रखर तेजोमय भगवान्‌ सूर्यदेवकी 
उपासना आरम्भ की | वे सूयको प्रसन्न करनेके लिये एकाग्रचित्त 
हो उनके मन्त्रका जप एवं स्तुति करती रहीं | नियमित 
भाहार और नियम-पालन तो उनका संहज खमाव-सा 
दन गया था | करुणासिन्धु भगवान्‌ सूर्यदेव तो एक दिनके 
पूजनसे वह फल देते हैं, जो शास्रोक्त दक्षिणासे युक्त 
सैकड़ों यशोंके अनुष्ठान भी नहीं मिलता । माता 
अदिति गद्गद हो प्रार्थना करने लर्गी--'जगतके आदि- 
कारण भगवान्‌ सूर्य | आप मुझपर प्रसन्न हों | गोप 
( किरणोंके खामिन्‌ )! मैं आपकी भलीमौति देख नहीं पाती | 
दिवाकर | आप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे आपके 


खरूपका भलीमभौति दर्शन हो सके । भक्तोंपर दया करने- 
वाले प्रभो ! मेरे पुत्र आपके भक्त ईं | आप उनपर कृपा 
करे | प्रभो | मेरे पुत्रोंका राज्य एवं यज्ञभाग देत्यों एवं 
दानवोंने छीन लिया हैं। आपं अपने अंशसे मेरे गर्भद्वारा 
प्रकट होकर उनकी रक्षा करें | 

देवि ! में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। में अपने 
हजारें अंशसे तुम्हारे उदरसे प्रकट होकर तुम्हारे पुत्रोंकी 
रक्षा करूँगा ! भगवान्‌ भास्करने प्रसन्न होकर अदितिको 
वरदान दिया और अन्तर्धान हो गये | 

अब देवी अदिति यम-नियमसे रहने लगीं) समय 
पाकर भगवान्‌ सू्थ उनके गर्ममें प्रविष्ट हुए | कुछ दिन 
बाद कृपाल भगवान्‌ सविताने अदितिकी कोखसे जन्म 
लिया | कश्यपजीने भगवानका स्तवन किया | भगवान्‌ 
भास्करका यह अवतार भमार्तण्ड! नामसे विख्यात हुआ | 


साक्षात्‌ भगवान्‌ सू्यनारायणको अपने भाईके रूपमें 
प्रातकर देवताओंकों बड़ी प्रसन्नता हुई | उनमें नये बल 
एवं उत्साइका संचार हुआ और वे पुनः देत्यों एवं दानवों- 
सेजा भिड़े । बड़ा भबानक युद्ध हुआ । भगवान्‌ 
मातंण्डकी तेजोमयी दृश्टिमात्रसे ही देत्य एवं दानव भस्म 
होने लगे ओर अन्‍्तर्मे देवताओंकी विजय हुई । उन्हें 
अपना राज्य एवं यज्ञमाग पुनः प्रात हों गया। भगवान्‌ 
मातंण्डकी - कृपा प्राप्त करके देव-इन्द माता अदिति 
एवं भगवान्‌ मार्तण्डका स्तवन करने लगे | 


0) 
शान याज्ञवस्कय 


मुनि याशवल्कयकी ज्ञान-छाभकी पिपासा थी | उनकी 
इच्छा हुई--.्भें ऐसी श्रुतियाँ प्रात्त कहें, जो आजतक किसी- 
को प्राप्त न हुई हों |? श्रुतियोंके शानकी प्राप्तिके लिये उन्होंने 
भगवानकी शरण ग्रहण की ४? उन्होंने भगवान्‌ सूयंका 


उपलसान आरम्म क्रिया और उनकी लुतिमें संलग्न 
हो गये-- 


१. एकादेलापि वद्भानों: पूजवा: आप्यपते फलन्‌ ! ययोक्तदक्षिपततिप्रेने तत्‌ 


हिमाम्वुधमंत्रष्टीनां छर्ता भर्ता च यः प्रभुः। 
तस्मे त्रिकालरूपाय नमः सूर्याय चेघसे ॥ 
भपहन्ति तमों यश्व जगतोडस्थ जगदतिः | 
सत्वचामघरों देवों. नमन्तरस वियस्वते ॥ 
(&!विश्युपू८ ३ । ५ / १९-२० ) 
“जो ट्म, जल उष्णता और वर्षाऊ कर्ता अर्थात्‌ देमन्त, 


€ अद्दुकम २९ । ६२ ) 





४०८ # नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकीमलूम्‌ # 





वर्षा और गऔष्म आदि ऋतुओंके कारण हूँ तथा जो 
जगत्‌का पोषण करनेवाले हैँ, उन त्रिकालमूर्ति विधाता एवं 
सर्वृसमर्थ भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार हैं| जो जगत्पति इस 
सम्पूर्ण जगत॒के अन्धकारकों दूर करते ईं, उन सत्त्यमय 
पेजोरूपधारी विवस्वान॒को हमारा नमस्कार है | 

मुनि याशवल्क्यद्वारा की गयी स्तुतिसे भगवान्‌ सूथ 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने कृपा करके उन्हें अश्वरूप- 
से दर्शन दिया । अश्वरूपधारी सूयभगवानने याशवल्क्यको 


| ९०-५० ७-७->>अकानमम-मककान“नन+-य»न-क५3५५-पन-कान»-नम भ सम ५३७3++-५ककाक- पाक न कर नाक 2 फेल शान ५० ऊर +के +% अपनाने वकनकाक नाथ जााल3३ २वाकन+१७ &0>फ+-क नका-७०क-कमनक पा +तम 





यजुर्वेदके उन मन्त्रोंका उपदेश किया, जो तवतक झ्त् 
को भी ग्रात्त न ये-- 

एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिस्पधरों हरि। 

यजूंप्ययातयामानि मझुनये5दात्‌ प्सादितः ॥ 

( श्रीमद्न्‍ा० १२। ६ । ४१) 

भगवान्‌ भास्करकी क्पा प्राप्त कर याजवलयने पुर 
के असंख्य मन्बरोंसे उनकी पंद्रह शाखाओंकी रचना शै। 
भगवान सूयंद्वारा वाजि ( अश्व )रूपमें दिये जानेके काण वे 
ही वाजसनेयि शाखाके नामसे प्रसिद्ध हैं। हल छव 
माध्यन्दिन आदि ऋषियोंने ग्रहण किया । 


(६ 
महाराज राज्यवर्धन 


भगवान्‌ श्रीरामके पूर्वज सू्यवंशी राजा दमके पुत्र 
महाराज राज्यवधन बड़े विख्यात नरेश हुए हैं | वे अत्य-त 
सजगतासे धर्मपूर्वक अपने राज्यका शासन करते ये | उनके 
राज्यमें सभी छोग सुखी एवं प्रसन्न थे | प्रजा धमके अनुकूल 
रहकर ही विषयोंका उपभोग करती थी। दीनोंको दान 
दिया जाता एवं यज्ञोंका आयोजन होता था। 


राजा राज्यवर्घनकी सुखपूर्वक प्रजा-पालन करते हुए 
बहुत लंबा समय बीत गया | एक दिन महाराज राज्यवर्धन- 


.की मद्दारानी उनके सिरमें तेल लगा रही थीं। उसी समय 


उन्हें अपने पतिके सिरमे एक सफेद बाल दिखायी दिया। 


. डसे देखकर उनकी आँखोंमें आँसू आ गये | आँसू देखकर 


प्ृथ्वीपति राज्यवर्धनने सा्रह पूछा--“प्रिये | तुम्हारे इस प्रकार 
दुःखी होनेका कारण क्याहै ?? 'नाथ ! आपके मस्तकका यह पका 
हुआ इ्वेत केश ही मेरे दुःखका कारण है |? रानीने उत्तर दिया। 
“कल्याणि | मेने सभी तरहसे अपना कतंव्य-पालन कर लिया; 
झतः अब जीवनकी क्या चिन्ता है ! मेंने बहुत शुभ कर्म 
किये हैँ | जन्मनेवालेकी तो मृत्यु निश्चित है ही, अतः अब 
मुझे वनमें जाकर तपस्या करनी चाहिये |? राजाने उत्तर दिया। 


महाराजके वनगमनकी बात सुनकर सभी प्रजाजन 
ब्याकुल हो उठे । प्रजापालक राज्यवर्धनके अनुरागके 
सामने पग्रजावर्ग नतमस्तक था, क्ृतज्ञ. था | 
सभी लोगोंने महाराजसे आग्रहपूर्वक कहा--भ्नाथ | 
भाप हमारी प्रार्थना सुनकर कुछ दिन और प्रजा-पालन 
करें 9 तत्पश्चात्‌ सभी प्रजाजन महाराज राज्यवर्धनकी दीर्घ- 
भायुके लिये भगवान्‌ भास्करकी आराधनार्म लग गये | कुछ 


. झोगेने विधिपूवक भगवान्‌ भास्करको अरच्य देना आरम्म किया। 


कुछ छोगोंने “सूर्यसूक्तःका पाठ प्रारम्भ किया, कुछने वेदम्ेरे 
जप) स्वाध्याय एवं कुछने अत-उपवासद्वारा भगवान्‌ संदिकर 
प्रसक्ष करना चाहा | सभी छोगोंकी एक ही अभिरपरा पै 
कि मद्दाराज राज्यवर्धनकी आयु बढ़े । वहुतससे आग 
सुदामा नामक गन्वर्वके परामर्शसे कामरूप पर्व॑तके गुर 
विशाल नामक बनमें भगवान्‌ भास्करकी आराधना भप्म 
की । उन्होंने भक्तिपूवंक कई दिनोंतक भगवान्‌ मालेसा 
स्तवन किया--- ह 


हट ०१ कप ; 
यो ब्रह्मा यो महादेवों यो विष्णुय: प्रजापतिः । 


वायुराफाशमापश्र पृथिवीगिरिसागराः ॥ 
अहनक्षत्रचन्द्राया. वानस्पत्य॑ दुमोषधम । - 
है ८ भ 


ब्राह्मी माहेश्वरी चेव वेप्णवी सेव ते तनुः | 
त्रिधा यरय खरूपं तु भानोभाखान्‌ प्रसीदतु | 
( मार्केण्डेयपु० १०९ । ६९--५ ) 


"जो ब्रह्मा) महादेव, विष्णु, प्रजापति, वी ३ 


जल पृथ्वी, पर्वत; समुद्र, अहः नक्षत्र और चल्रमा (3 
वनस्पति, इक्ष और ओषधियाँ जिनके खंल्प दर] १ 
वैष्णवी. और माहेश्वरी--ये त्रिधा शक्तियाँ जिन रा 
भानु ( सूर्य ) जिनका खरूप हैं) वे भुवन-भास्कर ( इम 


प्रसन्न हों |? 
प्रजाजनकी आगवनी 


ने अभी! 
प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गये | उन्हे [की 
वर (राज्यवर्धनकी यौवनयुक्त लंबी आयु) प्रदीन ' 
प्रजाजन भगवान्‌ भमास्करकी कृपा प्रात्त कर परम प्रसन द्दो 


पु सूर ६. 
अन्तमें कृपाछ्ु भगवान्‌ सूथदेव 


# भ्रगवान्‌ खूर्यकी कृपा %# 
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6 
महाराज राज्यवधनको जब यह बात ज्ञात हुई तो 
वे प्रसन्न नहीं हुए । उन्होंने सोचा--'मैं तो हूंबी 


भायुका उपभोग करूँगा, परंतु मेरे परिवार एवं ग्रजाके .. 
: होग तो समयपर मृत्युकों प्राप्त होंगे ही # अतः वे भी 
। भपनी रानीके साथ कामरूप ( आसाम ) पवंतपर जाकर 
: भगवान्‌ दिवाकरकी आराधनामें लग गये | मगवान्‌ सूर्यको 


: प्रसन्न करनेके लिये महाराज राज्यवर्धन एवं रानी ब्रत- 


५ 
; 


| 


उपवातादि करते हुए उनकी पूजा-स्त॒ति करने छगे। 
अन्तमं भगवान्‌ सूथ कृपा करके उनके सामने प्रकट 
' है गये और उनके इच्छानुसार उन्होंने राजयरिवार एवं 





प्रजाजनकी आयु भी राजाके समान ही लंबी होनेक' 
वर प्रदान किया । 

भगवान्‌ सूर्यकी कृपा प्राप्त कर महाराज राज्य- 
वर्धन एवं सभी प्रजाजन सुखपूवंक रहने छगे। जो 
मनुष्य ब्राक्षणोंके मुखसे भगवान्‌ सूर्यके इस उत्तम 
माहात्म्यका श्रवण तथा खर्य पठन करता है; वह एक 
सप्ताइतकके किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है-- 

विप्रेस्तद्खि॑ श्रुत्वा भानोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 

पढंश्व अुच्यते पापेः सप्तरात्कृतत नरः॥ 

है ( मार्कण्डेयपुराण ११० । ३८ ) 


( ४) 


धरम परायण पाण्डवोसे उनके सुभी प्रजाजन प्रसन्न ये, 


: आक्षणोंकी तो उनपर अत्यधिक कृपा थी | धर्मराज युधिष्ठिर 
. आह्ण एवं अतिथियोंकी सेवामें सदेव तत्पर रहते थे । 


पाण्डवेंके विपत्तिके दिन आये, उन्हें बारह वर्ष वनवासमें 
ब्यतीत करने थे। उस कष्टप्रद समयमें ब्राक्षर्णोने उनका 
शाथ छोड़ना खीकार नहीं किया । बे भी उनके साथ हो 
ढिये | घमंराज उनके पोषणके लिये अत्यन्त चिन्तित 
हुए | वे तो कन्द-मूछ खाकर किसी भी तरह काम 
चढ्य सकते ये; परंतु क्षणोंकी कैसे तृप्त किया जाय 9 यह 
शोचकर वे दुःखी हो उठे और अपने पुरोहित धौम्य 
पुनिके पास गये। धौम्य मुनिने कह्य--“राजन | सृष्टिके 
प्रामममं सभी प्राणी भूखसे व्याकुल थे। उस समय 
शपाड भगवान्‌ सूर्यनारायणने पिताकी तरह सब प्राणियोंपर 
दया करके जल वरस्‍्साया तथा अन्न एवं ओषधियाँ 
उसेश्ञ की थीं। भगवान्‌ भास्कर ही पितृवत्‌ परम दयाछ 
हैं, आप उनकी शरणमें जायेँ | 

महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्यकी आशा शिरोधाय 
5 सूपभगवानकी आराधनामें संलग्न दो गये। वे 
पकाप्रगचित्त हो भगवान्‌ दिवाकरकी पूजा करते । गज्ञाजीर्मे 
गा करके उन्हें पुष्प एवं नैंवेय समर्पित करते । 
मे मनको एकांग्र कर वे सूर्यभगवानका इस प्रकार 
झपन करते-... 

हे *पनो जगतश्चप्लुस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम्‌ । 

पं योनि: स्वंभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम,॥ 

* ५८ >८ 


धर्मराज युधिष्ठिर 


स्‍व॑ समापब्कामस्य स्वोतिथ्यं चिकीव॑तः । 
अन्नमज्नपते. दातुमभितः श्रद्ययाईसि ॥ 


( महा ० वन० ३ । ३६। ६७ ) 


सूयदेव |! आप सम्पूर्ण जगत्‌के नेत्र तथा समस्त 
प्राणियोंके आत्मा हैं। आप ही सब जीवेंके उत्मत्ति- 
स्पान और कर्मौनुष्ठानमें छो पुरुषेके सदाचार 
हैं। अन्नपते | मैं अद्धापूवंक सबका आतिथ्य करनेकी 
इच्छासे अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ । आप मुझे अन्न देनेकी 
दया करे |? 


घर्मराजके नित्य स्तवन-पूजनसे भगवान्‌ सूर्य बहुत 
प्रसन्न हुए और एक दिन उनके सम्मुख प्रकट हो गये | 
उनके श्रीअज्ञ प्रज्वलित अग्निके समान उद्धासित हो 
रहे थे | भगवान्‌ सूयके दर्शन कर युधिष्ठिर उनके चरणोर्मे 
गिर पढ़े | भगवान्‌ भास्करने कहा--“वर्मराज | में तुमसे 
बहुत प्रसन्न हूँ | त॒म्दारे वन॒वासकी अवधियें तुम्हें अन्नका 
कोई कष्ट नहीं होगा | मेरी दी हुईं यह बटलोई 
लो, इस पात्रमेँ बने हुए भोजनके जो भी पदार्थ 
होंगे; वे सव॒ जबतक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर छेगी। 
तवतक अक्षय रहेंगे | आजसे चोददवें वर्ष तुम अपना 
राज्य पुनः प्रात्ष कर छोगे |? इतना कहकर भगवान्‌ सूर्य 
अन्तर्धान दो गये | घमराज युधिष्टिर भगवान्‌ सूर्यद्री 
विलश्षण हा प्राप्त कर ब्राद्मण-पवा और अविपरिनसत्ताएंके 
लिये उदेव निश्चिन्त रहे, उन्हें अन्नछा छष्ट कभी नहीं टुआ। 


( ६४५ ऊ्रं० 4६० ) 


लत क्ीडटससने 


०८ 


# नमामि भक्तवत्सरं कृपालुशीलकोमलूम # 
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'भक्तींकी करुण पुकार सुन--तुम विविध रूप धर आये' 


( रवथिता--पं० भ्रीसरुजचन्दजी सत्यप्रेमी डॉगीजी! ) 


भक्तेकी करुण पुकार सुन--तुस विविध रूप घर आये; 
निज जनके कष्ट मिटाये ॥ घ्रुव० ॥ 
शत्त्ययुक्त है विरद तुम्हारा, 
फिर भी आदि देत्यकों मारा। 
हुए-द्लनका. विरद्‌ सभारा-- 
बन “वाराह? पाताछू-विवरसे एथ्वी माताफों छाये॥ तुम०॥ 
फिर 'सुयज्ञमय! देह बनाकर, 
. क्रिनअकाश रूपमें भाकर। 
। सब संकटको दूर हटाकर--- 
'ऋषिलदेव'का पावन तन घर सभी तत्त्व समझाये ॥ तुम० ॥ 
.. सत्तररजस्तम मंश मिलाया, 
दुत्ताश्नयःका रूप बनाया। 
फास-सोक्ष-संदेदा सुनाया--- 
'सनकादिकः ऋषिवेषमें तप-संयम-नियम वताये ॥ तुम० ॥ 
“नर-नारायण” भाकृति-घारी, 
विस्तारी । 


घुव? बनकर घुव-भक्तिप्चारी-- 


ब्रह्मचर्य-महिमा 


“घृथु? अवतार बनाय कर, धन-घान्यादिक -उपजाये ॥ तुम० ॥ 
फर्मांफी सरमार हुईं जब, 
“ऋषभदेव” अवतार धरा तब | 

जग-जंजाछ निवृत्त किये सब--- 
“इयग्रीवः बन सष्टमें - फिर चेदोंछों प्रकटाये ॥ तुम० ॥ 
'. “मत्स्य” रूप घर चेद उच्चारा, 

: ऋच्छप? बने रत्न दातारा । 
गजने आधा नाम पुकारा--- 


“हट बन नंगे पाँवही चेकुण्ठ छोड़फर घाये ॥ तुम० ॥ 


बन नृर्सिह 'हिरणाकुश” मारा, 
श्रीपछ्ाद भक्त उद्धारा। 
..._ हंस! रूप धर ज्ञान उचारा-- 
(सन्वन्तर” अवतार घर युग-युगके पाप हठाये॥ तुम०॥ 
वामन!ः बन कर गर्व विदारा, 
'धधन्वन्तरि” बन स्वास्थ्य सुधारा | 
परशुराम” अद्भुत भवतारा-- 
धर्म-देतु इक्कीस बार क्षत्रिय निवंश बनाये ॥ तुस० ॥ 


दुजनता भूतलूपर ब्यापी, 
(राम! बने मर्यादा स्थापी। 
भीत हुए दुनियाके पापी-- 
धउयास! विविध विज्ञानसे जगके गुरुदेव कहाये ॥ तुम० । 
जब धर्मी पापसे हारे, 
'क्पण! पूर्ण अवतार पधोरे। 
छीलामय बन दुःख निवारे-- 
'बुछू? रूप बन प्रेमसे ऋरुणाके कण बरसाये ॥ तुम० ॥ 
जब जब जेसे संकट आये, 
तब तब तेसे रूप बनाये। ह 
" कलियुगने .दुईंक्य दिखाये-- 
'किकदेव'के रूपमें लंतोके उरपर छाये॥ तुम । 


दीनोंसे बन्धुत्व तुम्दारा, 
उन्हें दिया सत्मेम-सहारा । 
द्ोह-मोह-तम दूर निवारा-८ 
द्विस-निश्ञार्मे आज भी फिर सूर्य-चल्द्र चमकाये ॥ दम” ॥ 


आये ॥ 
भक्तोक्की ऋरुण पुकार सुन--तठुम विविध रूप घर 


निज जनके कष्ट मिठाये ॥ 


>-+-++6₹७७.*$2८२ २ 


छः ध््ड टू स्ल्प्दज घट स्थ्प्ड झ्द् च, श्र स्पा किक 2 घ््त + 
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4099" न निनििनिशििििमि मिनी 
राजा हक प्र शुकप पु एफ घपट 3 वे 7“ >दर्य का पग- 
जाति सत्यद्रतपर वत्यभगव न कप 


( लेखद-पं० औरामाधारजी शुछ्ू शास्त्री, साहित्यकेसरी ) 


प्रकयययसि धातुः सुहशक्षेमुंसेभ्यः 
शुतिगगमपनीत अत्युपादत हत्दा । 
दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यत्रदाना 
तमरहमखिलहेतुं जिज्ञन्नीन॑ वतोउसि ; 
( श्रीमद्भा० ८ । २४ । ६१ ) 

प्रत्यकालीन समुद्र्य जब ब्रह्माजी शयन कर चुके; 
उनके सडिशक्ति दस हो चुकी, उस समय हयग्रीव देत्य 
उनके मुखोंते निकली हुई श्रुतियोंद्ो चुशकर पाताछमे के 
या । भगवानले उसे मारकर श्रुतियाँ ब्रह्माजीको 
लीग दी एवं राजर्बि सत्वश्नत तथा सप्तर्षियोंकों ब्रह्मतत्तका 
उपदेश किया | उन समस्त जगतूके परम कारण भगवान 
लीला-मत्सयक्रो मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 

>८ भ८ ओ९ 

अतयुगके आदिें सत्य्र॒त-नामसे विख्यात एक राज 
ये। ये ही वर्तमान महाकत्पमें श्राद्धदेव नामसे प्रसिद्ध विवखान- 
के पुत्र हुए, जिन्हें भगवानने वेयसवतमनु बना दिया था। 
गा उत्पन्न क्षमाशीछ, श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न और सुख- 
डुःखकों समान समझनेवाले एक वीर पुरुष थे | ये पुन्नक 
राज्य-भार सापकर विय॑ तपस्थाफे छिये वर चले गये और 
मलयपबतके एक शिसरपर उत्तम योगका आश्रय छेकर कठो 
तपभे संलग्न हो गये | रत हजार वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ 
प्रजापति बद्याजी राजाके समक्ष ग्रकड हुए. और बोले--ध्वरं 
वृ्णीप्वः अर्थात्‌ वर साँगो। तथ राजाने पितामह अदक्षाके 
चरणंमि प्रभाग करके कहा--५देव ! में आपसे केबल एक 
ही उत्तम वर प्रात्त करना चाहता हैं कि प्र्यक्राल उपस्थित 
ऐनेपर में चराचर समस्त भूत-समुदायकी रक्षा करनेमें समर्थ 
शेऊ | विशात्मा तह “पुब्मस्ठुः कहकर वहीं 
गये । देवताओंने राजापर पुष्पव्ृ्रि की | 

५५ दिनकी बब्ना है, राजपिं उत्पन्त नदीसें स्वान 
करके तपंण कर रहे थे | इतमेयें दी जलके साथ एक छोटी- 
णी महल्ली उनकी अजलियें आ गयो | सजाने जलछके साथ 
शी उसे फिससे नदीभ डाल दिया | तव॒ उस सछलीने बड़ी 
फैंघारे साथ राजसे कहा--'राज्‌ ! आप बड़े दयादु 
+ आप जानते ही है कि बेड जेझ-मन्तु अपनी जाति 


शज़े तक -2.५ >> 
इणद्ुउ छोटे जा जन गो ७ द्ण्‌ प्र स्ज्ज्ोे : हक 
7 हज अऊझचचुआजत भय ऊर लेते 8) सत्र (छर 


म्धर हर कि 
१78० ० आ७छ ५२-..... 


आप मुझे इस नदीके जलमें क्‍यों छोड़ रहे 8 | राजा 
सत्यत्॒तने उस मछलीकी अत्यन्त दीनवापूर्ण वाणी सुनकर 
उसे अपने कमण्डलुमें रख लिया और आश्रमपर ले आये | 
एक ही रातमें वह मछली इतनी बढ़ गयी कि उसके रहनेके 
लिये कमण्डछुमें स्थान ही नहीं रह गया । वह राजासे 
बोली--“राजन्‌ | अब तो इस कमण्डल्म भेरा किसी प्रकार 
भी निर्वाह नहीं हो सकता, अतः मेरे सुखपूब्क रहनेके लिये 
कोई बड़ा-सा स्थान नियत कीजिये | राजपिं सत्यत्॒तने उस 
मछलीकी कमण्डलसे निकालकर पानीसे भरे एक बहुत बढ़े 
भठकेमें रख दिया, परंतु दो ही घड़ीमें वह वहाँ मी बढ़कर 
तीन हाथकी हो गयी | उसने राजासे फिर कहा--'राजन्‌ | 

पह मठका भी मेरे लिये पर्यात नहीं है; अतः सुखपूर्यक 
रहनेके लिये मुझे कोई दूसरा बड़ा-सा स्ान दीजिये | राजा 
सत्यमतने उस मछलीको वह“ँसे उठाकर एक बड़े सरोवरमें 
डाल दिया, परंतु थोड़ी ही देरमें उसने उस सरोवरके जलको 
भी घेर लिया और कहा--८राजन्‌ ! यह स्थान भी मेरे सुखपूर्वक 
रहनेके लिये पर्यात नहीं दे इस प्रकार राजा उसे अन्यान्य 


अगाध जलूराशिवाले सरोवरोंम छोड़ते गये और वह उन्हें 


अपनी शरीर-बृद्धिसे परिव्यात्त करती गयी | तब राजाने उसे 
समुद्र डाछ दिया | समुद्रमेँ छोड़े जाते उनय उस लीला- 
मत्यने कहा--थवीरवर नरेश ! समुद्ररें वहुत-से विशालकाय 
मगरमच्छ रहते ईं, वे मुझे निगल जायेँगे; अतः आप मुझे 
समुद्रमें मत झढिये | 


मत्र ध प्गये ने गम ० वां 0 सनकर जि सुर यत्रत 
प्मगवानका मशुर वार्ण अामकर गज़्ा स्यत्रत 
बोर लक तक का ० ऊ का ब् च्ी ज्म्का 
वीडि--हुस सत्यप्यसे मोदित करनेयाझे आग कौन दर 
अगर मम पी अइ 5 योज हर गया सह हे 
आपने छ्क टरः दिच्तूस स्ट् ॥। नस ६४४ बाद सर वाल । 
आच्छादित कर छिपा | ऐस अद्भुत वन्‍्मन्‍्तु तो 
*. > 5 2 है 
हमने आजतक न देखा ऋ#र हू सना हा हू | 
८5 श्ः हो क़् 
निश्चय ही आप खात्षात्‌ ्र्शक्तिमान, सर्दच्यापी 
अधिन शी र्् न्‍ीआफि ज दरार - 73 दा 
अधिनाशी श्रीहरि ४। जअंवोपर ३ 


आपन उडचरका आप वास्ष 


थम 
बभलर 65 दिया 2 
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चाहता हूँ कि आपने यह मत्स्यरूप किस उद्देश्यसे धारण 
किया है ९ 

राजाके इस प्रकार पूछनेपर मत्य्यमगवान्‌ ब्रोले--- 
“शनुसूदन | आजसे सातवें दिन ( भूलोक आदि ) तीनों छोक 
प्रछय-पयोधिमें निमग्न हो जायँँगे | उस समय चिलोकीके 
भल्य-जल्राशिमें डूब जानेपर मेरी प्रेरणासे एक विशाल 
नौका तुम्हारे पास आयेगी | तुम समस्त ओषधियों, छोटे- 
बड़े सभी प्रकारके बीजों और प्राणियोंके सृक्ष्मशरीरोंको लेकर 
सह्तषियोंके साथ उस बड़ी नावपर चढ़ जाना और निश्चिन्त 
होकर उस एकार्णवके जल्में विचरण करना | उस समय 
प्रकाश नहीं रहेगा, केवछ कऋषियोंके दिव्य तेजका ही सहारा 
होगा | जब झंझावातके प्रचण्ड वेगसे नाव डगमगाने लगेगी; 
उस समय मैं इसी रूपमें तुम्हारे निकट उपस्थित होऊँगा, तब 
पुम वाझुकि नागके द्वारा उस नावको मेरे सींगर्मे बाँध देना | 
इस प्रकार जबतक ब्राह्ी. निशा रहेगी, तबतक मैं तुम्हारे तथा 
ऋषियोंके द्वारा अधिष्ठित उस नावको प्रछ्यसागरमें खींचता 
डुआ विचरण करूँगा | उस समय तुम्हारे प्रइन करनेपर 
मैं उनका उत्तर दूँगा, जिनसे मेरी महिमा, जो “परबह्म? 
नामसे विख्यात है, तुम्हारे हृदयमें पस्फुटित हो जायगी |? 
राजासे यों कहकर भगवान्‌ वहीं अन्तहिंत हो गये | 


् 


राज्षिं सत्यवत भगवानके बताये हुए. ( उस ) कालकी 
प्रतीक्षा करने छो | वे कुशोंको, जिनका अग्रभाग पूवकी 
ओर था, बिछाकर उसपर ईंशानकोणकी ओर मुख करके 
बैठ गये और मत्स्यरूपधारी शीहरिका चिन्तन करने 
त्ये | इतनेमें ही राजाने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा भज्ढ 
करके चारों ओरसे प्ृथ्वीको डुबाता हुआ बढ़ रहा हैं और 
मेघ भयंकर वर्षा कर रहे हैं, तब उन्होंने भगवानके आदेशका 
ध्यान किया और निकट आयी हुई नावको देखा । वे शीघ्र ही 
ओषधि), बीज, प्राणियोंके सूक्ष्म शरीर और सप्तर्षियोंको साथ 
लेकर उस नावपर सवार हो गये | तब सप्तर्पियोंने प्रसन्न होकर 
कहा--“राजन्‌ | केशवका ध्यान कीजिये | वे ही हमलोगोंकी इस 
संकटसे रक्षा करके कल्याण करेंगे 9 तदनन्तर राजाके ध्यान 
करते ही करुणावरुणाल्य श्रीहरि मत्स्यरूप धारण करके उस 


प्रल्यान्धिर्म प्रकट हो गये | उनका शरीर खण॑-सा देदीप्पमान 
तथा छाख योजन विस्तृत था | उनके एक हींग 
भी था । राजने पूर्वकअथनानुसार उस नावको वासुकिनाग- 
द्वारा मत्यभगवानके सींग बाँध दिया और खंप्रसत्त 
होकर उन भत्स्यरूपथारी मधुसूदनकी स्तुति करने छो-- 
लयाय्विद्योवइ्तात्मसंविद- ह 
सनन्‍्मुछसंसारप रिश्रमातुराः । 


यचच्छयेहोपसुत्ता यमाप्नुयु- 
विंश्युक्तितों नः परमों गुरुभ॑वान्‌ ॥ 

ज यत्यसादायुतभागलेश- 
. गन्‍ये उच देवा गुरवों जनाः खयम्‌। 
कतुँ. समेताः प्रभवन्ति.. पुंस- हे 
समीबर॑ सवा दरणं प्रपचे॥ 

स॑ स्वामई देववरं वरेण्यं 
प्रषणय... ईशं प्रतिबोधनाय । 

छिल्ध्यथैदीपे भंगवन््‌ वचोभि- 


पन्थीन्‌. हृदय्यान्विदरूणु. खमोकः ॥ 
( श्रीमज्मा० ८ । २४ । ४६७ ४९ ५३ ) 
“अनादि अविद्यासे जिनका आत्मज्ञान आच्छादित हो 
गया है, वे अविद्यामूछक संसार-अमसे आदुर पुरुष देवात्‌ 
जिन आपके अनुग्रहसे ही आपकी दरणपमें पहुँचकर आपको 
ग्राप्त कर लेते हैं, वे आप हमारे मुक्तिदायक परमगुर हैं 
हे प्रभो ! देवता, गुरु और अन्य जन--ये सब मिल्क 
भी जिनके अनुग्रहके दस हजारबें अंशके समान भी किसी 
पुरुषपर स्वयं कृपा नहीं कर सकते) उन आप 2 
में शरण ग्रहण करता हूँ | इस समय में तत््वशानका उपदर 
पानेकी इच्छासे आप देवश्रेष्ठ परमपूजनीय परमे्वरकी हर 
आया हूँ | है मगवन्‌ ! आप परमाथका प्रकाश करनेवाले ) के 
वचनोंसे मेरी छृद्यग्रन्थियोंका छेदुन कीजिये और 3 
खरूपको प्रकाशित कीजिये |? 
राजा सत्यत्रतके स्तवन कर चुकनेपर मा, 
पुरुषोत्तम भगवानने राजर्षि सत्यत्रतपर कृपा करके रा 
पयोधिमे विहार करते हुए उन्हें तत््वज्ञानका उपदेश दिया 
जो “मत्य्यपुराण? नामसे ग्रतिद्ध है । भगवानकी कपाते ण़्जा 
सत्यत्रत ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर इस कब्पमें वंबखतः 
मनु हुए | 


क्ज्बज्य्श्य्य्प्फ्श्स््त-+ 


# देवताओपर छृमभगलावदी छपी 





४१३ 


देवताओपर कृर्मभगवारकी झपा 


पृष्ठ आम्यदुमन्दसन्द्रगिरि्रवाग्रफण्ड्यवा- 
क्षिद्राठों: कमठाकृतेभंगवतः इवासाबिकाः पान्तु वः। 
बत्संस्फारवलानुवतनवश्ाद्‌ वेकानिसेवाम्भसां 
पातायातमतन्द्रितं जलमिधेनाथापि. विश्वास्थति 0 
(श्रीमद्धा० १९। १३ ॥ २) 
जिस समय भगवानने कच्छप-रूप धारण किया और 
उनकी पीठपर अत्यन्त विशाछ मन्दराचछ मसथानीकी भंति 
घूम रहा था, उस समय मन्द्राचलकी चद्चनोंकी मोकेसे खुजलाने 
( रगड़ छगने )के कारण भगवानकी थोड़ा सुख मिला 
जिससे उन्हें नींद आ गयी ओर उनकी द्वास-गति कुछ 
वंढ़ गयी | उस समय उस झ्वास-ायुसे समुद्रके जकढको 
जो घक्के छगे थे, उनके प्रभावते आज भी समुद्र ज्वार-भा्टेके 
रूपमें दिन-रत चढ़ता-उतरता रहता है उसे अभीतक 
विश्ञाम नहीं मिल पाया | भगवानकी वही इवास-वायु आप- 
लेगोकी रक्षा करे |? 
>८ 2६ >< 
घथ्ना हैं चाक्षुप-मन्वन्तरकी | एक बार देवराज इन्द्र 
ऐरावतपर आरूद़ हो कहीं जा रहे थे । मार्ग महर्षि 
दुर्वोसासे उनकी भेंठ हो गयी | मह॒बिने देवराजको एक 
प्रसाद-माला दी | मदमत्त इन्द्रने उसे लेकर ऐरावतके 
मस्तकपर डाल दिया | ऐशबतने उसे सूँडसे पकड़कर 
नीचे गिरा दिया और पैरोन्ले कुचछ डाला | यह 
देखकर महर्पिने कुछ हो इन्द्रको शाप देते हुए. कहा-- 
तू त्रिकोकीसदित ओऔीद्वीन दी जायगा |? शापवश देवरान 
श्रीहीन हो गये । तीनों ल्ोकॉर्म यज्ञादि धर्म-कर्मोंका 
लेप-ता हो गया | इस प्रकार देवताओंकी शक्ति क्षीण हुई 
देखकर असुरोंने उनपर आक्रमण कर दिया। देवगग 
पराजित हो गये। अमराबती असुर्रेकी क्रीड़ास्थली बन 


गयी | इनच्र, वर्ण आदि प्रधान देवताओंने भागकर 
#हद्याकी शरण- ही । ब्रद्माजी देवताओंकी साथ लेकर 


भगवान्‌ श्रीषिष्णुके तिजधाम वेकुप्ठमें गये | वहाँ उन्हें 

जैव कुछ दिखायी न पड़ा) तब विधाताने एकाग्रमनसे 

पद-बापीद्वार भगवानकी स्तुति करते हुए प्रार्थना की--- 
से त्व॑ं नो दुर्शवात्मानसस्सत्यर्णगोचरम्‌ | 
भरन्पा्ं दिदलुणं सस्मितं ते सुखास्उुमम ॥ 


( झोमझ्रा० < )५। ४५ ) 


प््रमो | हम आपके शरणागत हैँ ओर मन्द-मन्द 
मुसकानसे युक्त आपके मुखकमलको अपने इन्हीं नेत्रोंसि देखना 
चाहते हैं, अतः आप हमें उसका दर्शन कराइये ४ 
देवगणके स्तवनसे प्रसन्न होकर अमिततेजस्वी 
स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि उनके मध्य प्रकट हो 
गये | उस समय उनकी बड़ी द्वी मनोहर झोकी थी--- 
स्च्छां मरक्तश्यामां 
वप्ठड्डेैसावदातिद छसत्फीशेयवासला । 
प्रसन्नचार्सवाज्गी. सुसु्खीं सुन्दरभ्रुवम्र्‌ ॥ 
महामणिफिरीटेन. क्रेयूराभ्यां च भूपिताम । 
छर्णाभरणदि भांवफपोकभीमुखाम्ठु जाम्‌ | 
झास्वीककापवलूयद्वारनू पुरणोीसितास । 
फोस्तुभाभरणां छद्ष्मीं ब्रिश्वतीं चचमालिबीम ॥ 
सुदर्शवादिभिः. स्ास्त्रेमू तिमप्निस्पासितास । 
( भ्रीमक्गा० ८ ।६ | ३-७ ) 
“उनका मरकतमणिके समान स्वच्छ इयामलछ शरीर था; 
उसपर तपाये हुए स्वर्णकी-सी सुनहछी कान्तिवाला रेशमी 
पीताम्बर शोभा पा रहा था, कमलके भीतरी भागके सदश सुकुमार 
नेत्रोंमि अदणवर्ण रेखाएँ-झलक रही थीं, सर्वा ज्सुन्दर शरीरसे 
प्रसन्नता वपक रही थी; मुख अत्यन्त सुन्दर था, धनुप-सी 
झुकावदार भौहें बड़ी मनोरम लग रही थीं, सिरपर बहुमूल्य 
मणियोंद्वार निर्मित किरीय ओर मुजाओंमे बाजूबंद शोभा 
पा रहे थे; कानमि झल्मलछाते हुए कुण्डलोॉकी आमा 
पड़नेसे कपोलकी शोभा अनोखी दो रही थी। जिससे मुसकमछ 
खिल उठता था, ऋणिशअदेशर्भ करवनीकी लड़ियाँ, द्ार्थर्मे 
कक्कण)गछेम द्वार और चरण नृपुर शाभायमान थे वन्च:खल- 
पर रूश्मी गछेगे वंगेत्लुभमत्रि तथा बनमाछा सुझोमित थीं। 
सुदर्शन नगवानके निम्र आयुप मूर्तिसान देकर 
उनकी सेवा कर रहे थे | 


छट्षगर्भासणेक्षणामर्‌ ॥ 


सका आदि 


उसे उसमे अलुका दशाव कक ; 


छत करते हुए ३ 


धिलात 


ई-प[--++ 


उनकत 
| अनार संडंदन 


का 


स्वानादाः शरण दिप्णो 
संदात्म 


बता इेस्थानउलसाए | 
इुजसापष्याययस्तओ न ह 


कल कक 


डिट्ापुर २ ।%4 ७२) 


जलाय इाकर 


दे: कल लय # ऑ 20 04२० और एकता जा सजकाएए+ 
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आपकी शरणमें आये हैं | स्वोत्मन्‌ | आप हमपर प्रसन्न होइये 
और अपने तेजसे हमें शक्तिशाली बनाइये | 


देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवानने कद्दा-'देवताओ | 
तुमछोग सावधान होकर मेरी बात सुनो | इस समय असुरों- 
पर कालकी कृपा है, इसलिये तुमछोग देत्यों और दानवोंसे संधि 
कर लो तथा उनको साथ लेकर अविलम्ब अमृत निकालनेका 
प्रयत्त करो, जिसे पी लेनेसे प्राणी अमर हो जाता है। 
पहले तुमलेग क्षीरसागरमें घास, तिनके, ल्ताएँ और 
ओषधियों डाल दो | फिर मन्द्राचछकी मथानी और वासुकि 
नागकी नेती बनाकर मेरी सहायतासे समुद्र-मन्थन करो | विश्वास 
रखो--दैत्योंकी तो केवछ श्रम और क्लेश मिलेगा) परंतु 
तुमलोगोंकी अवश्य ही शुभ फल मिलेगा | इसल्यि असुरगण 
तुमसे जो चाहें, सब स्वीकार कर छो #% शिक्षा देकर 
भगवान्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये । 
देवराज इन्द्र मुख्य-मुख्य देवताओंके साथ दैत्यराज 
बलिके पास पहुँचे। स्वार्थसाधक इन्द्रने उन्हें अपने 
बन्घुत्वका स्मरण कराया और उनके साथ संधि करके 
अम्रत-प्राप्तकि लिये समुद्र-मन्थनका प्रस्ताव रखा | 
 भगवत्प्रेरणासे वें सहमत हो गये । फिर तो घरातलकी 
. समस्त ओषधियाँ ध्षीरसागरमें डाछ दी गयीं । दोनों पश्चोंनि 








25 भायि ॒द्चघव्खले छपा टट 2225 कोमलभ्‌ ८ 
॥# जाये भदयघत्सर् फुपालुशील्कोमलभ्‌ 





परंतु भारी पड़नेके कारण थककर उन्होंने उसे थोड़ी ही दूपर 
पटक दिया | उसके गिरनेसे बहुत-से सुर-असुर दवकर चक्नाः 
चूर हो गये | उनको हतोत्साह देख कृपानिधान सर्वान्तर्यामी 
गरुड़वाइन भगवान्‌ वहीं प्रकट हो गये ओर उन्होंने अपनी 
पीयूषवर्षिणी दृष्टिसि देखकर मरे हुए देवोंको जीवनदान 
दिया । फिर एक हाथसे मन्दराचछकी उठाकर गदड़प 
रख लिया और सुरासुरोंके साथ वे श्षीराग्धिके तटपर पहुँचे। 
मन्द्राचल समुद्रमें डाछ दिया गया ओर वासुकि नाणी 
मेती बनाकर देत्य और देवता समुद्रका मन्थन करने छो | 
सथते समय मन्द्राचल नीचे धँसता जा रहा था; क्योंकि उसके 
नीचे कोई आधार न था । यह देखकर अचिन्तय-शक्तितमत्र 
करुणासिन्धु भगवान्‌ विद्याल एवं विचित्र कच्छका हप 
धारणकर मन्द्राचलके नीचे पहुँच गये ओर उन्होंने उसे अपनी 
पीठपर घारण कर छिया | मन्दराचल तीव्रतासे घूम रहा 
था और भगवान्‌ उसकी रगड़से अपनी पीठपर खुजलीकेे 
सुखका अनुभव कर रहे थे । 
इस प्रकार कच्छप-रूपधारी भगवानकी अपासे समुद्र 
मन्थनका कार्य सम्न्न हुआ | उसमेंसे अम्ृतसहित चौदह खत 
उद्धृत हुए. । झपामूर्ति भगवानले उन्हें यथायोग्य वित्त 
कर दिया | अमृत केवछ देवताओंको ही मिला, मिप्ते 
वे सझक्त होकर पुनः अपने-अपने पदपर आसीन हो गये। 








मतभेद त्यागकर मन्द्राचछकों उखाड़ लिया और ले चले, 3 
६०7० ०२प३ मु समाज व्कससप्मुस्ण्पूण प्यारा न न्ल्छ्ध्याण हट 
हपसुवा-सारतट प्यास प्यासा ही रहता है ' 

| ( रचविता--.श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी थपसताद! ) | 
ह है कणासिन्घुकी परमकृपा ही करती श्रकृति पसारा, ४ 
५» बड़ी निषुणतासे हि रचर्त | हे कण-कण व्यारा्यारा । हे 
रे हम मानव याणी हा होते हे अनन्य आधकार।॥ फे 
४ भाका बह छामन्त हा जाता सांप हम कृति खारी॥ हर ४! 
ध करथे हैं अतणव देव भी वर तबकी अभिलाषा शु/ 
है जीय समझ खकता इसमें ही जीवनकी पारभापा | है 
री मम सम चुका ली खुल जा 
भा और चिरध्तन मानख पदढके अमरिकनद्ाग चुछू जाते ॥ ९५ 
पु. भरन्‍ुका छपासिन्चु ऊूहराता चारों और हमारे, है! 
ञ/ मिलनेको उत्सुक हैं. लहरें अगणित भुजा पसारे। | 
है कितना छीलल सरस खुदीतर वह आलिज्ञन छोता+ है 
है जिलक स्पशमातख पाचन तव, मन जीवन दोता॥ र/ 
श; पर हम भद्यम्ोह-मद्रि यी रहते खुधि-बुधि  खोये, ९५ 
है अमते है. अम-विषम-जालूमे कोकायार विभोये। ४ 
2) छुर-छुकभ जीवब-रखे इससे दीरल व वहता है है 
) छपा-झुधा-लागरतड प्याखा प्यासा ही रहता है॥ * 





# पुथ्वीपर घराहभगवानकी छपा # 
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सुकतुण्ड सामसख्वरधीरनाद 
प्राग्वंशकायाखिलसत्रसंधे । 
भ्फ् 6 पु 
पतेंष्टधम श्रवणो 5सि देव 


सनातनात्मनू भगवन्‌ प्रसीद ॥ 
(श्रीविष्णुपु० १ । ४ । ३४ ) 


प्रभो | खुकू आपका तुण्ड--थूथुन है; सामखर घीर- 
गम्भीर शब्द हैं, प्राग्वंश--यजमान-णह शरीर है तथा सत्र 
शरीरकी संधियाँ हैं। देव! इष---श्रौत और पूत॑--स्मार्त घ॒र्म 
आपके कान है । नित्यख्वरूप भगवन्‌ | प्रसन्न होइये | 
>< | >< 


ब्रह्माजीका दिन बीत जानेपर जब अवान्तर प्रलुय होता 
है, तब सम्पूर्ण त्रिलोकीको व्याप्त करके केवल जल-द्वी-जछ 
रह जाता हैं। उस समय त्रिमुवनमें जितने भी जीव होते हैं, 
उन सबकी असकर व्रद्मस्वरूप जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु 
उस एकार्णव जलके भीतर सहख्तों फर्णोंसे सुशोभित 
शेपनागकी शब्यापर सहस्त युर्गोत्क चलनेवाली राजिमे 
शयन करते हैँ। ततलसचात्‌ निद्रावसानमें उन्हींकी प्रेरणासे 
पुनः खष्टि होती हैं। 
4 >८ >८ 
पूवकालम सनकादि ऋषियोंके शापसे वैकुण्ठधामके 
द्वारपाह जय-विजयको देत्य-योनिमें जन्म लेना पड़ा था। 
वे ही कश्यपजीसे दितिके पुत्ररूपमे दिर्यकशिपु और 
रिख्याक्ष नामसे उत्लनन्न हुए थे । वे महान्‌ बल्शाली 
ओर पराक्रमी थे | दिस्याक्ष पातारूम रूता था और 
खगके देवताओंपर आक्रमण करके उनकी पुरीपर घेरा 
डाल देता था। इतना हों नहीं, वह पृथ्वीपर यज्ञ 
करनेवाले ममुष्योका भी अपकार करनेके लिये सदा 
प्रयन्‍लशील हता था | एक बार उसने सोचा-- 
मलडेकर्म रहनेवाले ममुष्य प्रथ्वीपर रहकर देवताओंका 
पतन करेंगे, इससे उनका बछ्ल बीय॑ और तेज बढ़ 
जापगा 9 इस प्रकार विचास्कर महान्‌ असुर दिर्याक्ष 
+ द्ाजी द्वार सुष्टि-स्वना-कालमें उसन्‍न ) नूमिकी धारणा- 
शक्तिको ले जड़के भीतर-दी-मीतर रखातलमें चला गया | 
भषारशक्तिते रट्ति पृष्वी भी रसातलगे चली गयी | 
पे मर व 


' पृथ्वीपर वराहभगवानकी कृपा 


ब्रद्माजी सृष्टि-विस्तास्के लिये मन-द्वी-मन भ्रीहरिका क्षरण 
कर रहे थे | इतनेमे ही उनके शरीरके एक भाग्से 
नर! और दूसरे भागसे “नारी? उत्पन्न हुईं। उन दोनोंको 
देखकर विधाताकों बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दोनोंका 
नामकरण किया--नरका “मनु! और नारीका शतरूपा?। 
फिर मनुको आशा दी कि तुम शतरूपाको अपनी 
अर्धाज्ञिनीके रूपमे ख्ीकार कर लो । तत्पश्चात्‌ मनुचे 
नम्नतापूवक हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे प्रार्थना की-- 
धपूज्यपाद | हम आपको नमस्कार करते हैं। आप एमसे 
हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्यके लिये हमें आज्ञा 
दीजिये; जिससे इस छोकमें हमारी सवंत्र कीति हो और 
परलोकर्मे सद्गति प्राप्त हो सके |? तब ब्रद्माजीने कह्ा-- 
धवीर | तुम अपनी इस भायासे अपने द्वी समान गुणवती 
संतति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करो और 
यशोंद्वारा श्रीदरिकी भाराधना करो |? मनुने पुनः निवेदन 
क्रिया--(पिताजी | में आपकी आजश्ाका पालन अवश्य 
करूँगा, किंतु आप इस जगत मेरे और मेरी भावी संततिके 
रहनेके लियि स्थान वतलाइये । देव ! सम्पूर्ण जीवोकी 
आश्रयमूता पृथ्वी तो इस समय प्रल्यके जलमे निमग्न दे | 
आप इसके उद्धारका प्रयत्न कीजिये | 


ब्रद्माजी प्ृथ्वोके उद्धाराय मन-द्वीमन स्ंशक्तिमान्‌ 
श्रीदरिका ध्यान कर द्वी रहे ये कि अफस्मात्‌ उनके 
नासाहिद्रसे अंगूठेके बराबर आकारका एक वराइ-शिश्वु प्रकट 
हुआ | छोकलसष्टा विस्मय-विमुग्ध दो उसकी ओर देख दी 
रहे ये कि वह क्षणभरम बढ़कर विशाल गमरामके बराबर दो 
गया | यद्‌ देखकर मच आदि मुनिजन, सनकादि और 
मठुसहित विचार करते हुए त्द्षात्नी इस निष्कर्पपर पहुँचे 
कि निश्चय दी यजमूर्ति भगवान्‌ इसछोगोक्रो मोद्ित कर 
रहे हैँ । यह मजन्न्मय प्रमुका दी वेदयमय वराद्यपु 
&। थोड़ी ही देस्में वह वराइवपु परवंताकार दो गया। 
उनकी भयंकर ग्जना चतुर्दिक व्याप्त दी गयी। वे घुखुराते 
ओऔर गरजते हुए गजरानछों-सी हीला कसे छो | उनका 
स्वलूप अत्यन्त अद्भुत पा-- 


१ टी श 
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चेदपादं॑ यूपदंए्ूं चितिवकत्र॑ नराधिप ॥ 
व्यूढोरस्क॑ महाबाहुं एथुवक्त्र नराधिप । 
' अभिजिडं खु् तुण्ड चन्द्राकेनथनं महत्‌ ॥ 
पूर्तेश्यर्मभ्रवर्ण दिव्य॑ त॑ सासनिःस्वनस्‌ । 
“' प्राग्वयंशकार्य हविनासं कुशदर्भतनूसहम ॥ 
 स्ववेदमयं तथ्व घुण्यसूक्त महासटम। 
' नक्षत्रताराहार॑ च अलयावलंभूषणम्‌ ॥ 
की ( नरसिंहपु० ३९ । ११-१४ ) 


“चारों वेद्‌ ही उनके चरण थे; यूप-पश्ु-बन्धनके लिये 
बना: हुआ काए-स्तम्भ ही दाढ़ था और चिति-श्येनचित्‌ आदि 
मुखः | मुखमण्डल स्थूल और छाती चौड़ी थी, भुजाएँ बड़ी- 
बड़ी थीं। अग्नि ही जिड्डा और लुक्‌-खुवा ही थूथुन थी। चन्द्रमा 
और सूर्य विशाल नेत्र थे, पूर्त--बावली-निरमाण भादि 
और इृष्ट-धर्म-ग्रज्-यागादि उनके कान थे; साम ही स्वर 
था; प्राग्वंश--पत्नीशाछा या यजमान-गद ही शरीर था) 
हवि .ही. नासिका- थी, कुश-दर्म ही रोमावलियोँ थे | इस 
प्रकार उनका सम्पूर्ण शरीर वेद्मय था; पवित्र वैदिक 
सूक्त ही उनके बड़े-बढ़े अयाल थे | नक्षत्र और तारे उनके 
हार. थे. तथा अल्यकालीन आवते--मेंवर ही उनके लिये 
भूषणका काम दे रहे थे. .. 

॥ 

सर्वप्रथम वे वराह-वपु भगवान्‌ पूँछ उठाकर बड़े 
वेगसे. आकाशमें उछले और अपनी गदनके बालोंकों 
फंब्कार कर 'खुरोंके आधातसे बादलोंकों छिन्न-भिन्न करने 
छगे | उनका शरीर अत्यन्त कठोर था) त्वचापर कड़े-कड़े 
बाल थे, दाढ़ें श्वेतवर्णी थीं ओर नेत्रोंसे तेज निकल 
रहा था. | वे अपनी नाकसे उसँघ-सूँघकर प्रथ्वीका पता 
लगा 'रहे थे | उन्होंने बड़ी सोम्य. दृष्टिसे मुनियोंकी ओर 
निहारते हुए जलमें प्रवेश किया | उनके वजच्रमय परव॑तके 
समान कठोर कलेवरके आधघातसे समुद्रके जल्में बादलेंकी 
गड़गढ़ाहटके समान बढ़ा भीषण शब्द हुआ उसकी 
उत्ताल तरंगें तथपान्तकों आप्लावित करने लगीं | इस प्रकार 





वे खुरोंसि जलको- चीरते हुए रसातलमें जा फुँचे | कं 
उन्होंने समस्त जीवोंक्री आश्रयभूता प्रृथ्वीको देखा | 
भगवानको अपने सम्मुख उपस्थित देखकर प्रथ्वीने उनकी 
अनेक प्रकारसे स्तुति करते हुए प्रार्थना की-- 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष 
मामुछूरास्मादय स्व॑ त्वत्तो5हं पृर्वमुत्यिता ॥ 
( विष्णुपु० १।४ ।१२) 


बाइ्डुचक्रगदाघर | 


“ड्डू, चक्र ओर गदाधारी कमल्नयन भगवन्‌ | भाफ़ो 
नमस्कार है | आज आप इस रखातढसे मेरा उद्धार 
कीजिये | पूबकाछम में आपसे द्वी उत्पन्न हुई थी | 


धरित्रीकी प्रार्थना सुनकर वराहभगवान्‌ उसे अपनी 
दाढ़ोंपर रखकर रसातलसे ऊपर आये | उस समय उनकी 
शोभा अद्भुत थी । वाहर निकलते समय उनके 
मार्गमें विन्न डालनेके लिये महापराक्रमी दिरिप्याक्षने जले 
भीतर ही उनपर गदासे आक्रमण किया । इससे उनका कोष 
उद्दी्त हो उठा और उन्होंने उसे ( छीलापू्वक ) उसी प्रकार 
मार डाला, जैसे सिंह गजराजकों मार डालता है। उसके 
रक्तसे उनके थूथुन और कनपटी छथपथ हो गयी थी | उप् 
समय वे ऐसे जान पड़ते थे; मानों कोई गजराज लाल मिट्टीके 
टीलेपर टक्कर मारकर आया हो | इस प्रकार वे अपने 
उज्ज्वल दाँतोंपर प्रथ्वीको धारण किये जहसे वाहर नि | 
उन्हें देखकर मरीचि आदि ऋषि वेदवाक्योंद्राय उनकी 
स्तुति करने लगे | ह 

उन ब्रह्मवादी मुनिर्योके स्तुति कर चुकनेपर सर्व 
कृपासिन्धु भगवान्‌ वराइने अपने खुरोंसे जलको खम्मित 
कर उसीपर पृृथ्वीको स्थापित कर दिया। वतइचात्‌ व्‌ 
करुणावरुणालूय श्रीहरि सबके देखते-देखते वहीं अन्तर्घान 


हो गये | इस प्रकार वराह-रूपधारी करुणाकर भगवानतले पा 


करके मनु-शतरूपाकी मावी संततियोंके लिये आशभ्रवश्षा 


पृथ्वीकी स्थापना कर दी । 
| 5० 0५ ( 7० ६४) 
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को 


भक्त पहादपर वसिहमगवानकी कप 


स्वनकपद्टरातेद प्रपक्षविदारणस्त्‌ 
नूलिंहसझुत उन्दे परमावन्द्विभ्रहम ॥ 


55. 


( औनज्ञा० ७ १ ओआपरखामिकृत मझलाचरण ) 
डिन्‍्होंने झपने धक्तका पक्ष लेकर उसके विपक्षीकी नष्ट 
कर दिया; उन परमानन्द्खरूप भद्भुत उर्तिह-रूपघारी 
भगवान में प्रशाम करता हूँ | 
>८ >< 
इतयुगडी बात हैं; एक बार ब्रह्माके मानउपुच्र सनकादि; 
जिनकी अवसा सदा पद्चवर्यीय वाल्ककी-सी ही रहती है, 
धूमते हुए, वेछुण्ठलोकर्म जा पहुँचे | वे भगवान्‌ विश्णुके 
पाठ जाना चाइते थे, परंतु जब-विजय नामक द्वारपालनि 
उन्हें दाठक समझकर भीतर जानेसे रोक दिया | यह 
देख ऋषियोंकों क्रोध आ गया और उन्होंने शाए देते दुए 
कहा--तुमणेगोंकी बुद्धि तमोगुणसे अभिभूत हैं, अतः तुम 
दोनों असुर हो जाओ | तीन जम्मोंके वाद पुनः तु 
इस स्थानकी प्राप्ति होगी ७ कऋुबि-शापवश वे दी दोनों 
दितिके गर्भसे दिर्यकशिपु और हदिर्याक्षके रूपमें 
उत्पन्न हुए। रिरिण्याक्षकों भगवान्‌ विष्णुने वराह्मवतार 
घारण करके मार दिया | भाईके वधसे संतत् हिरण्यकशिपु 
दैत्यों और दानवोंको सब ओर अत्याचार करनेके लिये आशा 
देकर, स्वयं मद्देन्द्राचलपर चला गया | उसके ट्ृदयमें वेरकी 
आग घघक रही थी, अतः वह भगवान्‌ विष्णुसे बदला 
लेनेके विचारसे घोर तपस्यामें संखग्त दो गया। 


2 


इधर हिर्यकश्िपुकी तपस्था-निस्त देखकर एइन्द्रने 
दैत्योंपर चढ़ाई कर दी। देत्यगण अनाथ दोनेके फारण 
भागगर रसातलसे चले गये। एइन्द्रने राजमद्ग प्रवेश 


करके राज़रानी कयाधूकों बंदी बना लिया | उस समय वह 
गर्भवती थी। उसे वे अमरावतीकी ओर ले जा रे थे। 
मार्ग देव्िं नारदसे उनकी मेंट हो गयी | नारदजीने कह्दा-- 
एन | इसे कह्दों ले जा रहे हो ७ इन्द्रने कहा--धदेवर्ध ! 


इसके भर्भभे हिख्पकशिपुका अंश दे, उसे मारकर इसे 
छड़ दूध ७ बह सुनकर नारदजीने कहा--देवशज | 


इड़ गधे बहुत बड़ा भगवद्धक्त ८५ जिसे मारना तुग्दाग 
शकिफे बाहर ६, अतः इसे छोड़ दो ह नारदजीके कथनका 
हल मदपे हुए इंच कंबाघूकी छोड़कर अमरयती से 
४3॥) नारदजी छे आये और 


घाज 
दे कवापूद अपने आश्रमपर छे 


उससे बोले--बेटी ! तुम यहाँ तवतक सुखपूवक नियास 
करो, जब्त सुम्हारा पति तपत्यासे छोट्कर चहीं आा 


जाता |? समय-समयपर मारदजी गर्म यालफ़फो लाश 


करके कंयाघूकी तत्वशानह्न उपदेश देते रे थे। यही 
बालक जन्म लेनेपर परण भागवत प्रहद हुआ | 

जब हिरण्यकशिपुकी तपस्यासे मिलोहे संत शे उठी 
और देवताओंग खज्बली मच गयी, पत्र मे सत्र संगठित 
होकर ब्रशाकी शरणमें गये और उनसे एग्पकशिपुको 
तपसे विरत रोकी प्रार्थना दी | बरद्मा एंसपर आरूढ़ दोकर 
वहाँ आये, जहाँ दिख्यक्शिपु तपशा ऋर रहा था। उसके 
शरीरकी दींटियोँ चाट गयी थीं, फेवल अखिगत प्राण 
अबरेष ये और वह एक बॉँबीके आकारका दौर पद्ता 
था। बदाने उस बॉचीपर अपने कंमण्छडुका णछ छिप्षक 
दिया। फलतः श्रि्यकशिपु अपने अथछी ऊपरी निकस 
आया | तब ब्रद्येने करा+>गेण | ऐसी तप्जा तो 
आजतक न फिसीने की हे और ने आगे कोई करेगा दी । 
अब तुम अपना अभीए बर माँग लो | यदू सुनकर 
दिि्यकशिपु बीबा-प्रमो ! आपके अगोने हुए. 
किसी प्राणीसी--नादे वह मनुष्य हो या पशु) प्राणी दो 
या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अववा नागरारदि-+ 
मेरी मृत्यु न हो। भीवरबादर। दिनों; राम) आपके 
बनाये आपियेके अतिरिक्त और भी फंसी जीमके, अर 
शेख्यसे, पृथ्वी या आाठदा्ग >कर्ती भी मेरी मत्य मे द।। 
युदग कोई मेरा सामगा ने कर सके । मी समस्त आजियोंकि 
ए+ठन्र सगाद दी जआाईओँ। देवतांधभि आफ-जंती मदिमा 
मेरी भी द्वो और तपस्िियों एवं योगियोंकि समान आय 
एस्र्म मु भी दीजिये !? 

श्रक्षा उसकी वपजायें प्रस्ष ता थे ही, जन उस 
मुदमोंगा यरदान देकर यर्दी अन्तर्मान दी गये | दिस्ण्यदकिपु 
अपनी राजबानीर्म ऋछा भआया। कयाथू भी सारदजीके 
आध्मसे राममदझमे आ गयी। उसके गमव भागवत-सत्म 
प्रदाद उन हुए । दिख्यकतिपुक सार पृत्र थे। प्रह्ाद 
उनमे सबत 
स्नेह था । पक गधा पड भाग समन! . 
बुद्यावा और धिला एस दि। अद्वाद जे उनके ६॥7 


दिया । प्रद्धाद भुदधदत सिा पाने की | फू 


न मय 
छोट मा आंत उन समय सशपुका नर 


उनसे 
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होनेके कारण वे गुरु-प्रदत्त शिक्षा शीघ्र ही ग्रहण कर लेते 
भरे | साथ ही उनकी भगवद्धक्ति भी बढ़ती जा रही थी। 
ने असुस्वाल्कोंकों भी भगवद्धक्तिकी शिक्षा देते | 
एक दिन हिरियकशिपुने प्रह्मदको गोदर्मे बैठाकर बड़े प्रेमसे 
पुचकारते हुए कहा--'बेटा | अपनी पढ़ी हुई अच्छी-से- 
अच्छी वात सुनाओ ॥ तब प्रह्मदने भगवद्धक्तिकी ही 
प्रशंसा की | यह सुनते ही हिरिण्यकशिपु क्रोधसे आगबबूला 
हो गया और उसने प्रह्मदको अपनी गोद्से उठाकर भूमिपर 
पटक दिया तथा असुरोंको उन्हें मार डालनेकी आज्ञा 
दे दी। फिर तो प्रह्मदका काम तमाम कर देनेके लिये 
असुरोने उनपर विभिन्न अस्लोंका प्रयोग किया, परंतु वे सभी 
निष्फल हो गये | तत्पश्चात्‌ उन्हें हाथियोंसे कुचलवाया 


' गया; विषधर सर्पोंसे डंसवाया गया, पुरोहितोंसे उन्हें मारनेके 


लिये कृत्या राक्षसी उत्पन्न करायी गयी, पर्वतकी चोटीसे 
नीचे डलवा दिया गया, शम्बरासुरसे उनपर अनेकों प्रकारकी 
मायाका प्रयोग करवाया गया, अँघेरी कोठरियोंमें बंद करा 
दिया गया, विष. पिछाया गया; भोजन बंद कर दिया गया, 
बी) दहकती हुईं आग और समुद्रमें डलवाया गया, आँधीमे 
छोड़ा गया तथा पव॑तके नीचे दबवा दिया गया, परंतु 
किसी भी उपायसे प्रह्मदका बाल भी बाँका न हो सका | 


एक दिन गुरु-पुत्नोंकी शिकायतपर हिरण्यकशिपुने 
प्रह्दको अपने निकंट बुछाया और उन्हें तरह-तरहसे डराने- 
घमकाने लगा | फिर उनसे कहा--९रे दुष्ट | जिसके बलपर 
तू ऐसी बहकी-बहकी बातें बोल रहा है; तेरा वह ईर्वर 
कहाँ है ? वह यदि सर्वत्र हैं तो इस खंभेमें क्‍यों नहीं 
दिखायी देता ? तब प्रह्मादने कहा--'मुझे तो वे 
प्रभु खंभेमें भी दीख रहे हैं |? यह सुनकर हिरण्य- 
कशिपु क्रोधके मारे अपनेको संभाल न सका और 
हाथमें .खड़़ लेकर सिंहासनसे कूद पड़ा, उसने बड़े 
छोरसे उस खंभेपर एक घूँसा मारा | उसी समय उस खंभेसे 
बड़ा भयंकर शब्द हुआ । ऐसा जान पड़ता था; मानो 


ब्रह्माण्ड फट गया हो | उस शब्दको सुनकर हिरिण्यकशिपु . 


घबंराया हुआ-सा इधर-उधर देखने रूगा कि यह शब्द 
करनेवाछा कौन है, .इतनेमें ही वहाँ बड़ी अलौकिक 
घटना घटी--- 


सत्य विधातुं निजन्ठत्यभाषितं 
ब्यात्ति व भूतेप्वसिलेषु चात्मनः । 


नस मनन ननभनन्‍ नल कक कखय््््न््क्स््यि़्स््श्श्श््च्िय्स्च्च्चचालओलओओंंंओ 9७9७ न न कप कण“ ण_ सनक, 





अद्श्यतात्यज़ुतरुपसुद्ृदन्‌ 
स्म्भे सभायां न मगं न मानुषस॥ 
( श्रीमद्भा० ७ । ८ | १८) 


“इसी समय अपने भ्ृत्य प्रह्मदकी वाणी सत्य करे 
तथा समस्त भूतोंमें अपनी व्यापकता द्खिलानेके लिये उमा 
भीतर उसी खंभेमेंस अत्यन्त अद्भुत रूप घारण करके इषातिसु 
भगवान्‌ प्रकट हुए | वह रूप न तो समूचा रिंहका ही 
था और न मनुष्यका ही ९? 


जिस समय हिरिण्यकशिपु शब्द करनेवालेकी खोज कर 
रहा था; उसी समय उसने खंभेके भीतरसे निकलते हुए 
उस अद्भुत प्राणीकों देखा | वह सोचने छगा--भक्े | 

यह न तो मनुष्य है न पशु फिर यह दृर्तिहके रूपमें कोन 

सा अलौकिक जीव हैं ? जिस समय हिसिप्यकशिपु इ0 
उधेड़-चुनमें लगा हुआ था; उसी समय करुणासागर भगवान्‌ 
तसिंह उसके ठीक सामने ही खड़े. हो गये | उनका छह 
बड़ा भयंकर था | 

“उनकी आँखें तपाये हुए; सोनेके समान पीलीभीत 
एवं भयावनी थीं, गरदन तथा मुखके चमचमाते हुए 
बालंसे उनका चेहरा मरा-भरा दीख रहा था; उनकी दाढ़ 
बड़ी विकराल थीं; उनकी जीभ तलवारके समान हायल्पाती 
हुई तथा छुरेकी धारके सदृश तीखी थी) ठेढ़ी मेहिंके' 
कारण उनका मुख और भी भीषण प्रतीत होता था; उतते 
कान निश्वल एवं ऊपरकी ओर उठे हुए के। उनकी ले 
हुई नासिका और खुला हुआ मुख पब॑तकी गुफाके 3 
अद्भुत जान पड़ता था, फटे हुए जबड़ोंके कीरण का 
भीषणता बहुत बढ़ गयी थी | उनका विशाल शरीर ख़ग 2 
स्पर्श कर रहा था; गरदन कुछ नाटी और 308 ह् 
चौड़ी और कमर पतली थी | चन्द्रमाकी किरोकि हा 
सफेद रोएँ सारे शरीरपर चमक रहे ये | चार्ग ओर सैकड़ों 
भुजाएँ फैली हुई थीं। उनके बड़े-बड़े नख आयुष 
काम दे रहे थे |? ह 

ह्रिण्यकशिपु सिहनाद करता हुआ हाथ गदा लेक! 
उर्सिंहभगवानपर टूट पड़ा | छीलाविहारी भगवान भी रे 
देरतक उसके साथ युद्धलीला करते रहे | का 
भीषण अट्दह्यास किया, जिससे हिरण्यकशिएर्का का 
हो गयीं | तब भगवानले झपटकर उसे उसी ग्रश्नः रे 
लिया; जैसे साँप चूहेकी पकड़ लेता हैं | फिर उ6 0 


# भक्त प्रह्मादपर उसिदभगवानकी कृपा # 





दरवाजेपर ले जाकर अपनी जॉघोपर गिरा लिया ओर खेल- 
ई-खेलमें अपने नखोंसे उसके कलेजेको फाड्कर पृथ्वीपर पटक 
दिया | धहायतार्थ आये हुए. सभी देत्योंको उन्होंने खदेड- 
खदेड़कर मार डाछा | उस समय उनकी क्रोधसे भरी ऑँखोंकी 
ओर देखा नहीं जा सकता था । वे अपनी लपलपाती हुई 
जीमसे दोनों जबड़ोंको चाट रहे ये | उनके मुख और 
गरूनके वार्लोपर खूनके छीटे झलक रहे थे | उस 
समय भगवान्‌ नरसिहकी गरदनके बालोंके झटकेसे बादल 
तितरबितर हो रहे थे | उनके नेत्रोंकी ज्वालासे सूर्य 
आदि ग्रहँका तेज फीका पड़ गया | उनके श्वासके धक्क्रेसे 
समुद्र क्षुब्ध हो उठे । उनके सिंदनादसे भयभीत होकर 
दिगाज चिग्घाड़ने छोो | उनकी गरदनके बालेंसे ठकराकर 
देवताओंके विमान अस्त-व्यस्त हो गये | खर्ग डगमगा 
गया, पेरोंकी धमकसे भूकम्प आ गया; बेगसे पर्वत उड़ने लगे, 
तेजकी चकाचोधसे दिशाओंका दीखना वंद हो गया । 
उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था । वे हिरिण्यकशिपुकी राजसभार्मे 
ऊँचे सिंद्यासनपर विराजमान हो गये । उनकी क्ोधपूर्ण 
भयंकर मुखाकृतिको देखकर किसीका भी साहस नहीं 
हुआ, जो निकट जाकर उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा करे | 


तब ब्रद्माने प्रहादसे कहा--'्वेटा ! .तुम्दारे पितापर 
दी तो भगवान्‌ कुपित हुए. ये । अब तुम्दी जाकर उन्हें 
शान्त करो ! प्रह्मद थजों आशाः कहकर भगवानके निकट 
जा; हाथ जोड़ एथ्चीपर साष्टाज्ञ छोट गये | अपने चरणेंमि एक 
नन्‍्दे-से वाछकको पड़ा हुआ देखकर कृपानिधान भगवान्‌ दयाद्र 
दे गये | उन्होंने प्रहादको उठाकर उनके सिरपर अपना 
कर-कमल रख दिया | फिर तो प्रह्मदको तत्काल 
परमतत्तका साक्षात्कार हो गया | उन्होंने भावपूर्ण छृदय 
तथा निनिमिष नयनोंसे भगवानकों निद्वारते हुए प्रेम-गद्गद 
पाणीसे स्तुति की | 

प्रह्यदद्वार की गयी स्तुतिसे नृर्सिदृ्भगवान्‌ संतुष्ट हो 
गये और उनका क्रोध जाता रहा | तब वे प्रेमसे भरकर 
प्रचन्नतापूवक बोडे--- 

भड्डाद अभद्र भरद्धग ते प्रीतो5ह तेज्सुरोत्तम । 

वर वृणीष्याभिमत क्ामप्रोज्स्य्थद नृणाम्‌ 0 

भामप्रीषत आयुप्सन्‌ दर्शन दुल्मं द्वि में। 

ऐपए मां ने पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमईति॥ 

भोणन्ति ध्थ सां धीरा: सर्वभावेन साथवः। 


जे" २2.८ 
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श्रेयस्कामा महासागाः सर्वासामाशिपषां पतिम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७।९ । ५२-५४ ) 

धद्र प्रह्मद | तुम्हारा कल्याण हो । असुग्रेत्तम | में 
तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ | तुम्हारी जो अमिलाषा हो; माँग 
लो, में मनुष्योंकी कामना पूर्ण करनेवाला हूँ । आयुष्मन्‌ ! 
जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता, उसके लिये मेरा दशन दुलूभ 
है; परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं, तब प्राणीके द्वृदयमें 
किसी प्रकारकी जलन नहीं रह जाती । में समस्त मनोरणथोंको 
पूर्ण करनेवाला हूँ; इसीलिये सभी कल्याणकामी परम 
भाग्यवान्‌ साधुजन जितेन्द्रिय होकर अपनी समस्त बृत्तियेसि 
मुझे प्रसन्न करनेका प्रयत्न करते हैँ | 

तब प्रह्मदने कद्या-५मेरे वर्दायकरशिरोमणि स्वामिन्‌ | 
यदि आप मुझे मुंहमाँगा वरदान देना चाहते हैँ तो ऐसी 
कृपा कर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका 
बीज अक्लुरित द्वी न हो 9 

यह सुनकर दयासागर नृसिहभगवानने कद्दा--थ्वत्स 
प्रह्मद ! त॒म्दारे-जैसे एकान्तप्रेमी भक्तको यश्वपि किसी वस्तुकी 
अभिलाधा नहीं रहती, तथापि तुम केवल एक मन्वन्तरतक 
भेरी प्रसन्नताके लिये इस ल्ोकमे देत्याधिपतियोंके समस्त 
भोग खीकार कर लो । यश्ञभोक्ता ईश्वर्के रूपमें में द्वी 
समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हूँ, अतः तुम मुझे 
अपने दृदयमें देखते रदना और मेरी लीवला-कथाएँ सुनते 
रहना । समस्त कमके द्वारा मेरी ही आराधना करके अपने 
प्रारब्ध-कर्मका क्षय कर देना | अन्त समय शरीस्का 
त्याग करके समस्त बन्धर्नोंसि मुक्त होकर तुम मेरे पास आ 
जाओगे । देवल्येकर्म भी त्ोग तुम्द्दारी विशुद्ध कीर्तिका गान 
करेंगे । इतना दी नहीं, जो भी दमारा ओर नुम्दारा सरण 
करेगा; वृद्द समस्त कर्म यन्‍्वर्गोसे मुक्त दो जायगा | 

तदनन्तर प्रद्मदने कद्दा--दीनबन्धों ! मेरी एक 
प्रार्थना यद्द है कि मेरे पिताने आपको प्रातदन्ता एमस्कर 
आपसे और आपका भक्त जानकर मुझसे जो द्रोदइ फिया 2, 
उस दुस्तर दोपसे वे आपकी कृपासे मुक्त दो जायें 

तब कदणावदणाल्य सृ्टिसगयानने दिस्म्पकशिपुद्धं 
पवित्नताको प्रमाधित करते हुए प्रद्माद्ो उठकी अन्व्वेशि-लकिया 
करनेकी आया दी और खयं ब्रद्मादार की गयी सतग्िक्ी 
छुनकर उन्हें फिर किसीको बेसा बर देनेत मता कंस्ते टुए 
वर्दी अन्तर्थान दी गये | 


फिर 


अर जहा 
६ गं> ६5345 ) 


४७१८ 
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. देत्यराज बलिपर वामनभगवानकी ऋपा 


पूर्वकाठकी बात दै। देवताओं ओऔर दैत्योमें युद्ध 
छिड़ गया । देवता पराजित हुए । देत्योंने स्वर्गपर 
अधिकार कर लिया । 


इस प्रकार देत्येश्वर बलिका आधिपत्य देखकर देवराज 
इन्द्र अपनी माता अद्तिके सुन्दर आश्रमपरः जो 
सुमेरुगिरिकि शिखरपर विद्यमान था, पहुँचे | वहाँ दानवेसे 
पराजित हुए उन सभी देवताओंने माता अदितिके निकट 
जाकर उनके चरणोंमें प्रणम किया और अपनी सारी कष्ट- 
कहानी कह सुनायी | फिर माता अदितिके आदेशानुसार 
इन्द्रादि देवगण परम तपर्वी मरीचिनन्दन कश्यपके समीप 
जा, उनके चरणोंमे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले--- 
(पिताजी ! बलथ्ाली देत्यराज बलि युद्धमें हमारे लिये अजेय 
हो गया है, इसलिये कोई ऐसा उपाय कीजिये, जो हम 
देवताओँके लिये श्रेयस्कर और पुष्टिवर्धक हो | 


'पुन्नोंकी बात सुनकर महर्षि कंश्यपने देवताओंकों साथ 
लिया और वे त्रह्माकी परमोत्कृष्ट विज्ञाल सभामें पहुँचे । 
ब्रच्माकी उस स्वकामप्रदायिनी सभामें प्रवेश करके 
घर्मौत्माओंमें श्रेष्ठ कश्यप, उनके पुत्र देवराज इन्द्र एवं 
सभी देवताओंने पद्मासनपर विराजमान ब्रह्माका दर्शन 
किया और ब्रह्मर्षियोंके साथ उनके चरणौंमें सिर झुकाकर 
प्रणाम किया | ब्रह्माके चरणोंका स्पर्श करते ही वे सभी 
पाप-मुक्त हो गये । तब देवेश्वर ब्रह्माने उन्हें क्षीरसागरके 
उत्तर तटपर जाकर कठिन तप करनेकी आज्ञा दी। 


पितामहकी आज्ञा स्वीकार करके देवताओंने उन्हें सिर 
झुकाकर प्रणाम किया और फिर वे ड्वेतद्वीपमें पहुँचनेके 
उद्देश्यसे उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े । थोड़ी ही देरमें 
वे सरित्पति क्षीरान्धिके तटपर पहुँच गये । वहँसे वे सातों 
समुद्रों, काननेंसद्दित पव॑तों तथा अनेक पुण्यसलिला नदियों- 
को लॉँघते हुए, परथ्वीकी सीमापर जा पहुँचे । वहाँ चारों ओर 
अन्घकार-दी-अन्धकार व्याप्त था। महर्षि कश्यप वहीं एक 
निष्कण्टक स्थानपर पहुँचकर ब्रह्मचय एवं मौनपूवक वीरासनसे 
बैठ गये और उन्होंने सहक्ष-वार्षिक दिव्य ब्रतकी दीक्षा ले 
ली; क्योंकि उन्हें सहरखनेत्रधारी योगाधिपति भगवान्‌ 
नारायणको प्रसन्‍न करना था | इसी प्रकार क्रमशः सभी 
देवता तपस्यामें निरत हो गये | तदनन्तर महर्षि कश्यपने 


भगवान्‌ नारायणको रिश्ानेके लिये वेदोक्त 'परमस्तक नाम 
स्तोन्रद्वारा उनकी स्तुति की | 


द्विजवर मरीचिपुत्र कश्यपद्धारा किये गये सतवनके 
सुनकर क्पानिधान भगवान्‌ नारायणका मन प्रसल हो गा 
और उन्होंने गम्भीर वाणीमें कहा--देवगण |! आप 
मज्जल हो | आप कोई अमीष्ट वर माँग लें | में आपलोगोको 
वर देना चाहता हूँ ७ ह 


कस्यपजीने कहा--“सुरश्रेष्ठ ! यदि आप हमपर प्रतन 
हैं तो में सभी छोगोंकी ओरसे यह याचना कर रहा हूँ कि 
आप स्वयं अदितिके गर्मसे इन्द्रके छोटे भाईके रुप 
प्रकट हों | उधर वराथिनी देवमाता अदितिने मी वरदायक 
कृपा भगवानसे पुत्रके लिये ही प्रार्थना की | साथ ही सभी 
देवताओंने भी एक साथ निवेदन किया--महेश्वर | 
आप हम सारे देवताओंके इसी प्रकार त्राता, भर्तो। दाता 
ओर आश्रय बनें ४ 


भगवान्‌ विष्णुने उन देवताओंसे कहा-“देवगण ! 
आपलोगेंके जितने भी शत्रु होंगे, वे समी मिलकर मेरे सामने 
एक क्षण भी नहीं ठहर सकते । में यशभागके अग्रभोजी 
सारे असुरोंका संहार करके सभी देवताओंकों 'हब्याग्री 
तथा पितृगणोंकी “कव्याशी? बनाऊँगा | सुरक्रेष्ठणण | आर: 
लोग जिस मार्गसे आये हैं; उसी मार्गस छोट जाय |” 


करुणावरुणालय भगवान्‌ विष्णुके यों कहनेपर उन उभी 
देवताओंने महर्षि कश्यपको आगे कर भगवान्‌ विष्युत्री 
पूजा की | तदनन्तर उन्हें प्रणाम करके वे कब्यपाश्रमकी ओर 
चल पड़े | वहाँ पहुँचकर उन्होंने अदितिको समझा-बुझाकर पीर 
तपस्याके लिये राजी कर लिया | उस समय महियोतरी ; 
देत्योंद्यार तिर॒स्कृत होते देखकर अदितिके मन महांव 
निवेद उत्पन्न हुआ | वे सोचने छर्गी कि मेरा पुत्र उसी 
करना दही व्यर्थ हो गया । इसलिये वे इद्धियोंकीं वहम 
करके शरणागतवत्सछ भगवान्‌ विष्णुकी आरावनार्म वर 
हो गयीं | उस समय वायु ही उनका आहार था ।वें उत 
स्वब्यापी भगवानकी- स्तुति करने लगीं | 


अदितिके द्वारा किये गये स्तवनसे प्रसन्न होकर हे 
सिन्धु भगवान्‌ विष्णु सभी प्राणियोंते अलक्षित * 
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महाभागा अदिति | तुम्हारे हृदयमें जिस वर-प्राप्तिकी 
अमिलापा है, वह मुझे ज्ञात है | धर्मशें | तुम जिन-जिन 
वररोंको प्राप्त करनेकी इच्छा रखती हो, वे सभी मेरी कृपासे 
निस्संदेह तुम्हें मिल जायेँगे | सेरा दर्शन कभी निष्फल 
नहीं होता | 


उन्होंने पुनः कहा--«देवि | तुम्हारी कामनाके अनुसार 
ही मैं कार्य करूँगा । मैं महर्षि कश्यपके द्वारा अपने अंगसे 
एम्हारे गर्भमें प्रवेश करूँगा । इस प्रकार तुम्हारे गर्भसे 
उतन्न होनेके पश्चात्‌ जो कोई भी देवताओंके शत्रु होंगे, 
उन सबका मैं संहार करूँगा । नन्दिनि | तुम 
शान्ति धारण करो | 


कतः प्रसादों हि मया तब देवि यथेप्सितम्‌ । 
स्वांशेन चेव ते गर्भ सम्भविष्यामि कर्यपात्‌ ॥ 
तव गर्भसमुरूतस्ततस्ते ये घुरारयः । 
तानह॑ निहनिष्यामि नियृंता भव नन्दिनि॥ 
( वामनपु० २८ । १०-११ ) 
अदितिसे यों कहकर दया भगवान्‌ अन्तहिंत हो गये | 
उस समय अद्तिको यह जानकर कि खर्य॑ भगवान्‌ मेरे गर्भसे 
जन्म लेंगे; महान्‌ हर्ष हुआ | वह बड़े प्रेमसे अपने पतिदेव 
करेयपकी सेवामें जुट गयी । कश्यपजी भी तत्त्वदर्शी ये। 
उन्होंने समाधियोगके छारा यह जान लिया कि भगवानका 
अंश उनके अंदर प्रविष्ट हो गया है । तब जैसे वायु लकड़ीमें 
अग्निका आधान करती है, उसी प्रकार फेश्यपजीने समाहित- 
चित्तते अपनी तपत्याद्वारा चिरसंचित वीय॑ंका अदितिमें 
धान किया | इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु अद्तिके गर्भमें 
मैमर; बढ़ने लगे | 
उमय बीतते देर नहीं छगती । अन्ततोगत्वा दसवें 
भारमें भगवानका प्राकव्यकाल उपखित हुआ | उस समय 
नद्रमा भ्वणनक्षम्पर ये  भाद्रपदमासके शुकुपश्षकी द्वादशी 
विधि थी | अमिन्नित्‌ मु हूते चल रह्य था | सभी नक्षत्र और 
पर भज्नेलकी सूचना दे रहे थे । ऐसी शुभ वेटामें भगवान्‌ विष्णु 
अदितिके सामने प्रकट हुए । उस समय उनका रूप अलौकिक 
9. भगवानके चार भुजाएँ थीं, जिनमें शछ्छु, गदा, कमल 
कर सद् सुशोमित थे । शरीरपर पीताम्वर फटरा रह्य था | 
3 ने समान विशाल एवं छुन्दर नेत्र ये | उज्ब्चल 
दि | सकराकृति कुण्डलोंड्ी कान्तिसे 


३ 


एप शरीर या 


- वनमाछा विराजमान थी; 


वक्ष/्थल्में श्रीवत्सका चिह्न, हाथोंमे कंगन, भुजाओर्मे 
बाजूबंद, मस्तकपर किरीट, कमरमें करधनीकी लड़ियाँ और 
पेरोंमे सुन्दर नूपुर शोभा दे रे थे ।  गलेमें 
जिसके चारों ओर झुंड-के-झुंड 
भेरे गुंजार कर रहे थे | कण्ठ कीस्तुभमणिसे विभूषित था | 
वे अपनी प्रभासे प्रजापति कश्यपके घरके अन्धकारका विनाश 
कर रहे थे | 


सबके देखते-देखते भगवानले चतुभुंजरूपका परित्याग 
कर अपनेको वामनाकृतिमें परिवर्तित कर लिया । यह्‌ 
देखकर माता अदितिको महान्‌ हर्प हुआ | तब कब्यपजीने 
उनका जातकमं-संस्कार किया | तदनन्तर भगवान्‌ वामनद्वारा 
अपने उपनयनकी इच्छा व्यक्त किये जानेपर ब्रह्मर्षियोंने उनका 
उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया | तब भगवान्‌ वामन 
ब्रह्मचारीके वेषमें टत्र-दण्ड-कमण्डड आदिसे सुसजित 
होकर देत्यराज बलिके यश्ञमें पहुँचनेके लिये कुरुक्षेत्रकी 
ओर चले। । 


उधर देत्यगुरु शुक्राचार्यने अमिततेजस्वी राजा बलिको 
विधिपूर्वक अश्वमेध यशके लिये दीक्षित कर रखा था। 
देत्वगाज॒ बलि इ्वेत वेल्न धारण किये हुए श्वेत 
पुष्पोकी माला तथा ड्वेत चन्दनसे विभूषित थे । उनकी 
पीठपर मोरपंखसे चिह्दित मृगनर्म बंधा हुआ था | वे 
हयग्रीव, क्षु» मय और वाणासुर आदि सदस्योतते पिरे हुए. 
बैठे थे | उनकी पत्नी ऋषिकन्या विन्ध्यावली भी, जो सद्ट््तों 
नारियोंमें प्रधान थी, यश्षकर्ममें दीक्षित थी । गुक्ाचाय॑ने 
सभलश्षणसम्पन्न खवेतवर्णवाले यश्विय अश्वकी प्रथ्यीपर 
विचरनेके लिये छोड़ . दिया था। तारकाक्ष उसकी रक्षार्स 
नियुक्त था | इस प्रकार व सुनाझरूपसे चछ रहा था | 
इतनेमें दी प्रथ्वी कॉपने ठ्मी । समुद्रर्मि ज्वार आने 
लगा | दिश्वाएँ क्षुमित हो गयीं | अछुरोंने यज्ञमाग अदण 
करना छोड़ दिया। यह देखकर बल्कि अकानायजीस पा... 


गुरुदेव ! सहसा ये जो उत्ताव उठ सड़े हुए हूँ, इसका 
क्या कारण है 9 


है 


च्वान करन बाद कहने ला दानव थे 2 

9 ॥०#२ #गह और ४) प्््कि यु च्राः ग्ग्ने 75 ह वन 3९" 
उनातेन परमात्मा श्रीविश्यु वामनरूपस छू 
वती रा हुँ लक डी ये लीफरेफ ग्हरे एड - 
मवतात हुए हैं। निश्रय ही ये ठुम्दारे बसे 
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उन्‍्हींके पाद-प्रक्षेपते यह पृथ्वी चछायमान हो गयी हैं, पर्वत 
कॉप रहे हैं ओर सागर क्षुब्ध हो उठे हैं। पृथ्वी उन 
जगदीश्व॒रकी वहन करनेमें समर्थ नहीं हैं | उन्होंने द्वी देव, 
असुर गन्धवे) यश्ष, राक्षस ओर पन्नगोंसह्वित समूची प्रथ्वीको 
घारण कर रखा है तथा वे ही जल, अग्नि, पवन, आकाश 
ओर समस्त देवताओं) मनुष्यों एवं असुरोंको भी घारण 
करते हैं| जगद्धाता विष्णुकी यह माया दुरत्यय है। उन्हींके 
संनिधानसे देवता यज्ञभागभोजी हो गये हैं, इसी कारण तीनों 
अग्नियाँ आसुरभागको ग्रहण नहीं कर रही हैं | 


शुक्राचायंकी बात सुनकर दर्षातिरेकके कारण बलिके 
शरीरमे रोमाश्व हो आया | उन्होंने कह्ा--त्रद्यन्‌ | में धन्य 
हूँ। मैंने पू्वजन्मम कोई अवश्य द्वी महान्‌ पुण्यकर्म किया हैं, 
जिसके फलखरूप खय॑ यज्ञपति भगवान्‌ मेरे यश्षमें पधार रहे 
हैँ । मल, मुझसे बढ़कर माग्यशाल्ली दूसरा और कौन होगा; 
क्योंकि योगिजन सदा योगयुक्त होकर जिन अविनाशी 
परमात्माका दर्शन करनेकी अमिलाषा करते हैं ( परंतु देख 
नहीं पाते ) वे ही भगवान्‌ मेरे यज्ञ पधारेंगे | इसलिये 
गुरुदेव ! अब मेरे लिये जो कर्तव्य हो, उसका आदेश देनेकी 
कृपा कीजिये | 

आचार्य श॒ुक्रने कहा--“देत्यराज ! वेदोंके प्रमाणसे देवता 
ही यज्ञभागके अधिकारी हैं, किंतु तुमने दानवॉको यश्भागका 
भोक्ता बना दिया है। ये भगवान्‌ देवताओंका कार्य सम्पन्न 
करना चाहते हैं, अतः जब वे देवताओंकी उन्नतिके लिये उद्यत 
होकर तुमसे कोई याचना करें तो तुम्हें यही कहना चाहिये 
कि “देव ! में यह देनेमें समर्थ नहीं हूँ ४? 


यह सुनकर बलिने उत्तर दिया--“थहान्‌ ! जब में किसी 
साधारण याचकको निराश नहीं करता, तब मला, संसारके पाप- 
समूहको नष्ट करनेवाले देवेदवर भगवान्‌ विष्णुद्गारा कुछ माँगे 
जानेपर में “नास्तिः---अर्थात्‌ नहीं हैं, कैसे कह सकता हूँ ! जो 
भगवान्‌ श्रीहरि विभिन्न प्रकारके त्रतोपवासोद्वारा प्राप्त किये 
जाते हैं, वे ही गोविन्द मुझसे याचना करें--इससे बढ़कर 
मेरा और कौन-सा सौमाग्य होगा १? 

यह सुनकर महर्षि झुक्ताचार्य कुपित हो उठे ओर बढि- 
को शाप देते हुए वोले-- 

इंढं पण्डितमान्यज्ञः स्तव्धोड्स्यस्मदुपेक्षया । 

मच्छासनातिगों यस्त्वमचिराद्‌ अश्यसे श्रियः ॥ 

( ओमद्भा० ८ । २० । १५ ) 





>> 22552: नाल मनन अमन बल 
मूर्ख | है तो वू अश्ञानी, परंतु अनेकों महा 
पण्डित समझता है | तुझे गव॑ हो गया है, इसी कारण त्‌- 
मेरी आशाका उल्लन्नन कर रहा है | मेरी उपेक्षा करे 
कारण तू शीघ्र ही अपनी राजरुक्ष्मीसे भ्रष्ट हो जायगा | 


महर्षि शुक्राचार्य यों कह ही रहे ये; तवतक भगवान्‌ 
वामन देवगुर वृहस्पतिको आगे करके सुरग्णोके साथ रह 
यज्ञञ्ञाऊमे आ पहुँचे । वामनभगवानकी यशशालां 
प्रविष्ट हुआ देखकर उनके प्रभावसे सभी असुरगण विश्वुण 
हो उठे, उनके तेजले उन सबकी कार्ति फीकी पढ़ गयी 
तथा उस महायज्ञर्म पधारे हुए वसिष्ठ) विश्वामित्र, गग भो 
अन्यान्य महर्षि भी कुछ भयभीत हो गये; परंतु वल्नि अप 
जन्म सफल माना | उस समय संक्षुब्ध होनेके कारण-कोर 
किसीसे कुछ बोल न सका | सभीने .उन देवदेवेश्वर्की पूजा 
की | असुरराज बलि तथा मुनीश्वरोंकी विनम्र हुआ देखकर 
देवदेवेश्वर वामनरूपधारी साक्षात्‌ विष्णु उत यश) भंक्रि 
यजमान) ऋत्विज, यशकर्माधिकारी सदस्य: और द्रव्य-सर्मत 
आदिकी प्रशंसा करने लगे | यह सुनकर सभी बआह्मणेने उर 
साधुवाद दिया। तत्शश्रात्‌ जिनके शरीरमें ह्॒षके मारे रोमा 
हो रहा था, वे राजा बलि अध्ये लेकर भगवान्‌ वामतती 
पूजा करने छगे | उस समय महारानी विन्ध्यावली श्री 
लेकर जल गिरा रही थीं और बलि वामनभगवावके ५ 
पखार रहे थे | यह देखकर चतुर्दिक्‌ बल्कि माग्यकी रा 
हो रही थी | दैत्यराज बलिने उस चरणोदककों अपने जिस 
घारण करके भगवानसे कहा--(विप्रवर ! सनिये। छ| 
और रज्षोंके ढेर, गज, महिंष, स्रियाँ, वस्न/ अलंकार गोए 
अन्य बहुत-सी घातुएँ और सारी प्ृथ्वी--मैरी इन रा 
में जो भी आपको प्रिय छो अथवा जो अभीष्तित है! 
कहिये, मैं सब देनेके लिये तेयार हूँ !” 

दैत्याधिष बलिके ये प्रेममरे वचन सुनकर वामनरूपपार 
भगवान्‌ विष्णु मुसकुराते हुए गम्भीर वाणीम बोलें: 

ममाभिशरणार्थाय.. देहि. राजन पदत्रयम्र । 

सुवर्णप्रामरक्नादि. तदर्थिभ्यः. अदीयवार ॥ । 
| ( वामनपुराण ३१ | ४९ 
(राजन | सुवर्ण, आम, रत्न आदि पदार्थ उनकी बची 


अभिद्देत्रके केवल तीन 
करनेवालोॉंको दीजिये | मुझे तो अभिद्षेत्रके लिये के प्र 
पग भूमि प्रदान कीजिये | 


# देत्यराज़ वलिपर वामनभगवानकी रूपा # 
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तब वलिने कहा--“मानवश्रेष्ठ | तीन पग भूमिसे आपका 
क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ! सेकड़ों-हजारों पग क्‍यों नहीं 
माँग लेते ७? 


यह सुनकर भगवान्‌ वामन बोले-- 


एते: परदेदेत्यपते कृतकृत्योडस्िसि मार्गणे । 
अन्येपामर्थिनां वित्तमिच्छया दास्यते भवान्‌ ॥ 
( वामनपु० ३११ ५१ ) 


दैत्यपते | मैं तो इन तीन पर्गोंकी याचनासे द्वी झतकृत्य 
हैँ | आप अन्य याचर्कोकी उनके इच्छानुसार घन 
दीजियेगा |? 


महात्मा वामनके यों कहनेपर वलिने झारीसे जल लेकर 
उन्हें तीन पग भूमि दान करनेका संकल्प किया | उसी समय 
एक अद्भुत घटना घटी । भगवानके ह्वाथर्भे संकल्पका जल 
पड़ते द्वी वे वामनसे अवामन हो गये और उसी क्षण उन्होंने 
अपना सर्वदेवमय रूप प्रकट कर दिया | अब वे अखिल 
ज्योति तथा परमोत्कृष्ट तपकी मूर्ति ये | 


भगवान्‌ विष्णुके उस सर्वदेवमय रूपको देखकर महाबली 
दैत्य उसी प्रकार उनके निकट नहीं जा सके, जैसे पतिंगे 
अग्निके | इसी बीच महादेत्य चिक्षुरने मगवानके पादाहलुघ्ठकी 
दातोंसे पकड़ लिया | तब भीहरिने अछुछसे ही उसकी 
ग्रीवापर प्रद्दार किया ओर पेरों तथा ह्वार्थोके तलवोंसे ही 
सारे असुरोंको मार डाढा। तत्पश्चात्‌ उन्होंने एक पगसे 
चराचरसद्वित प्रथ्वी अपने अधिकारमें कर छी | पुनः दूसरा 
पग ऊपर बढ़ानेपर उस महारूपके दाहिने चन्द्रमा और वायें 
सूय आ गये। इस प्रकार आधे पगसे उन्होंने खग) मह/ 
जन और तपोलोककों तथा आधेसे समूचे आकाशको 
आच्छादित कर लिया | तीसरा पर आगे बढ़ानेपर वह 
प्रद्माण्डेद्रका भेदन करके निरालयेक प्रदेशमें जा पहुँचा | 
इसी समय भगवानके पेरके आगे वढ़नेसे अण्डकठाह फूट गया 
पा विष्णुपद्स जलकी दूँदें झरने लर्गी | इसीलिये तापस- 
लेग इसे भविष्णुपदीः कद्टकर इसकी स्तुति करते हैँ | इस 
परशर तीवरे पगक़े पूर्ण न दोनेपर स्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु 
पड़िक्े निदाद आकर क्रोधावेशर्में होंठकी कुछ कैंपाते हुए. 
रेस पड्गर कहने छो--- 


ऋणे सवसि देत्येन्दत बन्‍्धनं घोरदशनम्‌ । 
त्व॑ प्रय पद तन्‍मे नो चेदू बन्धं प्रतीच्छ मे ॥ 
( वामनपु० ९२ । ३४ ) 
देत्येन्द्र | अब तो तुम ऋणी हो गये, जिसके परिणाम- 
स्वरूप (जीवको ) घोर बन्धनकी य्राप्ति होती है। इसलिये या तो तुम 
मेरा तीसरा पग पूरा करो अन्यथा मेरे वन्धनमें आ जाओ | 
भगवानके ये वचन सुनकर बहिने कहा--- 
शीष्णि मे निजम ॥ 
(ओऔमझ्भा० ८ ।२२। २ ) 
ध्भाप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिरपर 
रख लीजिये |? 
वलिपर कृपा करते हुए कृपासिन्धु भगवानने मधुर 
वाणीमे कहा-- 


पद॑ वृतीय॑ कुरु 


इन्द्रसेव महाराज याहि भो भद्धमस्तु ते। 
सुतर्क खर्गिन्िः प्रार्थ्य ज्ञातिभिः परिवारितः ॥ 
न व्वाम्रभिभविष्यन्ति छोकेशाः फ्िमुतापरे । 
त्वच्छासनातिगान्‌ देत्यांश्रक्र मे सूद्यिष्यति ॥ 
रक्षिप्ये सर्वतो5हं त्वां साजुगं सपरिच्छदम। 
सदा संनिदितं वीर तत्न माँ द्रक्ष्यते भवान्‌ 0 
( श्रीसक्गा० ८ । २२ । ३३-३५ ) 
महाराज इन्द्रसेन ! तुम्दारा कल्याण दो। अब तुम 
अपने भाई-वन्धुओंके साथ उस सुतल्लोकर्म जाओ) जिसे 
खगंवासी भी चाहते रहते ६ | बड़ेवड़े लोकपाल भी अब 
तुम्हें पराजित नहीं कर सकते, दूसरंकी तो बात द्वी क्‍या 
है। त॒म्दारी आज्ञाका उल्लघुन करनेवाले देत्यंकी मेरा चक्र 
छिन्न-मिनत्न कर डालेगा। में तुम्दारी, तुम्हारे अनुचरोकी 
ओर भोग-सामग्रीकी भी सब प्रकारसे रक्षा करूँगा | वीरवर ! 
तुम मुझे वहाँ सदा अपने पास द्वी देखोगे ७ 
दयाखागर मधुसूदनने देत्वरात बलिसे इस प्रद्यर कदर 
उसे पत्नी-पुम्॒सद्वित विदा कर दिया और खर्य पब्वीडी लेकर 
ब्रदा और देवगणोक्रें साथ तुरंत दी इस्रके पाव पर्चे | 
बह०ँ वे इद्धकी खर्गका अधिपति और देवगगोंदी यद्नाता- 
भोजी बनाकर सबके देखते हुए अलईदित दो गये । 


( रा झुझ + 
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भगवान्‌ परशुरामकी कृपा 


यः कातंवीयं॑ निजघान रोपात्‌ 
त्रिःसप्तकृत्वः क्षितिपात्मजानपि । 
त॑ जामदग्न्यं. क्षितिभारनाशकं 
नतो5स्मि विष्णुं पुरुषोत्तमं सदा ॥ 
( नरसिंहपुराण ५३ | २२ ) 
“जिन्होंने कोपवश राजा कात॑वीयंकोी मार डाछा तथा 
इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार किया, प्रथ्वीका भार दूर 
करनेवाले परशुरामरूपधारी उन पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुको 
मैं सदा नमस्कार करता हूँ 9. 
ह( ८ ५ 
महर्षि ऋचीकने राजा गाधिको शुल्करूपमें एक सहस्र 
इयामकण घोड़े प्रदान कर उनकी कन्या सत्यवतीसे विवाह 
किया | समय आनेपर .सत्यवतीके गर्भसे जमदग्निका जन्म 
हुआ । महर्षि जमदग्निने रेणु ऋषिकी कन्या रेणुकाका 
पाणिग्रहण किया । रेणुकाके गर्भसे महर्षि जमदग्निके 
पाँच पुत्र हुए--वसुमान्‌, वसुषेण, बसु, विश्वावसु और 
परशुराम । परशुरामजी सबसे छोटे थे | कहते हैं कि 
हैहयवंशका अन्त करनेके लिये खवयं भगवानने ही परशुरामके 
रूपमें अंशावतार ग्रहण किया था | 
उन दिनों हेहयवंशका अधिपति था सहलाजुन | उसने 
नारायणके अंशावतार दत्तात्रेयजीको प्रसन्न करके उनसे एक 
सहस्त भुजाएँ तथा युद्धमें अजेयताका वरदान प्राप्त कर लिया था | 
एक बार सहखाजुन महर्षि जमदग्निकी कामधेनुको 
छीनकर अपनी राजधानीको ले जा रहा था | वह 
नगरमें प्रवेश कर ही रहा था; तबतक परझुरामजी 
ललकारते हुए वहाँ जा पहुँचे । वहाँ उसकी विशज्ञाल 
वाहिनीके साथ उनकी मुठभेड़ हुई | परशुरामजीने थोड़ी 
देरमें ही उंसक्री सारी सेनाको कालके गालमें भेज दिया | 
तब सहखाजुन सामने आया । परथ्ुरामजीने देखते-ही-देखते 
बड़ी फुर्तीसे उसकी हजारों भुजाएं काटकर उसका सिर भी 
घड़से अछग कर दिया | यह देख उसके दस हजार पुत्र युद्ध- 
स्थलछसे भाग खड़े हुए.। परशुरामजी कामघेनुकी साथ लेकर 
आश्रमपर छौट आये और पिताके चरणोंमें नमस्कार करके 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया । तत्पश्चात्‌ पिताकी : आज्ञासे 
सप्राट-वधके पापसे निद्वत्त होनेके लिये वे तीथयात्राके लिये 
चले गये और एक व्॑तक तीर्थोमें भ्रमण करके लौट आये | 
एक बार सहस्लाजुनके दस हजार पुत्र पिताका बदला 
लेनेके लिये महर्षि जमदग्निके .आश्रमपर जा पहुँचे | उस 
समय भाइयोंसह्ित परशुरामजी समिथा छानेके लिये वनमें गये 
हुए, ये। महर्षि जमद्ग्नि अग्निशालार्म बैठे हुए भगवानके 


ध्यानमें तल्लीन थे | उसी समय उन पापियोंने महक 
सिर काट डाला । माता रेणुका हा राम | हवा राम ! पुकासी 
हुई करुण-कन्दन करने लगीं | परझुरामजीके का्नोंमे माताती 
पुकार पहुँची, वे तुरंत आश्रमपर आये | पिता 
दशा देखकर उनका क्रोध भड़क उठा और वे हाथ 
फरसा उठाकर माहिष्मतीकी ओर दोड़ पढ़े | वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने सहस्लाजुनके पुत्रॉका सफाया कर दिया । तलश्ात्‌ 
पितृ-बधकी निमित्त बनाकर उन्होंने इक्कीस बार प्रथ्वीको 
क्षत्रिहीन किया और कुरुक्षेत्रके समन्तपशञ्नकर्मे ऐसेरसे 
पाँच तालाब बना दिये, जो रक्तसे पूर्ण ये । 

उन्होंने यज्ञोंद्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान 
यजन किया | उस यज्ञमें उन्होंने कपापूर्वक पूर्व दिशा 
होताको, दक्षिण दिशा ब्रह्माको, पश्चिम दिशा अध्वयुकी और 
उत्तर दिशा साम-गान करनेवाले उद्गाताको दी। इसी 
प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएँ ऋत्विजोंको दी) कश्यपजी- 
को मध्यभूमि दी, उपद्रष्ठको आर्योवर्त दिया तथा अन्य 
सदस्योंकी अन्यान्य दिशाएँ प्रदान कर दीं। इसके वाद 
यज्ञान्त-स्नान करके वे समस्त पापोंसे मुक्त हो गये | 

जब महर्षि कश्यपने उनसे कहा किः तुम मेरी पृथ्वी 
छोड़ दो और अपने लिये समुद्रसे स्थान माँग लो) तब वे 
महेन्द्रपबंतपर चले गये | महर्षि भरद्वाजके पुत्र द्रोणको 
जब यह माद्म हुआ कि परशुरामजी अपना सवंख दात 
कर रहे हैं, तब वे भी महेन्द्रपव॑तपर भगवान्‌ परश्ुरामके 
पास जाकर बोले--्विजश्रेष्ठ | मैं महर्षि भरद्वाजका इ् 
द्रोण हूँ और धनकी कामनासे आपके पास आया हूँ | 

यह सुनकर कृपाछ परशुरामजीने कहा-- 

शरीरसात्रमेवाद्य. मया समवशेषितम्‌ | 

अख्राणि वा दारीर॑ वा बहामन्नेक्त्म ढुणु ॥ 

। ( महा ० आदि० १६५ | ६० ) 

अह्यन्‌ | अब तो मैंने केवल अपने शरीरको ही बचा 
रखा हैं, अतः अब तुम मेरे अस्नों अथवा यह शरीर: 
दोनोंमेंसे किसी एककों माँग छो | 

तब द्रोणने प्रार्थना की--मगवन्‌ ! आप मुझे प्रयोग 
और उपसंदारकी विधिसहित अपने सम्पूर्ण अज्न प्रदान करें | 
परझ्ुरामजीने प्रसन्न-चित्त होकर कृपापूर्वक उन्हें ब्रह्मात्नतहित 
अपने सम्पूर्ण अब्न दे दिये | द्रोणाचा्य उन सबकी ग्रह 
करके कृतार्थ हो गये | इस प्रकार भगवान्‌ - परअुरामने 


ब्राह्मणोंकों सर्वस्व दान करके उनपर महंती #पां # | 
(रा० ६४ ) 


7४4+-+२७२-९++- 


कँः श्र 555 जलन 





का 3 शोर अग थपपलअ का» श्रीरामकी 
ढोकाभिराम॑रणरंगधीर राजीबनेन्न॑ रघुवंशनाथम्‌ । 
कातण्यरूपं करुणाकर त्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं अपने ॥ 
( रामरक्षात्तोत्र ३२ ) 

जो करुणावरुणाल्य, जगतूमें सबसे सुन्दर, रणधीर, 
ऊमदनयन, खुबंशनायक और करुणाकी मूर्ति हैं, उन 
भ्रीरामचन्द्रजीकी मैं रारण ग्रहण करता हूँ | 

अर 


कोसलराज महाराज 
3३ अपने उत्तराधिकारीके उज्-दशनका सौभाग्य न प्राप्त 
| एक दिन वे 
से अपने ऊँलगुरु महर्षि वसिष्ठके आश्रमपर 
पहुँचे और उनके चरणोंगे वाष्टाज् प्रणाम करके उन्होंने 
अपना अभीष्ट कह सुनाया | गुरदेवने आश्वासन देते हुए 
आशीर्वाद दिया-.. 
'रहु धीर दोइहहिं सुत चारी। त्रिभुवन बिदित भगत भयहारी॥ 

तत्पथ्चात्‌ महर्षि ऋषपिको बुल्वाया और 
महाराजसे पु्रेष्टियज्ञका अनुष्ठान कराया 
असन्त होकर में 
प्रकट हुए ओर बोले... 


ओऔीरामकी कंपामयी लीलाएँ ५: 


8२३ 





कपामयी लीलाएँ+ 


एहाण पायस॑ दिव्य 
लप्स्यसे परमात्मानं 


पुन्नीयं देवनिर्भितस्‌ । 
पुत्नत्वेवन न संशयः ॥ 


१(।३।८ ) 


राजन | यह्‌ देवताओंकी 
दिव्य पायस व | इसके द्वारा तुम 
को पुत्ररूपसे प्राप्त करोगे 9 


अवध-नरेशने उस पायसको विभाजित करके अपनी 
पटरानि यों--फौसल्या, सुमित्रा और कैकेयीको दे दिया । 
नत-भक्षणके उपरान्त रानियाँ गर्भवती हुईं । समय आनेपर 
कौसल्याके गर्भसे श्रीराम, वैकेयीके भरत ओर सुम्िनाके 
लक्ष्मण और बजुब्न प्रकट 55 | चारों राजकुमार द्वितीयाके 
सद्धरमाकी भाँति बढ़ने छो और अपनी बाल-लीलाओ। 
उजमहर तथा अवभपुरीक्े निवातियोंको आनन्दित करने 
लगे | तदुपरान्त उठ काल ब्ोतनेपर उन चारों भाइयोंने 
कौमार-अवख्ामें वेश क्रिया, तब वसिठ्ठजीने उनका उप- 
नयन-संस्कार किया और उन्हें विद्याध्ययन कराया । वे चारों 
भाई अल्प समयमें दी समस्त शाज्ञोंके मर्मश तथा धनुवंद 
आदि सम्पूर्ण विद्याओंके गरगामी विद्वान हो गये । 


बनायी हुई थुत्रप्रदायिनी 
निस्संदेह पक्षात्‌ परमात्मा 


( १ 
महाँप विश्वामित्रपर करपा 


एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बन्धु- 
पन्पवोंके साथ बैठकर पुत्रकि विवाहके विपयमें विचार कर 
रहे थे; उसी समय उन महामना नरेशक्रे यहाँ भदहयते जसवी 
िं पधारे । द्वारपालके मुखसे महपि 
विश्वामिन्रका आगमन सुनकर रुबेंश-भूपण महाराज द्य्रय 
परोट्ितकों आगे करके उनका स्वागत करनेके लिये सजद्वार- 
२ आये और बड़े विनीतभावसे महपिके चरणोमे प्रणाम 
फेरके उन्हें शजमदहछके भीतर लिया ले गये । यथाविधि 
गैजन और अमिवादनके आात्‌ राजाने हाथ जोड़कर फेद्य- 
'निराज | आपके दशानसे में ऊतकत्य हो गया। आपका 
इभागमन किस हतुसे हुआ है ? कृपाकर बताइये, में आप- 
* उत आश्ाऊा अवश्य पालन करूँगा | 
पेन परमतेजली) ० मम जान सवाम-भ! ब्य बम कहा-- नरेश । 
ह $ भगवान 
(५ कांच परत्पर 


जब कभी 
औरामझी ये हुणमयो लीढाएँ स्नौदिसामबक अध्याय 77 गउ777०---_तम 





+ अध्यात्रानायण «कर: 


धमेर थो मिक सड़ता फिर नो प्यनेदस उनो ८३४ ८! 


यजन 
करना आरम्म करता हूँ, तब उसमें मारी न, सवा तथा 
आकर भिषध्म 
हैं । अवएन उनका वध करनेक्े छिये आप अपने ज्येटठ पुम 
भीरामकों उनके भाई रछक्ष्मणकऊ धह्ित मुप्े दे दीजिये | 2८ 
आपका भी परम कल्याग दीगाः-... 
अतस्तयोवंधा्थाय  उ्पेप्टः राम 
लक्ष्मणेन सद्द आया तय 


डाल दत 


पयच्छ मे। 
श्रयो भविष्यति ॥ 

६ भं> ० | 
अजुज समेत देहु रघुनाथा | निसियर बच | कोच समाया ॥ 


(मच 2 | > 


न ध 
5 +्‌ हे 


8 ४47 9५3 हे 


पह बात सुनने ही रउबयाश समान दशक य जमिन्साकुड दा 
गय | उन्हें श्रीराम तायात मो बटदूर प्रिय थे, :(१: 


व 2 
2728 £7 









जप 


बे दानन रिवमानस् अलडाहुरर (८२८९ ।| बाई । 
० कम 
#* भावना नाईित | 
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सन बिवोग उनके किये अस्छ था । इबहिन कब, आप पतन ललललनल«न वियोग उनके लिये असह्य था | इसलिये एक बार 
तो उन्होंने श्ररामको देनेसे इन्कार कर दिया, परंतु परम- 
तेजस्वी विश्वामितनजीके शापमयसे व्याकुल होकर उन्होंने 
अपने गुरुदेव महर्षि वसिष्ठकी शरण ली | तब गुरुदेवने 
उनके समक्ष श्रीरामके रहस्यमय खरूपका उद्घाटन किया, 
जिससे राजाका मोह दूर हो गया | दशरथजीने अपने दोनों 
पुत्रोंकी बुलाकर महर्षि विश्वामित्रकों सौंप दिया । 

मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र दोनों राजकुमारोंको साथ लेकर 
वहॉँसे चल पड़े | कुछ दूर जानेपर महर्षिने श्रीरामको 
बुडाकर उन्हें बला और अतिबला नामकी ऐसी दो विद्याएँ 
अदान कीं, जिनको धारण करनेसे क्षुधा, पिपासा और दुबंल्ता 
आदि बाधाएँ नहीं होतीं। तदनन्तर गज्ञा-पार करके वे 
ताटका-बनमें आये | वहाँ विश्वामित्रजीने श्रीरामसे कहा--- 
“राम | यहाँ ताटका नामकी एक राक्षती रहती है | वह्‌ 
यहाँके निवासियोंको अत्यन्त कष्ट पहुँचाती है | ठुम 
निस्संकोच उसे मार डालो ७ तब श्रीरघुनाथजीने अपने 
पज॒ुपपर प्रत्यश्चा चढ़ाकर घोर टंकार किया | उसे सुनकर 
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बलपसिसस2८>5+2 9 ८>33 
क्रोथसे तिलमिछाती हुईं ताटका श्रीरमकी ओर दो 
श्रीरामने एक ही वाणसे उसे यमलोकका पशथिक वना दिः 
शापवश पिशाचताको प्राप्त हुईं ताटका कृपासिन्धु भग 
श्रीरामकी कृपासे शापमुक्त होकर दिव्यछोकको चली गयी। 
मुनिवर विश्वामित्रजीने अत्यन्त हर्षित होकर श्रीगाः 
आलिज्ञन किया तथा रहस्य और मन्त्रोंसहित उन्हें सम् 
अज्र-शत्र प्रदान कर दिये | 

तदनन्तर वे सब सिद्ध ओर चारणोंसे सेवित तिद्वाम 


में आये | वहाँ श्रीरामके कहनेसे मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र क्र 
मण्डलीसह्िित यज्ञ-दीक्षामें स्थित हो गये | इतनेमें मारीच ३ 
स॒बाहु रक्त तथा अश्थियोंकी वर्षा करते हुए वहाँ आ पमग 
भ्रीरामने बिना फरके एक ही वाणसे मारीचको आकाझमे घुम 
हुए सौ योजन दूर समुद्रमें फेंक दिया और दूसरे अग्निवा' 
सुबाहुको भस्म कर दिया | उसके अनुयायी अन्या 
निशाचरोंको लक्ष्मणजीने तुरंत कालके हवाले कर दिया 
इस प्रकार उस वनको राक्षस-झून्य करके कृपानिधान भगव 
भीरासने ऋषि-मण्डलीसहित महर्षि विश्वामित्रपर कृपा की 


2) 
अहल्यापर कृपा 


'सिद्धाश्रममें तीन दिन व्यतीत होनेके पश्चात्‌ म्ुनिवर 
विश्वामित्रने भ्रीरामसे कहा--राम | मिथिलानरेश 
महाराज जनकका निमन्‍्त्र०ण आया है | उन महात्मा नरेशका 
महान्‌ यज्ञ देखनेके लिये हमछोग जनकपुर चलेंगे | वहाँ 
घरोहरके रूपमें रखा हुआ ओ्रीमहादेवजीका विशाल धनुष 
तुम्हें देखनेकी मिलेगा और महाराज जनक तुम्हारा भली- 
भाँति सत्कार करेंगे |? ऐसा कहकर मुनिमण्डली तथा 
औराम-लक्ष्मणकोी साथ लेकर विश्वामित्रजी प्रस्थित हुए। 
चलते-चलते वे गज्ञाजीके निकट मुनिश्रेषठ गोतमके उस 
आश्रममें आये, जहाँके वृक्ष फलोंसे छदे हुए थे और 
अहृल्या पाधाणरूपा हो तप कर रही थी | उस आश्रमको 
देखकर श्रीरामने मुनिवर कौशिकसे पूछा-- 

फस्येतदाश्रमपद्‌ भाति भाखच्छुम॑ महत्‌ । 

पत्रपुष्पफलेयुक्त॑ - जन्तुभिः परिवर्जितम््‌ ॥ 
आह्ाादयति मे चेतो भगवन्‌ ब्रूहिः दत्त्ततः। 
-: ( अ० रा० १।५। १७-१८ ) 

'भगवन्‌ | यह पत्र, पुष्प और फल आदिसे सम्पन्न तथा 
जीवशून्य महान्‌ आश्रम, जो परम सुन्दर रमणीय और- 
पवित्र दीख पड़ता है; किसका है ? इसे देखकर भेरा चित्त 


ना 


अत्यन्त आह्यादित हो रहा है | आप इसका दृत्तान 
यथावत्‌ कहिये |? | 
तब विश्वामित्रजीने इन्द्रके दुष्कर्मका उद्घाटन कर 
हुए. महषिं गौतमद्दारा इन्द्र और अहल्याको दिये गये शाप 
का वणन किया | अन्तमें उन्होंने बतछाया-- 
गोतस नारि श्राप बस उपछ देह धरि धीर | 
चरन कमल रज चाहति कृपा फरहु रघुबीर ॥ 
(मानस १ । २१०, 
तदनन्तर विश्वामित्रजी श्रीरयमका हाथ पकड़कर उन 
आश्रममें ले गये और अहृल्याको दिखाया | कृपासागर श्रीरामने 
उस शिल्से अपने चरणका स्पर्श करा दिया | फिर तो-- 
परसत पद्‌ पावन सोक नसावन अगरट भई तपपुंज सही। 
(मानस १ । २१० । १ 8०) 
राम-पदु-पदुम-पराग परी । 


ऋषितिय तुरत त्यागि पाहन-तनु छबिमय देह घरी । 
( गीतावछी १ | ५७ 


“औीरामजीके चरणकमलोका पराग पड़नेसे सा 
अहल्याने तुरंत पत्थरका शरीर त्यागकर अत्यन्त सौन्दय 
शरीर धारण कर लिया |? 


के भगवान भीरामकी रकृपासयी लीलाएँ # 





भगवान्‌ भ्रीसमने में राम हूँः--ऐसा कहकर डसे 
प्रमाम किया | अहल्याने पतितपावन सगवान्‌ शीरामको 
उम्मुख देखकर सर्वाज्ञ पुल्क्नित हो यद्दद वाणीसे स्तुति 
करते हुए कहा-- 
सवनयहरमेकू॑ भानुकोटिग्रकाशं 
फरघततशरचापं॑ फालमेघावभासम्‌ 
ऋनकरुचिरव॒स्त्र रत्नवस्कुण्डलाइयं 
फमलविशदनेत्र सानुज रामसीडे 0 
( अ० रा० १ ।५। ६० ) 
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घश्५ 

शो एकमात्र भव-भयके नियारक, करोड़ों सूर्योके समान 
प्रकाशमान तथा करकमझोंसे घनुष-बाण धारण फिने 
जिनकी शरीर-कान्ति श्यास भेघके ससान है, जो सुमएझ 
सुन्दर पीताम्बर धारण किये हैं, स्लजटित कुष्ठजोशे 
सुशोमित हैं, कमलके समान जिनके सुन्दर विशाल भेभ हैँ, 
भाई लक्ष्मणलहित उन भीरामकी में स्तुति करती हू / 

इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात्‌ परमपुरुष करणा- 
वरुणालय भीरघुनाथजीकी स्तुति, परिकमा और पन्‍्दना फर 
उनकी आशा ले अहस्याने पतिलोककी यात्षा की। 


६.० ३५) 
सहाराज जनकपर छृपा 


त्रिपुर-संहारके पश्चात्‌ श्रीमहादेवजीने अपना वह विशाल 
धनुष विदेहराज देवरातके यहाँ घरोहरके रूपमें रख दिया 
था | उस वंशमें धनुपकी पूजा होती चली आ रही थी | 
मिथिलानरेश जनककी परम सुन्दरी अयोनिजा कन्या सीता 
उस धनुषकोी वाम हाथसे उठाकर उस स्थानको लीप-पोतकर 
स्च्छ किया करती थी। यह देखकर महाराजने यह प्रण 
कर लिया था कि जो राजा या राजकुमार इस धनुषको 
तोड़ देगा, वही मेरी कन्याका पाणिग्रहण कर सकेगा । खयंवरके 
बहाने धनुप-यशका आयोजन किया गया | उस यज्ञमें द्वीप- 
दीपके भूपति और राजकुमार पधारे | उसी समय मुनिवर 
कीशिक भी मुनिमण्डली तथा श्रीगम और लक्ष्मणको साथ 
लिये हुए जनकपुरमें पहुँचे और एक शीतल अमराईमें ठद्र 
गये । विश्वामिच्नजीका आगमन सुनकर महाराज जनक अपने 
पुरोहित तथा मन्‍्न्रीके साथ उनका स्वागत करनेके ढिये आये 
और साश्ठज्ञ दण्डवत्‌ कर उन्होंने मुनिबर कौशिककी पूजा 
की | तसश्रात्‌ उन्होंने दोनों राजकुमारोंके परिचियकी जिश्ञासा 
की । तब महिने राजाको भ्रीरामके जन्मसे लेकर तबतकका 
जरा बृत्तान्त कह सुनाया । विदेहराज जनक भ्रीरामकी 
शोभा देखकर सचमुच विदेद हो गये थे | 
सयंवरके समय वन्दियोंद्वार महाराज जनकका प्रण 
पोषित कर दिया गया | सभी भूपाल परिकर बॉघकर घनुप- 
भ्के लिये क्रमशः अपने-अपने आसनोते उठकर सल पे, 
परंतु उसे सर करके नमित-मुख दो छोौट आये | पंई उस 
पार्क रिछितक न सका | तब सहाराज जनऊकने निराशामरी 
पार्णीम झह- 
“बे जि कोड मासे भदनानी । वीर दिदौन सर्दी में थानों ॥ 
“नई आस नित विज गृद जाहु। छिखा न विधि बंद वियाहु॥ 


भ० कू० अँ० ५०-.... 


जो जनतेडे त्रिनु भर भुि भा ४ तो पनुु फरि दोतेएें न हसाई ॥ 
( मानस १ । २५१ । २-३१ ) 
अब कोई वीरताका अभिभाग न करे | नि जाम 
लिया कि सारी पृथ्वी वीरोंसे साली हो गयी | अब सम लोग 
आशा छोड़कर अपने-अपने घर जाओ, ब्रद्गागे सीताका 
विवाइ लिखा दी नहीं अर्थात्‌ सीताके भाग्य पिवादकां 
विधान है दी नहीं | यदि मैं यद जानता कि ए्रथ्वी वीरोंशे 
शूत्य है तो प्रण करके उपद्ासका पात्न ने बनता |? 
विदेद्दराजकी व्यथापूर्ण वाणी सुनकर रक्षाणजी विलीद्धा 
उठे | उन्होंने खड़े द्वोकर उसके उत्तरों कुछ कटूफियोँ 
कहीं, परंतु भगवान्‌ श्रीरामने संकेतशे ही उन्हें गंगा कर 
दिया, जिससे थे जुपचाप मैठ गये । तब विश्वामिमजीगे शुभ 
समय जानकर श्रीरामकों आशा देते हुए कद्दा-- 
उठझु राम भंजहु भवद्यापा | मेटटु सात जनक परितापा ॥ 
(मानत है । २५२। २ ) 
तात राम | उठों। शिवमीका भन॒षर तोड़ी और 
जनकका संताप मिटाओं | 
गुददेयक बचन सुनकर श्रीगमजीन उसके सरभो+ 
सिर नवाया और ठिंददढे समान चढोों टुए. थे चाप तगी। 
आये | फिर-- 
गृद्दीत्या बामदतोेन छीलया तीलयन पनुः । 
नारोपयामास. मूर् पररंपास्वालकिडरानस थे 


इेपदाकपयामास परागिया द्धिनेत कह | 
बम मामिटसूसात दिस गत पर्वत ॥ 


( जैक हु + 8:१५ +$ «४: 
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बायें हाथसे उठाकर थाम लिया और सम्पूर्ण राजाओंके देखते- 
देखते उसपर प्रत्यज्चा चढ़ा दी तथा अपने दायें हाथसे 
उस धनुषको थोड़ा-ता खींचा और दर्सों दिशाओंको 
निनादित करते हुए तोड़ डाला | 

तदनन्तर जनकदठुछारी सीताने रघुवंशभूषण श्रीरामके 


( 





*# नमामि भक्तवत्सर् रृपाडुशीलकोमलूम्‌ # 





चनचच्च्चच्य्य्म्स्सस्य्स्य््ल्ल्फल्फिडिडटि>- 
गलेमें जयमाला डाढ दी | फिर अवधपुरीसे महात् 
दशरथ बारात लेकर आये | बड़ी धूम-धामके साथ गज 
जनकने अपनी तथा अपने भाई कुशब्वजकी कन्याओंका विवाह 
दशरथजीके चारों राजक्रुमारोंके साथ कर दिया | इस प्रकार 
कृपानिधान श्रीरामकी कृपासे विदेहराजका संताप दूर हुआ। 


४ ) 


निषादराज गुहपर कृपा 


गुह निषादोंके राजा थे | सुरसरिके पावन तटपर स्थित 
'ंगवेरपुर इनकी राजधानी थी । ये राघवेन्द्र श्रीरामके 
सखा थे । श्रीरामके चरणोंमें इनका प्रगाढ़ प्रेम था | 
वन-यात्राके समय जब कीसल्यानन्दन श्रीराम अपने 
भाई लक्ष्मण और पत्नी सीताजीके साथ #ंगवेरपुरके निकट 
गज्ञा-तटपर पहुँचे और यह समाचार गुहको प्राप्त हुआ तो 
उनके हर्षकी सीमा न रही | उन्होंने अपने प्रियननों और 
भाई-बन्धुओंकोी बुल्वाया और भेंट देनेके लिये फल-मूल 
आदि लेकर .प्रभुसे मिलनेके लिये चले | श्रीरशुनाथजीके निकट 
पहुँचकर उन्होंने साष्टाज्ञ दण्डवत्‌ प्रणाम किया, भेंटकी सामग्री 
सामने रल दी और प्रेमपूर्वक प्रभुके मुखारविन्दकी 
ओर देखने छगे । कृपानिधान प्रभुने उन्हें अपने निकट 
- बैठाकर उनकी कुद्ल पूछी । तब निषाद्राजने उत्तर दिया-- 
बाथ कुसछ पद पंकज देखे। भय भागभाजन जन छेखें॥ 
देव धरनि धजु धाम तुम्हारा । मैं जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 
कृपा फरिभ पुर घारिअ पाऊ |१****९०००*५००० ५ ५०५ ५० ० *» » शत 
( मानस २ | ८७ । ३-४ ) 
“नाथ | आपके चरणकमलोंके दर्शनसे सब कुशल है। 
आज मैं भाग्यवान्‌ पुरुषोंकी श्रेणीमें गिनने योग्य हो गया | 
देव | यह पृथ्वी, धन और घाम सब आपका ही है । मैं 
तो परिवास्सहिंत आपका एक नीच सेवक हूँ | अब कृपा 
करके श्वंगवेरपुरमें पधारिये | 
यह सुनकर करूुणासागर श्रीरामचन्द्रजीनेी कहा-- 
स॒ुजान सखे | तुम्हारेद्ारा कही हुई सभी बातें सत्य हैं, 
परंतु मुझे तो पिताजीके आज्ञानुसार चौदर वर्षतक 
मुनियोंका जत और वेष धारण कर मुनियोंके योग्य आहार 
करते हुए. वनमें द्वी निवास करना हैं, गाँवमें जाना उचित 
नहीं है|! यह सुनकर निषादराज दुःखसे बिह्लल हो गये | किसी 
प्रकार धैर्य धारणकर उन्होंने एक शिंशपा-बक्षके नीचे 
कुश ओर किसल्योंकी कोमछ तथा सुन्दर साथरी सजाकर 


विछायी । दोनोंमें भर-भरकर पवित्र और मीठे फछ तथा जह 
छाकर रख दिये | रघुकुल्मणि श्रीरामजीने सीताज) 
लक्ष्मणजी और सुमन्तजीसहित कन्द-मूल-फलका भोजन 
करके रात्रिमें विश्राम किया | लक्ष्मणजी धनुष-वाण लेकर 
पहरा देने छगे | निषादराज भी जगह-जगह सुख्षावी 
व्यवस्था करके लक्ष्मणजीके पास जा बेठे | श्रीरामजीको 
सीताजीसहित भूमिपर शयन करते देखकर दुःखके कारण 
गुहका कलेजा फटा जा रहा था | लक्ष्मणजीने विविध प्रकारसे 
समझाकर उन्हें शान्त किया | न्य 


प्राटःकाल श्रीरामचन्द्रजी सीताजी। लक्ष्मणजी और 
निधादराजके साथ नावद्वारा गज्ञा-पार पहुँचे। झषातिखु 
श्ौरुनाथजीने गुहसे कहा--“मैया | अब ठुम अपने पसो 
छोट जाओ | यह सुनते ही निषादराजका मुख सूख गया; 
उन्होंने दीनतापूरवक हाथ जोड़कर कहा--नाथ ! मैं आपके 
साथ रहकर वनमें मार्ग ब॒तछाऊँगा और जहाँ आप रहना चाहेंगे 
वहाँ पर्णशाल्ष तैयार कर दूँगा | इस तरह कुछ दिनतक आपके 
चरणोंकी सेवा कर छेनेके बाद फिर आपकी जेंसी आशा 
होगी, वही करूँगा |? निषाद्राजका संहज स्नेह देखकर 
रघुकुलशिरोमणि कृपासागर श्रीरामजीने उन्हें अपने साथ 
ले लिया | कुछ दिनितक सेवा करनेके वाद निधादगज 
#ंगवेरपुर लोट आये | 

> )< 5४ 9९ 

इधर ननिहालते लोटकर भरतजीने जब पिताकी मृत्यु 
और राम-बनवासकी बात सुनी तो वे विकल हो गये | 
भरतजी अपने ज्येष्ठ श्राता श्रीरामचद्धजीको मनानेके 
लिये दलब्रल्सहित शूंगवेरपुरके निकट आ चुके हैं--ह 
समाचार नियादराजको ज्ञात हुआ | उन्होंने सरतसती 
मध्य धारामें पाँच सो नावें खड़ी करायी और प्रत्येकार 
सशस्त्र सैनिक नियुक्त कर दिये। तत्पश्चात्‌ नीतिनिष॒ुप 
गुह मेंटकी सामग्री लेकर भरतजीसे मिलने चले | निषार्दयजते 


' # भगवान औीरामकी रूपामयी लीलाएँ 


8२७ 
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पनियज वतिष्ठजीको देखकर अपना नाम वतलाकर दूरसे 
ही उन्हें साशज्ञ प्रणाम किया। घुनीशरने उन्हें श्रीरामका 
इंपापात्र जानकर आशीर्वाद दिया और भरतजीको संकेतित 
किया कि यह श्रीरामका सखा है। यह सुनते ही भरतजी 
सन्‍्दनते उत्तरकर पैदल ही गुहसे मिलने चले । निपाद्राजने 
अपना गाँव, जाति और नाम बतलाकर पृथ्वीपर माथा टेक 
दिया | उन्हें प्रणाम करते देखकर भस्तजीने उठाकर गुहको 
छ्तीसे लगा लिया-- 
भेंटत भरतु ताहि अति श्रीती । लोग सिहाहिं प्रेम दे रीती ॥ 
( मानस २ | १९३। १) 
पारा रहत्य समझ लेनेपर गुहने अत्यन्त आदरपूर्वक 
सैन्य भरतजीको पार उतार दिया और खयं भी उनके 
पाथ चित्रकूट पहुँचे। वहाँ प्रभुका दर्शन करके वे भजन- 
मग्न हो गये | सबका परस्पर मिलन हुआ । भ्रीरमचन्द्रजी 
जिनके चरणोंमें प्रणाम करते, निपादराज भी वहीं माथा 
टेक देते | इनकी श्रीराममक्ति देखकर वपिठ्जीने भी 
आनन्द्विहुल हो इन्हें अपने अछ्ुमें ले लिया । भरतजीके 
साथ निपाद्राज भी चित्रकूट्से लौट आये। 
>८ >८ ८ 
वनवाससे ल्येटते समय जब पुष्यकविमान शंगपेरपुरके 
निकट गल्ञातटपर पहुँचा और वह समाचार निभादरायको 
मोदम हुआ; तब वे श्रेमसे विहल होकर दौड़े और आनन्‍्द- 
सिन्पुमें गोते लगाते प्रभुके निकट पहुंचे | अ्रं।सीताजीसहित 
प्रमुफो देखकर वे चरणों गिर पड़े, उन्हें शरीरवी सुधि 
ने थी। तब करुणानिधि श्रीरपुनाथजीने उन्हें प्रेमसे 
उठाकर हृदयसे लगा लिया--- 
(५ 


केवटपर 

कुछ दिन जनकपुरमें रहकर कोमलमरश महाराज 
इंबरथ अपने पुत्रों और पुत्र-बधुओँसद्वित सकुशल अपनी 
राजधानी अयोध्यापुरीमें आ गये | बड़ी चदछ हलके वाथ 
६ आनन्दमव ) जीवन बीत रहा था | एक दिन अवधनरेशने 
पुद्देव तथा मन्त्रियोंके साथ समामें बैठकर श्रीसमनों 
उपराजयद्‌ देनेके लिये विचार-विमर्श किया । सभीमे 
“ऊ खरते स्वीकृति दे दी। शुभ मुहूत निश्चित हो गया | 
अनिषेदसामत्री एकत्रित हो गयी । इसी बीच सन्पराह 
झचकस रानी कैकेयोने विष्म उपस्थित कर दिया । उन्होंने 
पर्ीकय स्खे हुए कपने दो सरदानोमित एस मसवका 


रा रब २2 
जध्च आर इनरदे थी 
ही 


-. य्् कि हक 
पिसश च्येदर दपद्धा पमपाव मरा | 





लियो हृदय छाइ कृपा निधान सुजान रार्य रसापती | 
बेठारि परम समीप बूझी कुसल सो कर बीनती।॥| 
अब कुसलर पद पंफ्ज विछोक्ति बिरंचि संक्र सेब्य जे । 
सुख धास प्रनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥आ। 
( मानस ६। (२४ का छत्द 
“सुजानशिरोमणि लरक्ष्मीकान्त कृपानिधान भ्रीगमने 
उन्हें हृदयसे छगा लिया और अत्यन्त निकट बैठाकर 
कुशल पूछी | तब मुह विनती करने छंगे--ध्वाथ | आपके 
जो चरणकमछ ब्रह्माजी और शंकरजीके द्वारा सेवित ६, 
उनका दर्शन करके अब मैं सकुशल हूँ । सुखधाग पूर्णकाम 
आराम ! आपको बारंबार नमस्कार है [? 


दीनबन्धु श्रीराघबेन्द्र अयोध्या पथारे और राज्य- 
सिंहासनपर अधिष्ठित हुए | इस उत्सवर्ग निपादराज आदिशे 
अन्ततक सम्मिल्ति थे। अन्तर सबको विदा करते समय 
श्रीरघुनाथजीने निपरादसजको बड़े प्रेसे अपने मिकट 
बुलाया ओर बहुमूल्य भूषण-बेखत्र प्रदान करके अत्यन्त 
मधुर वाणीमें कहा-- 
जाहु भवन सम सुमिरन करेहू । मन क्रम बचय पर्स अनुसरेहू॥ 
उम्द मम सखा भरत सम श्चाता। सदा रहे हु पुर आायत्त जाता ॥ 
( मानस ७ । १९६ । १-२ ) 
दुशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम कपापूर्ण बचने सुनकर 
निपादसाजके नेम्रोम प्रेम आंसू उम्रड़ आये और + 277 
चरणंभिं गिर पढ़े | फिर व्यरन नछिन ३२ धरि गुृद्ट आया ।! 
चरणकमलॉकी दृदयभ धारणकर गुद शंगपरपर टीट आप | 
) 
क्क्पां 
पर्थिमखरूप श्रीयम् भाई 
साथ छेवार सभीक्षी सेतेंकिकः 
पड़े । गन्नातरपर पर्टचकर पार 
साव सोगी--- 


जी हज दे हू 
दमग और पत्नी सीता ते 
मे फियक ऋताज ६८. ,. 
पर्व छोड़े सनक छिपे 5,« 


जावेके लिये उन्दीये केैमट॥ 


९५5 
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जिनके स्मरणमात्रसे सुमेखके समान पर्वत पत्थरके कणके 
बराबर तथा बढ़ा हुआ समुद्र भी बकरीके खुरके समान हो 
जाता हैं, तुलसीदासजी कहते हें--जिनके चरण-कमलसे 
महान्‌ पातकोंका नाश करनेवाली श्रीगज्ञाजी प्रकट 
हुई हैं, वे समर्थ भगवान्‌ श्रीराम उनके पार 
जानेके लिये तटपर खड़े होकर नाव माँग रहे हैं | 


तब केवट कहने छगा--५्नाथ | यह बात प्रशिद्ध है 
कि आपके चरणोंमें मनुष्य बना देनेवाला कोई चूर्ण है, 
जिसका स्पश होते ही शिला सुन्दर स्री हो गयी। शिला 
और काष्ठमें भेद ही क्‍या हैं; अतः नौकापर चढ़नेसे पूर्व 
में आपके चरण-कम्ोंको पखारूँगा | उन्हें धो लेनेके 
पश्चात्‌ ही में आपको गज्ञाके उस पार ले चढूँगा | अन्यथा 
प्रभो | आपकी चरण-रजके स्पशसे यदि कहीं मेरी नोका 
सुन्दर युवती बन गयी तो मेरे कुठम्बकी आजीविका ही 
मारी जायगी | इसलिये यदि आप अवश्य पार जाना चाहते हैं 
तो मुझे अपने चरणकमरछोंकी पखारनेके लिये कह दीजिये--- 


पद्‌ कमर धोई चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहीं। 

मोहि राम राउरि आन दसंरथ सपथ सब साची कहों ॥ 
५ रे 

बरु तीर मारहुँ लखनु पं जब छंगि न पाय पखारिहों। 

तब छगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों ॥ 

( मानस २। ९९ | छे० ) 


“नाथ | में चरणकमलोंको धोकर आपलोगोंको नावपर 
चढ़ा दूँगा | में आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। 
भीराम ! मुझे आपकी दुह्वाई ओर दशरथजीकी सोगन्ध 
है। में सब सच-सच कहता हूँ | भले ही लक्ष्मणजी मुझे 
तीर मारें, पर जबतक में पेरोंकी पार न दूँगा, पार 
नहीं उतारूँगा |? 


केबटके प्रेम-रस-पगे अटपंटे वचन सुनकर कदणाघाम 





श्रीराम जानकीजी और छक्ष्मणजीकी ओर देखकर 
हँसे ओर केवटसे मुसकराते हुए बोढे-- 
कृपासिंधु बोले मुसुकाई । सोइ करु जेहिं तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जछू पाय पखारू । होत विलंदवु उतारहि पारु॥ 
( मानस २। १००। १) 
भाई ! तू वही कर, जिससे तेरी नाव न जाब | 
शीघ्र पानी छा और पेर थो ले | देर हो रहीहे 
पार उतार दे | 
केवट भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञा पाकर कठोतेमे यह 
भरकर ले आया तथा अत्यन्त आनन्दपूरव॑क प्रेममें उमेंगक 
भगवानके चरण-कमल धोने लगा | तत्श्रात्‌:-- 
पद्‌ पखारि जछु पान करि आपु सहित परिवार। 
पितर पार करि श्रभुहि पुनि मुद्िति गयड छेइ पार ॥ 
( मानतत २ | १०१) 
“चरणोंकों धोकर और सारे परिवारसहित खबं उठ 
चरणोदककी पीकर पहले अपने पितरोंकों भवसागर्से पार 
कर दिया, फिर आनन्दपूर्वक प्रभु श्रीरामको गज्ञाजीक्े पार 
ले गया |? 
नावसे उतरकर भगवान्‌ श्रीराम सीता और हक्षमण- 
सहित सुरसरिकी रेतीमें खड़े हैं | दयासागर प्रभुकों संक्रोच हे 
रहा है कि इसे कुछ दिया नहीं | तबतर पतिके हृदयकी वात 
जाननेवाली जानकीजीने अपनी मणिनिर्मित अंगूठी उतारी 
और उसे केवटको देना चाहः परंतु केवटने लेना खीकार नहीं 
किया | छक्ष्मणके अनुरोध करनेपर भी उसने उतराई 
नहीं ली-- ह ह 
बहुत कीन्ह प्रभु रूखन सिर नहिं कछु केवट लेइ । 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगति विस बरु देइ ॥ 
( मानस २। १०२) 
तब करुणाधाम भगवान्‌ श्रीरामने उसपर कृपा की 
निर्मल भक्तिका- वरदान देकर उसे विदा किया | 


( ६) 
भरतजीपर कृपा 


मरतजीने ननिहालसे लोटकर जब विताजीकी मृत्यु और 
मैया श्रीरमके वनवासकी बात सुनी तो वे व्याकुछ हो गये । 
गुरु वसिष्ठके आशज्ञानुसार पिताजीका अन्‍्त्येष्टि-संस्कार सम्पन्न 
कर दूसरे दिन ही भरतजी पूरे समाज और दुल-बल्के साथ 
भीरासको द्लौद़ानेके लिये वतकों प्रस्थित हुए । मार्खमें 
वियादराब गुएणे काझी मेड हुईे। . 


तदनन्तर वे महर्षि भरद्वाजजीके आश्रमपर पहुँचे। 
प्रज्वलित अग्निके समान तेजखी सुनिवर भरद्वाजजीकी 
आश्रममें बैठे देखकर उन्हें अत्यन्त मक्तिवू्वक सार 
प्रणाम किया | 


उस खर्ग-सदश आभमम एक दिन रहकर दम 
मुतिवरकी पगासकर उत्तड़ी शाह्ा ढे धराधी भिशइ 


# भंगवांन औरामजी कृपामयी छीलाएँ # ४२९ 
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तबतक मैं उन्हींकी सेवा करता रूँगा। यदि चोदह वर्षके 

व्यतीत होनेपर पहले दिन ही आप अयोध्या न पहुँचे तो में 
महान्‌ अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा # तब--- 

प्रभु करि कृपा पाँवरीं दील्हीं । सादर भरत सीस धरि लीन्द्ीं ॥ 

(मानप्त २। ३११५ | २ ) 

अभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपा करके खड़ाऊँ दे दी और 

भरतजीने आदरपूर्वक् उन्हें सिरपर धारण कर लिया |? 


ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर वे धीरे-धीरे श्रीरमके आश्रमके 
निकट पहुँचे । वहाँ उन्होंने दूरवादुलके समान श्याम-शरीर 
ओर विशाल्नयन श्रीखुनाथजीकों बैठे हुए देखा) जो 
बद्ओंके मुकुट और नवीन वल्कल वस्त्र धारण किये हुए थे | 
वे प्रसम्नदन और मध्याहकालिक सूर्य के समान प्रभायुक्त 
प्रतीत हो रहे थे | उन्हें देखते ही मस्तजी दोड़कर उनके 
चरणोंमे छोट गये | तब--- 


रामसप्राक्ृष्य सुदीर्घवाहु- तत्पश्चात्‌ वे समाजसहित अयोध्या छौट आये ओर वहाँ 
९ 3० हक जे >>, 6६ न $ री ० 
देश्यों परिप्वज्य सिपिश्न नेन्नजः । नगरवासियोंकी सुरक्षाका प्रवन्ध करके वे खय॑ नन्दिग्याम्म चले 
कि विद * 86 8. हम 
जलेरथाझ्लोपरि संन्‍्यवेशयत्‌ आये । वे उन पादुकाओंको एक सिंहासनपर प्रधराकर 


पुनः पुनः सम्परिपस्वजे विस्तुः ॥ 
(अ० रा० २। ९ | ७ ) 


खयं सेवककी भाँति उनसे नीचे बेठते ये ओर सारा 
राजकाय उन्हींकी निवेदन करके करते थे | इस प्रकार वे 
जया-वल्कलूघारी फलमूलाशी तपस्वी ब्रद्यचारीके वेपगें समय 
बिताने छो | 
उघर वनवासकी अवधिका अन्तिम काछू आ पहुँचा । 

भगवान्‌ श्रीरामने राक्षसराज रावगको सारकर लंकापर विजय 
प्रात्त की । विभीषण लुकाके राज्यपर अभिषिक्त हो गये । 
तब भ्रीरघुनाथजी सीताजी एवं सखाअंक्ि साथ पुष्पक 
विमानद्वार अवधपुरी पहुचनेके लिये उद्यत हुए | इसी 
समय विभीषणने कुछ दिन हंकाम ठहरनेके लिये प्रभुसे 
प्राथना को | तब श्रीखुवीरने कद्गा-- 

तोर फोस गृद मोर सब सत्य बचन सुनु आात । 

“भरत दसा सुमिरत मोहिं निमिष फ़ज्प समर जात ॥ 


वविज्ञाल भुजाधारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी दोनों 
भुजाओंसे उठाकर उनका आलिब्नन किया और गोद वैठाकर 
अपने ऑँसुओंते सींचते हुए बारंवार उन्हें हृदय लगाया |? 
धन्य कृपाल | 

दूसरे दिन भरतजीने भगवान्‌ श्रीरामसे कहा--५ाह्ममाग | 
आप अपना अभिषेक कीजिये | यह पेतृकराज्य आपका ही 
हैं, आप इसका पालन करें | मेरी माताका जो। कुछ अपराध 
है, उसे भूल जाइये और मेरी रक्षा कीजिये ।? मस्तजीकी 
प्राथना सुनकर श्रीरघुनाथजीने कह्दा--५भाई ! पिताजीने 
मुझे आशा दी है कि चोदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहकर पुन 
अयोध्याम आना; इस समय यह्‌ रुम्पूर्ण राज्य में भरतको 


देता हूं | अतः पिताजीने यद्द राज्य तो तुम्दीको दिया है तापस वेष गात कंस ज्ञपत निरंतर मोदि। 
चो ० पु रज च्ा झ्रि 

और वेधे ही उन्होंने मुझे दण्डकारण्यक्रा राज्य दिया है देखें वेगि सो जतनु फर सणा निहदोरर्द तोद्दि॥ 

इसलिये हम दोनोंकी ही प्रयत्नपूवक पिताजीके वचनोंकी... बीते अवधि ज्ार्डे ज्ञी जिभ्रत न पाव्ड बीर। 


उफुल करना चाहिये |? इस प्रकार दोनों माइयोंमें परस्पर अपने 

फेंधनकी सफलताके लिये खींचातानी चल्ती रही | अन्तर्मे 

भरतजी आमरण अनशनका व्रत लेकर धूपमें कुशा विछाऋर 

पूर्वामिमुख बैठ गये | भस्तजीका ऐसा हृठ देखकर 

भीणमचन्द्रजीने गुद वसिप्ठ॒जीको नेत्रोसे संकेत किया | तब 

पुनिषबर दसिएज़ीनी मस्तजीकी एकान्तमें के जाकर 
फसावतारका रहस्य समझाया । 


गुरुदीके बचने सुनकर भरतजीको परम विस्मय हआा 


औं, 

कोर उन्होंने आधयंचकित हों भीरामजीके निकट आकर 
मम पाप राज्य-शासनः 

कफ तरद्र | आाष मुझे राज्य-शाइसक्रे छिये अपनी 

शाचृत इततादाएं शेहय। हदतदे जप होगी) 


सुमिरत क्षजुज्ञ थीति श्रधु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ 


( मानस ६ ॥ २१६ कन्ग ) 


8 


तदनन्तर विमान अवोधच्याडी ओर चढ़ा | मा्गमे 


भगवान्‌ श्रीगम सीताजीकोीं अपनी लीटासाश्योंला परिनय 
देते हुए प्रयाग पहुँचे | वर्दोवि यबुने इनुमानजीड़ी 


मरतजीका झुधल-समाचार ठानेऊे छिे भेश | 
भखतजोदी 
ही थी। इस 
हपपूवक सनने विचार फूले उगे->मारारी आपारनता 
हे इन थेत्र रु गया ॥ शाप हम हयों 


लन्ड रू अक जे, है| बजाज हर हक, 
5 298 कक जप 
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दा दंगा इस ओर सजा दारयार 


के न 
प्ः स्जट नव दान 2 हम «५८ +श न 45 #४£8, ६ 


0] 
के आज ज जप ब्दी शुक्र 
सदावकाी आस 


के ॥। है ्+ 


४३० 


4 नमामि भक्तवत्सलं रपालठुशीलकोमंलम्‌ # 





वे ध्यानस्थ होकर “राम-रामःका जप करने छंगे और उनके 
नेत्रोंसे अश्रुधारा प्रवाहित हो चछी | इसी समय विप्र-वेषमें 
श्रीहनुमानजी वहाँ पहुँच गये और बोले--- 
जांसु बिरहँ सोचहु दिन रांती । रटहु निरंतर गुन गन पाँदी ॥ 
रघुकुछ तिरुूंक सुजन सुखदाता।आयउ कुसल देव मुनित्राता॥ 
रिएु रन॑ जीति सुजंस सुर गावत | सीता सहित अंनुज म्भु आवत॥ 
( मानस ७ | १। २-३ ) 
ये वचन सुनते ही भंस्तजी सारे दुःख भूछ गये । 
उन्होंने उठकर हनुमानजीकों गले लगाया ओर. दोनोंमें 
परस्पर कुशल-संवाद होनेके पश्चात्‌ श्रीहनुमानजी भगवान्‌ 
श्रीरामके पास छोट गये । इधर भरतजी अयोध्यापुरीमें आये 
ओऔर उन्होंने यह शुभ समाचार गुंरुजी तथा माताओंको सूलित 








किया | अवधपुरी सब तरहसे सजायी गयी । भरतजी गुरुजों 
तथा नगर-वासियोंकी साथ लेकर प्रभुके स्वागतके ल्थि चढे | 
प्रभुकी आज्ञासे विमान नगरके निकट धृथ्वीपर उतर पड़ी। 
भरतजी दौड़कर भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंमें छोट गये। 
श्रीरतुनाथजीने बलपूर्वक उठाकर उन्हें हृदयते लग 
लिया | उनका प्रेम हृदय समाता ने थो। 
मिलनके पश्चात्‌ राजमइलमें स्नानके अवसरपर भगवार 
भरतजीकी जयओंको अपने हार्थोसि सुलझावा-- 
पुनि करुनानिधि भरतु हँकारे | निज कर जटा राम निरुभारे॥ 
( मानत्त ७ | १०।२) 


इस प्रकार करुणानिधान प्रभुने मस्तजीपर कृपाय 
कर उन्हें निहाल कर दिया | 


( ७ ) 
शरभड् मुनिपर कृपा 


वनवास-कालमे भगवान्‌ श्रीराम चित्रकूटकों छोड़कर जब 
दण्डकारण्यमें प्रविष्ट हुए: तब वहाँ उन्हें सर्वप्रथम विराघ 
नामक भयंकर राक्षस मिला | उसको दिव्यगति प्रदानकर 
श्रीराम शरमभज्ञ मुनिके आश्रमपर पहुँचे । वहाँ देवराज 
इन्द्र अपने विमानके साथ महर्षिको ब्रह्मलेक ले जानेके 
लिये पहलेसे ही पधारे हुए थे । देवराजका महर्षिके साथ 
वार्ताछप चल रहा था | भगवान्‌ श्रीरमको आते देखकर 
स्वगौधिप इन्द्र वहँसे चम्पत हो गये | श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मण 
ओर जानकीसहित उस आश्रममें प्रवेश किया । शरभज्जजीने 
दशरथनन्दन श्रीरामका विधिवत्‌ आतिथ्य किया | कुशल- 
प्रझनके अनन्तर श्रीरधुवीरने उनसे इन्द्रके आनेका कारण 
पूछा, तब शरभज्ञजी कहने छंगे-- 


थओराम | ये वरदायक इन्द्र मुझे ब्रह्मलोकर्मे ले जाना 
चाहते हैं; क्योंकि मैंने अपनी उग्र तपस्थासे उस छोकपर 
विजय पायी है । परंतु पुरुषसिंह | जब मुझे ज्ञात हुआ 
कि आप इंस आश्रमके निकट आ गये हैं, तब मैंने यह 
निश्चय किया कि आप-जैसे अतिथिका दर्शन किये बिना 
मैं ब्रह्मलेककी नहीं जाऊँगा। पुरुषशिरोमणे ! मैंने ब्रह्मलेक 
और ख्वर्गलेक आदि जिन अक्षय थुभ लोकोंपर विजय 
पायी है। मेरे उन सभी लेकोंको आप ग्रहण करें 9 


शइरभकज् मुनिके ऐसा कदनेपर नरश्रे-्ठ श्रीरधुनाथजीने 
वद्धान- 


>् +देण स्‍ 
> नी आ 


अहमेवाहरिप्यासि. सर्वाब्लोकान्‌ू. महामुने । 
आवास. त्वहसिच्छामि प्रदिष्मिह कानने ॥ 
(वा० रा० ३।५। ११) 
कहामुने ! मैं ही आपको उन सब लेकोंकी ग्रह 
कराऊँगा | इस समय तो मैं इस वनमें आपके वता 
स्थानपर निवासमात्र करना चाहता हूँ | 
श्रीराघवेन्द्रके ये वचन सुनकर शरमभन्ञजी ब्रेलिं- 
राम ! यहाँसे थोड़ी ही दूरपर महातेजखी परम 
सुतीक्ष्ण मुनि नियम-संयम पूर्वक निवास करते हैं) आप उनके 
वास चले जाइये । वे आपके निवासस्थानकी आवसा 
करेंगे |? तत्पश्चात्‌ वे मन-द्वीमन कहने लोौ-- 
'अहो ! स्मरण करनेमात्रस कामनाओंकी पूर्ण । 
इस संसारमे श्रीरथुनाथजीको छोड़कर और कोन द्ार्ड हैः . 
अनन्यभावसे इनका स्मरण करता रहा) इसी कारण ये लो 
ही यहाँ चले आये | देवेखर दशरथनन्दन भगवाव, श्रीराम 
मेरी ओर निद्वारते रहें। मैं अब अपनो शरीर है 
निष्पाप हो ब्रह्मलेककों जा रहा हूँ। मेरे छृदय्म 2 
अयोध्याधिपति श्रीरामचन्द्रजी विराजमान रहें निर्तीः 
वामाझ्ुमें श्रीसीताजी सुशोमित हैं ॥? 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामका 
अपने सम्मुख उनके खबूपकों देखते हुए 


ध्यान करते हुए वीं 
मुनिवर धरम 


- तय कर दिया 
अग्नि प्रज्वलित कर अपने पाग्चमौतिक शरीरकी मल * 


ग़कर द्वालोक। 
तथा भगवत्कृपास दिव्य देह धारणकर में 


चले गये | 


[ई्‌ 
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( ८) 
घुनिवर सुतीक्ष्णपर कृपा 


(डकारण्यवासी मुनिगणोंके साथ अन्यान्य मुनियोंके 
आश्रमरोंका दर्शन करते डुए भगवान्‌ श्रीराम मुनिवर 
इतीश्णके आश्रमपर पहुँचे, जो ऋषियोंसे सुशोभित 
मस्त ऋतुओंके गुणोंसि युक्त और सब समय सुखदायक 
था | खुननन्‍्दन ओऔरामका आगमन सुनकर ५राम-मन्त्रकेः 
उपासक और मुनिवर अगस्त्यके शिष्य सुतीक्ष्ण उन्हें 
हेनेके लिये खयं आगे आये और उनकी विधिवत्‌ पूजा की | 
ऊँरलग्रस्नके अनन्तर उग्र तपस्वी सुतीक्षणजीने कहा--- 


'खकुलभूषण श्रीराम ! मैं आपकी ही प्रतीक्षामें था; 
इसीलिये अबतक अपने शरीरको त्यागकर में यहाँसे देवछोक 
नहीं गया | मैंने सुना था कि आप चित्रकूट पब॑तपर आकर 
निवास कर रहे हूँ | यहाँ शतक्रतु देवराज इन्द्र आये ये 
और कह रहे थे कि “मह्षें | आपने अपने पुण्य-कर्मकरे द्वारा 
रत झभ छोकोंपर विजय पायी है ७ उनके कथनानुसार 
भने तपस्याके बल्से जिन देवर्पिसिवित छोऋपर अधिकार 
थात्त किया है; उन छोकोंमें आप भगवती सीता और अनुज 
लक्ष्मणके साथ विह्ार करें | मैं बड़ी प्रसन्नताके साथ वे सारे 
लोक आपकी सेवामें समर्पित करता हूँ ॥ 


यह सुनकर मायापति श्रीरामने महर्पिको उत्तर 
दिया--- 


जअहमेचाहरिप्यामि स्वयं छोफान्‌ महामुने । 


आवास त्वहमिच्छामि प्रदिष्मिह फानने ॥ 
(वा० रा० ३। ७ | १४ ) 
महामुने | वे लोक तो मैं खय॑ ही आपको प्राप्त 


कराऊँगा, इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बतायें, 
में इस वनमें अपने ठहरनेके लिये क्ुटिया कहाँ बनाऊँ ? 


भीखुनाथजीके ऐसा कहनेपर महर्षिने 


बड़ी मधुर 
वार्णीमें “हा--रघुवंशशिरोमणे | यही आश्रम 


सब प्रकारसे 


सुविधाजनक है, 
कीजिये । जाइये, 
लौट आइये ४ 

ऋषि-आश्रमोंका दर्शन करके सायंकाल वीरशिरोसणि 
श्रीराम महर्षि सुतीक्षकके आश्रमपर छोड आये और वहीं 
रात्रि व्यतीत की । प्रातःकाल नित्यकर्मसे निववत्त हो जब 
श्रीरघुनाथजी चलनेको उद्यत हुए; तब मुनिवर . सुतीश्षणने 
भक्तिगढ्द वाणीसे उनका स्तवन किया | उनके स्तवनसे 
संतुष्ट होकर भगवान्‌ श्रीयमने कहा-- 

सुने जानामसि ते चित्त निर्मल मदुपासनात्‌ ॥ 

अतो5हमागतो द्रए्ट मचते नान्यसाधनम्‌ । 

मन्मन्त्रोपासका लोके मामेव शरणं गताः ॥ 

निरपेक्षा नान्यगतास्तपां दृश्यो5हमन्वहम्‌ । 

भर भर > 
त्वं मसोपासनादेव विम्नक्तोड्सीह. सर्वतः ॥ 
देहान्ते मम सायुज्यं रूप्स्यसे नात्र संशयः । 
( अ० रा० ३। २ ।३५-३ ९ ) 

'ुने | में यह जानता हूँ कि आंपका चित्त भेरी 
उपासनासे निर्मल हो गया है और आपका मेरे अतिरिक्त 
और कोई साथन नहीं है, इसीलिये में आपको देखनेके 
लिये आया हूँ । संसारमें जो छोग मेरे मन्त्रकी उपासना 
करते हैं और मेरे ही शरणागत हैं तथा नित्य निरपेक्ष और 
अनन्यगति रहते हैं, उन्हें में नित्य-ग्रति दर्शन देता हूँ । 
आप केवल मेरी उपासनासे इस जीवितावस्थामें ही सर्बथा 
मुक्त हो गये हैं। शरीर छूटनेपर आप नित्संदेद भेरा 
सायुज्यपद प्राप्त करेंगे | 

इस श्रकार मुनिश्रेष्ठ सुतीक्ष्पपर कृपा करके 
भगवान्‌ भीराम सीता और छक्ष्मणक्रे सहित उतीव्ण- 
मुनिके साथ महर्पि अग्रत्वके आश्रमकी ओर प्रत्यित हुए | 


अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास 
ऋषियोंके आश्रमोंका दशन करके यहीं 


( ९) 


, भार्गम महर्षि अगस्यके भाई 
रेशन करते हुए. 
जाभमर्भ पहुँचे 


मुनिवर अग्निजिहका 
भीरघुनाथजी मुनिश्रेष्ठ अगस्त्वजीके 
। साप्टाज्ञ दण्डवत्‌ करते समय 
उठाकर हृदयसे लगा ल्या | फिर 


भृूधराज जठायुपर कृपा 


उन्होंने अपने योगबलसे भगवान्‌ श्रीगमका विधिवत्‌ 
लागत-सत्कार किया और रहस्यसद्वित वहुत-मे अश्र श्र 
भी प्रदान किये | सीतायति शीरामद्राय अपने डिये 
निवाउ-खानकी जिज्ञासा किये जानेपर महर्पिने पद्रवीजओों ही 


है 


सा 
हे 
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उपयुक्त स्थान बतलाया | तब सीता-लक्ष्मणसहित श्रीराम 
पञ्न॒वटीके लिये चल पड़े | मार्गम उनकी ग॒श्बनराज जगायुसे 
भेंट हुईं । परस्पर वार्तालापमें दोनोंने अपना-अपना 
परिचिय दिया | तब रघुवंशभूषण श्रीरामने जठायुकों पितृ- 
सखा मानकर उनका अभिनन्दन किया | तल्पश्चात्‌ प्रभु 
श्रीराम पदञ्मवटीमैं आये और गोदावरीके त्पर पर्णकुटी 
बनाकर जनककिशोरी सीता और लक्ष्मणके साथ सुखपूर्बक 


निवास करने लगे। 


कुछ कार व्यतीत होनेपर राक्षसराज रावणकी बहन 
शूपंणखा घूमती-घामती भगवान्‌ श्रीरामके आश्रमपर आयी 
और श्रीरामके रूपपर मोहित होकर प्रणय-याचना करने 
लगी । तब भ्रीरघुनाथजीके संकेतसे लक्ष्मणजीने उसके नाक- 
कान काट डाले | उसकी पुकारसे चोदह सहख्त असुर्रे- 
सहित खर-दूषण और त्रिशिरा युद्धके लिये आ धमके) 
परंतु क्षणमात्रम दी श्रीरघुवीरके हाथों दिव्य गतिको प्राप्त हुए । 
झूप॑णखाक्े उकसानेपर रावण अपने साथ मारीचको 
लेकर भगवान्‌ भ्रीरामके आश्रमपर आया । मारीचने 
खर्ण-मृगका रूप बनाकर सीताजीको प्रत्येभनर्म डाल दिया | 
सीताजीके आम्रहसे श्रीराम उसका वध करने चले | पीछे 
उनकी सहायताके लिये लक्ष्मणजी भी चले गये | इसी ब्रीच 
आश्रमको सूना देखकर रावण बल्पूर्वंक सीताजीकी अपने 
रथमें बेठाकर ले भागा | सीताजी करुणक्रन्दन कर रही थीं । 


सीताजीका वह आतं-ऋन्‍दन सुनकर तीखी चोंचवाले 

पक्षिश्रेष्ठ जगयु दौड़े और रावणको देखकर उसे ऐसे दुष्कर्मसे 

विरत होनेके लिये समझाने छंगे | जब उसने इनकी एक 

भी न सुनी; तब इन्होंने रावणकों युद्धके लिये ललकारा। 

फिर तो दोनोंमे बड़ा घमासान युद्ध हुआ | जब रावण विहनल 
हो गया और उसके सभी उद्यम विफल हो गये, तब-- 
तस्य व्यायच्छमानस्थ रामस्यार्थ से रावणः । 
पक्षौ पादौ च पार्वों च खज्नमुद्ष्टत्य सो5च्छिनत्‌ ॥ 

( वा० रा० ३। ५१ | ४२ ) 

(रावणने तलवार निकाछी और श्रीरामचन्द्रजीके लिये 

पराक्रम करनेवाले जगायुके दोनों पंख) पैर तथा पार्वेभाग 

काट डाले | ख््रराज जठायु (थ्वीपर गिर पड़े और रावण 

सीताजीकी लेकर भाग गया !? 
भगवान्‌ श्रीराम रुक्ष्मणजीके साथ विदेहकुमारीका अन्वेषण 
० हुए, वन-वन मट्क रहे थे | सहसा उनकी दृष्टि 


% नमामि भक्तवत्सर्ं कृपालुशीलकोमलम #ँ 
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विशालकाय जटायुपर पड़ी । 'रुनन्दन | में धययु 
हूँ । मैंने आपकी भावकी ले जानेवाडे खा 
पीछा किया था | शब्रुद्मन ! मेरा उससे युद्ध हुआ और मैने 
उसके रथ) घोड़े और धनुप्र मी काठ डाले; किंत भव 
उसके द्वार घायल होकर पड़ा हूँ। जगन्नाथ ! आप मेरे 
ओर देखिये, अब में प्राण छोड़ना द्वी चाहता हूँ |! जय 
बड़ी कठिनतासे बोल पा रहे थे | 
सीतासे सम्बन्ध रखनेवाली यह प्रिय वार्ता कुकर 
श्रीरामचन्द्रजीने एधरराज जठायुकी गलेसे छगा ल्था-- 
राघो गीघ गोद करि छीन्हों । 


नयन-सरोज सनेह-सलिल सुचि मनहु अरघ-जक दीन्हों ॥ 
(गीतावली ३ | १३। १) 


'रीरघुनाथजीने ण्भ्चराज जठायुको अपनी गोदमें उठा 
लिया और अपने नयनकमलोंके स्नेहरूप पवित्र जलसे माने 
उन्हें अध्यंदान किया |? 

तलइचात्‌ उन्होंने सुमित्राकुमार्ते कहा-- (हम | ये 
महावल्ली ग़्धराज जठायु पिताजीके मित्र हैं, किंठ आज 
मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वीपर पढ़े हैं ! ह्् 
प्रकार वहुत-सी बातें कहकर श्रीरघुनाथजीने जगायुके शरीखर 
हाथ फेरा और इन्हें पितृ-त॒ल्य मानकर स्नेह प्रदर्शित किया | 
पंख कट जानेसे ग्रराज जठायु लहू-लद्दान हो रहे ये | उ्े 
अवस्था उन्हें गलेसे छगाकर श्रीरधुनाथजीने पूछा-- 
ध्तात ! मेरी प्राणोंके समान प्रिया मिथिलेशकुमारी सीता कं 
चली गयी ? पु है 

जठायुने रक्त वमन करते हुए लड़्खड़ाती हुई व 
कहा---'रघुनन्दन ! महापराक्रमी राक्षसराज रा मियिलिश: 
नन्दिनी सीताको दक्षिणती ओर ले गया है आंत 
अधिक कहनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। में अमी आफ 
सामने ही प्राण-त्याग करना चाहता हूँ | अनब | आ। 
साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु ही हैँ । आज बढ़े 
मरते समय मुझे आपका दर्शन ग्रात्त ईआऑ हैं । आई 
आपके परमपदको प्राप्त द्ोऊँगा ।? इतना कहकर जठयु प्रा 
शून्य होकर धराशायी हो गये | तब कौसल्यानरदनी 
सुमित्राकुमारसे कहा-- 

सौमित्रे हर क्राष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम | 


गृधराज॑ दिधक्ष्यामि मत्कृते निधन गतम, ॥ क 
(वा० रा० है | ३६ ड़ 


%. भगवान श्रीरामकी कृपामयी छीलांएँ 
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(मुमित्रानन्दन न्द्न ! | तुम सूखे काष्ठ ले आओ); में मथकर 
अम्मि प्रक८ करूँगा और मेरे लिये मृत्युको प्राप्त हुए इन 
गृप्रराजका दाह-संस्कार करूँगा |? - 


फिर कृपाड दशरथनन्दनने 'जठायुकी सम्बोधित करके 
कहा--- न्‍ 

या गतियज्ञशीलानामाहिताग्नेर्च या गतिः। 

भपरावर्तिनां या च या च सूमिप्रदायिनाम्‌ ॥ 

' मया त्व॑ समलुज्ञांतों गच्छ छोकाननुत्तमान्‌ । 
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भहापराक्रमी ग्रश्चरराज |! यज्ञ करनेवाले, अग्निहोत्री; 
युद्धमं पीठ न दिखानेवाले और भूमिदान करनेवाले 
पुरुषोंकी जिस गतिकी--जिन उत्तम छोकोंकी प्राप्ति होती 
है, मेरी आज्ञासे उन्हीं सर्वोत्तम लेकमें तुम भी जाओ | 
मेरेद्वारा दाह-संस्कार किये जानेपर तुम्हारी सद्गति हो ७ 

ऐसा कहकर दयासागर श्रीरधुनाथजीने जगयुका दाह- 
संस्कार किया | तदनन्तर जटायु तुरंत दिव्य रूप -घारणकर 
एक सूय-सहश प्रकाशमान विमानपर आरूढ हुए और 


शुधराज महासत््व संस्क्ृतश्च॒ समय बज ॥ खुवंशभूषण श्रीरमका स्तवन करके बेकुण्ठधामकों 
( वा० रा० ३। ६८ । २९-३० ) चले गये। - 
६ 88, ') 
शबरीपर कृपा 


दोनों . रघुबंशी वीर सीताजीका अन्वेषण करते 
हुए दूसरे बवनमें पहुँचे । वहाँ मागमे उन्हें एक ऐसा 
भयंकर राक्षस मिला, जिसका मस्तक और पैर दरीरमें घुसे 
हुए. ये, वक्षःस्थल्मं विशाल मुख और दोनों भुजाएँ 
एक-एक योजनतक फेली हुई थीं | उसका नाम कबन्ध 
था । कबन्धका उद्धार करके उसके बताये अनुसार 
श्रीराघवेनद्र शबरीको दर्शन देनेके लिये पम्पासरकी 
ओरचले। - 

शबरी जातिकी भीलनी थी | वह मतक़््मुनिके 
आश्रमके निकट कुटिया बनाकर रहती थी | वह मुनिकी 
सेवाके निमित्त आश्रमके मार्गकों झाड़्ू-बुहारकर स्वच्छ 
करती और जंगलसे सूखी छकड़ियाँ काटकर आश्रममें 
पहुँचाती थी । मतज्ञमुनिकी उसपर बड़ी इपा थी। 


परमधासको गमन करते समय मुनिवरने शवरीसे कहा-- 


शबरी | तू एकाग्रचित्त होकर यहीं रह। सनातन परमात्मा 
शक्षतरोंकी मारने ओर ऋषियोंकी रक्षा करनेके लिये 
अवषनरेश दशरथके पुत्ररूपमें अवतार लेकर यहाँ आयेंगे । 
आजकल भगवान्‌ श्रीगरम चित्रकूटके आश्रममें विराजमान 
है। जबतक वे आयें, तबतक तू अपने शरीरका पालन 
कर । भ्रीरुनाथजीके आनेपर उनका दर्शन करते हुए 
रस शरीरकी जलाकर तू उनके परमधामको चली जायगी |? 
जा कहकर मुनीश्वर मतज्ञ परम घामकों चले गये | 


तवतसे शबरी उसी आश्षममें रहती हुई मगवान्‌ 
फरिमक आगमनकी प्रतीक्षा करती रही | वह प्रातःकाुू 
जप आश्रमकी ओर आनेवाले मार्गोको दूरतक झाड़- 


भ० कू० अं० ५५--.- 


बुहारकर साफ कर देती, आश्रमको लीप-पोतकर खच्छ कर 
देती, वनसे वेर आदि मीठे-मीठे खादिष्ट फलोंको चख- 
चखकर छाती और अपने प्रिय प्रभुके लिये चुन-चुनकर 
रखती तथा द्वारपर खड़ी हो पलक-पाँवड़े विछाये 
श्रीराववेन्द्रकी वाट जोहती रहती | जरा-सा भी पत्ता खठका 
कि वह चौकन्नी होकर उधर ही देखने छगती और सोचती, , 
सम्मवतः हमारे श्रीराम आ गये | आठो याम उसका यही 
कार्यक्रम बन गया था | | 


भक्तवत्सठ भगवान्‌ तो भक्तके वश्यीभूत ही हैं। 
खयं उनके श्रीमुखके वचन है-- 


ये. यथा मां. प्रपन्ते तांस्तथेंव भजास्यहम्‌ ॥ 
(गीता ४ । ११ ) 


ध्जो मुझे जेसा भजते हैं, में भी उनको उसी 
प्रकार भजता हूँ |? इस सिद्धान्तके अनुसार श्रीरघुनाथजी 
घूमते हुए शबरीके आश्रमपर पहुँचे । लछक्ष्मणसह्वित 
श्रीरामचन्द्रजीको अपने समीप आते देख शबरी हर्षविभोर 
हो तुरंत उठ खड़ी हुईं। उसके. नेत्रोर्मं आनन्दाश्न 
भर आये। वह भगवान्‌ श्रीरामके चरणोपर गिर पड़ी तथा 
स्वागत कर कुशलूअश्नादिके अनन्तर उन्हें सुन्दर आसनपर 


बेठाया । फिर उसने भक्तिपूवक्र श्रीरम ओर रूमणके चरण 


पखारे और चरणोदककी अपने शरीरपर छिड़का | तलस्ष्चात्‌ 
अवच्यादि विविव सामग्रियोंसे उन दोनोंका विधियत्‌ पूजन कर 
उनके सामने उन अमृतके समान बेर आदि दिंव्व फर्लॉको, 
जिन्हें उसने पहलेसे ही संग्रह कर रखा था, छादर 





उपयुक्त स्थान बतछाया | तब सीता-लक्ष्मणसहित श्रीराम 
पश्चवटीके लिये चल पड़े | मार्गम उनकी ग्ध्रराज जठायुसे 
भेंट हुईं | परस्पर वार्ताछापमें दोनोंने अपना-अपना 
परिचिय दिया | तब रघुवंशभूषण श्रीरामने जठायुको पितृ- 
सखा मानकर उनका अभिनन्दन किया । तत्पस्चातू प्रभु 
भीराम पश्चवटीमें आये और गोदावरीके तट्पर पर्णकुटी 
बनाकर जनककिशोरी सीता और लक्ष्मणके साथ सुखपूरवंक 
निवास करने छगे। 


कुछ काल व्यतीत होनेपर राक्षसराज रावणकी बहन 
शूप॑गखा धूमती-घामती भगवान्‌ श्रीरामके आश्रमपर आयी 
और श्रीरामके रूपपर मोहित होकर प्रणय-याचना करने 
लगी | तब श्रीरघुनाथजीके संकेतसे लक्ष्मणजीने उसके नाक- 
कान काट डाले ।- उसकी पुकारसे चोदह सहस्त असुर्रो- 
सहित खर-दूषण और त्रिशिरा युद्धेके लिये आ घधमके, 
परंत॒ क्षणमात्रमे ही श्रीरश्ुवीरके हाथों दिव्य गतिको प्राप्त हुए। 
शूपंणखाके उकसानेपर रावण अपने साथ मारीचको 
लेकर भगवान्‌ भीरामके आश्रमपर आया । मारीचने 
खर्ण-मृगका रूप बनाकर सीताजीको प्रढोभनमें डाछ दिया। 
सीताजीके आग्रहसे श्रीरीम उसका वध करने चले | पीछे 
उनकी सहायताके लिये लक्ष्मणजी भी चले गये | इसी बीच 
आश्रमको सता देखकर रावण बलपूबंक सीताजीको अपने 
रथमें बेठाकर ले भागा | सीताजी करुणक्रन्दन कर रही थीं | 


सीताजीका वह आते-क्न्दन सुनकर तीखी चोंचवाले 
पक्षिश्रेष्ठ जठायु दौड़े और रावणको देखकर उसे ऐसे दुष्कर्मसे 
विरत होनेके छिये समझाने छगे | जब उसने इनकी एक 
भी न सुनी; तब इन्होंने रावणको युद्धके लिये छलकारा | 
फिर तो दोनोमे बड़ा घमासान युद्ध हुआ | जब रावण विह्नल 
हो गया और उसके सभी उद्यम विफल हो गये, तब-- 
तस्थ॒व्यायच्छमानस्यथ रामस्थार्थ स रावणः । 
पक्षौ पादी च पारवों च खज्नमुद्ष्॒त्य सोडच्छिनत्‌ ॥ 
( वा० रा० ३। ५१ । ४२ ) 
(रावणने तलवार निकाली और श्रीरामचन्द्रजीके लिये 
पराक्रम करनेवाले जगायुके दोनों पंख, पेर तथा पाइ्व॑भाग 
काट डाले | ग्थ्रराज जटायु प्रथ्वीपर गिर पड़े ओर रावण 
सीताजीको लेकर भाग गया ९? ह 
. भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्णजीके साथ विदेहकुमारीका अन्वेषण 
करते हुए, वन-वन भटक रहे थे | सहसा उनकी दृष्टि 


%# नमामि भक्तवत्सर् रृपालुशीलकोमलम # 
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विशालकाय जगायुपर पड़ी | (रघुनन्दन | में बरायु 
हूँ । मेंने आपकी भार्याकों ले जानेवाले राव 
पीछा किया था | शन्नुदमन ! मेरा उससे युद्ध हुआ ओर मेने 
उसके रथ) घोड़े और धनुष भी काट डाले; किंतु अब॥# 
उसके द्वारा घायछ होकर पड़ा हूँ। जगन्नाथ | आप भेरै 
ओर देखिये, अब में प्राण छोड़ना ही चाहता हूँ | बटायु 
बड़ी कठिनतासे बोल पा रहे थे | 

सीतासे सम्बन्ध रखनेवाली यह प्रिय वातों मुक 
श्रीरामचन्द्रजीने गप्रराज जठायुकी गलेसे छगा लिया-- 
राघो गीघ गोद करि हीन्दों । 


नयन-सरोज सनेह-सलिल सुचि मनहु अरघ-जल दीन्दों॥ 
( गीतावली ३ । १३। १) 


'्रीरघुनाथजीने ग़प्तराज जठायुकी अपनी गोदमें उठा 
लिया और अपने नयनकमलोंके स्नेहरूप पवित्र जरूसे माने 
उन्हें अध्यंदान किया |? 

तत्पश्चात्‌ उन्होंने सुमित्राकुमार्से कह्द-- व्वमण |मे 
महाबली ग्रधराज जठायु पिताजीके मित्र हैं; किंठु आज 
मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय प्रथ्वीपर पढ़े हूं। इृत 
प्रकार वहुत-सी बातें कहकर श्रीरघुनाथजीने जटयुके शरीपर 
हाथ फेरा और इन्हें पितु-तुल्य मानकर स्नेह प्रदर्शित किया | 
पंख कट जानेसे गध्रराज जटायु लहू-लद्दान हो रहे ये | उणे 
अवस्थार्म उन्हें गलेसे लगाकर श्रीरथुनाथजीने पूछा-: 
धतात | मेरी प्राणोंके समान प्रिया मिथिलेशकुमारी सीता कहो 
चली गयी ?? 

जायुने रक्त वमन करते हुए लड़खड़ाती हुई वोलीमे 
कहा--“रघुनन्दन ! महापराक्रमी राक्षसराज राह मिथिलेश- 
नन्दिनी सीताको दक्षिणकी ओर ले गया हैं आ 
अधिक कहनेकी शक्ति सुझमें नहीं है। में अभी आप 
सामने ही प्राण-त्याग करना चाहता हैँ | अनव | आप 
साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु ही हैँ | आज बढ़े 
मरते समय मुझे आपका दशन प्राप्त हुआ हे | अब 
आपके परमपदको प्राप्त होऊँगा |? इतना कहकर जब 
झून्य होकर घराशायी हो गये | तब कौतब्या 
सुमित्राकुमारसे कहा-- 

सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मेथिष्यासि पावक्रम | 


सुधराज॑ दिधिक्ष्यामि मत्छृते निधन गतम्‌ ॥ ५ 
ह | (वा० रा० ३ $<4 | ४) 


_# भगवान्‌ श्रीरामकी कृपामयी छीछाएँ #- 


कान बम बा हक यू िललललतक्‍ललक्‍टण-प>ककबन- ने | बम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मथकर 
अग्नि प्रकट करूँगा और मेरे हिये शत्युको प्राप्त हुए इन 


अराजका दाह-संस्कार करूँगा # . 
“फिर कृपाछ दंशरथनन्दनने जटायुको सम्बोधित करके 
कहा-- हु #+ # 
या गतियज्ञशीकानामाहिताग्नेर्च या गति: | 
अपरावर्तिनां या च या च भ्ूमिप्रदायिनाम्‌ ॥ 


' भया स्व॑ समलुज्ञातों गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ । 
आमराज महासत्त्व संस्कृतश्च॒मया घ्ज ॥ 
( वा० रा० ३। ६८ | २९-३० ) 


_ युद्धमें पीठ न 


राय फल. 


क् रे 


छरेरे 
'महापराक्रमी ग्रश्वराज | यज्ञ करनेवाले, अम्निहोत्री, 
दिखानेवाले और भूमिदान करनेवाले 
पुरुषोंकी जिस गतिकी--जिन उत्तम . लोेकोंकी प्राप्ति होती 
है, मेरी आज्ञासे उन्हीं सर्वोत्तम लोकोंमें तुम भी जाओ. | 
मेरेद्दारा दाह-संस्कार किये . 'जानेपर तुम्हारी . सद्गति हो | 

ऐसा कहकर दयासागर श्रीरघुनाथजीने जटायुका दाह- 
संस्कार किया | तदनन्तर जटायु तुरंत दिव्य रूप घारणकर 
एक सूर्य-सहश प्रकाशमान विमानपर आएरूढ़ हुए और 
रइुवंशभूषण औरामका स्तवन करके वेकुण्ठधामको 
चले गये। ... 3 प लक 


(६ ९०-). 
शबरीपर कृपा आज 
दोनों . रघुवंशी वीर सीताजीका अन्वेषण करते जुहारकर:साफ कर देती, आश्रम्नको लीप-प्रोतकर खच्छ कर 
5० दूसरे बनमें पहुँचे । वहाँ मार्गमें उन्हें एक ऐसा देती, वनसे बेर आदि मीठे-मीठे स्वादिष्ट फलोंकों चख- 


भयंकर राक्षस मिला, 
हुए! थे, वंक्ष:स्थल्में 
+क-एक योजनतक फैली हुईं थीं | उंसका नाम कबन्ध 
तर। कबन्धका उद्धार करके उसके बताये अनुसार 
औराघवेन्द्र शबरीको - दर्शन देनेके लिये “पम्पासरकी 
ओर चले |. / 

शबरी जातिकी भीलनी थी । वह मतज्जमुनिके 
आश्रमके निकट कुटिया बनाकर रहती थी । वह मुनिकी 
सेवाके निमित्त आश्रमके मार्गको झाड़-बुहारकर खच्छ 
जंगलसे सूखी लकड़ियाँ काटकर आश्रममें 
पहुँचाती थी | मतज्मुनिकी उसपर बड़ी कृपा थी। 
परमधामकी गमन 


जिसका मस्तक और पैर शरीरमें घुसे 
विशाल मुख और दोनों भ्रुजाएँ 


पक्षसोंकी मारने और ऋषियोंकी रक्षा: करनेके लिये 
अवधनरेश दशरथके धुचरूपमें, अवतार लेकर यहाँ आयेंगे | 
आजकल भगवान्‌ श्रीराम चित्रकूटके आश्रममें विराजमान 
है | जबतक वे आयें, तबतक तू अपने शरीरका पालन 
कर | श्रीरघुनाथजीके आनेपर उनका दर्शन करते हुए 
रस शरीरकों जलाकर वू उनके परमधामको चली जायगी |? 
ला कहकर मुनीझ्वर मतज्ञ परम धामको चले गये | रे 

तवसे शबरी उसी आश्रम रहती हुईं भगवान्‌ 
भौरामके आगमनकी अतीक्षा करती रही | वह प्रातःकाल 
उठकर आश्रमकी ओर आनेवाले भागोंकों दूरतक झाड़- 


भे० के० आं० ५७५५-...... 


करते समय मुनिवरने शबरीसे कहा-- 
बरी ! तू एकाग्रचित्त होकर यहीं रह। सनातन परमात्मा . 


चजकर छाती और अपने प्रिय परभुके लिये चुन-चुनकर 
रखती तथा द्वारपर लड़ी हो  पलक-ाँबड़े बिछाये 
औरायवेन्द्रकी बाट जोहती रहती । जरा-सा भी पत्ता खटका 
कि वह चोकन्नी होकर उधर ही देखने छगती और सोचती, | 


तम्भंवतः हमारे श्रीराम आ गये | आठो याम उसका यही 


कार्यक्रम बन गया था| है पक 
-- “मेक्तवत्सठ भगवान्‌ तो भक्तके वशीभूत ही हैं। 
स्॒यं उनके श्रीमुखके वचन हैं--. . हम, 
ये. यथा मां अपचस्ते वांस्तथैव भजाम्यहम््‌ ॥ 

; . - (गीता ४। ११ ) 
“जो मुझे जैसा भजते हैं, मैं भी उनको उसी 
प्रकार भजता हूँ 9 इस सिद्धान्तके अनुसार श्रीरघुनाथजी 
धूमते हुए शबसीके आश्रमपर पहुँचे.। लक्ष्मणसहित 
शरीरामचन्द्रजीको अपने सम्रीप आते देख शबरी हृ्षबिभोर 
हो ठुरंत उठ खड़ी हुईं,। उसके नेत्रोंमे आननदाश्रु 
भर आये। वह भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंपर गिर पड़ी तथा 
सखागत कर कुशल-प्रश्नादिके अनन्तर उन्हें सुन्दर. आसनपर 
बैठाया । फिर उसने भक्तिपूर्वक श्रीराम और लक्ष्मणके चरण 
पखारे और चरणोदकको अपने झरीरपर छिड़का । तलस्चात्‌ 
अब्योदि विविध सामग्रियोंसे उन दोनोंका विधिवत्‌ पूजन कर 
उनके सामने उन अमृतके समान बेर आदि दिव्य फल्ोंको, 
जिन्हें उसने पहलेसे ही संग्रह कर रखा था,, लाकर 


8३४ 





रख दिया | श्रीरमजी उनके खादका बखान करते हुए 
अधाते न थे | 

शबरीके फरल्नोंकी प्रशंसा यहीं समाप्त नहीं हो जाती, 
अपितु भगवान्‌ श्रीरमको आजीवन जहाँ-कहीं भी प्रेमोपहार- 
खरूप भोजन करनेका अवसर आया, वहाँ उन्होंने शबरीके 
फलोंकी तुल्नामें सबको फीका ही बतलायां--- 


घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, भइ जब जहँ पहुनाई । . 


तब तहँ कहिः सबरीके फलनिकी रुचि माधुरी न पाई ॥ 
( विनयप० १६४ । ४ ) 

अतिथि-सत्कार हो चुकनेपर शबरीने भगवान्‌ श्रीरामको 
मतद्भवनका परिचय देकर कहा--६देवेश्वर | में तो नीच 


जातिमें उत्पन्न हुई एक गँवारी नारी हूँ। में आपकी 


स्तुति: करना. नहीं. जानती | आप खय॑ं ही मसुझपर कृपा 
कीजिये |? 

. यहं सुनकर भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र बोले--'भामिनि ! 
पुरुषत्व-स्लीत्वका भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम-- 
ये कोई भी मेरे दर्शनके कारण नहीं हैं | उसका कारण तो 
एकमात्र मेरी भंक्ति ही हैं। जो मेरी भक्तिसे विमुख हैं, 
वे यश) दान तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्मसे 
मुझे कभी नहीं देख सकते |? तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामने 
शबरीको नवधा भक्तिका उपदेश दिया | अन्त्मे 


उसपर कृपा करते हुए उन्होंने कहा-- 
इतो महशनान्मुक्तिस्त्व नास्त्यन्न संशयः । 
. यदि जानासि मे बूहि सीता कमछलोचना ॥ 


( 


४ नमामि भक्तवत्स्ं कृपाडुशीलकोमलम # 


ल्शम्य्य्य्स्य्स्य्स्य्स्य्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्सस्स्स्स्ल्ल्ल्ट्््््््ल्ल्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लि्डि 





कुत्नास्ते केन वा नीता श्रिया मे प्रियद्शना ॥ 
( अ० रा० ३ | १० । ३२-३३) 

“अब मेरा दर्शन होनेसे तेरी मुक्ति हो जायगी--इसं 
संदेह नहीं है | यदि तू जानती हो तों बता कि इस समय 
कमललोचना सीता कहाँ हैँ! मेरी प्रियददना प्रियाको 
कोन ले गया हैं ९ 

तब शबरी बोली--“विश्वभावन | आप सभी कुछ 
जानते हैं, तथापि लछोकाचारका अनुसरण . करते हुए यदि 
मुझसे पूछते हैं तो में वतलाती हूँ | सीताजीको राक्षतणञ 
रावण हर ले गया हैं ओर इस समय वे लंकामें हैं । प्रभो ! 
आप पम्पासरोवरपर जाइये, वहाँ वानरराज वालीके भाई 
सुग्रीवसे आपकी मित्रता: होंगी | वे सीताजीकी खोज 
करायेंगे | भगवन्‌ ! जबतक में अपने शरीरको जलाकर 
आपके परमधामको न चली जाऊँ, तवतक आप ( एक मुहूर्त ) 
यहाँ और ठहरिये |? ह 

ऐसा कहकर शबरी अग्रिम प्रवेश कर गयी ओर दिव्य 
रूप धारणकर उस ग्रदेशको प्रकाशितः करती हुईं परमधामको 


चली गयी । 


जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि। 
ह ( मानस ३ । ३६ ) 


इतना ही नहीं) कृपासिन्धु श्रीराधवेन्दरने शबरीकी जननीकी 
भाँति अपने हाथसे जलाज्जलि भी दी-- 


तेहि मातु-ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जलछू-अंजलि दई। 
ह :. (गीतावली ३ | १७।८) 


ऐसा कृपाछु खामी और कोन होगा ! 
) 


वानरराज सुग्रीवपर ऊपा 8 


प्राचीन कालकी बात हैं; एक बार जगत्लष्टा ब्रह्माजी 
अपनी सभामें बेठे हुए. ये | अकस्मात्‌ उनके नेन्नोंस कुछ 
अश्रुविन्दु ढुलक पड़े | उसी अश्रुसमूहसे एक वानरकी 
उत्पत्ति हुई | ब्रह्माजीने उनका नाम ऋतश्षरजा ( ऋश्षराज ) 
रखकर उन्हें किष्किन्धापुरीमं भेज दिया | यहाँ वे वानर- 
राज्यपर अभिषिक्त किये गये. | पिताके खगवासी होनेपर 
इनके ज्येष्ठ पुत्र वाछी वानराधिपति हुए और सुग्रीव 
भाईकी सेवार्म रहकर राज्य-कार्यमें सहयोग देते रहे । ., 

एक बार ऐसी घटना घटी कि मयकुमार मायावीने 
अध्रातिके समय किष्किन्धापुरीके राजद्वारपर आकर वालीको 


युद्धके लिये छलकारा | बल्श्ाली वाली शत्रुकी ल्लकारती मं 
सहकर उसी समय अकेले ही उसे मारनेके लिये विश 
पड़े | आतृ-स्नेहवश सुग्रीच भी उनके पीछे-पीछे गये। $० $# 
जाकर वह राक्षस एक गुफा घुस गया । वालीने ठर्गव 
को पंद्रह दिनोंतक प्रतीक्षा करनेके -छिये कहकर उगें गुफाम 
भी राक्षसका पीछा किया | सुग्रीवः एक माउतक 


'ज्येष्ठ श्राताकी प्रतीक्षा करते रहे | जब उस ग़ुफासे रुधिखी 


आप राक्षसने भाईके गो 
धारा निकली, तब उन्होंने समझा कि उत राक्षियत्े / ४ 
तो मार ही डाछा; अब आकर मुझे भी मार रा 
अतः गुफा-द्वाएपर एक बहुत बड़ी बिला रखः 


$ भगवान्‌ श्रीरामकी कृपामयी लींछाएँ # 


आना तक अप 3 मम अमल म 





» 
किष्किन्धापुरी लोट आये | मन्त्रियोंने नगरकों राजारहित 
देखकर राज्य-पदपर सुग्रीवका अमिषेक कर दिया । 
तलश्चात्‌ वाली उस राक्षसका वध करके अपनी राजधानीमे 
आये तो सुग्रीवको सिंहासनासीन देखकर उनके मनमें 
दुर्भावना उत्पन्न हो गयी । उन्होंने सुप्नीवका धन, स्त्री आदि 
' सर्व छीनकर उन्हें राज्यसे निकाल दिया । सुग्रीव 
वालीके भयसे भागकर अपने चार मन्त्रियोंसहित ऋष्यमूक- 
परव॑तपर रहने छो; क्योंकि वहाँ मतज्ञ ऋषिके शापवश 
वालीके आनेकी सम्भावना न थी | 

. भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणसहित विदेहकुमारीको खोजते 
डुए शबरीके कथनानुसार पम्पासरोवरकी ओर बढ़ते जा 
रहे थे | संयोगवश सुग्रीवकी दृष्टि उन दोनों रघुवंशी वीरोंपर 
पड़ी | फिर तो वे भयसे उद्विग्न हो उठे और हनुमानजीको 
उठाकर कहने छो--मन्त्रप्वर ! तुम शीघ्र ही वहाँ जाकर 
पता. छगाओ कि ये दोनों बीर पुरुष कौन हैं? ये मुझे 
मारनेके लिये वालीके भेजे हुए तो नहीं आ रहे हैं? 
हनुमानजी श्रीरघुनाथजीके समीप पहुँचे । कुछ देर वार्ताल्प- 
के पंश्रात्‌ परस्पर परिचय स्थापित हुआ | तब हनुमानजी 
दोनों बीर बन्धुओंको अपने दोनों कंधोंपर बेठाकर सुग्रीव- 
के पास ले गये। अग्निके साक्ष्यमें श्रीरम और सुग्रीवकी 
मित्रताका गेंठबन्धन हुआ तथा दोनों मिन्नोंने एक-ूसरेके 
इुःख-निवारणकी प्रतिज्ञा की | सुग्रीवने अपना सारा दुःख 
भगवान्‌ श्रीरामसे कह सुनाया | सुनते ही कृपासिस्धु 
श्रीरघुनाथजीकी विशाल. भुजाएँ फड़क उठीं, उन्होंने कहा-- 


सु सुआव सारिहर्ड बाछिहि एकहिं बान। 
सेझ रुद्न सरनागत. गएँ न उबरिहें आन ॥ 


कर ( मानस ४। ६ ) 

. सग्नीवके मनमें भगवान्‌ श्रीरामके क थनपर विश्वास नहीं 
जम रहा था; अतः उन्होंने परीक्षाके लिये ढुंदुमि राक्षस- 
गे अखिलमूह दिखलाया, जिसे श्रीरामजीने पेरके अँगूठेसे 
ही गिरा दिया | फिर सात ताड़ वृज्षोंक्ो एक ही वाणसे 
बीपकर घराशायी कर दिया | यह देखकर सुग्रीबके मनमें 
विश्वास हो गया कि वे अवश्य, वालीका. वध करेंगे। 
पैदनन्तर करुणासिन्धु श्रीरशुनाथजी सुग्रीवको साथ लेकर 
किष्किन्धापुरीम॑ आये और उसे वाल्के पास युद्धके 
रे भेजा। सुग्रीवकी गरजना सुनकर वाली क्रुद्ध हो 
| उन्होंने अपनी पत्नी ताराके समझानेपर भी कुछ 





ध्यान नहीं दिया । दोनोंमें मत्ल्युद्ध प्रारम्भ हुआ। 
सुग्रीव विकछ होकर भाग खड़े हुए। भगवान. श्रीरामके 
हृदयमें दया उमड़ आयी । उन्होंने पहचानके लिये सुग्रीवके 
गलेमें पुष्पोंकी माला डालकर पुनः युद्धके लिये भेजा | युद्ध 
करते-करते जब सुग्रीव शिथिल पड़ने लगे; तब श्रीरामजीने 
वालीकी छातीकी लक्ष्य करके वाण छोड़ दिया | उसके छगते 
ही वाली व््याकुछ होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़े और. उनके 
प्राणपखेरू उड़ गये | 

वालीकी अन्त्येष्टि-क्रियाके पश्चात्‌ कृपासिन्धु श्रीरघुनाथजी- 
ने सग्रीवको राज्य और वालि-पुत्र अज्ञदको युवराज-पद्‌ 
पदान किया | तबतक वर्षा ऋतु आ गयी, इसलिये 
भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणके साथ प्रवर्षणगिरिपर ही ठहर गये | 
शरदू-ऋत आनेपर सुग्रीवने समस्त वानर-यूथपतियोंको 
आमन्त्रित किया । वे समी अपनी-अपनी सेनाके साथ उपस्थित 
हुण। उन्हें चार भागोंमें विभक्त करके चारों दिश्वाओंमगे 
सीताजीकी खोजके लिये भेजा गया । दक्षिण .द्शाके 
दूल्में हनुमानजी थे, उन्होंने समुद्र-पार लंकामे- जाकर सीताजी- 
का पता छगाया | समाचार पाकर सुग्रीव अपनी असंख्य 
वानरी सेनाके साथ लंकापर चढ़ाई करनेके लिये प्रस्ित 
हुए | मार्गमें वानरोंकी सहायतासे नल-नीलने समुद्रपर पुल 
बनाया, जिससे सेना उस पार पहुँची । वहाँ असुरोंके साथ 
युद्धमें स॒ग्रीवने अनिर्वचनीय पुरुषार्थ दिखलाया । 

लंकाविजयके पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी वानरराज सुग्रीव- 
पर कृपा करके उन्हें अपने साथ अयोध्या लाये | नगर-यात्रा- 
के समय सभी वानर मानव-रूप धारण किये हुए थे 
उस समय भगवान श्रीरामकी कृपासे महातेजखी वानरराज 
सुप्रीव शतरुंजय नामक पर्वताकार गजराजपर आरूढ़ थे--- 


ततः शज्रुंजयं नाम कछुक्षर पर्वतोपमम्‌ । 
आरुरोह महातेजाः सुप्रीवः प्लवगर्षभः ॥ 

| (वा० रा० ६॥ १२८ । ३१ ) 

. सबके निवासस्थानकी व्यवस्था करते समय श्रीराधवेन्द्र- 

ने वानरराज सुग्रीवपर विशेष कृपा प्रदर्शित करते हुए 
उन्हें अपने महलूमें ठहरानेक्े लिये भरतजीसे कहा-- 
तच्॒मन्भवर्त श्रेष्ण साशोकबनिक॑ महत्‌ । 

मुक्तावेदूर्यसंकीर्ण सुझवाय निवेदय ॥ 

( वा० रा० ६ । १२८ । ४५ ) 
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“भभरत-| भेरा जो अशोकवाटिकासे घिरा हुआ -ुक्ता 
एवं वेदूर्य॑मणियोंस जटित विशाल मवन है; वह सुग्रीव- 
को दे दो | े 


राज्यामिषेकके लिये तुरंत समुद्र-जलकी आवश्यकता 
थी .) भरतजीने सुग्रीवको सूचित किया। सुग्रीवने चार 
यूथपतियोंको. प्रातःकाल ही समुद्र-जलसे भरे हुए चार घड़े 


'लेकर उपस्थित होनेकी आज्ञा दी| इस प्रकार असम्भव 


कार्य सम्भव हुआ | श्रीराम-कृपासे राज्यामिषेकके अवसर- 
पर वानरेन्द्र सुग्रीवको हाथमें श्वेत चँवर लेकर भगवानकी 
सेवा करनेका अवसर प्राप्त हुआ । पुरस्कार-वितरणके समय 


( 


प्रमने अपने सखा सुग्रीवपर विशेष कृपा की और उन्हें 
प्रथम पुरस्कार दिया... 
अकरश्मिग्रतीकाशां. काश्चनीं मसणिविग्रहाम्‌ ॥ 
सुग्रीवाय स्न॒ज॑ दिन्याँ- प्रायच्छन्मनुजाधिपः । 
। ( वा० रा० ६॥ १२८ । ७५-७६ ) 
(राजा भ्रीरामने अपने मित्र सुग्रीवकोी सोनेकी एक 
दिव्य माला मेंट की, जो सूर्यक्री किरणोंके समान प्रकाशित 
हो रही थी | उसमें वहुत-सी मणियोंका संयोग था | 
इस प्रकार वानरश्रेष्ठ सुग्रीव श्रीरामके राज्याभिषेकका 


उत्सव देखकर क्ृपानिधान श्रीरामकी कृपासे विभूषित हो 
किष्किन्धापुरी लौट आये। 


१२. ४) 


राक्षतराज विभीषणपर कृपा _ 


. विभीषण महर्षि विश्रवाद्मरा कैकसीके गर्मसे उत्पन्न हुए 
राक्षसरोज रावणके छोटे भाई थे | ये बचपनसे ही धर्मोत्मा 
थे, सदा धर्ममे ही स्थित रहते, स्वाध्याय करते और नियमित 
आहार करते हुए इन्द्रियोंकी खाधीन रखते थे | इन्होंने पाँच 
हजार वर्षोतर्क सदाचारका पाछन करते हुए; एक पैरसे खड़ा 
रहकर घोर तपस्या की | फिर अपनी दोनों बाँहें और मस्तक 
ऊपर उठाकर स्वाध्यायपरायण हो पाँच सह वर्षोतक सूय- 
देवकी आराधना की । इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी 
प्रकट हुए ओर इन्हें वर माँगनेके लिये कहा | तब विभीषणने 
कहा--भगवन्‌ | बड़ी-से-बड़ी आपत्ति पड़नेपर भी मेरी बुद्धि 
धर्मसे विचलित न हो और बिना .सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्रका 
शान हो जाय | जिस-जिस आश्रमके विषय मेरा जो-जो 
विचार हो, वह धर्मके अनुकूछ हो और उस-डस धर्मका मैं 
पालन करूँ | ब्रह्माजीनें विभीषणकी अभिलाषा-पूर्ति तो की 
ही, साथ ही इन्हें अमरत्व भी प्रदान किया | तपस्यासे विरत 
होकर ये अपने ज्येष्ठ श्राता राक्षषराज रावणके पास लंका 
रहने लगे | रावणने- एक. राक्षस-कन्या -सरमाके साथ इनका 
विवाह कर दिया | ये मगवद्धजन करते हुए सुखपूर्वक 
जीवनयापन करने लगे | | 

नीति-निपुण विभीषण रावणकी समाके प्रधान समासद्‌ 
थे | ये समय-समयपर रावणके अन्यायका ग्रतिरोध करते और 
उसे उचित परामश देते थे | रावण बहुसंख्यक देवताओं 
ओर नागोंकी कनन्‍्याओंका अपहरण करके लंकामें छाया; तब 
विभीषणने उसे उनपर बलात्कार न करनेके लिये समझाया 
था | घर्मोत्मा विभीषण भगवान्‌ श्रीरामके भक्त ये | इनके 


महलमें भगवानका एक मन्दिर भी था, जिसकी दीवारोंपर 
रामास्रोंकी चित्रकारी की गयी थी | उनके यहाँ नयेनये 
तुल्सीबक्षोंका उपवन था | विदेहनन्दिनीका अन्वेषण करते हुए 
हनुमानजीकी दृष्टि जब इस मन्दिरपर पड़ी तो उन्‍हें विधास 
हो गया कि यहाँ कोई संत रहता है| उसी समय श्रीराम" 
भक्त विमीषण “राम-राम? जपते हुए जाग पड़े | तब ह॒नुमायजी 
उनके निकट गये | दोनोंमें परस्पर पस्चिय हुआ | हनुमावजी- 
के पूछनेपर विभीषणने ही सीताजीका पता बतलछाया था। 


जब मेघनादने हनुमानजीको ब्ह्मास्डसे बॉवकर राक्षत- 
सम्राट रावणके सामने उपस्थित किया, तब. उसने राक्षस 
हनुमानजीको मार डालनेके लिये कहा। उस समा भी 
न्यायकुशछ विभीषणने रावणकों ऐसा करेनेसे रोकते हुए 
कहा--राक्षसराज | दूतका वध करना नीति-विरुद्ध है अतः 
कोई अन्य दण्ड दिया जाना चाहिये.॥ 


लंका-दहनके पश्चात्‌ राजसमार्में धर्मपरायण का 
जनकनन्दिनीको छोटा देनेके लिये रावणकों समझा रह ये। 
उसे सुनकर अन्यायी रावण क्रुद्ध हो उठा और उसने विभीषण- 
को छात मारकर राज्यसे बहिष्कृत कर दिया | यह बहिष्कार 
विभीषणके लिये खर्ण-अवसर सिद्ध हुआ | उसी समय उन 
भगवत्कृपा मानो बरस पड़ी; जिसने विभीषणको श्रीराम-पादारः 

विन्दकी ओर आकृष्ट कर दिया | विभीषण अपने चाए 

मन्त्रियोंके साथ उमंगसे. उल्लसित होकर प्रभुचरण-द शनके 
लिये चल पड़े--- ्््ि 

जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मच लाई । 


ते पद आज विलोकिहर्ड इन्ह नयनन्हि भत्र जाई॥ 
( मानस ५ । ४२ ) 


# भगवान: श्रीरामकी कृपामयी लीलाएँ. # 
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.. इस प्रकार हर्षोल्‍्छाससे भरे हुए विभीषण ससुद्रके इस 
पार आये और उन्होंने आकाशस्थित होकर वानरराज सुग्रीवको 
सम्बोधित करके अपना परिचय दिया। वानराधिपति सुग्रीवने 
श्रीरधवेन्द्रको इसकी सूचना दी | -भगवान्‌ भ्रीरामने 
सुग्रीवसहित सभी प्रधान यूथपतियोंसे विभीषणकों स्वीकार 
करनेके विषयमें परामश किया । सभीने राजनीतिके अनुसार 
विभीषणको कैद -कर लेना अथवा मार डालना ही उचित 
बतलाया | तब. करुणामूर्ति श्रीरघुनांथजीकी अहँतुकी ऋृपा 
विभीषणपर प्रस्फुटित हो गयी | उन्होंने सखा सुग्रीवको समझाते 
हुए कहा--+मित्र | तुमने नीति तो बहुत अच्छी बतलायी, 
परंतु भेरा प्रण तो है--भक्तोंका भय वूर करना-- 

सक्ृदेव प्रपंश्नाय तवास्मीति च याचते। 

'. अभय स्वेभूतेम्यो. ददास्येतद्‌ ब्र्त॑ मम ॥ 
आनयेन॑ हरिश्रेष्ट . दृत्तमस्यासयं सया। 
विभीषणो वां सुश्रीव यदि वा रावणः सखवयम ॥॥ 

( वा० रा० ६। १८ । ३३-३४ ) 


८“कपिश्रेष्ठ स॒ग्रीव | जो एक बार भी शरणमें आकर पं - 


तुम्हारा हूँः---ऐसा कहकर मुझसे रक्षाकी याचना करता है; उसे 


मैं समस्त प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ | यह मेरा सदाके . 
लिये ब्रत है। अतः वह विभीषण हो या ख॒यं रावण -आं गया 


हो) तुम उसे ले आओ | मैंने उसे अभय-दान दे दिया |? 


तब भक्तराज विभीषण प्ृथ्वीपर उतरे और वानर उन्हें 
आदरसहित आगे करके करुणानिधान श्रीरघुनाथजीके पास 
चले | शोभाधाम श्रीरामके सोन्द्यकोी देखकर विभीषणः उन्हें 
एकटक देखते ही रह गये । उनके नेन्रोंमें प्रेमाश् छछक 
आये ओर शरीर गोमाश्वित हो गया | फिर मनमें पैय 
धारणकर अपना परिचय देते हुए बोले--- 


श्रवन सुजसु सुनि आय प्रश्षु मंजन भव भीर । 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ 
- ;+., ( मानस ५.। ४५ ) 
ऐसा कहते हुए. विभीषण दण्डकी भाँति धरतीपर लेट 
गये, तव॒ करुणावरुणालूय श्रीरामजीने उन्हें अपनी विशाल 
भुजाओंसे उठाकर हृदयसे छगा लिया और फिर निकट 
पठाकर कुशल पूछी | विभीषणने अपना सारा प्रसक्ञ कह 
घुनाया | तव क्ृपासिन्धु प्रभुने उन्हें हृदयसे छगा लिया और 
भेसत्न होकर रश्मणसे कहा--- 


समुद्राज़कमानय ॥ 








झेलनेको तेयार हो जाते 
'के सम्मुख लोहा ले रहें थे, तब रावणने उनका काम तंमाम 
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तेन चेम॑ महाग्राज्षमशिषिज्ञ. विभीषणम्‌-। 
राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्‍ने सयि .सानद॥, 
(वा० रा० ६ । १९ | २४-२५ ) 
“दूसरोंकी मान देनेवाले सुमिन्रानत्दन | तुम समुद्रसे 
जल ले आओ ओर उसके द्वारा परम बुद्धिमान राक्षसेराज 
विभीषणका लूंकाके राज्यपर शीघ्र ही अभिषेक कर दो । भेरे 
प्रसन्न होनेपर उन्हें यह छाम मिलना ह्वी चाहिये |? 
तदनन्तर विभीषणने लंका-दुगंका सारा भेद श्रीरघुताथ- 


जीको बतलछाया | वानरी सेना नरूनील-निर्मित सेतुद्दारा 
“समुद्र पार करके सुबेल' पवतपर' जा टिकी | असुरोंके साथ 


युद्ध छिड़ा । विभीषण अपनी सूक्ष्म बुद्धिद्वारा समंय- 
समयपर उचित परामरश देते रहे | जिस समय युद्ध-सजासे 
सुसज्ञित .विशाल रथपर आएरूढ़ हो रावण , संग्राम-भूमिमें 


आया; उस समय श्रीराघवेन्द्रको देखकर विभीषणका हृदय 


कॉप उठा--एक ओर प्रचच॒ण्ड पराक्रमी विश्वविजयी रावण- 
जैसा शत्रु और उघर श्रीराम रथहीन, शरीरपर कवच भी 
नहीं ओर पेर भी पदच्राणरहित | वे अकुछाकर बोल उठे--- 


नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना | केहि बिघि जितब बीर बलवाना॥ 


(मानस ६ | ७९ | २ ) 


तब क्ृपानिधान प्रभुने विभीषणपर कृपा. करके . उन्हें 
आध्यात्मिक रथका खरूप बतलाया और कहा--- : . 
महा अजय संसार रिपुु जीति सकई -सो बीर। ४. 
. जाके अस रथ होइ इंढ़ सुनहु सखा सतिधीर ॥ 
्ह 5 (मानस ६ । ८० के ) 
भेरे धीर बुद्धिवाले मित्र | सुनो; जिसके पास ऐसा दृढ़ 
रथ हो, वह वीर संसाररूप महान्‌ दुर्जय शत्र॒ुकी भी जीत 
सकता हैं |. ( जिसके समक्ष रावणकी कोई गणना ही 
नहीं है। ) 
: करुणासागर श्रीराम अपने भक्तोंकी विपत्ति भी स्वयं 
| युद्धस्थलमे जब,विमीषण रावण- 


कर देनेके लिये उनपर भयंकर शक्तिसे वार किया। कृपा- 


' निधान प्रश्रुकी दृष्टि. उसपर. पड़ गयी | उन्होंने विभीषणपर 


कृपा करके उन्हें पीछे ढक्रेक दिया ओर सामने होकर वह 
शक्ति खयं झेल छी-- . 


तुरत विभीषन पाछे मेला | सनमुख राम सहेउ सोइ्‌ सेला 
- ( मानस ६ । ९३ । 


'+2मन्‍न 
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खाल्दनों थी उसेए0 दामासि ऊ+झच-जओ प्रति 3 कक 

न्त्द्ता ह आटे बन्त॑े रादग्ल याधे इक 


प्रयोजनम्‌ । 
यथा तब ॥ 
। १२ ।॥ ३३ ) 


समःसप्पेप 
£ ० रा० ६ 
& हर प सरमेके 
हदनकाल्तक ही रहता हेँ। मरनेके 
हा ऊठा है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो 
नमन इसका संल्कार करो समय जैसे 
तुम इच्छा संत्कार करो | इस समय यह जे 


को 


हूं, उठी प्रकार मेरा भी स्नेह-भाजन है |? 


सीना. >> ननी-++« 


पछार ऋदचमा-मूर्ति भगवान्‌ श्रीरामने रावणका 


ब्ल्वेड्लटेल्कार करावा | तत्वश्रात्‌ कृपानिधान प्रभुने 


६ 





प्रदाउल्टछ भगवान्‌ श्रीराम धममपूर्वक अयोध्याके राज्यका 
थे | कुछ समय व्यतीत होनेपर काल तपस्वीके 
अ्रपमे सदद्वारयर आया । वहाँ उसने धैयंशाली एवं यशसी 
ख्थयप्छों देखकर कहा--“महाबली लक्ष्मण ! मैं अमित 
तेकन्दी महर्षि अतिबलका दूत हूँ ओर एक आवश्यक 
धश्रद्य श्रीरामचन्द्रजीसे मिलना चाहता हूँ । तुम महाराजको 
#ह# ऋगमनकी सूचना दे दो ।? उनकी बात सुनकर लक्ष्मण- 
ऊन झीततापूर्वक मीतर जाकर भ्रीरघुनाथजीसे उन तपोधनके 


धु 
श्जे 


4 


कप ] 
॥ डे 


7१४ हे कर 
आनेकी सूचना दी। तब श्रीराघवेन्द्रने कहा--“भंया | उन 
म्रनिराजको तुरंत ही सत्कारपूर्वक अंदर ले आओ | आशा 


पाकर सुमिन्नाकुमार उन तेजस्वी सुनिको भीतर ले गये | अपनी 
कान्तिसे उद्दीस रघुकुलतिलक भ्रीरामके पास पहुँचकर ऋषिने 
उनसे अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा--“रघुनन्दन | आपक . 
अभ्युद्य हो ७ श्रीरघुनाथजीने भुनि की विधिपूर्वक पूऊ 


की | जब वे शान्तभावसे आसनपर विराजमान हो गये; तद ; 
भगवान्‌ श्रीरामने कुशलू-सभागार पूछते हुए कहां--भमुने | 





हि खसे हक टट से 


६ झिझासदार | खनाअयओा राज्य-तिंहातनपर बअमिपिद 
व्ट््ज ढक: अवयएशोेको लोटते समय द्च्य < 
कण पा अडडरक ट्ते  द्वर अं 


दिज्पओो मी साथ ले आये । वहाँ नजदत 
व्पेझ्जे अवसरपर करणातागर श्रीगनरू के 
विरनापणको भी प्रात्त हुआ। अत 





है 


; 9)| ४: 
४ [ | दा! 


४. $. 55. जप के फिर 
ल 


>> नजजननलन 











चपर डुझदणआा टादान्द 
००-02 ऋदयावदयाल्य कं थजीने व मय 

>+>>- जम पड हक >." 
दिदुाइंक जय किब्यावदनयाल श्रीरघुनाथजीने विद 
2 ब द 
क्र सन 


अरने टाहेतदासमें निवासकी भी अनुमति दे बी- 
ऋरेहु रलप नरि राज तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माई । 
पुनि सम घाम पाइहहु जहाँ संत सब जाई ॥ 
( मानस ६ । ११६१) 


कृपाठिन्धु श्ीखुनाथजीकी कृपा सदा-सवंदा रत 
समस्त प्राणियोपर होती रहती है | जितका हृदय श्री 
भक्तिके प्रतापसे जितनी मात्रामें शुद्ध होता हैं; उसी अतावः 
से उसे भगवत्कपाकी अनुभूति होती हैं | अतः मानको 
भक्तिदेवोका आश्रय ग्रहण करना चाहिये | 


श्रे ) ॥ 
स्वजनोंपर कृपा ह 


तुम द्वारपर खड़ा रहकर पहरा दो) यहाँ कोई आने न पाये | 
यदि यहाँ कोई भी आंया तो निस्संदेह वह मेरे हाथों माएं 
जायगा | फिर वे समागत महर्षिसे बोले--'भुने ! आपको 
जिसने भेजा है और आपके मनमें जो बात हैः वह सब मुझे 
कहिये | मेरे ह्ृदयमें भी उसे सुननेकी उत्कण्ठा हैं !! फि 
तो महर्षिने कहना प्रारम्भ किया--/रघुनन्दन ! लोकनाथ 
भगवान्‌ ब्रह्माने कहा है--“सौम्य ! आपका, कल्याग हे । 
आपने लोकोंकी. रक्षाके लिये- जो ३ की 3 हे 
गयी.। “* “<« आपका परमधामम पधारनका 
हो ४ | आपके खः ... अहिष्ठित होने 
एवं निश्चित... 
ध 2 भू ., कहा-- 
- । मैं; ०7 


५ 
जा 


(७ 
सम्पूण 


आप जिस कार्यके निमित्त थदों पधारें हैं) वह मुझसे कहिये ७ 5. 


भगवान्‌ श्रीरामके बाक्सशे प्रेर्ति छोर शुनिने कहा--प्प्रभो ! 
बह बात किसी अन्यकों धकष थे फरते हुए हम दोनोंके बीच 
दी कही जा सकती है। उरी न वी गोरे शुगे और न वह किसीसे कही 
जाय | यदि उसे कोई शुभ अगव। देखे शो वह आपका वध्य होगा 


तब रघुवंशभूषण श्रीशगने लशंगणते कहा-“सुमिन्नानन्दन | . 


। 


 ई  मक 5 ६०75 ही: 


_ एयाहित तुम्हारे वंशको अमी भस्म कर 
- खनाशते बचनेके लिये लक्ष्मणजीने भगवान 
* ब्ाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया लक्ष्मणजीके वचन सुनकर 


५० भगवान श्रीरामकी कृपामयी छीकाएँ $% 


कक 3 पततरंआ 0! 


डालूँगा |? इस 
श्रीरामके पास 


मपहु श्रीसमने कालको विंदा कर दिया और शीघ्र ही बाहर 
भरकर दुर्बासाजीसे मिले | उन्हें भीतर ले जाकर उनका 
भातिय किया तथा अत्यन्त खादिष्ट भोजन कराया । मुनिवर 
हुवा तृप्त होकर अपने आश्रमको चले गये । 

पहुँे दुवोताके चले' जानिपए भावी आ्रातृवियोगके धश्य- 
को दृष्टपयम लानेवाले काछके उस वचनपर विचार करके 
कृपनिधान श्रीरामके मनभे महान्‌ दुश्ख हुआ । महर्षि 
वहिष्के समझानेपर भ्रातृवत्सल श्रीरामने लक्ष्मणसे - कहा-- 
शुम्रानददन ! मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ जिसे धर्म- 
वा लेप न हो ७ यह सुनकर लक्ष्मणजी सस्यू-तटपर आये 
और अपने शरीरके साथ ही सबकी दृष्टिसे ओझल हो गये । 

उक्षणबीका परित्याग करके करुणासागर श्रीराम 
दुख-शोकम निमग्न हो गये। उन्होंने खधाम पधारनेका 
निश्रय किया | वे भरतजीकी अयोध्याके राज्यपर अभिषिक्त 
कज़ा चाहते ये, परंतु भरतजी भी सहगमनके ल्यि 
उतारू थे। पुनः शन्रुन्ननीकों भी सूचना भेजी गयी। 


वे भी अपने पुत्रोंकी राज्य देकर सहगमनके ल्यि आ. 


बे बीच इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर) 
ऐुँचे। र्‌ राक्षसोके समुदाय सी बहुत बड़ी संख्यामं वहाँ आ 
हे वे सभी भगवान्‌ श्रीरामकों प्रणाम करके बोले-- 
हों अ हमलेग भी आपके साथ चलनेका निश्चय लेकर 
है आये हैं / सुग्रीवने तो प्रथक्‌ रूपसे उनके समक्ष अपनी 
धैना प्रस्तुत की । मित्रवत्सछ भगवान्‌ श्रीरामने सुग्रीवपर 
कृपाकी वर्षो करते हुए कहा-- . 
सखे श्णुप्व सुत्रीव॒ न॒त्वयाहं बिनाकृतः । 
गच्छेयं देवकोक वा परम वा पर्द महंत ॥ 
( वा० रा० ७॥ १०८ । २५ ) 


'सखा सुग्रीव | मेरी बातः-सुनो । मैं . ठम्हारे बिना 


देवलोकमें और महान, परमपद्‌ या परम घाममे भी नहीं . 


जा सकता ७ धन्य मिनत्र-वत्सछता | . 


मत पट ह श्रीरामने राक्षसराज विभीषणपर कृपा 
7020 जे कर राक्षसराजः विभीषण ! तुम्हें 
पा कराता हूँ, जबतक प्रथ्वी प्रजाकी धारण 
तुम मेरे कहनेसे राक्षस-राज्यपर शासन करो | 
परिष्यति धरा यावत्प्रजास्तावत्द्ञाधि में ।. - 
वचनाद्वाक्षस॑ राज्य. शापितो5सि ममोपरि 0. 


 (अ० रा० ७१ ५%। रैरें ) 


॥ 


. छोक प्रदान करे । 


दे 


१०2 
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पुनः दयासागर श्रीराम हनुमानजीको भी सह-गमनसे 
रोकते हुए. बोलि-- 
मारुते त्व॑ चिरंजीव ममाज्ञां मा स्पा झृथाः । 
न्‍ (अ० रा० ७% । ३५ ) 
धमारुते | तुम चिरकालतक जीवित रहो मेरी आज्ञाको- 
मिथ्या मत करो ४ 
इसी प्रकार दयानिधान भगवान्‌ श्रीरामने जाम्बवान/ 
मैन्द और दिविद--इन तीनोंकी भी द्वापर्के अन्ततक 
रहनेकी आज्ञा देकर सहगमनसे रोक दिया । शेष सभी रीछ- 
बानरों और राक्षसोंकी साथ अनुमति दे दी । 
तदनन्तर प्रात+काल करोड़ों चन्द्रमाओँके समान 
कान्तिमान्‌ भगवान श्रीराम महाप्रयाणमें चित्त ल्गाये नगरसे 
बाहर मिकले | उस समय अयोध्यामं जितने स्थावर-जन्ञैम 
जीव थे).वे सभी संसारते विरक्त होकर अनन्तशक्ति 
परमात्मा श्रीरामके साथ चले । भगवान्‌ श्रीराम जन- 
समुदायसहित ससयूतटपर पहुँचे | उस समय देवताओंके 
विमान आकाश मेंडराने लगे । तब ब्रह्माजीनि निवेदन 
किया--परमात्मन्‌ ! मेंपे अपने विष्णु-शरीरमें अथवा 
जिसमें आपकी इच्छा हो) प्रवेश करके देव-समुदायकी 
सनाथ कीजिये | पिंतामहकी प्रार्थना सुनकर श्रीरघुनाथजीने 
भाइयोंके साथ सशरीर अपने वैष्णव तेजमे प्रवेश किया । 
खजनोंकी अपने साथ चलनेके लिये छालायित देखकर 
कृपासिन्धु श्रीरमकी ढंपा उच्छवलित हो उठी । उन्होंने 
ब्रह्मसे कहा-- 
एप... छोक॑ जनौघानां दातुमहसि सुब्रत ॥ 
सर्वे. स्नेहान्मामजुयाता यशस्विनः । 
भक्ता हि भजितव्याश्र स्यक्तात्मानश्व मत्कृते ॥ 
( वा० रा० ७ । ११० । १६-१७ ) 
'सुब्रत |! इस, सम्पूर्ण जनसमुदायकी भी आप उत्तम 
| थे सब छोग स्नेहबश मेरे पीछे आये हैं । 
थे सभी यशस्वी और. मेरे भक्त हैं । इन्होंने मेरे ल्यि 
अपने छौकिक सुखोंका परित्याग कर दिया है अतः ये 
सर्वथा मेरे अनुग्रहके पात्र हैँ) 
भगवान्‌ श्रीरामका यह बचन सुनकर ब्रह्माजी बोले--- 
धम्गवन ! यहाँ आये हुए ये सब लोग 'संतानकः नमिक 
'छोकोंमे जायेंगे । यहाँतक कि पश्ु-पक्षियोंकी योनिमे पड़े हुए 
जीवॉमिंस भी जो कोई आपका लिन्तन करता हुआ ग्राण- 


: परित्याग करेगा) वह संतानक-लोकॉर्मि ही निवास करेगा )? 


| इ्स प्रकार ऊँपानिधान भगवान्‌, श्रीरामकी कृपासे 
- अयोध्यापुरीके तियग्योनिगत जीव भी संतानकछोकके वासी 
- हो गये । धन्य है क्पाछ॒की ऊपावत्सबता !]. (रा० शुद्ध ) 


४४० %# नमामि भक्तवत्सरं रृपाछुशीककोमलूम्‌ # 





>> 


रघुबर ! रावरि यहे बड़ाई 


रघुबर ! रावरि यहे बड़ाई। 

निदरि गनी आदर . गरीबपर करत कृपा अधिकाई।॥ 
थके देव साधन करि सब, सपनेहँ नहिं देत दिखाई। 
केवट कुटिल भाछु कपि कोनप, कियो सकल सँग भाई ॥ 
मिलि मुनिबंद फिरत दंडक बन, सो चरचों न चलाई। 
बारहे बार गीध सबरीकी बरनत प्रीति सुदहाई।॥ 
खान कहे तें कियो पुर बाहिर, जती गयंद चढ़ाई । 
तिय-निंदक मतिमंद प्रजारज निज नय नगर बसाई॥ 
. . यहि दरबार दीनकों आदर रीति .सदा चलि आई। 


दीन-दयालु दीन तुलसीकी काहु न सुरति कराई।॥ 
( विनयप०१६५ ) 








०८० 


ध्््टः 


---++च245988-++--- 


करनी करुना-सिधुकी, मुख कहत न आवे 


करनी करुना-सिधुकी, सुख कहेत न आधे) 
'  क्रपट हेतु परसें बकी, जननी गति पाव॥ 
: बेद-उपनिषद्‌ जासु कौं, निरशुनहिं बतावे। 
“ सोह सशुन हे नंदकी .दॉवरी बंधाव॥ 
' अग्रसेनदी आपदा सुन्सिनि बिलखाब। 
कंस मारि, राजा करें, आपहु सिर नाव॥ 
 जरासंध. बंदी कंटें नृप-छुछठ जस गाव। 
 असय-तन गोतम-तिया को. साप नसाव ॥ 
लच्छा-गृह तें काढ़ि के पांडव -गृह - ल्यावे। 
जस गेया बच्छ कें सुमित उठि धाबे॥ 
बरुन-पास ते. त्रजपतिहिं छन माहिं छुड़ावे। 
दुखित गयंदहिं जानिके आपुन उठि धाव॥ 
'कूलि में नांमा प्रगटभ ताकि छानि छवावे। 
सरदास की घीनती कोउ ले पहुँचावे।॥। 
(सूरसागर ४) - 
---&65-६$&३७-६०--- सा 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णका कृपाविलास» 
( लेखक---श्रीहरिकृष्णजी दुजारी ) 
( १ ) 
पतना-मांक्ष्‌ 


र्नमाला - देत्वगाज बलिकी पुत्री थी। यज्ञ-मण्डपमें 
भगवान्‌ वामनकी अद्भुत शोभा निरखक्र उसका मातृभाव 
जाग उठा, अन्तसूकी ममता पुकार उठी--'हे देव ! यह 
सोन्द््यनिकेतन मेरे वक्षःस्थल्पर क्रीड़ा करता तो मैं इसे स्तन: 
पान कराकर निहाल हो जाती |? वात्सल्यसे उसका हृदय भर 
आया | अन्तर्योमी भगवान्‌ वामनने तत्काल उसकी मनो5मिलाषा 
* समझ ली और मन-ही-मन उसकी इस मज्जलूमयी इच्छाको 
पूण करनेका संकर्प भी कर लिया । बादमें उन्हें पिताके साथ छल 
करते देखकर रत्नमाला अपना मनोरथ भूल गयी तथां कुपित 
होकरं भगवान्‌ वामनके प्राणषक लेनेपर उतारू हो गयी; 
किंतु इपानिधि अपनी खीकृति केसे भूल सकते थे ! उस 


अमिलाषाकी पूर्ति कुछ अन्य प्रयोजन होनेके कारण उस 


अवतार-कालम सम्मव न थी। 


द्वापरमे रत्नमाला पूतना नामक मायाविनी राक्षसीके - 


रूपमें उत्पन्न हुई और वह कंसकी राजसभाकी सद्स्या बनी | 
वह अनेक प्रकारकी माया जानती थी | गगनंमें विचरण करना 
और स्वेच्छानुसार रूप परिवर्तित -करना आदि तो उसके 
लिये सामान्य काय थे | 
आकाशचारिणी अष्टभुजा देवीने कंसको सावधान किया 
था कि उसका वध केरनेवाछा व्रजभूमिमँ अवतरित हो चुका 
है; अतः कंसने अपने अनुचरोंको आज्ञा दी कि ब्जभूमिमें 
जो भी नवजात शिश्षु मिले; उसका प्राण हरण कर लिया 
जाय | पूतनाने अकेले ही इस कायकोी पूरा करनेका बीड़ा 
उठाया, उसकी दृष्टिम तो यह .एक सामान्य कौत॒ुक था | 
वह गगनमें उड़ चली और ब्रज. पहुँची ) उसने परम सुन्दर 
पोडशवर्षीया रमणीका रूप बनाया ओर ब्रजक्की गलियोंमें 
घूमती हुईं गोपराज नन्दके द्वारपर पहुँच गयी । उस दिन 
नील्मणिका पालना-शलन-संस्कार सम्पन्न हो रहा था। 
घ्रवाहरके सभी छोग आनन्दोत्सवर्म व्यस्त थे ) अप्सरा- 
सदश रूपवती पूतनाको देखकर सभी आश्रय छूब 
गये | 'थहो ! यह सुन्दरी कौन हैं ?? सब कानाफूसी कर 
रहे थे । पूतनाने मानो मधघुमिश्रित खरमें अपना पर्चिय 
दिया--में मथुरावासिनी ब्ह्मण-पत्नी हूँ और स्वगुणसम्पन्न 


ननन्‍्दनन्दनको आशीर्वाद देने चली आयी हूँ। मेरे स्तनोंसे 
अमृतमय दूध झरता है, जो वालक इसे पी लेता है, वह 
अमर हो जाता है | 
मेया यशोंदा, मैया रोहिणी और समस्त गोपियाँ 
प्रफुल्लित हो उठीं, उस घोडशीकी बात सुनकर | उनका 
लाछा कन्हैयां अमर हो जाय, इससे बढ़कर उन लोगोंके लिये 
ओर क्या हो सकता था ! पालनेमें झलते यशोदानन्दनकी 
शोभा अद्भुत थी । वे भी अपनी आँख बंद किये हुए. 
मुनिमनोहारिणी छीछा करनेको तैयार हो गये | उधर छ्झ्म- 
वेशधारिणी उस सुन्दरीने उन्हें अपनी गोदमं उठा छिया। 
जेन्द्रनन्दन अपनी आँखें बंद ही किये रहे, ऐसा छगंता था; 
जैसे वे पूतनाके पूर्वजन्मकी स्मृति कर रहे हों | यदि वे अपनी 
आँख; खोल- देते तो पूतनापर इृष्टिपात होते ही उसकी माया 
टिक न सकती ओर मायाके हटते ही छीलाघरकी लीलामें 


: बाधा उपस्थित हो जाती, जिससे पूतना भातृसुखकी अलौकिक 


कृपासे वश्चितं हो सकती थीं। 
उस बाल्घातिनीने अपने विष-युक्त स्तनको नन्दनन्दनके 


- मुखमें दे दिया | अनन्त ब्रह्माण्डोंके संचालक श्रीहरि नेत्र बंद 


किये बड़े प्रेमसे विषाक्त पय पान करने छगे; जैसे वे अनभिशञ ही 
हों | माता यशोदा, रोहिणी एवं गोप-सुन्दरियाँ आदि लछाछाकी 
अमरताकी कब्पना कर प्रसन्न हो उर्ठी | वह विषधारा सुधानिषिके 
स्पशमात्रसे सुधा वन गयी थी, परंतु इधर पूतना जोरसे चीत्कार 
कर उठी--«अरे छोड़ दे रे ! छोड़ दे |? यशोदानन्द्न केवल 
दूध ही नहीं पी रहे थे, साथ-ही-साथ उस निशाचरीके प्राण भी 
पीते जा रहे थे | अब तो पूतनाके ममस्थान फटने छगे | वह 
उन्हें अपने स्तनोंसे छग्काये ही अन्तिम हिचक्रियाँ भरने छगी। 
उसके सारे अज्जींसे स्वेद प्रवाहित होने छगा । आँखोंकी 
पुतलियाँ उछटने लरगीं। उसक्री ककश कराहसे दिशाएँ गूँज 
उर्ठीं। बहुतसे प्राणी अचेत हो गये | स्तनके माध्यमसे मगवानने 
उसकी माया एवं प्राणोंका भी पान कर लिया | अब उसका 
वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया था | उसका गगनस्पर्शी विश्ञालू 
शरीर पृथ्वीपर गिरते-गिरते कंसके उद्यानतकके बड़े-बड़े विशाल 
वृक्षोंकी भी ले गिरा, लगभग छः कोसके सभी बल कुचल गये | 





# कृपासिन्धु श्रीकृष्णकी ये लीलाएँ श्रीमद्भागवृत) अद्ववैवर्तपुराण) गर्ग-संहिता/ गोपाछूचम्पू” महाभारत आदि अन्थोके आधारपर 


हिख्यी गयी ह्दं। 
भू० कु० आअं० ५६--- 
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हैः हे 


है 


वह शरीर बड़ा भयंक्रर था | उसे देखकर ग्वाछ, गोप; . 
गोपी--सभी डर गये | सभीके हृदय घड़कने लगे | 

इधर बालक्ृष्ण तो अपनी क्रीड़ामँ मग्न थे; जैसे इस 
घटनासे उनका कोई सम्बन्ध ही न हो | बाल-गोपालने पूतना- 
पर कोई कृपा की है, इसका तो उन्होंने क्रिसीको मानतक न 
होने दिया--- 

ऐसी कवन प्रभ्चु की रीति। 

बिरद हेतु पुनीत परिहरि पॉवरनि पर प्रीति ॥ 

गई मारन पूतना कुच क्ालकूट रूगराइ । 

मातु की गति दई ताहि कृपालु जादवराइ ॥ 

... ( विनयप० २१४ | १-२ ) 

कैसी अनोखी कृपा है श्रीकृष्णकी ! उधर सब गोपियाँ 
दोड़ीं और उन्होंने यशोदानन्दनकों राक्षसीके वक्षःस्थल्से 
उठा लिया | देखने लगीं, कहीं शिशुको चोट तो नहीं छगी 
है! मैया यशोदाने अपने छाड़लेकी छातीसे विपक्रा लिया। 


गोपियाँ और रोहिणी मेया दृष्टियरिहारहेतु गायोंकी 
पूँछ शिश्युपर घुमाने छर्गी । गोमूत्रसे स्तान कराकर 
बालकृप्णके अज्ञोमं गोबर छगाया गया | कैसा विनोद था 
प्रभुका ! कहीं ऐश्व्य का प्रदर्शन ही न था । उस खस्तिमान्‌ 
अजन्मा शिशु श्रीकृष्णके लिये भी स्वस्तिवाचन- होने लगा, 
खष्टिबीजका भी बीजमन्त्रोंस अल्ग-अल्ग अज्ञन्यात॒ एवं 
बीजन्यास होने छगा। दौड़ते-दोड़ते नन्‍द वावा एवं उपनन्द्‌ 
आये; बाल्क्ृष्णकर सुरक्षित देखकर सभी आनन्दोल्छासमें डूब 
गये | मैया यशोदाने शिश्षु श्रीकृष्णकों अपना स्तनपान कराया। 


उधर पूतनाके शरीरको कुल्हाड़ियोसि खण्ड-खण्ड करके 
सैकड़ों चिताएँ सवी. गयीं और उनपर शरीस्-खण्डोंको 
रखकर एक-एक करके वे सभी प्रज्वलित कर दी गर्यी। 
चिताओंसे अगरुकी सुगंन्ध उड़ने छगी। प्रभुने जिसे कपावश 
अपनी माता बनाया) उसकी चिताओंसे सुगन्थ उड़े। इसमें 
आश्रय ही क्या है ! | 


४ के ७) 
नलकूबर एवं मणिग्रीवका उद्धार 


: कृष्पस्तु शृहकृत्येषु व्यग्नायां सातरिे असझुः। 
: क्द्राक्षीदजनो पूर्च॑ गुछह्को धनदात्मजों ॥ 
( श्रीमद्धा०ण १० ।९१ २२) 
(कन्हेयाकी ऊखल्में बाँधनेके पश्चात्‌ नन्‍्द्रानी यशोदा 
तो घरके काम-घंघोंमें उलझ् गयीं ओर ऊखलमें बंधे हुए 
भगवान्‌ श्यामसुन्द्रने उन दोनों अ्जुन-बक्षोंको मुक्ति देनेकी 
सोची, जो पहले यश्षराज कुबेरके पुत्र थे |? 
ह >< .. >६ '. > 
- अखण्ड समाधिमे निरन्तर ध्यानमग्न रहनेवाले मुनियों- 
द्वारा भी जो परम पुरुष अगम्य हैं, वे ही परमेश्वर उनकी 
पकड़में आ जाते हैं; जो केवल उन्हींका लक्ष्य लेकर उन्हींकी 
ओर दौड़ पड़ते हैं। नित्यमुक्त म॒ुक्तिखरूप भगवान्‌ प्रेमी 
भक्तके बन्धनमें बँध जाते हैं | मथानी फोड़कर भागते हुए 
श्यामसुन्द्र मैया यशोदाकी पकड़मँ आकर मैयाके सामने 
प्रेमवश भयभीत हो गये। मेयाने उन्हें रससीसे बॉधकर 
रस्सीका दूसरा छोर ऊखलसे बाँध दिया और स्वयं गह-कार्यमें 
छग गयी | ऊंखलसे बंधे हुए. भगवान्‌ श्यामसुन्दर यमल्ाजुन 
वृश्लोपर कृपा करनेके लिये घुटनोंके बछ चल पड़े । 
नलकूबर एव मणिग्रीव यक्षणज कुबेरके पुत्र और मगवान्‌ 
शंकरके अनुचर थे। यौवन, वैमव और पद--इन तीनोंके 


कारण वे मदमत्त हो गये ये | मदका नशा केवल संत-कपा 
अथवा मगवत्कपासें ही दूर होता है; अन्यथा यह मनुष्यका ना 
करके ही छोड़ता है | नलकूबर और मणिग्रीवको यौवन) वैभव 
और पदका नशा तो चढ़ा हुआ था ही, ऊपरसे मद्रिका नशा 
भी था | बस, नशेमें चूर हुए; दोनों भाई झमते-फिरते ये | 
इनके साथ अप्सराओंका भी. दल था। अप्सराओके साथ 
वे दोनों जलक़रीड़ाके लिये दिरगिम्बर अवस्थाम मन्दाकिनीकी 
पुनीत धारामें उतर ग़ये | अप्सराएँ भी विवस्ना ही थीं | दव- 
योगवश देवर्षि नारद उस मार्गसे आ निकले, उनकी दृष्टि इन 
लोगोंपर पड़ी | अप्सराओंने तो छज्जित होकर ठुरंत वत्न धारा 
कर लिये; परंतु कुबेरपुत्र देवर्षिको देखते हुए. भी उसी तरई 
नग्न एवं उन्मत्त बने रहे । देवर्षि नारदकी उनकी इस 
स्थितिपर बड़ी दया आयी । उन्होंने सोचा--“अहो | ये 
छोकपाल कुबेस्के पुत्र और इनकी ऐसी दुखथा (? 

जो दुष्ट मदसे.अंबे हो रदे हों; उनकी आँखोंमें ज्योति 
डाल्नेके लिये दरिद्रता ही सबसे बड़ा अज्जन है; क्योंकि दर यह 
देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरेजेंसे ही ६. 
अतः दरिद्रमेँ घमंड- नहीं होता--। देवपिं उर्न 


दोनों कुबेर-पुन्नोंपर ( क्ृपापूरवंक ) कुपित हो गये । उन्दंने 


कह्ा-- है कुबेर-पुत्रो | ठुम दोनों अपनी इस जडताके अवुक् 


# भगवान भ्रीकृष्णता रृपाविछास # 


डरे 





ही जड-योनि ग्रहण करो--इक्ष बनकर जन्म धारण करो, 
परंतु इक्षयोनि प्राप्त होनेपर भी ठुमलोगोंको भगवस्स्मृति 
बनी रहेगी; कालान्तरमें तुम्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी संनिधि प्राप्त 
'होगी और उनकी इपासे तुम दोनों पुनः देव-योनि प्राप्त करोगे |? 
यह-कहकर देवर्षि बदरिकाश्रमकी ओर चले गये । ये ही दोनों 
यक्ष बजभूमिमें यमलाजुन नामक वृक्ष बने | 


.. नन्दप्राड्धणमें खड़े-खड़े वे वर्षोसे गोलोकविद्दरी मगवान्‌ 
भीर्यामसुन्द्रकी प्रतीक्षा कर रहे थे । दोनों वृक्ष प्रचंण्ड 
झंझावात, ग्रीष्मकी तेज धूप, वर्षाकी झड़ी ओर -शिश्षिस्के 
हिमकी सहनकर अपना सम्पूर्ण अहंकार खो बेठे थे। इनंका 
सम्पूण अहं (मद ) घुछ गया था। केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी अहैतुकी कृपाकी प्रतीक्षामें थे वे दोनों । 


ऊखल्से बँधे भगवान्‌ श्यामसुन्दंर उन दोनों बक्षोंके 
अतीतकी स्मृति करते हैं| सारी घंटनाएँ उनके समक्ष आ 
जाती हैं। तदनुसार उन्हें अपने प्यारे भक्त देवर्षि नांरदकी 
'बाणी सत्य करनी है। इधर गोप-शिश्ञ नाना प्रकारकी युक्तियों 
'द्वारा अपने प्यारे सखाको बन्धनंमुक्त करनेकी चेशमें लगे हैं 
'अन्तर्म कन्हैयाको बन्धन-मुक्तिकी एक युक्ति सूझती है। वे धीरे 
घीरे यमला्जुन वृक्षोंकी ओर बढ़ते हैं,| यमलाजुन ,मन-ही-मत 
प्रसन्न हो उठते हैं। भगवत्कृपाकी बाद जोहते-जोहते आज 
... खयं॑ भगवान्‌ उनपर कृपा करनेको बढ़ रहे. हैं | गोप-शिशु 
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भारी ऊखलकों छढ़कानेमें कन्हैयाकी सहायता करते हैं। 
भगवान्‌ दामोदर धीरे-धीरे यमल्छर्जुन वृक्षोके पास पहुँच 


गये । वे दोनों -वृश्चोंके बीचसे निकलछते हैं | ऊखछ दोनों 
वृश्चोंमें टेढ़ा होकर फेस जाता है | 
_ बाकेन निष्कर्षयतान्वगुरूखल तदू 
ह दामोदरेण तरसोत्कलिताझुप्िबन्धो । 
परमविक्रमिता तिवेप- 
. स्कन्धग्रवालविटपी कृतंचण्ब्शव्दौ ॥ 
( श्रीमज्ा० १० । १०-। २७ ) 
“दामोदर भगवान्‌ श्रीकृष्फी कमरमें रस्सी कसी हुई 


निष्पेततुः 


थी। उन्होंने अपने पीछे छढ़कते हुए. ऊखलको ज्यों ही 


तनिक जोरसे. खींचा; त्यों ह्वी पेड़ोंकी सारी जड़ें “उखड़ 
गयीं | समस्त बलके केन्द्र भगवानका थोड़ा-सा जोर छूगते :ही 
पेड़ोंके तने, शाखाएँ, छोटी-छोटी डाल्याँ और एक-एक पत्ता 
कॉप उठा और वे दोनों बढ़े जोरसे तड़तड़ाते हुए. पृथ्वीपर 
गिर पड़े |? 


' वृक्ष गिरे; परंतु किंसीको किसी प्रकारकी क्षति नहीं 


हुई । देखते-देखते दोनों दक्षोंसे दो तेजख़ी पुरुष निकले 


और भगवानके चरणोंमें प्रणण हो. गये ।. वे दोनों सिद्ध 
नलकूवर एवं. मणिग्रीव भगवानकी विलक्षण कृपा प्राप्त 
कर अपने लेकको प्रस्थान कर गये। 


आल, 


फलवालीपर कृपा 


क्रीणीहि भो: फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः | 
' फलार्थी धान्यमादाय ययो संवंफलग्रदः ॥ 
हि , (श्रीमद्ा० १० ।.११। १०-) 
“एक दिन कोई फल बेचनेवाली आकर पुकार उठी-- 
'फल लो, फल |? यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं 
के फल-प्रदाता भगवान्‌ अच्युत फछ खरींदनेके लिये अपनी 
छोटी-सी अल्लल्मि अनाज लेकर दौड़ पढ़े |? 
7... > मी आम 
एक दीन-हीन माल्नी ब्रजक़ी वीथियोंमें धूम-धूमकर 
.फेछ बेचती और अपना उदर-पोषण करती थी | इद्ध शरीर 
था। एक दिन प्रातः वह घरसे अपनी फलसे भरी ठोकरी सिर- 
पर रखकर फल बेचने निकली । 'फल ले छो, फलः--कहती 
वह . ग़ली-गछी घूमती रही, परंतु उस दिन वोहनीतक 
न हुई | किसी गोप-बालकने पूछातक नहीं कि ध्तुम्हारे पास 
से फल हैं और क्या भाव ७ वह थककर चूर दो गयी | 


मध्याहका समय हो गया था। अन्तर उस फलवालीने 
क्लान्त होकर एक पीपलके वृक्षकी शरण ली | वह पीपलकी 
घनी छायामें विश्राम करने छगी | उसके चेहरेपर निराशा- 
सी छा गयी थी, वह सोचने. छगी--८आज क्या 
होगा ? उसे क्या पता आज ही उसके जीवनका खर्णिम 
दिवस है | आज उसकी सिरपर रखी टोकरीके फल- ही .नहीं 


बिकेंगे, अपितु उसकी जन्म-जन्मकी साथ पूरी होगी | 


जहाँ वह विश्राम कर रही थी, ठीक उसके सामने. ही 
ननन्‍्द्रायका राजप्रासाद्‌ था और उसके बगछमें उनका 
खलिह्यन था। खलिहानमें पड़ी विशाल अन्नंराशिको देख- 
कर बह मन-ही-मन सोच रही थी कि धक्या आज इसरममेंसे 
मेरे भाग्यमें कुछ लिखा हैं ? इतनेमें द्वी उसने देखा--- 
नन्हेसे स्यामसुन्द्र महलके द्वारसे निकछकर सल्हिनमें आये 
ओर धानको ब्रिखेरने छगे | उन वाल श्रीक्षप्णचन्द्रकी शोमा 


निरखकर फलवाली थक्रितः रह गयीं--- 
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( यह ) सोभा मेरे स्थामहिं पे सोहे । 
बलि-वलि जाएं छबीके मुखक्की, या उपमा करों को है ॥ 
' या छबिकी पथतर दीजे कों सुकबि कहा टकटोहै? 
देखत अंग-झंग-प्रति बानक, फोटि मदन-मन छोहै ॥ 
ससि-गन गाएरे रच्यों बिधि आनन, बाँके नेननि जोहै। 
सर स्याम-सुंदरता निरखत, सुनि-जन को सन मोहै॥ 
, ( सरसागर ७७६ ) 
वह उस रूपमाधुरीको निर्निमिष निरखती रही । 
पलके उठी-की-उठी रह गयीं | एकाएक उसे याद आया-- 
अरे | मुझे तो फल बेचने. हैं || बस, वह वोल उठी--“फल 
ले छो, फल |! नन्दनन्दन चौंक उठे---“वह्‌ .फल क्‍या वस्तु 
है? वे अकुलायी दृष्टिस फलवालीको देखने छगे। फलवाली तो 
पहले ह्वी.उस रूपमाघुरीपर न्यौछावर हो चुकी थी | 


:« यशीदानन्दनने चारों ओर दृष्टि घुमायी--०कहीं कोई 
देख तो नहीं रहा है ।? गोपियोंके नित्य-प्रतिके उलाहनोंसे 
मैया यशोदा तंग आ गयी थी | अतः उसने महलूमें 
प्रहरियाँ. नियुक्त कर दी थी कि छालाकों कहीं बाहर 
ही न जाने दिया जाय । अस्तु, यशोदानन्दन चारों ओर 
देखते हुए शीघ्र ही फलवालीके पास पहुँच गये । प्रंहरियाँ 
भी 'ठगी-सी द्रवाजेकी ओटसे कन्हेयाकी यह छीला देख 
रही थीं | “अरी |! फल क्‍या होता हैं ? नन्दनन्दनका 
प्रश्न था | 

फलवालीके नेत्र अश्रुपात कर रहे थे, उसमें बोलनेकी 
शक्ति ही कहाँ बची थी । बड़ी कठिनाईसे वह टोकरीकी 
ओर संकेत कर केले, नारंगी, बेर आदि फर्लोंका परिचय 
दे पायी | अब कन्हेंया समझ गये थे कि फल क्‍या 
होते हैं | थये फल मुझे दे दो | बड़े मीठे वचनोंमें 
कन्हेंयाने याचना की.-। फलवाली हतप्रम-सी नन्दनन्दनकी 
इस वालू-सुलभ भज्ञलिमाको निरख रही थी। उसके नेत्र 
निरन्तर बह रहे ये | कन्हैयाने पुनः कहा--मैं फल ढूँगा | 
फलवालीने अपने-आपको सेमाछा, उसने कहा--“फलके बदले 
कुछ मूल्य दो |? मूल्य क्या होता है ” शिश्चु कन्हेया 
चकित-से खड़े थे | आजतक उन्होंने पमृल्यः शब्द ही न 
सुना था। वे फिर बोले---मूल्य क्या होता है ? मैं कुछ नहीं 
समझा, तू मुझे-शीघ्र फल दे दे |? “लाड़िले | वस्तुके बदले 
कुछ दिया: जाता है, उसे मूल्य -कहते हैं |) फलवालीने बड़े 
प्रेमसे शिश्ुकी समझानेंका प्रयत्न किया । ““अरी ! मुझे मेरी 
मैया नित्य माखन-मिश्री खिलाती है; दध पिल्यती है | 
गोपिकाएँ प्रतिदिन भेरी चाह करके मुझे माखन खिलाती हैं, 
परंतु वे तो कभी मुझसे ध्मूल्यः नहीं माँगती |» कन्हैया 


प्र 
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ठ्रंत बोल उठे । प्रेम-विहल फलवालछी क्या उत्तर देती। 

कन्हँयाने सोचा--५यह फलोंके बदले कुछ लेना चाहती है | 
वे दौड़े खलिहानकी ओर और बड़ी कठिनाईसे अपनी 
ननन्‍्द्दी-सी अज्जलिमें कुछ धान मरकर छाये | “अर्री | हे, मै 
फलोंका मूल्य ले आया? और उन्होंने अपनी बँधी अज्ञहि; 
जिसमें धानके कुछ ही. दाने बचे थे, फलवालीकी- टोकरीमें 
खोल दी । कन्हैयाको यह तो पता ही न चला कि उसकी 
ननन्‍्ही-नन्‍्ही अक्लुलियोके बीचसे धानके प्रायः सभी दाने मार्ग 
में दी गिर गये थे | वे तो मूल्य चुकानेपर प्रसन्न हो रहे ये | 
जैसे उन्होंने कोई बहुत महान्‌ कार्य कर दिया हो.। “अरी | 
अब तो फल दे दे %  ननन्‍्दकुमारने इधर-उधर देखते 
हुए फलवालीसे पुनः याचना की । 


फलवाली विलक्षण, आनन्दके बाँधको रोक नहीं 
पा रही थी, वह गद्गद हो बोल उठी--यशोदानन्दन ! 
क्या मेरे इतने फलोंका मूल्य केवल ये पाँच-सात दाने ही हैं, ! 
अब श्रीक्ृंष्णचन्द्रकी समझमें आया कि मेरी अज्जलिसि तो 
घानके प्रायः सभी दाने गिर गये थे। मे तेरे फलोंका 
मूल्य फिर कभी चुका दूँगा | अब यदि मैं पुनः धान लेने 
जाऊँगा तो मुझे कोई देख लेगा ओर फिर छौंटकर आने 
नहीं देगा | अतः तू शीघ्र मुझे फल दे दे # फलवाली कुछ ., 
कहना चाहती थी, परंतु संकोचवश उसके मुखसे कुछ भी 
निकल नहीं रहा था | अन्तमें साहस बठोरकर उसने अश्रुपू 
नेत्रोंस कह ही दिया--«दुलारे | एक बार तू मुझे “माँ?! कह 
दे और मेरी गोदमें आ जा |? कन्हैया समझ गये कि यह 
फलवाली गोदमें चढ़कर “माँ? पुकारनेसे प्रसन्‍न हो जायगी। 
यशोदानन्दनने पुनः चारों ओर दृष्टि दौड़ायी कि कहाँ कोई 
उन्हें देख तो नहीं रहा हैं और वे तुरंत उस फलवालीकी गोदमें 
चढ़ गये और बोले---“मैया ! मैया !| मुझे शीघ्र फल दे दो ना 


वेद जिन्हें 'नेति-नेतिः कहकर पुकारते हैं; .श्रुतियाँ 
जिनका अन्त नहीं पाती, पुराण जिनका यशोगान नहीं 
कर सकते, मुनिजन घोर तपस्यासे जिनकी एक झलक भी 
नहीं पा सकते, वे ही सच्चिदानन्दघन ब्रह्म कृष्णलपमें अवतरित 
हो 'माँ? कहकर एक दीन-हीन और अनाथ नारीसे फल माँगते 
हैं| कैसी अद्भुत कृपा है उनकी ! 


विश्वदुलरेकी गोदमें पाकर फल्वाली निहाल हो गयी | 

मानो अखण्ड परमानन्दमें ड्रब गयी। कन्हैया गोदसे 
उतरे और अज्जलि फ़ैलाकर उसके सामने खड़े हो गये । 
टोकरीके समस्त फल उनकी नन्‍्हीं-सी अज्जलिमें समा गये। 
टोकरीमें गिरे हुए वे धान-कण अनमोल रख्नोंमें परिणत 
हो गये--उसकी टोकरी रत्नोंसे परिपूर्ण हो गयी-- 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णका कपाविछास $ 


पक व मन कक कल न तस्म च्युतधान्यं करहयम्‌। 
* फलेरपूरयद्‌ -. रत्ने: फलभाण्डमपूरि च ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ११ । ११ ) 


: भगवानने भी उसकी फलोंकी 
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“उनकी अज्ल्मिंसे अनाज तो मार्गमें ही विखर गया, पर 
फल बेचनेवालीने उनके दोनों हाथ फलसे भर दिये | इधर 
टोकरी रत्नोंसे भर दी 79 


है ( हा ५ 
' * * कालिय-मानमदन 


.. ओऔष्मका साम्राज्य था। श्रीश्यामसुन्दर अपने प्यारे 
तखागण--सुबल, श्रीदामा आदिके साथ गोचारण कर रहे 
ये। ग्रीष्म ऋतुमें भी वहाँ हरी घासका बाहुल्य था। सवागण 
कल्ेयाके साथ विभिन्न मनोहारिणी क्रीड़ाएँ कर रहे ये। 
उधर गोएँ सघने वनमें दूरतक चली गयीं । अचानक 
र्यामसुन्दरका ध्यान गायोंकी ओर गया | सखाओंकों -तो 
पंकेत ही बहुत था; वे «ँ-हैं। करते हुए दोड़े | उधर 
औष्म-तापसे व्यथित गौएँ श्रीयमुनाके कूलपर पहुँच चुकी थीं | 
वे यमुना-जसे अपनी प्यास बुझाने छगीं | उनके पीछे- 
पीछे सवागण भी पहुँच गये | वे भी धूपसे व्यथित हो गये 
ये; अतः अज्ञलिमिं यमुनाका शीतल जल भर-मरकर पीने 
छो | वे भूछ गये कि यह काल्यि-दह है और यहीं काल्यिनाग 
निवास करता है | गौएँ एवं ग्वाल्बाल विषेलया जल पीते-पीते 
ही चेतनाझृत्य होकर गिर. पड़े | श्रीकृष्ण चिन्तित-से हो 
उठे, उनके प्यारे सवागण एवं गोएँ अमीतक लौटे नहीं थे। 
वे उन्हें हूँढ़ते-दूँढ़ते काल्यि-दहपर पहुँचे और उस करुण 
द्श्यको देखकर आत्त॑ हो कह उठे---.. 
' था. गाव: खल -देवता वजसदामस्माकसुच्चेस्तरां 

ये बालाश्र सदेव जीवतुलितास्ते5मी :' विपन्नाः पुर: । 

हा ! हन्त ! खयमस्मि तत्सहचरः कि आतर॑ सातर 

' तात॑ सर्वजन॑ च वच्मि मस घिक्‌ चापल्यतः- साहसम]. 
रा ' * ( औगोपाल्चम्पू, पू० १३. १३३) 

.. ओह ! जो गौएँ हम . मजवासियोंके लिये सर्वाधिक 
दिणणीय देवता हैं तथा जो ग्वाल्बाल नित्य हमारें प्राण-तुल्य 

) वे सभी इस विपन्न दरामं मेरे सामने पढ़े हैं और में स्वयं, 
परे इनका सहचर हूँ ! , अब मैं दाऊ भैया, मैया और 
बसे तथा समस्त उस्वासियोंसे क्या कहूँगा ? घिकार है मेरे 
पिल्ताजन्य. ऐसे पाहसको |? कहते-कहते पलेश्वर्यसम्पन्न 
गण एक क्षणके लिये अपना समस्त ऐश्वर्य भूल्से 
+। उनके नेन्रोंसि अविरछ अशभ्ुपात हो रहा था। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 


वीक्ष्य तान्‌ वे तथाभूतान्‌ कृष्णो योगेश्वरेश्वर: । 
ईक्षयास्रतवर्षिण्या स्वनाथान्‌ . समजीवयत्‌ ॥ 
( श्रीमज्ा० १० । १५ | ५० ) 
“उन्हें ऐसी अवस्थामें देखकर योगेश्वरोंके भी ईश्वर 
अम्बत बरसानेवाढी दृष्टिसे उन्हें 
जीवित कर दिया |? हे 
गोएँ तुरंत ही हुंकार करती हुईं उठ खड़ी हुईं । 


' उन्होंने प्यारे कन्हैयाको घेर लिया और सभी . सखा अपने 
प्यारे कन्हैयाकों गल्बाँही देकर नाचने लगे | 


सखागण तो अल्पकाढ?ो ही कालिय-दहकी भयंकरताको' 


भूलकर अपने प्यारेके साथ नया कौतुक करनेके विचारतमें छा गयेः 


पंच औकृष्ण अपने सखागण एवं प्यारी गौओंके इस झूल- 


को कैसे भूछ सकते थे ? भविष्यमें भी मेरे अजवासी न जाते 


बे) किस समय इस काल्यिदहके कारण इसी तरह पुनः 
विपत्तिमें पड़ जायेँ ? यह कल्पना कन्हेयाके हृदयको विदीरण 
कर रही थी। : प्प 

एक क्षणमें ही छीोछामय उयामसुन्दरके मनमें सब योजना 


. बने गयी, वे तत्काल पासके कदम्बपर जा चढ़े; क्या करेंगे, 
यह तो उन्होंने अपने प्यारे पलागणको नहीं बताया | केवल 


एंक बार उन सबकी ओर देखा और कहा--रे प्यारे 
सखाओ ! घबराना मत, मैं -शीम ही लौट आऊँगाः और 
वे कूद पड़े कालिय-दहके विषेले अगाध जम । ह 

.. कालिय-दहमें डुबकी लगाकर उ्यामसुन्द्र कालियकी 
शय्याके पास पहुँचे | कालिय उस समय निद्रामें मग्न था | 
सोन्द॒य॑निकेतन नन्दूनन्दनको देखकर नागपत्नियाँ विस्मित ह्दे 
उठ; ऐसे सोन्दयक्री झलक तो उन्होंने कभी खप्नमें भी 
न देखी थी। उन सौन्दर्यनिधिको जल्क्रीड़ामें तन्मय देखकर 
नागपत्नियोंके प्राण उद्विग्न हो उठे--कहीं कालिय इनका 
कोई अनिष्ट न कर दे # उन्होंने संकेतद्वारा नन्दनन्दनको रोका 
कि वे जलक्रीड़ा करके काल्यिको उद्विग्न न करें; परंतु उनकी 
सने कौन ! इ्यामसुन्द्र तो अपनी क्रौड़ामें भगत ये | कन्हैया- 
की जलक़ीड़ाने दहमें दफ़ान-सा उपस्थित कर दिया। जलके 
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प्रचण्ड वेगने कालियको जगा दिया | वह जलीय झंझावातका 
कारण न समझ सका । जैसे ही उसकी दृष्टि सौन्दय- 
निकेतन श्रीकष्णकी ओर गयी, वह विस्मित हो उठा । उसके 
नेत्र तृत्त ही नहीं हो रहे थे उन सोन्दयंसिन्धुकी देखकर | वह 
अपलक उस रूपसुधाकोी निरखता रहा । वे नील्सुन्द्र पूरे 
दहमें एक व्याम ज्योत्स्ना फेलाये हुए. थे; पीताम्बरकी 
चमक बविद्युत्‌ःसी शोभित हो रही थी। 


नीलसुन्दर निर्मय हो क्रीड़ामें तन्मय थे । उनके 
चेहरेपर भयकी एक रेखा भी न थी । उन्मत्त गजकी 
तरह वे जल उछाढ रहे थे। कालिय नाग इसे सहन न 
कर सका । उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी और उसके 
सभी फण ऊपर उठ गये। सौन्दर्य-निकेतन बार-बार जल 
उछालकर कालियको कुपित कर रहे थे | कालिय अपने 
फर्णोसे श्यामसुन्दरके चरणसरोजोंपर प्रह्मर करनेको उद्यत 
था अन्तमें करुणासिन्धुने .काल्यिपर कृपा-दष्टि की और 
से अपने चरण-स्पंशंका सौभाग्य प्रदान. किया। कालियने 
अपने समस्त फर्णोसे एक साथ प्रश्ुुके चरणोंपर प्रह्मार 
किया; परंतु नील्सुन्दरपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
कृपा-निकेतन तो उसे बारंबार अपने चरणस्पर्शका सोमाग्य 
प्रदान कर उसकी अहंकारूपा मलिनताकों खींच रहे थे; 
परंतु व्यामसुन्दरकों अभी और भी क्रीड़ा करनी थी। 
अन्ततः कालियने कन्हेयाकोी अपने पाशमें कस छिया। 
इयामसुन्दर निरचेष्ट-से हो गये । 


लीलछाविहारी श्यामसुन्द्रका नागपाशमें बंबना एक 
साधारण-सी लीछा थी, परंतु दहके तटपर खड़े सखागण 
इसको कैसे सहन वर सकते थे ? उनके प्राणोंके आधार 
तो एकमात्र कन्हैया ही थे। जैसे ही कन्हैया निरचेष्ट हुए 
वैसे ही सखागण शोकाकुछ हो पछाड़ खाकर मूच्छित 
हो गये | गोएँ भी अपने प्यारे गोपालके वियोगमें विकल 
हो हुंकार भरने लगीं | लि आ 


उधर कन्हेय,ने अपने शरीरकों फुलाना आरम्भ किया | 
देखते-देखते ही काल्य-नागका शरीर हूटने छगा और उसे 
अपना वन्धचन खोलना पंडा | वह क्रुद हो अपने नशथुनोंसे 
विपक्री ज्वाला उगलने छगा। अपने. फणोंसे श्यामसुन्दरपर 
आघात करने लगा | प्रभ्नु नये-नये पेंतरे बदलकर उसे खेल 
खिलाने लगें | अन्तमें भगवान्‌ उछलकर उसके फर्णोपर चढ़ 
गये और रृत्य करने छगे | रत्यने ताण्डवका रूप ले लिया-| 


देवता, क्िंनर और चारण आदि यह अवसर चूकनेवाढ़े 
न थे; उन्होंने देखा मगवान्‌ तो बिना तालके ही दृत्य कर 


' रहे हूँ तो वे छोग छगे मृदंग) ढोल ओर नगारे बजाने। 


एक समा बँव गया संगीत और नृत्यका | प्यारे द्यामसुन्दर- 
का बड़ा मनोहर और आकर्षक रूप था। नागराजके फर्णोप् 
निकलता हुआ खूत कन्दैयाके तलुओंकी लालिमिा बढ़ा 
रहा था। कालिय कितनी देरतक यह सहन करता, उसकी 


शक्ति नष्ट होने लगी; वह प्राण-झूत्य-सा होने छगा। वेचारी 


नागपत्नियाँ बिछख उठी | वे अपने पतिकी प्राण-रक्षाके 
लिये प्रभुके चरणमिं जा गिरीं। विभिन्‍न प्रकारसे विलप 
करती हुई वे प्यारे श्यामसुन्दरसे कृपा-याचना कले 
लगीं--- हा 

भनुग्रहो5यं भवतः कृतो हि नो ४7: 

ु दण्डोडसतां ते खल कल्मपापहः। 
 थदू. दन्दश्यूकत्वममुप्य' / देहिनः 
.. क्रोघोडपि  तेड्लुग्रह एवं सम्मेतः॥ .' 


। 


| 


भनुग्रृह्ञीप्.. भगवन्‌ , ग्राणांस्त्यजति पश्नगः ।: 
खत्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः अदीयताम ॥ - । 
॥| 


( श्रीमद्गा० १० । १६। ३४१५२ ) 


“आपने हमलोगोंपर यह बड़ा द्वी अनुग्रह क्िया। वह 
तो आपका कृषपा-ग्रसाद ही है; क्योंकि आप जो दुश्टोंकी दड 
देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | इस सपके 
अपराधी होनेमें तो कोई संदेह ही. नहीं है| यदि यह अपराधी 


। 


न होता तो इसे सर्पकी योनि ही क्‍यों मिलती! इसल्यि | 


हम सच्चे छ्ुदयसे आपके इस- क्रोधकी भी आपका अतुआः 


ही समझती हैं | भगवन्‌ | कृपा कीजिये, अब बह है. | 


मरनेवाला ही है । साधु पुरुष सदासे ही. हम अवछाओंपर दे 
करते आये हैं | अतः आप हमें हमारे ग्राणंखलूप पतिदेवकी, 
दे दीजिये।? रा 

दयामय प्रगुने मागपत्नियोंकी प्रार्यना संनकर टसस वे 


कर दिया । धीरे-धीरे काल्यिनागकी इद्धियों और प्राण 
पुनः चेतना और बोलनेकी शक्ति आयी | वह भी प्रशृंते कप 


पलियोंत 


की भीख माँगने लगा | नागराज एवं उसकी पलि: 
विविध प्रकारस भगवानकी पूजा की । तदनन्तर वई है! | 
परिवारसहित स्मगक-द्वीप चछा गया आर इ्यमडर हे 


प्यारी ब॒मुनाका वद्द क्षेत्र विपसे मुक्त दो गयां। । 
! 
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हे महाराज मुचुकुन्दपर विलक्षण कृपा 


| महाराज मुचुकुन्द गाढ़ निद्रामें सोये हुए ये | मास एवं 
॥ ही नहीं, युग-पर-युग बीतते गये, पर वे सोये ही 
/। उन्हें निद्रासे उठाये कौन ! जो उन्हें निद्रासे उठाता, 
“ भस््र हो जात, देवताओंसे उन्हें इस प्रकारका वर- 
जो मिला था| 


मुचुकुन्द इक्ष्याकुबंशी महाराज मांधाताके पुत्र थे | 
गिवानके भक्त, शूरबीर एवं सत्यप्रतिश थे | एक 
देवराज इन्द्र और असुरोंमे युद्ध छिड़ गया, इन्द्र 
त होनेकी दशामें थे, उनके पास कोई योग्य सेनापति - 
| अन्तमें वे महाराज मुचुकुन्दकी शरणमें गये ओर... 
;$ देवताओंकी रक्षाकी याचना की | दयाल महाराज 
कुद्ते उनकी प्राथना खीकार करके बहुत दिनोंतक 
गरओंकी, ओरसे' घमासान युद्ध क्रिया और असुरोंसे 
शी रक्षा की । भगवान्‌ शंकरके ज्येष्ठ पुत्र खामि- 
नैकेय॑द्वार सेनांपति-पद्‌ स्वीकार किये जानेपर राजा 
कुन्दकी अवकाश मिला | देवराज इन्द्र मुचुकुन्दके 
णसे बड़े प्रसन्‍न हुए! | 
 धजन ! क़ोई वर प्राप्त कर हमें अनुग्रहीत करें | 
उल्य-मोक्षके अतिरिक्त हमारे. पास सब कुछ सुलभ है। 
क्ष प्रदान करनेका अधिकार तो एकमात्र कृपासिन्धु भगवान: 
। ही है |? देवराजने बंडी विनम्रतासे राजा मुचुकुन्दसे 
ह। . 
राज़ा मुचुकुन्द अपरिमित श्रान्त ओर क्लान्त हो रहे 
| युद्धकालम वे .छगातार कई दि्नोंतक बिलकुल न-सो 
| ये। धदेवराज | मैं निद्रा चाहता हूँ, मेरी. निद्रामें 
॥ देनेवाला तत्काल भस्म हो जाय, यही वर मुझे प्रदान 
। राजा मुचुकुन्दने देवराजसे कहा ओर उन्हें यही वर 
'छिगया | ., 
५ >८ >< 
: शजा मुचुकुन्द युगोंसे गहरी निद्रामे निमग्न उस 
सोये हुए थे । कृपासिन्धु भगवान्‌ अपने जनको 
भूल सकते हूँ ! वे छीलाविहारी सभी प्रकारकी लीला 
ते हैं। उनके लिये क्या असम्भव हैं ! । 
कालयवन भगवान्‌ भ्रीकृष्णका विरोधी और जरासंधका मित्र 
[वह अत्यन्त पराक्रमी था | उसने अपनी सेनासे मथुराको- 





प्र ः 


४७ 





घेर लिया | कृपासिन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्णी छीछा कोन 
समझ सकता है | वे अपनी सोौन्दर्य-छठा बिखेरते हुए, 
बिना कोई शस्त्र लिये मथुराके मुख्य द्वारसे निकले | काल- 
यवनने उन्हें तुरंत पहचान लिया और वह झपठा उन 
पीताम्बरधारी छीलाविहारीपर | भगवान्‌ तेजीसे भागे, मानों 
अत्यन्त मयभीत होकर भाग रहे हों। आगे-आगे भगवान्‌ 
रणछोड़ और पीछे-पीछे काल्यवन था। दोड़ते-दोड़ते 
भगवान्‌ उस गुफामें घुस गये, जिसमें राजा मुचुकुन्द्र सोये 
थे । भगवानने ग़ुफामें घुसकर शीघ्र ही अपना पीताम्बर 
राजा मुचुकुन्दपर डाल दिया ओर खर्य एक शिलाकी 


: आंडमें छिपकर खड़े हो गये | कालयवन भी पीछे-पीछे 


गुफामें घुसा, उसने देखा कोई पीताम्बरधारी सो रहा है; 
सोचा; छलिया श्रीकृष्ण ही मुझे छलनेके अभिप्रायसे मुख 
ढककर सोया है और उनपर छातसे प्रहार किया । लात 
लगते ही राजा मुचुकुन्दकी आँखें खुलीं और उनकी दृष्टि 
सीधी काल्यवनपर पड़ी, वह तत्काल वहीं भस्म हो गया | 


. काल्यवनके भस्म होते ही कृपाह् भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी दिव्य ज्योति फैलाते हुए राजा मुचुकुन्दके समक्ष 
प्रकट हुए. । उनके चोड़े वक्षःस्थल्पर श्रीवत्स एवं गलेमें' 
कोस्वुभमणि सुशोमित थी। उनकी प्रेममरी चितवन और 
मनोहारी सुस्करानने राजा सुचुकुन्दकों स्तम्मित कर दिया | 
उन्हें - गर्गाचायजीकी बात स्मरण हों आयी ओर 
पहचानते देर न छगी कि ये अखिल सीन्दर्य-नेकेतन परात्पर 
ब्रह्म मगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । राजा मुचुकुन्दके मनमें भगवान- 
के इस समय अचानक पधारनेका कौतूहछ होना खाभाविक 
था। समाधानाथ कृपा-निकेतनने कहा--- 

गुहासेतासुपागतः | 
त्वयाहं भक्तवत्सलः ॥ 
( श्रीमद्धा०ण १० ! ५१ | ४३ ) 

कम तुमपर कृपा करनेके लिये ही इस गुफामें आया 
हूँ । ठुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है। मैं 
मक्तव॒त्सल ( जो ) हूँ |? 

रणजा मुचुकुन्द भगवानकी अद्भुत कृपा प्राप्त कर 
गद्वद्‌ हो गये | भगवानते मुझुकुन्दस वर मॉँगनेके लिये 
बहुत आम्रह किया; परंवु वे प्रार्थना करने छोे--प्रभो | 


साउह तवानुअहमथ 
| प्रार्थितः पचुरं पूवे 


“कं वा द्यादुं शरणं बजेम' 
[ पृष्ठ ४४२ 
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! महाराज मुचुकुन्द गाढ़ निद्रामें सोये हुए थे | मास एवं 
/ ही नहीं, युग-पर-युग बीतते गये, पर वे सोये ही 
| उन्हें निद्रासे उठाये कौन १ जो उन्हें निद्रासे उठाता, 
“भस्त हो जाता) देवताओंसे उन्हें इस प्रकारका वर- 
जो मिला था। 


पुचुकुन्द इश्ष्वाकुवंशी महाराज मांधाताके पुत्र थे । 
गवानके भक्त, झरवीर एवं सत्यप्रतिश थे | एक 
देवगज इन्द्र और असुरोंमें युद्ध छिड़ गया; इन्द्र 
| होनेकी दशामें थे, उनके पास कोई योग्य सेनापति - 
॥ | अन्तमें वे महाराज मुचुकुन्दकी शरणमें गये ओर 
| देवताओंकी रक्षाकी याचना की | दयाछ महाराज 
एन्दने उनकी प्राथनां स्वीकार करके बहुत दिनोंतक 
।ओंकी, ओरसे घमासान युद्ध किया और असुरोंसे 
गि रक्षा की | भगवान्‌ शंकरके ज्येष्ठ पुत्र खामि 
केयद्रार सेनांपति-पद्‌ स्वीकार किये जानेपर राजा 
एन्दकी अवंकाश मिला । देवराज इन्द्र मुचुकुन्दके 
'णसे बड़े 'प्रसन्‍न' हुए | 
, 'राजन्‌ [ कोई वर प्राप्त कर हमें अनुण्हीत करें । 
स्य-मोक्षके अतिरिक्त हमारे. पास सब कुछ सुलम है। 
३ प्रदान करनेका अधिकार तो एकमात्र क्ृपासिन्धु भगवान- 
ही है |? देवराजने बड़ी विनम्रतासे राजा मुचुकुन्द्से 
].ः 
; राजा मुचुकुन्द अपरिमित आओन्‍त और क्लान्त हो रहे 
| युद्धकालमें वे छगातार कई दिनोंतक बिल्कुल न-सो 

थे। देवराज ! में निद्रा चाहता हूँ, मेरी. निद्वामें 
॥ देनेवाला तत्काछ भस्म हो जाय) यही वर मुझे प्रदान 
” राजा मुचुकुन्दने देवराजसे कहा और उन्हें यही वर 
ल गया | ह 

८ >< >८ 
णजा मुचुकुन्द युगोंसे गहरी निद्रामे निमग्न उस 
सोये हुए थे । कृपासिन्धु भगवान्‌ अपने जनको 

से भूल सकते हैं ? वे छीछाविहारी सभी प्रकारकी लील 
बते हैं। उनके लिये क्या असम्भव हूँ १ 


उाड्यवन भगवान्‌ श्रीकृष्णका विरोधी और जरासंघका मित्र 
[। १६ अत्यन्त पराक्रमी था | उसने अपनी सेनासे मथुराको 


 आड्में छिपकर खड़े हो गये | कालयवन 


के द । महाराज मुचुकुन्दपर विलक्षण कृपा 


घेर लिया | कृपासिन्धु मगवान्‌ श्रीकृष्णी छीछा कीन 
समझ सकता हैं ! वे अपनी सोन्दर्य-छठा बिखेरते हुए 
बिना कोई शस्त्र लिये मथुराके मुख्य छारसे निकले | काल- 
यवनने उन्हें तुरंत पहचान लिया ओर वह झपटा उन 
पीताम्बरधारी छीछाविहारीपर । भगवान्‌ तेजीसे भागे, मानो 
अत्यन्त भयभीत होकर भाग रहे हों। आगे-आगे भगवान्‌ 
रणछोड़ और पीछे-पीछे काल्यवन था। दौड़ते-दोड़ते 
भगवान्‌ उस गुफार्मे घुस गये; जिससे राजा मुचुकुन्द्र सोये 
थे । भगवानने गुफामें घुसकर शीघ्र ही अपना पीताम्बर 
राजा मुचुकुन्दपर डाल दिया ओर खयं एक शिलाकी 
भी पीछे-पीछे 
गुफामे घुसा, उसने देखा कोई पीताम्बरधारी सो रहा है; 
सोचा, छलिया श्रीकृष्ण ही मुझे छलनेके अभिप्रायसे मुख 
ढकेकर सोया है और उनपर लातसे प्रहार क्रिया | छात 
छगते ही राजा मुचुकुन्दकी आँखें खुलीं और उनकी दृष्टि 
सीधी कालूयवनपर पड़ी, वह तत्काछ वहीं भस्म हो गया। 


-. काल्यवनके भस्म होते ही कृपाड भगवान्‌ श्रीकृषष्ण 
अपनी दिव्य ज्योति फेलाते हुए राजा मुचुकुन्दके समक्ष 
प्रकट हुए । उनके चोड़े वक्षःस्थलपर शओीवत्स एवं गलेमें' 
कौस्तुममणि सुशोमित थी। उनकी प्रेसमरी चितवन और 
मनोहारी मुस्कानने राजा मुचुकुन्दको स्तम्मित कर दिया। 
उन्हें - गर्गाचायंजीकी बात स्मरण हो आयी और 
पहचानते देर न छगी कि ये अखिल सीौन्दर्य-निकेतन परात्पर 
ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । राजा मुचुकुन्दके मनमें भगवान- 
के इस समय अचानक पधारनेका कौतूहल होना स्वाभाविक 
था | समाघानार्थ कृपा-निकेतनने कहां--- 

सोहहं तवानुअहार्थ गुहामेतासुपागतः | 

प्रार्थित।ः पसुरं पूर्व त्वयाहं भक्तवत्सलः ॥ 

ह ह ( श्रीमज्ा० १० ।५१। ४३ ) 

कं ठुमपर कृपा करनेके लिये ही इस गुफामें आया 
हूँ । तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है । मैं 
भक्तवत्सल ( जो ) हूँ । 

रोजा मुचुकुन्द भगवानकी अद्भुत कृपा प्राप्त कर 
गद्दद हों गये । मगवानले मुखुकुन्दस वर मॉँगनेके लिये 
बहुत आग्रह किया; परंतु वे प्रार्थना करने छूगे--प्रभो | 


मच 
हि] 
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# नमामि भक्तंवत्संछे रृपाठुशील्कोमलम्‌ # 








इस अत्यन्त पविन्न कर्मभूमिमें मनुधष्यका जन्म होना परम 


दुर्लभ है | मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके 


लिये कोई भी असुविधा नहीं हैं । अपने परम सौमाग्य 
और आपकी अहैतुकी कृपासे उस ( शरीर )की अनायास 
ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति) गति असत्‌ संसारमें 
लगा देते हैं और ठुच्छ विषयसुखके लिये ही सारा 
प्रयत्त करते हुए घर-गहस्थीके अधपेरे कुएँमें पड़े रहते 
हैं---आपके चरणकमलोंकी उपासना नहीं करते; भजन नहीं 
. करते, वे तो ठीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके 
लोभसे अधेरे कुएँमे गिर जाता है। भगवन्‌ | में तो ऐसा 
समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रहकी वर्षो की 


है । में आपके चरणकमलोंकी शरण लेता हूँ | सरे 


जगत्‌के एकमात्र स्वामी कृपासिन्धों ! आप मेरी खा 
कीजिये |? | ॒ 
भगवानके बार-बार आग्रह करनेपर भी जब राजा मुचुकु- 
ने कुछ नहीं माँगा, तब करुणासिन्धु प्रभुने उन्हें अपनेमे 
नित्य-निर्तर रहनेवाली अनपायिनी भक्तिका वरदान देकर 
कहा कि तुम मुझमें मनको छगाकर प्रथ्वीपर खच्छन्द्‌ विचरण 
करो-- । 
विचरस्त॒महीं काम मय्यावेशितमानसः । 
असर्त्वेव नित्यदा तुम्य॑ भक्तिमय्यनपायिनी ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ५१। ६२ ) 


( ५६ ) 
भक्त सुदामापर कृपा 


सुदामा एक सर्वथा अर्किचन ब्राह्मण थे | वे अत्यन्त 
अभावग्रस्त होकर भी प्रसन्नतापूर्वक गहस्थ-घमंका पालन 
करते ये | सुदामा खय॑ं तो फटे-पुराने चिथड़ोंमें रहते ही थे 
उनकी धर्मपत्नीके पास भी तन ढकनेको पूरे वस्त्र नहीं थे । 
रहनेके लिये घास-फूसकी एक जी झोंपड़ी थी और 
सम्पत्तिके नामपर थे दो-चार मिद्दीके पात्र | यदि मिक्षाममें कुछ 
न मिलता तो वे जछ पीकर ही संतोष कर लेते । उनके 
मनमें तनिक भी क्षोम नहीं होता था | पतिके सुखमें ही 
सुखी रहनेवाली ब्राह्मणी भी सब अवस्थाओंमें संतुष्ट रहती थी। 
द्रिद्रताका पूरा परिकर उनके यहाँ निवास करता था। 
सुदासाको श्रीकृषृष्ण-सखा होनेका सोमाग्य प्रास था | 
दरिद्रता उस सोमाग्यकी छीन न सकी थी। गुरुदेव महर्षि 
सांदीपनिके गुरुकुछमें सुदामा और श्रीकृष्ण साथ-साथ पढ़ते 
थे | दोनोंमें प्रगाढ मित्रता थी | एक बार गुरुपत्नीने सुदामाको 
सूखा ईंधन छानेके लिये आशा दी | सुदामाके साथ मित्र श्री- 
कृष्ण भी हो गये और दोनों ईंधन लेने निकछ पड़े | कुछ 
देर बाद रात्रि होनेसे अन्धकार छा गया, घनघोर वर्षा आरम्भ 
हो गयी, जिसते दोनों मित्र मार्ग भूछ गये | रात्रिमर दोनों 
एक बृक्षेके नीचे पड़े रहे । प्रातः गुरुजी दोनोंकों खोजते 
हुए. आये । गुरुजीका हृदय द्रवित हो उठा। उनकी 
कृपा हुए अमोब आशीर्वाद मिला ओर गुरु-कपासे 
सुदामाको सम्पूर्ण बेदिक ज्ञान एवं मन्त्र तत्काल 
उपलब्ध हो गये । अध्ययन समाप्त हो गया । सुदामा 
जे सखा शभ्रीकृष्णकी मधुर स्मृति लेकर अपने 
! हु 


ह्ड 


विप्रयलनी बड़ी साध्वी थी | पातित्रत् 
धर्मका पालन करते हुए वह सदेव पतिकी सेवा तलर 
रहती थी । उसका प्राणाधार था पति-सेवा और 
सुदामाके जीवनका आधार था अपने सखा श्रीकृष्ण 
मधुर स्मृति | वेद-पाठ, हवनादि नित्य कम पूरा होनेके बाद हे 
अपने प्यारे सखाके गुण-चिन्तन। मननमें छग जाते भे। 
अपनी पत्नीके साथ भी उनकी चर्चाका विषय श्रीक्ृषण 
गुण-गान ही था । गुरुकुलके उन दिनोंकों सुदामा भू 
नहीं थे | उन सवलोकमहेश्वस्के साथ उठवा 
बैठना) खाना, सोना--सभी उनको विलक्षण लगा था | 
ब्राह्मण-पत्नी घास-फूसके बिस्तरपर आरामसे सोती थी | 
उसने कमी सुन्दर वल्लाभूषण, धातुके बतेन, खादिष्ट भोजन 
आदि देखे ही न थे। उसने कमी पतिसे इन वस्तुओं 
चाह भी नहीं की थी। अपने आहारकी भी ब्राह्मण-पत्लीने 
कभी चिन्ता न की | जिस दिन भिक्षामें कुछ नहीं मिलता 
सुदामा तो त्रत करके संतोष कर लेते थे और इसीमें अपनों 
अहोभाग्य समझते थे; परंतु बेचारी ब्राह्मणी पतिकरी 
निराहार देखकर उद्विग्न हो उठती थी । वह अपने पति 
भूखा देख सकनेमें असमर्थ थी | पतिका जजेर वन 
जिसमें शरीरकी एक-एक नस गिनी जा सकती थी) देख 
देखकर उसका हृदय दहल उठता था। 

“करुणानिधि श्रीद्वारकाधीश आपके मित्र हैं; आप हे 
बार द्वारका जाकर उनसे मिल तो आइये |? ब्राह्मणी वारबारे 
सुदामासे यह निवेदन करती रहती | दरिद्रता असह्य हो जाने+र 
एक दिन उसने डरते-डरते अपने पतिसे यह्-प्रार्थवा की: 


कालियनागपर कृपा 


7 आजा । 
धर #. 


शा 





डंडे 


# नेमामि भक्तवत्संले रपालुशीलकोमलम # 








इस अत्यन्त पवित्र कर्मभूमिमें मनुध्यका जन्म होना परम 
दुर्लभ हैं| मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके 
लिये कोई भी असुविधा नहीं है | अपने परम सौमाग्य 
और आपकी अहैतुकी ऋृपासे उस ( शरीर )की अनायास 
ही प्राप्त कक्के भी जो अपनी मति) गति असत्‌ संसारमें 
छगा देते हैं और ठुच्छ विषयसुखके लिये ही सारा 
प्रयलन करते हुए घर-गहस्थीके अँपेरे कुएँम पढ़े रहते 
हैँ---आपके चरणकमलछोंकी उपासना नहीं करते, भजन नहीं 
. करते; वे तो ठीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके 
छोभसे अंधेरे कुएँमे गिर जाता है | भगवन्‌ | में तो ऐसा 
समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रहकी वर्षा की 


है | में आपके चरणकमलोंकी शरण लेता हूँ । सर 
जगत्‌के एकमात्र स्वामी कृपासिन्यों ! आप मेरी खा 
कीजिये |? ह 

भगवानके बार-बार आग्रह करनेपर भी जब राजा मुचुकुर- 
ने कुछ नहीं माँगा, तव करुणासिन्धु प्रभुने उन्हें अपनेमे 
नित्य-निरन्तर रहनेवाली अनपायिनी भक्तिका वरदान देकर 
कहा कि तुम मुझमें मनकी लगाकर प्रथ्वीपर सच्छन्द विचण 
करो-- 

विचरसख महीं काम मय्यावेशितमानसः । 

भरत्वेव नित्यदा तुम्य भक्तिम॑य्यनपायिनी ॥ 

( श्रीमज्ञा० १० । ५१। ६२ ) 


( ५ ) 


भक्त सुदामापर कृपा 


सुदामा एक सवंथा अक्िंचन ब्राह्मण थे । वे अत्यन्त 
अमावग्रस्त होकर भी प्रसन्नतापू्वक ग्हस्थ-धर्मका पालन 
करते थे | सुदामा खय॑ तो फटे-पुराने चिथड़ोंमें रहते ही थे). 
उनकी धर्मपत्नीके पास भी तन ढकनेको पूरे वस्त्र नहीं ये । 
रहनेके लिये घांस-फूसकी एक जीर्ण झोंपड़ी थी और 
सम्पत्तिके नामपर थे दो-चार मिद्दीके पात्र | यदि मिक्षामें कुछ 
न मिलता तो वे जल पीकर ही संतोष कर लेते | उनके 
मनमें तनिक भी क्षोम नहीं होता था | पतिके सुखमें ही 
सुखी रहनेवाली ब्राह्मणी भी सब अवस्थाओंमे संतुष्ट रहती थी। 
द्रिंद्रताका पूरा परिकर उनके यहाँ निवास करता था। 


सुदामाको श्रीकृष्ण-सखा होनेका सौभाग्य प्राप्त था | 
दरिद्रता उस सौभाग्यकी छीन न सकी थी। गुरुदेव महर्षि 
सांदीपनिके गुरुकुछमें सुदामा और श्रीकृष्ण साथ-साथ पढ़ते 
थे | दोनोंमें प्रगाढ मित्रता थी। एक बार गुरुपत्नीने सुदामाकोी 
सुखा इंचन लानेके लिये आज्ञा दी | सुदामाके साथ मित्र श्री- 
कृष्ण भी हो गये और दोनों ईघन लेने निकल पड़े | कुछ 
देर बाद रात्रि होनेसे अन्धकार छा गया, घनघोर वर्षो आरम्म 
हो गयी, जिसे दोनों मित्र मार्ग भूल गये | रात्रिभर दोनों 
एक बृक्षके नीचे पड़े रहे । प्रातः गुरुजी दोनोंको खोजते 
हुए आये | गुरुजीका हृदय द्रवित हो उठा) उनकी 
कृपा हुई अमोघ आशीर्वाद मिला ओर मगुझु-कृपासे 
सुदामाको सम्पूर्ण वेदिक ज्ञान एवं मन्त्र तत्काछ 
उपलब्ध हो गये | अध्ययन समाप्त हो गया | सुदामा 
अपने प्यारे सखा श्रीकृष्णकी मधुर स्म्ति लेकर अपने 
. घर लोटे। 


पु 
६3 


विप्रपत्णी बड़ी साध्वी थी | पातित्रत 
धर्मका पालन करते हुए वह सदंव पतिकी सेवा तत्र 
रहती थी | उसका प्राणाघार था पतिन्सेवा भर 
सुदामाके जीवनका आधार था अपने सखा श्रीकृष्ण 
मधुर स्मृति | वेद-पाठ, हवनादि नित्य कर्म पूरा होनेके बाद वे 
अपने प्यारे सखाके गुण-चिन्तन) मननमें लग जाते थे। 
अपनी पत्नीके साथ भी उनकी चर्चाका विषय श्रीकृण्ण 
गुण-गान ही था । गुरुकुलके उन दिनोंकों सुदामा गे 
नहीं थे | उन सवल्लेकमहेश्वक्के साथ उठना। 
बेठना/ खाना, सोना--सभी उनको विलक्षण लगा था | 
ब्राह्मण-पत्नी घास-फूसके बिस्तरपर आरामसे सोती थी | 
उसने कभी सुन्दर वस्लाभूषण, धातुके बन) स्वादिष्ट भोजन 
आदि देखे ही न थे। उसने कभी पतिसे इन वस्ठुओंकी : 
चाह भी नहीं की थी। अपने आहारकी भी ब्राह्मण-पललीने : 
कभी चिन्ता न की । जिस दिन भिक्षामें कुछ नहीं मिलता) 
सुदामा तो ब्रत करके संतोष कर लेते थे और इसीमें अपनों 
अहोमाग्य समझते थे; परंतु बेचारी ब्राह्मणी पतितरं 
निराहार देखकर उद्विग्न हो उठती थी । वह अपने पतित्री ३ 
भूखा देख सकनेमें असमर्थ थी | पतिका जजर तन | 
जिसमें शरीरकी एक-एक नस गिनी जा सकती थी। देखे १ 
देखकर उसका हृदय दहल उठता था। 

“करुणानिधि श्रीद्वारकाघीश आपके मित्र हैँ; आप एक 
बार द्वारका जाकर उनसे मिल तो आइये |? ब्राह्मणी वास्वररे 
सुदामासे यह निवेदन करती रहती | दरिद्रता असक्य हो जाने. 
एक दिन उसने डरते-डरते अपने पतिसे यह-प्रार्था कीएा 





पुदामापर कृपा 


है 


# भगवान्‌ श्रीकृप्णका कृपाविछास 


कोबरा भी बे का व तप पु न्नननललल्लल्ललनल्नन पेज करी महलाद की, खंभ सो वॉध्यो पिता जिहि बेरे। 
दोपदी ध्यान धरथों जबहों, तबहीं पट-कोट लगे चहूँ फेरे ॥ 
ग्राह ते छूटि गयंद गयो पिय, है हरि को निहचे जिय भेरे। 
ऐसे दरिद्र हजार हरें वे, क्रपानिधि लछोचन-कोर के हेरे ॥ 


उदामा इस प्रकारकी बातें प्रायः बास्वार ही 
हुनते थे, परंतु संतोष ही उनकी परम निधि थी) वे 
उसे छोड़ना नहीं चाहते थे | उनका तो एक ही कहना 
था, औरन को घन चाहिये बावरि, बॉँभनकों धन 
केवल भिच्छा | वे पूर्णरूपसे निःस्पृह थे | 


त्राह्मणीकों द्वारकाधीशकी करुणापर पूर्ण विश्वास था | 
वह गजेन्द्र, प्रह्मद, द्रोपदी आदिपर करुणानिधानकी 
करणाके विषयमें जानती तो थी, परंतु सम्भवत:ः वह्‌ 
उनकी स्ंव्यापकताकी बात भूछी हुई थी। 


भास्ते5घुना द्वारवत्यां भोजलृष्ण्यन्धकेश्वर: | ( श्रीमद्धा ० 
(० | ८० | ११ ) “आजकल वे भोज, बृष्णि और अन्धकवंशी 


यादवोंके स्वामीके रूपमें द्वारकार्मे ही निवास कर रहे हें ७ 


ह बात ब्राह्मणीके हृदयमें जेंची हुई थी, इसीलिये वह 
उदामाकी बार-बार द्वारका जानेकी ही प्रेणा करती । 
'पनकी याचना लेकर अपने प्यारे सखाके पास जायः?--यह 
वत सुदामाको अच्छी न छगं रही थी। ब्राह्मण-पत्नीका 
आग्रह था--“आप धनकी याचना न करें, परंतु अपने 
पखाका दर्शन तो कर आइये | सोन्दर्यनिधिके रूप-सोन्दर्य- 
के दर्शतकी इच्छा तो उनकी भी थी ही, अतः इस लाल्सा- 


* इकराना सुदामाके लिये इतना सहज नहीं था | 


. अन्तर्मे एक दिन सुदामाने अपनी साध्वी पत्नीसे कहा--- 


'बिना किसी उपहारके खाली हाथ मित्रके पास कैसे जाऊँ ९ 
रन शब्दोंने विप्र-पत्नीको उल्लसित कर दिया । उसने दो-चार 
परोंते भिश्ना मॉगकर चार मुद्दो चिउड़ेकी कनी - इक्ट्ठी 
*। परंतु उन्हें कैसे के जाया जाय--यह एक 
उमस्या थी खुदामाके लिये । घरमें किसी पात्रकी 
बात आ जग रही; खच्छ कपड़ा भी न था | 
विप्रफ्नीको एक फटा-पुराना चिथड़ा मिल 
गया । उसमें किसी तरह चिउड़ेके दानोंकी छोटी पोट्ली 
सल जंदामाने वगलमें दवा ली और वे द्वारकाकी ओर 
हे | 


पुदामा: ५ 6 
जैसे दुर्बलके लिये मार्ग तय करना सरल काम न 
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था परंतु त्रिभुवनसुन्दर प्यारे सखाके दर्शनकी छाल्सा मार्ग- 
की बीहड़ताको भ्रुलाये हुए थी । 

अपने प्यारे सखाकी मधुर सरुखतिमें मग्न सुदामा 
चलते-चलते मार्गमें एक घने वक्षकी छायामें बेठ गये और 
प्यारे श्यामसुन्द्रके साथ गुरुकुछ-निवासकी मधुर स्मृति- 
में खो गये | वे कितने समयतक अपने प्यारे सखाकी 
स्परतिमें लीन रहे, पता नहीं; परंतु जब आँखें खुलीं और 
वाद्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने-आपको एक मनोहर 
उद्यानमें मौलश्रीके वक्षके नीचे पाया। वे आश्चर्यमें डूब 
गये--मैं कहाँ हूँ ? मार्ग तो नहीं है, यह तो एक 
सुन्दर उद्यान है |? इधर-उधर सुन्दर वेश-भूषामें संतरी- 
माली घृम रहे थे । उन्होंने एकसे पूछा--“मैया | यह 
कौन जगह है ! कौन-सा नगर है ? मैं कहाँ हूँ ९ 


मालीने चरणोंमें सिर रखकर विनम्नतापूवंक कहा-- 
महाराज ! यह द्वारका नगरी है | जिस मनोरम बगीचेमे 

9 हैं पी प श्वर अप 
आप बंठे हैं, यह सबलोके श्रीद्वारकाधीशका उद्यान है |? 


'डारकापुरी | क्या सचमुच यह द्वारका ही है । मैया! 
मुझे अपने प्यारे सखा श्रीकृष्णसे मिलता है। वे कहाँ 
मिलेंगे 9 सुदामाने बड़े कौतूइलसे याचना की । 


्रीमन्‌ ! आपको खोजना नहीं होगा। देखें, वह 
सामने महाराज द्वारकाधीशका ही महल है | 


द्वारकाके वेभवने सुदामाक्ो विस्मित कर दिया । 
ऊंची-ऊँची अद्यल्काएँ देखकर सुदामा आश्रयंमें डूब 
गये | सखाके महलूपर पहुँचते सुदामाकों देर न ल्गी | 
अतिथिका आदर औीकृष्ण-महलके द्वारपालोंका परम रुश्ष्य 
था| एक द्वारपाल दौड़ा और द्वारकाधीशको सूचना मल 
सीस प्रा न झगा तनपे अभ्ु ! 
जाने को आहि बसे केहि आमा | 
धोती फटी-सी . छटी दुपटी, ह 
अरु पार्ये उपानह की नहीं सामा ॥ 
द्वार खड़ो द्विज दुबंछठ देखि, 
रह्यों चकि सो वसुधा अभिरामा | 
दीनद्यालको धाम, 
बतावत आपनो नाम सुदामा ॥ 
श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके महल्में भोजन करके आचमन 
कर रहे थे | जैसे ही उन्होंने “सुदामा? नाम सुना, वे द्वारकी 


पूछत 
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ओर दौड़ पड़े | मुकुट वहीं रह गया, पादुका भी कौन 


पहने ! पीताम्बर मार्गमें गिर गया और वे लिपट गये अपने 
प्रिय सखा सुदामासे | कैसा अनोखा मिलन था प्रभुका अपने 
मित्रके साथ | दोनोंके नेत्र झर रहे थे। प्रभु अपने प्रिय 
सखाको अपने मुख्य महलूमें ठाये और सिंहासनपर बेठाया। 
प्रभने पखारनेके लिये मित्रके चरण अपने हाथमें लिये, परंतु 
धोये कौन, वे तो मित्रके चरणोंकरी ओर देखकर परम व्याकुल 
हो गये थे--- 

ऐसे बिहाल बिवाइनसों, पग कंटकजाल गड़े पुनि जोए 
हाय |! महादुख पाये सखा, तुम आये इत न कित दिन खोए॥ 
देखि सुदामाकी दीन द्सा, करुना करके फरुनानिधि रोए। 
पानी परातकों हाथ छुयो नहिं; नेननके जलसों पग घोए ॥ 


श्रीरक्मिणीजी स्वर्णनिर्मित सुगन्धित शीतल जल्मय झारी 
लिये खामीके सखाके पेर पखारनेके लिये खड़ी ही रह गयीं | 
प्रभुनें तो नेत्रोके जलसे ही अपने प्रिय सखाके पाँव पखार 
दिये। बड़ा हृदयस्पर्शी दृश्य था। उद्धव एवं अक्रूरादि 
सभी इकट्ठे हो गये प्रभुके इस दीन सखाका स्वागत करनेके 
लिये। अन्ततः रक्मिणीजीने स्वणमय झारीके जलसे सुदामाके 
पेर पखार कर चरणोदक लिया | महलोंको पवित्र करनेके लिये 
चरणोदक छिड़का गया | प्रभुने विधिवत्‌ चन्दन) धुप, दीप 
आदिसे प्रिय सखा (ब्राह्मणदेवता )की पूजा की। श्रीकृष्ण उन्हें 
अन्त:पुरमें पलंगपर ले आये। स्वयं भगवती रुक्मिणीजी 
पंखा लिये सुदामाकों हवा करने लगीं | अन्तःपुरकी सभी 
रानियाँ लक्ष्मीनाथकी इस ब्राह्मण-सेवाकी देख विस्मित हो रही 
थीं--५न जानें इस दीन दरिद्रने कौन-सा पुण्य किया था, जो 
खयं लंक्ष्मीपति इसकी सेवामें संलूग्न हैं |? स्वर्णपात्रोंमें सुदामा- 
को भोजन कराया गया ओर फिर वे विश्राम करने लगे। 
कैया ! ठुमने इतने दिन मेरी कुछ खबर ही नहीं छी |? 
दामाके पर दबाते हुए रमानाथ कह रहे थे | “गुरुकुल- 
के उन मधुर दिनोंकी स्मृति मुझे आज भी प्रफुल्लित 
कर रही है । गुरुजी हमें कितना प्यार करते थे !? 
सुदामा तो मानो सुध-बुध ही भूछ गये थे। 
श्रीकृष्णा अलौकिक स्नेह-सौहाद॑ उनके हृदयकों विहल 
किये हुए था । सुदामा चित्रलिखित-से बेंठे थे, उनके 
नेत्रोंसे अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी । मुखसे 
वाणी नहीं निकल पा रही थी । 
. प्रिय सखे ! गुरुकुलमें त॒म्दारा वेराग्य अनुपम था। 








$ नमामि भक्तवत्सल्ं कृपालुशीलकोमलम्‌ # रे 








गुरुकुढते लोटनेके बाद तुम्हें मनोउनुकूल ही पत्नी 
प्रात्त हुई होगी £ तुम्हारा गहस्थ-यम सुखपूवक निभ रहा 
होगा !! रमापतिने विनम्रतासे पूछा । खुदामाके मौनसे वे 
समझ गये कि वे गहस्थ हो गये हैं | 

भाभीने मेरे लिये अवश्य कुछ उपहार भेजा होगा 
श्रीकृष्णने अपने प्रिय सखाक़ा हाथ दबाते हुए. उनसे 
पूछा । सुदामाकी विचित्र' स्थिति थी | वहाका ऐश्वय 
देखकर वे जमीनमें गड़े-से जा रहे ये | वे संकोचसे 
बगल दबा रहे थे; कहीं छोटी-सी पोटडी दीख न जाय। 


'सर्वोन्तर्यामी श्रीकृष्णसे क्या कुछ छिपा .रह सकता 
है ? यह बात सुदामा भूल गये | लीलाविहारीकी 
लीला चल रही थी और वे सवंथा ही अनभिज्ञ-से बने 
हुए थे, परंतु सुदामाकी भावभज्लिमा बता रही थी कि 
उनकी वगलमें कुछ दवा है | 

'मुझसे भी छिपा रहे हो |? करुणानिधानने अपने प्यारे 
मित्रका हाथ खींच लिया । चिथड़ोंमेँ लिपटी पोटली फशपर 
गिर पड़ी और चिउड़ोंके दाने बिखर गये | रमानाथ 
दोनों हाथोंसे बटोरकर उन चिडड़ोंकों बड़े प्रेमसे पाने 
लगे | ऐसा छगता था मानों वे कई दिनोंसे भूले 
हों | 'सखे ! भाभीद्वारा मेरे लिये प्रेमसे भेजे गये इतने 
खादिष्ट चिउड़े इतनी देर तुमने मुझसे क्‍यों छिपाये ? 
चिउड़ोंका भोग लगाते समय छश्ष्मीपति बीच-बीचमें तिरछी 
दृष्टिसे अपने सखाको निद्दारते जाते थे | 


वे बास्थार चिजड़ोंके स्खादका बखान कर रहे थे | 
सुदामाने रात्रिभर वहीं विश्राम किया | प्रातः उठकर उन्‍होंने 
सखा श्रीकृष्णसे जानेकी आजा माँगी | श्रीकृषष्णने अपने 
मित्रकों रोकनेका बहुत आग्रह किया | समी महारानियरने 
भी सुदामासे आतिथ्यका सुअवसर देनेकी प्रार्थना की) 


परंतु सुदामाको बड़ा संकोच हो रहा था । उद्होंने 
प्यारे श्रीकृष्णते पुनः आज्ञा माँगी और अपने घरको 


चल दिये | द्वारकाधीश अपने मित्रकों पहुँचाने बहुत दूर 

तक पैदल साथ-आये | सुदामा जैसे आये थे, वैसे ही,.उ्ी 

फटे बस्तोमें जा रहे थे | श्रीकृष्णने उन्हें कुछ भी न दिया । 

एक मुद्दी अन्न या एक वद्नतक सुदामाकी 
नहीं मिला | 

श्रीकृष्ण-स्मृतिमं लीन सुदामा आगे बढ़ रहे थे | उन 

पाँव जमीनपर पड़ रहे थे; परंतु मन प्यारे सखाओ 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णका ऊपाविछास # 


क्वातिण शा वा वे बबग जज १ १] प्‌ न्‍ तत्त्ततततत- स्वृतिमें रम रहा था---थ्वे दीनानाथ कितने दयाल हैं | 
अमन नगण्यकी भुजाओंमे बाँध लिया | प्यारे प्रभुने वे न 
खानेयोग्य चिउड़े कितने प्यारसे खाये !! सुदामा प्रभुकी 
प विमुग्ध थे, वे मानो अपने आपसे ही कह 
है आक 

अधनोथ्य॑ धन प्राप्य मायन्न॒च्चन मां स्मरेत्‌ । 
: ईति क्रारुणिफो नून॑ धन सेब्मूरि नाददात्‌ ॥ 
््ि ( श्रीमद्भा० १० | ८१ । २० ) 

परम: कपाल- श्रीकृष्णने मुझे थोड़ासा भी घन नहीं 
दिया, उन्होंने सोचा कहीं यह द्रिंद्र ब्राह्मण घन पाकर 
“वाला न हो जाय, मुझे भूल न बैठे । उनकी कितनी 
शा है, कैसा संरक्षण है ॥ सुदामा गद्दद हुए. जा रहे थे | 
5 अगुकी मधुर स्वृतिमें बे सुदामा न जाने कब अपने 
वि पुँच चुके थे | एकाएक वे चौंक पड़े--“अरे -| मैं 
कहीं वापस द्वारका तो नहीं पहुँच गया हूँ 9 सामने ही 
उनके घरकी जगह एक विशाल महल खड़ा था। आस- 
गत मनोहर उद्यान-उपवन छगे थे | पास ही सरोवरमें 
कमलके पुष्प विकसित हो रहे थे । रंग-बिरंगे पक्षिगण 
लिख कर रहे थे । सुदामाने आस-पासके मकानोंक्ी बहुत 
'ानसे देखा। वे सोचने लगे कि यह द्वारका तो नहीं है, 
परंतु, अपनी झोपड़ी न देखकर वे विस्मित थे। उन्होंने 
देखा कि उनकी अग॒वानीके लिये हाथमें आरतीकी 
थाढ्ठ लिये एक हरूश्मी-मैसो सुन्दरी आ. रही है | किसी 
पस्त्रीकी ओर न देखनेवाले सुदामाने मुख मोड़ 


पलक सता आज अअ+ आमदनी लीक. प्‌ 


लिया | तभी मधुर ख्र सुनायी दिया--“देव ! इस 
दासीको कतार्थ करें | सुनकर सुदामा चौंक पड़े । 
यह वाणी तो उनकी साध्वी पत्नीकी ही थी -। वे 
कुछ भी समझ न सके | “कहीं मैं स्प्त तो नहीं 
देख रहा हूँ | सुदामा अपनी आँखें मलने छगे | 


खामिन्‌ | यह आपके चरणोंकी दासी है |? ब्राह्मण- 
पत्नीने सुदामाके चरण पकड़ लिये | वह नाना. प्रकारके 
वस्नाभूषणोंसे अलंकृत थी | उसके साथकी दासियाँ भी 
चतन वल्लाभूषण पहने हुए थीं। वे महतूमें गये | महलके 
अंदरकी शोभा तो और भी निराली थी | खर्णकी चौकियाँ, 


रत्नमय पलंग और -मखमली गहयोंसे सुशोमित कक्ष | बहुत-से 
दास और दासियाँ जगह-जगह अपने कामपर नियुक्त थे | 


अब सुदामाकों अपने प्यारे सखा श्रीकृष्णका कृपा- 
विछास समझमें आया । वे मन-ही-मन कहने छगे--पीं जन्मसे 
ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ। मेरी इस सम्पत्ति-समृद्धिका कारण 
क्या हैं ! अवश्य ही परमैश्वर्य शाली यदुवंशशिरोसणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके क्ृपाकरठाक्षके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं 
हो सकता |? । 
नूनं॑ बतेतन्मम दुर्भगरव | 
रा शश्वदरिदस्यससमदधिहेतु: । 
महाविभूतेरवलोकतोउन्यो 
..... नेवोपपद्येत . यवृत्तमस्मा॥ 
(श्रीमद्वा० १० ।८१ । ३३ ) 


हे ००0 
द्रोपदीपर कृपा 


. कोरबोंकी राजसभा लगी थी | पितामह भीष्म, गुरु 
47, महाराज घृतराष्ट्र आदि वयोदइद्धजन उपस्थित थे | 
रुनिकी चूतक्रीडामें उसकी, दुर्योधन और कर्णकी सभी 
ठृश् चाहें सफल हुईं | युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार 
ऊँ ये। अपना सम्पूर्ण धन-वैभव, राज्य, चारों 
हर 7दनन्तर खयं अपनेको, एक-एक करके वे सभी कुछ 
3 दर गये थे । अन्तमें शकुनिके उकसानेपर द्रोपदी 
भी दॉँवपर रखी गयी और युधिष्ठिर उसे भी अन्य वस्तुओं- 
भे तरह ही हार गये | ह 
._ आतिकामी / पाण्डव-कुछ्वधूकों इसी समय समामें ले 
नी । तुम्हें अब पाण्डबोंसे कोई डर नहीं है |? दुर्योधन- 


ने अपने सारथिको आदेश दिया | वचनवद्ध पाण्डव चुप- 
चाप सुन हेथे। 

“हुपदकुमारी | आपको दासीके रूपमें कौरव-सभामें 
उपस्थित होना है। दु्योधनने चूतमें धर्मगज युधिष्ठिरका 
सवंस्व॒ जीत॑ लिया है। हुर्योधनके आदेशसे आपको उनके 
महलमें दासीका कार्य करना होगा | पाग्चाल्कुमारीको 
प्रातिकामीने यह आदेश सुनाया | वह सुनकर विस्मित 
हो उठी । उसने ग्रातिकामीसे दतक्रीडाक़ा पूरा विवरण 
सुना और बोली--थ्रातिकामी ! तुम जाकर समासदोंसे 
पूछों कि क्या इस तरह भेरा सभामें उपखित होना 
न्याययुक्त है ? क्‍या धर्मराज स्वर्य अपनेको द्वारकर मुझे 
भी दाँवपर रख सकते हैं?» 


४५२ 

पातिकावीको अब आते देशकर इवोबन तुद हे... यू _+ स्‍ल्नलललननन+ अकेला आते देखकर दुर्योधन क्रद्ध हो 
उठा--हुःशासन | यह प्रातिकामी बड़ा मूर्ख है, तुम 
ठरत जाओ और द्रीपदीको पकड़कर समामें ले आओ | अपने 
छोटे भाईको उसने आदेश दिया | इस बीमत्स आदेशको 
घुनकर भी समासद्‌ पूर्ववत्‌ मौन ये। 

.. ।ड्चाली | आजसे तुम हमारी दासी हो । अब तुम्हें 
दुर्यधनकी सेवा करनी है । शीघ्र सभामें चलो | क्रुद्ध हुए 
इःशासनने द्रौपदीके महरूमें पहुँचकर उसको आदेश द्या। 

डुःखिता द्रौपदी शीघ्रतासे धृतराष्ट्रके रनिवासकी ओर 
बढ़ी, सम्भव है, मैया गान्धारी कुछ सहायता करें | “ठहरो |? 
क्रोधित दुःशासनने दौड़कर द्रोपदीके खुले केशोंको पकड़लिया ॥ 

<ुःशासन | मैं रजखला हूँ | एकब्ना हूँ । गुरुजन, 
इंडजन एवं आदरणीय समासदोंके सम्मुख मुझे इस अवस्था- 
में मत ले जाओ ७ द्रौपदीने अत्यन्त दीनतासे गिड़गिड़ाते 
हुए कहा | 


<ुयोधनका आदेश है मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम 


हमारी दासी हो। तुमको चलना ही होगा |? ऐसा कहकर 


डम्शासन बाल पकड़कर द्रोपदीकों घसीटने छगा। पाण्डव- 
कुलछवधू लजासे मानो गड़ी जा रही थी। खयंबरके बाद्‌ 
जिसको वायुने भी स्वच्छन्दतासे नहीं देखा था, वही नारी- 
अभग ठुपदसुता आज दुष्ट ढुःशासनके द्वारा बल्पूवंक समभा- 
प्राज्नणमें घसीटकर लायी गयी | सभासदोंका मस्तक इस भीषण 
अन्यायके सामने उठ नहीं पा रहा था । 


“आज महापुरुषोंका सदाचार छत्त हो गया है, आज 
नरेशोंका क्षत्रिय-धर्म नष्ट हो गया | आज पितामह, आचांय, 
महाराज घृतराष्ट्र 
समाप्त हो गयी | अहो ! इस पापाचारकी ओर दृष्टिपात करने- 
वाढ्य कोई नहीं है |? द्रौपदी इस प्रकार करुण-विछाप कर 
रही थी। दुर्योधन, कर्ण, शकुनि आदि प्रसन्न हो रहे थे। 
डुःशासनकी प्रशंसा की जा रही थी। पाण्डवोंकी दृष्टि जमीन- 
पर छगी थी और चेहरे व्यथापूर्ण थे। द्रौपदी समासदोंसे 
झपा-याचना करती हुई बोली--“समासदो ! धर्म एवं नीतिके 
मर्मशे ! कया खयंको हारे हुए. धर्मराजका पुनः मुझको दाँव- 
पर लगाना न्याययुक्त था! अरे | कुल्बधूके सम्मानकी रक्षा 
करो |? परंतु सभी मौन थे । निर्लज कर्णने दुःशासनको 
पाण्डवों एवं पांज्चालीके वचन उतारनेके लिये प्रेरित किया | 
पाण्डवोंने तत्काल उत्तरीय वल्लोंका त्याग कर दिया | अब 


महात्मा विहुर आदिकी घर्मपरायणता ' 


# नमामि भक्तवत्स्ं कृपालशीलकोमलम्‌ $ 


डुःशासन द्रोपदीकी साड़ीका छोर हाथमें छिये था | 
द्रौपदी बड़ी करुण-इष्टिस सभासदोंकी ओर वारंबार देख रही 
थी । उसकी दृष्टि कभी पितामह, कमी द्रोण और कमी 
धृतराष्ट्रके चेहरेपर टिक जाती थी | उसने एक तिरछी दृष्टि 
पाण्डवॉपर भी डाली; परंतु वे सभी निष्प्राण-से थे। नारीके 
शीलकी रक्षा करनेवाला कोई नथा । जिन पतियोंके 
बलपर द्रोपदीको गव॑ था, जिन धर्मों और नीतिशेंत 
उसे आशा थी, वे सभी निर्जीक्से थे | उन 
सबके देखते द्रौपदी सभामें निर्वञ्ला की जा रही थी । द्रौपदी . 
बारंबार चीख रही थी; परंतु उसका रक्षक कोई न था। 


नीच दुःशासनका हाथ बढ़ा और बह द्रौपदीकी साड़ी- 

का छोर खींचने छगा | याज्षसेनी विलखं पड़ी | संसारक्े 

सभी प्राणियोंसे उसकी आशाएँ टूट गयीं और अब उसकी 

धारणा एकमात्र कृपासिन्धु करुणावरुणालूय दीनवस्धु इयाम- 
सुन्द्रपर टिक गयी | वह आर्तखरसे पुकार उठी-- 
गोविन्द द्वारक्तावासिन्‌ कृष्ण गोंपीजनग्रिय । 
कौरवे: परियूतां मां कि न जानासि केशव ॥ 
हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन । 
फौरवार्णवसग्नं. सामुुरख  जनाद्दन ॥ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन | 
प्रपन्नां पाहि ग्रोविन्द्र कुरुमध्येब्वसीदृतीम्‌ ॥ 

( महा ० सभा० ६८ । ४१-४३ ) 


'हे गोविन्द ! हे द्वारकावासी श्रीकृष्ण ! हे गोपाह़ 
नाओंके प्राणवल्छभ केशव | कौरव मेरा. अपमान कर २ 
हैं। क्या आप नहीं जानते ? हे नाथ ! हे रमानाथ ! 
ब्रजनाथ | है संकटनाशन ! हे जनादन ! में कौरबरूप समुद्र 
डूबी जा रही हूँ, भेरा उद्धार कीजिये | सच्चिदानन्दखर 
श्रीकृष्ण ! महायोगिन्‌ ! विश्वात्मन्‌ | विश्वभावन ! गोविन्द 
कीरबोंके बीचमें कष्ट पाती हुई मुझ शरणागत अबलाकी रक्ष 
कीजिये |? कृपानिधि श्रीकृष्णका कृपाके रूपमें वस्रावतार हुआ 
वे रंग-बिरंगे बच्ञोंमें तुरंत प्रकट हो गये | 

सभा सभाखद्‌ निरखि पट पकंरि उठायों हाथ । 

तुलसी क्षियो इगारहों बसन बेस जदुनाथ॥ 

: ( दोह्ावली १६८ ) 

हुःशासन खींचता गया और खींचता ही गया | रंग 
बिरंगी साड़ियोंका अम्बार छग गया | माँति-भौँतिके मुददर 
बस्नोंसे द्रोपदी आच्छादित होती गयी । जैसे-जैसे वह ठुरात्मा 


च्ज््झड 


जाट 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका क्ृपा-विलास 
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कम ढ़ सोच का यह वेब हे बाप कप रललललतननन न तक तन +>नम- साड़े खींच रहा था, वैसे-बैंसे ही मानों कपाल 
श्रीकृष्णकी कृपाकी बाढ़-सी आ रही थी। बड़ा अद्भुत दृश्य 
थआ। कपासिन्धुकी करुणाकी बौछार सबको भिगो रही थी। 
उजते हु ढुःशासनका सिर ऊँचा नहीं उठ रहा था, उसकी 
भजाओंकी शक्ति समाप्त हो गयी थी | वह थककर चूर हो 
गया आर अन्तमें उसे श्रीकृषष्ण-ऊपाविछासके सम्मुख 
गवेमस्तक होना पड़ा-। वह सिर नीचा करके समभामें 
एक किनारे जाकर चुपचाप बैठ गया | 

अण्डवगण द्रुपदकुमारीसहित वनवासमें थे | वे 
अम्यकवनमें नाना प्रकारके कष्ट झेलते हुए. बनवासकी अवधि 
व्यतीत कर रहे थे। उधर दुष्ट दुर्याधन किसी भी प्रकारसे 
पाण्डवोंका अन्त कर देनेके प्रयासमें था; क्योंकि वे किसी भी 
. प्रमय हुर्योधनसे अपने राज्यका अधिकार माँग सकते थे | 

“दि महर्षि दुर्वासा पाण्डवोपर कुपित हो जाये तो 
शीघ्र काम बन सकता है |? यह दुर्योधनके मस्तिष्ककी 
उक नयी सूझ थी । महर्षि डुर्वासाको प्रसन्न करनेकी योजना 
बनायी गयी | दुर्योधन स्वयं अपने सुखकी परवाह छोड़कर 
तत्परतासे महर्षिकी सेवामें छग गया. रात्रि हो अथवा दिन, महर्षि 
किसी भी समय कुछ भी चाहें, तैयार मिठता था | उन्हें 
ससन्न करनेका कोई भी अवसर हुर्योधनने नहीं खोया । 

अन्तमें महर्षि पूर्णरूपसे संतुः होकर जाने लो और 
जाते-जाते बोले--.दुर्योधन ! मैं ठग्हें वर देना चाहता 
हूँ ।? धूर्त दुर्योधन अपनी चाल सफल हुईं जानकर मन- 
ही-मन प्रसन्न हुआ। उसने कहा--'ुने ! आपकी दयासे 


एवं पत्नी द्रौपदीसहित वनमें 
निवास कर रहे हैं | मुनिदेव | एक बातका और ध्यान 
से | जब द्रौपदी समस्त आह्मणों तथा पाँचों पतियों- 
को भोजन कराकर स्रयं भी भोजन कर विश्राम करने छगे, 
पं आप उनके यहाँ अपने -शिष्योंसहित भोजनके छिये 
धार तो उत्तम होगा $ मह्षिने बिना किसी हिचकके इतनी- 
ती वात खीक[र कर ली | हुर्योधनको तो मानों निधि ही प्राप्त 

गयी, वह सोच रहा था--८द्रोपदीके भोजन करनेके 


उपरान्त उस सूरपात्र्म महर्षिके आतिथ्यके लिये कुछ नहीं 


वेचेगा | महर्षि अवश्य कुपित होंगे और इनका कोप पाण्डवोंके 
विनाशका कारण होगा ही ७ ह ह 
भहृरि दुर्वासाको दुर्योधनके कंपटका क्‍या पता ? वे अपने 
हज खभावसे अपने दस हजार शिष्योंसहित द्रीपदीके 
भोजन करनेके _रान्त पाण्डवोंके विश्रामके समय उनके 





यहाँ पहुँच गये | महर्षि दुर्वासाके आगमनका समाचार 
उनकर राजा युघधिष्ठटि: अपने भाइयोंसहित उनकी 
गवानीमें पहुँच गये । विधिपूर्बक उनका पूजन एवं आतिथ्य 
करनेमें युधिष्ठिरने कोई कमी न रखी | आये हुए 
अतिथि भोजन किये बिना युषिष्टिके यहाँसे केसे छौठते ? 
युधिष्ठिले आदरपूर्वक उन लछोगोंसे भोजनके छिये आग्रह 
क्रिया | महर्षिने मध्याहकालिक नित्यकर्म-संध्यावन्दन करनेके 
उपरान्त 5प्रसाद अहण करना स्वीकार किया | 

महर्षि अपने शिष्योंसहित नित्यकर्मक्रे लिये नदी-तटपर 
चले गये | इधर पतित्रता द्रौपदीको इस बातका पता छगा | 
दस हजार व्यक्तियोंके भोजनकी व्यवस्था कोई सहज बात न 
थी | “इतने अन्नकी व्यवस्था कैसे हो ? सभी विचार-मग्न 
हो गये । महर्षिकी कोप-कथाएँ उन्हें भी ज्ञात थीं, परंतु 
इस विपत्तिनाशका कोई निर्णय वे लोग न निकाल पाये। 
अपने विनाशका समय उन्हें समीप जान पड़ा; परंतु पाञ्चाली 
वज्जावतारी कृपानिधिकी कृपाकों इतना शीघ्र कैसे भूछ 
सकती थी ! क्या आज वे कपासित्धु कृपा नहीं करेंगे ७ 
द्रौपदी विचारमग्न थी । मन-ही-मन पुकारने छगी-- 

कंप्ण कृष्ण महाबाहों देवकीनल्दनाव्यय ]| 

वासुदेव जगन्नाथ अणतातिंविनाशन । 

विश्वात्मनू विश्वजनक विश्वहर्त: प्रभोड्च्यय ॥ 

>< 


>८ >८ 

ड'शासनादु्ह पर्व सभायां मोचिता यथा। 

तथेच संकटादस्मान्मामुद्तुमिहाहंसि ॥ 
( महा० वन० २६३ । ८-९) १६ ) 
है कृष्ण | हे महाबाहु श्रीकृष्ण | देवकीनन्दन ! है 
अविनाशी वासुदेव ! चरणोंमे पड़े हुए ढुःखियोंका दुःख 
इर करनेवाले हे जगदीश्वर ! आप ही सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा 
हैं | अविनाशी प्रभो ! आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति और 
संहार करनेवाले हैं । हे भगवन्‌ ! पहले कौरव-समामे 
इश्शासनके हाथसे जैसे आपने मुझे बचाया था, उसी 

प्रकार इस वर्तमान संकंटसे भी मेरा उद्धार कीजिये |? 
भगवान्‌ तो ठहरे कृपाभूतिं, करणावरुणारूय, द्रोपदीकी 

पकार सुनते ही तुरंत दौड़ पड़े | 

कष्णे | बहुत दूरते आ रहा हूँ | थककर चूर हो 
गया हूँ । शीघ्र ही मुझे कुछ खानेको दो |? माधवने पहुँचते 
ही द्रोपदीसे कहा | भगवानको देखकर द्रौपदीका हृदय 
गद्गद हो गया | वह बड़े विस्मयसे बोली--थ्रभो | आप 
वया विनोद कर रहे हैं ? यदि मेरे पास इस समय कुछ 
भी भोज्य सामग्री होती तो मैं आपको कष्ट क्यों देती? 


महर्षि दुर्वाताने दुस हजार शिब्योंसहित हमारा आतिथ्य 





ञ््््य्ख्ट्ल््ल्िलिल ््ख र्ाल्रच नस्ल च्स््््््््न्तलिि्स्च्््च्चसनचनननननननन इन तन रन आन न नन««ञ«. 





स्वीकार किया है। उन छोगोंके भोजनका शीघ्र प्रबन्ध 


करना है | अब आप ही हमारे रक्षक हैं | हमें तो इस 
संकट्से उबरनेका कोई मार्ग नहीं सूझता |? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुस्कुराते हुए कहा--“ऋष्णे ! में 
तनिक भी विनोद नहीं कर रहा हूँ । में क्षुधातुर हूँ | 
पहले तुम मुझे. कुछ खिलाओं | तुम अपनी वह बठलोई 
तो यहाँ छाओ, अवश्य ही तुमने मेरे लिये उसमें कुछ 
छोड़ा हैं | द्रोपदी भगवानकी वाणीका तिरस्कार कैसे 
कर सकती थी; वह शीघ्र जाकर बटलोई ले आयी | 
भगवान्‌ उसके हाथसे बटलोई लेकर ध्यानपूर्वक देखने को) 
थोड़ा-सा शाक-कण उसमें एक भोर लगा हुआ था। विश्वात्मा- 
यज्ञमोक्ता श्रीकृष्णने तुरंत उस शाक-कणको अपने मुख- 
में रख लिया और तृप्त एबं संतुष्ट हो गये | उन विश्वात्माका 
तृत्त होना अत्यन्त रहस्यपूर्ण था। भगवान श्रीकृष्णने सहदेवकों 
आदेश दिया--#ौया | शीघ्र जाकर मुनिगणको छे आओ |? 
इधर महर्षि दुवोसा अपने दस हजार शिष्योंसहित 
नर्दीमें संध्या-वन्द्न कर रहे थे | एकाएक उन्हें एवं उनके 
शिष्योंकी एक साथ डकारें आने लगीं | उन सबको 
ऐसे छगा। जैसे उनके गलेतक अन्न भरा है । दुर्वासा 
असमजझ्जसमें पड़ गये कि राजा युधिष्ठिस्के यहाँ बनी रसोईका 
क्या होगा ! उन्हें तुरंत पुरानी बात स्मरण हो आयी-- 


( 
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स्मत्वानुभाव॑ राजपेरम्बरीप. धीमतः । 
विभेमि सुतरां विप्रा हरिपादाश्रयाजनात्‌ ॥ * 
पाण्डवाश्व॒ महात्मानः: सर्वे घर्मपरायणाः। 
शूराश्ष कृतविद्याश्व ब्रतिनस्तपसि स्थिताः॥ 
सदाचाररता नित्य वासुदेवपरायणा: । 
( मह० वन० २६३ । ३३-३५ ) 
आह्मणो | परम बुद्धिमान्‌ राजर्पि अम्बरीपके प्रभावको 
याद करके में उनभक्तजनोंसे सदा डरता रहता हूँ, जिल्‍होंने 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंका आश्रय ले रखा है | सब पाण्डव 
महामना; धर्मपरायण, विद्वान) झरवीर, ब्तबारी तथा 
तपस्वी हैं | वे सदाचार-परायण तथा भगवान्‌ वासुदेवको 
अपना परम आश्रय माननेवाले हैं 
महर्षिकों बड़ा भय छगा। वे सोचने छगे--थराण्डव 
एवं पतित्रता द्रोपदी--सभी भगवानके परम भक्त 
हैं, कहीं वे लोग कुपित हो गये तो हम सबको 
भस्म होनेमें देर न छोगी | वे सुदर्शनचक्रकों भूले नहीं 
थे; अतः उन्होंने शिष्योंसहित वहाँसे भागनेमें ही अपना 
श्रेय समझा | वे छोग नदीतटसे ही छौट गये | इधर सहदेव 
उन छोगोंको खोजते हुए. वापस आये और उन्होंने आकर 
मुनिगणके छोट जानेकी सूचना दी। दीनंवत्सल भगवानकी 
केसी अनोखी क्ृपा थी ! 


) 


द्रोपदी ओर भीष्मपितामहपर कृपा 


, महाभारत-युद्धमें आठ दिनोंकी पराजयके बाद भी दुर्यो- 
घनके मनमें यह वात इृढ़तासे जँची-हुई थी कि यदि पितामह 
सच्चे हृदयसे: चाहें तो हमारी विजय हो सकती है । यह 
सोचकर वह- पितामहके शिविरमें गया और दुःखी हो उसने 
अपने मनकी बात उनके सामने प्रकट की | उसे. व्यथित देख 
भीष्मपितामहने कहा “देखो, यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी 
प्रतिज्ञापर दृढ़ रहें ओर शिखण्डी (जो जन्मसे स्त्री था, बादमें 
वरदानसे पुरुष हुआ, उसे में अभी भी ज्ली ही मानता 

) मेरे सम्मुख न आये तो कल मे पाँचों पाण्डवोका अन्त 
कर दूँगा |? 

पॉँचों पाण्डवॉके अन्तकी बात सुनकर दुर्योधन प्रफुल्लित 
हो उठा | उसने पितामहके चरणोंमें प्रणाम किया और 
अपने शिविरकी ओर .चल दिया | उसने सबसे पितामहकी 
प्रतिज्ञुकी बात कह दी ! कोख-दल्में चारों ओर प्रसन्नता- 
की लहर दाँड़ गया। 

भीष्म-प्रतिज्ञाका समाचार गुप्तचरोंद्वारा. पाण्डबोंके पास 
भी पहुँचा । द्रोपदीने भीष्म-ग्रतिज्ञा सुनी और उसकी प्रतिक्रिया 
भी देखी | उसके शोकका तो अन्त ही न था। वह भी 


2 


ट क 


है; 


अपने अन्तिम आधार मगवान्‌ श्रीकृष्णके शिविरमें पहुँची 
उसने वहाँ पहुँचकर श्रीकृष्णसे पूछा--'माधव ! क्या आपके 
रहते मेरा सौभाग्य छुट जायगा ? 

श्रीकृष्णने कह्दा---'पाश्वाली ! भक्तकी प्रतिशाके आगे मैं 
विवश हूँ । पितामहकी प्रतिज्ञा मिथ्या हो) यह सम्मव नहीं | 

धाघव | क्‍या आज आपकी क्ृपाका खोत सूख 
गया / शोकात॒र द्रीपदी भगवानपर क्रुद-सी होने लगी। 
धयामसुन्दर | आपने मुझे लंबे-लंवे आश्वासन दिये थे | 
क्या वे सभी मिथ्या होंगे ! मेरे बिंखरे बाल देखकर आपने 
जो कहा था, क्या आज वह सब व्यर्थ हो जायगा ? 
उसकी आँखोंसे टप-टप आँसू गिरने लो | 

श्रीकृष्ण गम्भीर ही बने रहे | वे कुछ न बोले। तब द्रीपदीने 
पुनः कहा-पप्रभो ! आपके ध्षमने ही यदि मुझे वेधव्यके महाव्‌ 
दःखको देखना है तो इससे यही अच्छा हैं कि में पहले ही 
चिता-रोहण करके शरीर त्याग दूँ |? यह सुनकर भी भगवान, 
पूर्ववत्‌ मौन ही रहे, अतः द्रौपदी चितारोहणकी तैयारी करने 
लग गयी | चिताकी परिक्रमाके समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ताथ 4 | 


% भगवान्‌ श्रीकृष्णणा कृपाविछास % 
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अचानक भगवानने कहा-०चलो मेरे साथ! और 
द्रोपदी भगवानके पीछे-पीछे चलने छगी | पितामहका 
शिविर आया, तब दयानिधि भगवानले आज्ञा दी---८्रोपदी ! 
शिविरके अंदर जाकर चुपचाप पितामहको प्रणाम करो और 
देखो, प्रणाम करते समय अपने आभूषणोंकी बजा देना 7? 
द्ोपदीने शिविस्में प्रवेश किया | उसने देखा, पितामद 
नेत्र मूँदे बेंठे .थे | उसने पितामहके चरणोंमें 
पर टेककर प्रणाम किया | आभूषणोकी झंकार सुनकर 
पितामहने कहा--प्वेटी ! सोमाग्यवती हो | शोकातुर 
द्रौपदी रो पड़ी तथा गद्गद होकर . बोली--पूज्यवर ! 
आपका आशीवोद कभी मिथ्या नहीं हो सकता |? 

पितामह चोंक पड़े--'द्रोपदी ! तुम। इस समय |? 
भीष्मने सोचा था कि दुर्योधनकी पत्नी आयी होगी । 
वे तो चिन्तामग्न थे यह सोचकर कि “आज मेंने यह 
क्या प्रतिशा कर डाली । जिन पाण्डवॉके रक्षक स्वयं क्ृपा-सिन्धु 
श्रीकृष्ण हैं, उनको में केसे मारुँगा ? वे मन-ही-मन भगवानसे 
ग्राथंना कर रहे थे--प्प्रभो ! इस विपत्तिसे छुड़ा छो) में 





डणण 





यह क्या अनर्थ करने जा रहा हूँ |? अख्तु ! पितामहने 
समझ लिया कि इस घटनाका सूत्रधार तो निश्चितरूपसे कोई 
और ही है। “बेटी ! तुम्हारे साथ और कोन है ? इतना 
कहकर पितामह दोड़े द्वाक्की ओर । द्वारकी ओय्में छिपे 


 श्रीकृष्णफी देखकर वे प्रणत हो गये उनके चरणोंगे ओर 


बोले--प्प्रभो ! आपकी लीला विचित्र है, जिनके रक्षक आप 
हैं, उन्हें कौन मार सकता है! परंतु नांथ | आज आप मेरी 
प्रतिज्ञा ठुड़वा रहे हैं, कठ आपंकी भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी 
पड़ेगी |! भगवान्‌ मुस्करा दिये--“्मीष्म ! मैं तो सदेव 
भक्तोंके अबीन हूँ... 

' महाभारत-युद्धके नोवें दिन वही हुआ जो कृपा-सिन्धु 
भगवानकी स्वीकार था । भक्तवत्सछ भगवान्‌ अपनी युद्ध 
शस्त्र न उठानेकी प्रतिज्ञा तोड़कर हाथमें चाबुक लिये 
भीष्मकी ओर दोड़ पड़े | वस्तुतः यह तो भगवान श्रीकृष्णका 
एक ऋृपाविलासमात्र था, जिससे उन्होंने अपने भक्तोंकी रक्षा 
और अपने भक्त भीष्मकी आन्तरिक इच्छा पूर्ण की | यद्वपि 
पितामह दुर्याधनकी बातोंमे अवश्य आ गये थे, परंतु हृदयसे 
मगवानके आश्रित पाण्डवोंकी रक्षा ही चाहते थे | 


अजुनपर कृपा 


दहामारत-युद्धका अन्तिम समय था । कोरब-सेनापति 
महारथी मीष्म, द्रोण। कर्ण एवं शब्यका रणभूमिमें अन्त 
हो चुका था । दुर्योधनने भागकर द्वेपायनसरोवरमें शरण 
ले ली थी, परंतु पाण्डवोने खोजकर उसका पता लगा लिया 
और उसे गदायुद्धके लिये सहमत कर लिया था | भीमसेनने 
कौरव-सभामें द्रौपदीके वसल्नहरणक्रे समय अपनी भुजाएँ: 
उठाकर की हुईं. प्रतिज्ञा सत्य की । उन्होंने अपनी गदासे 
दुर्योधनकी दोनों जॉँधें तोड़ दीं | अब दुर्योधन रणभूमिमें 
पड़ा अन्तिम संसे ले रहा था । पाण्डव-विजयकी शहु- 
घनि हो चुकी थी। पाण्डवोने कोरवोंके श्रीहीन शिविरों 
प्रवेश किया | दुर्योधनके सेवकोंने नतमस्तक हो पाण्डवोंको 
नमन किया | पाण्डव अपने-अपने रथसे उतरने छो | 

“अर्जुन | जरा सावधान हो जाओ |” भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


भें ० न] ब् 5५ 
सम बंढे पाण्डुनन्दनसे कहा | अजुन चोंक गये, वे समझ नहीं. 


पाये कि अब सावधान होनेकी क्या बात है। कौरव तो परास्त 
शेष चुके थे; परंतु भगवानकी आज्ञा अर्जुनकों शिरोधार्य थी | 


४ से 
... मेंजुन | पहले अपने गाण्डीव धनुष एवं वाणोंसे भरे हुए 
रनों अक्षय तरकर्सोको उत्तार छो, तदनन्तर तुम स्वयं 


उतरे । तुम्हारे स्थसे उतरनेपर मैं उतरूँगा # भगवानते 
पं तावधानीसे कहा | 


कली नी ,ी:द::9-3क न कि खनन 


नित्य श्रीकृष्ण स्वयं पहले उतरकर रथ थामते ये; 
परंतु आज तो वे विपरीत ही कर रहे थे। भगवान: 
की आज्ञा थी | अरज्जुनने ठीक उसी तरह किया । रथसे 
पाण्डुनन्दनके उतरते ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण घोड़ोंकी बागडोर 
छोड़करः स्वयं रथसे उतरे | भगवानके रथसे उतरते ही रथर्मे 
अग्निकीः ज्वालाएँ प्रज्वयलित हो उरठीं। देखते-देखते ही 
वह विश्ञाल रथ उपासंग, बागडोर, जूआ) बन्धुकाए एवं घोड़ों- 
सहित भस्म हो गया । पवनसुत हनुमानजी तो मगवानके 
उतरते ही ध्वजापरसे अन्तर्हित हो ही गये थे | 

चारों भाइयोंसहित अजुन आश्रय॑चक्रित हो उठे। 
भगवानकी कृपाने ही आज अर्जुनकी रक्षा की थी | अर्जुन- 
का रथ तो नाना प्रकारके अख्नों एवं ब्रह्मादत्नके तेजसे कमी- 
का दग्वथ हो गया था, भगवान्‌ श्रीकृ्णकी कृपाने ही उसे 
ध्वस्त होनेसे वचा लिया था | 

युधिष्ठिर भगवानका स्तवन करते हुए कददने लगे--- 

भगवतस्तु असदिन - संशप्रकगणा जिता: ॥ 

महारणगतः पार्थों यत्य नासीत्‌ पराइमुखः । 

भसगवन्‌ ! आपकी कृपासे संशपकगण परास्त हुए हैं और 
कुन्तीकुमार अर्जुनने उस महासमरमें जो कमी पीठ नहीं 
दिखायी है; वह भी आपके ही अनुग्रदका फल दै | 





४५६ नमामि भक्तवत्सल रृपालुशीलकोमठम । 
स्स्स्स्स्य्स्स्य्य््य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्स्य्स्््य्स्य््स्ल्ण््ल्ल्ल्ल्य्स््स्स्स्स्स््स्ल्ल्ल्ल्लल्खललड८ 


भगवान्‌ 





भक्तिके समक्ष जहाँ लक्ष गुण वैभवको, 

कुलको न मानकों महत्व दिया जाता है। 
भक्तिहीन भ्रूषका भी मेवा है न भाता जिसे 

भक्तगेह सागका कलेबा ही सुहाता है॥ 
भक्त-हेतु ऊपरसे भूपर उतर आता 

होके मरुक्तिदाता बन्धनोंमें वँव जाता है। 
उस भगवानकों है वन्दन हमारा नित्य, 

भक्तकों रिझानेमें सदा जो मोद पाता है॥ 


भक्त 


पाहन दे प्रिय, याक्ति रस अबगाहन दे, 
चाह न घटा जो लिये चातक-सा पन है। 
व्यथित वियोगमें गुविन्द॒ मन-भावनके 
दग-अरविन्द॒ हुए सावनके घन है॥ 
प्रीतम सुखी हों, श्रीत मनका यही सुख, 
| दुखको अ्साद मान रहता मगन है। 
सरबस व्यामको दे, परवश कामके न, द । 
नर अभिराम उस भक्तकों नमन है॥ 


-+- राम? 


भगवत्कृपा 


बरस रही ग्श्ुकृपा सभीपर बिना भेद अनवरत अपार। 


किंतु न कर पाते अनुभव विश्वासहीन हम मोहागार ॥। 
पर अश्ुकृपा न वॉचत रखती कभी किसीको परम उदार। 


स्डाचत सधुरुतक्त आप दे हरती रहती रोग-विकार ॥ 


--#श्रीभाईजी? 


इ्ऑ८<+<८६<<८६<+<८<<६८८६८८६४०८६८८<८६-८-<८६८८८६८८६-८८६८८८६:७८६-<८६-<-<६<+<६ <“८६-<+<६<+<६<+++ 


आशा द€ूद<ुद€ुूद<ूद<ूद रुक दा<द€4<४€द€&€4/66&:€6/€०-- 





# भ्रंगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्तोंके पाचन चरित $ चित पल ४ 


भक्तों आर 
द भगवत्कपासे ऋतक्ृत्य भक्तोंके पावन चरित 
( छेखक--पं० औराजेर्दरजी शर्मा ) 

भाईजी श्रीहनुसानमसादजी पोद्ारने पक स्थरूपर छिखा है--“भक्तोंके चरित सदा ही मज्ञकमय, सात्विक, 
छूतिंदायक, चिन्तन, मनन और सेवन फरने योग्य एवं नित्य-नवीन हैं । आदर्श ब्यवहार, इन्द्रिय-मनपर विजय, 
पवित्र सेवा-भाव, त्याग और तपस्था, विषय-विरक्ति, भगवद्नक्ति और प्रेम आादिका सच्चा खरूप उपदेशॉमें , नहीं मिलता, 
ह तो भक्त-चरितॉमें हो मत्यक्ष आस होता है। भक्त-चरित स्वयं मूर्तिमान्‌ उपदेश हैं । भक्तोके विभिन्न विचित्र भाव 
होते हैं । अपने प्रभुके साथ वे अपने भावके अजुसार ही सम्बन्ध स्थापित करते हैं और भक्तवत्सल, भगवान्‌ भक्तोंके उसी 
भाषको स्वीकारकर तदलुकूल ही लीछा करके उन्हें सुख देते हैं और उनके पवित्र प्रेम-रस-पूर्ण भावका रसास्वादन करते 
हैं। भक्तोंका स्मरण अन्तःकरणकों पविन्न करता है और भगवानूमें प्रीति उत्पन्न करता है। भक्त-चरितोंकों श्रद्धा, भक्ति 
भर चित्तक्की संलूमग्बतासे पढ़नेपर दुरूलूम भगवन्नक्तिकी प्राप्त सहज हो सकती है । इसलिये भक्त-चरितकी बहुल बढ़ी 
उपयोगिता है । ु 


'खण्ड ज्योति जग उठे, यही उन भक्तवत्सल अऊसे प्रार्थना है । 


| ...ग्रोस्वामी तुलसीदासजीपर भेगवत्कूपा... । 
. भंगवानकी प्रतिज्ञा है -.. | अपने जीवनर्में भगवत्कपाका कुछ ऐसा ही आह्ादकारी 
'ये यथा म्रां अपचन्ते तांस्तपैव भजास्यहम्‌ !? उम्र हुआ-था । बात तबकी है, जब गोखामीजी «ओऔरी- 
| (गीता ४। ११ ) रामचरितमानस”की रचना सम्पूर्ण करनेके पश्चात्‌: 
“नो मुझे जैसे भजते हैं; मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूँ. विश्वनाथकी पावन नगरी काशीमें आये । उन दिनों 
ह इसी प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान्‌ अक्तोंके हाथ बिक हि 8 आगे ४ जंगल ही थे । वहीं आपकी 
॥ ..। ३ और भक्तोंका योगक्षेम वे ही वहन करते हैं | अपनी 3 आन) वरदुर तक न मानसका 
! हक्ी झपासे वे भक्तको विभोर कर देते हैं उन कोई चिह नहीं; खर नहीं, शब्द नहीं | सामने भागीरथीकी 
, रैपायतनके अतिरिक्त ऐसा कपाड और कौन हो सकता है ! _ईमन्‍्द धारा बहती थी और उस छोटी-सी कुटियामें भी 
6 उन तो यही वान है-. | भक्ति-भागीरथीकी धांरा अवहमान थी। गोखामीजी भगवान्‌ 


रे सका लि; 3 गौरीपति, गजानन और माता पाव॑ंतीको श्रीरामचरितमानस 
तिन्हि के जिवारी। जिमि वारूक रजइ महतारी॥ का अवेण करानेके पुण्य-संकल्पसे काशी आये थे | 6 


भगवत्कृपासे कृतकृत्य डुए फलिकालकके इन भक्तोंके पविन्न चरित पढ़कर हमारे हृदयॉमें भी भगवद्नक्तिकी 


| ( मानस ३ | ४२ ।३) पूरी 
उंतारिक आश्रय तजकर एकमानर- भगवानको 'र्भ निष्ठा ओर श्रद्धाके साथ गद्ठद 
कै ऐै भगवाद्‌ उनकी सदा दर का के हे पाठ. गवान्‌ आश्यतोष और माता पाव॑तीको निया 


ही | । 
पा गम रक्षा करी ! पाठ सुनाया और ,. आतू अपनी ध्वुच्छः रचना भगवान्‌ 
थे संतरे री 3. ४ को समपिंत कर दी | विश्वनाथ-मन्दिरके पट बंद कर दिये 
भक्तप्रवर गोखामी वुल्सीदासजीको गये; क्‍योंकि स॑ पण्डितोंका 
भे० छु० आअं० ५८... - ह ह 





५ अल अममगक गत प पा न्न््याज- श्ि 

बावा शिवजीको हिंदीमें 'औरामचरितमानसः श्रेष्ठ 

तो प्रात: उनकी सही इस पीथीपर होनी चाहिये । 

भगवत्कृपाके प्रकार भी विल्श्षण होते हैं प्रातःकाल 

? विद्वानों और जा संन्यासियोंके समक्ष जंब 
तो कहते है 


जा रहे थे। धड़कते द्वेदयोंसे वे अन्ततः गोखामीजीकी 
. कुटीके समीप पहुंचकर एक विशाल इक्षके तनेकी ओटसें 
छिप गये | वे आहट लेना चाहते थे | दूरसे उन्हें दीपकके 
भन्द अकाशमें तुलसीदासजी गहरी निद्वा्मे निम्न दिखायी 
सिरहाने ही छोटी-सी चौकीपर छांछ 
शंकरद्वारा सम्मानित भानरु)की पोथी 
उचा--अब देर नहीं करनी 
। खर्थमद्राएँ नाच रही यीं, जो 
उन्हें भमानस»की प्रतिके बढलेमें . मिलनेवाली थीं | 


गहन अन्धकारसें उन्होंने दे कुियाके 

छारके साथ सीधे तनकर खड़े हैं। एक ज्यामवर्ण प्रतीत 

होता है, दूसरा गौरवर्ण / दोनों मणियोंसे युक्त 

और ह्वार पहने हुए हैं | दोनोंके उन्नत छछाट हैं, नेत्र विशाल 

हैं। वे पीताम्बर धारण किये और रत्नजटित स्वर्ण करपनी पहने 
भगवत्कृपाके अग्रतिम 

परमप्रिय भक्त नरती भेहताने 






न चने 3 जनक जय, 2 'जक /सक कल हल्का ्क्कचशश्ल्लिचजल किक अज ण्क्ल्ल्ल्लच 
अतीत होगा हू, उनके कंधेपर निषज्ञ और लंबे वाहुओंमे भकुटियोकी तरह . 


झंके हुए “धनुष हैं । ऐसे 


सथमुद्राएँ झनझना " 
+ हैं। राजकिशोर पहरा दे हे हैं। 
करनेवात्य दृश्य और बार्यी 
ओर भी वही | उन्हें लगा मानों राजकुवर अभी आपमेदी बाण 
छोड़ ढेंगे। चोर इतने पवराये कि मूस्छित होकर वहीं गिर पढ़े | 
गोखामीजी गली 
समीप वृक्षकी आइें 
दो अपरिचित * आइतिवाले व्यक्तियोंक्ो पड़े देख 
उन्होंने पूछा-... तुम कौन हो रे, मैया ? 
संतकी मधुर वाणीसे उन्हें चेत हुआ । आँखें खोलीं तो 
सामने भक्तशिरोमणि गोखामीजी खड़े हैं। उन्होंने 
देयाकी याचना करते डैए त॒ुल्सीदासजीके चरण पकड़ लिये-. 
क्षमा करें महाराज इस बड़े पापी हैं | ओर विज्तित 
खड़े उुढसीदासजीको उन्होंने रात्रिकी सारी घटना सुना दी। 


पुललीदासजी उनकी निरछल वाणीसे अपने अ्रभुके रूप- 
साधुयका वर्णन श्रीरामके कृपा-समुद्रमें मानों 
लगे अभुुओंको किंचित्‌ पोंछते 
डेए वे बोले-... तुम दोनों घन्‍्य हो। भाग्यवान्‌ हो. | तुम्हे 





“गवानके दिव्य दर्शन प्रात डंडे | भुवन-मोहन दीन-हित- 
कारी अझुको मेरे कारण ऐसा कष्ट: "+*«-क गोखा ८ 
वाणी अवरुद्ध हो गयी । चोरोंने उसी दिनसे चोयव 
दिया और और -.. भजनमें लग गये | " 

कप " "अदा 2 कर 
मलजीके पास 5 ली * युनः एक « हा 
तैयार की | के & विद्वाच था 
गये । जिसपर | ० - का. ऑिवेके 
सीम कि चाँफि ७. यह 202 


पात्र भक्त ५ 


ईबने ह॥ 


द्वः 


दारकानायथ हु 


4 


# भगवत्हुपासे कुतकत्य 


लतनततलतततललत मा 


कप वर भक्तका कार्य सिद्ध करते हैँ । $श्वरको जीवोंसि कोई 
(धन कै अपने ही अवगुणेति येद (जीव) रब अछाग (दूर) 
हे झा है ॥ भक्त नस्सी मेहताकी इन पदुक्तियोंसि यद स्पष्ट 
शे जाता है कि भगवान्‌ सदा-सवंदा झंपाड हं।वे 
भक्तोंके तो अधीन हो जाते. दूँ. । नस्सी भेहताके जीवनमें 
ऐसे प्रेक निरछल एवं मक्तिकी पावन गज प्रवाहित 
कलेबाले प्रसज्ञोंका बाहुलय रहा है जिनसे भगवल्कृपाकी 
अलौकिक अनुभूति होती है । 


वासवर्म नरसी मेहतापर बाल्यकालसे दी भगवत्कृपा- 
का अमृत बरसता रद्द | उनका जत्म लगभग सं० १४७० वि० 
में जुनागढ़के निकट “तलाजए नामक आमके एक प्रतिष्ठित 
नागस्म्राहझ्णण-परिवारमं हुआ था। नस्वीरय अभी पाँच 
वर्षके ही थे कि उनके माता-पिताका शरीरान्त हो गया | 
बाईंस वर्षीय बड़े भाई वंशीधर और दादी जयकऊुँवरीने उनका 
लालन-पालन किया | ह ह 


. आठ वर्षकी आयु होनेकी आयी, पर अभीतक नर्सी 
भेहताकी वाणी मूक थी । संयोगवश।दादी उन्हें एक दिन दशनार्थ 
बडनगर-स्त हाव्केश्वक्के मन्दिस्में के गयीं | वहाँ एक 
संत विराजमान थे | जयकुँवरीने उन्हें अपने पौच्रकी दयनीय 
सथति बतायी | इन महात्माका दर्शन -नर्सी मेहतापर 
पहली भगवत्कृपा थी--'बिचु हरि कृपा मिलूई नहिं संता: 
( मानस ५।६।२ ) महात्माने अपने दिव्य स्पशसे मानो 
बाहुकको पवित्र कर दिया। उन्होंने आंशीवौद द्या--“यह 
दाढ़क भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रका परम भक्त होगा - ? 
बाहकके निर्दोष नेत्रेर्मि मद्दात्माने अपनी अलोकिक इंश्टिसे 
झोंका और कहा--“बच्चे ! बोलो राधाकृष्ण; राघाकृष्ण ९ 
नरसीने स्वृप्रथम (राघा-कृष्णः--इस पावन नामका उच्चारण 
किया । प्रभुकृपासे मुक वाचाल हो गया। साथ-ही-साथ 
बालक नरसीको इंष्-मन्त्र भी मिल गया | . | 


जैसे-जेंसे आयु बढ़ती गयी) वेंसे-वेसे नस्सीजीके भक्ति-. 
सर्प चन्द्रमाकी कलाएँ भी बढ़ती गर्यी--कमी क्षीण न द्ोने- 
वाले पूर्णताकी ओर । सांसारिक जीव तो खमावसे 
या शेते हैं। नस्सी मेहताकों सर्वप्रथम अग्रन 
है और भाभी दुस्तिगोरीकी ईष्योका शिकार होना पड़ा| 
नी मेहताने भजन-कीत॑न, साधु-सज्ञत और भगव्येमका 
हद 28 मार्ग अपनाया था |. पढ़ना-लिखना, खाना-पीना$ 
ईल-तुख, निन्दा-स्तुति--सब कुछ उन्होंने भगवर्श्मपर वार 


भर भकोके पाचन बरित नल पावन चरित हे ड्देरै 
दिया 7र्पित कर _गोसाई विद्वलनाथजी १रासोली सनम कब । 
नर्सीजीकास श्रीनाथजीके ध्वजका वन्दन कै: उसी ओर 


अछा दोना में चबूतरेपर अर्धचेतनावस्थामे लेंठे से । श्रीविद्चल- 
पुत्री कँबस्वाईयोते दी उनमें मानो प्राणोंका नव-संचार ये | 
एक हि ना ईसिको पूर्णतया एकाग्र कर श्रीनाथजी घ्यान 
साथ करा दिव/ताईजीने उनका हाथ अपने द्वाथमें के लिया | 
छुँवसस्‍्बाईके बानो भगवानका दी सॉनिष्य मिल गया हो । 
करनेनी कुी पहुँचते ही भगवानकी भक्तव॒त्सल्ताका कृतशताले, 
४ (र सूरदासजीने गाया-“'दिखों जे. हरि जूको एक 
“की, किर एक और पद गाकर प्रति अनन्य 
जिद. भाव प्रकट किया---“भरोसो इढ़ इन चरनन केरी ।! 
बिवाइके (कर भक्तने इंहछीला-संवरण करनेंसे पूर्व भक्त ई 
ब्राह्मणेमि नके करुणापूर्ण नेत्र देखे | 'खंजन नेन रूप-रस माते? 
विवाद पत्ेगाते वे भगवानके परमधाममें पधार गये । 
'अवंसरपंर /हुती कृपा थी सुरृदासजीपर भगवार, श्रीकृष्णकी | 
को निधन री जब उनके पद है जाते ह तो ऐसी 
ननेदने उप मानो सूरदासजी गा रहे हैं और श्रीकृष् 
गोपीचन्दनकेंक़ा अवण कर रहे हैं | 


कट 













कुंवरबाईका'' 
बह आग ह के 
तो आकर मिल हो गयी।. भक्तिके इस है ४5. औ पं, 
समंधीकी भी कुछ स्व भी पद्‌-स्चना के 9 
बल तो भगवद्येम 9, हक के 
उन्होंने वह मुद्ुम-पत्रितिं” जब सी &2 शक कि क्र | 
दी। समय आनेपरवे साल विवाह ५ ही 
उनकी निर्घनता हा ण्ड्पम प्ले 
एक जीर्ण-शीर्ण  मंका हु ऐ १, हैक 9, 
. उन्हें अपने समीप ठद्दरानेम है रे कै 
पुत्री कुंबवलाई पितासे. शक हे 
'एक निगाइमे दी सा नी नबी वहेनो७-८ नशे 
लिया और उनके और बोलें-- _-्ैट। 


देता उसका भाव सैमई है हर, 
उठी | पिता उसका भी क्‍या ! मेरे पास सखा क्‍यों 


५ ही आश्रय हैं| वे. नि 
अवश्य रखते 


है १ मुझे तो गिरघर 


'धमातःमें देनेके ल्यि छाता 
प गोपालका 


कहो दोता है ! अस्ठः 
अगले दिन भाव? भरनेका समय 


ये ठकर 
रंगवस्जीकें चुसजित मण्डपस 2352 


५८ 
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बाबा शिवजीको हिंदीमे “भीरामचरितमानस? श्रेष्ठ प्रतीत गाने 
तो प्रातः उनकी सही इस पोथीपर होनी चाहिये अर 
भगवत्क्षपाके प्रकार भी विलक्षण होते हैँ 'छीजी भजन- 
प्रकाण्ड पण्डितों। विद्वानों और साधु-संन्यास्टप्रयता, गद्गद 
मन्दिरके पट खोले गये तो कहते हैं 'भीराअविरल प्रेमाश्र- 
सुन्द्र-सुन्द्र अक्षरोंमें 'सत्यं शिव॑ सुन्द्रम! लिखरकानाथ उनके 
में यही दिव्य घोष सुनायी भी दिया। भक्त मगर 
समक्ष भक्तिपूर्वंक नत हो गया; किंतु ईर्ष्याल पण्थि के 
की अग्निर्मे झल्सने लंगे | उन्हें चिन्ता हुई कि धु 
तो हमारी मान-प्रतिष्ठा द्वी समाप्त कर देगा.| (मानस . _ «५ 
प्रतियाँ तो उस समय थीं नहीं | पण्डितोंने 'भीरामचरित बको 
की 'सत्य॑ शिवं सुन्द्रम!के दिव्याक्षरोंसे अलंकृत पोर्थ: शक 
करनेका कुकृत्य विचारा । 


नौ 
नमामि भक्तचत्टू ऊँपालुशीलकोमंलेम # 
शक पा उप भतार साकपबड च्च्च्च्च््च्च््स्स्स््सल्स्म्स्ल्क्स्ल्फ्म्स्मल्फट्टट्यट>> 


उन 'सेठजीःने रंगधर मेहताको सम्बोधित करते हुए 

मेहताजी | नरसीजी मेरे अभिन्न सखा हैं | द्वारका 
में, रहकर में इनकी साझ्ीदारीमें व्यवसाय करता हूँ | मेरी 
समस्त सम्पत्ति इन्हींकी कृपाका फल हैं # इतना कहकर 
उन्होंने रंगधरजीके सभी स्वजन-सम्बन्धियोंकों नाना प्रकारके 
बहुमूल्य वस्नाभू षण भेंट किये | सभी जातिवाले नरसीजीके 
प्रति श्रद्धावनत हो गये | सेठजीने रंगंधरजीके आग्रहपर एक 
दिनका आतिथ्य स्वीकार करनेके पश्चात्‌ अगले दिन विदा ली। 
प्रमुकी कपाताका अनुभवकर नरसीजीके नेत्र अविरछ अश्रु- 
घारा बहा रहे थे | रूँघे कण्ठसे वे गाने छगे-- 


कृष्णजी ए अहल्या तारी, गुणका ओधारी । 
कृष्णजीना नाम ऊपर, जाऊं बलिहारी ॥ 


कृष्णपक्षकी काले भेघोंसे. घिरी गहरी अस्धकार” शगायक--खसरदास 


दो चोर धीरे-धीरे “अस्सीःके खेतों और जंगलोंको । यद्यपि 


॥_ रहे थे। धड़कते हृदयोंसे वे अन्ततः गोषे उनकी . 


#गके समीप पहुँचकर एक विशाल बक्षके ते भक्त-कष्ट 
चये। वे आहट लेना चाहते थे । वूरसे ज्मयदान--ये 
'शशमें तुल्सीदासजी गहरी निद्रामें नि दी अनुभवर्मे 
* सिरहाने ही छोटी-सी चौकीएसजी भगवान्‌ 
भगवान्‌ शंकरद्वारा सम्मानित भरीर्ष्णकी कपासे 
की है सोचा--«“अब देर नह्ींदाजः कहलाये | 
पं तो वे खणमुद्राएं उजीतब अठारह वर्षके 
गे प्रतिके बदलेमें हपाटपर स्थित एकान्त 
निकलकर उन्होंचना किया करते थे । 
। हक हि >या) वे भय सारस्वत ब्राह्मण-परिवार्स्मे 
## 8 #%: आकर | उनके नेत्रोमें ज्योति नहीं 
<्ध् # 4७ फिर नृ बालक जन-जनकी उपेक्षासे 
४.४ ॥/ 
ल्स्वरूप अन्तज्यॉति प्रकट हुई । बालक सूरदास 
क्ृष्ण-तरेमका आश्रय लेकर मथुर आ गया | शकुन 
[चारमें उसे अद्भुत धफल्ता प्राप्त थी.। इसी कारण उसके 
स लछोगोंकी भीड़ लगी रहती थी, जिससे भज॑न-कीतन और 
गवानका यशोगान करेनेमें वाधा पहुँचती थी । प्रगु-प्रेरणा 
से गऊघाटपर ले आयी | | 
गऊघाट सूरदासके लिये सह्दी अर्थ श्रीकृष्णचन्द्रजीकी 
पार कृपाका खोत बन गया । मधुर पद-रचनाके कारण 
ख्याति तो थी ही | उन्हीं दिनों ( रंवत्‌ १५६०वि० 


सी अवस्था ही भंगवत्कृपाके - 


के लगभग ) पुष्टिसम्प्रदायके आचार्य महाप्रभु श्रीवक्ममाचार्य 
त्रजयात्रा करते हुए. गऊघाटपर पधारे | सूरदासजी आचार्य 
महाप्रभुसे मिलनेके लिये उत्सुक थे। श्रीवक्मने भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके बाल्स्‍्वरूपकी सेवा-पूजाको नया स्वरूप दिया था 


और श्रीकृष्ण-उपासकोमें वे अग्रगण्य थे | सूरदासजीने .. 
उनसे पुष्टिमार्गम दीक्षा छी । महाप्रभुने भी पूरव॑- 


जन्मोंके संस्कारवश श्रीकृष्ण-भक्त सूरको अपनाया और अपने 
पावन संस्पशंसे सूरदासके अज्ञ-अड्गमें भगवद्धक्तिकी रखा- 
मृतधारा प्रवाहित कर दी। सूरने महाग्रभुको “विनयःके 
पद्‌ सुनाये । जिनमें अपनेको 'पतितः, “नमकहरामी? भादि 
कहा था। आचाय भीने सूरकी “घिधियाना? छोड़कर भग- 
वानकी लीलाके पद गानेके लिये प्रेरित किया । बब, 
तीन-चार दिनके संसगंसे ही सूरदासके दिव्य चक्षु भगवान 
की लछीछाका दश्शन करने लगे | का 


श्रीमद्भागवतका श्रवण करना नित्य श्रीनाथजीके दर्शनाय 
गोवर्धन जाना ओर वहाँ जाकर श्रीनाथजीको छीलाके पद 
सुनाना--यही सूरदासजीका क्रम वन गया |-जब वे पहले 
गोकुलमें रहे तो नवनीतप्रियके. दशन कर, उनके श्टज्ञीर 
का अपने पदोमे अपूर्व माधुयंके साथ वर्णन करते थे। 
भक्तवत्सछ अपने भक्तकी वाणीकरो वही शब्द दे देते; जिनते 
उनके अलोकिक स्वरूप और छविका सद्दी-सद्दी वर्णन होता । 
इस व्वमत्कारःकी परीक्षा उस दिन हुई। जब गोसाई 
विद्चल्नाथजीके पुत्र गिरवरजीने भगवानका अद्भुत खबर 
किया, उन्हें वस्च्रोंके स्थानपर बहुमूल्य मोतियॉकी मात्ाए 


# भगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्तोंके पावन चरित # 
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धारण करायी ओर सूरदासजीने भावविमोर हो अश्रु बहाते 
हुए गाया--- ... 


जलूसुत भूषन अंग विराजत, बसन हीन छबि उठत तरंगा। 
भंग-भंग अति अमित साधुरी, निरख छजित रतिकोटि अनंगा ॥! 


सूरदासजीपर गोसाई श्रीविदछ्नाथजीकी विशेष कृपा 
हुई । उन्होंने सूरदासजीको अष्टछापके कवियोंमें प्रथम 
खान प्रदान किया और अंन्त समयमें उन्हें “पुश्मार्गका 
जहाज? शब्दसे सम्बोधित किया। सूरदासजी भ्रीनाथजीके 
आरठों दशन नित्य किया करते थे । अन्त समयर्मे 
वे परासोछी- गाँवमें चन्द्रसरोवरपर रह रहे ये। मज्जला- 
आरतीके दर्शन कर उस दिन सूरदासजी अपनी कुटिया- 
पर छोट आये | छगभग दल बजे जब श्वज्ञारके दर्शन 
हुए तो श्रीनाथजीका अनन्य गायक मन्दिस्के प्राज्ञणमें 
नहीं था | आज श्रीनाथजीका श्रीमुख भी मानो उदास था। 
भीविद्लनाथजीने जब लक्ष्य किया कि सूरदासजी नहीं हैँ, 
तब वे करुण स्वरमें कह उठे--५आज पुष्टिमार्गंका जद्ाज 
जानेवाला है? श्यज्ञाकके दर्शनके पश्चात्‌ राजभोगकी सेवा 


गिरधरकी कृपासे 


गोपियोंका भगवान्‌ भीकष्णके प्रति जैसा अनन्य प्रेम था, 
डैसा ही राठौर स्तनसिंहजीकी इकलौती कन्या मीराका 
भी था | उसे बाल्यकालसे एक द्वी रट छगी थी--“सबंदा 
पर्वंभावेन भजनीयो चजाधिपः ॥? ( श्रीवल्लभ-चतुःश्छोकी १ ) 
एक दिन रतनसिंहर्जीके प्रासादमें एक संत पघारे | उनके पास 
भगवान्‌ भीकृष्णकी एक अत्यन्त सुन्द्र मूर्ति थी । उन्होंने 
भीराकी उत्सुकता देखकर उसे बाल-सुलभ सरलतासे ही 
बमपझाया-थये इन्दावनविहारी गिरघरलाल हैं भगवान्‌ भीकृष्ण | 
दू प्रतिदिन प्रेमसे इनकी पूजा किया कर शुद्ध और सरहृ- 
इदया मीराबाईको महात्माकी बात बड़ी रुचिकर प्रतीत हुई 
और वह उसी समयसे भगवानकी पूजा सेवा, भक्तिमें संलूमन 
हे गयी | दस वर्षकी उस अबोघ वालिकाने सूरदासजीका एक 
पद भी कण्ठस्थ कर लिया | भगवानकी उस मूर्तिको अपनी 
बुद्ध भक्तिका अष्य चढ़ाते हुए. वह गाती-- 

'कहा फरों छबि-राशि श्यामघन, छोचन द्वे न अघाऊँ । 

मे ते पर येविमिष “सूरः सुनु यदद दुख काहि सुनाऊँ ॥? 
गाते-गाते मीरा भाव-विभोर हो जाती, उसे अपनी सुध-बुध 
$ रहती । उसपर घनश्यामका ऐसा रंग चढ़ा कि वह 


डद१ 





अर्पित .कर गोसाई विद्धलनाथजी परासोछी पहुँचे । 
सूरदास श्रीनाथजीके ध्वजका वन्दन कर उसी ओर 
मुद्रा किये चबूतरेपर अर्धचेतनावस्थामें लेटे थे | श्रीविद्चछ- 
नाथजीके आते ही उनमें मानो प्राणोंका नव-संचार हुआ | 
उन्होंने चित्तवृत्तिको पूर्णतया एकाग्र कर श्रीनाथजीमे ध्यान 
लगाया | गोसाईजीने उनका हाथ अपने हाथमे ले हिया। 
भक्तको मानों भगवानका द्वी सांनिध्य मिल गया हो । 
ग़ोसाइंजीके पहुँचते ही भगवानकी भक्तवत्सल्ताका कृतञ्ञतासे 
स्मरण कर सूरदासजीने गाया--'देखो जू हरि जूको एक 
सुभाय ७ फिर एक और पद गाकर श्रीवक्ृमके प्रति अनन्य 
हृढ़ भाव प्रकट किया---“भरोसों इढ़ हनन चरनन केरो ।! 
ओर फिर भक्तने इहलीला-संवरण करनेसे पूर्व भक्तवत्सल 
भगवानके करुणापूर्ण नेत्र देखे। 'खंजन नेन रूप-रस माते? 
पद्‌ गाते-गाते वे भगवानके परमधामर्मे पधार गये । 
कैसी महती कृपा यी सूरदासजीपर भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी | 
आज भी जब उनके पद गाये जाते हैं तो ऐसी अनुभूति 
होती हैं, मानो सूरदासजी गा रहे हैं और श्रीकृष्ण कन्हैया 
प्रेमसे उनका श्रवण कर रहे हैं ! 


निहाल--मीरा 


श्याममयी ही हो गयी । भक्तिके इस अबाध प्रवाइमें 
प्रवहमाना मीरा अब स्वयं भी पद्‌-रचनां कर अपने श्यामसुन्द्र- 
को रि्ाने लगी | उसका भगवसत्मेम दिनानुदिन बढ़ता गया | 

संवत्‌ १५७३ वि०में जब सीसोदिया-वंशके राजकुमार 
भोजराजके साथ मीराका विवाह हुआ) तब मीराने अपने 
ठाकुरजीकी मूर्ति मण्डपर्में विराजमान कर दी और 
भीगिरघर गोपालजीके साथ सात फेरे ले लिये | मीराने बादमें 
गाया भी-- ह 

'पेसे बर को क्‍या बरूँ जो जन्मे और मर जाय | 

बर बरिये गोपालजी मद्ारो खुड़को अमर हो जाय ॥? 


विवाह हुआ, मीरा ससुराल पहुँची । कुलाचारके 
अनुसार देव-पूजाका आयोजन हुआ, पर मीराने श्रीकृष्णको 
छोड़कर और किसीकी पूजा नहीं की । सम्बन्धी रुष्ट हो 
गये, सास दुष्ट हुईं; पर मीरावाईने तो गोपाल्को वरा था। 


यही यथार्थ था | पति भोजराजने अन्ततः उसकी प्रसन्नताडे 


ल्यि राजप्रासादर्म ही रणछोड़जीका एक सुन्दर मन्दिर बनवा 
दिया । मीराकी भ्रीकृष्ण-भक्ति बढ़ती गयी | साधु-सज्जति, 
भजन-कीतन और पद-रचनाद्वारा वह अपने ्यॉवरेके 


४६२ # नमामि भक्तवत्खलं रृपालुशीककोमरूम # 


न्नचचचचच्च्चच्श्च्चचच्य्णच्च्चचय््यप्ण्प्प्स्प्प्प्य्ख्थ्स्य्ल्य्ल्ल्ल्ल्ललललल्ल्ल्ल्टल्ड्डज्जज्िज 
रंगर्मे रंगने छगी । विरद्दाग्नि सताती तो वह विह्ल होकर जबसे तुमसे बिदुरे प्रभुजी, कबहुँ न पायो चेन ! 
गाती-- विष पिछाकर भी विक्रमाजीत संतुष्ट नहीं हुए । 
'सूछी ऊपर सेज हमारी किस बिध सोणा होय। वे इंर्ष्यकी अग्निर्में और अधिक जलने छगे | उनका 
गगन मेडल पे सेज पिया पी, किस बिध मिछणा होय ॥?. रहा-सहा विवेक भी नष्ट हो गया | तव उन्होंने 
भक्तिका यह अविरल प्रवाह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपोसे मीराके पास एक विषैली नागिनकों पिठारीमें रखकर 
निर्बाध गतिसे चलता रहा | दस वर्ष यों ही बीत गये | भेजा | अपने कुटिल खामीकी आश्ञाका पालन करनेवाली 
उसी समय भोजराजका स्वर्गंवास हो गया; परंतु मीराने . विश्वासघातिनी दासीने एक वार पुनः मीराके निकट जाकर 
तो गोपालकी वरकर अपना सुहाग अमर कर लिया था । कहा--वाई ! राणाजीने आपके लिये शाल्प्रामकी मूर्ति 
मीराके दूसरे देवर विक्रमाजीत राजसिंहासनपर बेठे |: मेजी है | 
वे राजोन्मादमे ऐसे बढ्ढे कि मीराबाईके -रणछोड़-मन्दिरमें साधु- ध्रभुकी केसी कृपा हैं ! देवरजीने शालग्राम भेजे हैं। 
संतोंका आना कठिन हो गया | मीराके भजन-कीत॑नमें बाघा पड़ने. औद्द ! मेरा बड़ा भाग्य है। छाओ, आज शाल्प्रामनीको 
लगी | कुछ-मर्यादा, छोक-छाजकी दुद्ाई देकर उन्हें तरह- 'चाझ्तसे स्नान कराऊँगी |? 
तरहके कष्ट दिये जाने छेगे, पर मीराको तो भगवत्कृपापर दासीने कुटिल्तासे भौंहिं सिकोड़कर पिटारी मीरांवाईको 
पूर्ण विश्वास था । वे जानती थीं कि भगवचरणारविन्दकी सौंप दी | मीरावाईने शाक्ष्प्रामके दर्शनकी उत्सुकताके 
कृपासे ही गौतम-नारी तर गयी थी, कालियनागका उद्धार कारण जद्दीसे पिटारी खोढी । उसमें .सचम्रुच शाह्रग्राम- 
हो गया था, भक्त भुव अटल हो गये थे--फिर, उसे की दिव्य मूर्ति थी। मीराकी आँखोंसे प्रेमाश्रु बहने छगे। 
रत्रकेसा! वह दासी पश्चात्तापसे गल गयी और मीराके., पाँव पकड़ 
उन्हें भगवत्कृपाका पूर्ण आश्रय था । उन्होंने दृद़तासे कर क्षमा माँगने छगी। मीराके छृदयमें तो वैरभावका कभी 
गाया--'सीसोदूयों रूढयो तो म्हारों काई कर छेसी ?? खण्नमें भी उद्रेक नहीं हुआ था। 
मीराका. भक्तिदठ देखकर विक्रमाजीत ईष्यॉग्निमें सदा सहाई” और 'रास्त्रे विष्च हटाय! पर्दोंसे मीराने 
जलने लगे | मीराकी भक्तियरक चेष्टाएँ भगवदनुम्हकी महिमा द्वी बतायी हैं। अन्तर्म एक दिन 
उन्हें तनिक भी न सुहातीं । अन्तर्म उनकी ढुष्ट ऐसा आया क्नि मीरा सब कुछ छोड़कर अपने प्रियतम 
प्रकृतिने मीराकी इंहलीछाः ह्वीःसमाप्त करनेका दुःसंकल्प (िरिघिर नागरकी पावन, आनन्‍्ददायिनी इन्दावन-मूमिमे 
किया | एक दिन मीरा जब अपने रणछोड़जीके सम्मुस्ध॒ आ गयी । प्रेमदिवानी मीरा इन्दावनकी कुझ-वीथियोंको 
भाव-विभोर हो दृत्य-कीतन कर रही थीं, तभी विक्रमाजीतकी गुंजायमान करने छगी--“श्यामक्को बिहारि इन आँखिन तें, 
एक विश्वासपात्रा दासी आयी ओर कृत्रिम मधुरतासे मीरासे झीरा भइ्ट बावरी सुबावरी सुबावरी 7? 
आपकी भंगवांनकां चरणामव 
२४ ४3220085%2026% जीवनके अन्तिम चरण मीराबाई द्वारका आ गयी 
न र्थी । वे प्रभुकी कपाके लिये उनसे बराबर याचना 
धअहदो भगवानका- चरणाम्रत !? मीरा आनन्दसे मानो करती सदी 2 
पागल हो उठीं। उन्होंने बड़ी प्रसन्‍नतासे विषभरा चदीका पात्र बम वि शक, होई कृपा रावरि कीजे 
, हाथर्मे लिया, मस्तकसे लगाया और द्वृदयमें अपने साबरेका अप अप इक पक 
कहते हैं, संवत्‌. १६३०वि०के व्गभग मीराबाई 


ध्यान करते हुए वे बढ़े शान्तभावसे उसे पी गयीं। भगवानके किक कप 
- बबरणामृतसे .बढ़कर ओर अमृत हो ही क्‍या सकता है | गके खरूपमे विलीन हो गर्यी-- 


सचमुच भगवत्कृपासे वह विष - मीराबाईके लिये अम्नत ही जृत्यत नूपुर बाँघिके गावत हरे करतार। 
हो गया । | देखत ही हरि में मिली तृण-सम गनि संसार # 
उधर विक्रमाजीतके अत्याचार बढ़ते गये और इधर मीराकों निज छीन क्िय, सागर नन्‍्द किशोर । 


, तन्मयता बढ़ती गयी--- लग प्रतीत द्वित-नाथ-मुख, रह्यों चुनरी छोर # 


# भगवत्कपासे कृतरृत्य भ्क्तोंके पावत चरित # 


ड्देरे 
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श्रीराधा-माधवके कृपाभाजन जयदेवजी 


भगवान्‌ प्रेम-पयोधि हैं; करुणाके सागर हैं । भक्तकी 
क्रीतिका विस्तार करना और पग-पगपर उसका योग-द्षेम 
वहन करता उन दयासिस्धुदी बानः हैं | भक्त 
जयदेवपर तो मानो उनकी अपार कृपा बरस ही गयी थी | 


आजसे लगभग छ:-सात सौ वर्ष पूर्व जयदेवजीका आविर्भाव 
बंगालके वीरभूमि जिलेके केन्दुविल्व ग्रामर्मे हुआ था | वे 
भारद्वाज-गोन्नी श्रीहृरषके वंशज थे । प्रभुने बाल्यकाल्से ही 
उनकी बाँह पकड़ छी.] छोटी अवस्था ही उनके माता-पिताका 
खगवास हो गया । निर्धनताके कारण कष्ट सदा उन्हें घेरे ही 
रहते, पर भगवदाशित तो सांसारिक विपत्तियोंमें भी प्रभुकी 
भहैतुकी कृपाका दर्शन करता हुआ अपने मार्गपर निर्वाघ बढ़ता 
रहता है | जयदेवजीने परिश्रस करके अच्छा विद्याभ्यास भी 
कर लिया था | रूखा-सूखा खाकर निरन्तर भगवद्धजनर्मे 
को रहना उनका खभाव बृन गया था | 

घनके लोभी मनुष्य विपत्तिमें गरीबको दबाकर अपना 
उल्लू सीधा करते हैँ | जयदेवजीके पिताका खर्गवास होबे ही 
निरक्षन्‌ नामका एक ब्राक्षण, नो कभी-कभी नयदेवन्नीके 


पिताको ऋण दिया करता था, लेभवश जयदेवजीका 
जीण-शीर्ण मकान हृड़पनेकी सोचने लगा | वह उनके 


पास जाकर बोला--“जयदेव [| तुम्हारे पिताने ऋण 
' लिया था; उसे चुकाना तुम्हारा कतंव्य हैं; पर तुम्हारे पास 
अतिरिक्त युगल-सरकारकी मूर्तिके और हैं ही क्‍या ! लो 
कागजपर सही कर दो और यह दूटा-फूंठा मकान मेरे नाम 
लिखकर ऋणपमुक्तः हो जाओ |? खांखारिक सम्पत्तिको तो 
भबदेव भगवद्धजनमें बाधा मानते थे । उन्होंने बढ़े इघंसे 
कागज छेकर उसपर सही कर दी । ठीक उसी समय 
निरश्ननकी कन्या दौड़ी-दौड़ी वहाँ आयी ओर रोती 
हुईं कहने लगी--ध्वावा ! घरमें भीषण आग छगी है; 
जल्दी चल्मे !! निरख्नन अब उल्टे पैरों दोड़ पड़ा | इस 
स्माचार्ते जयदेवजीपर तो मानो दुःखका पहाड़ ही टूट पड़ा | 
वे निरक्षनसे भी तीव्र गतिसे दौड़े और सीधे ही उस लोभी 
शाक्षणके जलते घरमें घुस गये। घरमें भगवद्धक्त जयदेवके 
पेरण पड़ते ही अमि अदृश्य हो गयी, ऐसा लग रहा था जैसे 
ईंछ हुआ ही न हो | ब्राद्मणका द्वदय पलट गया | अपने 

रैश्लके लिये उसने जयदेवजीसे क्षमा माँगी | 
इस घटनासे जयदेवजीकी पहली दार प्रभुके प्रत्यक्ष अनुग्रद- 


हसिनकनमल>+न. -<५>पजजननपतन 


का सक्षात्कार हुआ। वे प्रेम-विनहछ हो नेत्रोंसे अश्रु बहाने 
लगे | कुछ ही दिनों बाद वे घर-द्वार छोड़कर प्रभुका 
गुणगान करते हुए. पुरुषोत्तमक्षेत्र पुरीकी ओर चल पढ़े | 
चलते-चलते उन्हें प्यास सताने लगी | दूरतक कहीं जल नहीं 
मिला | जयदेवजीके पास भगवन्नामका ही सम्बल था | जबतक 
जिहासे श्रीकृष्णा नाम निकलता रहा; वे उन्मत्तमावसे 
उन्हें पुकारते रहे ओर चलते गये | अन्तर्मे पार्थिव शरीर उस 
ग्रीष्मकी दोपहरीम निश्चेष्ट होकर परथ्वीपर गिर पड़ा। कृपा-कटाक्ष- 
से भक्तको जीवन-दान देनेवाले प्रभु ग्वालेके वेशमें प्रकट 
हुए. और मूर्ज्छित जयदेवजीपर पीताम्बस्से हवा करने 
छगे | इससे उनकी चेतना कुछ-कुछ छोटी । भगवानने 
जयदेवजीको अध॑चेतनावस्थामं ही अम्रृत-सहश धारोष्ण दूध 
पिछाया और अदृश्य हो गये | जयदेवजीको ऐसा लगा 
मानो. हाथमें आया हुआ अमूल्य रतन निकल गया हो। 
उनकी समाधि लग गयी । ध्यानावस्थामें उन्हें युगल-सरकारकी 
मनोहारिणी छविके दशन हुएए। मन्दस्मित और विशाल नेत्रोंकी 
नोहिंनीने शबंदेबमीकी ठग लिया | कबिताका सर्क्रण हुआ 
और यह छवि उन्होंने पद्यवद्ध कर छी | कृपासिन्धुकी कीतिका 
गुणगान “गीत-गोविन्दः यहसि प्रारम्भ हुआ | भगवत्कृपासे 
अमभिभूत हो उन्होंने भगवानक्े दर्सों अवतारोंकी गद्गद 
कण्ठसे स्तुति की । ; 


पुरी आकर जयदेवजीने भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीके भव्य 
द्शनका लाभ उठाया और वहीं एक विरक्तकी भाँति रहने 
छो | संन्यासियोंकी तरह वे मधुकरीसे क्षुधा-निश्वत्ति करते और 
कहीं भी बृक्षके नीचे पड़ रहते # यहीं कुछ समय बीतनेपर 
उन्होंने देवी आशासे सुदेव नामक ब्राह्मणकी कन्या पद्मावतीसे 
विवाह किया। वह भी पतिकी तरह ही भगवानकी अपार 
कृपा-पात्र थी | कुछ समयके बाद पतियत्नी केन्दुविल्व 
छोट आये | घर आकर वे युगलू-सरकारकी सेवा-पूजार्मे इस 
तरह संलम्म हो गये जैसे णहस्थका ओर कोई काम द्वी न हो । 


समय बीतता गया | भक्तिने उन्हें निष्पाप, निश्कपठ) 
सरल खभाव और दयालु बना दिया था। इतना दयादु कि 
अपना अहित करनेवालेका भी वे उपकार दी करते | अदनिश्य 
वे भगवानके प्रेममें ही निमम रहते | उनकी असीम कृपाकों 
वास्वार स्मरण करते हुए वे विरद्यथित दो अश्र 
चद्यते रदते थे | उन्हीं दिनों उन्हें सगवस्दपाका एक 


भगवत्कृपासे कृतद्ृत्य भक्त 
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# भगवत्कपासे कृतकृत्य भक्तोंके पावन चरित # 








ढाया गया; निर्ममतासे पीठा भी गया ओर बाँध 
दिया .गया | चेतावनी . दी. गयी--“अब एकादशीतक 
वृ यहीं बँधी रहेगी |? सखूने उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा । 
व्यथित-मनसे बह अपने प्रभुसे कह उठी--है नाथ ! 
आप ही मेरे सर्वस्व हैं | आपके दर्शनकी उत्कठ अमिलाषा 
थी, दयासिन्धो | उसे आप ही पूरा कर सकते हैं | मेरा और 
कौन है, खामी ? एक बार आपके दर्शन हो जाते तो 
सुखपू्वक शरीर त्याग सकती )? 
भक्तकी आत॑ पुकार सुनकर वे करुणानिधि द्रवित 
कैसे ने होते ! अकस्मात्‌ अध॑मूल्छित-सी सखूको एक 
मुन्दर महिल्ाके सुखद स्पर्श और मधुर वाणीने चकित कर 
दिया | वह बोली--ध्सखू | तू मुझे नहीं पहचानती १ मैं 
पेरी सहेली हूँ | में तेरे बन्धन खोल देती हूँ ओर तेरे स्थानपर 
खय॑ बध जाती हूँ, तू चुपकेसे पण्ढरपुर चली जा | 
सास क्या कहेगी ?? | 
“कुछ-नहीं, तू मेरी बतायी युक्तिसे ही घर छोट आना | 
तबतक में यहाँ बँधी रहूँगी |? छीलापुरुषोत्तमने सखूके 
वन्ल पहने और अपने उसे पहनाये | यह खाँग पूरा हुआ 
' और सख् मानो पवन-पंखपर बेठकर पण्ढरपुर पहुँच गयी | 
प्रभुको सखूबाईके स्थानपर बंधे हुए, पंद्रह दिन बीत 
गये | उसके पतिको चिन्ता हुई कि यदि यह अन्न-जलके 
बिना मर गयी तो हमें हत्या तो लगेगी ही) राज्य-दण्ड 
भी मिल सकता है । उसने पत्नीरूपघारी प्रभ्ुुको मुक्त क्रिया | 
वे भी सखूकी भाँति द्वी घरके कार्यमें छग गये | मोजन बनाकर 
सबको खिलाया | बहूके व्यवहार नयापन न होते हुए 
भी उस दिन रसोईमें सबको अपूर्व खखादका अनुभव हुआ । 
कुछ ही दिनोंमे सास-खशुर एवं पति अपना उडुव्यंवहार 
सागकर उसके साथ सहृदयतापूर्ण व्यवहार करने छगे | 
इधर प्रभु-कुृपाका विलक्षण दृश्य उपस्थित हुआ । 
, 'जूबाई पण्ठरपुर न छोड़नेकी प्रतिशा कर निराहारः 
| विदा ही प्रभुके ध्यानमें मग्न हो पार्थिव तनको त्यागकर 
अजे प्रियतम सौबरे प्रभुसे जा मिली | संयोगवश एक ब्राह्मणने 
उसके शवको पहचानकर अन्त्येष्टि-क्रिया सम्पन्न करायी । 
इधर भगवान्‌ सखूबाईका अमिनय कर रहे ये । 
अदरिमणीजीकों चिन्ता हुई) किंतु. सखूबाईके अपने 
पहुचनेसे पूर्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहाँसे आ कैसे 
ये । खय॑ बँववर भक्तको मुक्ति देना 
मे खमाव जो है| अतः रुक्मिणीजीने सखूबी 
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अस्थियाँ समेटकर उनमें पुनः प्राण-संचार कर उसे 
समझाया कि तेरी पण्ढरपुरसे बाहर न जानेकी प्रतिज्ञा उस 
शरीरसे थी | अब तेरा शरीर नया हो गया हैं; वू छोट 
जा | यह जानकर कि उसके स्थानपर बंधे हुए. उसके 
प्रभु कष्ट उठा रहे हैं; सखूका हृदय दुःखसे भर आया | 
विउलनाथकी कृपाका अनुमव कर वह गद्गद हो रो उठी 
और चछ पड़ी मुक्तिदाताको भी मुक्त कराने; उसके पेर 
मानो पंख हो गये थे | 

वह “कहाँडः जा पहुँची । छीछाधारी भगवान्‌ भी उस 
समय पानीका घड़ा लेकर ऋृष्णाके तटपर आये थे वहीं 
भक्त और भगवानका अपूर्व मिलन हुआ । सखूबाईको 
घड़ा देकर प्रभु तो अन्तघोन हो गये | पर सखूबाईने मानों 
पाकर भी सब खो दिया हो; पंथम छटे पथिक-सी वह छठपटा- 
कर रह गयी | छटी-छटी-सी घड़ा लेकर वह घर पहुँची और 
अपने काम-काजमें छग गयी | सास) खशुर एवं पतिके 
व्यवहारमं अप्रत्याशित परिवर्तन देखंकर उसने समझ 
लिया कि यह उन आर्तिहर प्रभुकी ही कृपा है। 


कुछ समय बीतनेपर “किंवल? गॉँवका वह ब्राह्मण, 
जिसने पण्डरपुर्में सखूकी अन्त्येप्टिक्रिया करवायी थी) वहाँ 
आया । सखूबाईको सास-श्रशुरकी सेवामें छगी हुई देखकर 
एक बार तो अपनी आँखोंपर उसे विश्वास नहीं हुआ | 
उसने सखूके सास-श्वशुरको पण्ढरपुरमें घटित पूरी घटना 
सुनायी और कद्ा--'मेंने तो वहाँ इसका मतक-कर्म 
कराया था |? सासने पूरे विश्वाससे कहा कि सखूकों तो 
हमने बॉधकर रखा था | वह पण्ढरपुर जा कैसे सकती थी। 
ब्राह्मण भी कैसे मान लेता ? आखिर सखूको बुल्मकर पूछा 
गया | भगवानक्री उस सरलूछढुदया अनन्य सेविकाने 
सारी घटना सुना दी | 

उसके सास-धशुर एवं पतिदेव घोर पश्चात्ताप करते 
हुए कहने छगे--“हाय ! हम केसे पापी हैं | जो हमने कृपानाथको 
ही रस्सीसे वॉयकर रखा ) थे अत्थन्त दुखी दो 
प्रछाप करने छगे | सखूके विरोध करनेपर मी वे उसके पैर 
पकड़कर बोले--हमें क्षमा करना, देवि ! हमने तुग्दे और 
कृपाल प्रमुक्ो बहुत कष्ट दिये । हे कृपानाथ ! आप भी 
हमें क्षमा करना; दम अज्नानी हैं |? 

सच्चे हृदयसे जो पश्चाचाप करता है, उसे भगवान्‌ अपनी 
भक्ति अवध्य प्रदान करते हैं | मन्ठ और मगवानही हूपासे 
वद पूरा परिवार ही श्रीविद्धटनावजीका #पामाजन बने गया | 
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आत॑ भक्त ज्योतिपंतपर श्रीगणेश-कृपा 


भगवानने अपने भक्तोंके चार प्रकार बताये हैं--- 

चतुर्विधा भजल्ते मां जना; सुकृतिनोडजुन । 

जाता जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
(गीता ७। १६ ) 
ये चार पुण्यात्मा हैं--आत्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और 
शानी | ये चारों जो कुछ भी चाहते हैं, केवल भगवानसे 
ही चाहते हैं | “आतः वे हैं, जो दुःख पड़नेपर भगवानका 
भजन करते हैं | दुःख होता हैं अमावके अनुभवसे | 
अभाव चाहे घनका हो, चाहे संतानका;। चाहे 
मान-बड़ाई या विद्याका | किसी भी प्रकारके अभावके 
अनुभवसे दुःख होगा ही । आते भक्तकी एक विश्वेषता 


है, उसमें जिज्ञास और अथीर्थीकी अपेक्षा अनन्यता 


शीघ्रतासे उत्पन्न होती हैं | ज्ञानीकी तो भगवानते 
अपना आत्मा ही कहा हैं। अस्तु, 

महामागवत ज्योतिपंत भी भगवानके आत भक्त ये | 
महाराष्ट्रके सातारा जिलान्तरगंत “बिरे? ग्राममें गोपालपंत नामक 
एंक निर्धन ब्राह्मणके यहाँ ज्योतिपंतका जन्म हुआ था । 
इनका जन्म-समय अठारहर्वी शताब्दी माना जाता है | इनके 
पिता गोपाल्पंत शास्त्रके पण्डित थे | वे विद्यार्थियोंकी निःस्वार्थ- 
भावसे विद्याध्ययन कराते और बिना माँगे जो कुछ मिल 
जातां। उसीमे संतोषपूर्वक निर्वाह करते | ज्योतिपंत उनके 
एकमात्र पुत्र थे | अतः उन्हें भी विद्यार्मे -पारंगत करनेकी 
उनकी बड़ी प्रबल इच्छा थी | उनकी दृष्टिम बिना विद्याके 
तो मनुष्य इस प्रथ्वीपर बिना पूँछ-विषाणका पद्चु है। 
पर दुर्भाग्य | बीस वर्षीय ज्योतिपंतके लिये तो अबतक 
“काछा अक्षर मैंस-बराबरः ही था | पिताने हर सम्भव उपाय 
किया) पर उन्हें गायत्री-सन्त्रतक याद न करा सके | 

एक दिन पिता बहुत क्रुद्ध हुए | सोचने त्को; बच्न- 
मूर्ख युत्रसे तो में निःसंतान ही अच्छा था । इस ढुःखसे ढुःखी 
होकर उन्होंने ज्योतिपंतको बहुत मारा-पीठा तथा घरसे 
निकाल दिया । उन्होंने कठोर वाणीमें कहा--“विद्योपाजन 
कर पण्डित हो जानेके पश्चात्‌ ही घरम घुसना, अन्यथा 
यहाँ कदापि न आना !? 

ज्योतिषंत रोते-चिल्छाते ग्रामसे बाहर बनग्रदेशमें आ 
गये । वहाँ उनके समवय॒स्क्र कुछ बारक खेल रहे थे। 
उनके साथ खेल-कूद वे मारकी पीड़ा भू गये | खेलते- 


खेलते उनकी दृष्टि उस एकान्त प्रदेशमें बने एक गणेश-मन्दिरपर 
चली गयी | अनायास बालक ज्यीतिपंतने सोचा--“गणेशजी 
तो विद्यावारिधि हैँ, क्‍यों न इन्हींसे विद्या माँगूँ | उन्होंने 
अपने साथियोंसे कहा--“आओ, सब मिलकर श्रीगणेशजीकी 
स्तुति करें और इनसे विद्या माँगें |? बालकोंने सोचा-- 
“इस मू्खंकी बातोंमें क्या मिलेगा ! अपने घर चलो १ वे 
उन्हें अकेला छोड़कर ग्राममें वापस जाने छगे तो ज्योतिपंतने 
सरल हृदयसे कहा--“अच्छा | तुमछोग आप ही अपना 
अहित करोगे, मत रुकी; पर मेरे कहनेसे एक काम करो, 
इस मन्दिरके द्वारको बाहरसे छीप-पोतकर बंद कर दो और 
ग्राममें जाकर मेरे यहाँ रहनेका समाचार क्रिसीसे मत कहना | 
बालकोंने सोचा--ध्यह मूर्ख है; आज इसे मूखंताका ही 
मजा लेने दो |? बस; उन्होंने पासके पोखरेसे मिद्टी ओर जल 
छाकर मन्दिरिका द्वार लीप-पोतकर बंद कर दिया | 


ज्योतिपंत गणेशजीके विग्रहके सामने बैठकर नेत्र 
मूँदे अपनी टूटी-फूटी; किंतु प्रेम-छपेटी वाणीसें उनकी 
स्तुति करने छगे | 


छः दिन बीत गये | उन आत भक्तकों निद्रा, क्षुघा॥ 
पिपासा आदि किसी भी शारीरिक क्लेशका किंचित्‌ भी भाव न 
हुआ | उधर क्रोध शान्त होनेपर गोपालपंत पश्चात्ताप करने 
छगे--“हाय |! न जाने वह मूख कहाँ; किस खितिमें होगा !? 
उनकी पत्नी भी पुत्र-शोकमें व्याकुछ हो रोने लगीं | रोते- 
रोते उसकी आँखें सूज गयीं | छठे दिम गोपालपंतको 
खप्नमें अवढर-दानी चन्द्रमोलि भगवान्‌ शिवने आखश्वातन 
दिया--'बालककी चिन्ता मत करो, वह बशखी और 
मधान्‌ भगवद्धक्त होगा |? 


उधर सातवें दिन मन्दिर एक अलोकिक प्रकाश 
जगमगा उठा | गजानन गणेश अपने विग्रदसे दिव्य चत॒र्भुज 
रूपमें प्रक८ हों गये | उनका दक्षिणहस्त वरद-मुद्रार्म 
था | एक अजल इपाथारा मानों उनके दिव्य शरीरते 
प्रवदहमान होकर ज्योतिपंतकी आ्ठावित कर रही थीं। 
भगवान्‌ गणेशका ऐसा दिव्य खरूप देखकर वे पुलकित 
हो उठे | गणेशजीने प्रसन्न होकर कद्वा--/वत्स | जे इच्छा 
हो माँग, में तेरी अमिलापा पूर्ण करनेके छिये द्वी प्रकट 
हुआ हूँ |? 


शं पे 
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ज्योतिपंतने निष्कपट भावसे कहा--“महाराज | पहले 
वो में विद्या. ही चाहता था परंतु अब भेरी अभिलाषा 
तत्नशन ओर भगवानकी -प्रेमा-भक्ति पानेकी ही हैं |? 
ऐोशजीने प्रसन्नतापूबंक कहा--“वत्स [| तेरी विद्या 
परंगत होनेकी अमिलाषा अभी--इसी समय पूर्ण होगी 
और दूसरा मनोरथ कुछ समय पश्चात्‌ पूरा होगा ४? 
तलश्रात्‌ गणेशजीने क्ृपापूर्वक ज्योतिपंतकी जिहाापर ५3:० 
ढिख दिया और इस प्रकार उसे सम्पूर्ण विद्याका दान कर 
वे अन्त्धीन हो गये | जानेसे पूर्व उन्होंने कह्---वत्स | 
जब तू भेरा प्रेमसे आहान करेगा) उसी समय में प्रकट 
हे जाऊँगा 9... है 

अब ज्योतिपंत ग्राममें आये | उन्हें अनायास विद्या- 
विनयसम्पन्न देखकर माता-पिताके हृषंका पार न था। उनके 
सखा गणेश-दशनसे वज्चित रहनेके कारण बहुत पछताये | 


कालन्तरमें ज्योतिपंतने पूनार्म पेशवाके यहाँ प्रधान 
पदपर कार्य करनेवाले अपने मामा मह्दीपतिके पास नौकरी 
की | वहाँ भी गणेशजीकी कृपासे उन्होंने कई मासमें पूरा 


नि अचल तरस च्चिचिलिचललिखिचिचलिडिलिधाचस सन नर रजनी चर वन ल फट कल ध रच ल्‍तत- 


होनेवाले हिसाब-किताब ( बही-खाता )की 'तीन दिनमें पूरा 
किया और राजासे पुरस्कृत हुए | 

तत्त्वज्ञान और प्रेमा-भक्तिकी प्राप्तिके लिये वे भगवत्पेरणासे 
काशी गये । वहाँ गज्ञा-स्नान और मन्त्र-जप कंरते हुए. छः 
मास बीतनेपर उन्हें भगवान्‌ वेदव्यासने दशन दिया और 
कृपा कर श्रीमद्धागवतकी पावन पोथी भेट की | तत्पश्चात्‌ 
ज्योतिपंत मणिकर्णिकाघाटपर प्रातःस्नान करके बैठ जाते 
ओर स्‌र्यास्तपयन्त भागवत-पारायण करते । इसी स्थिति 
एक दिन इनपर कृपा कर भगवान्‌ शंकरने दर्शन दिया तथा 
आश्वासन देते हुए कहा--“वत्स ! भेरी ऋपासे तुम्हें तत््वज्ञान 
और प्रेमा-भक्ति दोनों प्राप्त हों | आज त॒म्हारा मनोरथ सफल 
हुआ । अब अन्य छोगोंकी भगवद्धजनमें छगाकर 
उनका कल्याण करो |? विद्वानोने श्रीमद्धागवतके साथ 
उन्हें भी पालकीमे बैठाकर उनकी सम्मान-सवारी निकाली | 
वे आजीवन भगवद्धक्तिकां ही प्रचार करते रहे | संबत्‌ 
१८४५ वि० मागशीर्ष चयोदशीको महाभागवत ज्योतिपंतकी 
इहलीलाका संवरण हुआ । महाराष्ट्रमें उनकी प्रेरणासे निर्मित 
अनेकों मन्दिर आज भी उनपर हुई श्रीगणेश, श्रीवेदव्यास 
और भगवान्‌ शंकरकी महती कृपाका पावन स्मरण कराते हूँ 


नरहरिपर हरि-हरकी कृपा 


कण-कणमें रमण करनेवाले परब्रह्म परमात्माके हरि; 
हर एवं राम) कृष्ण आदि संशुण रूप निज-जनोंको 
आनन्द प्रदान करनेके लिये मोहक अभिनय हैं | वे चतुर 
रसिक हैं, अक्तरूप रसिक दशकोंको वे खयं एक होते हुए. 
भी लीला-रसास्वादन-हेठु अनेक भेदमय पात्रताएँ दिखा- 
दिखाकर चकित करते रहते हैं, हैं तो वे अमेद ही--- 
राख अभिराम । 
शेषधर नाम ॥ 


बहु रस घन रसिकेशके, रसण 


फहीं शेषशायी बने, कहीं 


रसिकविहारीने कृपाकीतुकबश अपने ऐसे ही भेदमय 
अभेदखरूपका दर्शन देकर अपने भक्त नरहरि सुनारकों 
इंतकृत्य कर दिया | पण्टरपुरके ये लणकार भक्त भगवान्‌ 
शिवके अननन्‍्य उपासक थे | पण्ढरपुर ठहरा विठोबा 
( श्रीविदछनाथजी )का पावन घास; पर नरहरिजीको 
लसप्से भी विधल्याथजीके मन्दिरमें जाना खीकार न था। 
भवसिन्धुका विय पीकर भी निर्मल्ताका अम्रत वॉटनेवाले 
नर्‌रिकी तो वियषायी भोले धूजटि ही प्रिय रुूगते थे | 


एक यार भीविध्डनाथजीके एक भक्तने मगवद्धिगरहके 
छिये खर्णकी करपनी भेट करनेका संकल्प किया | पुजारीसे 


भगवानकी कटिका माप लेकर वे नरहरिके पास आये और 
उन्हें पर्यीत्त खर्ण देकर करधनी बनानेका काय सौंप दिया | 
उनके अतिरिक्त उन्हें किसी अन्यकी शिव्पचातुरीपर विश्वास 
न था | भेटकर्ता जानते थे कि नरहरि शिव-भक्त हैं, इसलिये 
उन्होंने यह प्रकट नहीं किया कि करचपनी श्रीविद्चल्नाथजीके 
लिये बनवायी जा रही हैं| नरहरिने बड़े मनोयोगसे अपनी 
कला-कुशलताका प्रयोग किया | पर उन कृपानाथकी कछाकारी 
तो अनोखी ही होती है; किस रूपमें वे केसे और कब कृपा 
करेंगे, इसे जाननेमें कोन समर्थ है.? करधथनी तेयार हुई, 
किंतु चार अछुल बड़ी हो गयी | उन्होंने उसे पुनः सँवारा 
तो इस बार वह चार अद्भुल छोटी पड़ गयीं। कई बार 
करघनी वड़ी ओर छोटी हुई । अन्तर श्रद्धा भेटकर्ताने 
मेद खोल ही दिया और नरहरिजीसे प्राथना की कि आप 
खय॑ ही चलकर श्रीविठोवाती कटिका माप छे लें |? 
अत्यधिक अनुनय-विनयके पश्चात्‌ किसी प्रक्नार नरहद॑रि 
अपना प्रण तोड़ श्रीविठोवाके मन्दिर जानेकी तेयार हुए | 
विद्दलदेवजीसे उन्होंने इतनी उपरामता प्रदर्शित की कि अपनी 
आखोंपर पद्ीतक वॉव ली ओर भोछे झंह्ररका ध्यान ऋर 
हुए वे मन्दिरमें जा पढ़ेंचे | राजमन्दिरत आकर जब उन्होंने 
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आते भक्त ज्योतिपंतपर श्रीगणेश-क्ृपा 





भगवानने अपने भक्तोंके चार प्रकार बताये हैं--- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोअ्जुन । 
आर्ता जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरवर्षभ ॥ 
ह (गीता ७। १६ ) 
ये चार पुण्यात्मा हैं--आतं, जिज्ञासु, अर्थोर्थी और 
ज्ञानी | ये चारों जो कुछ भी चाहते हैं, केवल भगवानसे 
ही चाहते हैं | “आत? वे हैं, जो दुःख पड़नेपर भगवानका 
भजन करते हैं | दुःख होता हैं अमावके अनुभवसे | 
अमाव चाहे धनका हो, चाहे संतानका। चाहे 
मान-बड़ाई या विद्याका | किसी भी प्रकारके अमावके 
अनुभवसे दुःख होगा ही । आतत॑ भक्तकी एक विश्वेषता 
है, उसमें जिज्ञास और अर्थोर्थीकी अपेक्षा अनन्यता 
शीघ्रतासे उत्पन्न होती हैं | ज्ञानीकी तो भगवानते 
अपना आत्मा ही कहा है | अस्तु, 
महाभागवत ज्योतिपंत भी भगवानके आते भक्त ये | 
मह्यराष्ट्रके सातारा जिलान्तर्गत “बिरे? आममें गोपालपंत नामक 
एंक निधन ब्राह्मणके यहाँ ज्योतिपंतका जन्म हुआ था। 
इनका जन्म-समय अठारहवीं शताब्दी माना जाता है। इनके 
पिता गोपाल्पंत शाज्के पण्डित थे | वे विद्यार्थियोंकी निःखार्थ- 
भावसे विद्याध्ययन कराते और बिना माँगे जो कुछ मिल 
जातां) उसीमें संतोषपूर्वक निर्वाह करते | ज्योतिपंत उनके 
एकमात्र पुत्र थे | अतः उन्हें भी विद्या्में -पारंगत करनेकी 
उनकी बड़ी प्रबल इच्छा थी | उनकी दृष्टिम बिना विद्याके 
तो मनुष्य इस प्रथ्वीपर बिना पूँछ-विषाणका पदञ्च है। 
प्र दुर्भाग्य | बीस वर्षीय ज्योतिपंतके लिये तो अबतक 
“काला अक्षर मेंस-बराबरएः ही था | पिताने हर सम्भव उपाय 
किया) पर उन्हें गायत्री-सन्त्रतक याद न करा सके | 
एक दिन पिता बहुत क्ुंद्ध हुए | सोचने ल्‍्को; वद्ज- 
मूर्ख युत्रसे तो में निःसंतान ही अच्छा था | इस ढुःखसे दुःखी 
होकर उन्होंने ज्योतिपंतको बहुत मारा-पीठा तथा घरसे 
निकाल दिया । उन्होंने कठोर वाणीमें कह्या--“विद्योपार्जन 
कर पण्डित हो जानेके पश्चात्‌ ही घरमें घुसना, अन्यथा 
यहाँ कदापि न आना ? 
ज्योतिपंत रोौते-चिल्छाते आमसे बाहर वनग्रदेशमें आ 
गये | वहाँ उनके समवयस्क कुछ बाछक खेल रहे थे । 
उनके साथ खेल-कूदर्म वे मारकी पीड़ा भूल गये | खेलते 











खेलते उनकी दृष्टि उस एकान्‍्त ग्रदेशमें बने एक गगेश-मन्दिपर 
चली गयी | अनायास बालक ज्योतिपंतने सोचा--०गणेशजी 
तो विद्यावारिधि हैं, क्‍यों न इन्हींसे विद्या माँगूँ | उन्होंने 
अपने साथियोंसे कहा--“आओ) सब मिलकर श्रीगगेशजीकी 
स्तुति करें और इनसे विद्या माँगें | बालकोंने सोचा-- 
“इस मूर्खकी वातोंमें क्या मिलेगा ! अपने घर चलो वे 
उन्हें अकेला छोड़कर ग्राममें बापल जाने लगे तो ज्योतिपंतने 
सरल हृदयसे कहा--#“अच्छा ! तुमछोग आप ही अपना 
अहित करोगे; मत रुको; पर मेरे कहनेसे एक काम करो, 
इस मन्दिरके द्वारकी बाहरसे छीप-पोतकर बंद कर दो और 
ग्राममें जाकर मेरे यहाँ रहनेका संमाचार क्रिसीसे मत कहना | 
बालकोंने सोचा--“यह मूर्ख है; आज इसे मूखताका ही 
मजा लेने दो |? बस); उन्होंने पासके पोखरेसे मिद्टी ओर जल 
छाकर मन्दिरिका द्वार छीप-पोतकर बंद कर दिया | 


ज्योतिपंत गणेशजीके विग्रहके सामने बेठकर नेत्र 
मूँदे अपनी हूटी-कूटी, किंतु प्रेम-छपेटी वाणीमें उनकी 
स्तुति करने लगे | 


छः दिन बीत गये | उन आते भक्तको निद्रा, छुघा 
पिपासा आदि किसी भी शारीरिक क्लेशका किंचित्‌ भी भान न 
हुआ | उधर क्रोध शान्‍्त होनेपर गोपालपंत पश्चात्ताप करने 
छो--हाय ! न जाने वह मूर्ख कहाँ; किस सख्थितिमें होगा ? 
उनकी पत्नी भी पुत्र-शोकमें व्याकुछ हो रोने लगीं | रोते- 
रोते उसकी आँखें सूज गयीं। छठे दिम गोपाल्पंतको 
खप्नमें अवढर-दानी चन्द्रमोलि भगवान्‌ शिवने आश्वासन 
दिया--ववालककी चिन्ता मत करो, वह बशखी और 
सहान्‌ भगवद्धक्त होगा |? 


उधर सातवें दिन मन्दिर एक अलोकिक प्रकाश 
जगमगा उठा | गजानन गणेश अपने विग्रदसे दिव्य चत॒र्धुज 
रूपमें प्रकट हों गये | उनका दश्चिणहस्त वरद-ुद्रा। 
था| एक अजलञ्व इृपाधारा मानों उनके दिव्य शरीर्ते 
प्रवदममान होकर ज्योतिपंतको आष्ठावित कर रही थी। 
भगवान्‌ गणेदशका ऐसा दिव्य खरूप देखकर वे पुलक्ित 
हो उठे | गणेशजीने प्रसन्न होकर कहा--५वत्स | जे इच्छा 
हो माँग) में तेरी अमिलाषरा पूर्ण करनेके लिये द्वी श्कृट 
छुआ हूँ 


: भगनलापास ऊतदछृत्य भतक्ताक पाचन अत 





ब्योतिपंतने निध्कपट भावसे कंद्य--मदाराज | पहले 
वो में विद्या ही चाहता था) परंतु अब मेरी अभिलापा 
तल्वशन और भगवानती प्रेमा-सक्ति पानेकी दी दे 7 
गगेशजीने प्रसन्नतापू्वंक कहा--ध्वत्व ! तेरी विद्यार्म 
परंगत होनेकी अमिलापा अभी--इसी समय पूर्ण द्वोगी 
और दूसरा मनोरथ कुछ समय पश्चात्‌ पूरा छोगा ! 
तषश्रात्‌ गणेशजीने कृपापूर्वक ज्योतिपंतकी जिद्धापर ५3: 
हिख दिया और इस प्रकार उसे सम्पूर्ण विद्याका दान कर 
वे अन्तर्थोन हो गये | जानेसे पूर्व उन्होंने कह्दा--“वत्स ! 
जब तू भेरा प्रेमसे आहान करेगा; उसी समय में प्रकट 
हो जाऊँगा | हे 

अव ज्योतिपंत ग्राम आये | उन्हें अवायास विद्या- 
विनयसम्पन्न देखकर माता-पिताके हर्षका पार न था। उनके 
सखा गणेश-दर्शनसे वश्चित रहनेके कारण बहुत पछताये । 


कालान्तरमें ज्योतिपंतने पूनार्म पेशवाके यहाँ प्रधान 
पदपर कार्य करनेवाले अपने मामा महदीपतिके पास नौकरी 
की | वहाँ भी गणेंशजीकी क्ृपासे उन्होंने कई मासमें पूरा 
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न लाकरपधाक्मक] 


दोनेवाले हिसाब-किताब ( बदी-खाता )की तीन दिनमें पूरा 
किया ओर राजासे पुरस्कृत हुए | 
तत्त्वशान और पग्रेमा-भक्तिकी ग्राप्तिके लिये वे भगवत्येरणासे 
काशी गये । वह्दों गज्ञा-स्नान ओर मन्च्-जप कंरतें हुए. छः 
मास बीतनेपर उन्हें भगवान्‌ वेदव्यासने दर्शन दिया और 
कृपा कर श्रीमद्धागवतकी पावन पोथी भेट की | तत्यश्रात्‌ 
ज्योतिपंत मणिकर्णिकाबाटपर प्रातःस्नान करके बैठ जाते 
ओऔर सर्यास्तपयन्त भागवत-पारायण करते | इसी स्थितिमें 
एक दिन इनपर कृपा कर भगवान्‌ शंकरने दर्शन दिया तथा 
आश्वासन देते हुए कद्दा--“वत्स | मेरी कपासे तुम्हें तत्त्वज्ञान 
और प्रेमा-भक्ति दोनों प्राप्त हों | आज तुम्हारा मनोरधथ सफल 
हुआ | अब अन्य छोगोंक्रो भगवद्धजनमें छगाकर 
उनका कल्याण करो | विद्वाननि श्रीमद्धागवतके साथ 
उन्हें भी पालकीमें वैठाकर उनकी सम्मान-सवारी निकाली | 
वे आजीवन भगवद्धक्तिका ही प्रचार करते रहे | संवत्‌ 
१८४५ वि० मागशीर्ष च्रयोद्शीको मद्यमागवत ज्योतिपंतकी 
इहलीलाका संवरण हुआ | महाराष्ट्रमे उनकी प्रेरणासे निभित 
अनेकों मन्दिर आज भी उनपर हुईं श्रीगणेश, ओवेदव्यास 
ओर भगवान्‌ शंकरकी महती कृपाका पावन स्मरण कराते हैं | 


नरहरिपर हरि-हरकी कृपा 


कण-कंणमें रमण करनेवाले परब्रह्म परमात्माके हरि; 
हर एवं रास; कृष्ण आदि शसमुण रूप निज-जनोंको 
आनन्द प्रदान करनेके लिये मोहक अमिनय हैं | वे चठ॒र 
रसिक हैं, भक्तरूप रसिक दरशंकोंको वे खयं एक होते हुए 
भी लीला-रसास्वादन-हेतु अनेक भेदमय पात्रताएँ दिखा- 
दिखाकर चकित करते रहते हैं, हैँ तों वे अभेद ही--- 


बहु रस घन रसिकेशकेः रमण रास अभिराम । 
कहीं शेवशायी बनें, कहीं शेषधर नाम ॥ 


रसिकविहारीने कृपाकीतुकवश अपने ऐसे ही भेदमय 
अभेदस्वरूपका दर्शन देकर अपने भक्त नरहरि सुनारको 
कृतकृत्य कर दिया । पण्ढरपुरके ये स्वर्णार भक्त भगवान्‌ 
शिवके अनन्य उपासक थे | पण्ठरपुर ठहरा -विठोबा 
( श्रीविद्चछनाथजी )का पावन धाम; पर नरहरिजीको 
सप्मम भी विद्चल्नाथजीके मन्दिरिमें जाना स्वीकार न था | 
भवसिन्धुका विष पीकर भी निर्मलताका अमृत बॉटनेवाले 
नरहरिकी तो विषपायी भोछे धूर्जाटि ही प्रिय लगते थे | 


एक वार ओऔविघ्डनाथजीके एक भक्तने भगवद्धिग्रहके 
हिये खर्णकी करघनी भेट करनेका संकल्प किया | पुज्नारीसे 


भगवानकी कठटिका माप लेकर वे नरहरिके पास आये और 
उन्हें पर्यात्त खवर्ण देकर करधनी. बनानेका कार्य सौंप दिया | 
उनके अतिरिक्त उन्हें किसी अन्यकी शिव्पचातुरीपर विश्वास 
न था | भेटकर्ता जानते ये कि नरहरि शिव-मभक्त हैं, इसलिये 
उन्होंने यह प्रकट नहीं किया कि. करधनी श्रीविद्चलनाथजीके 
लिये बनवायी जा रही है| नरहरिने बढ़े मनोयोगसे अपनी 
कला-कुशलताका प्रयोग किया | पर उन कृपानाथकी कछाकारी 
तो अनोखी ही होती है; किस रूपमें वे कैसे और कब. कृपा 
करेंगे, इसे जाननेमें कौन समर्थ हैं.! करधनी तैयार हुई) 
किंठु चार अछुछ बड़ी हो गयी । उन्होंने उसे पुनः सँवारा 


तो इस बार वह चार अछुल छोटी पड़ गयी। कई बार 


करघनी बड़ी और छोटी हुईं | अन्तमें अद्धाड़ भेटकर्ताने 
भेद खोल ही दिया और. नरहरिजीसे प्रार्थना की कि “आप 
खयं ही चलकर श्रीविठोबाकी कटिका माप ले ढे | 

अत्यधिक अनुनय-विनयके पश्चात्‌ किसी प्रकार मरहरि 
अपना प्रण तोड़ श्रीविठोबाके मन्दिरमें जानेको तैयार हुए | 
विद्वलदेवजीसे उन्होंने इतनी उपरामता प्रदृशित की कि अपनी 
आँखोंपर पट्टीवक बाँध छी ओर मोले शंकरका ध्यान- करते 


हुए वे मन्दिरमे जा पहुँचे | राजमन्दिर्सें आकर जब उन्होंने 
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भगवह्दिग्रहका पुनीत स्पश किया तो एक विलक्षण घटना घटी । 
उन्हें व्याध्रचमंधारी भगवान्‌ शिवजीके स्पर्शका ही अनुभव 
हुआ | सर्पोंकी मालापर नरहरिकी अँगुलियाँ कॉपने लगीं । 
मस्तकपर हाथ गये,तो गज्ञाजीकी अजल्ल प्रवाहित घारासे शीतल 
हो गये | पावन जलसे धुले हाथोंने आगे पाँच मुखोंका स्पर्श- 
सुख लिया । दस भरुजाओंका स्पर्श करते-करते तो उनके 
रोम-रोममें विद्युतकी लहर-सी दौड़ गयी | प्रसन्नतासे वे चिल्ला 
उठे--भेरे भोछानाथ ! भोले बाबाकी जय ? और झटकेसे 
आँखोंपर बँधी पट्टी उतार फेंकी | नेत्र खुले तो वहाँपर पद्चवदन 
चन्द्रशेखर नहीं, श्रीविद्धल्नाथजी विराज रहे ये | लजित हो 
नरहरिने पुनः शीघ्र ही पट्टी ऑँखोपर बाँध छी | पुनः उसी 
विग्रहका स्पर्श हुआ, वही भूलभुलेया, कैसा कौतुक था ! 
शिवजीने फिर अपने मज्ञलमय स्वरूपकी ह्ृदयहारिणी अनुभूति 
करायी । भक्त किंकतंव्यविमृढ़ हो गया | तीन बार इसी प्रकार 
आँखमिचोनी होनेके पश्चात्‌ जब नरहरि कैलासपतिकी 


# नमामि भक्तवत्सरं कृपालुशीलकोमछम्‌ # 
3 मा मम मम आल शक नल लक डक सम मन मिला 
लल्ल्ल्च्य्य्स्ल्््व्ख्ल्स्य्य्य्सय्य्स्ल्फ्ट्ड्स्स्व्स्स्य्थ्ख्ल्ल्स्ल्रय्य्प्य्ड्स्स््ख्क्फ्स्ट्स्ण््ज्ड्ट्स्ल्ल्ल्ल्ट्टिलललन्टललललसलनज- 





कैपाका स्मरण कर भावविहल हो अश्रु बहाने छो, तब 
भगवत्कृपावश उनके हृदयमें श्रीविद्धललाथ और चन्द्रमौढि 
भगवान्‌ शंकरमे अभेदकी भावना प्रकाशित हो उठी | 

अब सम्पूर्ण स॒ष्टि ही उनके लिये ध्सत्यं शिवं सुन्दरम! 
थी। अपने स्वर्णशिव्प-व्यवसायको ही उन्होंने भगवद्धक्तिका 
रूप दे दिया | उनके कृपा-विभोर अन्तस्तर्से भाव मुखरित 
हो उठे) शब्दोंके स्वर्णसे कीर्तनके गहने गढ़े जाने छगे; एक 
अमंग ( पद्म )में उन्होंने गाया--“मैं आपके नामका व्यवहार 
करनेवाला खणकार हूँ | अन्तरात्मा खर्ण है| त्रिगुणके साँचे 
मैंने अह्मरस भरा और विवेकके हथौड़ेसे काम-क्रोधका मैं 
चूर-चूर करके मन-बुद्धिकी कतरनीसे तुम्हारा नाम चुराता 
रहा । ज्ञानके कॉटेसे हरि-हरः दोनों अक्षरोंकी तोछा ओर 
थैलीमें रखा | मार्गका यह सम्ब कंघेपर रखकर में 
दुर्गम पथ पार कर गया | हे विद्दलनाथ ! हे महादेव !! में 
नरदरि सुनार रात-दिन आपका ही तो स्मरण करता हूँ | 


कृपा-सुधा-सिन्धुमें गोते लगाते बिल्वमज्भल 


जन्म-जन्मान्तरते विषय-वासनाओंकी भूल-प्रुलैयामें 
भटकते हुए. इस जीवपर जब महती भगवल्कृपा होती है 
तब इसके चम॑चक्षुओंसे संसार ओझल हो जाता है। 
दीनवत्सछ भगवान्‌ इसे दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और 
यह करुणासिन्धुकी मनोहारिणी छविका दिव्य दर्शन कर 
कृतार्थ हो जाता है। 

भगवानकी ऐसी ही विशिष्ट क्ृपाके पात्र थे बिल्वमद्भल। 
दक्षिण प्रदेशकी कृष्णवेणी नदीके तटपर स्थित एक ग्रामके 
भगवद्धक्त ब्राह्मण श्रीरामदासजीके यहाँ बिल्वमज्भलका जन्म 
हुआ था | आपके पिता भगवानके परम भक्त थे | इसलिये 
बिल्वमज्ञलकी शिक्षा-दीक्षा भी भक्तिमय वातावरणमें हुई। 
वे खभावसे शान्त, सम्भ्रान्त और भगवत्परायण थे | 

किंतु माता-पिताके देहावसानके पश्चात्‌ कुसज्ञके कारण 
ब्ल्वमज्गञलके जीवनमें कालष्य छा गया । बिल्वमज्ञलका 
धन-बे भव देखकर नीच प्रकृतिके कुछ खार्थी मिन्रोंने उन्हें घेर 
लिया | एक बार आममे नदीके उस पार रहनेवाली चिन्तामणि 
नामक एक वेश्याके दृत्यका आयोजन हुआ। मित्रोंके कहनेसे 
बिल्वमज्भल भी उस दृत्यकों देखने गये | वे उस वेश्याके रूपपर 
आसक्त हो गये | रज ( महान) पवनके साथ आकाश दूती हैं 
और (नीच) जलके साथ मिलकर कीच बन जाती हैं | संस्कारी 
ब्राह्रण-युवक कुलकी लाज) मान-मर्योदा) घन-वेभव सब कुछ 
. भूलकर चिन्तामणिके दास हो गये । 


बिल्वमज्जल अब न रात देखते; न दिन; नपवे; न त्योहार | 
प्रायः हर समय वे चिन्तामणिके कोठेपर ही बैठे रहते | काम- 
लोलपताने बिल्वमज्गजलको विवेकहीन बना दिया था | एक 
बार उनके पिताका श्राद्ध था | घर्स्मे विद्वान्‌ ब्राह्मण 
आमन्त्रित ये; परंतु विल्वमद्गलका मन तो चिन्तामणिके 
चिन्तनमें छगा था। श्रद्धावान्‌ पिताका पुत्र श्रद्धाविहीन 
हो गया था | पिताका श्राद्ध जिस-किसी प्रकारसे सम्पन्न कर 
वे नदी-पार जानेके लिये तेयार हो गये | उस रात 
तूफानसे नदी मानो उफन रही थी, पर कामान्ध विल्वमन्नैलको 
तो केबल चिन्तामणिका रूप-लावण्य ही दिखायी दे रहा 
था | मछाहोंने नाव खोलनेसे इन्कार कर दिया। विव्वमज्जञल 
जीवनकी परवाह न करते हुए तेंस्कर पार जानेके लिये नीम 
कूद पड़े । उन्होंने नदीमें बहते एक शवकी काष्ठ समझकर 
पकड़ लिया । गहन अंधेरी रात, सनसन करती डरावनी हवा । 
बिल्वमज्ज किसी प्रकार नदी पार कर कॉधती विजलीके 
प्रकाश चिन्तामणिके द्वारपर आ पहुँचे | उन्होंने चिन्तामणिको 
आवाज दी) पर ऐसे डरावने ओर तूफानी वातावरणमें वह 


- उनकी आवाज कहाँ सुनती | फिछ चिन्तामणिको पता था कि 


आज उनके पिताका श्राद्ध हैं; इसलिये वे नहीं आयेंगे | 
अतः वह दरवाजा बंद करके सो गयी थी | 


पर बिल्वमज्ञलने ऊपर पहुँचकर किवाड्रोंपर एक जोरका 
घका मारा | सहसा डरकर चिन्तामणि चीख उठी। फिर 


४ भगवत्ऊपासे ऋझतरृत्य भक्तोंफे पावन चरित # 
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विलमज्नलकों खड़ा देख वह आश्रयर्म पड़ गयी--/ेरे | 
तुम ऐसी भयंकर रातमें यहाँ कैसे पहुँचे ? ऊपर केंगे 
आये विल्वमड्जल ? 
वह कामलोडुप युवक इंसा--प्थरें, इसमें क्‍या 
कठिनाई थी, वह देखो, छम्जेपर जो मोटा रस्सा बँधा है; 
उसीके सहारे ऊपर आ गया ओर सुनो चिन्तामणि ! तुम्दारे 
लिये आज मैंने भयंकर नदी एक काष्ठके सहारे तैरकर 
पर की | 
फटी हुई आँखोंसे चिन्तामणि उन्हें देख रही थी; 
उसे विश्वास न हुआ । “कैसा रस्सा ? मैंने तो कोई रस्सा 
नहीं लग्काया | दिखाओ तो ब्रिल्वमज्जञल ? दोनों साथ-साथ 
छ8ज्जेपर आये । दीपके प्रकाशर्मे छज्जेसे लठके हुए एक 
विशालकाय अजगरको देखकर चिन्तामणि भयसे चिह्ा 
उठी--५ओरे | तुम इस अजगरके सहारे ऊपर आये 9 
विल्वमज्ञलू भी अपनेपर विश्वास न कर सके । तभी 
चिन्तामणिने कहा--“दिखाओ तो सही, वह काष्ठ कहाँ हैं, 
जिसके सहारे तुम तस्कर आये हो 
अब दोनों नदी-तगटपर आये | बिजलीकी चमकमें 
निन्तामणिने देखा, नदी-तटपर एक फूला हुआ दुर्गन्धयुक्त 
शव पड़ा था | सहसा वह रोपभरे स्वस्मे बोली--'घिकार 
है तम्हें, विल्वमड्जल ! मुझे पानेके लिये तुमने मुर्देकी नाव 
और विपैले सर्पकी सीढ़ी बनायी ! ठुम सचमुच कामान्ध 
हो | इतनी- ही आसक्ति यदि तुम श्यामसुन्दरमें करते तो 
नदीके स्थानपर आज भवसागर पार हो जाते | छि;, छि; 
जाओ | जेसे आये हो, वेसे ही छोट जाओ । तुम्हारे इस 
कुकृत्यने आज मुझे अपने जीवनके प्रति भी घृणासे 
भर दिया है |? 
क्षण भर तो विल्वमज्ञछ निरचेष्ट खड़े रहे | अचानक 
उनके हुदयमें पिछले संस्कार जगे, कतव्यक्री बिजली कॉधी । 
वूफान शान्‍्त हो गया, ज्ञानका प्रकाश फेलने छगा । 
उन्होंने चिन्तामणिकों गुद माना और उसके पैर पकड़ 
लिये--धमाता | आज तुमने मेरी आँखें खोल दी हैं | मेरा 
इतना जीवन व्यामसुन्दरकी आराधनाके बिना व्यर्थ ही 
गया # पश्चासापके आँसुओंसे उनका छुदय निर्मल हो 
गया था, उसमें भगवान्‌ इ्यामसुन्दर आकर विराज गये | 
५ उनकी मधुर मुरछी सुननेके लिये, उनकी हृदयहारिणी 
के लिये अब विल्वमज्ञल जगह-जगह भटकने छगे। 
| सब कुछ भूल गये | 


कुछ समय ऐसी द्वी उन्मत्त अवखार्म बीता। पर 
मनका कप अभी पूरी तरह घुला नहीं था। एक दिन 
मांग चलते बविल्वमज्ञछक्ी दृष्टि एक अत्यन्त रूपवती 
युवतीपर पड़ गयी | थे फिर भटक गये | उसके रूपरमें 
बंधे पर उन्हें उस युवतीके घरतक ले आये | युवती 
घरमे चली गयी | विल्वमज्जछ द्वारपर ही बेठ गये। थोड़ी 
देर पश्चात्‌ दी गहस्वामी उधर आये। एक सीधे-सादे-से 
दीखनेवाले व्यक्तिको बेठा देखकर उन्होंने उससे धरके द्वार- 
पर बेठनेका कारण पूछा | विल्वमज्ञल सवंथा दुराचारी तो 
थे नहीं उन्होंने सत्य बता दिया। गहस्वामीने सोचा-- 
यदि ब्राह्मण मेरी पत्नीका सौन्दर्य एक बार निगाह 
भरकर देख भी लेगा तो क्‍या बिगड़ जायगा ? 
उन्होंने विल्वमज्ञलसे कहा--“में आपकी अभिवाषा पूरी 
करके ही आपको द्वारसे छोटाऊँगा | वे भीतर चले 
गये । विल्वमज्ञलके छृदयपर जैसे कोई आघात हुआ) वे 
सभले | उन्होंने तुरंत ही पासके बेल-इक्षसे दो कॉटे तोड़ 
लिये | इसी बीच गहपति अपनी पत्नीके साथ आये । उन्होंने 
सुना--'हे अमागी आँखों ! तुम्हारे कारण ही आज़ पुनः 
मेरा यह पतन हुआ है |? और बिल्वमज्ञलने दोनों कंटि 
अपनी आँखोंमे चुभो लिये | रक्तकी घार बह चली | णहस्थके 
दृदयमें बड़ा शोक हुआ, पर बिल्वमज्ञल श्यामसुन्दरको 
पुकारते, हर्षसे नाचते हुए अपनी राह चल पड़े, मानो उन्हें 
कुछ कष्ट ही न हुआ हो। वास्तवमें आज उनके च्मचश्ु 
नष्ट हो गये थे और उनके स्थानपर प्रमु-कृपासे उन्हें मिल 
गये थे दिव्यचक्षु .! - 5 

बिल्वमज्गजल अपने मुरलीमनोहरको दूंढ़ते रहे--हूढ़ते ही 
रहे | न भूखका पता है; न प्यासका; न अपना पता है, 
न पन्‍थका | मुखसे “क्रष्ण-कृष्णणकी ध्वनि निकल रही हे 
प्रोर विल्वमज्डल ग्राम-म्राम, वन-बन श्यामसुन्दरकी छविके 
पीछे मतवाले-से फिर रहे हैं । 

ऐसे ही भटकते-मठकते भक्त विल्वमज्ञलक्रा बहुत 
समय बीत गया । भूखे-प्यासे बिल्वमज्ञलके पास एक दिन 
सहसा एक बालक्का मधुर खर गूँज उठा--सूरदास 
बाबा | तुम बहुत भूखे जान पड़ते हो |.छो; में तुम्हारे 
लिये रोटी छाया हूँ |? 


ऐसी मधुर वाणी बिल्वमड्जलने पहले कमी नहीं सुनी 
थी | उन्होंने नन्हे बालकका कीमल हाथ पकड़ लिया | 


क् हि सर्द कप लुश शठिको ७ [छः हर 
+ मनेसाह भक्तलस्सल् हपालुशाट्कामलम # 





उसे टटोलने लंगे--शतुम्हारा नाम क्या हैं। तुम कहाँ 
रहते हो ? अरे | तुम्हारे हाथमें यह छोटी-सी लकुटी 
कैसी है ? तुम क्‍या करते हो ? अंबी आँखें भी एक 
विचित्र हषसे फैलने लगी थीं। मधुर वाणीमें वह 
बालक बोछा--थबाबा ! मेरा गाँव पास ही है, जो जिस 
नामसे पुकारता है; उसी नामसे में बोल पड़ता हूँ 
और मेरा काम भी साधारण कै गायें चराता हूँ, 
बाबा | अच्छा; लो पहले यह रोटी खा लो | में तुम्हें 
नित्य रोटी दे जाया करूँगा |? बिव्वमज्गञलके हाथमें रोटी 
थी ओर बालकका खर श्रवणातीत हो चुका था | 

ऐसी मधुर रोटी विल्वमज्ञलने पहले कभी न खायी 
थी | बालठककी एक-एक बात उनके हृदयमें मानो अम्रत 
घोलने लगी। केसे विलक्षण कृपाल हैं वे प्रभु ! वे 
करुणासिन्धु गोप-बालकके रूपमें नित्य आते और बन-प्रदेशके 
'एकान्तमैं बैठे विल्वमज्ञलकों देव-दुलभ प्रसाद छकाकर 
अद्श्य हो जाते | जव॒तक वह बालक रोटी लेकर नहीं 
आता; बिल्वमज्ञल छटय्पटाते रहते । इसी तरह कुछ 
समय बीता | बालककी मधुर-सघधुर बातोंसे उन्हें अनुराग 
हो गया | वे हर समय उसीका चिन्तन करते थे | गलेकी 
वनमाला, हाथकी लकुटिया, कोमल-कीमल नन्हे हाथ; 
अमृत-सी मीठीं वाणी | बिल्वमज्ञलू उसीके ध्यानमें 
मम्न रहने लगे | एक दिन फिर उन्हें कुछ चेत 
छुआ | मनको घिक्कारते हुए अपने-आपसे कहने छोो-- 
धअरे मूढ़ ! पहले वेश्यामें अनुरक्त हुआ, फिर उस युवतीके 
रूपपर भौंरा बनकर उड़ चला और अब यह वालक---अब 
तुझे यह बालक इ्यामसुन्दरसे दूर ले चला है # तभी 
बिल्वमद्धछकी उस बालककी मनोमोहिनी वाणी सुन पड़ी--- 
धअरे बाबा ! आज किस सोचमें बेठे हो ? 
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लम्बी सॉँस खींचकर विल्वमनज्ञठ वोले--'सोचता 
हूँ, यों तुम्हें कबतक कष्ट देता रहूँगा। अब अपने प्यारे 
इ्यामसुन्दरके पास बृन्दावन ही क्‍यों न चला जाऊँ ओर 
पेड़की छायासे उठ खड़े हुए। 

“आज रोटी नहीं खाओगे,. वाबा ? 


रोटी १--नहीं मेरे कुँवर | अब तो इन्दावनमें ही 
प्रसाद लूँगा | 


(तो चलो, में तुम्हें वृन्दावन ही ले चढँ | 


(सच ? विल्वमज्ञल हृधसे विहुल हो उठे ओर गद्ढद 
वाणीसे बोले--में तो अंधा ठहरा | ले चलो। वड़ी पा 
होगी, तुम्हारी छाठी कहाँ है ? छाओ) लाठी मुझे पकड़ा दो 
ओर ले चलो बृन्दावन !? विल्वमज्ञलने लाठी पकड़ ली | 
भक्त और भगवान्‌ चल पढ़े। 

भक्त बेसुघ और भगवान्‌ लछीलाघारी | कुछ 
दूर चलनेके पश्चात्‌ वढ रसिकशिरोमणि वोल--धावा | 
वृन्दावन आ गया । में अब चरलँ |? आश्वर्यचक्रित 
विल्वमज्चलने बालकका हाथ पकड़ लिया | उसके 

दिव्य हाथका स्पर्श करते ही इस बार बिल्वमज्ञलके 
शरीरमें दिव्य प्रकाश दौड़ गया | चक्षुओंकी दिव्य 
ज्योति मिली और उनके सामने हृदयचोर इयामसुन्दरी- 
भव्य मोहिनी मूर्ति थी। नेत्रोंस आँसुओंकी गज्ञा-यमुनासी 
बह चली | बिल्वमज्ञलने साँवरेका हाथ और भी कसकर 
पकड़ रिया और बोले--“अब कैसे छोड़ूँ लाला! बहुत खोजा 
है, बहुत खोजा है |? अभुके नेत्रोंसे मी ग्रेमवर्षो होने लगी। 
भगवानका कोमछ स्पर्श पाकर विल्वमज्जलके नेत्र संचमुव 
ज्योतिर्मय हो गये थे । दोनोंने एक दूसरेकों हृदयसे लगा 
लिया, दोनों तनन्‍्मय थे; अभिन्न थे। 


ब्रजाधिवतिक अनन्य कृपा-पात्र भक्त रसखान 


प्रभुकी जब असीस कृपा होती है, तब इस संसारी जीवकी 
सत्सक्ञ प्राप्त होता है | सत्सज्ञसे जन्म-जन्मान्तरके पापोंका नाश 
हो जाता हैं, भगवानमें अनन्य-भक्तिका उद्धव होता है और 
यह जीव सदाके लिये भगवानके अनन्त) दिव्य प्रेम-साम्राज्यका 
ही एक अज्ञ हो जाता है | है 


भगवान्‌ चुन्दावनविहा रीके परम भक्त रखखान 
दिसल्‍लीके वादशाही-वंशसे सम्बन्धित थे । उनके किसी 


प्रकाका छौकिक अमाव नहीं था । वे खमावते 
उदार और संत-सेवी थे | एक बार उन्होंने मागवत-कथाई। 
श्रद्धापूवंक अवण किया । वहाँ श्यामसुन्दरका भाधुर चित्र 
देखकर वे उनकी अतुल्ति छवि और हरूप-माधुरर 
आसक्त हो गये । अ्रवेन्द्रियोंसे ही तो संसार हमारे नर्ते! 
आकर छुस गया है; इसलिये मगवचर्चाका भवण री 
ही संसारको निकाला जा सकता हैं | संसार छुदयते नि 
कि भगवानको सिंहासन मिला | 


5 भव हे जतगत्त मिल साल प्रोशिड -४ 
४ भंगचत्ऊंपल ऊतउत््य भत्ता पावन सास 





भक्त रसखानने कंया-व्याससे भगवान्‌ इवामसुन्द्रफ 
मिलनेका ठिकाना पूछा । उन्हंनि रसखानजीकी बातपर विशेष 
गष्भीरतासे विचार नहीं किया ओर साधारण रीतिते कई 
दिया--अरे इन्दावन जाओ, पठान !? पर रसखान तो 
भेगव्मेमका अमृत-रस चख रहे थे | उनका संसारिक अनुराग 
परमार्थिक अनुराग बदलने लगा । 


बलीफन चने अीतओितन *>विजाआतन ॥ 


भगवान्‌. श्रीकृष्णके रूप-माधुयके प्रेमी रसखान 
वृन्दावनके लिये चल पड़े | श्रीमद्धागवतका फारसी अनुवाद 
सुननेके पश्चातरी ही वे गापी-प्रेमका पुन+पुनः चिन्तन करते 
हुए एक विचितन्न सुखानुभूतिका अनुभव कर रहे थे। 
बकेविहारीकी मनोहारिणी झाँकीने उनका चित्त चुरा 
लिया था | राज-बेंभव छोड़कर वे लीलाभूमि बृन्दावनमें 
आ गये | 


बृन्दावनकी तो रज ही मनकी मलिनिताका नाश कर 
हृदय भगवद्धक्तिका स्फुरण करनेवाली हैं। रसखान वहाँ 
सर्वत्र ही भगवान्‌ श्रीकृष्णी चित्त चुरनेवाली 
छविको खोयी हुई अमूल्य निधिकी भाँति हँँढ़ रहे थ | उन्हें 
: कंदम्बकी छायामें वेणु-वादकके दर्शन होते, कुल्न-छताओंकि 
बीच राधां-ऋष्णकी रास-लीछाका दर्शन होता, यमुना-पुलिन- 
पर. भी उन्हींकी जल-्रीड़ाका दिव्य दृश्य दिखायी देता; 
गौयछड़ोंके बीच वे काली-कमलछी और लक्ुटिया धारण किये 
दीखते, दूध-माखनकी मठकियोंके पीछे भी उन माखन- 
चोरके चपछ नयन ओर दवबि-लिपटा मुख दिखायी देता, 
ओर तो और मबूरः हंस, सारल; तोते आदि पश्षियोकरि 
ऋलरवर्म भी उन्हीं श्यामसुन्दरकी मधुर ध्वनिं सुनायी देती | 
उनके लिये बृन्दावनका कोना-कोना उन्हीं आनन्द्घन कृपासिन्धु 
भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी अनुपम छविसे ही ओतग्रोत था । 


ऐसी भाव-भूमिमें विचरण करते हुए रसखान गोवर्धन 
( जतीपुरा ) श्रीनाथजीके दर्शन करने पहुँचे | श्रीकृष्णके प्रति 
उनके आत्मनिवेदनक्े भावकों न पहचाननेके कारण मन्दिरिदे 
द्वापपालने उन्हें सिंह॒द्वास्से ही बलूपूर्वक हटा दिया । भगवान्‌: 
की कृपा अनन्त होती है | उसका वास तो भक्तके हृदयमें 
शेता ही है। रसखानजीने सोचा--'कोई पूर्वजत्मका पाप 
६, जो श्रीनाथजीके दर्शनका छाम नहीं मिला |? पर इसीसे 
उन्होंने संतोष नहीं कर लिया ।.वे मन्दिर्के बाहर ही डेरा 
दस्कर पढ़ गये | अन्न-जछ त्वागकर: ये ग्रेगाश्रु बहाते 
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अशनननन चट 


न अअशिवटा ल आल 


हुए मेबछ प्रजाधिपतिका अनन्य भावसे स्मरण करने छगे। 
उन्हें पूर्ण विश्वास था--“अहीरकों छाइलो छेलः भेरी 
पीर अबद्य मिटायेगा | 
भगवान भक्तकके दृढ़ विश्वासकी मिठानेकी शक्ति नहीं 
है । श्रीयायजीने चोभ दिन ही उन्हें अपने दिव्य खरूपसे 
ताक्षात्‌ दृशन दिया। सॉबली सूरतपर मोरपिच्छका मुकुठ, 
उन्‍नत ललाटपर केसरक्ा तिछक) ग्रीवार्में मणियोंका हाफ 
पुक्तामाक् श्याम उर उपर मनु फूकछे बनरायः, वाहोंमे 
रत्नजटित वाजूतंद, हाथ प्राणप्यारी बॉसुरी, पीताम्बरकी 
मनोहारिणी ७बि ओर पणोर्म ब्रह्यगाद करते नृपुर, अधरोंमें 
स्मितकी रेखा ओर नयनोंसे झरते भक्तानुरागी प्रभुके दिव्य 
अश्वु देख भक्त-हृद्यका विरह-ताप सदाके लिये शान्त हो गया। 
रसखान धन्य हो गये | उसके पश्चात्‌ दी गोसाईं श्रीविद्धलना थजी 
मदह्ाराजने उन्हें गोबिन्दकुण्डम स्नान कराया और ब्द्या-सम्बन्ध 
( पुण्सिर्गीय दीक्षा ) दे दिया | अब -तो रसखानजी इस 
अद्भुत भगवत्कृपास निद्माल हो गये | उन्हें. भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सेवाका अधिकार मिल गया | मगवानकी प्रेमभरी भक्त-मनोमल- 
हारिणी छीछाओंका उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन होने छगा । वे प्रेमाम्रतमें 
छूबकर मधुर भाषामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका यशोगान करने लगे | 
त्रजराज ही उनके सखा) स्नेही, सम्बन्धी, खजन--सर्वख ये | 
पैंतालीस वर्षकी अल्प आयुर्मे ही रसखानजीने परमघास- 
की यात्रा की । प्रसिद्ध हैं; भगवानके परम क्ृपापात्र 
इस भक्तने जब संसार छोड़ा तो खय्य भक्तवत्सल 
राधारमणजीने उन्हें दर्शन दिये। रसखानने अपनी अन्तिम 
अभिलाषा प्रभुके चरणोंमे निवेदित की--'हे कृपानाथ | 
मनुष्य-जन्म फिर मिले तो अजके गाँवोंसे बाहर न भेजना; 
पशु बनूँ तो त्रजकी गौओंमे रहूँ, पत्थर बनूँ तो इसी 
गोवर्धन परवंतका, वृक्ष बनूँ तो वहीं कदम्ब, जिसकी छाया 
आपको अत्यन्त प्रिय है; पक्षी वन्ूँ तो भी ब्जमें यम्ुुना- 
किनारेके तरुओंपर मेरा निवास हो ? कहा जाता है; अपने ऐसे 
विलक्षण प्रेमीकी अन्त्येष्टिक्रिया भी श्यामसुन्दरने अपने 
हाथों की । भगवायक़ी कृपासे रसखान उन्‍्हींके हो गये और 


* उनकी भक्तिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णणो अपना विरद्‌ अक्षुण्ण . 


रखनेका सुयश मिल गया--ऐसा सुयश् जिसे ग्राग्गाकर : 
आज भी अनेकों जीव उनकी कइपाका सी: 
जाते हूँ | 
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शरीर, मन) बुद्धि, इन्द्रियाँ ओर सांसारिक पदार्थमात्र, 
जिन्हें संसारी लोग अपना मानते हैं, भक्त उन सबको 
परमात्माका मानता है | उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान: 
की प्रसन्नताके लिये पूजारूपसे ही होती हैं | उसका 
भगवानके अतिरिक्त अन्य कहीं राग नहीं होता | प्रेमके 
अगाध उदधि भगवान्‌ ही तो प्रेम करने योग्य हैं । 

प्रभुकी सेवामें कभी भी प्रमाद न करना; सोते-जागते, 
उठते-बैठते उन्हीं 'कामफोटि छबि स्थामसरीरा”की रूप- 
माधुरीका रस पान करना भक्त प्रेमनिधिके जीवनका श्रेय 
प्रेय और सर्वस्व था | 

प्रेमनिधिने अपने प्रभुके स्नान-पानके छिये सूर्योदयसे 
पूर्व द्वी यमुना-स्नान करके गागरमें पावन यमुना-जल ले 
आनेका नियम बना रखा था | यमुनाजी भगवान्‌ 
भीकृष्णकी पटरानी हैं | उनके जलसे वे बहुत आनन्दित 
होते हं--इसी भावनासे प्रेमनिधिने यह ब्रत लिया था। 
नित्य यमुना-जल्से प्रभुका जलपात्र भरे बिना उन्हें अपना 
जीवन ही अधूरा छगता था | 

समय बीतता गया | वर्षा-ऋतुका। एक रात्रिके दूसरे 
प्रहरसे मूसछाघधार ज बरसना आरम्भ हो गया । घोर 

अन्धकारमें बिजली कॉंधती तो भयसे छाती कॉप जाती । 

अरुणोदयसे पूर्व प्रेमनिधि जाग तो पड़े, किंतु कभी बुद्धि 
कहती कि इतने कीचड़में कैसे यमुना पहुँचोंगे! और कभी 
भावुक भक्त-हृदय कहता--“चलो प्रेमनिधि | अपने 
प्यारे श्रीकृष्णी सेवार्में प्रमाद करना ठीक नहीं । 
यमुना मेया आप ही. राह दिखायेंगीः--अन्तमें भक्तको 
ह॒ृदयकी ही बात माननी पड़ी | 

कीचड़से छथपथ मागमें लड़खड़ाते हुए प्रेमनिधि 
बढ़ चले | ऊपरसे वर्षोका वेग, बिजलीकी कड़कड़ाहट) 
पवन-प्रेरित बूँदें मानो चपत लगा रही थीं | उसी 
समय एक दस-बारह वर्षका बालक मशाल लिये 
यमुनाजीकी ओर जाता हुआ दिखायी पड़ा | 
प्रेमनिधिको थोड़ा प्रकाशका सहारा मिछा । बाढुकको 
राजपथका मशालची समझ वे उसके पीछे चलते हुए 
यमुना-तट्परः पहुँच गये । मशारचीका अब कहीं पता 
न था| प्रेमनिधिने सोचा कि “वह अपने रास्ते गया 
होगा?; पर यमुना-जलसे गागर भरकर जब वे छोटे; तब कुछ 








ही पग चलनेपर बेसा ही एक मशालची फिर उनके आगे 
चलने लगा | घरके द्वारतक सुसपूर्वक आकर वे ठिठके | 
एक दृष्टि मशाहूचीपर डालनेके लिये वे मुड़े, पर वहाँ 
न मशालरूची था। न प्रकाश | अधिरा-द्वी-अधेरा, किंतु 
अन्तरात्मार्मे अरुणोदय हो चुका था | वे विह॒ल हो उठे, 
हे गोपाल | तुम कैसे कृपायतन हो, नयन-भर दर्शन भी नहीं 
करने दिये और अन्तर्धीन हो गये ? ऐसा कहते हुए. वे 
विलाप करने व्गे | वे प्रभुकी सेवा करते जाते और प्रेमाश्र 
भी बहाते जाते | 


इस घटनासे उनकी सेवा और भक्तिमावनामें और भी 
निखार आ गया था । अब तो उन्हें उस रासेश्वरके नित्यः 
सवदा अपने अत्यन्त समीप होनेकी अनुभूति होने छगी | 


भागवत-कथाका समय बढ़ाकर प्रेमनिधि प्रभुकी ठीलाका 
अधिक गायन करने छगे । कथामें अब मानो विशेष 
रसानुभूति एवं रस-वषों होने छगी थी | प्रभुकी छीलाओोंका 
गुणानुवाद वे ऐसी विलक्षण मधुरतासे करते थे, मानों 
उनका गोपाल मयूर-पिच्छका मुकुट धारण किये मुखपर 
चपल भज्लिमाओसहित कहीं पास ही खड़ा बातें कर रहा हो । 
श्रोतागण मी आनन्द-उद्धिमें छ्ूबने छंगे | उनकी संख्या 
प्रतिदिन बढ़ने छगी । प्रेमनिधिके कथामृत-वर्षणकी 
ख्यातिका विस्तार होने छगा | महिलाएँ भी उसका पान 
करने अधिकतासे आने लगीं | : 


यह देखा गया हैं कि भगवद्धक्त जब संसारसे विमुख 
होकर पूर्णतया ईश्वरोन्मुख हो जाता हैं; तब उसे प्रायः 
संसारसे तिरस्कार; लाज्छन, अपमान और निन्‍्दाका पुरस्कार 
भी मिलने लगता है; पर इससे उसकी भक्तिकी दृढ़तामें 
कमी थोड़े ही आती हैं| सोना तो आगमें तपकर और 
भी निखर उठता हैं। 

उस समय यवन-शासन था | कुछ ईष्योड लोगोंसे 
भक्तका बढ़ता हुआ यश देखा न गया | घडयन्त्र रचा गया | 
प्रेमनिधिपर अनेक स्रियोंकों कथाके बहाने अपने पास बुलने 
ओर उनके साथ सांसारिक प्रेम-वासनामें फँसे रहनेका दूषित 
आरोप लगाया गया | प्रभुता-मदसे उन्‍्मत्त शासकने उन्हें 
कारागारमें डाल्नेका आदेश दिया | एक दिन ग्रेमनिधि 
अपने कन्हैयाके लिये यमुना-जछ लेने जा रहे थे कि क्रूर सिपाही 
धरमें घुस आये और उनका हाथ पकड़कर खींचने लगे | 
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जह्पात्र प्रभु-विग्रहके सम्मुस्स ही छुलक गया । वें 
प्रेमनिधिको बॉधकर छे चले | प्रेमनिधि तो प्रत्येक क्रियाको 
प्रभका ही विधान मानते थे। अतः किसीक्रे प्रति भी 
उनके मनमें द्ेपकी भावना कैसे उत्पन्न दो सकती । 

कारागारकी कोठरीम पड़े-पड़े वे सोचने छो--'हाय ! 
में कैसा अधम जीव हूँ, जो आज अपने नम्दछालकों प्यासा 
ही छोड़ आया ! घिकार है मुझे, अब मेरे नन्‍्दलालको 
यमुता-जल कोन पिलायेगा ?? 

समय क्षणोंकरों पीता जा रहा था। किंतु प्रेमनिधिकी 
विरृ-प्यास बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति थी; मानो पपीढेकी 
चज्चुमें गिरनेसे पूथर स्वातिविन्दु किसीने बीचमें ही पी लिया हो । 
भक्तको तो अपने प्रभुका वियोग सहन होता ही नहीं) पर 
करुणाकरको भी अपने भक्तका वियोंग कब्र सहन होता है ! 

उसी रात यवन-शासकने खप्नमें देखा कि वालक- 


रूपमें श्रीकृष्ण असहाय-से खड़े रोनी सूरत बनाकर कह रहे . 


हैं--“मोए बड़ी प्यास छगगी है, अरे अत्यारी, तोने मोकूं नेक 
जमुना जल भी पीवे नांच दिओ ।? बालककी मोहिनी सूरतने 
यवनराजपर जादू-सता कर दिया था | खप्नमें ही वह 
गागरसे बड़े यत्मपूर्वकः यम्ुना-जल छाया और उसे 
प्रभुको अर्पित किया, फिंठु वे छिय्ककर दूर खड़े हो 
गये और उपाल्म्भभरे खरमें कहने छो--“ना, ना ! मैं 
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तेरे द्वाथकों जल नांय पीऊ ! मेरे प्यारेको तो तोने बन्दीगृह में 
डार दीन्दों है । में तो वाइके दाथकों जल पीरऊंगों 
खप्न-लीला समाप्त हुई । 

भयसे कॉपता हुआ यवन-शासक उसी समय कारागारकी 
ओर दौड़ा । अपने दह्वाथोंसे ही प्रेमनिधिकी कोठरीका 
ताछा खोलकर वह उनके चरणोंपर गिर पड़ा--कक्षमा 
करना महाराज 7-उसका कण्ठ आदे था--#ैने 
झूठी शिकायतोंकों सच मानकर आपको व्यर्थ कष्ट 
दिया । आप शीघ्र अपने घर जाइये । आपके प्यारे 
कन्हेया प्यासे बेठे हैं? आगे वह कुछ बोल न सका। 
उसकी वाणी पश्चात्तायसे अवरुद्ध हो गयी थी | 


प्रेमनिधिको राज्रिके उसी क्षण उनके घर पहुँचाया 
गया । प्रेमनिधिजी भी घरसे गागर उठाकर अविलम्ब यमुना: 
तथ्पर जा पहुँचे | स्नान किया | यमुना-जलसे गागर 
भरी और आकर अपने मन्दूनन्दन गिरिधर गोपालकी शीतल 
यमुना-जल अर्पित किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे दिव्य विश्रहपर: 
उस समय एक अनोखी तृप्ति झलक. रही थी | अखिल 
ब्रह्माण्डको तृप्त करनेवाले प्रभु कृपावश आज प्रेमी भक्त 
प्रेम-निधिसि जल-अहण कर तृप्तिका अनुभव कर रहे थे। 
कैसे कपायतन हैं वे श्रीहरिं | कर 


दीन-हितकारी भगवान्‌की धन्नापर कृपा 


भगवान्‌ न तो जाति देखते हैं, न घन, न रूप, न 
वेय, न बल्म बस, वेतों सच्ची भावनाके ही भूखे हैं। 
उनकी तो एक ही प्रतिशञा है-- 

“भक्त हमारो पग धरे, तहाँ घरों में हाथ । 

छारे छागो ही फिरूं, कवहूँ न छोड़ों साथ ॥? 

जाट-परिवारका धन्ना तब पाँच वर्षका अबोध शिक्षु 
था | उसके घर एक ईशवर-भक्त ब्राह्मण पधारे । 
ब्राह्षणने खयं कुएँसे जल भरा, स्नान क्रिया और फिर 
वे श्रद्धासे भगवान्‌ झाल्य्रामकी पूजा करने लगे। बालक 
पन्ना अपरिचित: ब्राह्मणकी सभी चेशओंको पूरे मनोयोगसे 

देखकर अपने हृदय-पटछूपर उतार रहा था--त्राह्मणदेवने 
शालप्रामको स्नान कराया, - चन्दन लगाया; तु्सीदुल अर्पित 
किये, तसश्रात्‌ धूप दिखाकर नैवेश्व अर्पण किया और फिर 
उन्होंने प्रेमपूवंक चरणामृत पान किया | पूजा समास हुईं। 
जसुल्भ उत्सुकतासे घन्नाने पूछा--“बावा ! क्यो -ये- आपके 





भगवान्‌ हैं. !? 


भ्‌० कू० आं० ६०-- 


ना मा 


हाँ, बेटा !? ' 006५: 

(तो. इन्हें मुझे दे दीजिये न !? .घन्नाने हठ करिया--ममें 
भी भगवानकी पूजा करूँगा. |... 

ब्राह्णदेवता बालककों- शात्म्राम कैसे दे देते ? पर 
धन्नाका हठ सीमा पार कर जब रुदनमें बदल गया; तब उन्हें 
एक युक्ति सूझी । उन्होंने झोपड़ीके बाहरसे ही एक काले 
पत्थरका ठुकड़ा उठाया और धन्नाकों दे दिया--०ले; बेटा ! 
ये ही तेरे भगवान्‌ हैं |? रोने-घोनेमें बालक धन्ना यह नहीं 
देख पाया कि आहाणने झोलीमेंसे भमगवानकी मूर्ति दी हैं 
अथवा बाहरसे पत्थरका ठुकड़ा. उठाया हैं | बच्चेकी बहका- 
कर ब्राह्मण चलते बने | धन्नाको क्या पता था कि करुणा- 
सागर. भगवान्‌ तो कण-कणमें व्याप्त हैं और प्रेमसे प्रकट- 
होते हैं | धन्ना तो- उस शिलाखण्डकी पूजा-अर्चामें 
ठुरंत संलग्न हो गया । जेसा: उसने ब्राह्मणको करते देखा 
था, वैसा ही किया | पर, ठुल्सीदल तो था नहीं, उसने. 
पाससे नीमकी पत्तियाँ ही एकन्रकर प्रमुको, अर्पित, कर 
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सूे तृण जलाकर धुप दिखा दी और माने मोटी-मोटी बाजरेकी 
रोटियॉसेंककर दी थीं, उनको पूरी श्रद्धासे नैवेश्-रूपमें अपिंत 
कर दिया। अब आँ।ें मूँदकर वह अबोध बालक ध्यानकी 
मुद्रामें बेठ गया। मनमें अपूर्व प्रसन्नता थी कि अब 
भगवान्‌ आयेंगे और प्रसाद पायेंगे । 

पर समय बीतते-बीतते उसकी प्रसन्नता उद्ासीमें 
बदल गयी | भगवान्‌ नहीं आये | हताश बालकने सोचा, 
'कोई मेरी ही भूल होगी--कलछ सही, कल तो आयेंगे 
भगवान्‌ !? रोटी उसने भी नहीं खायी और माताकी 
आँख बचाकर उसे खेतमें डाछ आया | इसी तरह एक 
दिन और बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीते। 
बालक और भी अधिक मनोयोगसे अपने भगवानकी 
पूजा करता और फिर निराश होकर जंगल्में रोटी डाल 
आता | पहले दिनकी रोटियाँ जब वहाँ नहीं मिलतीं, 
तब बालक धन्ना सोचता--«सम्भव है, भगवान्‌ यहीं 
आकर खा जाते हैं चुपचाप |? पर उसका तो प्रण था 
कि “जबतक भगवान्‌ भेरेद्गार अर्पित रोटी भेरे हाथसे 
नहीं खायेंगे, तबतक में भी अन्न अहण नहीं करूँगा |? 


घरमें किसीको इस रहस्यका पता नहीं चलछा । 
भक्तका थेय॑ नहीं हटा; परंतु भक्तवत्सलका घैय॑ टूट 
गया। करुणासिन्धुका हृदय पिंघल गया और एक 
दिन वे धन्नाके सम्मुख प्रकट हों गये | बाजरेकी रोटियाँ उस 
दध्िचोरकी मक्खन-मिश्रीसे भी कहीं अधिक मधुर छगीं। 
तब धन्नाने उपाल्म्म देते हुए उनका हाथ पकड़ लिया-- 
(क्यों, इतने दिनतक तो मुझे भूखों मारा ओर आज आये हो 
तो सारी ही रोटियोंपर हाथ साफ करने लगे ९ भक्तवत्सलने 
धननाके लिये शेष रोटियाँ छोड़ दीं ओर एक पत्ता खाकर ही 
विश्वको तृप्त करनेवाले वे कृपासिन्धु अदृश्य हो गये | यह 
भक्त-मगवानकी लीला अब नित्य चलने लगी | किसीको भी 
इस बातका पता न चला | उधर धन्ना भगवानके प्रेमका 
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रस पान कर उन्मत्त हो नाचने छगा | उसके मुखपर अलोकिक 
तेज छा गया, वाणीमें माधुर्य भर आया और शने+शनेः 
वह पूजाका पूरा विधि-विधान सीख गया | 
कालान्तरमें किशोरावस्था पार करते-करते धन्ना प्रभुप्रेरणा- 
से काशी गया | वहाँ संत रामानन्दजीने उसे कृपापूर्वक मन्त्र 
दिया | तद्नन्‍्तर जब वह अपने गाँव छोटा तो लोकमर्यादा- 
की रक्षाके लिये घरके काम-काजमें भी प्रेमसे हाथ बँटाने छगा । 
एक बार ऐसी घटना घटी कि पन्ना पिताकी आज्ञासे 
लेतमें बीज डालने जा रहा था | पर मार्मम साधुमण्डलीके 
दर्शन हुए तो वह बड़ी प्रसनन्‍नतासे वहीं सत्सज्ञ 
करने लगा | जब उसे ज्ञात हुआ, साधुगण क्षुधात हैं तो 
धन्नाने अपना सारा गेहूँ ( बीज ) उन्हें भेट कर दिया। 
साधु अपनी राह चले गये ओर धन्ना अपनी धुनमें 
भगवन्नाम जपते हुए खेतपर पहुँचा । वहाँ पहुँचकर उसे 
स्मरण हुआ कि *ेहूँ तो महात्माओंकों दे दिया, अब वीज 
काहेका डालें |? बिना सोचे-विचारे उसने खेत उसी प्रकार 
जोत दिया; जैसे बीज बोते समय जोता जाता है ओर अपनी 
कुटियापर छोट आया । पितासे आँखे चुराता रहा, पर 
भगवानकोी तो अपने भक्तकी “चोरी?का पता था । 
चार-पाँच दिन बाद गाँवमें यह चर्चा होने छगी कि 
“इस बार जाटके खेतमें तो बड़ी जोरदार फसल आयी है।? 
धन्ना इस चर्चाकों सुनकर सहम जाता | उसकी समझमें नहीं 
आया कि जब बीज ही नहीं डाला तो फसल केसे उग आयी ! 
सम्भवतः आमीण उसके पितापर व्यज्ञ कस रहे हैं| जब 
सब ओर वही चर्चा होने लगी तो एक दिन धन्ना सायंकालके 
छुयपुटेमें खय॑ खेतपर पहुँचा | सचम॒च गेहूँके पौधे जोरसे 
फूट पड़े थे । उसे अपनी आँखोंपर विश्वास नहीं हुआ | 
धन्ना प्रभ्ु-कपाका साक्षात्‌ चमत्कार देखकर प्रेममें पागल 
हुआ नृत्य कर उठा | भला, जिसपर भगवानकी ऐसी कृपा 
हो, वह अपनी सुध-बुध क्‍यों न खो बेठेगा ? 


गड्राधरदासपर अगाध कृपा 


* भगवानकों स्वामी, सखा, मित्र; पुत्र आदि जिस 
सम्बन्ध, भाव। रूप अथवा पग्रकारसे याद किया जाता हैं, 
वे कृपापूवंक उसीको मानकर भकतके समीप उपस्थित हो 
उसे क्ृतार्थ करते हैं | इनुमानजीके स्वामी) सुदामाके सखा; 
अर्जुनके सारथि और इसी प्रकार माता कौसल्या, देवकी एवं 
यशोदाके पुत्र बनकर उन्होंने अपने प्यारे भक्तोंके प्रति अगाव 
सस्‍्नेहका परिचय दिया। ; 


इस कलियुगर्म भी भगवानने अपने भक्त गल्ञाघरदातपर 
ऐसी ही कृपाकी वर्षा की थी । गज्ञाधरदास राजा 
प्रतापरुंद्रके समयमें पुरुषोत्तम-क्षेत्रके गोविन्दपुर नामक ग्रामके 
निवासी ये | वें और उनकी धर्मपत्नी श्रियाजी-दोनों 
ही भगवानके अनन्य उपासक थे | दिन-रात मगवानका 
नाम-स्मरण-जप करते हुए संतोषपूर्वक दिन कट रहे.ये, पररव 


४४ भगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्तोंके पावन चरित' $£ 








जब वृद्धावखाने आकर द्वार खब्खठाया तो श्रियाजीको 
थोड़ी लोकिक चिन्ता भी हुई । वे निःसंतान थीं । दूसरोंके 
वच्चोंकी देखकर ही वे प्रसन्‍न होतीं, उनका लाड़-दुलार 
भी मातृवत्‌ ही करतीं, पर ग्रामकी अन्य पुन्रवती युवतियाँ 
श्रेष्ताके अभिमानसे उन्हें भाँति-भाँतिके ताने मारा 
करती थीं | कभी-कभी क्रिसीकी कट्वक्तिपूर्ण वाणी 
सर हृदयमें चुभ जाया करती है । ऐसे ही एक 
अवतरपर श्रियाजी अत्यन्त अबीर होकर अपने पतिसे 
कहने लर्गी--(आप किसी दरिद्र बालककों ही गोद के 
लीजिये अथवा क्रिसी बालकक्रा यशोपवीत और विवाह 
कृत दीजिये--क्रिसी प्रकार कुछ तो इस बृद्धावस्थामें 
सनकी संतोध हो !? 
गज्धाघरदासजीने भायोकोी समझाया कि सच्चा संतोष तो 
हरिभजनमे ही है | संतान होनेसे सांसारिक मोह-मायामें 
ही फँसना पड़ेगा | इस सत्यपरामशंसे थ्रियाजीका नारी-हृदय 
संतुष्ट नहीं हुआ | गज्जञाधरदासजी पत्नीकों सान्त्वना देकर 
वाजार चले गये | घर लोटे तो उनकी गोदमें एक अत्यन्त 
सुन्दर अर्चा-विग्नह था। वे उसे एक शिशुके समान ही 
सास-सभालके साथ गोदमें छा रहे थे | 


उनकी मुद्रापर ऐसी ही प्रसन्नता थी, जैसे वे अपने 
ही आत्मजक्रों कहींसे ढूँढ़ छाये हों।घर आकर पत्नीसे 
वोले--“देवि | छो; यह तुम्हारा पुत्र हैं | इसकी सेवामें अब 
क्रिसी प्रकारकी कोर-कसर न रखना । यही हमारे बुढ़ापेकी 
लाठी होगा | इसीसे हमारा कल्याण होगा | स॒पुत्र जैसे 
पिता-साताकी सारी कामनाएँ पूर्ण करता हैं) बेसे ही यह 
वालक हमारी समस्त कामनाओंको पूर्ण करेगा, यहाँतक 
कि परलछोकरमम भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा |? 
उस भक्त-दम्पतिने सुन्दर सिंहासनपर अपने 
टाछःको. विराजमान किया । वे अपने शरीरसे 
भी अधिक . उसकी सुविधाका ध्यान रखते ।. उत्तम- 
ऐेउत्तम भोजन-बस्त्र अर्पित करते | समयते शयन कराते, 
पंखा डुलाते; उष्ण जलसे स्नान कराते; आममें खिलोने 
बिकने आते तो अपने छालाके. लिये खरीदते | श्रियाजी 
अपने छालाकों कभी गोदमें बैठातीं, कभी प्यारसे चुम्बन 
फेसी, कभी स्तन-पान -करानेका “अभिनयः करतीं । 
उनकी प्रसन्नता सम्भवतः कोख-जनित-बाछक , पाकर 
भी इस सीमाको नहीं छू पाती | चौबीस. घंटे छालाके 
और उसे सुख पहुँचानेमें ही. वे पति-पत्नी अपनेको 


_ - की चकिणयणा ४ 


७७५ 


धन्य मानने छो । केसा आत्म-विश्वास | कैसी प्रसन्नता ! 
केसा पुत्रवत्‌ स्नेह ! कैसा उदार वात्सल्य ! 

कुछ समय बाद गज्ञाघरदास कमानेके लिये बाहर 
गये, पर “छाला?का वियोग उनसे सहन नहीं हुआ । 
वे चीघ्र ही बहुत-से फल, मिठाई ओर रेशमी वस्त्र लेकर 
गोविन्द्पुर छौट चले | मुखपर श्रीकृष्णका नाम था और परोंमें 
उतावलापन । देवयोगसे वे आममें पहुँचते-पहुँचते ठोंकर 
खाकर गिर पड़े और श्रीकृष्ण-नाम जपते-जपते ही गोलोक- 
वासी हो गये | 

ग्रामवासियोंने करणावश यह समाचार थ्रियाजीकी सुनाया। 
वे शोकातुर हों अपने पुत्रके आगे जाकर बोलीं---ध्तू 
ही बता; वेश ! अब में क्‍या करूँ! हे वंशीधर ! वू वो 
हमारे बुढ़ापेका सहारा बना था | तूने हमारी रक्षाका भार 
अपने ऊपर लिया और तेरे ही पिता यों मार्गमें गिरकर गोलोक 
सिधार गये |? उनकी करुण पुकार सुन वात्सल्यके भूखे 
कृपानिधि बोछ उठे---अरी सेया ! तू क्‍यों विछाप करे 
है ? मेरो बाबा तो थक के सोय रह्यो है। जा तो, तू वाय 
संभारकू जगाके ले आ 7? श्रियाजी यह दिव्य. वाणी 
सुनकर आश्वस्त हुईं। वे दौड़ी-दौड़ी पतिके पास पहुँीं | 
साध्वी नांरीकी भाँति ही उन्होंने चरण-स्पर्श कर उन 
उठाया । भगवत्कृपासे गज्ञाधरदात अपने छाला श्रीक्ृषष्णका 
नामोच्चारण करते हुए. उठ बे | 


घर आंकर दोनों पति-पत्नी अपने छाछासे और भी 
अधिक छाड़ लड़ाने छंगे; परंतु यह संसारी जीव कभी-कभी 
भूलवश घरमें धंन-धान्यकी इंद्धिकों ही भगवत्कंपा मान 
बठता हैं | ऐसी ही मोह-मायामें फैंसककर एक दिन 
गद्जञाधवरदास अपने छाछासे कहने छगे--५ओ, मैया 
कृष्ण | तेरा एक क्षणका भी वियोग मुझसे सहन नहीं होंता । 
फिर भी यह.पेट बड़ा पापी है | इसके लिये. कभी-कभी व्यापारके 
चक्करमें तुझसे दूर जाना ही. पड़ता है | प्रसुकी इच्छा- 


: अनिच्छाकी.चिन्ता न कर गज्ञाधरदासने घरसे जानेकी तेयारी 


की । भगवानने देखा--भक्त मेरा वियोग सहन न करनेकी 
बात बनाकर मुझे छोड़े जा रहा है। बस), वे यों कहते-कहते 


'अन्तथान हो गये--“पिंताजी | आप चिन्ता न करें | आपका घर 
-धन-धान्यसे भर जायगा । जिसके मेरे-जेसा पुत्र हो, उसे 


अमाव नहीं सता सकते | भगवानकी वाणी अमोघ होती 


है । गज्गञाधरदासका घर धनधान्यसम्पन्त तो हुआ, पर 


सिंहासन तत्काल सूना हो गया | 
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अब तो दम्पतिकी बुद्धि ठिकाने आ गयी । श्रीक्षष्ण- 
वियोगकी वेदनासे वे तड़पने छो--५हा वत्स | तेरे बिना यह 
जीवन व्यथं है | तनिक-से लोभने मुझे प्राणप्यारेसे विछग कर 
दिया | हा कृष्ण | हा कृष्ण | तुम कहाँ गये; बेटा !? 
विलापका अन्त ही नहीं हो रहा था | ओठोंसे कृष्ण-नामकी 
और आँखोंसे प्रेमाश्रुओंकी झड़ी छग गयी | गज्जञावरदासने 
अपने प्यारे “लालाः?के वियोगमें प्राण त्याग दिये | प्रातःकाल 
पति-परायणा श्रियादेवीने घरकी सारी सामग्री दान कर दी 


' $£ नमामि भक्तवत्स्ं ऊपालुशील्कोमरूम्‌ # 








ओर चिता बनाकर पतिके शवके साथ ही 'कृष्णा-कृष्ण 
उच्चारण करते हुए, परम शान्तभावसे सती हो गयीं | 


प्रसिद्ध है, वहाँ उपस्थित ग्रामबासियोंने एक दिव्य प्रकाश 
देखा और चितासे निक्री दो दिव्य ज्योति-धाराएँ उस महान्‌ 
ज्योतिर्मे विलछीन हो गयीं | करुणानिधान श्रीमगवान्‌ खयं 
विमानपर पथधारे ओर अपनेमें वात्सल्यमाव रखनेवाले भक्त- 
दम्पतिको गोलोक ले गये । 


भक्त सदन कसाईपर कृपा 


महाभारत में घर्मव्याधकी कथा पढ़नेको मिलती है । 
पेतृक व्यवसायके रूपमें उन्हें कसाईका कर्म मिला था, परंतु 
थे वे पूर्णतः ईश्वर-परायण । 

कलियुगर्मे भी बहुत समय पहले भक्त सदन हुए हैं, 
वे भी जन्मसे कसाई थे; किंतु उन्होंने स्वयं किसी जीवका 
बंध नहीं किया । वे दूसरे कसाइयोंसे मांस खरीद लेते 
ओर अपनी दकानपर तौलकर बेच देते | इस काये- 
व्यापारको भी वे यन्त्रवत्‌ ही करते, रुचिके साथ नहीं। 
पारिवारिक व्यवसायके रूपमें केवल जीविकोपाजं॑नके 
लिये | पूर्वजन्मके संस्कारवश सारा व्यवहार करते हुए भी 
उनका मन मिरन्तर श्रीहरिके चरणोंमे ही रमा रहता |] 
इनकी जिहासे अविकल “हरि-हरिंःका ही जप होता रहता | 


भगवानद्ी प्रतिज्ञा है; जहाँ उनका नाम-की्तन होता 
है, वहाँ वे सदैव प्रसन्नमुद्रामं विराजमान रहते हैं । 
सदनके पास भी शाल्ग्राम विराजमान थे, पर सरहल- 
हृदय भक्त भगवानकी उपस्थितिका रहस्य जानते न थे । 
वे तो उस शाल्ग्राम-शिलाकी बाद मानकर उससे मांस 
तोल्ते थे । ह 

एक बार एक साधु अकस्मात्‌ उधरसे निकले, उनकी 
भ्रद्धापूर्ण इष्टिने शालग्रामके खरूपकों पहचाना | “मसि- 
विक्रेताके तराजूका बाठ ? प्रभ्॒ शाल्ग्रामका यह उपयोग १ 
छि; ! छि; !! घृणासे उनका मुख विचक गया । उन्होंने 
सदनसे शाल्ग्राम-शिलाकी माँग की | संदनने सोचा--“एक 
पत्थस्के टुकड़ेसे साधु श्रसन्‍्न होते हैं तो मेश अहो 
भाग्य | में दूसरा पत्थर तराजूम रख छा | सदनने 
साधुकों शाल्ग्राम दे दिया । 

पर भगवान्‌ भक्तका पार्थक्य केसे सददते १ साथुने 
झाल्प्रामकी पूजा की) भोग लगाया; पूरे विधि विधान- 


का पालन किया | पूजा करने और कसाईके यहाँसे 
शाल्ग्रामके ८उद्धारकी भावनाके अहंकारसे वे अपनेको 
महान्‌ समझ बेठे; पर भगवान्‌ तो विधि-विधानसे कहीं 
अधिक भावनाके भूखे हैं । अहंकारी उपासकसे उन्हें 
प्रसन्‍नता नहीं होती, वे तों सर सहृदय भक्तके  प्रेमपर 
आठ-आठ आँसू बहाकर उसके ही आगे-पीछे फिरते हैं | 


उसी रात साधुकों खप्न हुआ । भगवावले कहां-- 
'मुझे सदनके ही यहाँ पहुँचा दो | उसके कीर्तनकों सुन- 
सुनकर मेरा रोम-रोम पुछकित होता था | उसका स्पर्श मुझे 
सुखद शीतल जान पड़ता था | मेरा मन यहाँ विलकुछ नहीं 
रमता । मुझे अपने भक्त सदनके पास ही वापस ले चलो ॥ 
साधु भय और ग्लानिसे अपनेको घिक्कारने छो | खप्नकी 
बात सुनाते हुए उन्होंने शाल्प्राम वापस सदनकों मेंठ कर 
दिये तथा सदनके भाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए 
उनके द्शनसे अपने आपको कृतक्ृत्य माना | प्रमुकी इस 
कृपाका वृत्तान्‍न्त सुनकर सदन भी प्रश्नुके प्रेममें निमग्न हो 
गये | वे रो-रोकर प्रभुसे अपने दुरव्य॑ंवद्वारकी क्षमा मॉगने 
छो । उन्होंने अपने च्वूणित व्यवसायकों तिलाज्ञछि दे दी 


ओर पुरुषोत्तमक्षेत्र पुरीकी यात्रापर चल पढ़े | 


जगन्माथपुरी अभी दूर थी। मार्गमें देवयोगसे सदन . 


एक गणहस्थके यहाँ रात्रि व्यतीत करनेकी दृष्टिसि ठहर 
गये | हृदयमें हरिनाम था और थी मगवानका दर्शन पाने- 
की उत्कट इच्छा | उस छोटे परिवारमें पति-पत्नी दो दी 
प्राणी थे | सदनका खस्थ शरीर तथा रूप-यौवन देखकर 
उस घरकी मालकिन इनपर आसक्त हो गयी। रात्रिक 
अन्धकारसें वह इनके कक्षमें आयी ओर अपनी वासना 
शान्त करनेकी कुचेश करने छगी । सच्चा भक्त प्रपश्चम 
कैसे फुँसः सकता है ? सदनजीने दीनतासे कद्धीणण 





:: भगवत्कपासे ऊतकरृत्य भक्तोंके पाचन चरित % 
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मरताजी | में आपका पुत्र हूँ; मुझे क्षमा कीजिये । में अभी 
अपनी यात्रापर चला जाता हूँ ।! उस छुलटाने समझा कि यह 
मेरे पतिके कारण डर रहा हैं। अतः उसने बादर आकर 
शेते हुए अपने पतिका सिर काट डाल और पुनः सदनके पास 
आकर कास-याचना करने लगी-- “देखो यात्री | अब इस घरमें 
मेरे और ठुरहारे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है । मेने अपने 
पतिको भी यमछोक भेज दिया है। हमें डरनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं | वह सदनकी ओर बढ़ने लगी; पर भक्त 
पदनपर इसका क्‍या प्रभाव होता । दताश हो वह पिशाचिनी 
शणर ब्रेठकर रोने लमी--५हाथ | इस यात्रीने मेरे पतिको 
हया कर दी ओर अब मुझे पाप-गतंमें ढकेलना चाद्ता हूँ ।? 


आमवासी इकट्ठे हों गये। भक्त संदनके मुखपर न 
पश्चात्ताप था, न शोक | भगवान्‌ ओर उनकी कृपामयी छीलाको 
छरण करते हुए, वे मौन रहे | अन्त उन्हें न्यायाथीशके 
पमुख उपस्थित होना पड़ा | वहाँ भी वे ६रि-स्मरणमें ही 
भुरक्त रहे | वाणी संसारकी ओरसे मोन हो गयी थी। 
एण्ड मिछा । दोनों हाथ काटकर उन्हें नगरीसे निकाल 
दिया गया | | 
 प्रभुकी छीछाका गुणगान करते हुए वे पुरीकी ओर 
चल पड़े | प्रभुका अनुग्रह भी अनेक वार वड़ा रहस्यमय 
शैता है | जगन्नाथपुरीके पुजारीको खप्नमें आदेश हुआ कि 
भरा एक प्रिय भक्त आ रहा हैं | उसके हाथ कटे हुए; हैं | 
उसे सम्मानपूर्वक ले आओ ! । 

मन्दिर्के छोग सदनके पास पहुँचे और उनसे 
पालकीम बेठनेका आग्रह करने छो | सदनकी समझमें कुछ 
भी न आ रहा था | (एक स्थानपर तो द्वाथ काट लिये गये, 


दूसरे खानपर पाछकी आ रही है | जिन भक्तवत्सलको मेरा 
इतना ध्यान है; उन्हें क्‍या दह्ाथ कटनेका पता न होगा ? 
सोचते-सोचते वे प्रभुके ध्यानमें वेसुथ हो गये। भक्तलोग 
उन्हें पालकीम बेठाकर पुरीकी ओर बढ़ते जा रहे थे | 


जगन्नाथपुरी पहुँचकर जब सदनने भगवानको दण्डवत्‌: 
प्रणाम क्रिया और उनका नाम-कीत॑न करनेके लिये उन्मत्त हो 
जेंते ही उन्होंने भुजाएँ, ऊपर उठायीं) उनके द्वाथ पूबवत्‌ हो 
गये ओर वे “हरि हरि बोल, बोछ हरि बोछःके मधुर स्वस्के 
साथ नृत्य करने छगे | नाम-स्मरण करते-करते ही उन्हें कब 
निद्रा आ गयी, पता नहीं चछा। मनमें एक ऊद्यपोह उठा था 
कि ध्मगवन्‌ | मेरे हाथ किस अपराधके कारण कटे थे ९? 
पर यह बृत्ति आकर चली गयी थी । अन्तयौमी प्रभुसे 
तो हमारी कोई द्त्ति छिपी नहीं हैँ । निद्रामग्न सदनको स्वप्न 
हुआ-:पूर्वजन्ममें तुम एक सदाचारी ब्राह्मण थे | एक कसाई 
गायके पीछे दौड़ रहा था ।ठुमने दोनों म्ुुजाएँ गायके कण्ठमें 
डालकर उसे रोक दिया | इस जन्ममे वही कसाई. उस च्त्रीका 
पति बना | गाय ही उस ज्ीके रूपमें जन्मी और पूर्व-जन्मका 
बदला लेनेके लिये उसने उसका गला काटा | तुमने भ्ुुजाओं. 
से गायकी रोकी थी, इस अपराधसे तुम्हारे हाथ के | प्रभुने 
खप्नमें दशन दिया | भक्तका समाधान हुआ | अब तो भक्त 
सदन हर समय भगवानकी रूप-माधुरीका ही दिव्य दर्शन 
करने छो | ु | 
.. कालान्तरमें उन्होंने भगवान्‌ जगन्नाथजीके चरणोंमें ही 
यह नश्वर शरीर त्यागकर परमधामकी यात्रा की। भगवांनने 
अनुम्ह कर उन्हें इस जीवनमें भी साक्षात्‌ दर्शन देकर 
कृताथ किया था | 


भक्त कुमंदासपर चिठाबाका विशेष अनुग्रह 


दत्माओंसे सुना गया है कि कृपासिन्धु भगवान्‌ गहस्थ 
या संन्यासीकी नहीं, अपितु भक्तिमानकों मिलते हैं| “कृपा- 
सिन्धु ज़न हित तनुधारी |? भक्त वे हैं, जो हर समय अपने 
प्यरे झ्यामसुन्दरका स्मरण करते हैं, उन्हें अपना 
मानते हैं; निरतर उनके ही ध्यानमें डूबे रहते हैं। भक्त 
इमंदास ऐसे ही भक्तोंमेंसे एक थे | 


महाराष्ट्रके पंठण नगरमें कूमंदासका जन्म एक सद्गरहस्थ 
त्राहणके यहाँ हुआ था । ये संत श्रीज्ञानदेवके समकालीन ये | 
नेम ये कर-याद-विहीन थे ।. सम्भवतः .इसी. कारण 
हद कूमंदासकी संज्ञा प्राप्त हुईं हो । माता-पिताने 


ऐसे बालकको भी प्रभुका प्रखाद मानकर उसे पूरी 


 ममतासे पाला-पोसा | विशेषकर माताके स्नेहने कूर्मदासको 


हीन भावनासे ग्रस्त .होनेसे बचाया । पर माता-पिताकी 
छाया भी उनपर अधिक समयतक न-रह सकी | 

: सम्भवतः उनमें अपनी शारीरिक असमर्थताके -कारण ही 
भगवान्‌ विंठोबा ( विदचछनाथ )की मक्तिका संचार हुआ | आयु 
बढ़नेके साथ-साथ शरीर मी बृद्धिकी ग्राप्त हुआ और 
बालक कूमंदास कच्छपकी भाँति ही रेंग-रेंगकर इधर- 
उधर आने-जाने छगे। कुटिल जन उनकी असमर्शतापर 
हँसते और उदार पुरुष उनकी भक्ति-भावनाके लिये 
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उनकी सराहना करते; परंतु सच्चे भगवद्धक्तकी तरह 
कूमंदास न तो उपहास करनेवार्लेंकी निन्‍्दा करते; न 
अपनी प्रशंसा सुनकर-कोई अभिमान ही करते । जहाँ भी 
भगवच्चर्चो होती, धीरे-चीरे रेंगकर वे वहाँ पहुँच जाते | 
उन्हें भगवान्‌ विद्धलताथकी भक्तिके आगे अपना शारीरिक 
कष्ट भूल जाता । जो मिल जाता; वे उससे ही उदर- 
पूर्ति कर संतोष कर लेते | 


संयोगकी बात, एक बार पेठणमें एक संस्कारी 
भक्तके यहाँ श्रीहरिकथाका आयोजन हुआ ।ै। 
संत-महात्माओंके दर्शनसे कूमंदासको एक विशेष प्रकारका 
आनन्द मिलता था । वे रेंगते-रेगते वहाँ पहुँच गये, जहाँ 
आयोजन था। कथा-वाचक महोदयने अनेक हृशन्तों ओर 
आख्यानोंके द्वारा पण्डरपुरकी आषाढद़ी-कार्तिकी-यात्रा ओर 
विठोबाके पुण्य-दर्शनका माहात्म्य सुनाया । शुद्ध-हुद्य 
कूर्मदास इसके श्रवणमात्रसे विठोबाकी कृपाका स्मरण कर 
भक्तिभावसे रोने छगे | मन-ही-मन उन्होंने कार्तिकी 
एकादशीकी पण्ढरपुर पहुँचकर विठोंबाके दर्शनका दृढ़ 
संकल्प कर लिया | शारीरिक असमर्थतासे तनिक भी 
विचलित . हुए. बिना उन्होंने तुरंत यात्रा आरम्म कर दी | 


कार्तिकी एकादशीके अमी चार मास थे और 
कूर्मदास दिनिभरमें कठिनाईसे एक कोस ही रास्ता 
तय कर पाते । पर उन्हें विश्वास था कि अपने भक्तका 
दलार रखनेके ढिये जिन द्वारकाधीशने डाकोर पहुंचकर 
भक्तको दर्शन दिये थे, वे ही मेरा भी ब्रत निभायेंगे। 
उनकी निष्ठामँ कोई कमी न आयी । रास्तेमें कहीं मोजन 
मिल जाता तो ग्रहण कर लेते, अन्यथा भगवत्स्मरणमें 
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तल्लीन हुए. यात्रा करते । किसीने उन्हें बेलगाड़ीपर 
बैठानेका प्रस्ताव भी नहीं रखा; पर भगवद्धक्त संसारकी 
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आशा ही कब करता है ! उसके तो सर्वस्तर वे ही कृषासिस्धु 
भक्तवत्सल नारायण होते हँ | चार मासतक रात-दिनि 
विध्लनाथमें छो लगाये कूर्मदास “लहुकः. गाँवतक 
ही पहुँच पाये | उस दिन दशमी थी | मगवानकी लीलाभूमि 
पण्डरपुर अभी सात कोस दूर थी । एक दिनमें 


सात कोस १ असम्मभव था कूम॑दासके छिये; किंतु - 


प्रभुके लिये भी क्‍या कोई कार्य असम्भव है १ कूमंदासने 
मनमभें निराशाका भाव नहीं आने दिया। प्रभुकी इपामें 
उनका अडिग विश्वास था। उन्होंने दीन भावसे अपने 
विठोबाके नाम उलाहना-मरा पत्र लिखा-- 


“हे शरणागतवृत्सल | मुझ अज्भहीनपर दया कीजिये | 
कल एकादशीकी पुण्य तिथि है। में आपतक केसे पहुँच 
सकूँगा | दयासिन्धो ! क्या आप मुझ अधम जीवको 
दर्शन देनेकी कृपा नहीं करेंगे ! प्रभो ! आपका विरद 
सुनकर आया हूँ---कपषा करो | कृपा करो !|? पण्डरपुर 
जानेवाले एक यात्रीको कूमंदासने यह पत्र दे दिया । 


पत्र एकादशीके दिन ही प्रभु विठोबाके चरणकमलोंमे 


पहुँच गया | घट-घटकी जाननेवाले करुणासागर भगवानके 
कानोंमे कोई व्याकुल होकर यह घोष कर रहा था--प्रमो ! 
बहुत देर हो गयी | कब दर्शन दोगे, दीनानाथ ! हे विठोवा ! 
मुझ दीन-हीनको अब तो करुणा कर दशन दो | सचमुच 
कूमंदास विछाप कर रहे थे। भगवान्‌ भक्तकी व्याकुछ 
पुकारसे द्रवित हुए. और “लहुछःमें ही कूर्मदासके समश्ष 
प्रकद हो गये | कूर्मदासजी एकादशीको प्रमुके चरणोंका 
स्पर्श पाकर कतकृत्य हो गये । प्रसिद्ध हैं, जबतक कूर्मदासजी 
सदरीर इस गाँवमें रहे, विठोबा भी वहीं उनके समीप 
रहे | “लहुरूमें श्रीविदचछनाथका मन्दिर कूमंदासपर भगवद- 
नुग्रहका ही मूतंरूप है | 


कृपानाथकी कपासे कृताथ कूबा 


हरि. अनन्त हैं, उनकी कथाएँ भी अनन्त हैं | इसी 
प्रकार उनकी कृपाका भी कोई ओर-छोर नहीं हैं। कई सो 
वर्ष पूर्व राजथानके एक गाँवमें एक कुम्मकार 
रहते थे । नाम था भक्त कूबा | उनकी. घम पत्नी पुरी भी 
भक्तिमती थी | एक तो कुम्हार बसे ही सम्पन्न नहीं 
होते, फिर कूबा तो संसार-व्यापास्की भगवानके मजनमें 
बाघा मानकर जीविकोपा्जनकी ओर पूरा ध्यान ही नहीं 
देते थे | ध्यान देने योग्य वस्तु तो केवछ भगवान्‌ ही 


हैं, इस दृष्टिसे कूबा मासमें केवल तीस बर्तन गिनकर गदते 


थे और उनकी साधारण-सी आयेसे ही उदरपूर्तिके साधन 
जुटाते। शेष समय उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते 
वे अपने प्रभुका ही ध्यान करते | छोम था तो भजनकी) 
मोह था तो भजनका और संग्रह था तो वह भी भजनका ही | 
कोई दूसरा काम .था तो वह था घर आये अतिथियोंकी 
भगवद्-बुद्धिसि यथाशक्ति सेवा करना | इस प्रकार कूबाका 
प्रभ्भु-परायण आदश जीवन था। 





कर 


४ भगवत्कपासे कृतछत्य भक्तोंफे पावन चरित ४£ ४७९ 








एक वार भक्त कूबाकी ख्याति सुनकर उनके आमर्म- 
जी हुई एक साधु-मण्डछी उनकी कुटियापर जा पहुँची | 


 गेँमें अन्य धनी-मानी व्यक्ति भी थे; पर साधु भी तो 


भावानकी ही तरह भावके भूले होते अस्तु, 
ने बड़ी प्रसन्नतासे साधुओंका स्वागत किया और 
[अपाशक्ति उनके ठहरनेकी व्यवस्था की । अब निर्धन 


' खाक़े सम्मुख साधुओंकी भोजन करानेका घर्म-संकट उपस्थित 


हुआ। साधु भी थोड़े-बहुत नहीं, दो सो ये | घरमें अन्न दो 
बफ्ियोंक़े लिये भी न था, पर वे तो अपने भाग्यपर फूले 
हाँ ता रहे थे, सोच रहे थे--'साधु भगवानके ही 
पत्प होते हैं । इनकी सेवा करके मेरा जन्म सफल हो 
गयंगा )) इसी उधेड़-बुनमें वे ग्रामके एक धनी महाजन- 
कै घरजा पहुँचे और अपनी समस्या उनके सामने रखी | 
शजनने वणिक्‌-बुद्धेसि सोदा किया; बोला--“देखो कूया! 
भोग, दाल, चावल, वूध, घी--सब सामग्री ज्ुग देता हूँ; 
र भेरी एक शर्त है, मुझे आमके पूर्वी छोरपर एक कुआँ 
बवाना है; यदि तुम बिना किसी और श्रमिककी सहायता 
थ यह कार्य कर सको तो' * “*“**| 


कूवाकी और चाहिये ही क्या था! उन्होंने महाजनको आगे 
वैहनेका भी अवसर नहीं दिया | सौदा तय हो गया | भोजन- 
मै सामग्री कूबाकी कुटियामें पहुँच गयी | भण्डारा हुआ 
बड़ी शान्तिसि उस छोटे-से गाँवमें एक अपूर्व महायज्ञ हो 
गा और वह भी एक अक्रिंचन कुम्हार्के घर | साधु 
की सेवासे संतुष्ट हुए । कूबाकी -श्रद्धा-मक्ति देखकर 
गे उनकी प्रसन्नताका ठिकाना ही न रहा । उन्होंने 
पा भगवद्धक्तिका आशीवोंद दिया ओर वहाँसे 

दीली। 


भगवानमें पूर्ण निषा रखनेवाले कूबा साधघुओंके 


शानके अनन्तर ही अपनी पत्नी पुरीके साथ आमके 


मी छोरपर यथास्थान कुआँ खोदलेमें संलग्न हो गये | 
'हरनाम-संब्रीतनकी ध्वनिके साथ वे पति-पत्नी मिद्ठी खोदते 

वाहर डालते जाते | क्षण-क्षणपर मानों श्रमरूप भगवान- 
है ही उपासना हो रही थी । कूबाके लिये तो यह महान्‌ 
'प्रयश्ञ था । अन्तमें भक्तके शुभ श्रमकी विजय हुईं, जल- 


ह लोत निकछ आया; पर कुएँकी तलीमें बाढकी परत 


शै| बह मिद्टीका वोझ नःसह सकी | कुआँ बैठ गया 
भेक्ते कूबा नीचे. दव- गये .। पुरी. हाहाकार 


कर उठो । कूबाक्ो मिद्री खोदकर बचानेका साहस 
किसीको न हुआ | सबने यह विवशता स्वीकार कर ली कि 
स्‍ूबाकी जल-समाधि मिल गयी | प्रभुकी इच्छा !? 


कालान्तरमें वह स्थान वर्षो-जल्से बहकर आनेवाली 
मिद्रीसे पट गया । ग्रामवासी कूबाको भूछ गये; 
पर करुणासागर अपने भक्तकों कैसे भूलते ! वे तो 
अपने अनन्य सेवक्की सब प्रकारसे, सब खिितियोंमें 
क्ृपापूवंक रक्षा करते हैं । 


कुछ समय बीतनेपर उस आममें यात्रियोंका एक दुछ 
आया । वे रात्रि-विश्राम-हेतु उसी स्थानपर ठहरे, जहाँ 
भक्त कूबाने कुआँ खोदा था | उन्हें नींद नहीं आ रही- 
थी | भूमिके नीचेसे करताल-मृदज्ञके मधुर स्वरोंके बीच--- 
“्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव?- 
का घोष स्पष्ट सुनायी दे रहा था। ज्यों-ज्यों रात्रिकी 
नीरवता बढ़ी, यह कृष्ण-कीतंन ओर भी स्पष्ट सुनायी देने 
लगा । आमके लोग एकत्र हुए | कोई कहता--«कूबाका 
भूत है।? कोई कहता--“ऐसा न कहो, यह भगवानके परम 
भक्तकी वाणी है |? होते-होते उस प्रदेशका राजा भी अपने 
अमात्योंसहित वहाँ आया | सावधानीपूर्वक . मिट्टी . 
खोदी गयी | अनेक अमिक थे, राज-शक्ति थी । कुछ ही , 
समयमें राजा और उपस्थित जनोंके सम्मुख प्रकाश हो 
गया | कुएँके तलूमें निमंछ जलकी धारा प्रवाहित हो रही थी । 
एक ओर दिव्य कमलासनपर शह्भू, चक्र' गदा। पद्म- 
घारी चत॒भुज भगवान्‌ विराजमान थे तथा दूसरी ओर 
हाथमें. करताल लिये कूबा तनन्‍्मय होकर कींतन कर. 
रहे थे | भगवानके विग्रहसे अश्रुश््रवाहके बीच दिव्य 
मुस्कान चमक रही थी ओर उधर कूबाकी वाणीमें कम्प 
था; नेत्रोंसे नीर बह रहा था तथा रोमावलि खड़ी थी । 
ऐसा अनोखा दृदय देखकर सभीने अपने भाग्यको 
सराहा | 5 ह 
भक्तपर प्रसन्न होकर उन 'कृपानाथने सबको दिव्य 
दर्शन. दिया ओर अन्तधौन-हो गये | . राजाने कूबाकी 
चरण-धूलि मस्तकपर धारण की तथा उनके नित्य-दशनका , 
नियम - लिया -।. पुरीके -जीवनकी -तो सम्पूर्ण साधना - 
ही फलवती हो: गयी थी | पति-पत्नी : पूवंबत्‌ भगवद्‌- . 
भजन ओर. सत्सद्धमँ छग गये। कूबा मगवृत्कृपाका स्मरण 
कर प्रायः विदेहावस्थामें ही रहते थे.। बा 
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: #. नमामि भक्तवत्सर्ं रृपाछुशीलकोमल्म # 


कं 


भगवान्‌ राघवेन्द्रके कृपापात्र भक्त सेना नाई 


गोस्वामी तुलसीदासजीने “मानसःमें कहा है-- 
पुन्य पुंज विनु मिलहिं न संता । सत संगति संसति कर भंता ॥ 
( ७४४ । ३ ) 
संत-कृपा वास्तवमें कल्पतरुके समान है। संतोंकी 
कृपासे यह पामर जीव अनन्त ब्रह्माण्डके नायक श्रीराघवेन्द्रका 
साक्षात्कार कर कतछित्य हो जाता है | 
लगभग छः सो वषपूर्व वधेलखण्डके वान्धवगढ़ नगरमें 
भक्त सेना नाईपर श्रीराघवेन्द्र सरकारकी ऐसी ही अपार 
कपा हुईं । वान्धवगढ़के राजा वीरसिंहके राजप्रासादमें 
सेना प्रायः नित्य ही क्षोस्कर्म करने जाते थे 
वे अपना काय पूरी कतेव्य-निष्ठाके साथ करते थे; परंतु 
छोकिक कर्मोके साथ-साथ सेना भगवद्धजनमें भी 
तत्परतासे छगे रहते | ब्रांह्ममुहूर्तमें उठना, स्नान आदिसे 
निदृत्त होकर मगवानूकी उपासना करना; संत-अतिथियोंकी 
निष्कपठ सेवा करना उनका सहज खभाव था| उनकी सरलता; 
उद्रता,. अद्ेष-भावना और भगवत्परायणतासे खय॑ं राजा- 
तक प्रभावित थे | भगवत्परायण साधककी सांसारिक 
वासनाएँ 'शान्तः हो जाती हैं, इसलिये उसके जीवन 
सरठता और यथालाभ-संत॒ुष्ट रहनेकी प्रवृत्ति तो स्वाभाविक 
आहीजाती है। 
जिसपर भगवानकी विशेष कृपा होती है, उसपर संत-महात्मा 
भी अनुग्रह करते हैं | एक बार सेना नाई जब राजप्रासाद- 
की ओर जानेके लिये घरसे निकले तो मार्गमें उन्हें एक 
संत-मण्डली आती दिखायी दी। मृदड़की सुमधुर तालके 
साथ वे लोग मेजीरे बजाते हुए भावावेशमें ४रघुपति 
राघव राजा राम । पतित पावन स्रीता रास?की भक्ति- 
प्रदायिनी ध्वनिका घोष कर रहे थे | सेना नाईने इस अनायास 
संत-समागमकों भगवदनुग्रह माना ओर उन ओऔ राम-मक्तों- 
को अपनी कुटियापर ले आये । वे एकनिष्ठ हो उनके 
आतिथ्यमें लगे रहे । फिर सत्सज्ञ हुआ; श्रीगयमका यशोगान 
करते हुए. सभी तन्मय हो गये | 
बहुत समय बीत गया । संत-महात्माओंने प्रसाद पाकर 
प्र्यानकी तयारी की | तब सेना भी उस भक्ति-सागरकी आह्ाद- 
कारिणी शान्तिसे वाह्य जगतूर्मेँ आये | राजप्रासाद पहुँचनेका 
समय बीत चुका था | अब उन्हें अपनी भूल ध्यानमें आयी | 
बिना प्रसाद पाये उन्होंने कैंची, दपषण, उस्तरा आदिकी 
पेटी कंघेपर डाली ओर राजमहलकी ओर छपके | 


राजप्रासादका सिंहद्रार आया ही था कि एक सैनिकमे 
उन्हें टोका--“अरे अमी तो तुम बाहर गये थे, क्य। 
कुछ भूछ गये ? 

सरल-हृदय सेनाने सोचा---“नाईसे सभी छोग मसखरी 
करते हैं |/ उसकी बातका कोई उत्तर न देकर वे लंबे-ल्वे 
डग भरकर राजा वीरसिंहके कक्षमें पहुँचे | भयके कारण उनका 
चेहरा पीछा पड़ गया था | उन्हें देखकर राजा वीरसिंह 
आश्वयंमें पड़ गये और खय॑ सेना भी उन्हें देखकर एक 
क्षण विस्मय-विमुग्ध रह गये | राजा क्षोर-कर्म करा चुके थे 
उनके शरी रपर तेल-मदंन और स्नानके कारण एक अलौकिक 
तेज दृष्टिगत हो रहा था, सारा कक्ष एक दिव्य सुगन्धसे महक 
रहा था। सेनाने निष्कपटतासे कह्ा--“महाराज ! मुझसे भूल 
हुईं | क्षमा करें | घरपर साधु पधारे थे, उनकी सेवाममे 
ल्गा रहा, अत; दे्‌र' >ग०्ल ०० न ? 


आश्वयमिश्रित मुस्कानसे राजा बोले---'तुम क्‍या कहे 
रहे हो, अभी-अभी तुम नहीं आये थे तो कौन आया था ! 
तम्दारी-सी ही वाणी, तुम्हारी-सी ही सेवा, ओर तो और 
तुम्हारी-सी ही अन्तरक्ञ बातें ओर कौन करता ! पर ऐसा सुख 
तथा मधुर स्पर्श मेंने तुम्हारे हाथोंते आजतक कभी 
नहीं पाया |? ह 

अब तो सेनाके भक्त-हृदयमें सारा खेल स्पष्ट हो गया | 
प्रेमाधिक्यके कारण उनके नेत्रोसे ठप-टप आँसू गिरने लगे | वे 
बोले-“महाराज | हो-न-दो खय॑ श्रीराववेन्द्रने ही आज आपपर 
और मुझपर यह अवर्णनीय अनुग्रह किया है | आप धन्य हैं। 
में अधम हूं, जो मेरे लिये पतितपावन भ्रीराबवेन्द्रने इतना कष्ट 
उठाया |? सेना भगवन्नाम जपते-जपते भाव-विभोर ही 
रो पड़े। राजा वीरसिंहने कृतज्ञतावश अपने भ्ृत्य -तेना 
नाईके चरण छू लिये; क्योंकि राजाके लिये अब वे अपने सेवक न 
होकर भगवानके परम सेवक थे | राजाने सेनासे कहा--/मद्ध 
राज |! आपके कारण आज हमारा वंश पवित्र हो गया | आपके 
कांरण ही आज हमें भगवान्‌ राघवेन्द्रके मज्ञठकारी दशन 
हुए | आपज्ेते प्रभुके कृपापात्रकों पाकर आज वाखबगढ़- 
की भूमि पवित्र हो गयी |? 


. राजाकी आज्ञासे अब सेना अपना सारा समय एकान्त्म 
मगवद्धजन करते हुए बिताने लगे | 





राह ४ 
पंती व. झक़ी टोंक कणमभेदी स्वर धुनकर करमे: कॉप 
त्र 2 प्र ते ज य़ृ पर ज्य न्तिग हे 
हि के हे ४४ पाई | मे हे राउ पा उठी । अब न आर न 
/% सेखावत परदारोंके कुछपरो ड्त कोई! 2 
परच्कणके सैर दरों ऊँलपुराहित पश्छि परझु कोई खान नही | तभी उससे बल रेतीली कि 
पा शुणबती कन्या थी | ही * हे * 


भरा 2 क्षं पड खाकर 

िजन्मके संचित पृण्योशे तेचपनमें ही उसके देदयमें उसके पेटमें पोछ कं दी थी । करमेतीने संतारकी टुर्गनन्‍्धमयी 
फिभावक्ा सरण हुआ | माता-पिताके संस्कार भी भक्तिमय वासनाओंमे फेसनेक्ी अपेक्षा ऊँटके उस दु्गन्धयुक्त कंकालको 
ये पचीका _बानू श्रीकषणयमें सच्चा राग देखकर. श्रेष्ठ समा | वह उसीमे छिप गयी | उसे रस अवशामें 
९ अपने भाग्यक्रो पराहने लो । करमेत) आय सारा समय श्रीकृष्णका हरी ध्यान था, उनका ही सरण था | डुगन्धसे 
कन्तमें सीकषप्पनाम जपेमे “गीत करती । अतिदिन 3. नहीं थी, पड़े जानेपर श्रीकृष्ण-भक्तिके पथसे विचछित 


उन प्यारे उवामसुन्दरमें प्रीति गाढ़ी होती गयी अथवा यो दैनिक के आ । घुड़तवार आगे निकल गये । फिर भी, 
हैं कि उसपर शरीक्षप्णकी कपाका अग्रत विशेषरूपले बरसने कहते हैं, ऋरमैती पीन द्नितक उसी अवसामें पड़ी भगवान्‌ 
आ। जाता पिताने छोटी अवखामें ही करमेतीके दाथ पीले भ्रीकृष्णका रण करती रही 
कर दिये भय था कि कन्याक्े कन्हया-पेमको समय बीता ऊरमती श्रीकृष्णकी लीला 
पजातीय बन्घु उन *हैं। विवाहका बर्ताव ही भूमि इन्‍्दावनमें पहुँच गयी 
लोकार ने करें और कन्या ऊवारी रह जाय; पर मीरावाईकी पिता परशुरामकी भसत-- करमैतीके साथ 
है ही करमौत का छोने इय झन्दका ही चली गयी थी | 3नीक़ो हँढते हद्ते वन पहुँच गये । 
रण कर छिया बहुत खोज करनेपर ए. वे टैेक्षपर चढ़कर 
ऊँछ वर्षों वाद जेब पतियह जाने भी अवसर आया देखने छो, उनको ब् हाकुण्डके निकट में श्रीकृष्णके 
करमेतीको ज्ञात उआ क्रि भ्ेरी ससुरादमों तो का गुण- पल्लीन देखकर के हेष और शोकके 
लेना भी ४ * माना जाता है वहाँ मैं भावोंसे बिर ये की अवध देखकर उनकी आँखोंसे 
थक सतवन, “ने; गायन कैसे कर पाऊँगी । वह पे आँसू बहने ल्गे। 
शो बहुत ९! ह हा हा हब करमतीके कर वे भी श्ीकृण-ेपा ररतक रोते 
कर ने, कहें आप ही हैं। हु आओ ४ बह आग तो पलक तो. 
की _सनय-विनय करने छ 3 करमती तो भत्ति फे-सागरमें 
करमतीके माता-पिता कन्याको ससुराह् मेजनेकी तैयारीमें आकप्ठ डब जेका थी | पासारिक विषय अब उसके 
रहे; पर अभ्ुक्ी जिपपर असम कप | हो, वह तो उनका काकविश्यके सः च्छ्शभे वह घर दो नेक्े ल्यि गी 
रे हे जाता है, ससार की क्‍या नाता | करमेतीको न हुईं । अन ततः पिता परचु राम टी अनन्य क्तिः क्रे आगे 
उठ न सूझा _ कन्या, जो कभी परसे नतमस्तक हुए. और ' ला? लौट आये | पत्नीसे उन्होंने 
हर भी नहीं निकली थी रात्रियें खुपकेते परसे निकल के ना ही कहा न्य है, आये । तूने 
डी औ आगे. वन-रन्तमें राजिके गहने अन्धकारकों श्रीक्षष्ण-भक्त पंत्रीरत्नको जन्म द्यि 
पीरती हुईं लगी, दोड़ती दी--दौड़ती रही । ६35 डक ५३ 
उधर आतःकाल ही बरमें कन्याओ न देखकर पिता पररास करमतीने गता-पिताक्रो है ३9 अपने राज्य ओर 


'तैरा गये । गाता विाप करने लगी । इधर-उधर उड़सवार देश भी वन्य क्रिया ; तत्कालीन सेखावत राजा भी इन्दा 
ये दो उड़सवार उत्तर दिशामें भी. दोड़े / वन गये | रिमतीको भक्तिमें पेल्लीन देखकर वे भर 
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॑याागयाकयाा'ए पान 


% नमामि भक्तवत्सलं करृपालुशीलकोमलूम # 








अपने भाग्यकी सराहना करने लगे । पुरोहितजीकी भक्तिमती 
कन्याके लिये उन्होंने कुटिया बनवानेका प्रस्ताव किया । 
करमैतीने संत-स्वभावसे प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, पर 
राजाके अत्यधिक आग्रह करनेपर उसने तटस्थ भावसे उनके 


कायम बाधा नहीं डाली । जिसे भगवदनुराग हो गया हो, 
उसके लिये क्‍या कुटिया, क्या वन ! भगवसत्पेमसे बढ़कर 
भी क्‍या कोई सुख है उसके लिये | करमेती यही देव-दुलभ 
भगवत्कृपा पा चुकी थी। 


सरलहृदय कण्णप्पपर क्ृपा-बृष्टि 


परमात्मा सर्वत्र समानरूपसे व्याप्त हैं। सबके दृदयोमें 
वे ही विराजते हैं, परंतु उनका दर्शन नहीं होता; क्योंकि 
हृदय-सिंहासनपर जीवने ममता ओर प्रियतावश संसारको 
बैठा लिया है। उसने संसारकी वस्तुओंमे सुख और संग्रह- 
बुद्धि कर ली ओर बँध गया हैं। जिसने सांसारिक भोगों 
तथा देहकी सुविधा-सामग्रीकी आसक्तिकों भी त्याग दिया 
है, उसका हृदय निश्चय ही निर्मल हुआ हैं | वह चाहे 
पापात्मा भी क्‍यों न हो, प्रभुकी कृपा और अपने दृढ़ निश्चयके 
बलपर वह जीवनका चरम फल भगवत्साक्षात्कार प्राप्त कर 
सकता है । क्रू0 हिंसा-धर्म-प्रेमी, कर्मसे झूत्य कण्णप्पका 
ऐसा ही शिक्षाप्रद आख्यान हैं। 

कण्णप्प दक्षिणके वनप्रदेशमें रहनेवाली एक व्याध- 
जातिके सरदारका बलिष्ठ पुत्र था | उसके पिताका 
नाम प्नाणः और माताका नाम “तत्ताः था । दोनों 
ही खमावसे क्रोधी, कामी और पद्चु-इत्तिसे पूर्ण ये । 
पुत्रका जन्म होनेपर पिताने जब उसे गोदमें उठाया तो वह 
बोझिल जान पड़ा | इसलिये उसका नाम रखा गया-- 
(तिण्णण अथीत्‌ मारी । यही तिण्ण सोलह वर्षकी अवस्थार्मे 
सिंह-शावककी भाँति बलवान शिकासत्रेमी और बाण- 
संधानमें अत्यन्त कुशछ हो गया । जब वह शिकार 
करने निकलता तो तीद्ष्ण वा्णोंसे अनेक पञ्ञ-पश्षियों की 
हत्या करके छोटता था । पिताकी इद्धावस्था आनेपर तिण्ण 
अपने कबीलेका सरदार हो गया | 

पहली वार वह अपने कुशछ सेवकों--“नाण? और 
“काणःके साथ शिकारपर निकला । अनेक पद्ुओंका संहार 
करते हुए उसने गहन वनमें जाकर एक विशालकाय 
सूकरकोी अपने तीक्ष्ण बाणसे घराशायी कर दिया । बहुत 
समय हो चुका था । वह भूख-प्य|ससे व्याकुल होने छगा। 
तब बनके सभी भागोंसे पूर्णतया परिचित नाणसे उसने 
पूछा--“नाण ! यहाँ पानी कहाँ मिलेगा १? 

नाणने उसे उस भयानक वनप्रदेशकी जानकारी देते 
हुए, बताया--उस पहाड़ीपर चढ़ चलिये । उसीके दूसरी 


ओर नीचे स्वर्ण नामक नदी हैं और पहाड़ीपर जठाजृटधारी 
शिवका एक मन्दिर भी हैं | चाहें तो आप पूजा भी 
कर सकते हैं | 


तिण्ण पहली बार उस क्षेत्र आया था । पहाड़ीका 
मनोर्म दृश्य उसे अत्यन्त रमणीक जान पड़ा | नाणके साथ 
वह पहाड़ीपर चढ़ने लगा । ज्यॉज्यों वह चढ़ाई चढ़ता 
जाता था त्यॉ-त्यों उसे अधिक आनन्द आ रहा था; मानो 
सिरसे कोई वोझ उतर रहा हो । ऊपर पहुँचकर उसने जैंसे 
ही देव-प्रतिमाका दर्शन किया; एक अनिर्वंचनीय आननदसे 
वह पुलकित हो उठा। उसने प्रतिमाको बाहुपाशम जकड़ लिया 
और प्रेमाश्रु गिरते हुए. बोछा--“जंगली जानवरोंके बीच 
आप अकेले कैसे रहते हैं ? आपको डर नहीं लगता) मेरे . 
प्यारे परमात्मा 9 प्रेमाधिक्यके कारण वह रोमाश्वित हो 
उठा। उसका धनुष खिसककर नीचे गिर पड़ा । उसे 
उठानेके लिये जब वह नीचे झुकने लगा तो उसने देखा 
मूर्तिके शीशपर हरे पत्ते, जंगली फूल और शीतल जल चढ़ा 
हुआ था | ढुःखित हो वह नाणसे पूछने लगा--“कौन 
नराधम मेरे देवताकों ये वस्व॒ुएँ चढ़ाता हैं ? नाणने 
बताया---“आपके पिताजीके साथ मैं कई वार पहले इधर 
आया हूँ | एक ब्राह्मणने हमारे सामने इसपर पानी चढ़ाकर 
जंगली फूल रखे थे | सम्मवतः आज भी यह निन्दनीय कर्म 
उसीने किया होगा | 


तिण्णने पूजाकी विधि तो कहीं सीखी) सुनी देखी 
नहीं थी; परंतु फिर मी उसके मनमें उस देव-प्रतिमाकी 
पूजा करनेका विचार उठा । वस) उसने संकल्य किया-- रस 
अपने भूखे भगवानकी फलका गूदा पकाकर भोजन कराऊर्गा | 
तिण्ण मन्दिर्से बाहर आने छगा; पर तुरंत ही किसी अश्ात 
दक्तिसे बैधा हुआ-सा वहफिर प्रतिमाके निकट छोट आया | बार 
बार ऐसा ही हुआ | वह फलका गूदा ले आनेकी द्श््ति बाहर 
आता, फिर उलटे पेरों वापस लोट जाता । प्रतिमा ऐसा 
विल्क्षण आकर्षण था कि तिण्ण उससे बँव-सा गया | अन्तर्म 


# भगवसकपासे छतछत्य भक्तोंफे पावन चरित # 
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थे प्रिय परमात्माकी भूखकी कब्पतासे व्याकुल हो वह फलका 
पा पकानेके लिये पहाड़ीसे नीचे उतर आया | नीचे आनेपर 
उतके अन्य सेवकोकी नाणते जब यह शांत हुआ कि उनका 
पानी देवग्तिमाका आलिश्नन कर प्रेमते रोया हैं और अब वह 
उसके लिये फलका गूदा पकाकर ले जानेके लिये आया है तो वे 
प्ती उसके पागलपनपर माक-भौं सिकोड़ने छो। | तिण्णने उनके 
गैगपकी ओर कोई ध्यान न दिया | फलका गूदा पकाया, उसे 
चख्ा और उसके खादसे संतुष्ट होकर उसने उसे शालके पत्तेमे 
तावबानीसे लछपेट लिया | भगवानकोी भोजन करानेकी 
भावनाते वह फिर पहाड़ीपर चढ़ चछा । न उसने अपनी 
पूल-प्यासक्ी चिन्ता की ओर न नोकरोंक्री ही? फलस्वरूप 
नोकर उसे छोड़कर चले गये | संसार जब हृदयसे निकाल 
दिया जाता है, तब मनुष्य संसारमें रहता हुआ भी 
उसते निल्‍्सि ही रहता है | 


तिण्णने देव-प्रतिमाके अभिषेकके लिये पहाड़ीके नीचे 
बहते एक झरनेका खच्छ पानी मुखमें भर लिया, अपनी 
' केशराशिमें कुछ पुष्प खोंस लिये और एक हाथमें धनुष एवं 
, एक हाथमें फलके गूदेका पत्ता लेकर वह मन्द्रिकी ओर चढ़ता 
चला जा रहा था । दोपहरकी कड़ी धूपमें अपनी भूख- 
प्यास भूलकर पहाड़ीपर चढ़नेमें उसे तनिक भी क्लेश प्रतीत 
नहीं हो रहा था | अध्यात्म-पथपर चलनेवालोंको भरा 
शारीरिक क्लेश क्‍या रहता ! मन्दिरमें पहुँचकर तिण्णने 
पैरॉंसे ही प्रतिमापर पड़े फूल-पत्ते हटा दिये; क्योंकि उसके 
हाथ खाली न ये। मुखते जल छिड़ककर उसने प्रतिमाकी नह॒लाया 
ओर फलके गूदेका पत्ता आगे रख दिया । स्नेहसे उसने 
अपनी कबाली बोलछीमे प्यारे प्रभुसे भोजन करनेकी प्रार्थना 
की | तबतक रात्रिका संनाटा और अन्धकार छा गया। 
तिण्णने हिंख पशद्ञुओंते आक्रान्त उस प्रदेशमें अपने भगवान: 
की रक्षाके लिये घनुष-बाण साधा और वहीं वीरासन छगाकर 
बैठ गय्ा, रात बीत गयी, पर उसे देव-प्रतिमा ( परमात्मा )- 
को संतुष्ट करनेके अतिरिक्ति और किसी कामका ध्यान नहीं 
वा | वह पग्रातःकालकी पहली किरणोंके साथ अपने “देवता?के 
लिये ताजा आहार लेने निकल पड़ा । 
उधर पुजारी मन्दिरमें आया । यत्र-तन्न फलका गूदा 


बिखरा देखकर वह बड़ा खिन्न हुआ । उसने पूरे 


विधि-विधानसे मन्दिर्की शुद्धि की और प्रथुसे दीन-भावसे 
समा मांगने लगा । | 
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यही क्रम पूरे पाँच दिनतक चला | तिण्ण शहदके छत्ते 
तोड़कर फलके गूदेग शहद मिलाता। अपनी इृशिमें अत्यन्त 
मुस्वादु गूदा बनाकर भगवानकी भूख मिटाना ही उसका 
लक्ष्य था | इस लक्ष्यकी पूर्तिम उसे अपनी भूख) प्यास, 
नींद--किसीका ध्यान न था। उसका अब यही कार्य हो 
गया था। निष्कपट सेवासे उसका अन्तःकरण निर्मल हो गया, 
उसमें भगव््येमकी ज्योति उद्दीत्त हो उठी । 


इधर पुजारी नित्यकी इस दुर्घटनसे मयभीत हुआ प्रभुसे 
प्राथना करने छगा--“हे भगवन्‌ ! इस कुछ्ृत्यकों रोकिये | 
तबतक एक रात खप्नमें उसे भगवान्‌ शिवने दर्शन दिया 
ओर कहा--“पुजारी ! एक शिकारी मेरी इस प्रकार पूजा 
करता है । वह मेरा अत्यन्त प्रेमी भक्त है | वह अशिक्षित 
जब अपने हाथोंते मुझपर फूल चढ़ाता है तो में नन्दनवनको भी 
भूल जाता हूँ | उसके अठ-पटे प्रेमलयेटे बैन मुझे देवर्षि 
नारदकी मधुर वीणाके खरोंपर की जानेवाली स्तुतिसे भी 
मधुर लगते हैं | यदि उसकी सच्ची भक्ति देखना. चाहते 
हो तो कल आकर मेरी प्रतिमाके पीछे छिपकर खड़े हो 
जाना । उसके हृदयमें अब मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ 
भी नहीं हैं |? 


पुजारीने प्रशुकी आज्ञा खीकार की । प्रातःकाछ हुआ | 
नित्यकी भाँति इस दिन भी तिण्ण मन्दिर्में आया । पर 
आज वह कुछ देरीसे आया था | वह चिन्तित था; क्योंकि 
अपनी जातिमे प्रचलित अंपविश्वासोके आधारपर आज उसे 
कहीं रक्त गिरनेकी आशड्डा थी | जेंसे ही वह प्रतिमाके 
सम्मुख आया, उसने देखा प्रतिमाकी दाहिंनी आँखसे 
रक्तकी घारा वह रही है । वह दौड़ता हुआ गया, जंगलसे 
अनेक जड़ी-बूटियाँ छाया, पर उपचारमें सफल न हुआ | 
तब उसने अपने बाल नोंचकर घावमें भरे, पर रक्त न 
रुका; पत्ते लगाये, रक्त बहता रहा; कपड़ा फाड़कर दूँस 
दिया; पर रक्त नहीं थमा | अन्तमें उसे एक उपाय सूझा, 
उसने सोचा) “मांसका घाव मांससे ही भरता हैं?--यह विचार 
आते ही उसने अपने बाणसे अपनी एक आँख निकाछी और 
भगवानकी आँखमें घुसेड़ दी | रक्तघारा रुक “गयी ।. वह 
हर्षसे मस्त हों उठा | फलके गूदेका पत्ता प्रतिमाके आगे 
सरकाया । पर यह क्या १ तभी देव-प्रतिमाकी दूसरी आँखसे 
भी रक्त-प्रवाइ होने छगा । अब तिण्णने विचार करनेमें 
देर नहीं की | उसने सोचा---ूसरी आँख निकालते ही 
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मुझे दिखायी नहीं देगा |? इसलिये ग्रतिमाके पीड़ित नेत्रपर 
उसने पैर रख लिया, जिससे अपनी दूसरी आँख यथाश्थान 
लगा सके । बस) जैते ही उसने बाणकी नोंकस अपनी दूसरी 
आँखको गोलकसे मिकालनेका कार्य आरम्भ किया, देवता फूछ 
बरसाने छगे और जटाजूटवारी भगवान्‌ शिवने प्रकट होकर 
उसका हाथ पकड़ लिया--८ठहर मेरे प्यारे कण्णप्प॑ | ठहर 
तू मेरा अभिन्न भक्त है। त्याग और प्रेमकी मूर्ति कण्णप्प 


4 नमामि भंक्तवर्त्लल कैपालुशीलकोमंलम # - 
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तू अब्र सदा मेरे पास ही रहना / प्रभुने उते हृुंदयमे 
लगा लिया | उनके हृदय बसकर तिण्ण अब “कण्णप्पः 
हों गया था । प्रभु-कृपासे उसकी दुष्प्ब्नत्ति और ढुराचार 
मिटकर सद्भाव और सदाचारमें परिणत हो गये । पुजारीने 
अब समझा कि भगवान्‌ भावश्चन्य आडम्बस्युक्त भक्तिके 
बशर्य नहीं हैं, वे तो आइम्बरहीन, छल-कपटरहित 
सच्ची भक्तिके वशमें ही होते हैं | 


घाठमपर दीनवत्सलका अलोकिक अजुग्रह 


कव्पवृक्ष) कामघेनु और चिन्तामणि क्रमशः क्पित, 
इच्छित और चिन्तित छौकिक पदार्थ दी प्रदान करते हैं; 
परंतु सत्सज्ञति तो दुःखोंका नाश कर लोकिक-पारलीकिक--- 
समस्त शुभ फललेकी प्राप्ति कराती है । सत्तझ्ञतिमे तृष्णाका 
नाश हो जाता है) उन्माद शान्‍्त होकर ज्ञान ओर नीतिका 
उदय होता है एवं विपत्ति ग्लकर सम्पत्तिकी प्राप्ति होती 
है। निकृष्ट धूल भी श्रेष्ठ पवनके सज्ञसे ( ऊँचाईपर ) 
आकाझमे पहुँच जाती है । सचमुच) सत्सज्ञकी महिमा 
अपार है । ह 


घाग्म जातिसे मीना और कर्मते चोर होते हुए 
भी भगवानकी मक्तिका अधिकारी हो गया; यह सत्सजझ्का 
ही प्रभाव था । एक्क बार वह चोरी करने निकछा 
तो मार्मम उसे एक संत मिल गये । पूर्वजन्मका कोई 
पुण्य ही उदय हुआ था कि घाठमकों उनकी बात खुनकर 
अपने कर्मते ग्लानि हुईं और उसका विवेक किंचित्‌ जगा । 

घाटम जयपुर राज्यके घोड़ी ( खोड़ी ) आमका 
रहनेवाल्ा था। वह चोरी करनेमें दक्ष) निर्मम और निःशह्ष था। 
भगवद्धक्त मी दक्ष॥ निर्मय और निःशह्क होता है? परंतु 
उसकी ये बृत्तियाँ पारमार्थिक द्वोती हैं | अस्ठ) . 


| ० (६; सुन्दर वेः. 


संत चोरी छोड़नेके लिये नहीं कह रहे थे; अब घाटमको 
उनकी बात माननेमें कोई आपत्ति न थी | वह बोलछा-- 
“कहो, महाराज ! मैं आपकी चार बातें अवश्य मार्नूँगा 

प्तो सुनः कृपाछ संत बोले---“एक तो सदा सत्य बोलना, 
दूसरे साथु-सेवारें प्रमाद न करना) तीछरे जो कुछ खाना 
उसे पहले भगवानको अर्पंग' कर देना और चोथे भगवानकी 
आरतीमें नित्य सम्मिलित होना |? घाठम राजी हो गया । 
इन चारों बातोंमें उसे कोई कठिनाई न थी । 

संत जिसे क्ृपाहष्टिते देख लेते हैं, उसके समस्त दुष्कर्म 
शरने-शनै: छूट जाते हैं | चोर्य-कर्मके साथ-साथ घादम 
उन महात्माके चारों उपदेशोंका इृढ़तासे पालन करने 
लगा | उसे पता न था कि उसका हृदय पवित्र हो चछा 
है । बादम भगवत्कृपासे सर्वथा अनभिज्ञ था ! 

जिन गुरुने घाटमको उपदेश किया था) उन्‍हें भी इस 
बातसे प्रसन्‍नता थी कि घाटम चाहे कुछ भी करे; उनकी चार 
बातोंका नियमपूर्वक निर्वाह कर रहा है । एक बार उन्होंने भी 
उसे अपने यहाँ मगवत-उत्सवर्ने आमन्त्रित किया | मुझके 
यहाँ बिना भेटर...._. घाठमने उचित न समझी | 
. वह राजप्रासादर्म गया 
>। चराकर चल पड़ा | 


- दाना: खझगाहा 3. «४... 


+# भंगवत्कपासे कृतकृत्य भक्तोंके पावन चरित # 


रण 











श्यकाम्ाायाकाकम 





हक, 


वमी आरतीका समय हुआ | पण्टे-सड़्ियाढोंका आनन्ददायी 
छर कानोंधे पड़ा । घाट्मने घोड्टा वृद्ध बॉस दिया । 
गुरु-आज्ञनुसार बहू आरतीमे सम्मिल्ति हो गया | 
मिषाद्दी 
खते हुए उस मन्दिस्तक पहुँच गये | 
थोड़ा देखते ही वे दिठककर रह गये । घोड़के सभी लक्षण 
वह थे, अलंकार भी सही थे, परंतु रंग इवामके स्थानपर 
छर्किवत्‌ स्थेत था । राजाके सेबक मेयसे कॉप उठे-- 
घोड़ा ने मिलनेसे राजा उनके प्राण ले लेगा 


उधर घोड़ेकी खोम हो रही थी । राजाके 
प्रोड़के पद्चिद् 
प्र 


आरतीके पश्चात्‌ प्रभुका प्रसाद ग्रहण कर घाटम 
मन्दिरत बाहर आया | अख्बक्रे राभीप राजसेवरकॉको 
देखकर बह नीघा उनके पास ही पहुँच गया | दृड़बड़ीमे 
उसने घोड़ेकी ओर ध्यानपूर्वक देखा भी नहीं । राजाके 
सिपाहियोंने बोला--“देखो, मेंने तो आपने सत्य ही कहा 
था कि मैं घाटम चोर हूँ और घोड़ा चुराकर ले जा रहा हूँ | 


राजतेवक उसे देखकर चकित थे । वेश वहीं, वाणी 
वही) संबाद वही; किंतु अश्य | अश्व कैसे बदल गया ? 
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(अबतक कलननननननननननन न अन्न वनरनिभी अनबन. 


तब उनमेंसे एक वरिष्ठ तेबकने कहद्या--भाई बाठम | तू तो 
काला घांड़ा छाया था 9? 

अब घागमने अश्वकी ओर ब्यानत देखा । प्रभुकी भक्ति 
जो दीब कालसे उसके हृदयमें पूरी गोपतीयताके साथ 
सुदृढ़ ओर पुए्ट हो रही थी, सहसा प्रकट हो गयी । 
बह भावुक दो अश्च गिराते हुए बोला--“राजसेवकी ! 
मेरी रक्षाके लिय स्वयं भगवान्‌ स्यामसुन्द्रने ही इस अश्वकों 
बयामसे ब्वेत कर दिया है| आप यह अदृव ले जाकर 
राजाको दे दें # वह पुनः मन्दिर्में जाकर भगवानके 
चरण गिरकर अधीर हो रोने छगा | 

राजसेवकीने जब महलमें जाकर यह सारी घटना 
राजाकों सुनायी, तब चकित हो वे घाटमके पास दोड़े 
आये | गुरु-उत्सवके लिये उन्होंने बाट्मकों बहुत-सा घन 
दिया तथा उसके चरण छूकर अपनेकों क्ृतार्थ माना। 
राजाने बह अश्व भी उसे ही मे कर दिया | 

गुरु-कझपासे बाटमकें अंन्तेश्रक्षु खुल चुके थे। उन्होंने 
समझ्त पदार्थ गुरु-चरणोंमि अर्पित कर दिये और वे खंय॑ 
पूर्णतया भगवानके श्रीचरणोंमें समर्पित हो गये । 


वीर भ्ुवनसिह चाहानपर भगवत्कृपा 


भगवान्‌ अहंकार तो क्रिसीका भी नहीं टिकने देते, 
फिर अपने भक्तमें वे अभिमान कैसे देख सकते हैं | अकारण 
कृपा कर अपनी अहैतुकी कृपाद्वाण वे उसका अभिमान 
विगलित कर देते हैँ | फिर वह चाहे रूपका हो या विद्याका, 
चाहे धन) ऐ:वर्य, सम्पत्ति, बछ अथवा अन्य किसी वस्तुका । 
उदयपुरके महाराणाके एक दरवारी भ्रुवनसिंह चौहान 

बड़े झूरत्री: साहसी ओर युद्ध-कलछामें निष्णात थे | 
इसके साथ ही श्रीनाथजीके चरणोंमे भी उनका परमस 
अनुराग था | ब्राह्ममुहृ्तमें उठकर वे भगवद्धजन करने बैठ 
जाते और ग्यारह बजेतक सेवा-पूजा आदि नित्यकर्मोंसे 
मिवृत्त होकर ही दरबार उपस्थित होते । रात्रिमें 
फिर भगवदाराधनम घंटों तत्छीन रहते | उनकी उदारतों; 
सत्यनिष्ठा, सेवा-परायणता और विनम्रतासे महाराणा भी 
अत्यधिक संतुए् रूते | जिसपर समग्र भूमण्डलके महाराणाकी 
प्रसन्नता हो, उसपर संसारी महाराजाओंकी प्रसन्नता क्यों न हो । 
एक बार महाराणा शिकारके लिये गये | यद्रपि मगया 
'रजाओंका अवश्य पालनीय घर्म नहीं हैं; तथापि अधिकांश 
पृशञओंकी इसका व्यसन रडा है। सदाराणाके साथ उसी प्रमुख 
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सामन्त थे। कई पशुओंका शिकार किया गया; पर भुवनसिंह- 


द्वारा किसी जीवने प्राणोंते हाथ नहीं धोया | अकस्मात्‌ उन 
भगवद्धक्तते भी परिस्थितिवश भयंकर मूठ हो गयी। 

हाराणाकी एक सुन्दर हिरणी दिखायी दी ओर उन्होंने उसके 
पीछे अपना घोड़ा छगा दिया; पर उस पर्व॑तीय प्रदेश हिरणी कहीं 
छिप गयी। महाराणा वलान्त थे | उन्होंने अपने विश्व॑ंसर्न|य' शूर 
भ्रुवनसिंह चौहानकों संकेत किया । अपने स्वामीका संकेत पाकर 
अपनी झूरवीसताका गय॑ रखनेवाले भुवनसिंह उस हिरणीको 
खोजने छो । वे उसे हूँढ़नेमें सफल ही नहीं हुए; प्रत्युत 
उन्होंने अपनी बिजली-सी चमकती खडगसे एक बृक्षके पीछे 
छिपी हुईं उस निरीह हिरणीके पछक झपकते दो टुकड़े भी कर 
डाले । उसके नेत्रोंकी करुणासे .श्ुवनर्सिह चौहानका हृदय - 
विंव गया | उनके नेत्रोंके सामने वह मूक पद्म अपने 


' उदरस्थ दावकसहित तड़पकर शान्त हो गया | 


भुवनसिंहका हृदय उन्हें धिककार उठा--५्भरे अभिमानी 


योद्धा | वूने एक गर्भवती हिरणीका बंध कर कौन-सी झर- 


बीरता दिखायी | क्‍या तेरी यही भगवद्धक्ति हे? जीवभाती 
लोइन | तुसे घिक्कार है |! 


> ४8 ४ पलक ५ कलह ढक पर लक कहा जब जार 
जे कान क ह कृ ड़ ख्न्य 
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मुझे दिखायी नहीं देगा |? इसलिये प्रतिमाके पीड़ित नेन्रपर 
उसने पैर रख लिया, जिससे अपनी दूसरी आँख यथाण्थान 
लगा सके | बस, जैते ही उसने बाणकी नोंकसें अपनी दूसरी 
आँखको गोलकसे निकालनेका कार्य आरम्म किया, देवता फूल 
बरसाने छगे और जटाजूटथारी भगवान्‌ शिवने प्रकट होकर 
उसका हाथ पकड़ लिया--:5हर) मेरे प्यारे कण्णप्पं | ठहर, 
तू मेरा अभिन्न भक्त हैं। त्याग और प्रेमकी मूर्ति कण्णप्प | 





# नमामि भंक्तवत्सलं #पालुशीलकोमंलम 22 





तू अब्र रुदा मेरे पास ही रहना 9 प्रभुने उते हृदयमे 
लगा लिया | उनके हृदयमें बसकर तिण्ण अब #कण्णप्फ 
हो गया था । प्रभु-कपासे उसकी दुष्य्ब्नत्ति और हुराचार 
मिटकर सद्भाव और सदाचारमें परिणत हो गये । पुजारीने 
अब समझा क्रि भगवान्‌ भावश्यूत्य आडम्बस्युक्त भक्तिक्र 
बदन नहीं हैं, वे तो आइम्बरहीन, छछ-कपटरहिंत 
सच्ची भक्तिके वशर्म ही होते हैं । 





घाटमपर दीनवत्सलका अछोकिक अजुग्रह 


कबव्पवृक्ष, कामधेनु और चिन्तामणि क्रमशः कब्पित; 
इच्छित और चिन्तित छोकिक पदार्थ ही प्रदान करते हैं, 
परंतु सत्सज्ञति तो दुःखोंका नाश कर छोकिक-पारलोकिक--- 
समस्त शुभ फर्लेकी प्राप्ति कराती है। सत्तज्ञतिते तृपष्णाका 
नाश हो जाता है; उन्‍्माद शान्त होकर ज्ञान ओर नीतिका 
उदय होता हैं एवं विपत्ति व्लकर सम्पत्तिकी प्राप्ति होती 
है। निहृष्ट धूल भी श्रेष्ठ पवनके सच्धसे ( ऊँचाईपर ) 
आकाशर्म पहुँच जाती है । सचमुच) सत्सज्ञकी महिमा 
अपार है । ह 


घाटम जातिसे मीना और कर्मसे चोर होते हुए 
भी भगवानकों मक्तिका अधिकारी हो गया; यह सत्सझ्का 
ही प्रभाव था | एक बार वह चोरी करने निकछा 
तो मार्गम उसे एक संत मिल गये । पूर्वजन्मका कोई 
पुण्य ही उदय हुआ था कि घाटमकों उनकी बात सुनकर 
अपने कर्मसे ग्लानि हुई और उसका विवेक किंचित्‌ जगा | 

घाटम जयपुर राज्यके घोड़ी ( खोड़ी ) आमका 
रहनेवाल्ा था। वह चोरी करनेमे दक्ष, निर्मय ओर निःशह्ल था। 
भगवद्धक्त भी दक्ष, निर्मम ओर निःशझ्ढ होता है, परंतु 
उसकी ये ब्त्तियाँ पारमाथिक होती है । अस्ठु, 

संत-क्ृपा ईश्वर-क्ृपासे भिन्न नहीं होती । संतने 
अपने अनुभवी नेत्रोंते अन्तःकरणतक झॉककर घाथ्मको 
देखा--परख लिया । सरलूस्मभाव घाटमने निवेदन किया--- 
“महाराज ! चोरी तो मेरी जीविका है; इसे छोड़ दूँगा तो 
भूखों मरना पड़ेंगा। यह खभाव अब बदल नहीं सकता | 
खोटा कर्म है तो में क्या करूँ ? महात्माने युक्तिसे घाटम- 
को समझाया--“देख, चोरी नहीं छूटती तो न छोड़; परंतु 
मेरे कदनेसे चार बातें अपना ले ९? 


१, कण्णण्प ( ऋण मौँखः शैष->वक्त । ) 








संत चोरी छोड़नेके लिये नहीं कद्द रहे थे, अब घाटमको 
उनकी बात माननेमें कोई आपत्ति न थी। वह बोछा-- 
(कहो, महाराज | में आपकी चार बातें अवश्य मार्नूँगा |? 

धतो सुनः कृपाछ संत बोले--५एक तो सदा सत्य 'वोलना, 
दूसरे साकु-सेवार्म प्रमाद न करना, तीसरे जो कुछ खाना, 
उसे पहले भगवानकों अपंग कर देना और चोथे भगवानकी 
आरतीमे नित्य सम्मिलित होना | घाटम राजी हो गया। 
इन चारों बातोंगें उसे कोई कठिनाई न थी | 

संत जिसे कपादृष्टिते देख लेते हैं, उसके समस्त दुष्कर्म 
शने:-शनेः छूट जाते हैं | चौर्य-कर्मके साथ-साथ धाठम 
उन महात्माके चारों उपदेशोंका इृढ़तासे पालन करने 
लगा | उसे पता न था कि उसका हृदय पवित्र हो चला 
है | घ्राटम भगवत्कृपासे सर्वथा अनभिज्ञ था ! 

जिन गुरुने घाटमकों उपदेश किया .था। उन्हें भी इस 
बातसे प्रसन्‍नता थी कि घाटम चाहे कुछ भी करे, उनकी चार 
बातोंका नियमपूर्वक निर्वाह कर रहा है | एक वार उन्होंने भी 
उसे अपने यहाँ भमगवत्‌-उत्सवर्ग आमन्त्रित किया | ग़ुझके 
यहाँ बिना भेट-सामग्रीके जाना धाटमने उचित न समझा | 
अतः सुन्दर वेश वारण कर वह राजप्रासादर्म गया 
ओर एक श्याम रंगका मुझ्की घोड़ा चुराकर चछ पड़ा । 
सिंहद्वारपर उसे प्रदरियोंने रोका तो उसने सत्य बोल 
दिया कि ५में घ्राट्म चोर हूँ और घोड़ा चुराकर के जा रहा 
हूँ | प्रहरियोंने समझा कि कोई हमारा ही साथी है, हँती-ठद्ठ। 
कर रहा है | कहीं चोर भी अपनेको चोर कद्दता हैं और 
वह भी राजमहलके प्रहरियोंके समक्ष । 

घाटम निद्वन्द्-भावसे गुझकें आश्रमकी ओर चढ 
पड़ा | संध्या-नमय बहू एक मन्दिरके निकटते जा रहा था। 


|अअमलकी कनकलभ- 
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+# भंगवत्कपासे छतरूत्य भक्तोंके पावन चरित # 





न्ल्जलत 





पी आरतीका समय हुआ | घण्टेलड़ियादका आनन्ददायी 
खबर कानोनि पड़ा । साडमने घोड़ा पुलसे बॉँव दिया | 


गुर्आजानुसार वह आरतीर्ग सम्मिछित दो गया । 
उधर घोड़ेकी सोज हो रही थी | राजाके सिपादी 


परेड़ेके पदचिद्द देखते हुए उस मन्दिस्तक पहुँच गये। 
र पोड़ देखते ही वे ठिठककर रद गये । घोड़के सभी छठ्षण 
वह 4 अलंकार भी नद्दी थे) परंतु रंग श्यामके खानपर 
लट्किवत्‌ स्वेत था | राजाके सेवक मयसे कवि उठे-- 
ब्रेड ने मिलनेने राजा उनके प्राण ले लेगा |? 


आरतीके पन्‍्चात्‌ प्रभुका प्रसाद अहण कर बाटम 
मन्दिरसे बाहर आया । अश्वके समीप राजसेवकॉकों 
देखकर वह सीचा उनके पास ही पहुँच गया | दृड़बड़ीमे 
उनने घोड़ेकी ओर ध्यानपूर्वक देखा भी नहीं । राजाके 
पिपाहियोंने बोछा--८देखों, मेने तो आपसे सत्य ही कह्दा 
था कि में घाटम चोर हैँ ओर घोड़ा चुराकर ले जा रहा हूं | 





राजतेबक उसे देखकर चकित थे। वेश वही, वाणी 


'बही) संवाद वही) किंतु अश्ब | अश्व केसे बदल गया ! 
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तब उनमेंसे एक वरिष्ठ सेबकने कदह्ा-“भाई घाटम ! तू वो 
काला बोड़ा लाया था ? 

अब घाठमने अब्वकी ओर घ्यानते देखा | प्रसुकी भक्ति 
जो दीब क्राढसे उसके हृदय पूरी गोपनीयताक्रे साथ 
सुदृढ़ ओर पुष्ठ हो रही थी; सहसा प्रकट हो गयी। 
बह भावुक हो अश्र गिराते हुए बोछा--(राजतेबकी ! 
मेरी रक्षाके लिये स्वयं भगवान्‌ श्यामसुन्द्रने ही इस अश्वको 
ब्यामसे श्वेत कर दिया हैं। आप यह अद्व ले जाकर 
राजाको दे द॑ # वह पुनः सन्दिस्से जाकर भगवानके 
चरणेमि गिरकर आअधीर हो रोने छगा | 

राजसेवकोने जब महरमें जाकर यह सारी घटना 
राजाकों सुनायी, तब चकित हो वें घाय्मक्रे पास दोड़े 
आये | गुरु-उत्सवके लिये उन्होंने घाटमकों बहुत-सा धन 
दिया तथा उसके चरण छूकर अपनेकों कृतार्थ माना । 
राजाने वह आअबव भी उसे ही भेट कर दिया | 

गुरु-ऋपासे थाट्मके अंन्तश्चक्षु खुल चुके थे। उन्होंने 
समक्ष पदार्थ गुरु-चरणोंमे अरपित' कर दिये और वे खंय॑ 
पूर्णतया भगवानके श्रीचरणोंम समर्पित हो गये | 


वीर झ्ुवनसिंह चोहानपर भगवत्कृपा 
भगवान्‌ अहंकार तो किसोका भी नहीं टिकने देते, सामन्त ये। कई पश्ुओंका शिकार क्रिया गया; पर भुवनसिंह- 


फिर अपने मक्तमें वे अभिमान कैसे देख सकते हैं | अकारण 
कृपा कर अपनी अहैठुकी कृपाद्वारा वे उसका अभिमान 
विगलित कर देते हैं। फिर वह चाहें रूपका हो या विश्वाका, 
चाहे धन) ऐश्वर्य, सम्पत्ति, बछ अथवा अन्य किसी वस्तुका । 
उद्यपुरके महाराणाके एक दरबारी सुवनसिंह चौहान 

डे शूरब्रीर साहसी और युद्ध-कलछामें निष्णात थे । 
इसके साथ ही श्रीनाथजीके चरणोंमे भी उनका परम 
अनुराग था । ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर वे भगवद्धजन करने बैठ 
जाते और ग्यारह बजेतक सेवा-पूजा आदि नित्यकर्मोसि 
मिवृत्त होकर ही दरबारमें उपस्थित होते । रात्रिमें 
फिर भगवदाराधनम घंटों तत्लीन रहते | उनकी उदास्ता, 
सत्यनिष्ठा, सेवा-परायणता और विनम्रतासे महाराणा भी 
अत्यधिक संतुए् रहते | जिसपर समग्र भूमण्डलके महाराणाकी 
प्रसन्नता हो, उसपर संसारी महाराजाओंकी प्रसन्नता क्यों न हो । 
एक बार महाराणा शिकारके लिये गये | यद्रपि सगया 
राजाओंका अवश्य पालनीय धर्म नहीं है; तथापि अधिकांश 
एजाओकी इसका व्यसन रहा हैं | मदाग़णाके साथ सभी प्रमुख 


द्वारा किसी जीवने प्राणोंते हाथ नहीं धोया | अकस्मात्‌ उन 
भगवद्धक्तते भी परिखितिवश भयंकर मूल हो गयी। 

हाराणाको ए.क॑ सुन्दर हिरणी दिखायी दी और उन्होंने उसके 
पीछे अपना घोड़ा छगा दिया; पर-उस पव॑तीय प्रदेशमें हिरणी कहीं 
छिप गयी। महाराणा क्छान्त थे | उन्होंने अपने विश्व॑ंसनीय झूर 
मुवनसिंह चोहानकों संकेत किया | अपने स्वामीका संकेत पाकर 
अपनी शूरवीरताका गय॑ रखनेवाले भुवनसिंह उस हिरिणीको 
खोजने लो । वे उसे हूँढ़नेमें सफल ही नहीं हुए प्रत्युत 
उन्होंने अपनी बिजली-सी चमकती खडगसे एक दक्षके पीछे 
छिपी हुईं उस निरीह हिरणीके पलक झपकते दो ढुकड़े भी कर 
डाले | उसके नेत्नोंकी करुणासे श्ुवनर्णिह चोहानका हृदय - 


बिंध गया । उनके नेत्रोंके सामने वह मूक पद्म अपने 
-उद्रस्थ शावकसहित तड़पकर शान्त हो गया । 


भुवनसिहका हृदय उन्हें घिककार उठा--०अरे अमिमानी 


योद्धा | वूने एक गर्भवती हिरणीका वध कर कौन-सी झूर- 


'बीरता दिखायी ! क्‍या तेरी यही भगवद्धक्ति हे ? जीवघाती 
लौदान | बे तिक्कार है |) 
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आत्मग्लानिसे दग्य होते हुए. भुवनर्सिह चौहान घर 
लौट आये । उन्होंने आठ-आठ आँसू रोकर भगवानसे 
अपने अपराधके लिये क्षमा माँगी | उसी समय उन्होंने 
तलवारका त्याग कर दिया और काष्ठ ( दार )की तलवार 
स्थानमें डाल ली । 


महाराणाकी भ्रुवनर्सिहक्रे हृदयकी बातका क्या पता ! 
वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे | शरवीरताके 
लिये उन्हें पुरस्कृत किया गया; पर भक्त तो झूरवीरताका 
अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्याछ्ठ सामन्तने उनके 
काठकी तलवार ग्रहण करनेके भेदका पता छगाकर 
महाराणासे चुगली की । दरबारका एक मुकुटमणि 
सरदार दारकी तलवार रखे, यह असम्भव था । 
राजाको विश्वास नहीं हुआ; परंतु बार-बार राणाके कानोंमें 
जब यही बात दुहरायी गयी तो वे भ्रमित हो गये। 
अन्तम उन्होंने एक युक्ति निकाली, जिससे भुवनसिंहजीकी 
तलवार भी देख ली जाय ओर वे अपमानित भी न हों । 


राणाने एक वन-भोजका आयोजन किया और उसमें 
सभी दसबारियोंकी आमन्त्रित किया । नाना प्रकारके 
'मनोरञ्ञक कार्यक्रमोंके बीच महाराणा सहसा बोले--५अच्छा 
सभी सामन्त अपनी-अपनी तलवारें दिखायें | देखें, क्रिसकी 
तलवारमें अधिक चमक हैं ? बारी-बारी समी अपनी-अपनी 
तलवार म्यानोंसे निकालते और रुख देते । ध्रुवनसिंह चौहान 
बड़े धर्म-संकटमें पढ़े | सभीके नेत्र उन्हींकी ओर लगे थे । 
उन्होंने कहना चाहा--“मेरी तलवार तो दार ( काठ )- 
की है?) पर भगवत्कृपासे उनसे कहते यह बन पड़ा कि 
कैरी तलवार सार ( असछी लौह धातु )की हैः और 
जैसे ही विकम्पित हाथसे उन्होंने तलवार म्यानसे निकाली 
तो उनके सहित सबके नेच्र आश्च्यसे फटे-से रह गये | वह 
. तलवार सचमुच सारकी थी और वही सबसे अधिक चमक 


रही थी | छगता था) जेते बिजली कोध गयी हो | भगवानते 
अपने भक्तकी छाज रखी, उसके वचनको सत्य किया | अब 
राणासे नहीं रहा गया | वे रोषसे आग-बबूला हो गये और 
भरी समभामें उन्होंने भुवनरसिहजीको सारी घटना सुनानेके 
बाद उस चुगलखोर सामन्तका सिर उड़ा देनेकी घोषणा की । 

भ्रुवनपिंहने इस सारे घटनाचक्रमें श्रीनाथजीकी अहैतुकी 
कृपाका दशन किया और अपराधी सामन्तके लिये प्राणदानंक्ी 
याचना करते हुए आद्रवाणीसे कहा--“राणाजी ! वास्तवमें 
गर्भवती हिरणीका प्राण लेनेके पश्चात्‌ मैंने दारकी तत्वार 
ही धारण करछी थी। यह तो भगवत्कृपा है कि आपको 
यह सारकी दृष्टिगोचर हुई | उन्होंने फिर म्यानतें तलवार 
निकाली तो वह इस बार दारकी ही थी ) सब छोग और 
भी चकित हुए। राणा उनकी भगवद्धक्ति और अहिंसा- 
भावनासे बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा--'तरदार 
भ्रुवनर्सिह ! अब आपको द्रबारमें आनेकी आवश्यकता नहीं। 
मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवदाराधनामें विध्न पढ़े | 
आवश्यकता होनेपर में ही आपके पास आजऊँगा | आप तो 
भगवान्‌ त्रिल्ेकीनाथके ही दरबारी होने योग्य हैं | आजसे 
आपकी जागीर दो छाखके स्थानपर चार छाख रुपये 
वार्षिक की जाती है | आप धन्य हैं |? 


विनयावनत भ्रुवनसिंहजीने. निवेदन किया-- 
“राणाजी ! मुझे जागीर नहीं चाहिये | आपसे यही प्रार्थना है 
कि आप भी शिकारका व्यसन छोड़कर सभी भूत-प्राणियेंकि 
प्रति दयाका भाव अपनायें | प्राणिमात्रके ग्रति निवर दोना दी 
तो भक्तका लक्षण है--“निर्वैरः सर्वभूतेषु! (गीता ११ ।५५)। 
राणाने उनकी सम्मति स्वीकार कर छी | जिसे अनन्त ब्रह्माण्डोंके 
अधिपतिकी छपा प्राप्त हो गयी हो, उसे सांसारिक सम्पत्ति-- 
जागीरसे क्या काम ! मुवनसिहजीकी भक्ति-भावना दिनोंदित 
पुष्ट होती गयी | वे शेष जीवनमें मगवदाराधन करते हुए 
अन्तमें दिव्य भगवद्धामको प्राप्त हुए । 


भगवदनुग्रहसे जोग परमानन्दकी वन्धन-सुक्ति 


भगवान्‌ केवल भक्तिका द्वी नाता मानते हैं| मक्तकी 
जाति-पाँति, कुछ; घर्म, बड़ाई, घन; बल) कुट्ठम्ब, 


गुण और चतुराईकी ओर तो वे आँख उठाकर भी 
नहीं देखते। भक्तकी इढ़ता देखकर द्वी वे करंणानिधि 
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वेग परमानन्दके हो गये थे | वे ध्यास्सी?्के रनेवाले एवं 
जातिके तेछी ये | उनकी भगवद्धक्तिका इसीसे थोड़ा परिचय 
मिहठ जाता है कि वे ध्यारसीःके मुख्य देव-मन्दिर्तक दण्डव्त्‌ 
केसे हुए दर्शनार्थ जाते थे | श्रीमद्धगवद्वीताके प्रत्येक इलोक- 
प एक-एक दण्डवत्‌ करते जोग परमानन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की पावन स्मृतिमें छीन हुए शनैः-शनेः मन्दिर्की ओर बढ़ते 
जाते थे| सात सो इलोक समाप्त होते-होते वे श्रीविम्रहके 
सम्मुख पहुँच जाते | उस समय उनके मुखपर अद्भुत संतोषकी 
झलक होती थी । नेत्नोसे आँसुओंकी घारा बह चलती और 
प्रमुग्रेममें उन्मत्त जोग परमानन्द अनिर्वचनीय आननन्‍्दकी 


अनुभूतिसे आह्यादित हो जाते | 


सात सी दण्डवत्‌-प्रणाम करनेके इस उपक्रममें जोग 
परमानन्दका शरीर मार्गके “ कण्टकों एवं रोड़े-पत्थरोसे क्षत- 
विक्षत हो जाता | प्रायः रक्त भी वह चलता, पर 
उनकी एकाग्रता श्रीमद्धगवद्गीताके पाठ और प्रभुके 
चरणारविन्दोमें साष्टाह्ञ प्रणाम करनेमें ही बनी रहती । जोग 
परमानन्दकी ऐसी साध देखकर एक सजन उनपर मुग्ध हो 
गये । उन्होंने भक्तकी कुछ सेवा करनेकी इच्छा प्रकट की 
पर सच्चे भक्तकी कोई सांसारिक इच्छा तो होती नहीं। 
उन्होंने सेवा स्वीकार नहीं की; पर वे सजन बड़े हठी थे; 
भौति-भॉतिसे अनुनय-विनय करके उन्होंने जोग परमानन्दकों 
एक मूल्यवान्‌ पीत उपरना भेट कर ही दिया। 


जोग परमानन्दने उस सद्गहस्थकी प्रसन्‍नताके लिये वह्‌ 
बहुमूल्य दुपद्ठा ओढ़कर जब दण्डवत्‌-प्रणामका नित्य-नियम 
आरम्भ किया तो बार-बार उनका ध्यान दुपट्टेकी ओर ही 
खिचने छगा | उसे कीच-धूलके लेपसे बचाते ओर रलोकोंका 
पाठ करते हुए, वे आगे बढ़ते जाते थे | परिणाम यह हुआ कि 
आज वे देव-मन्दिर किंचित्‌ विलम्बसे पहुँचे । उन्हें अपनेपर बड़ी 
ख्छानि हुई--“ओह ! में रेशमी दुपट्टेके मोहमें फँसकर अपने 
प्रभुका विस्मरण कर बैठा । केसी भूछ हुईं, प्रभो ! क्षमा 
करना, दयानिधे |? ग्लानिसे भरे हुए. जोग परमानन्दने उसी 
पसय बह रेशमी वस्त्र त्यागनेका संकल्प किया | संयोगवश 
उस मा्ग्से एक व्यक्ति जुएमें जुते दो बैलोंकों हॉँक्कर «ले 





जा रहा था | जोग परमानन्दने उसे रोका | बोले--/भाई ! 
देखो, भेरे पास यद्द मूल्यवान उपरना है | तम्हारे बेलोंसे 
इसका मूल्य कहीं अधिक है। कया तुम यह उपरना लेकर 
बदलेमें मुझे बेलोकी जोड़ी दे दोगे ? बेलोंका स्वामी इस 
विनिमयके लिये तेयार हो गया । 

बस, जोग परमानन्दने तुरंत प्रभुकी सेवामें चुटिके 
लिये अपने दारीरकोी दण्डित करनेकी योजना: बना 
ली ) जुएकी रस्सीमें अपने पैर बाँध दिये और उस 
व्यक्तिसे प्राथना की कि बेलॉंकी तेजीसे भगाओ । वह 
भोला व्यक्ति कुछ न समझा । बेल बहुत तेजीसे दोड़ 
रहे थे ओर पैरोंसे वँघे हुए जोग भी बेलोंके पीछे-पीछे घिसयने 
लो | मुखसे गीताके इलोक निकल रहे थे और प्रभुको 
हाथ जोड़कर प्रणाम करते वे घिसटते जा रहे थे | शरीरकी क्या 
दुर्गति हो रही थी; इसकी उन्हें कोई परवाह न थी | शरीर लहू- 
लह्न हो चला | बैंको कोई रोकता तो वे स्तम्भित होकर और 
भी वेगसे भागते | ग्राम, खेत; वन और ऊबड़-खाबड़ प्रदेशको 
कूदते-फाँदते वे बहुत दूर निकल गये | 

जोग परमानन्द बेसुध हो गये, पर मुखसे भगवन्नामका 
उच्चारण अब भी हो रहा था। कऋपासिस्धु प्रभु अपने 
भक्तकी यह दशा कैसे देख सकते | उनके संकेतमात्रसे 
बेल रुक गये । प्रभुके वरदहस्तसे जोगका शरीर 
पूर्वंबत्‌ सुगठित, सुकुमार हो गया | उसका बन्धन खोलते 
हुए. करुणाकर बोले--ऐसा कठोर दण्ड अपने शरीरको 
क्यों दिया जोग ? तुम -जो कुछ ग्रहण करते हो, वह में ही 
तो प्राप्त करता हूँ । ठुम जहाँ-कहीं भी. चलते हो, वह मेरी 
परिक्रमा ही तो करते हो, तुम सुखपूवंक सोते हो, वही तो 
मेरा साष्टाज्ञ नमन हैं | जोग ! तुम्हारी वाणीसे जो 
कुछ निःसत होता हैं; वह मेरी ही तो स्तुति 
होती है | ह ह 

जोग परमानन्द तो मानो किसी वशीकरणमन्त्रसे 
मोहित हो गये थे । उन्होंने प्रेमाकुल होकर अपने सामने 
खड़े श्यामसुन्दरको साष्टाज्ञ दण्डवत्‌ किया | पभुने उन्हें 
'बल्पूवंक उठाया और गल्बहियाँ देकर प्रेमसे बातें करते 
हुए घीरे-धीरे चलने स्को | 

“बारसी? में उस महान्‌ भक्तकी, जिसके जन्म-जन्मके वन्धन 
खयं भक्तवत्सठ भगवानने अपने हाथोंसे. खोले थे, समाधि 
आज भी विद्यमान है । 


छेटद 


# नमामि भक्तवत्सर् कृपालुशीलकोमलम # 
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ह भगवत्कृपासे कृतकृत्य परमेष्ठी दर्जी 


गीतार्मे श्रीभमगवानके वचन हैं--- 
पत्न पुष्पं फल तोयं यो में भ्रक्‍त्या अयच्छति। 
तद॒ह॑. भकक्‍्त्युपह्तसइनामि प्रयतात्मनः ॥ 
( ९। २६ ) 
“जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमले पत्र, पुष्प: फछ, जल 
आदि ( अर्थात्‌ साधारण मनुष्योंको भी बिना परिश्रमके 
प्राप्त पदार्थ ) अपंण करता है, उस झुद्ध-बुद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रेमपूवक अपंण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि में 
संगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ 9 इस 
इलोकम “यश पदके प्रयोगते भगवानने यह स्पष्ट किया 
हैं कि बछ) रूप, धन, आयु) जाति, शुण ओर विद्या 
आदिके कारण उनकी किसीमें भेद-बुद्धि नहीं हैं। 
किसी भी वर्ण, आश्रम, जातिका कोई भी मनुष्य उन्हें 
सर्वथा झुद्ध और प्रेमपू्णभावसे जो कुछ अर्पित करता है, 
वे कृपाठु उसे अवश्य ग्रहण करते हैं । 
भगवान्‌ जगननाथजीके निष्काम प्रेमी भक्त परमसेष्ठी- 
के जीवनमें “यही सत्य कृपा बनकर उद्बटित हुआ । 
लगभग साढ़े चार सो वर्ष पूव॑ दिल्‍ली महानगरीमें 
परमेष्ठी नामके एक दर्जी रहा करते थे। रंग काला, कमरमें 
कूबड़ और घनसे हीनः पर इतने अवगुणोंके होते हुए भी 
भगवानक़ी निष्काम भक्तिके महान्‌ शुणसे अलंकृत । घरसें 
साध्वी पत्नी विमला, एक सदाचारी पुत्र ओर दो गुणवर्ती 
कन्याएँ थीं। जीविकाके लिये अपनी कार्य-कुशछता-कारीगरीसे 
वे निर्वाहमात्रकें साधन जुटा लेते थे; अधिककी तृष्णा न थी । 


एक बार परमेष्ठी रथ-यात्राक्रे उत्सवपर अपने इश्देवकी 
नगरी जगन्नाथपुरी जाकर भगवानके दर्शन कर आये थे; 
-तबसे वे प्रायः अपने प्रभुके स्मरण-भजन-कीर्तनर्मे निमम्र 
रहने छगे | यहाँतक कि सिलाईका कार्य करते-करते वे कई वार 
भाव-समाधिनं चले ज़ाते | हाथ जहाँके तहाँ रुक जाते, 
देह अचल हो जाती; नेत्रेसि अश्रुपवाह होने छाता ओर 
किसी भी सांसारिक काय-कछापकी- सुधि न रहती | 
. बस) उन्हें यही अनुभव: होता कि उन त्रिकोकीना थकी 
 गरिमामयी रथन्यात्रा्मे वें भी भाक-विभार हुए कतिंत कर 
रहे हैं | तुमुल दीर्तन-बोपके मध्य जगन्ताथजी अपने भर्क्तो- 
पर कृपा-अमृतकी वर्षो कर रहे हैं । 


परमेष्ठीजीकी सत्य-निष्ठा और कार्य-कुशछतासे तत्कालीन 
बादशाह भी प्रभावित था | एक बार वादखाहने 
बहुमूल्य उन्‍नावी मखमलपर सोनेके तारोंसे कसीदाकरी 
करवायी और उसे बहुमूल्य रब्वोंते खचित कर 
इच्नोंते सुगन्धित कराया । उसने वह अछंकार-मण्डित मखमल 
परभेष्ठीजीकों सौंपते हुए दो तकिये बनानेका आदेञ्य दिया। 
पूरी निछाके साथ परमेष्ठीने तकरिये बनाने आरूभ किये; 
पर जेसे-जेंसे वह रत्नजटित एवं सुवालित मखमर तकियेका 
सरूप लेने लगी, वेते-ही-बेंसे परमेष्टीजी भगवानके ध्यानमें 
निमम्न हो यह संकल्प करने लगे कि ऐसे उत्तमोत्तम तकिये तो 
श्रीभमगवानके ही अनुरूप हैं, किसी मनुप्यके लिये वे 
उपयुक्त नहीं हूँ | संयोग ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों 
जगन्नाथपुरीमें रथ-यात्रा-उत्सव चल रहा था | इधर परमेष्ठी 
अपनी भाव-समाधिमें इश्देवका दर्शन करते हुए 
प्रत्यक्ष देख रहे हैँ कि भगवानकी भव्य रथ-यात्रा हो रही 
है। सहस्तों नर-नारियोंके मध्य वे (परमेष्ठी ) खय॑ भी भगवानका 
कीतेन कर रहे हैं | सहसा रथके कठोर आधातते 
श्रीजगन्नाथके नीचे बिछी हुई दुग्ध-श्वेत चादर उन्हें 
पचराते समय फट गयी । पुजारी मन्दिर्ते दूसरा व्ल्र लेने 
दोड़े। पर अनन्य-भक्तसे प्रशुकी तनिक-सी भी असुविधा 
सहन न हुईं | उन्होंने एक तकिया तुरंत अपने प्रभुको 
अर्पित कर दिया | प्रशुने कृपा कर वह भेट स्वीकार की | 
परमेष्ठीके हषका पार न रहा | वे सुध-बुध भूछकर 
नाचने छगे | इसी स्थितिमें भीड़की धक्का-मुक्कीते वे पीछे 
गये ओर प्रभ्ुका भव्य-दर्शन विदुत हों गया | एक 
व्यवधानके साथ समाधि टूट गयी । 
सर्वेतःपाणियाद॑ तत्सवंतो$क्षिशि रो मुखस्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमछोके.. स्वमाबृत्य. तिए्ठति ॥ 
(गीता १३ । १३ ) 
वे प्रभु सबब्यापक हैं; सब ओर द्वाथ-पे रवाले, सत्र और 
नेत्र, मुख आर सिरवाले तथा सव ओर कानवाले हूं; वयॉर्कि 
संसारमे सबको व्याप्त करके खित हैं| उन्हें कोई भी वस्ठु कहाती 
भी समर्पित की जाय वे वहींसे उसे ग्रहण करनेम समर्थ | 
धर वास्तवमें श्रीजगन्नाथजीके नीचे विछा 
बस्ध फट गया था और पुज्रारियोंने देखा कि किसी अश्ञोतत 
भक्तने एक मृल्यवान्‌ रत्नजटित तकिया भगवानकों अपित 
केया है| 


% “करुणासिन्थों बन्घुरसि! # 
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नियत समयपर बादशाहके सिपाद्दी जब परमेष्ठीको 
बुलाने आये, तब वे एक ही तकिया लेकर दस्वार्में 
उपखित हुए। राजाने सोचा भी न था कि परमेष्ठी-जेसा 
त्यनिष्ठ दर्जी इस प्रकार सहसा वेईमान हो जायगा। 
बाद्शाहके बार-बार पूछनेपर भी परमेष्ठीने निश्छछ भावसे 
बही उत्तर दिया कि भ्ने एक तकिया श्रीजगन्नाथजीकों 
भेट कर दिया है | राजाको क्रोध आ गया और चोरीके 
अपराधमें उसने परमेष्ठीको हृथकड़ी-बेड़ी डलवाकर काराणहमें 
बंद करवा दिया । अंधकारपूर्ण कोठरीमें भगवन्नामकी 
ज्योति जगमग हो गयी । भूखे-प्यासे परमेष्ठी अपने प्रभुके 
सरणमे निमम हो गये | कुछ समय बीता। एक 
रात सहसा उनकी हथकड़ी-बेड़ी टूट गयी; काराण्हकी 
दीवार ढह गयी और अत्यन्त दिव्य ख्रूपमें 
भगवान्‌ श्रीविष्णु उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गये। 
आश्वासनका दिव्य खर सुन पड़ा--“वत्स परमेष्ठी |! जबतक 
मेरा यह चक्र हैं, तवतक मेरे अनन्य-भक्तको कीन कष्ट दे 
सकता हैं ! आओ) मेरे समीप आओ) वत्स !? भगवानने 
अपना अभय कर-कमल भक्तके मस्तकपर रखा) उसे द्वुदयसे 
,छगाकर अनिर्वचनीय सुख दिया और अस्तर्थौन हो गये । 


इधर) उसी समय बादशाइने खप्नमें देखा कि 

महाकाल-जैसा ही एक भयंकर पुरुष उसे कठोर दण्ड दे रहा 
है और ताड़ना-भरे शब्दोंमे कह रहा है--व्‌ मेरे मक्तको 
बंदी बनायेगा ? कौन है तू !? राजा भयसे कॉपता 
हुआ उठ बैठा | सचमुच उसका शरीर पीड़ासे दर्द कर 
रहा था | वह तुरंत अपने सिपाहियोंके साथ काराण्हमे 
पहुँचा । उसने वहाँ जाकर देखा कि परमेष्ठीजीकी हथकड़ी- 
बेड़ी दृूटी पड़ी हैं, जेलकी कोठरी ध्वस्त हैं और वे ध्यान- 
मग्न हैं | बादशाह उनके चरणोंमें गिर पड़ा--#क्षमा करें; 
महाराज |? उसकी आ्तंवाणीसे परमेष्ठीका ध्यान दूटा । 
उनके शरीर्से एक दिव्य प्रकाश निःखत हो रहा था। 
राजाने खप्नकी बात बताकर भक्त परमेष्ठीका आदर-सत्कार 
किया । उन्हें पुरस्कृत कर तथा सुसज्ञित हाथीपर बेठाकर 
उनके घर पहुँचाया । 

*भगवानका निष्काम भक्त सांसारिक आदर-सम्मानमें कोई 
रूचि नहीं रखता ।परमेष्ठीजी तो एकान्त-साधनाके- प्रेमी थे। 
वे अपनी “भक्त? नामसे होनेवाली ख्यातिसे संकोच-छजाका 
अनुभव करने छो और अन्तमें दिछी छोड़कर अज्ञातवासमें 
चले गये । वे श्रीजगन्नाथजीकी अपूर्व कृपासे कृतक्ृत्य थे | 


| 'करुणासिन्धो बन्धुरसि' | 


( रचयिता--आचार्य श्रीलक्ष्मीनारायणजी पुरोहित, कविकलछानिधि, वाचस्पति ) 
संस्कृत-दोहावली 
श्णासिन्धो | बन्धुरखि सत्यस्त्वं सकलस्प । 
अणोरणीयस्त्व॑ द्धन्निवलति मनसि न कस्य १॥ 
'है करुणासिन्धो | आप सभीके रुच्चे बन्धु हैं; क्योंकि आप अणुसे मी अणु रूप धारण 
करके किसके मनमें निवास नहीं करते ! अर्थात्‌ आप सर्वद्वदयवासी हैं । 
भगवन्‌ ! यद्यपि ज्ञानधन एवं भवानाभाति | 
सता 
है है भगवन्‌ | यद्यपि आप श्ञानघन-रूपसे ही प्रकाशित हो रहे हैं, तथापि आप दुर्जनोंके 
मोद ओर सज्जनोंके खेदकी उपेक्षा करना तो जानते ही नहीं। । 
सदा पू्णकामों भगवन्‌ श्रीवर ! कृपानिधान । 
यदा तदा ते सफक्‍ततां वफक्‍तुं कापि विंधा न॥ 
है लक्ष्मीपति कृपानिधान भगवन्‌ | जब आप सदेव पूर्णकाम हैं, तब ऐसा कोई कारण ही 
नहीं है कि ( किसी वस्तुमँ ) आपकी आसक्तिका वर्णन किया जाय | ४ 
श्रीवर ! तब द्ययेव मे सनन्‍्तु तानि द्विसानि। 


करुणासिन्धों ! 


नोपेक्षितुमसतां. मुद्‌ 


त्वां गायन्नलुवेलमिह 


है श्रीवर | आपकी दयासे ही मेरे वे दिन ऐसे हो जायेँ कि जिन्हें में आपके गुण-कम- 
खरूपका भक्तिपूर्वक निरन्तर गान करता हुआ ही व्यतीत करूँ। ह 


भ० कूू० आं० ६२-.. 


खिदों जानाति ॥ 


रसेन यानि - नयानि ॥ 
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# नमामि भक्तवत्सर्ं कृपाठ्ुशीलकोमरूम # 
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भगवत्कृपासम्बन्धी 


ममें हरिका, हरि मेरे रक्षक, 
यह भरोस नहिं जाय क्रभी | 
जो हरि फरिहें सो मेरे हित, 
यह निश्चय  नहिं' जाय कभी ॥? 
“ईश्वरका प्रत्येक विधान हमारे लिये कृपामय हैं? जब 
ऐसा पक्का निश्चय हो जाता हैं, तब “दुःख? शब्द हमारे 
लिये निरथ्थक-सा हो जाता हैं| माता जब हमारे मनोडनुकूल 
भोजन खिलाती है; उस समय जिस प्रकार हम प्रसन्न होते 
हैं, उसी प्रकार जब हमें ज्वर आता है और माता कड़वी 
ओऔषध पिलाती हैं, उस समय भी हमें ( यदि हम समझदार 
हैं तो उतनी ही ) प्रसन्‍नता होती है; क्‍योंकि हम जानते 
हैं कि वह हमारे हितके लिये है | इसलिये अनुकूल दीख पढ़े 
या प्रतिकूल--दोनों ही प्रकारकी परिस्थितियाँ अपने हितके लिये 
हैं--ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास हैं, उसके मनमें फिर अनुकूलता 
और पग्रतिकूल्ता राग-द्वेष पेदा नहीं कर सकतीं । इस 
प्रकार जिसको ईश्वरके विधानमें विश्वास है; उसके लिये 
संसारमें दुःख-जेसी कोई वस्तु नहीं होती, उसके लिये 
तो प्रत्येक परिस्थिति ही अनुकूल है--- सुखमय है । 
(१) 
मद्गलमय विधान 
एक छोटेसे राज्यका राजा एक दिन अपने 
दरबारमें बैठा था | किसीने छाकर उसे एक तलवार 
भेट की ।| राजा धीरे-धीरे अंगुलीसे उसकी .धार देखने 
लगा; थोड़ा जोर पड़ गया; जिससे अंगुली कट गयी | पास ही 
भगवद्विश्वासी दीवान बैठा था। सहज ह्वी उसके मुखसे निकल 
पड़ा--“ईश्वर जो करता है; सब भलेके लिये ही करता है (? 
ओर दीवानने अपना साफा फाड़कर अंगुलीका रक्त 
. पॉंछकर गीले कपड़ेकी पट्टी बॉँध दी । इतनी 
तात्कालिक  सेवाके उपरान्त भी राजाके क्रोघका 
पार न रहा । वह बिगड़ उठा--“अरे दुष्ट दीवान ! 
मुझे इतना कष्ट हुआ और वू कहता है कि ईश्वर सब भला 
करता है ! मेरा दुःख देखकर दुःखी होनेके बदले तू प्रसन्‍न 
हो रहा है ! ठझे में मार ही डालता, पर इतने दिनोंसे पास 
रहा है, इससे जेल भेजता हूँ | यों कहकर राजाने सिपाहिर्योको 
आदेश दिया । वे दीवानकोी पकड़कर कारागारमें ले गये । 
तनिक भी दुःखी न होकर दीवान जाते समय राजाके 





थ्‌ ५७/ 
लघु कथाएं | 
पैर छूकर यह कहता हुआ चला गया कि ईश्वर जो 
करता है, सब मलेके लिये ही करता है | 


कुछ दिन बीते | एक दिन राजा शिकारके लिये वनर्मे 
गया । सिपाही पीछे रह गये ) राजा जंगलमे अकेला भटक 
गया | कुछ छटेरोंने आकर उसे पकड़ लिया ओर बाँधकर 
देवीके मन्द्रिकी ओर ले चले | 


लटेरोंने देवीको एक नर-बलि देनेकी मनोती मानी थी और 
इसी कामके लिये वे राजाको पकड़ ले गये थे । नंगी तलवार 
लेकर दो व्यक्ति उसके दोनों ओर खड़े हो गये | पुजारीने 
आकर राजाका शरीर देखा तो उसके हाथकी एक अंगुली 
पट्टी बंधी थी । उसने पट्टी खोलकर देखा तो अंगुली 
कटी दिखायी दी | पुजारी बीला--“अज्ञ खण्डित है, इसलिये 
इसकी बलि नहीं दी जा सकती? और राजा छोड़ दिया गया | 
वहँसे छूटते ही वह घोड़ेपर सवार होकर सीधा 
जेलखाने पहुँचा | 

राजाने दीवानको छातीसे छगा लिया | दीवानने हाथ 


जोड़कर अभिवादन किया । राजाने सब बातें सुनाकर कहा-- ' 


“क्षेरी अँगुली कटनेके कारण मैं तो मौतके मुँहते बचा, इसलिये 
मेरे विषयमे तो “ईश्वर जो करता है, सब मलेके लिये ही करता 
है-यह तुम्हारी बात ठीक निकली; परंतु तुम्हारा तिरस्कार 
करके मैंने तुम्हें जेलखानेमें डलवा दिया, तब भी तुमने 
कहा कि “ईश्वर जो करता हैं; सब मलेके लिये ही करता है? 
तो इसमें तुम्हारा क्या भछा हुआ ११? 


दीवानने कहा--“राजन्‌ ! मेरा भत्न तो प्रत्यक्ष है। फिर 
भी आपने कैसे नहीं समझा ? आप शिकारकों जब भी 
जाते, में साथ रहता । वे छटेरे हम दोनोंको पकड़ ले जाते | 
अँगुली कटी होनेके कारण आपको तो वे छोड़ देते, 
परंतु मुझे तो मरना ही पड़ता | इस प्रकार मेरे 
विषयमें. भगवानने आपके. मनमें .. क्षोमरूप 
उत्पात पैदा करके मुझे झत्युसे बचा लिया। ईश्वर 
झूलीके विव्नको सईसे दूर कर देता है। परंव हमारी 
दृष्टिकी सीमा वर्तमानकाल्पर्यन्त ही होती है। इसल्यि 
हम उसका अनुभव नहीं कर पाते | ईश्वरके मन्नल्मयव 
विवानमें जिसका विश्वास हैं, वह इसका अनुभव अवश्य कर 
सकता है |? ; 


रु 
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(२) 
इश्वर जो करता है, सब भलेके लिये ही? 
एक छोटे-से गाँवमें एक व्यापारी रहता था | उसके पास 
सुपोंकी कुछ बहुतायत हो गयी, उसमे माल खरीदनेका 
तथा शेष रुपये एक साहूकारके यहाँ अमानत रखनेका 
विचार किया | थश्रातः शीम्र जाना है) ऐसा निश्चय 
करके वह सो गया | रातको लूघुशक्ा करने उठा 
और अँधेरेम सीढ़ीसे सरककर गिर पड़ा । चोट 
ढो पर प्राण बच गये; किंतु इससे दूसरे दिन उसका 
शहर जानेका कार्यक्रम स्थगित हो गया ।! 
उसी गाँवमें एक प्रभु-विश्वासी भक्त रहते थे | वे कभी-कभी 
सेठके घर आया-जाया करते थे | जब सेठके गिरनेकी 
बात सुनी तो दूसरे दिन वे उसके घर गये । सेठने भक्तसे 
तरी बातें कहीं तो भक्तजीने कहा--“ईश्वर जो करता है; सब 
भलेके लिये ही करता हैं| यह सुनते ह्वी सेठको बड़ा क्रोध 
आया; परंतु क्रोधको कुछ दबाकर वह बोला--“भगत | तुम 
तो एकदम गेंवार ही हो) मुझे इतनी चोट लगी कि मेरा शहर 
जाना रुक गया और आवश्यक काम विगड़ गया; फिर तुम कहते 
ती कि “ईश्वर जो करता है, सब भलेके लिये ही करता हैं» 
पह मैं कैसे मा्नूँ ! ईश्वरने मेरा कोई भला किया हो, वह तो 
देखनेमें नहीं आया | हाँ; बुरा किया है यह तो प्रत्यक्ष है [? 
प्रत्युत्तर देते हुए. भक्तजीने कह्दा--'सेठ ! हमलोगोंकी 
इृष्टि केबल बतंमानकालको ही देख सकती हैं, भविष्यके 
गर्भमें हमारी दृष्टि नहीं पहुँचती | इसीसे तुम ऐसा कह 
रहे हो, परंतु में तो अब भी कहता हूँ कि ईश्वर जो 
करता है, उसमें हमारा हित भरा होता है; भले ही हम 
उसे न देख सकें | 
कुछ दिनों वाद वे भक्तजी सेठके यहाँ फिर गये; तब 
सेठने उनके पेरोंमे पड़कर कहा--“भगतजी | आपकी 
सब बातें सच्ची हैं | यदि में उस दिन नहीं गिरा होता 
तो अवश्य शहरकी ओर गया होता और मेरी मृत्यु हो 
गयी होती तथा साथ ही वहुत-सा धद भी चला जाता । 
उगेंको मेरे. जानेकी खबर छग गयी थी और उन्होंने 
मुझे मारकर धन छूट लेनेकी पूरी तैयारी कर ली थीः परंतु 
रैशने मेरी यात्रा रोककर मुझे बचा लिया | झल्लीके 
क्शेंकी कॉँटा गड़ाकर ईश्वर्ने दूर कर दिया और 
# मूर्ख कॉँटा गड़ जानेके कारण अपनी असावधानीको 
दोष देनेके बदले ईश्वरको दोष देने छगा। कितनी बड़ी 
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कि 


भूल की मैंने | अब निश्चितरूपसे मेरी समझमें आ गया कि 
“वर जो करता हैं, सब भलेके लिये ही करता है | 
--खामी श्रीचिदानन्दजी महाराज 


(३) 
घनश्यामजीका कृपा-चमत्कार 


एक नगरमें एक सत्यनिष्ठ, संतोषी, भगवद्धक्त गहस्थ 
ब्राह्मण रहते थे | उनकी पत्नी और दुधपुँही बच्चीतक 
ही उनका परिवार सीमित था। ब्राह्मणदेव ब्राह्ममुहूर्तमें 
उठते, शोचादिसे निवृत्त हो घनश्यामजीके मन्दिरमें चले 
जाते, जहाँ वे दर्शन) कीत॑न ओर भक्तिमें निमग्न हो जाते । 
मध्याहके समय वे घर आते, भोजन करते और पुनः 
वहीं चले जाते, शामतक वहीं भजन-कीर्तन करते और 
रात्रिकों घर आते । भोजनोपरान्त घरते फिर मन्दिर पहुँच जाते 
और अपघ॑रात्रितक वहीं घनइ्यामजीकी चाकरीमें रत 
रहते । जो कुछ अपने-आप आ प्राप्त होता उसीमें 
वे ब्राह्मण-दम्पति अपनी उद्रपूर्ति कर संतुष्ट रहते | इसी दिन- 
चर्याते जीवन-यापन करते-करते कई वर्ष व्यतीत हो गये | 
बच्ची सयानी हो गयी । ब्राह्मणीको अपनी पुत्रीके हाथ पीछे 
करनेकी चिन्ता हुई । ब्राह्मणदेव निश्चिन्‍्त और भक्ति-निमग्न 
थे। ब्राह्मणी उन्हें अब नित्यप्रति पुत्रीके विवाहके विषयमें 
कहने लगी; परंतु पतिकी दिनचर्या और मानसिक स्थिति 
कोई अन्तर नहीं आया | ब्राह्मणीने किसी प्रकार लूड़कीका 
सम्बन्ध ( सगाई--वाग्दान ) किया | विवाहका दिन तय हुआ 
ओर निश्चित छग्न--मुहूर्त निकट आने छगा; परंतु ब्राह्मणके 
कानपर जूँ तक न रेंगी। दिन व्यतीत होते गये | विवाह- 
की तिथि अत्यन्त निकट आ गयी । ब्राह्मणीका आग्रह 
बढ़ा | वह कहने छगी---/धन लाओ) जिससे पुत्नीका विवाह 
सम्पन्न हो |? ब्राह्मणने कहा--“ठाकुरजीसे निवेदन कर दूँगा |? 


: पतिपरायणाने विश्वास कर लिया । दूसरे दिन पत्नीने पुनः 


धन माँगा | पतिने कहा--“आज निवेदन कर दूँगा, 
कल घनश्यामजीसे निवेदन करना भूल गया था | 


दूसरे दिन ब्राह्मणदेवने भगवानके दर्शन किये और 
प्रार्थना की--प्रमो ! पुत्रीके विवाहके लिये धन चाहिये | 
तत्पश्चात्‌ वे सदेवकी माँति मगवद्धक्तिमें तल्लीन हो गये। 
संध्याकी पत्नीके पूछनेपर बताया कि वह घनश्यामजीसे 
निवेदन कर चुका हैं | पत्नीका थैर्य छूटने लगा । ब्राह्मण- - 
ने पूछा--'कितने धनकी आवश्यकता होगी ?? हिसाब छ्गाया 
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गया तो ज्ञात हुआ कि तीन सो इक्कीस रुपये चार आनेमें 
कार्य चल सकेगा | ब्राह्मणने एक प्रार्थना-पत्र लिखा ओर 
दूसरे दिन दर्शन करते समय उन्होंने वह प्रार्थना-पत्र भगवान 
( घनश्यामजी )के सामने रख दिया एवं बड़ी सरलतासे 
निवेदन भी कर दिया--“प्रभो | अब ब्राह्मणी अधिक 
अधीर हो गयी है | 








रात्रिको जब ब्राह्मणदव मन्दिरसे घर जा रहे थे, एक 
भद्रपुरुष उन्हें मन्दिरके आँगन मिला और बोला---ध्यह 
भैली मन्दिरके स्वामीने आपकी पुत्रीके विवाहके लिये भेजी 
है, आप इसका उपयोग करें |? ब्राह्मणदेव उसे घर ले गये, 
उसमें पाँच सौ रुपये थे। उन्होंने रुपये पत्नीको दे दिये | 
विवाहका का सम्पन्न हुआ और संतोषी ब्राह्मणने उतने ही 
रुपये खर्च किये, जितने प्रार्थना-पत्रमें लिखे थे एवं शेष 
घनराशि तथा एक प्रार्यना-पत्र भी उसी थैलीमें रख दिया) 
जिसमें उन्होंने छिखा--“आपकी कृपासे पुत्रीका विवाह 
सम्पन्न हो गया है और शेष राशि सेवामें वापस समर्पित 
है | थैली दूसरे दिन ठाकुरजीके चरणोंमें रख दी गयी । 

ब्राह्मफा जीवन पूव॑-निर्दिष्टरूपते चलता रहा । 
पड़ोसिनकी ईर्ष्या हुई कि यह गरीब ब्राह्मण जो कुछ नहीं 
अजित करता, उसकी लड़कीका विवाह विधिवत्‌ केसे 
हो गया ! 


उधर; राजाने एक दिन अचानक अपना कोष संभाला। 
कोषकी एक तिजोरीमें ब्राह्मफफके लिखे हुए दो प्रार्थना-पत्र 
मिले । राजाने कोषाध्यक्षको काराण्हमें डलवा दिया । उसने 
ब्राह्मणको भी बुलवाया | 


ब्राह्षफे घर राजाके दूत पहुँचे और उसे पकड़कर 
किलेमे ले गये। ईष्योड पड़ोसिन आज प्रसन्न. थी, कहने लगी कि 
सत्यत्रतकी दुह्ाई देनेवाले ब्राह्मणने चोरी करके अपनी 
लड़कीका विवाह किया था; नहीं तो राजाके दूत उसे क्‍यों 
पकड़कर ले जाते १ मोहल्लेमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी च्चाएँ 
चलने लर्गीं | ब्राह्मणी खिन्न हुई | वह मन-ही-मन सोचने 
लगी--मैंने क्यों पतिदेवको धनके लिये कहा १ क्या निर्घनों- 
की पुत्रियाँ अविवाहित रहती हैं, यदि- रहें भी तो क्या; 
अब मेरे पतिका क्‍या होगा ? उसके नेत्र झरने लगे | 

ब्राह्मणफी राजाके सम्मुख प्रस्तुत किया गया । राजाने 
अत्यन्त कठोर खरमें पूछा--/ठमने ये प्रार्थना-पत्र लिखे ? 
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ब्राह्मणने निर्मीकतासे कहा--हाँ । 
राजा--रपये भी तुम्हें मिले ! 
ब्राह्षफ--हाँ । 
राजा--तुम्हारी पुत्रीका विवाह हुआ ! 
ब्राह्प--हाँ ! 
राजाकी क्रोधाग्नि भड़क उठी । उसने तत्काल 
उसे कारागहरमं डालनेका आदेश दिया और स्वयं उठकर 
अन्तःपुरमें चला गया | कोतवाल ब्राह्मणको काराणहमें ले 
जाने छंगे | उसी समय उसी प्रतिष्ठित भद्र पुरुषने आकर 
अनुचरोंको आज्ञा दी कि वे ब्राह्मणको तबतक न ले जाय, 
जबतक वह राजासे मिलकर बाहर न आ जाय 9 उस तेजखी 
पुरुषकी वाणी सुनकर राजाके अनुचर न जाने क्यों आतड्लित 
हो गये | ब्राह्मण निःशड्डः वहीं बैठा रहा | 
भद्रपुरुष महलमें गया | राजा तबतक शयन-कक्षमें पहुँच 
चुका था | उस भद्रपुरुषने कड़कती आवाजमें राजासे कहा-- 
क्यों, क्या कर रहे हो ? ' 


राजाको कुछ भी दिखायी नहीं दिया, केवल स्वर सुनायी 
पड़ा | प्रश्न पुनः दोहराया गया। राजा भयभीत हुआ। 
प्रश्न पुनः किया गया । राजा अत्यन्त आतक्लित हुआ। 

राजा--महाराज ! आप कोन हैं ! 

स्वर--तुम नहीं जानते ! मैं घनर्याम हूँ । 

राजा--( मयभीत स्वरमें ) क्या आज्ञा है ! 

स्डर्--तुमने मेरे भक्तको कष्ट दिया है । तुम्हें शात 
नहीं, उस ब्राह्मणने प्रार्थना-पत्र॒ मुझे लिखा था | मैंने उसे 
पाँच सौ रुपये दिये और उसने बची हुई रकम लोठा भी 
दी; फिर भी तुमने उसे दण्ड दिया | 

राजा--क्षमा करें, प्रभो ! 

स्व॒र--उसकी आजीविका-निर्वाहका प्रबन्ध करो एवं 
उसे ससम्मान घर पहुँचाओ | कोपाध्यक्षको भी दुर्रत 
छोड़ दो । जि 

राजा--जैसी आज्ञा प्रभो ! 

<: ब्राह्मणको पालकीमें बैठाकर घर भेजा गया | सदाके 

लिये उसकी आजीविका-निर्वाहका प्रवन्ध हो गया | 

पड़ोसी स्तब्घ थे । ब्राह्मणफी दिनचर्या पूर्ववत्‌ चलने 
लगी | ( सत्य घटनापर आधारित ) --अश्रीह्ेमराजजी गमकाचा 


++*£ऋडछेकौो रो +-- 
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ट विन्दु 
कृपामृतनव॒न्ड 
सब कृपाओमे भगवत्कपा ही प्राण हे। 
जिसे सर्वत्र-सर्वदा-सर्वथा सभी अवस्थाओमें भगवत्कपाका दर्शन होने रूम गया; डससे 
| भगवान्‌ छिप नहीं सकते | 
क्‍ कै कः |: + 


कर्मयोग, भक्तियोग, मणाडुयोग) वेदाध्ययन) सत्य-वचन आदि जितने. साथन हैं, उनसे जो कुछ 


च वि ह्ले साधन 0" निमित्तम 
मिलता है, वह सब भगवत्कृपाले ही प्राप्त होता है । साधन तो त्ञ्हैँ। 
मे नर ने 223 
वछड़ैपर गौका जो खाभाविक रृपाभाव होता है; उससे अनन्तगुना कृपाभावद्वारा श्रीहरि मुझे 
सेभाले हुए. हैं, ऐसा अनुभव करते रहो, फिर कृपाभाव उमड़ पड़ेगा । 
बच्चे अपनी माताकों अनेक प्रकारकी बोलियोसे पुकारते हैं, माँ कृपावश उन सभी 
हम वैसे ही जिस भाषासे फ्री पकारो, वे कृपावश तुम्हारी 
शब्दोमिं अपनी ही पुकार मानती है, बैसे ही तुम चाहे जिस भाषासे भगवानको पुकारा, शतु 
पुकार मान ही लेंगे । 
कृपाके आश्रित होकर सदा-सवंदा नाम-संकीतेन और श्रीहरि-कथा-गान करनेसे चित्तमें अखण्ड 


। 
आनन्द बना रहता है। 


मे ने जे ४ बढ ५ 
कपासे नाम-जपका और नाम-जपसे कृपाका तत्व पहचाननेमें आता है! । 
मे कः २: शः 


कु साधकके लिये जो मार्ग--माध्यम ठीक होता दै, उसकी व्यवस्था प्रभु अपनी ओरसे करते ही 
रहते हैं, यही तो उनकी सहज कृपा है। | 


नर ने कं | हरे 
उस बड़प्पनमें आग लगे; जिसमें कृपाका आश्रय छूट जाय। । 
कै कँः कै के 


जसे वृक्षके मूछको सींचनेपर पत्ते, फूछ, किसलय (कॉपछ » फल अपने-आप पुष्ट होते 
जाते हैं, ऐसे ही केचछ कृपाका आश्रय लेनेसे सभी साधन साज्ञोपाज़ पूर्ण हो जाते हैं। 

भूलवश वहुतोंकी कृपाकी ओर ताकते रहे, मिला फ्या ?--जरून और निराशा ! जब भगवत्कृपापर 
विश्वास किया तो आशातीत परम शान्तिका समुद्र उमड़ पड़ा। 

भगवत्कृपाके आश्रित रहकर पाप करना कृपाका घोर निरादरं है; वास्तवमें पाप करनेवालेने 
कृपाको पहचाना ही नहीं। द 

जिसने सरलता; एवं पूण विश्वासके साथ कृपाका आश्रय लिया, डसका वेड़ा पार छग गया । 


न 
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5 जो जीवोंके साथ कठोरता एवं निर्दयतापूण तथा अहितकर वर्तावब करता है; वह भगवत्कृपाके 
आर आप आर 
दर्शनका पात्र नहीं है, भगवत्कूपा होते हुए भी उसको दीखती नहीं । 
77 नो के के 
9 ००. कप पु रे बिक 
याद रखो, भ्रगवानपर विश्वास-भरोसा करनेसे ही भगवानकी सहज कृपाका अनुभव होता है। 
[कप] 2... 8 हक झ््र [0] [ न (कप / रे र्‌ 
यदि खुख चाहते हो तो किसी अन्यकी कृपाकी ओर, अन्य परिणामकी ओर ललचायी 
कैफ 
इशप्टिसे न देखो, केवल भगवानकी अमोध कृपाकी ओर अपनी दृष्टि लूमा दो । 


शः मः मँः 
तुम्हारे मनने भगवत्कृपाकी झाँकी की कि भगवत्कृपाके परमवलसे तुम्हारा सारा अभाव मिटा । 
्ँः 
भगवत्कृपाकी अनुभूतिके लिये कृपाश्रितोंकी जीवन-कथाएँ विद्वासपूर्वंक पढ़नी चाहिये । 
शरीर चाहे जहाँ और चाहे जिस स्थितिमे. रहे, मनसे भगवत्कृपाकों मत छोड़ो | 
्ः कः शः 


भगवत्कृपाकी गोद बहुत उदार और वहुत ही व्यापक है, अतः प्रत्येक देश) काल) घटना एवं 
परिस्थितिमें सर्वत्र उस कृपाका ही दशन करना चाहिये । 


मः ्ः न्‍ः ्कः 
विषको अस्त, शज्रुकों मित्र; समुद्रकों गोबत्सपद्वत्‌! अग्निको हिम भगवत्कृपा ही तो करती है । 
कँः ः 
कपामैयाका आश्रय लेनेवाला खतः अन्योंकों भी कृपाश्रय देनेवाला वन जाता है । 
भगवत्कपाका जो मिठास है, इसकी कोई तुलना नहीं है। 
जो केवछ छौकिक छाछूसाओंकी पूर्तिम ही भगवत्कपा मान छेता है, वह भोला वालक ही तो है | 
नर न न 
रूपापात्रमँ कृतप्नताका तो सवोथा नाश ही हो जाता है । 


जो खर्य दीन-ढु/खियों, निराश्चितों और अपनेसे छोटोपर कृपा नहीं करता; वह दीनवन्धुः 
सर्वाधार एवं मद्दान पस्मात्माकी कृपाका अलुभव केसे कर सकता है ? 


हैः ग ड़ 
है? तो केवलछ कृपा-ही-कृपा है; अन्य खब कुछ तो “नहीं है । 
| ->बकत- 
कृपा-वर्षों 


'देवर्षिमूताप्तमजुष्यदेत्यगन्धवविद्याधर किनरेपु । 
सर्वेष्चह्दो स्थावरजंगमेषु पा हरेवेषति सबवंदव ॥? 
--महाकवि श्रीवनमालिदासजी महाराज, शास्त्री 


अहो ! यह बड़े हर्षकी वात है कि देवर्षिगण, भूतसमुदाय, आध्त-जन) 
है 

रै/ मनुष्य, देत्य, गन्बवं) विद्याधर, किन्नर तथा समस्त स्थावर-जन्ञमात्मक जीव 
(9 समुदायपर भगवान्‌ श्रीहरिकी कृपा नित्य-निरन्तर बरस रही दें | 


--४*<&8#53:52:+/77 


<&#कनन- 
झिदरूककूआकतन- 
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भगवत्कृपाकी विविध घटनाएँ 


(१. ) 
(0 
निबलके बल राम 

धटना सन्‌ १९५८ ई०के अक्टूबर मासकी है। में हिमाचल- 
प्रदेश सरकारी कार्यपर नियुक्त था | सरकारी जीपसे किसी 
कामके लिये अम्बाला जा रद्दा था | साथमें केवल ड्राइवर 
था | सायंकालके कुछ पहले जब अम्बाल्ा पॉँच-छः मील दूर 
रह गया तो सामने घाघरा नदी आयी । ड्राइवरने एकाएक 
नदीके पत्थरके रपटपर गाड़ी उतार दी। रपट्के ऊपरसे 
पानीका ्लोत बहता था ! नदीका पाठ कम-से-कम दो सो 
गब चौड़ा था | लगभग आधी दूर जानेके बाद गाड़ी एक 
गड़ेमे अटक गयी। पत्थर दूटे हुए थे। नीचे उतरकर 
ढकेलनेपर भी हम गाड़ीको नहीं हिला सके । आगे-पीछे दोनों 
ओरसे वह बुरी तरइसे फँस गयी थी | जगह वीरान थी । 

: इधर नदीमें पानी कुछ बढ़ने रूगा) बहाव भी तेजी 
पकड़ रहा .था । धीरे-धीरे अँधेरा छा गया ) कई बसें और 
ट्रक बाजूसे पार हो गयीं, परंतु सहायता मॉगनेपर भी 
किसीने कुछ ध्यान नहीं दिया; कारण, ड्राइवर पुलिसिका 
होनेपर भी वर्दी पहने हुए न था और वह था पंजाब; मिन्न 
प्रदेश | मेरी वहाँ कुछ जान-पहचान न थी | 

पानी धीरे-धीरे बढ़ता हुआ इंजनकी ऊँचाईके समकक्ष 
आ गया । उतरकर मैंने सरकारी कागजात पेटी आदि सब 
सामान नदीके किनारेपर भेजा। गाड़ी कुछ हल्की हुईं, एक बार 
फिर बहुत चेष्टा की) परंतु गाड़ी न हिली | में तटपर खड़ा 
हो गया | थोड़ी बरसात भी होने छगी थी | 


कहीं कोई सहारा नहीं दीख रहा था) मैंने मन-ही-मन 
इष्टदेवका जप एवं करुण-ग्रार्थना आरम्म की। कुछ देर बाद 
अधिरेंम ही एक सज्जन आ गये। उनसे परिचय हुआ। 
कालिदास-काव्यके विषयपर कुछ वार्तोलाप हुआ। मैंने उनको 
अपनी स्थिति बताकर कहींसे रस्सी और कुछ आदमी बुलानेका 
अनुरोध किया । वे कुछ बोले नहीं ओर . किसी द्ुकपर 
बैठकर दुसरे किनारे चले गये | 


अब तो गाड़ीके नदीकी बाढ़में वह जानेकी पूरी 


सम्भावना दीखती थी | धीरे-धीरे टक और बसोंकी संख्या 
पधटती गयी | रातके छगमग साढ़े आठका समय हो गया | 
अब तो उद्धारकी आशा एकदम छोड़नी ही पड़ी | मैं तटपर 


. अनेक 


इज 








किंकर्तव्यविमूढ़-सा खड़ा था | गाड़ी भी अब दृष्टिसे ओझल हो 
गयी थी | 

परंतु यह क्‍या ? सहसा मैंने देखा--सामने नदीके गर्भमें 
कुछ काली-सी वस्तु हिल रही है| धीरे-धीरे वह निकट आने 
लगी ओर मेंने आश्रयंचकित होकर देखा कि सचमुच मेरी 
जीप-गाड़ी ही तटपर आ रही है | वे महाशय किसी गाँवसे 
कुछ लोगों और रस्सीका प्रबन्ध कर छाये थे | सबने मिलकर 
गाड़ीको रस्सीमें वॉधकर ओर ढकेलकर गड्डेसे निकाछा था | 


भयंकर नदी; उसपर पहाड़ी बाढ़; गाड़ी तृणके बराबर 
बह जाती; उसके बचनेकी कोई आशा न थीः 
परंतु अनाथ-नाथ दीनबन्धुने अहेतुकी कृपा कर इस निबंल 
तुच्छातितुन्छकी छाज रखी | 
श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवशर्मी एम्‌० ए०) एल एल० 
बी० १ पी-एच्‌० डी० 
(२) 
पर 
ओआथना आर भगवत्कृपा 
. उत्तरी अमेरिका ध्मयाग्रा? नामका विश्वप्रसिद्ध प्रपात 
( झरना ) है | इसकी चौड़ाई २५०० फीट हैं; घनत्वका 
अंदाज इस बातसे छग सकता है कि प्रतिमिनय बारह करोड़ 
गेलन पानी ऊपर बहती हुई नदीसे नीचे गिरता है; तेज 
धाराके कारण नीचेकी चद्दान तीस फीट घिस गयी है| 


: हम भी अपनी विश्वयात्राके दौरान यहाँ पहुँचे | प्रथम 
दर्शनने ही हमें आत्मविभोर कर दिया | नास्तिकको भी यहाँ 
आकर ईश्वरकी शक्तिपर विश्वास हो जाता है। - 

हमें बताया गया कि पिछले एक सो बीस वषोंमें 
व्यक्तियोंने विविध प्रकारते झरनेकी ऊँचाईसे 
कूदनेका साहस किया; परंतु किसीको सफलता न मिली । 
बहुतोंकी जान गयी--कोई रबरके थैलेमें बेठकर कूदा तो 
कोई कार्ककी बनी पेटीमें; परंतु तेज धाराके थपेड़ोमे सब 
टूटकर बह गये | “नयाग्राःके म्युजियममें इनके चित्र विवरण- 
सहित छगे हुए हैं | यहीं हमने एक -सब्ची घटना सुनी-- 
मल्लाहोंका .एक दस वर्षीय बालक नयाग्रा नदीमें झरलनेसे 
पाँच-छः मील ऊपरकी ओर अपनी छोटी-सी नोकार्मे बैठकर 
जा रहा था | अचानक नाव घाराकी चपेटमेँ आ गयी, उसने 
छाख हाथ-पैर पटके, परंतु नाव नहीं संभल पायी; वह वच्चे- 


४९ 
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सहित धाराके साथ तीत्र गतिसे झरनेकी ओर बढ़ी । दोनों 
किनारोंपर हजारों व्यक्ति खड़े हुए असहाय-से देख रहे थे; 
परंतु बचानेका उपाय भी क्या था १ सब मिलकर ईश्वरसे 
प्रार्थना करने लगे | थोड़ी देर बाद देखा गया कि लड़केकी 
नौका ऊपरते नीचे झरनेके प्रवाहमँ गिरकर अपने-आप 
किनारैकी ओर छगी हुई हैं। लड़का सही-सलामत बेठा 
है | आजतक यह रहस्य किसीकी समझमें नहीं आया । हमने 
उस लड़केकी फोटो ओर वह नोका वहाँके संग्रह्मलयमें देखी । 
(ख) 
राम-नामने रक्षा की 
सन्‌ १९६२ ई “में में मोटर-गाड़ीद्वारा सपरिवार कास्मीरसे 
दिल्‍ली आ रहा था | ड्राइवर इस पहाड़ी इलाकेके लिये 
नया था; इसलिये गाड़ी धीरे-धीरे चला रहा था । 
हम “वठोठ?के पास पहुँचे, तबतक शाम हो गयी थी । 
रास्तेके किनारे कोट-पेंठ पहने एक युवक खड़ा था | उसने हाथसे 
गाड़ी रोकनेका संकेत किया | हमने गाड़ी रोक लछी। कहने 
छगा कि बड़ी कृपा होगी; यदि आप मुझे अगले गॉवतक 
पहुँचा देंगे। में अपना ठेकेदारीका काम सँभालने आया था | 
यहाँ देर हो गयी। द्रकें सब पहले ही आ चुकी हैं। हमारे 
पास जगह थी | युवककी वेश-भूषा और बातचीतका भी 
प्रभाव पड़ा | हमने उसे गाड़ीमें वेठा लिया । 
थोड़ी देर बाद युवकने कहा कि मेरा इस ओर गाड़ी 
चलानेका नित्यका अभ्यास हैं; अगर आप कहें तो में 
चलाऊँ | ड्राइवरको आराम मिल जायगा और प्वठोट? कुछ 
जब्दी पहुँच जायेंगे | 
- हमें ऐसा छगा कि युवकका वह रास्ता पूरी तोरपर जाना 
हुआ था | ३५-४० मीछकी गतिसे वह गाड़ी चला रहा 
था | मोड़नेकी भी उसे अच्छी तरह जानकारी थी । थोड़ी 
देर बाद एक गहरा उतार आया) गाड़ीकी स्पीड बढ़ी) 
अचानक एक घुमावदार मोड़ आया और युवकसे 
बेकाबू होकर गाड़ी सामनेके खड़डुकी ओर तेजीसे बढ़ी । 
आसब्नमृत्युकी सामने पाकर मनुष्यका मन किस प्रकार- 
का हो जाता हैं; इसका उस दिन मुझे पता चला। सामने 
तीन-चार हजार फीट गहरा खड्डु अजगरकी तरह मुख फेलाये 
था और गाड़ी उसी ओर बढ़ी जा रही थी। उस कड़ी 
सर्दर्मि मी हम सब पसीनेते तर थे। आँखोंके आगे अधिरा 
छा गया और होश-हवास गुम हो गये । 


हमारे दादाजी कहा करते थे कि संकटके समय (रामःके 
नामसे कष्ट कट जाते हैँ | मुझे उनकी वात याद आयी और 
मेंने जोर-जोरसे “राम?का नाम लेना आरम्भ किया । जीवनमें 
शायद ही कभी इतने सच्चे मनसे प्रभुका नाम लिया होगा | 


हम सब आँखें मीचे मत्युकी राह देख रहे थे। कुछ ही 
क्षण बीते होंगे कि गाड़ीको एक जोरका धक्का लगा | आँखें 
खोलीं तो देखा कि सड़कके किनारे मरम्मत-हेतु पढ़े 
पत्थरोंके एक ढेरमें गाड़ी फंस गयी हैं | किसी 
प्रकार साहस कर नीचे उतरे; अब भी शरीर कॉप 
रहा था, सिर चकरा रहा था। देखा गाड़ीके आगेका 
हिस्सा थोड़ा-सा टूट गया है, रेडियेटरमेंसे प्रायः सारा पानी 
निकल चुका था | 


दूसरे दिन कुलियोंकी सहायतासे ठेलकर गाड़ी वठोट 
लायी गयी । रास्तेमें हमलोग आपसमें बातें करते रहे कि मारने- 
वालेसे बचानेवाला बड़ा हैं--“८जाको राखे साइयाँ मार सके 
ना कोय ७ ---्रीरा मेश्वरजी टॉटिया 


( है ) 


भगवत्कृपाने जीवन ही बदल दिया 


पश्चिमी देशोंगे *अतिभोतिकवाद/ने मानसिक अश्ान्ति) 
घोर निराशा आदि विकृतियोंकों खूब पनपाया है। भोतिक- 
वादसे मानसिक शान्ति मिल भी कैसे सकती है ! वह 
तो उस भाग्यशाली व्यक्तिको ही सुल्म हो सकती हें, 
जिसपर प्रभुकी अनुपम कृपा हो। विल्यसिता, मांस-मदिरा 
एवं आधुनिकतम सुविधाएँ मानवको सुख-शान्ति नहीं) 
अपितु घोर अशान्ति प्रदान करती हैं तथा मानवसे दानव 
बनानेका ही कारण बनती हैं | परिचमी देशोमें संस्कृतिके 
नामपर पनप रही विक्ृतियोंके ही कारण बलात्कार, अपहरण 
ओर आत्महत्याओंकी घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती ह्वी जा 
रही हैं। अचध्यात्मशून्य जीवनसे मानवका कल्याण असम्मव 
है, यह पश्चिमी देशोंके अनेक विचारकों एवं बुद्धिजीवियोनि 
पचासों वर्ष पूर्व अनुभव कर लिया था | वे यह भलीमौति 
समझ गये थे कि अध्यात्मवाद और आस्तिकताके विना जीवन 
व्यर्थ है । अनेक विदेशी विद्वान्‌ भोतिकवादकी चकार्चोघरे 
मुक्त होकर अध्यात्मवादकी शरणर्म आये | यहाँ इसी प्रकार- 
के एक अमेरिकन विद्वान्‌ पादरीका वर्णन प्रस्तुत है-- 


गवत्डपादी सधिय बटनाएं ४ 
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(के) 
पादरी स्टौफसपर भगवत्कृपा 
कई वर्ष पहले अमेरिकासे एक सुशिक्षित एवं 


ह तैजल्वी युवकों ईसाई-धर्मका प्रचार और प्रसार करमेके 


उद्देश्यसे भारत भेजा गया | इस प्रतिभाशाली एवं समपिंत- 


_भाषनावाले युवकका नाम था---'सैम्युल एवन्स स्टोक्स । 


भारतमें उसे हिमाचल प्रदेशके पहाड़ी इलाकेमे ईसाई 
धमके प्रचारका कार्य सौंपा गया। यह क्षेत्र निर्धनता 
और फिछड़ेपनसे असित था; अतः पादरी स्टोक्सने गरीब 
पवतीय लोगोंमें कुछ ही समय अपनी सेवा-भावनाते अच्छा 
खान बना लेनेमें सफलता प्राप्त कर ली । वह बच्चोकि 
लिये दूधके डिब्बे, बीमारोंके ल्यि ओषधियाँ और भूखोंके 
लिये अन्न उपलब्ध कराता । वच्चोंकी शिक्षाके लिये स्कूलों- 
की व्यवस्था करता | अल्प समयर्म ही वह उस क्षेत्र्म 
देवताके समान पूजा जाने लगा। 
स्टोक्सने अपने प्रभाव और सेवा-भावसे हजारों पबंतीयो- 
को हिंदू-धर्मसे च्युत कर ईसाई बना लिया। उनके घरोसे 
रामायण, गीता और अवतारोंकी मूर्तियाँ हटाकर बाइबिल 
एवं ईसाकी मूर्तियाँ स्थापित करा दीं | 
एक दिन पादरी स्टौक्स कोटागढ़के अपने केन्‍्द्रसे 
सैर करनेके लिये निकले कि सड़कपर उन्होंने एक तेजस्वी 
गेरवे-वस्त्रधारी संन्यासीको घूमते देखा । एक दूसरेसे 
परिचय हुआ तो पता चला कि वे मद्रासके एक अवकाश- 
प्रात जन खामी सत्यानन्दजी हैं तथा हिसालय-यात्रापर 
निकले हैं | पादरी स्टोक्स विनम्रताकी मूर्ति तो थे ही, 
अतः उन्होंने स्वामीजीसे रात्रिकों अपने निवासस्थानपर 
विश्राम: कर धमके सम्वन्धमं विचार-विमर्श करनेका 
अनुरोध किया । जिसे स्वामीजीने सहर्ष स्वीकार कर लिया। 
स्वामीजीने राशिकों गीताका पाठ कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की उपासना की। स्टोक्स और उनका परिवार जिज्ञासाके 
साथ इस हृश्यको देखते रहे । राजिमर गीता, अध्यात्म- 
वाद, हिंदू-घर्मके महत्व और “अतिभोतिकवादःसे उत्पन्न 
अशान्तिपर चर्चा होती रही । स्टोक्स-परिवार गीताकी 
व्याख्या सुनकर गीता-तत्त्से बहुत ही प्रभावित हुआ । 
भारतके अध्यात्मवाद, भारतीय दर्शन ओर संस्कृतिकी 
महताने उनकी आँखें खोल दीं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
गीताने उनके जीवनको ही बद्छ दिया | 
प्रातःकाल ही युवा पादरी स्टोक्सने. स्वामीजीसे प्रार्थना 
कौ--आप मुझे अविल्म्ब सपरिवार हिंदू-धर्ममें दीक्षित 
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करनेकी कृपा करें | में अपना शेष जीवन गीता और हिंदू- 
घमके प्रचार लगाऊँगा तथा पर्वतीय गरीबोंकी सेवा कर 
अपना जीवन घर्मप्राण भारतर्मे द्वी व्यतीत करूँगा ७ 

कालान्तरमें उन्होंने कोटागढ़म भव्य “गीता-मन्दिरकां 
निर्माण कराया | वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूर्तियाँ स्थापित 
करायी | बर्मासे कलात्मक लकड़ी मैंगवाकर उसपर पूरी गीताके 
श्लोक खुदवाये | सेवोंका विशाल बगीचा लगवाया-+ सत्यानन्द्‌ 
स्टोक्स अब भारतको ही अपनी पुण्य-भूमि मानकर उसकी 
सुख-समृद्धिमं तन्‍्मय होकर लग गये । भारतके स्वाधीनता- 
आन्दोलनमें भी उन्होंने? सक्रिय रूपले भाग लिया तथा 
छः मासतक जेल्यातनाएँ भी सहन कीं । महामना 
मालबीयजीके प्रति उनकी अगाघ निश थी | 


उन्होंने 'देवोपासना) “डु एवेकिंग इंडिया? तथा “गीता- 
तत्तः आदि पुस्तकें लिखीं | उनकी ५थश्चिमी देशोंका 
दिवाल? पुस्तक तो बहुत द्वी लोकप्रिय हुईं, जिसकी 
भूमिका श्रीदीनबन्धु एंड्रजने लिखी थी | 

महासना माल्वीयजीने एक बार उनसे पूछा-- 
“आप हिंदुओंको धर्म-परिवर्तन कर ईसाई बनानेके उद्देश्य- 
से भारत आये थे? किंतु स्वयं किस कारण ईंसाई-घर्म 
त्यागकर हिंदू-धर्ममें दीक्षित हो गये ७ इसपर उन्होंने 
उत्तर दिया--“भगवानकी कृपासे “ मेरी यह श्रान्ति दूर 
हो गयी कि अमेरिका या ब्रिटेन भारतकों ईसाका संदेश 
देकर सुख-शान्तिकी स्थापना और मानवताकी सेवा कर 
सकते हैं | मानवताकी वास्तविक सेवा तो गीता) हिंदू-धर्म 
और अध्यात्मवादके मार्गते ही सम्भव हैं | इसील्यि 
गीता-तत्वसे प्रभावित होकर मैंने हिंदू-धर्म और भारतकी 
शरण ली है | 





(ख) 
मुस्लिम श्रीकृष्ण-भक्ता रेहाना तय्यवजीपर 
भगवत्कृपा - 
स्वाधीनता-संग्रामके महान्‌ सेनानी  भ्रीअब्बास 


 तय्यबजीकी सुपुत्नी तथा गांधीजीकी प्रमुख शिष्या रेहाना 


तय्यबजी मुस्लिम-परिवारमें जन्म लेनेपर भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, गीता तथा .हिंदू-धर्मके प्रति अगाध निष्ठा रखती 
थीं ) वे प्रतिदिन नियमित रूपसे भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी 
उपासना और गीताका- पाठ करती तथा जीवनके अन्तिम 
क्षणोंतक परम वैष्णवका जीवन व्यतीत- करती रहीं | 


>> ऑन्‍ओ-छ-  ीपीकाना कह ह।। कया हट फपढन + का ०७677 
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राजघाट (दिल्ली )-स्ित धगांधी-संनिधि!मैं एक बार मुझे 
उनसे मिलनेका अवसर मिला | काकासाहब कालेल- 
करने कहा--“जबतक वे अपने इष्टदेव श्रीकृष्णके 
श्यानमें मग्त हैं, आप चुप बैठे रहना # मूर्तिके 
समक्ष -एक सुप्रतिष्ठित मुस्लिम महिलाको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी उपासनामें तब्लीन देखकर में मुग्ध था। 
ध्यान खुलनेपर उन्होंने घण्टी बजाकर अच्च॑ना की) पुष्प 
चढ़ाये तथा मूर्तिके समक्ष सिर नवाकर मुझसे बात-चीत करना 
आरम्भ किया | 


बातचीतके दौरान मैंने उनसे पूछा--«भगवान्‌ 
भीकृष्णके प्रति आपको श्रद्धा केसे उत्पन्न हुईं ? यह 
भगवत्कृपा किस प्रकार प्राप्त हुई ? 


प्रदव सुनकर वयोचृद्धा मुस्छिम भक्ता तय्यबजी गम्भीर 
हो उरी । वे बोलीं--“सन््‌ १९२३ ई०में मैंने “यंग इंडिया?- 
में गीताकी महिमापर गांधीजीका लेख पढ़ा। मैंने कहसे 
गीता प्रात्त की उसे पढ़ा और पढ़ते-पढ़ते मेरे मन, मस्तिष्क 
ओर समस्त प्राणोंपर मानो बिजलियाँ-सी गिरती चली गर्यी | में 
पागल हो गयी, विह्ल हो गयी; व्याकुल हो गयी । मैंने 
लगातार उसे बीस बार पढ़ लिया, उसे हाथसे रख न सकी। 
रातकों तकिया तले रखकर सोती | भेरी आँखोंके सामने 
एक अद्भुत, सुन्दर तेजोमय, आनन्दमय दुनिया खुल 
गयी । गीताके सात सो इ्लोकोंमें मुझे चोदह ब्रह्माण्डोंके 
रहस्य दिखायी देने लगे । मेरे सभी प्रश्नोंके उत्तर एकदम 
मिल गये | प्रत्येक उलझनका सुल्झाव मिल गया | हर अपेरेका 
दीपक मिल गया [हर भुलावेमें पथप्रदर्शक मिल गया । गीता- 
में मुझे सभी कुछ मिल गया | भगवत्कृपासे ही मुझे गीताका 
यह साक्षात्कार हुआ और इससे मैं सच्चे मार्गपर आकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाकी ओर प्रइत्त हुई |? 

धथआप श्रीकृष्णकों साक्षात्‌ अवतार मानती हैं अथवा 
महापुरुष या योगी ? मैंने प्रझन किया । 

रेहाना तय्यबजीने कहा--भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमात्मा, सम्पूर्णावतार हैं | वे समय-समयपर प्रकट 
होकर साक्षात्‌ दर्शन देते हैं | धर्मपर विपत्ति आनेपर अवतार 
लेकर धर्मद्रोहियोंका उद्धार करते हैं | मीरावाईको उन्होंने 
दर्शन दिये; सूरदासके साथ क्रीड़ाएँ कीं; नरसी 
भगतकी सहायता की । कमहीन (अमागा ) ही उन्‍हें 
साधारण मनुष्य मान सकता है। जिसपर भगवत्कृपा होती है, 
बही उनके तत्वको जान सकता हैं 7 


% परमामि भकतयत्सथल छपालुशीलफीमछस # 
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में इन महती श्रीकृष्ण-भक्ता मुस्लिम वहनसे विदा ढेने 
लगा तो वे बोलीं--“बेटा | यह भगवानकी महती कृपाका 
ही फल है कि गीताजीने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। उन्‍्हीं- 
की कृपासे मांस, अण्डे; मछलीका सेवन छोड़कर शुद्ध साह्विक 
भगवद्यसाद गहण करनेकी मिला; भगवान श्रीकृष्णकी भक्ति 
मिली | पूर्व॑जन्मके किसी महान्‌ पुण्य और भगवत्कृपाके कारण 
ही आज में इस हरूपमें विद्यमान हूँ | 
इन महती श्रीकृष्ण-्भक्ताका ७४ वर्षकी आयुर्मे गत वर्ष 
ही निधन हुआ है। वे जीवनके अन्तिम क्षणोंतक श्रीक्ृषष्ण-भक्ति- 
में तल्लीन रहीं | गांधीजी आदि महापुरुष भी उनकी निष्काम 
भक्ति-भावनाको देखकर आश्रर्यचकित रहते थे। 
---श्रीक्षिवकुमारजी गोयल), पत्रकार 
(४) 
भगवत्कृपापर विश्वास 


मैं ग्रीष्मकालमें सप्ताहके तीन दिन तीसरे पहरका समय 
<ूथसेंटरके पुस्तकालयमे, जिसमें मेरी रुचि थी। विताया 
करती थी । पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकोंसे सजे मेज और 
आराम-कुर्सियोंसे अलंकृत पुस्तकाल्यके ठंडे मनोरम कमरेंमें 
सड़ककी चिछमिलछाती धूपसे निकलकर प्रवेश करना बहुत 
आनन्ददायक लगता था | 

एक दिन तीसरे पहर मेंने पुस्तकालयमें एक युवती 
लड़कीकी देखा | उसे मेने पहले कभी-कभी रविवारकी 
प्राथनामें भी देखा था | वह खिड़कीके समीप बैठकर प्यूनिटी 
मेगजिन? पढ़नेका प्रयत्न कर रही थी | सिसकनेकी-सी आवाज 
आयी | एक बार जब मैंने उसकी ओर देखा, तब वह 
चश्मा उतारकर आँखें पोंछ रही थी | उसने घुमक़र देखा 
कि किसीने उसे ऐसा करते देख तो नहीं लिया हैं । में अपने 
काममें छग गयी, जैसे कि मेंने उधर देखा ही न हो। 

कुछ क्षणोंके बाद मेने देखा कि छड़की पत्रिकाको अलग 
रखकर निराशाकी मुद्रा खिड़कीके बाहरकी ओर देख रही 
हैं ओर उसकी आँखोंमें आँसू छलक आये हैं | समय अधिक 
हो रहा था, अतः वाचनाल्यमें हम दोनोंके सिवा अन्य कोई 
न था। मैंने उसके समीप जाकर उससे पूछा--क्या इस 
सम्बन्धर्म तुम मुझे कुछ बतला सकोगी ? या इसे अपनेतक 
ही सीमित रखोगी ? 

आँसुओँसे भींगा रूमाल हटाकर वह जोर-जोरसे सिसकने 
ल्गी। मैंने उसके पास ही खिड़कीके निकट बैठकर उसे 


। 


| 


४ भंगवत्कृपाछी विविध घटनाएँ : 
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ध्क्नाया--हन॑ | यहाँ ने कोई देख रहा है; न सुने 
रा है; जो कुछ भी बात हो, कह डालो | इसके बाद दी 
हारा बोझा हलका हो जायगा |? थोड़ी द्वी देरमे उसने 
एक गहरी सिसकी ली | फिर कहा--“आपकी बड़ी दया है; 
पंतु मुझे खेद है कि में वह बात आपको नहीं 
बता सकती |? 

उसके फिर कुछ कहनेके पहले ही मैंने कहा--'मुझे 
मादूम है। कभी-कभी ऐसे उद्भार निकल ही पड़ते हूँ, फिर 
भी अब सोचना यह है कि क्या किया जाय? मान लिया 
णाय कि हम इस सम्बन्धर्म कुछ न कर पायें, परंतु ऐसी कोई 
भी वात नहीं है, जिसे ईश्वर न कर सके। ईश्वर सब 
कुछ कर सकते हैं और वे ह्मीसे करायेंगे | धेय धारण करो 
ओर इसका उत्तरदायित्व ईश्वरपर छोड़ दो | 


उसने सम्भवतः वैसा द्वी किया | उसका भार हरूका हो 
गया । उसकी गम्भीर आँखोने मुझे यह विश्वास दिलाया। 


उसने फिर अपने-आप ही कहा--धयदि आप सुनना 
चाहती हैं तो में कुछ इस सम्बन्ध निवेदन करती हूँ। 
सम्भवतः आपसे सहायता मिले | क्या आप ध्यान देंगी ? 


ध्यान | में किसीकी सहायता कर सकूँ, इससे बढ़कर 
और अच्छी बात मेरे लिये हो ही क्‍या सकती है ! मैंने 
दूसरोंसे बड़ी सहायता ली हैं; इसीलिये दूसरोंकी सहायता 
करनेकी मुझे सदा चाह रहती है | कित (ईश्वर ही सत्र 
कुछ करते हैं!---अपनी इस बातको ध्यानमें रखते हुए, मैंने 
उससे कहा--“ठुम अपनी सारी बातें मुझे खुनाओ ॥ 


कुर्सीपर आरामसे बैठकर उसने कहा--मेरा एक बहुत 
आवश्यक कागज नहीं मिल रहा हैं | मैंने बहुत ढूँढ़ा, पर 
उसका कहीं पता न छगा। कल सवेरे ही मुझे उसकी अनिवार्य 
आवश्यकता हैं| कागज नहीं मिलेगा तो पता नहीं, सुझपर 
कितनी बेधानिक विपत्तियाँ आयेंगी | वह कागज सबेरे ही 
दिखलाना हैं | बताइये, में क्या करूँ !? 

डेक्सके द्राजों या भीतरी पाकेयॉमें खोजनेकी बात न 
करके मैंने नि्भीकताके साथ उससे कहा--“कागज मिले या 
न मिले | तुम्हें अपने कामसे मतलब है या कागजसे १ ठुम 
कागजके लिये इतनी परेशान क्यों हो ? 

उसने आश्रयंसे कहा--'क्यों १ मेरी वस्तु है, मुझे 
मिलनी ही चाहिये 
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(ठीक है, थोड़ी देरके लिये कांगजंकी बाते भूछ जाओ 

ओऔर सोचो कि वह तुम्दारा कौन-सा काम है; जो सरलता- 

से सफल हो जाय और उससे सम्बन्धित दूसरे सभी लोगेंका 
द्वित हो |? 


“पर यह सब्‌ तो कागज मिलनेपर ही होगा | मुझे तो सबसे 
पहले कागज दिखलाना है | 


धसम्मबतः नहीं? कहकर में मुस्करायी | “कदाचित्‌ 
बिना कागज दिखाये ही ईश्वर सब कुछ ठीक कर दें | तुम 
यदि ईश्वर॒पर विश्वास करके सब बातें उन्हें सही-सही बता 
दो और उचित रूपसे अपनी स्थिति समझा दो तो ठुम उनके 
नि्णयपर आश्रयंचकित हो जाओगी | कोई कागज रहे या 
न रहे। ईश्वर ठीक कर लेंगे, सब कुछ - ठीक कर छेंगे | 


एक क्षण सोचनेके बाद उसने कहा--'में आपका 
विश्वास करती हूँ # वह शिष्ट ओर हृढ़-संकब्पवाली प्रतीत 
होती थी। उसने अपने झोलेको सभालकर हेट ( टोप ) 
ठीक क्रिया, साँस छी और ल्हँगेका किनारा ठौककर ( वह 
अपने शरीरके बलपर ) खड़ी हो गयी । 


“क्या आप कागजके टुकड़ेपर लिख देंगी कि “ईश्वर सब 
कुछ ठीक कर देंगेः, जिससे में उसे अपने साथ के 
जा सकू |? 


मैंने उसके कहनेके अनुसार लिख दिया, तब उसने 
कहा--“अब में घर जाकर एक बार- फिर कागज- खोज 
निकालनेका प्रयत्न करूँगी | यदि में न पा सकी तो भी मैं 
कल उनसे मिलने जाऊँगी । में कागजके लिये इतनी 
किंकतंव्यविमूढ़ हो गयी थी कि मुझे पता ही न चला कि 
इस कामके लिये दूसरा रास्ता भी हो सकता है। अब मुझे 
विश्वास हो गया है कि संब कुछ ठीक ही होगा | जो कुछ मी 
होगा; में आपको बतला ढूँगी |? 


मुझे चुपकेसे धन्यवाद देकर वह चली गयी। मैंने 
ओऔर बातोंते सन हटाकर देखा कि वह निश्चिन्त और स्वस्थ- 
चित्त होकर चली जा रही है | अब उसके चेहरेपर किसी 
प्रकारके भयकी रेखा न थी। उसने स्वीकार किया था 
कि सब कुछ ठीक होगा और ऐसा ही हुआ भी | ईशरने 
पहलेसे ही सब बातें ठीक कर रखी थीं । दूसरे सप्ताह वह 
लौट आयी । वह मेरी डेक्सके सामने घीरेंसे खड़ी हो गयी 
ओर प्रेम तथा कृतशता प्रकटकर छसकराने लगी | 


श #+ लय लक 22 १छ 7 ब्थक, की। रह 2 व्ताओ हज 
बच 
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राजघाट (दिल्ली )-स्थित धगांधी-संनिधिःमैं एक बार मुझे 
उनसे मिलनेका अवसर मिला | काकासाहब कालेल- 
करने कहा--जबतक वे अपने इशष्टदेव श्रीकृष्णके 
श्यानमें मग्न हैं, आप चुप बैठे रहना !? मूर्तिके 
समक्ष -एक सुप्रतिष्ठित मुस्छिम महिलाको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी , उपासनामें तल्लीन देखकर मैं मुग्ध था। 
ध्यान खुलनेपर उन्होंने धण्टी बजाकर अच॑ना की) पुष्प 
चढ़ाये तथा मूर्तिके समक्ष सिर नवाकर मुझसे बात-चीत करना 
आरम्भ किया | 


बातचीतके दौरान मैंने उनसे पूछा--८मगवान्‌ 
शीकृष्णके प्रति आपको श्रद्धा केसे उत्पन्न हुई ! यह 
भगवत्कृपा किस प्रकार प्राप्त हुई ? 


प्रश्न सुनकर वयोवृद्धा मुस्लिम भक्ता तय्यबजी गम्भीर 
हो उठी | वे बोलीं--'सन्‌ १९२३ ई“में मैंने (यंग इंडियए- 
में गीताकी महिसापर गांधीजीका लेख पढ़ा। मैंने कहीसे 
गीता ग्राप्त की; उसे पढ़ा और पढ़ते-पढ़ते मेरे मन) मस्तिष्क 
ओऔर समस्त प्रार्णोपर मानो विजलियाँ-सी गिरती चली गयीं। में 
पागछ हो गयी, विह्ल हो गयी, व्याकुल हो गयी । मेंने 
लगातार उसे बीस बार पढ़ लिया, उसे हाथसे रख न सकी । 
रातकीं तकिया तले रखकर सोती | मेरी आँखोंके सामने 
एक अद्भुत, सुन्दर, तेजोमय, आनन्दमय दुनिया खुल 
गयी । गीताके सात सो इलोकोंमें मुझे चोदह ब्रह्माण्डोंके 
रहस्य दिखायी देने लगे | मेरे सभी प्रश्नोंके उत्तर एकदम 
मिल गये | प्रत्येक उल्झनका सुल्झाव मिल गया | हर अधिेरेका 
दीपक मिल गया [हर ध्रुलावेमें पथप्रदर्शक मिल गया | गीता- 
में मुझे सभी कुछ मिल गया । भगवत्कृपासे ही मुझे गीताका 
यह साक्षात्कार हुआ और इससे मैं सच्चे मार्गपर आकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाकी ओर ग्रवृत्त हुई |? 

थआप श्रीकृष्णको साक्षात्‌ अवतार मानती हैं अथवा 
महापुरुष या योगी ? मैंने प्रश्न किया | 

रेंहाना तय्यवजीने कहा--“भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमात्मा, सम्पूर्णावतार हैं | वे समय-समयपर प्रकट 
होकर साक्षात्‌ दर्शन देते हैं | धर्मपर विपत्ति आनेपर अवतार 
लेकर धर्मद्रोहियोंका उद्धार करते हैं| मीरावाईको उन्होंने 
दर्शन दिये, सूरदासके साथ क्रीड़ाएँ कीं, नरसी 
भूगतकी सहायता की । कमंहीन (अमागा ) ही 
साधारण मनुष्य मान सकता है। जिसपर भगवत्कृपा होती हैं; 
बही उनके तत्वको जान सकता हैं । 


है ओर उसकी आँखोंमें ऑँसू छलक आये हें 


में इन महती श्रीक्ृषष्ण-भक्ता मुस्ल्मि वहनसे विदा लेने 
लगा तो वे वोलीं--ध्वेटा ! यह भगवानकी महती कृपाका 
ही फल है कि गीताजीने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया | उन्‍्हीं- 
की कपाते मांस, अण्डे; मछलीका सेवन छोड़कर शुद्ध सात्विक 
भगवद्यसाद ग्रहण करनेको मिला, भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी भक्ति 
मिली | पूर्वजन्मके किसी महान्‌ पुण्य और भगवत्कृपाके कारण 
ही आज मैं इस रूपमें विद्यमान हूँ | 

इन महती श्रीकृष्णन्‍्भक्ताका ७४ वर्षकी आयुमें गत वर्ष 
ही निधन हुआ है। वे जीवनके अन्तिम क्षणोतक श्रीक्षष्ण-भक्ति- 
में तल्लीन रहीं | गांधीजी आदि महापुरुष भी उनकी निष्काम 
भक्ति-भावनाकोी देखकर आश्वर्यचकित रहते थे। 

---ओऔरीशिवकुम[रजी गोयल, पत्रकार 
(४) 
भ्मवत्छृपापर विश्वाद् 

में ग्रीष्मकालम सप्ताहके तीन दिन तीसरे पहरका समय 
धदूथसेंटएके पुस्तकालयमें, जिसमें मेरी रुचि थी, विताया 
करती थी | पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकोसे सजे मेल और 
आराम-कुर्सियोंसे अलंकृत पुस्तकालयके ठंडे सनोस्म कमरे 
सड़ककी चिलमिल्यती धूपते निकलकर प्रवेश करना बहुत 
भआानन्ददायक ल्गता था | 

एक दिन तीसरे पहर मेने पुस्तकालयमें एक युवती 
लड़कीको देखा | उसे मेंने पहले कमी-कभी रविवारको 
प्राथनामें भी देखा था | वह खिड़कीके समीप बेठकर ्यूनिटी 
मैगजिन? पढ़नेका प्रयत्न कर रही थी | सिसकनेकी-सी आवाज 
आयी । एक बार जब मैंने उसकी ओर देखा, तब वह 
चश्मा उतारकर आँखें पोंछ रही थी। उसने घूमकर देखा 
कि किसीने उसे ऐसा करते देख तो नहीं लिया हैं | में अपने 
काममें छग गयी, जैसे कि मेंने उघर देखा ही न हो । 

कुछ क्षणोंके वाद मैंने देखा कि छड़की पत्रिकाकों अब 
रखकर निराशाकी मुद्रामें खिड़कीके वाहरकी ओर देख रही 
| समय अधिक 
हो रहा था, अतः वाचनाल्यमे हम दोनोंके सिवा अन्य कोई 
न था। मैंने उसके समीप जाकर उससे पूछा--'्या 
सम्बन्धर्मे तुम मुझे कुछ बतल्य सकोगी ! या इसे 
ही सीमित रखोंगी ? 

आँसुर्ओसे भींगा रूमाल हटाकर वह जोर-ज 
लगी। मैंने उसके पास ही खिड़कीके निकट 


भंगवत्तपाफी धिदिधघ घठनाएँ 
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सिपा-धह्न | यहाँ ते कोई 
शह जी कुछ भी वात हो, कहू डाले | इसक वाद दा 
एहण गेझा हल्का हो जायगा | थोड़ी दी देख उसने 
एफ गही तिसकी ली | फिर कद्दा--आपनी बड़ी दया ६ 
एंएु मुझे खेद है कि में बहू बात आपको नहीं 
कत्न सकती | 
उसके फिर कुछ कहनेकें पहले दी मेंगे कद्धा-- मुझे 
बक्ष हैं। कभी-कभी ऐसे उद्बार निकल ही पड़ते हैं, फिर 
भी अब सोचना यह है कि क्या क्रिया जाय? मान लिया 
पेय कि हम इस सम्बन्ध कुछ ने कर पायें) परंत ऐसी कोई 
भीवात नहीं है, जिसे ईश्वर न दर सकें। देर सब 
ईं8 कर सकते हैं ओर वे हर्मीसे करायेंगे | घेर्य धारण करो 
भौर इसका उत्तरदायित्व इेश्वर्पर छोड़ दो |? 


देख रहा ई। न सुन 


डे 
+ 
गज 
ई 


उसने सम्मवतः बेसा ही क्रिया | उसका भार इल्का दो 
गया | उसकी गम्भीर आँखोंने मुझे यह विश्वास दिलाया | 


उसने फिर अपने-आप ही कद्ा--ध्यदि आप सुनना 
चाहती हूँ तो में कुछ इस सम्बन्ध निवेदन करती हूँ । 
पेम्भवत: आपसे सहायता मिले। क्‍या आप ध्यान देंगी ? 


ध्यान | में किसीकी सहायता कर सकूँ, इससे बढ़कर 
और अच्छी वात मेरे लिये हो ही क्‍या सकती है ! मैंने 
दूसरोसे बड़ी सहायता ली है; इसीलिये दूसरोंकी सहायता 
करनेकी मुझे सदा चाह रहती है 9 कित॒ ईश्वर ही सब 
बुछ करते हैं--अपनी इस बातको ध्यानमें रखते हुए, मैंने 
उससे कहा--तुम अपनी सारी बातें मुझे सुनाओ ९? 


कुर्सीपर आरामसे बैठकर उसने कहा--मेरा एक बहुत 
आवश्यक कागज नहीं मिल रहा है । मेंने बहुत ढूँढ़ा, पर 
उसका कहीं पता न छगा। कल सवेरे ही मुझे उसकी अनिवार्य 
आवश्यकता है | कागज नहीं मिलेगा तो पता नहीं, मुझपर 
कितनी वैधानिक विपत्तियाँ आयेंगी ! वह कागज सबेरे ही 
दिखलाना हैं | बताइये, में क्या करूँ ? 

डेक्सके दराजों या भीतरी पाकेटर्मे खोजनेकी बात न 
करके मेने निर्मीकताके साथ उससे कहा--“कागज मिले या 
न मिले | तुम्हें अपने कामसे मतलब हैँ या कागजसे ! तुम 
कागजके लिये इतनी परेशान क्‍यों हो ९? 

उसने आश्रयंसे कहा--'क्यों ! मेरी वस्तु है, मुझे 
मिलनी ही चाहिये (? 


बन नख आओ - 
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वा थे के ज्यकचस जा, 
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४९९, 
ठीक दे; थोड़ी देरके लिये कांगजकी बात भूछ जाओी 
और सोचो कि बह तुम्दारा कौन-सा काम है, जो सरल्ता- 
से सफल द्वी जाय और उससे सम्बन्धित दूसरे सभी छोगेंका 
द्वतिद्दे/ 
पर यह सब्र तो कागज मिलनेपर द्वी 
पहले कागज दिखलाना दे !? 


होगा । मुझे तो सबसे 


सम्भवतः नहीं) कहकर में मुस्करायी। “कदाचित्‌ 
बिना कागज दिखाये दी ईश्वर सब कुछ ठीक कर दें | तुम 
यदि ईंश्वरपर विश्वास करके सब वातें उन्हें सही-सही बता 
दो और उचित रूपसे अपनी स्थिति समझा दो तो तुम उनके 
निर्णयपर आश्रयंचकित हो जाओगी । कोई कागज रहे या 
रहे । इश्वर ठीक कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर हेंगे |? 


एक क्षण सोचनेके बाद उसने कहा--'में आपका 
विश्वास करती हैं | वह शिष्ट ओर हृढ़-संकल्पवाली प्रतीत 
होती थी। उसने अपने झोलेक्ों सँमालकर हट ( टोप ) 
ठीक क्रिया; साँस छी ओर लहँगेका किनारा ठीककर ( वह 
अपने शरीरके बलूपर ) खड़ी हो गयी । 


“क्या आप कागजके टुकड़ेपर लिख देंगी कि “ईश्वर सब 
हे हे 
कुछ ठीक कर देंगे?! जिससे में उसे अपने साथ के 
जा सकू [? 


मैंने उसके कहनेके अनुसार लिख दिया, तब उसने 
कहा--“अब में घर जाकर एक बार- फिर कागज खोज 
निकालनेका प्रयत्न करूँगी | यदि में न पा सकी तो भी मैं 
कल उनसे मिलने जाऊँगी । में कागजके लिये इतनी 
किंकतेव्यविमूढ़ हो गयी थी कि मुझे पता ही न चला कि 
इस कामके लिये दूसरा रास्ता भी हो सकता हैं। अब मुझे 
विश्वास हो गया है कि सब कुछ ठीक ही होगा। जो कुछ भी 
होगा, में आपको बतला दूँगी |? | 


मुझे चुपकेसे धन्यवाद देकर वह चली. गयी। मैंने 
ओऔर बातोंसे मन हटाकर देखा कि वह निश्चिन्‍्त और स्वस्थ- 
चित्त होकर चली जा रही हैं | अब उसके चेहरेपर किसी 
प्रकारके भयकी रेखा न थी। उसने स्वीकार किया था 
कि सब कुछ टीक होगा ओर ऐसा ही हुआ भी । ईश्वरने 
पहलेसे ही सब बातें ठीक कर रखी थीं । दूसरे सच्ताह 
लौट आयी । वह मेरी डेक्सके सामने घीरेंसे खड़ी हो 
और प्रेम तथा कृतशता प्रकटकर झसकराने लगी | 


श्ञअज 
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(सब ठीक हैं |? उसने कहा--“कागज तो नहीं मिछठा। छोड़कर केवल इईंश्वर-भजनमें ह्वी लगे |? गांधीजीने उस 
सचमुच खो ही गया, ऐसा समझती हूँ; किंतु दूसरे दिन सब्रेरे मित्रको छिखा--«भाई | में तो एक पढछके लिये भी ईश्वर- 
जब में उससे भेंट करने गयी तो उन छोगेनि कागजके सम्बन्धन भजनको नहीं विसारता; पर मेरे लिये छोक-सेवा ही ईश्वर- 
में पूछातक नहीं | मैंने उनसे कह दिया कि कागज नहीं मिल. भजन है | दूसरी बांतः समय समीप आ गया है, क्या 
सका, इसपर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा | में मुसकरायी। इसीलिये हम ईश्वर-मजन करे ? में तो यह मानता हूँ कि 
या तो उन्होंने यह समझा कि मैंने सत्य कहा हैं या वे भूल हम जम्मते हैं, उसी दिनसे हमारी गदन यमराजके हाथर्मे 
गये | पर फिर न मैंने ही वह बात चलायी और न उन्होंने ही हैं। फिर हम ईश्वर्मजन करनेके छिये बुढ़ायेतक क्यों 
प्रसज्ग छेड़ा | बस, जो कागज मेरे पास थे, उन्हींसे काम चल ठहरें ! ईश्वर-मजन तो हर अवस्थामें हमें करना चाहिये-- 
गया | निर्णय सवंथा आशातीत और संतोषजनक हुआ |? अजरामरबत्‌ ग्राज्ञो विद्यासथ च चिन्तय्रेत्‌ । 
ग्रहीत इबव केशेपु रूत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ 


इतना कहकर उसने सुझे धन्यवाद दिया ( जो मेरी 
( हितोपदेदश, अस्ताविका ३ ) 


अपेक्षा ईश्वरके लिये ही अधिक था ) ओर मुसकान विखेरती मन आप 
हुई कुर्सापर बेठ गयी | इवरमे उनकी श्रद्ध शी बढ हो गयी 5 
श् शी _ खबस्तुमें वे ईश्वरकी ही कृति देखते हैं। आश्रममें संपोनि 
में आजतक नहीं जान सकी कि वह कागज कया था और किसीको नहीं काटा; यह ईश्वरीय चमत्कार ( कृपा ) है। 
उसमें क्या खास बात थी ! हाँ, मैंने उस डेस्कपर एक क्षेई छोटी-से-छोटी घटना होनेपर भी वे कहते है-- (इसमें 
छोटा-सा चिह्न अवश्य बना दिया था; जिसे कि दिनमें भ॑ कई 5 पका दॉवग20 
प्‌ 


पढ़ सकूँ कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे? 3 हम 
बक ) आप हु ण्क के गांधी-अरविन्द-समझौतेके वाद वायसरायके मकानसे आते 
है (५ ) ही उन्होंने पत्र-प्रतिनिधियोंको एक लम्बा बयान दिया, जी उस 
समयका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वक्तव्य समझा गया था। 


शरधीजीकों कक 

4285 इंब्वरकी अंडुकायाका अनुभव वक्तव्य देनेसे पहले उन्हें स्मरण भी न था कि क्‍या कहना 

मैंने देखा है कि गांधीजी जब उठते हैं, बेठते हैं, जैभाई उचित होगा । पर ज्यों ही बोलना आरम्म किया कि जिद्दा 
लेते हैं या अँगड़ाई लेते हैं तो लंबी सॉँस लेकर 'हे राम | धघाराप्रवाह चलने लगी; मानो सरस्वती वाणीपर बैठी हों। 
हे राम |? ऐसा उच्चारण करते हैं | मेंने ध्यानपूवंक अवछोकन इसी तरह गोल्मेज-परिबिद्म उनका पहला व्याख्यान 
किया है कि इनके “हे राम | हे राम !में कुछ आह-सी होती महत्वपूर्ण व्याख्यानोंमेंसे एक था। उस व्याख्यानके देनेगे 
हैं, कुछ करुणा होती हैं; कुछ थकान होती हैं । पहले भी उन्होंने कोई सोच-विचार नहीं किया था । वे 

जयपुरके महाराज प्रतापसिंद कबि थे | अपनी बीमारीके . गो उनके ल्यि यह साधारण घटना थी) पर दोनों बटनाओंके 
असक्य ठुःखको जब वे सहन न कर सके; तब उन्होंने. पश्चात्‌ जब मेने कहा--आपका यह वक्तव्य अनुपम हे 
ईश्वरकों उलाहना देते हुए गाया-- आपका यह व्याख्यान अद्वितीय था? तो उन्होंने कहा-- 


ईश्वरका हा था ठ् 
पवालीढ़ा, थे फाई जाणो पीड़ पराई । गे 5] कम 
* ञ यदि कोई कहे कि आपका अम्नुक काम अच्छा हुआ; 
थारे द्ाथ लकुटिया काँघे क्मलिया, थे बन-बन घेलु चराई॥? | _ 
हि तो हमछोग भी सम्मवतः यही कहेंगे--हाँ, आपकी दंयोरी 
जब 


गांधीजीका करुणामय (हे राम ! हे राम ! कुछ द्रीपदीकी अच्छा हआ); या इशरका अनुग्रह था [? पर हमलंग 
5, हब यह 


पुकार या गजके आतंनादकी-सी कव्पना कराता हैँ | ईश्वस्फे अनुग्रहकी वात कऋदते हैं, . 


जज 


कुछ वर्षों पहलेकी बात हैं, एक सजनने; जो भक्त माने. सौजन्य या शिश्चारकी बात होती . 
गांधीजी जब यह कहते हैं कि (इर 


८”... हैं, गांधीजीकों छिखा--शमुझे रातमें एक खप्न आया | 
मेंने श्रीकृष्फों देखा | श्रीकृष्णने मुझले तब जे अश्वरदः इसी तरह “ .' 


“गांघीसे कहो कि अब उसका अन्त-समय समीप आ श्रद्धा एक महत्वपूर्ण वत्सु हैं | 
| इशलिये उसे चाहिये कि वह सारे काम-बाम  चौजत्यकी बात नहीं | ( हापूसे छाभ 


| / है हर 


3 जि 4 घ मनाए हा 
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(६) 
साक्षात्‌ भगवत्कुपा 

घटना अक्टूबर-नवम्बर १९५१ ई६०की है। उस समय 
में दरभंगा जिला-स्कूलमें संस्कृताध्यापक था | उन दिनों मेरे 
पास धनामावक्रे साथ-साथ समयाभाव भी था। घनामावके 
कारण में सामनेकी दूकानसे दीपावलीके लिये समयपर 
सामान उधार नहीं ले सका | इधर दीपावलीके दो दिन 
पूर्वते दूकानदारोंने उधार देना बंद कर दिया था । 

दीपावलीके दिन किसीसे दो-चार रुपये कज भी लेना 
सम्भव नहीं था, इसलिये मुख भी नहीं खोला । एक भी 
पैसा हाथमें न था | घरमें छोटे-छोटे तीन बच्चें, एक छोटा 
भाई तथा पत्नी थी । चारों ओर दो दिन पहलेते दी 
दीपावलीकी चहल-पहल थी । 


मैंने अपनी पत्नीके साथ गुप्त रूपसे यह तय किया कि 
प्रातः चार बजेके लगभग ही हमछोग सभी बच्चोंके साथ 
दरभंगा रेलवे-स्गेशनकी ओर चछ दें और घृमते-फिरते रात 
नौ-दस बजे घरपर आकर चुफ्चाप सो जायूँगे। घर बंद 
देखकर मुहल्लेवाले समझेंगे कि पण्डितजी अपने गाँव 
चले गये | ( यद्रपि यह चक्कर भी पेदल ही लगाना होता; 
क्योंकि पासमें पैसे नहीं थे । ) 

इसी विचारमें मग्न था कि सड़कपर एक ताँगा रुका; 
उससे एक नवयुवक उतरा और उसने मेरा नाम लेकर कहा 
कि कीं उनसे मिलना चाहता हूँ | मैंने कहा--“कहिये, मैं 
ही हूँ ७ वह नवयुवक बोला--“ैं प्राइवेग्से प्मैट्रक 
परीक्षाःके टेस्ट्में बेहूँगा। में अपने आवेदन-पत्रको लेकर 
प्रधानाध्यापकते मिला, उन्होंने कह् कि जाओ ५मैथिलोंका ठेका 
पं० आद्याचरण झा लिये हुए हैं, वे ही तुम्हारे फोटोको अमी 
प्रमाणित कर देंगे, दीपावछीके बाद अम्ुक तिथिको विद्यालय 
खुलेगा; उसी दिन फार्स जमा करना होगा | इसलिये 
कृपया मेरे चित्रकों प्रमाणित कर दें; फार्म-फीस रख छें तथा 
विद्यालय खुलनेके दिन जमा कर दें | में पुनः शीघ आऊँगा [? 
यह कहते हुए. फोटोसहित फाम तथा दस रुपये फीस आदि- 
के लिये देते हुए. उसने प्रणाम किया ओर घर जानेकी आज्ञा 
माँगी। क्‍योंकि ट्रेन छः बजे खुलती थी, उसे उसीसे घर जाना 
था। मैं किंकतंव्यविमूढ-सा देखता रहा और वह छात्र 
बड़ी मम्नतासे पुनः मैथिली भाषामें प्रणाम निवेदन करते 
हुए पा ब्था | 











५०१ 


विद्याल्यके तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुझसे किसी विषय- 
को लेकर अप्रसनन थे। यद्यपि प्रधानाध्यापक मद्दोदयने उक्त 
छात्रस सीधे व्यक्षम ही मेरी ओर इशारा किया था; किंतु 
वह अज्ञात छात्र इसे न समझ सका ओर सीधे मेरे पास 





चला आया | 


मैने अस्थायी रुूपमें प्राप्त उक्त दस रुपयेसे तुरंत दीपावलीके 

लिये सामानकी व्यवस्था की | उन दिनों दस रुपये पर्याप्त थे | 

संकट-भरे दिनोंमें मुझ-जेंसे गरीब शिक्षककों दीपावली- 
के दिन बच्चोके साथ चुपके-चुपके मोहल्लासे पैदल भाग 
निकलनेकी कारंणिक खितिसे भगवानने असामयिक, 
अकाल्पनिक दस रुपये भेजकर बचा लिया | 

इस अविस्मरणीय रहस्यमय श्रट्नाकों लगभग पचीस वर्ष 
बीत चुके हैं। आज भी उस समयकी स्मृति मुझमें भगव- 
च्चरणोंके प्रति अगांध प्रीतिका संचार कर रही है | आजका 
पाश्चात्य विचार-धाराग्रमावित मानव सम्मवतः इसे मात्र 
(संयोग? कहकर टाल देगा; परंतु मेरी दृष्टिमें यह साक्षात्‌ 
भगवत्कृपा है | --पं० श्रीआधाचरणजी झा 

(७) 
भगवत्कृपाके प्रत्यक्ष दशन 

भगवत्कृपाका न नियत काल हैं, न नियत स्थान, 
वह तो सर्वत्र समानरूपसे बरस रही है। उक्त घटना 
परासकोल कुलियारीकी है; यह स्थान आसनसोल्में है.। 
_. चंचनी कम्पनीद्वाए १९६८ ई०के नवम्बर मासकी 
२६ तारीखसे श्रीमद्धागवतपर प्रवेचनका कार्यक्रम बड़े. 
उत्साहसे प्रारम्भ कराया गया | ह 

प्रबचनके लिये मुझे आमन्त्रित किया गया था । मैं 
अपने एक वेदपाठी मित्रके साथ वहाँ पहुँचा ओर 
कंम्पनीके अ्रमिक-सलाहकार श्रीचतुर्वेदीजीके घरपर ठहरा |. 
उत्साहसे श्रीमद्धांगवत-सप्ताह सम्पन्न हुआ । ३ दिसिम्बरको 
कथा समाप्त कर मैंने घरके लिये प्रस्थान किया | कारमें 


हम कुछ सात व्यक्ति थे। श्रीमती चतुर्वेदी, उनका एकमात्र 


पुत्र, श्रीमती चत॒र्वेदीकी देवरानी तथा उनका एक वर्षीय 
पुत्रन-ये पीछेकी सीव्पप और आगे ड्राइवरके पास 
मेरे वेदपाठी मित्र ओर खिड़कीके पास में बेठा था। 
लगभग सात्रिके नौ बज रहे थे | हम प्रसन्नतापूर्वक कारके 
चारों ओर खड़े हितेषी मित्र सजनोंका यथोचित 
अभिवादन कर रहे थे । थोड़ी दूरीपर रेलवे लाइन थी) 
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जिसपर मालगाड़ी आ रही थी। उल्टा इंजिन खींच रहा 
था; अतः न लाइट आ रही थी, न सीटी ही दी गयी थी तथा 
न फाटक ही बंद होनेकी व्यवस्था थी। मेंने दस हाथ 
दूरसे ही देखकर ड्राइवरसे कह्य--“अरे ! कार रोको) गाड़ी 
आ रही है; गाड़ी आ रही है | अन्य छोगोंने भी हो-हल्छा 
करना प्रारम्भ कर दिया। कोनेसे मालगाड़ी एकदम आ 
गयी थी; अतः किसीको इतनी शञ्ीत्र दिखछायी न 
दे सकी कि वह सुरक्षा कर सके । ड्राइवरने कारकी 
चाल बंद की | ब्रेक काम न दिया, उसने लाइन पार 
करनी चाही कि इंजिनके बफरने कारमें तेज धक्का दिया | 
शीशे क्षणभरमें गायब थे | खिड़की बफरपर टँग 
गयी | पूरी कार उसके साथ हो गयी और घक-घक-घक 
करते इंजिनके साथ बफरपर टँगी खिलोनेकी-सी गाड़ी 
चलती रही | आडयर सिगनलोंसे व्कराती गयी । 
कार दृूटे कनस्तरकी दशाको प्राप्त कर चुकी थी । 
पीछेकी सीटपर बेठी श्रीमती चतुर्वेदी सीटके 
नीचे थीं। बच्चा बाहर लछठ्क रहा था; पैर ऊपर थे | 
कझंण दृश्य था। दर्शकोंमे कुछ चिल्ला रहे थे--“गाड़ी 
रोकी, गाड़ी रोकोशः कुछ बेहोशीकी दरशामें थे, कुछ 
गाड़ीके साथ-साथ भाग रहे थे। 

गाड़ीके दोनों ओर इंजिन छगे थे। इधरके ड्राइवरने ब्रेक 
दिये तो पीछेके ड्राइवरने और भी जोर लगाय। क्योंकि छम्बी 
गाड़ी थी और उसे एक्सीडेंटका पता उस समयतक नहीं छगा 
था । जब उसने दशकोंको चिछाते देखा, तब गाड़ी रुकी | 
खींचातानीमें हम सात सो फीटकी दूरी उसी इंजिनमें छटके- 
लथ्के पार कर चुके थे; भीड़ साथ दोड़ती आ रही थी । 
हम निःशब्द और बेहोश थे; परंतु पीछेकी सीटपर जो 
बैठे थे) वे मिरापद थे | फलछतः तुरंत बाहर निकल 
आये ।ै। ड्राइवर भी सुरक्षित था । मेरे वेदपाठी मित्र 
सीय्से भिड़े पड़े थे | हम कारके ऊपरी ओर भीतरी भागमें 
टक्करोंसे चिपक गये थे; अतः निकलनेका कोई प्रश्न ही नहीं था । 
सब छोगौंने जीवनकी आशा त्याग दी। जब कारकी टीनपर 
हथौड़े तथा कुदाल पड़ने लगे, तब मेरे मित्रने हाथ हिछाया, 
छोगोंकोी थोड़ी खुशी हुई कि एक तो जीवित हैं, 
उन्हें निकाला गया। रातका संनाठा औजारोंकी आवाज, 
वाहरसे करुण पुकार तथा विभिन्‍न उपायोंकी बीछार। 
कारकी छत तोड़कर हमारे शरीरकी निकाछा गया, जीवन 
शेष था। सब प्रसन्न हो गये। बड़ी गाड़ीमें डाहकर इम 
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दोनोकी सबके साथ समीपके अस्पतारूमें ले जाया गया | 
सबका परीक्षण हुआ; तात्कालिक उपचार भी हुआ। 
किसीके कोई सांवातिक चोट नहीं आयी थी | हाँ, मेरी छः 
दृड्डियाँ क्रेक हुईं, ओरोंके शरीरमें शीशेके कुछ अंश समाये ये | 
मुझे ऐसा लगा था कि किसी भयंकर आत्माने हमें रेलके 
सामने डाछा था और दिव्य ज्योतिने गोदमें उठा लिया था। 
वह ज्योति ओर कुछ नहीं, जिसके आश्रयसे गये थे, 
श्रीमद्धांगवतके नायक उन्हीं साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा 
थी | इतने भयंकर एक्सीडेंटर्मे किसीके प्राण नहीं गये, 
वहाँके रेल-कर्मचारियोंद्रारा यह रेल्वेके इतिहासकी एक 
अभूतपूर्व घटना बतछायी गयी | 
जिस प्रकार ब्ज-गोपिका ओं ने पूतनाके वक्षःस्थलूपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणो छीछा करते पाया था; उसी प्रकार चतुव॑दीजीके 
बालकको किलकारी भरते देखकर लोग आश्चयचकित ये | 
में आज भी प्रभुकी उस कृपाका स्मरण करता हूँ) 
जिसके कारण अवतक सर्वावयवपरिपूर्ण उनके ग्रुणगान 
करनेका सौभाग्य मिल रहा है। प्रशुकी कृपा धन्यातिधन्य है | 
--ऑ० ओवासुदेवक्नष्णजी चतुर्वेदी, डी० लिट्‌० 
(८) स्‍ 
विषत्तिमें सहायता 
सब जानत पशु प्रभुता सोई । तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥ 
(मानस १।१२। १) 
वैशाखलका महीना था । कुछ यात्री माहिष्मतीसे 
श्रीजगदीशजी जा रहे थे । में पहलेसे ही प्रवासमें था | 
चोली-महेश्वरसे में भी इस दलके साथ हो गया | 
विद्यार्थी जजलाल मेरे साथ था | हमलोग नर्मदाके तटपर 
घूमते हुए. दक्षिणकी ओर मध्यप्रदेशके सघन वनमें चले गये । 
दलके सभी छोग बड़े सजन थे। १० श्रीरामनारायणजी 
मुख्य पथ-प्रदर्शक थे | सबका सामान ढोनेके लिये एक 
मजदूर था । बस्त्र, पुस्तक आदि आवश्यक वस्तुएं दमछोगों- 
के पास थीं | सायंकाल्तक हम एक ऊँचे पवंतकी तलइटीमें 
पहुँचे । वहाँ जंगल-विमागकी एक चौकी थी; उसमें दो 
व्यक्ति रहते थे | सुहावना जंगल था; पास ही फर्लोसे भरी 
सुन्दर हरित चृक्ष-श्रेणियाँ थीं ओर एक सच्छ जलाशय था। 
आज वहीं ठहर गये | स्नान) संध्या ओर भोजनादिसे निश्वत्त 
होकर सोनेके लिये वक्षोंके नीचे विस्तर लगा लिये गये | बुक्षों- 
की इरियाली थी) ठण्डी वायु वह रही थी; म्जवासी १९ 


४ भ्रगवत्कृपाकी विविध घटनाएँ ४ 
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भीररबूशरणजीने तजभापाके दो-एक मनोदर पद्‌ सुनाये और 
फिर बड़े प्रेमसे 'जगन्नाथाष्टक' गाने छगे | मुझे भी उमंग 
भा गयी, मैं और त्जलाल भी उनके साथ गानेयें तन्‍्मय हो 
गये | कुछ समय भगवच्चर्चामें बीत गया | 


चौकीदार बहुत भले आदमी ये | उन्होंने कह्य--“कल 
आपलोगोंको इस पहाड़पर बीस मील चढ़ना पड़ेगा। रास्तेमें 
छान या गाँव नहीं है, न कहीं पानी ही मिलेगा, फिर 
ग्मीका मौसम है, अतः आपलोग सवेरे पाँच बजे नित्यकर्म, 
जैल्पान आदि करके अपने साथ जल अवश्य लेकर रवाना 
होइयेगा | भयंकर जंगल है, सावधानीसे जाना पढ़ेगा | 
उनकर सब चुपचाप सो गये । प्रातःकाल सबने स्नानादि 
करके जलके लोटे भर लिये और “जय जगदीश? कहकर यात्रा 
आरम्भ कर दी | 


दोनों ओर ढादू जगह थी | 
हमलोग दो-चार मील तो हँसते-खेलते ही चढ़ गये | आठ 


- इक्षोंके पत्ते भीगिर रहे ये; कहीं शीतल छाया नहीं थी | गरम 

& चल रही थी । सभी प्रसीनेसे तर हो रहे थे। सबको 
अपनी-अपनी छगी थी | मैं और त्रजाछ सबसे पीछे रह 
गये । साथी कई मील आगे निकल गये । इस समयतक 
इमलोग सम्भवतः दस मील ही चढ़ पाये थे | 


पेर आगे नहीं बढ़े, मारी हो गये | दोपहरका समय 
था । ज्जछाल घबराकर एक पलास-ृक्षके नीचे बेठ गया | 
अब साम्रानको एक ओर रख मैं भी वहीं बैठ गया | जल 
पायः आधा पी चुके थे। एक कदम भी आगे बढ़ना कठिन 
ही नहीं, दुष्कर-सा था | ब्रजलाल थकावटसे वहीं सो गया। 
उस विशाल बनमें मैं अकेला जग रहा था। पर्वतपर कहीं 
योजनों लम्बी झील दिखलायी पड़ रही थी तो कहीं दावानलका 
उुओआँ बड़े जोरोंसे उठ रहा था | बीच-बीचमें गुफाओंसे 
गरजनेकी आवाजें सुनकर मैं चौंक पड़ता था । हम दोनोंके पास 
भंग तीन सो रुपये कमरमें बँधे थे। मैं इस कठिन याज्रा- 
गे अनुभव कर चिन्तित-सा हो रहा था | भयंकर बनमें ने 
किसी पथिकके दर्शन, न कोई ढाढस देनेवाला | हम दोनों 
नये अनजान यात्री पगडंडीके किनारे पड़े थे | अभी लगभग 
पाँच कोस मार्ग शेष था, जल लानेका कोई उपाय नहीं। हमारे 


५०४३ 








पास थोड़ा-सा जल बचा था, भूख बड़े जोरोसि लग रही थी। 
चारों ओर कैबछ वन और नीछा आकाझ दिखलायी पड़ता था। 
मेरी चिन्ता बढ़ रही थी | इतनेगें सामनेसे उसी पगडंडीपर 
एक भयानक भील कुल्हाड़ी लिये आता दिखलायी पड़ा | उसकी 
आँखें छाल थीं और चाहें वड़ी तड़क-भड़क थी। मैने सोचा, 
यह अवश्य कोई डाकू है। ब्रजलालको धीरेसे जगाया 
और कहा--यह देखों छठेरा आ गया, अब हम नहीं 
बचेंगे |? त्जलाल बबराकर कॉपने लगा | मैं भी पैय॑च्युत हो 
गया था। वह हमारे निकट अपनी पीठपरकी गठरी नीचे रख- 
कर बैठ गया | ब्रजछालने कहा--«भाई | हमारे पास जो हैं, 
वह ले लो; पर हमें जानसे मत मारो | यह सुनकर वह मुस्कराया 
और वोला--भमुझे थोड़ा पानी पिलाओ 9 मेरे होश उड़ गये; 
क्योंकि यह थोड़ा पानी ही इमारा जीवन था) पर भगवानका 
भरोसा कर मैंने पानी पिला दिया | यही खेर थी कि दूसरे 


'लोटका पानी उसने नहीं माँगा | अब उसने अपनी गढरी 


खोली | उसमें केले थे | मुझे और त्रजलालको आठ-आठ 
केले देकर उसने कह्य--“खा लो | हम भूखे तो थे ही, उसकी 
यह प्यार-भरी बोली सुन) भगवानको अरपंण कर केले खा 
गये | तृत्तिके साथ ही आत्मामें शान्ति प्रतीत हुई; फिर 
दूसरी बार उसने मुस्कराकर उतने ही केले हमें और दिये 

और कहा---“जब भूख लगे तो इन्हें खा लेना | डरो मत, वह 
देखो, “चीखलदा? पास ही है, वहीं जल मिलेगा। तुम्हारे चार 
साथी आगे कुछ दूरपर बैठे हैं | उनमें पं० श्रीरामनारायणने 
मुझसे कहा है कि दो लड़के तुम्हें रास्तेमें मिलेंगे, उन्हें शीघ्र 
भेज देना; अतः जाओ) वुम्हारे साथी शीघ्र हीं मिल 
जायेंगे 9 मैंने उसकी दयाछुतापर मुग्ध हो कुछ और बातें 
करनी चाहीं, पर उसकी भयावनी मुखाइृति देख मैं और कुछ 
भी कहनेका साहस नहीं कर सका । वह हमें समझाकर 
चल दिया । ह 


अब हममें बल आ गया था | कुछ विनोदकी बातें 

भी होने छगीं | भूख-प्यास मिट गयी थी । झपादेसे चढ़ने लगे। 
लगभग एक बजे चले थे ओर पाँच वजेतक ऊपर चढ़ गये। 
वहाँ शिखर॒पर एक पुराना किछा था और पास ही फला- 
ला गूलरका वृक्ष था। वहाँ पहुँचते ही पेड़पर कोलाहल 


: सुनायी पड़ा | वे कह रहे थे--«आओ भाई! आपलोग आ 


गये ! हमल्गेग बड़े हैरान थे कि इतनी देर कहाँ हो गयी ? 

आवाजते व्रजल्यलने साथियोंको पहचान लिया | वे गूलर खा 
श्र ५ हर 

रहे थे | हम भी पास ही एक बृक्षके नीचे वैंठ गये | अब 


च्ल्क.. ८:+५ 





बे 





पं० भीरामनारायणजीने कहा--क्या करें, प्यासके भयसे हम 
आगे चले आये | आप पीछे रह गये, क्षमा कीजियेगा | भूखे 
होंगे। हम फल फेकते हैं, इन्हें खाइये | गाँव यहँसे दो मील 
दूर हैं| अभी थोड़ा विश्राम करके चलेंगे | 


ये बातें सुन अजलालने हँसकर मुझसे कहा--“देखो भाई ! 
हमें अनजान भयानक जंगल्में छोड़ ये यहाँ गूलरके फल खा 
रहे हैं? ओर फिर जोरसे कहा--(पण्डितजी | आप तो उप- 
देशक हैं ओर इन झुनगोंसे भरे गूलरके फरलोंको कैसे 
पावन कर रहे हैं ? यह सुन पण्डितजी थोड़ा लजित-से 
हो गये और बोले--“भाई ! भूखा क्‍या नहीं करता ! 
फिर भी हम फलको तोड़कर फूँके भुनगोंको उड़ा देते हैं, 
तब खाते हैं | ठुम भी भूखे हो, कुछ खा छो न? 
व्रजलालने मुझे संकेत किया ओर दोनोंने केलेकी फली 
निकालकर दिखलायी कि “हमारे पास तो ये हैं, हम क्‍यों 
गूलर खाने जाये ! खूब केले खाये हैं, कया आपको 
नहीं मिले !? 
पं० श्रीरामनारायणजी नीचे उतर आये | साथी भी उनके 
पीछे-पीछे आ गये । आते ही उन्होंने पूछा--ये केले कहाँ 
मिले ! रास्तेमें तो जंगलके सिवा और कुछ भी न था 
मैंने कहा---“आपने जिस भीलसे संदेश कहला भेजा था, उसीने 
आठ-आठ केले हमें खिलाये और उतने ही हमारे साथ बाँध 
दिये | ये रखे हैं |! मेरी बात सुनकर सब आश्वर्यचकित हो 
गये | कहने लगे--“जगदीशकी शपथ) मागमें हमें कोई 
मनुष्य नहीं मिला और न हमने किसीसे संदेश कहलवाया ! 
आप हँसी कर रहे हैं |? 
मैंने पं० शभीरासनारायणजीका हाथ पकड़कर कहां--- 
धपण्डितजी ! क्या में आपसे हँसी कर सकता हूँ ? जगदीश- 
यात्रार्मे आपसे जो कुछ कहा है, बिल्कुल सच है |? सुनकर पं० 
श्रीसस्यूशरणजी तो स्तब्घ-से हो गये। सभी गहरे विचारमें ड़्बे थे। 
मैं तो अमीतक उसे जंगली पथिक समझ रहा था, अब मेरा 
हुदय भी डावॉडोल होने छगा | मार्गमे साथियोंसे न मिलकर 
उस “भीछ”ने उनकी संख्या ओर नाम केसे बतलछा दिये! 
प्रभुकी अद्भुत छीला थी ! 
इसी समय पं०- श्रीसस्यूशरणजीने रोते हुए केले माँग, 
मैंने सोलहों केले उनके सामने रख दिये | सबने दो-दो केले 
उठा लिये | प० श्रीसरयूशरणजी तो छिलकेसहित खा गये | 
शेष केले हमारे लिये बच गये । 


नम्रामि भ्रूचत्स् छपहलक्षीलफोशलस # 
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मेरे हृदय हिलेरें उठने लगीं, छृदय भर आया | 
वियोगते रहा नहीं गया, में रो पड़ा और कहने छगा--थवे 
दयासिन्धु केले खिलानेवाले कोन थे?! जिन्होंने जल पीकर हमें 
ढाढठस बँधाया, नयी शक्तिका संचार कर इस परदतपर 
पहुँचा दिया | वे पतितपावन प्रभु कहाँ गये ? में बार-बार 
इसी प्रकार कहकर रोने छगा | पं० श्रीसरयूशरणजीने मुझे 
हृंदयसे छगाकर रूँघे कण्ठसे कहा--“े दयासागर थे; 
घट-घटकी जाननेवाले अन्तर्योमी प्रभु थे। हमलोगोंने आप 
दोनोंको अकेले छोड़कर जो अपराध किया है, उसे क्षमा कीजिये 
और अब कुछ न कहिये | 


में चुप हो गया ।शेष केले मित्रोमें बँट गये ये | मैंने 
प्रेमबश एक रख लिया था, वह बहुत दिनोंतक सूखता रहा 
हमारे दुःखमें सहायता पहुँचानेवाले ये कौन थे; यह तो 
प्रभु ही जानते हैं | --गोस्वामी श्रीलृक्ष्मणाचायजी) वाणी-भूषण 


(९) 
भगवान्‌ शिवकी प्रत्यक्ष भक्तवत्खलता 


घटना कई वर्ष पहलेकी हैं | पटना जिलेके एक 
गाँवमें श्री'" 'नामक एक सजन रहते थे, जो भगवानकी 
शिवरूपमें उपासना करते थे । उनके सर्वत्व शिव ही 
थे। वे जो कुछ कहते, भगवान्‌ शिवसे ही कहते ओर उनका 
सारा काम किसी-न-किसी प्रकार चल ही जाता | 


उस वर्ष वैशाख या ज्येष्ठ मासमें उनकी पुन्नीका विवाह 
था | वर-पक्षवालोंने इनसे बड़ी रकम तिलकके रूपमें तो ली 
ही थी; साथ ही बारात सजाने, रोशनी, वाजे-गाजे आदिका 
भी सारा भार इन्हींके जिम्मे कर दिया था | 


इन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया | वरके पिताने जो 
कुछ कहा) इन्होंने मान लिया ओर दिन-रात एक करके 
सारी वातें पूरी कीं | सारा प्रबन्ध हुआ, किंदु विवाहके दिन 
बाजेका प्रवन्ध न हो सका। उस दिन “लग्नः अधिक संख्यामें 
थी, इसीलिये बहुत प्रयत्न करनेपर भी उन्हें कोई वाजा नहीं 
मिला | संध्या हो चली ओर यह भी सूचना मिल गयी थी कि 
बारातके लोग आ रहे हैं और गाँवके निकट पहुँच रहे 
हैं | फिर भी वाजेका प्रबन्ध न हों सका | बात छोटी-सी थी) 
पर उनके लिये तो यह एक बड़ी भारी समस्या दो 
गयीः . 


बकन-ा- 





४ भगवत्कपाकी विविध घटनाएँ # 





गँववाोने भी ताना मारते हुए कहा--“आज बिना 
बाजेके ही बारात श्री' ' 'बाबूके द्वार छंगेगी | किसीने उनकी 
भक्तिकी हँसी उड़ाते हुए कहा--'सम्मवतः शिवजी अब 
भी कोई प्रबन्ध कर दें |? 

ये सब बातें श्री'"'के लिये असह्य हो उठीं। वे चुप- 
चाप खिसक गये और अपने आराध्यदेवके मन्दिरमें जा 
फुँचे | भक्त अपने भगवानके अतिरिक्त और किसके पास जा 


सकता है होने शिवलिड्ठके समक्ष रो-रोकर कहना 
प्रापभ किया--- 


भगवन्‌ | यह कौन-सी लीला कर रहे हैँ ? आपने सारी 
व्यवश्षा तो कर दी, क्‍या एक बाजेका प्रबन्ध करना आपके 
लिये कठिन था | जो कुछ अबतक हुआ है, सब आपने ही 
तो किया है। में तथा मेरे कुठुम्बके छोग तो सब निमित्तमात्र 
रे हैं |अब यदि वाजेका प्रबन्ध नहीं हुआ. तो में मुख 


दिखलने योग्य नहीं रह जाऊँगा। बस; यही आपके मेरी 
४ आप 
प्राथना--टेक है ७ 


उधर बारात गाजे-बाजेके साथ गाँवके पास पहुँची; किंतु 


श्रीः"'छापता हैं | छोगोंने बहत छान-बीन की, किंतु वे कहीं 


न मिले | सबको चिन्ता-सी सताने छगी |. छोग कहने 
ल्गे--:ठीक समयपर ही वे कहाँ चले गये ! अब कैसे 


. थी होगा 9 इतनेमें ही किसीको उनकी शिव-भक्तिकी याद 


हे आयी । अनुमान लगाया गया कि वे शिव-मन्दिरमें होंगे । 
वास्तव खोजनेपर वे मिले भी वहीं 


लोगेने कहा--“आप यहाँ क्यों पड़े हैं ? 


श्री 'बोढे--वाजेका प्रबन्ध जो नहीं कर सका | अब 
या मुख दिखाऊँ ९ । 


उत्तर मिला--५वाजा तो बज रहा है। आप क्‍यों चिन्ता 
कप हैं सम्भवतः वारातवालोंने ही बाजेका - प्रबन्ध कर 
ह्‌ँ | 


पाणका शब्द सुनायी पड़ रहा था, इसीलिये श्री“ * 'को 
विधास करनेमें देर न छगी |... 


प्रात द्वार आयी और झुभ छग्नमें विवाह 
थे गया। बड़ा सुन्दर बैंड वाजां था । छोग मुग्ध ये | ऐसा 
जी पहले उन छोगोंने नहीं सुना था | विवाह सम्पन्न 
उगा। अब आया बारातवाल्लेंकी भोजन करानेका समय ! 


पहले बारातमें पूरी-मिठाई भेज दी गयी थी; उस 
भू० कू० अं० ६७४-- 


रखने या न रखनेपर 


जण्५ 








समय .सबकी अलग-अलग खोज नहीं की गयी थी; किंतु 
भोजन करानेके लिये तो सबकी खोज आवश्यक : थी | सब॑ 
आये; किंतु बाजेबाले नहीं आये | बारातवाढोंसे पूछा गया-- 


“धआपके वाजेवाले कहाँ गये ? 


उत्तर मिला--“हमारे वाजेवाले कहाँ? उन्हें तो आपने 
ही भेजा था! 

श्री: * “* 'बोले--कैंने भेजा था; यह आपको किसने 
कहा ७ 


वरके पिता--/उन्हीं बाजेवालोंने तो | हमछोग आ रहे 
थे, ये बाजेवाले रास्तेमे मिले ओर हमपे बोले क्या अमुक 
बाबू आप ही हैं ! क्या आपके ही पुत्रकी बारात अमुक 
गाँवमें जा रही हैं ? हमको श्री" “*'ने आपके ही लिये 
भेजा ह !? ह ॥ क 

उत्तर सुनकर श्री'*“"'अवाक्‌ रह गये । उन्होंने 
अधिक पूछ-ताछ नहीं की । भोलेनाथकी अद्भुत कृपा- 
का प्रत्यक्ष अनुभव कर वे रोने छगे। इतना रोये कि घिग्घी 
बँघ गयी, किंतु इस रोनेमें जो आनन्द था; उसका अनुभव 


'कोई भाग्यवान्‌ भक्त ही कर सकता हैं । 


--भीरघुनन्दंनप्रसादर्सिंदजी 
( १०) ह | 
श्रीदनुमानजीकी दयालुता 
बात जून १९७५ ई० की है। भेरी दो वर्षीय पुत्रीको 
“डिहाइड्रेशनःकी शिकायत हुईं । उसे स्थानीय बड़े अस्पताल- 
में भरती कराया । इंजेक्शन आदि दिये गये, सुबहतक ठीक 


' हो गयी । घर ले आये । दूसरे दिन उसके बायें प्रस्‍में कुछ 
' असामान्यतां दिखायी दी | चलते समय वह ऐसे चलती जेते 
' कोई काँठा आदि चुम गया हो । बात साधारण-सी समझकर 
' किसीने विशेष ध्याव नहीं दिया | एकाएक ध्यान आया कि 


डाक्टरको दिखा देँ; जिससे पिछछी चल रही दवाओंके चाढू 
वे अपनी राय दे सकें | डाक्टरको 
दिखाया | उन्होंने उसका पर भी देखा और पूछा कि इसे पोलियो 


चैक्सीन दिया या नहीं । मेरा माथा ठनका । तीन खुराकमें- 
से केवछ एक ही खुराक दी थी । मैंने उन्हें सारी बात 


बतलायी । उन्होंने: कह्य कि इसे पोलियोका असर हो गया 
है | इसकी दवा कोई नहीं। केवछ रोकथामके लिये गरम- 
ठंडे: पानीका सेंक कर सकते- हैं |तीन सप्ताह॒तक इसका 
प्रभाव देखना होगा | इतनी अवधभियमें यह बढ़ता है या नहीं) 
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५ आीशमनाणयणजीन कहा--वियों करें (२ छुद॒यमे दिंले 
आगे चले आये) रह गये) मे कीज्यिंगा। भूखे वियोगते रह! नहीं गया) और बहने लगा[-विं 
होंगे । हम कूछ पँँकते दें? ईद | गाँव यहँसि दो मील द्यासिन्थ नेम थे? जिन्‍देनि पीकर 
दूरहै | अभी हाढस बघाया) ने शक्तिका पर्व॑तपर 
थबातें सुन तजलाठने दे? मुझसे कह “देखो भाई | पहुँचा दिया । प्रश्ुकदोँ गये * मैं बास्वा 
हम. अनजान भयान छोड़ ये यहाँ गूलस्कें खा प्रकार कदकर रोने ० मुझे 
रहे कै! और फिर जेस्से 'वण्डिवजी | आप हैं उप द्वदय)े थे ला 
देशक इन मुल्क कलॉंको, कैसे घट-बदकी जाननेवार्ले अब्तयीमी प्र | हमलेगेनि 
कि सुन उतजों ये उुजित-से दोनोंकोी अकेले छोड़कर जे अपराध किया है उसेक्षमा 
हो गये वोलें-“/भारै ! भूखा क्या हूं करता ! और अब कु कहिये ९ 
फिर भी के कलके तो्डकी कूँक्सि सुनगेंकी 3 देते है) हू चुप हो गया । कैप सत्ंमि बैंठ गये > । 
तब खत हे) ठुम भी ये कुछ खा लोन ग्रेमबश एक एल दिया धर वह दुनोतक सर रद 
ब्र॒जलालने सुश नि केलेकी फ्ली हमारे दुःख कौन थे, र्यर्द तो 
मिकालकर पी कि हमारे पीस तो ये हैः व क्यों. प्रश्चु दी जानते ३] --गोस्वामी आ्रीलध्षमणाचयेी? वाणी-भव 
गूछर खाने आर १ खूब केंके खाये के न 
नहीं मिले ११ है ( ९ ) 
पे णजी नीचे उ! भीडन भगवान शिवकी भत्य& भर्तवत्थर्लता 
वीछे-पीछे भी गये । आते ही उन्होंने पूछा--वे केले ५ हि 
ञ! तो जंगलकें सिंवा भीमचाए जब घटना कई व बोले है. जिलेके 
मैने कहा-7 अपने जिस मीठे से भेजा थे | औ नामक ० रखते थे) जो भगवानली 
आठ-आठ केले दे ख़िलाये ऑ साथबॉँध दिवूपरे काम ग क। हि 
ध्द्यि | ञ्जे य्खें हर ए बपत सुन आश्रय हो शव जा दुछठ कहते; भसगवान छवि द्दी कहते और उनका 
गये । कहने छो-- जग थ) मागमे कोई सार की शी ही जाता ! 
मनुष्य नहीं और न किसीसे संदेश कलवाया | डुस वर्ष वेश या ज्येष्ट मार्ये उनकी ५ विवाए 
आप देसी कर रहे है |! थ्‌ | बस्पक्षवार्लेनि इनसे कके रूपरे तो 
मैंने पं० यणजीका | कहा ही थी। सी; बारात सजाने रे ी) वजिगार आदि 
प॒ण्डितजी | की मर हूँ. १ जगदीश भी सारा इन्हींके जिंम्मे दिया था ) 
याज्रामि ऑर्पेत जो कुछ कह। है, थि है १० इन्होंने संवे कुछ स्वी लिया ) प्ति 
स्तब् गहरे विचारम इते _। कहा) ईहोंनि और र्के 
मैं तो अभी उसे जंगली पर था अब मे सारी बातें पूरी की प्रबन्ध हुआ , क़िंठु विवाद दि 
भी डावोडोर्ट होने गम साथिय पिलकर.. बर्जिकी प्रबन्ध ने (छग्नः अंर्थिक संख्यामि 
उस “मील'ने उनकी संख्यो ते बतछा दिये! थी इसील्यि बढंत मत दर भी उ्हें कोई व नहीं 
पमुवी अत की” ; मिला | संध्या हो यह मी संः गयी थी कि 
इसी समर्थ “० श्री णजीने रोते 5 मेँगि लोग मं रे पहुँच 
मैंने सोढदों केंटे | बने दो-दी बेले. है न भी बाज हो सका । बरतें छोटीसी भी 
डठा लिये । 3 ्युञरणबी तो किल्केलर खा ग्ये । ल्यि तो डी. भरें 


[8] 
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_: गाँववालोंने भी ताना मारते हुए कहा--«आज बिना समय . सबकी अल्ग-अछग खोज नहीं की गयी थी; किंतु 
: बाजेके ही बारात श्री- * 'बाबूके द्वार छगेगी | किसीमे उनकी भोजन करानेके छिये तो सबकी खोज आवश्यक : थी | सब 
गै हँसी उड़ाते डंडे कहा---'सम्भवतः शिवजी अब आये; किंतु बाजेवाले नहीं आये | बारातवालोंसे पूछा गया--. 
भी कोई प्रबन्ध कर दें (2 श “आपके बाजेवाले कहाँ गये !? हे 
. ये सब बातें श्री: 'के लिये असह्य हों उठीं। वे. चुप- उत्तर मिला--.हमारे बाजेवाले कहाँ? उन्हें तो आपने 
चाप खिसक गये और अपने आराध्यदेवके मन्दिस्सें जा ही भेजा था । 

- हुचे । भक्त अपने भगवानके अतिरिक्त और किसके पास जा औ' * “* बोले-..कैंत भेजा था, यह आपको किसने 
पकता हे '।. उन्होंने शिवलिड्नके समक्ष रो-रोकर कहना कहा ९ ' 
मस्त किया ५ ला, हे कु वरके पिता--उन्हीं बाजेबालोंने तो ! हमलोग आ रहे 

'भगवन्‌ | यह कोन-सी लीला कर रहे हैं ! आपने सारी थे, ये बाजेबाले रास्तेमें मिले और हमते बोले क्‍या अम्॒क 
अवेश्था तो कर दी, क्‍या उक बाजेका प्रबन्ध करना आपके ब्‌ 


+--+ 


तो किया है | मैं पथा मेरे कुदम्बके लोग तो सब निमित्तमात्र भेजा ह |? 
अब ० प प्रबन में | ५ | जत्डो: 
77022 कल बंद एस 7 जो 
ह अधिक पूछ-त नहं। की । भोलेनाथकी अद्भुत छृपा- 
हे । हि । , सत्थक्ष अनुभव कर के रोने लगे | इतना रोये कि षिग्घी 
उधर वारात गाजेजानेके साथ गॉक पास पहुँची; किंठ. बेंच गयी, किंतु इस रोनेमें जो आनन्द थां, उसका अनुभव 
शऔी"* 'लपता हैं । लोगोंने 3 छान-वीन की, किंतु वें कहीं. कोई “यान भक्त ही कर सकता है। 
। (2.3९ मल “शरइुनन्दंनप्रसादाहिहजी 
5 आम 


“ठीक समयपर ही वे कहाँ गये ! अब कैसे 9. दुआ 
क्या होगा 9 इतनेमें ही फिसीको उनकी शिव-भक्तिकी याद श्रीदनुमानूजीकी दयाछुता 
हो आयी । अनुमान' आ्गाया गया कि वे शिव-मन्दिरमें होंगे | अत जून १९७५ ई० की है। भेरी दो वर्षीय पुत्रीको 
वास्तवमें लोजनेपर वे मिले भी वहीं। “डिहाइड्रेशन/ की हुईं । उसे स्थानीय बढ़े 

'औोगेंने कहा--धआप यहाँ क्यो पड़े हैं | . मैं भरती कराया । इंजेक्शन दें दिये गये, सुबहतक ठीक 


.औ' “बोले--धवाजेका अबन्ध जो नहीं कर सका | अब : ही गयी। घर ले आये | रे दिन उसके वा्ये पैरमें कुछ 
क्या मुख दिखाऊँ ७ जा मात गम तता दिखायी दी | चलते समय वह ऐसे चलती जैपे 
: उपर मिछा--थाजा तो-बज रहा है। आप कयों-चिन्ता . हेवे विशेष थे ' हलक पा 
ऊर रहे हैं ? सम्भवत: रातवाढोने ही बाजेका- प्वन्ध कर के ध्यान आया 
लिया है. ह हे -.. क्टरको दिखा दें, जिससे पिछली चल रही दवाओंके चालू 
४ हक ह रखने या न रखनेपर वे देः डाक्टरके 
बाजका शब्द सुनायी पड़ “हो था, इसील्यि श्री-* 'को जज रस हे पू 5! डॉट 
विश्वास करनेमें देर न लगी । ह ही 
... प्रात द्वारपर आयी ओर शुभ लग्ममें विवाह है केवछ एक ही उराक दी थी । जैंने उन्हें 
हे गया। बड़ा सुन्दर 5 वाजा था । छोग मुस्ध थे । ऐसा वतत्णयी । उन्होंने कहा कि इसे पोलियोका असर हो गया 
जी पहले उन छोगोंने नहीं सना था। विवाह सम्पन्न है । इसकी दवा कोई नहीं, उवल रोकथामक्रे लिये गरम- 
डुआ। अब आया वारातवालोंकी भोजन करानेका समव। ठ& पानीका सेंक कर सकते हैं ।तीन सताइतक 
रंससे पहले बारातमें परीमिठाई भेज दी गयी थी, उस प्रभाव देखना होगा । इतनी अवभिमं यह बढ़ता 


ता हेया नहीं, 
भें && ७ आअ० 2 
ड--+3 औ० ६४-. 


इसका 
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॥ नमामि भक्तवत्सल कृपालुशीककोमठम # 


स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्स्ल्य्स्य्स्स्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल- 


उन्होंने पोलियो वेक्‍्सीनके पूरी तीन खुराक पहले न देनेके 
लिये एवं बच्चीको हुए कश्के लिये मुझे दोषी ठहराया | 


मेंने कई मित्रों ओर डाक्टरोंसे इसके उपचार-हेतु सलाह 
देनेकी कहा, परंतु सभीने यही कहा कि यह तो ईश्वरके 
हाथ है, पोलियोका कोई उपचार नहीं | मेंने अपने-आप- 
को बहुत असहाय अनुभव किया | “कल्याणःमें अशरण-दशरण 
बजरंगबली श्रीहनुमानजीकी यशोगाथा एवं दयाके बारिमें पढ़ा 
था “नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनचुमत वलवबीरा? 
मेंते मन-ही-मन उनका स्मरण किया और लगमग सारी 
रात ही उनसे अपनी पुत्रीके जीवन-सुधार-हेतु इस जघन्य 
रोगसे रक्षाक्रे लिये प्रार्थना की | डाक्टरोंने देखा, तीन सप्ताह 
बाद भी रोग एक रत्ती भी नहीं बढ़ा और बोले कि यह 
इतना हल्का असर है कि धीरे-धीरे पूरी तरह ठीक हो 
जायगा | दो-तीन दिन बाद भोपालके एक प्रसिद्ध बाल- 
' विशेषज्ञ विदेश-यात्रासे छोटे थे। उन्होंने पुन्नीको देख- 
कर कहा कि पोलियोका असर इतना कम हैं कि इसका यह 
पर एकदम ठीक हो जायगा | यह ईश्वरीय कृपा ही थी। 


यह हैं “निर्बंठके बछ रामःके प्रिय महादयालू हनुमान: 
जीकी दयाका असर | उन्हींकी इपासे छड़कीका जीवन 


सुखी हो सका। 
---श्रीरमेशचन्द्रजी 


(१8) 
इश्वरकी अनुकम्पा 


ईश्वरदी शक्ति असीम और अनन्त हैं| वे समय-समय- 
पर हमारी अप्रत्यक्षरूपते सहायता करते रहते हैं, पर अज्ञानी 
एवं मूढ़ प्राणी ईश्वरकी महती अनुकम्पाकों समझ नहीं पाते । 
' कई चमत्कारिक घटनाओंको हम “संयोगः कहकर ईश्वरीय 
शक्तिकी उपेक्षा कर बैठते हैं। 
भगवान्‌ अपनी मज्ञऊमयी सर्वज्ञता ओर इच्छासे हमारे 
लिये जो कुछ भी फल-विधान करते हैं; वह चाहे हमारी 
सीमित और अवूरदर्शिनी दृष्टिक कारण हमें अग्युभ या दुःख- 
प्रद ही जान पड़े) वास्तवमें परम झुम और परम कल्याणकारी 
होता है । ईश्वर न्यायकारी एवं कृपाखरूप हैं। ग्राथना 
ईश्वराराथनाका एक प्रमुख अज्ञ है | सच्चे हृदय एव भावसे 
की गयी प्रार्थना कमी व्यर्थ, नहीं जाती | कई व्यक्ति 
ईश्वर्की महती कृपाके कारण भयंकर दुघठनाओंके शिकार 


होनेसे बचे हैं | अनेक व्यक्तियोंकी असाध्य रोगौसे 
छुटकारा मिला है| भगवानपर श्रद्धा और विश्वास होना 
आवश्यक हैं। श्रद्धा और विश्वास ही वे तत्त्व हैं, जो मनुष्यकी 
गुप्त आध्यात्मिक शक्तियोंका द्वारा खोलकर उसे आत्म- 
विकासकी ओर ले जाते हैं। हम श्रद्धापूर्वक जो कार्य 
करते हैं, उनसे हमें देवी सहायता अवश्य ग्राप्त होती है । 


इस कलिकाल्े भी अनेकों ऐसी सच्ची घटनाएँ देखनेमें 
आती हैं जो ईश्वरीय अनुकम्पाकी प्रतीक हैं | कुछ घटनाएँ 
नीचे दी जा रही हैं | सभी घटनाएँ सच्ची हैं--- 
(क) 
“'जाकों राखे साइयाँ' ! 


यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटनामें फेस जाय, असाध्य 
रोगते पीड़ित हो जाय तो भी उसका बाल बॉका नहीं होगा, 
यदि परमात्माका वरद्‌ हाथ उसपर है। ; 


मेरे अग्रज उन दिनों सवाई माधोपुर ( राजस्थान )में 
मुंसिफके पदपर कार्य कर रहे थे | १९६२ के चुनावोंके दिन 
थे | उनकी भी ड्यूटी चुनाव-कार्यमें लगायी गयी थी | उन्हें 
कई मतगणना-केन्द्रोंका निरीक्षण करना था | 


एक दिन वे एक मतगणना-केद्धका निरीक्षण कर दूसरे 
गॉवकों जा रहे थे | मार्ग विकेट था । अंधेरा हो 
चला था | वर्षो हो जानेके कारण मागम कीचड़ भी था। 
जीप पॉच-सात व्यक्तियोंको लेकर तीत्रगतिसे दौड़ रही थी | 
मार्गम, अचानक “उसका एक़ टायर फट गया | 
नीचे उतरकर देखा गया तो सबको बड़ा आश्वर्य 
हुआ; क्योंकि जहाँ जीप रुकी थी; उससे दो-तीन गज आगे 
कच्चे मार्गसे छगतां एक कुँआ था | यदि जीप चलती रही 
होती तो अवश्य कुँणमें गिरती । 


निःसंदेह भगवानकी कृपाके कारण ही उस स्थानविशेष- 
पर टायर फठा और भयानक्र दुघटना होते-होते बची | धन्य 


है ईश्वरकी कृपा ! 


(ख) 


अवबोध वालककी रक्षा 


ऊॉने रे हर नल बे रा 
पाठकोने . पढ़ा होगा. कि मह्यमारत-युद्धंेकं मंदानम 
जहाँ करोड़ों व्यक्ति मरे थे, एक चिड़ियाके बच्चे एक गज- 
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रजनी के बन चगीओन नकनीऑती नीली 


घण्टेके : नीचे सुरक्षित पाये गये | ऐसी घटनाएँ 
कलिकालमें भी घटती हैं, जिन्हें देखकर बरबस ही जगत्पिताकी 
कृपापर इृढ आस्था उत्पन्न होती हैं | 


यह घटना मुझे अमरसर ( राजस्थान ) शासकीय उच्च- 
माध्यमिक विद्यालयके प्रधानाचाय श्रीधासीलालजी शा्मों; 
एंम्० ए०ने सुनायी थी । घटना इस प्रकार हूँ -- 


कोटाके पास एक गाँवमें एक परिवार कच्चे मकानमें 
रहता था । बरसातके दिनोंमें भयंकर बृष्टि हुईं | 
मकान ढह गया | दिनका समय था, परिवारके व्यक्ति 
मकानके बाहर काम कर रहे थे | वे बच गये, पर-णएक 
तीन वर्षीय बच्चा मकानके मलवेमें दब गया | जब मल्वा 
हटाया गया तो यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 
दो पद्चियोंके बीच बालक जीवित लेटा था | काइकी पट्टियाँ 
एक दूसरेसे सठकर इस प्रकार खड़ी थीं कि बच्चेका शरीर 
कुशल रह सके । कृपाल ईश्वरने ही उस अबोध 
शिशुकी रक्षा की । 


(ग) 
“भूत-पिसाच निकट नहि आधे" 


उन दिनों भेरे पिताजीकी नियुक्ति जहाजपुर ( जिला-- 
भीलवाड़ा )में थी । यह घटना सन्‌ १९४५ इईकी है। में 
पॉच-छ: वर्षका बाठक ही था | पिताजी सपरिवार एक 
मकानमें रहते थे | उस मकानके विषयमें छोगोंकी धारणा 
थी कि “वह भूतहा है, उसमें एक व्यक्तिने आत्महत्या की 
थी, उसकी प्रेतात्मा वहाँ चक्कर: लगाती हैँ |? कुछ समयतक्क 
तो हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी | 


एक दिन अधरात्रिकों अकस्मात्‌ मकानकी एक 
कोठरीमेंसे किसीके चीखनेकी आवाज आयी | हम सभी 
हड़्बड़ाकर उठ बेठे | साहस करके कोठरीमें गये तो कुछ 
नहीं था | दूसरे दिन रात्रिको भी इसी घटनांकी पुनरावत्ति 
हुई | अब हमारी समझमें आया कि यह प्रेत-प्रकोप है । 
कभी-कभी किसी कमरेंमे अचानक कूड़े-करकंट या छोटे-छोटे 
पत्थंरोंकी वर्षा होने छगती | घरके बांछक॑ इने धटनाओंकों 
देखकर पर्याप्त मवभीत हो रहे थे | अन्तमें पिताजीने इंसं प्रेत 
बाधाके निवारणके लिये- “हनुमाने-चालीसाःकी ओभ्रियं 
लिया । भगवत्कृपासे प्रेतका प्रकोप बंद हो गया | उसके 
पश्चात्‌ कोई घटना देखनेमे नहीं आयी | 


अल७- के +कन>० बन ++>«५क+++०+ 


न प्रिया | हब का चानऊ कप - कभी 
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यदि आर्त अन्तःकरणसे श्रद्धा और निषछ्ठापूर्वक याचनाके 
शब्द निकले तो ईश्वर अवश्य सहायता करता है। 
--श्रीश्याममनोहरजी व्यास, एम्‌० एस-सी०) बी० एड़० 


( १२) 
भगवत्कृपाका चमत्कार 


अभी हाल्में ही मेरी दो पुत्रियाँ किसी कारणसे ग्वालियर 
गयी थीं, उन्हें एक सक्‍तेना-परिवारमें कुछ दिन रुकना पड़ा | 
एक दिन प्रसज्ञवश सक्सेना साहबकी वृद्धा मांताजीनी अपनी 
तीथैयात्राका विवरण सुनाया । यहाँ उनकी यात्राके केवल 
अन्तिम भागकी ही चर्चा करनी उचित है । उन 
( माताजी )के कथनका भाव इस प्रकार है-- 


आजसे लगमग बीस वर्ष पूर्व में अकेली ही तीर्थयात्राके 
लिये निकल पड़ी । वापसीमें मथुरा-इन्दावन-जेसे पविन्न तीर्थ- 
संथानोंका भ्रमण कर जब में अपने घर (ग्वाल्यिर)के लिये छोट रही 
थी, तब मेरे मनमें यह उत्कण्ठा जगी कि नाथद्वारे (उदयपुर) 
जाकर भगवान्‌ श्रीनाथजी महाराजका भी दर्शन करूँ, ऐसा 
करूँगी तंभी सचमुच मेरी यात्रा सफल होगी; परंतु मेरे 
साथके सभी यात्रियोंने वहाँ जानेके लिये इन्कार कर दिया। 
चूँकि एक तो मैं अकेली थी, दूसरे वहाँ कैसे जाया जाये, 
कहाँ ठहरा जाय १ कुछ भी नहीं जानती थी और इसी 
कारण मुझे बेचैनी हो रही थी कि मुझे भगवान्‌ कब ओरें 
कैसे दरशन देंगे | में इसी सोच-विचांरमें डूबी हुई थी कि 
मेरी दृष्टि दूर एक साधुबाबापर पड़ी, जो अपने सिरपर सामान 
दौड़े चले आ रहें थे। चलती गाड़ीमें उन्होंने मेरे 
पासवाली खिड़कीसे सामान फेंका और न जाने कब मेरी 
सीटके पास आकर खड़े हो गये | कुछ देर पश्चात्‌ साधुने 
मुझे अपनी ककरश वाणीसे कहा--“बुढ़िया ! दूर हट, मुझे भी 
बेठने दे |? मेने उनको स्थान दे दिया | 


. थोड़ी देर पश्चात्‌ वाबाने मुझसे पूछा--'बुढ़िया ! कहाँ 
जायंगी ! मेने उत्तर दिया--'मेरी इच्छा भगवान्‌ श्रीनाथजी 
महाराजके दशनकी हैं) परंतु में नहीं जानती; 
वहाँ कैसे जाऊँ ? वावाने कहा “चल मेरे साथ, में भी 
वहीं जा रहा हूँ । सुनकर मुझे कुछ ढाढ़स हुआ | 
बीचमें. कई ग्रकारकी वातें होती रहीं । मैने 
वाबासे कहा--'क्या आप भोजन करेंगे ? उत्तर मिल्य-क्यों 
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नहीं, अवश्य करूँगा ७ मेंने उनकों भोजन दिया। दशंन कर लेना |! यह कहकर भीड़को चीरते-हए हमें-मगवानके 


उदयपुर स्टेशन आनेपर बाबाने कहा--“बुढ़िया | देखती क्या 
है १ उतरो, उदयपुर आ गया 7 मैंने कहा--“बाबा ! में अब 
कहाँ जाऊँ, में तो मार्ग नहीं जानती |? उत्तरमें बावाने 

कहा--“नाथद्वाराकी बसमें बैठ जाना ओर वहाँ अम्ुक 
धर्मशालामं ठहर जाना |? इतना कुह बाबा अपना 
सामान लेकर पेदक ही चल पढ़े । 


बतायी हुई धर्मशाल्ापर जाकर मैंने वहॉँके एक अधिकारी 
से ठहरनेके लिये स्थान माँगा तो सुझे उत्तर मिला कि ध्यहाँ 
कोई स्थान नहीं है |? लाचार में धर्मशालाके बाहर सड़कपर 
ही पड़ रही । वहॉपर मुझे एक ज्ली और मिली, वह भी 
वहाँके विषयर्मे कुछ भी नहीं जानती थी। रात हो ग़यी 
थी। हम दोनों बातें कर द्वी रही थीं कि इतनेमे वे ही बाबा 
आये: और सुझसे बोले--“अंदर क्‍यों नहीं गयी, बाहर 
क्यों पड़ी है ? मैंने कहा--“बावा ! मुझे अंदर नहीं. जाने 
द्विया . गया |? उन्होंने कहा--“चलो; मेरे साथ आशझो-॥? 
हम दोनों बाबाके पीछे-पीछे चल पड़ीं। अंदर जाकर बाबा- 
ने. हमे रहनेकी. एक सुरक्षित स्थान बता दिया। आश्रय यह 
था कि. जिस व्यक्तिने मुझे अंदर घुसनेसे मना किया था) उसने 
इस बार कुछ भी नहीं कहा | फिर बावाने पूछा--/भोजन 
पा लिया ? मैंने उत्तर दिया--हमारे पास तो अब कुछ 
खानेको है नहीं और रात भी हो गयी, सबेरे देखा जायगा | 
यह सुनकर बावाने दो कचोरी और एक लडड्डू देकर 
कहा--लो खा छो ४ हमने प्रसाद ले तो लिया, परंतु मनमें 
सोचा--“हतनी-सी वस्तुसे हम दोनोंको क्या होगा ? बाबाने 
आगे कहा--“शीघ्र उठकर. सबेरे तीन वजे दशनके लिये 
मन्दिरमें .आ जाना |? इतना कहकर वे चले गये । 
हम दोनोंने प्रसाद आधा-आधा छे लिया और खाने 
लगीं। इतने प्रसादसे हमारा पेट इस प्रकार भर गया; 
जैंते खूब खा लिया हो। सोते ही गहरी नींद आ गयी । 
तीन कब बजे; कुछ पता ही न लगा | 


सबेरे अचानक वाबाने आकर हमको जगाया और 
फथ्कारते हुए बोले-'दर्शन करने आयी ही या सोने। शीघ्र 
ही निपटकर मन्दिर आ जाओ |? यद ऋकर वे चल दिये | 
हम दोनों शीम्रतापू्वंक स्नानादिसे निपटकर मन्दिर गर्यीं। 
बाबा पहलेसे ही वहाँ थे. । हमने दूरसे भगवानके दशंन 
किये | बाबा हमारे पास आये और बोले--“अच्छी तरह 


निज-मन्दिरके पास ले गये | वहंसि हमें वड़ी अच्छी तरह 
दरान हुए। इसके पश्चात्‌ बाबाने स्वयं हमारे साथ जाकर 
भगवान्‌ श्रीनाथजी महाराजके मन्दिरका कोना-कोना बताया; 
तोशागार, केसर-चन्दन पीसनेका स्थान; रसोवड़ा, खाद्य- 
सामग्री रखनेके स्थान आदि सभी खान दिखाये । 
यह देखकर आश्रय हुआ कि बाबाकों कहीं भी जानेसे 
किसीने नहीं ठोका | इसी प्रकार दो दिनितक वाबाने 
हमारी पूरी-पूरी संभाल की ओर वापसीमे मुझे स्टेशनतक 
पहुँचाने आये तथा माग़की सारी व्यवस्था स्वयंने ही कर 
दी | तत्पश्वात्‌ 'अच्छी तरह दर्शन तो कर लियेः--इतना कहकर 
बावा चल दिये ओर देखते-देखते आँखोंगे ओझल हो गये। 


मुझे पूरा विश्वास हैं कि स्वयं भगवान्‌ श्रीनाथजी 
महाराजने मेरी इच्छा पूरी करने साधु-वेशमें आकर मुझे दर्शन 
दिये थे | में तो यही कहूँगी कि यदि भगवानसें पूरी अद्धा होती 
है और दर्शनोंके लिये जी तड़प उठता है तो भगवान्‌ स्वयं 
आकर उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं | इस धटनाकी यदि 
भगवत्कृपाका चमत्कार नहीं कहा जाय तो और क्या 

कहा जाय ! 
---श्रीकंवरकिशोर जी माथुर 
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यों तो परमात्माकी अनुकम्पासे हर जगह ऐसी 
घटनाएँ घटित होती ही रहती हैं, जिनकी देखकर उनकी 
व्यापकतामं कोई संदेह नहीं रह जाता) परंतु .कमी-कभी 
ऐसी विचित्र घटनाएँ भी होती हैं, जिनको सुनकर ही 
मनुष्यको रोमाञ्च हो आता ह तथा भक्तिसे हृदय ओतग्रोत . 
हो जाता हैं। 


बहुत पुरानी वात है । लक्ष्मणगढ़ ( सीकर ) 
राजस्थानर्मे वाबू शिवदत्तरायजी सोम्रानी--फर्म नवलूराम 
सूरजमल सोमानीके एक पुत्रको, जिसका नाम 
गणपतराय था, उसके एक निकटसख कुड़म्बीने जोशियेकि 
( एक पुराना कूआँ, जिठकी अब मरम्मत हो गयी और 
कोठीके नामसे पुकारा जाता हैं ) झाड़में डाल दिया था। 
गणपतरायकी आयु उस समय लगभग छः वर्षकी थी। 
छाल्कके एकाएक छापता हो जानेसे गाँवमरमें सनसनी 
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पैल गयी । घखवालेने गॉँबका कोना-कोना खोज डाला ओर 
हताश होकर बेठ रहे | 
जोशियोंका वह खेत) जिसमें यह कूआँ है, लक्ष्मणगढ़ 
शहरके दक्षिण-पूर्व कोनेपर पहला खेत है | इसलिये उस ओरके 
जाट एवं सालियकि बारूक वो ऋतुकोी छोड़कर अपनी भेड़- 
बकरियोंको प्रायः यहीं; इस कूएँके आस-पास ही चराया 
करते हैं | यह कूओआँ बहुत दिनोंते ध्वस्त पड़ा 
था | इसकी भीतरी कोठी ( दीवार ) आधी गिर गयी 
थी। इसमें पानी नहीं था और गाँववाले जब किसीके 
धरम कोई सॉप-बिच्छू निकलता) तब लाकर इसमें छोड़ देते 
थें। न इस कूएँके भरबा था और न इसका ऊपरी हिस्सा 
टोकसे बनाया गया था | इसके ऊपर जाने तथा अंदर 
झाँकनेसे सय छृगता था। 
.. इसमें गणपतरायके डाले जानेके तीन दिन बाद 
एक भेड़-बकरी चरानेवा्ा छड़का इस कूएँपर गया और 
उसने कुछ दूरते ही एक कंकड़ उठाकर कूएँमें फेंक दिया । 
उसे कूएँमेंसे आती हुईं एक स्पष्ट सानवी आवाज सुनायी दी | 
लड़का डरकर भागा और उसने उस खेतके बाहर गाँवकी 
ओर आने-जानेवाले दो-चार व्यक्तियोंकी यह समाचार कह 
सुनाया । धीरे-धीरे गणपतरायके घरवाल्ेंको भी यह खबर लगी। 
वे एक पनडुब्बे ( कूएँमें उतरकर काम करनेमें दक्ष व्यक्ति )को 
साथ लेकर कूएपर आये | सरकारी सिपाही मी वहाँ मोजूद थे। 
तमाशा देखनेवाले भी कई इकट्ठे हो गये थे। श्रीऋषिकुल- 
ब्रक्नचर्योश्रम संस्कृत कालेजके तत्काीन मन्‍्त्री बाबू 
-शीरामनिरक्षकलछालणी चूड़ीवाल भी वहाँ मौजूद थे 
पनडुब्बेकी कूएँसें उतारा गया | राजस्थान एक मरुग्रधान 
प्रान्त हैं। यहाँ कूओंकी कोठी ( दीवार )) जिसको नाल भी 
कहते हैं, दोहरी चुनी जाती हैं। एक बार खोदते समय 
चुनाई ऊपरते नीचे जाती है और पानीतक पहुँचनेपर 
फिर नीचेसे ऊपरतक आती है । इस कूएँकी एक नाल 
आधी गिर गयी थी ओर उसके तमाम ढेले कूएँके अंदर 
पेंदेमें ही थे | यह आधी नालका घेरा तलके: कुछ ऊंपर 
दिखायी देता था | गणपतराय एकदम तल्में था, जो कर्दम- 


,मय था तथा वहाँ गिरी हुई नालके बड़े-बड़े ढेले पड़े थे। 
आदमी (पनडुब्बे )को अपनी ओर आता देखकर गणपतरायने 


उसे अपनेको कूएँके बाहर निकालनेके लिये कहा। पनडुब्बेने 
उसको रस्सीमें लगी हुई फाँसीमें, जो बिल्कुल नहीं सरकती, पैर 
डालकर बैठने ओर रस्सीको पकड़नेके लिये कहा | लड़केके यह 
कहनेपर कि मुझे ऐसा करनेमें डर लगता है; उसने ऊपरवालोंको 
एक पीढ़ा, जो खाट-जैसा बना होता हैं, कूएँमें उतारनेकी कहा | 
ऐसा ही किया गया और चूँकि लड़का तीन दिनतंक कूएके 
अंदर रह- चुका था, उसको बाहरकी हवा नहीं छगी थी, 
इसलिये एकाएक बाहरकी भारी हवामे आनेसे किसी प्रकारकी 
खराबीकी आशइ्आासे उसे रूईके पहलोम लपेटकर बाहर 
निकाला गयां। उस समयतक वहाँ गाँवके बहुत-से 
बाल-बृद्ध एकत्र हो गये थे । सबने उस बालकको . रूईके 
पहलोंमें लिपटे हुए. देखा | 


बाहर निकाले जानेके बाद जब लड़केसे पूछा गया+-- 
(तुम्हें कोई चोट तो नहीं. आयी ? तब उसने उत्तर दिया 
--मुझे गिरतें समय बीचमें ही एक आदमीने अपने 
हाथोपर थाम लिया था। वही मुझे खानेकें लिये रोज 
चूरमाके छडड़ू देता था; प्यालेमें पानी पिलाता था, मेरे 
पास आकर बेठता था| वह मुझे धीरज देता, खेल 
खिलाता ओर एक गुफा ( गड्ढा )में सुठाता था। वह छाल 
लेंगोट पहने हुए. था; इतने दिनतक उसीने मेरी देख- 
भाल की |? 


* उसके मुँहसे यह सुनकर लोगोंके आश्रय और हर्षकी 
सीमा न रही | भक्तिसे सबके छृदय गद्गद हो गये । 
सब एक खरसे “वजरंगवढीकी जयः बोल उठे | सब 
भावविभोर थे, उनके मस्तिष्कमेँ छाल लंगोटवालेकी 
दयाछताके विचार थे | 


सूरजमलजी जबतक जीते रहे, तंवतक .हर शनिवार 
और मंगल्वारको वहाँ जाकर महावीर हनुमानजीको प्रसाद 


चढ़ाते और घीके दीपक जलाते थे | 
--श्रीहरदत्तजी व्यात्त 
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स्तोत्र-कदम्ब ओर भगवत्कृपा 


( ढेखक--श्रीनाथूशंकरजी शुरू 


भगवानके गुणोंकी महिमा अपार है, इस बातको जानते 
हुए ब्रह्मादि देवताओंने उनका वर्णन अपनी शक्तिके अनुसार 


यथारथान और यथासमय किया है | श्रुति भी परमात्मा- 


का गुणगान करनेमें अपने-आपको कृतार्थ मानती हैं। उन 
गुणोंपर आइष्ट होकर हृरन्त्रियोंस जो उद्बार निकलते 
हैं, उन्हींकी (स्तुति? कहते हैं | ऐसे स्तोन्नोंसे करणा-बरुणालय 
प्रभु खयं आइष्ट - होकर भक्तकी इच्छा-पूर्ति तथा क्लेशादिकीः 
निवृत्तिके लियि परमातुर हो उठते हैं | यद्यपि भक्तके 
मनमें सुख-भोगकी कोई कामना शेष नहीं रह जाती, तथापि 
वे उन्हें भोग-मीक्ष आदि सहज ही प्रदान किया करते हैं । 
यहाँतक कि वे वर देते-देते अधाते नहीं और अन्तमें सब 
कुछ देकर भी उसके ऋणी ही बने रहते हैं । 


शास्त्रोमे प्रायः सभी स्थवोपर स्तोन्नोंकी महत्ता स्वीकार की 
गयी है | पूर्वमीमांसामेँ भी बेंदिक कर्म--यज्ञादि इष्टियोंमे 
मन्त्रौंद्वारा परमेश्वरके विविध खरूपोंकी महिमा गायी गयी 
है.। निराकार-चिन्तनमें भी भौतिक पदार्थोंका समन्वय उन्हीं 
ब्रह्ममें किया गया है; यह उनकी एक प्रकारकी तट्स्थ 
लक्षणसे स्तुति ही मानी जाती है| इसीलिये कहा गया है--- 
'फस्मे देवाय हविषा विधेम |? ( श्वेता० ४ | १३ ) “ठस 
आनन्दस्वरूप देवकी हम हविके द्वारा परिचर्यों (पूजा) करें | 
इसी प्रकार नाम-रूपरहिंत उन परमेश्वरकी ही सम्बोधित 
करते हुए. 'यस्मे, कस्मे, तस्मे' आदि पदोंद्वारा नमस्कार 
एवं अनेक उपकरणोंद्वारा उंनका पूजन करके भी अन्तर्मे 
स्तुतिद्वारा भक्त क्षमा-याचना करता हैं। पूजासे करोड़ों- 
गुना फछ स्ठ॒तिका माना गया है---'प्रजाकोटिसम स्तोच्रस ॥? 


खरूफ-लक्षणोंम भी- भक्तीने या तो परत्रह्मके स्वरूपका 
अज्ञाक्षिमावसे वर्णन किया है या अवतास्खरूपोंके लीला- 
वैभवका । इस प्रकार हृदयके भावोंकी शब्दोंद्वारा प्रकट 
करनेकी क्रियाको ही स्तुति-पाठ माना जाता है; यह निर्विवाद 
है। कोई-कोई तो अधिक कुछ न कहकर केवछ उनके 
नामोंका ही उच्चारण करते हैं । 

- अनन्तके नामोंकी गणना कोन कर सकता है ? चाहे 
कोई प्रथ्वीके- रजःकर्णों एवं आकाशके तारोंकी गणना भले ही 
कर ले; परंतु भगवन्नामकी महिमा और संख्याका पार नहीं पाया 
जा सकता | सहखकी अनन्तका पर्यायवाचक शब्द मानकर 
कऋषियोंने सहस्तनामावलियोंका यथामति वर्णन किया है। 


पश्चदेवोपासना आदिम, भी उन-उन देवताओंकी सहख- 
नामावलियाँ हैं, जेसे (विष्णुसहनामः आदि ।|* 


उन्हींकी समासरूपमें अशेत्तरशतनामाबलिकें रूपमें 
भी ऋषियोंने कहा है | इसीका एक अत्यन्त संक्षित रूप 
द्वादशनामावलि भी है, जो -स्वसाधारणसे लेकर महापुरुषों- 
तेंकके लिये परम कब्याणग्रद सिद्ध हुईं है | ऐसे तो 
संतारमं सभी छोगोंको अपनी स्तुति सुनकर आनन्द एवं 
संतोषका अनुभव होता है, परंतु भगवान्‌ तो स्त॒ुति और 
स्तोन्रेका भाव जानकर स्तोताके वशीभूत ही हो .जाते हैं । 


.. सकाम-मभावसे जो स्तुति की जाती है; वह रजोगुणी है। 
भय, राग-द्वेष और दूसरोंके अनिष्टकी भावनासे जो स्तुति 
की जाती है; वह तमोगुणी है | इन दोनोंसे रहित केबल 
संमर्पणकी भावनासे भगवद्दुंणोंका या छीलामाघुरीका जो 
वर्णन किया जाता है, वह शुद्ध सच्चगुणका श्रोतक है । 

स्त॒ति करते-करते भगवानके स्वरूपका ध्यान अवश्य हो 
जाता है, ध्यानसे ध्येयमें चित्त आकर्षित होकर तल्लीन.हो जाता 
है और अन्तःकरणमें स्थित पापोंकी ग्रन्थियाँ पिघलकर नेत्रोंसे 
मोती बरसाने लगती हैं, शरीर पुलकित और -कण्ठः अवरुद्ध 
हो जाता है, साथ ही जीवको ब्रह्मानन्दके समान सहज 
सुखका अनुभव होने लगता है। इसके बाद ब्रह्म ( परमात्मा ) 
साकार हो अर्थात्‌ उसके द्वारा किये गये ध्यानके आकारकमें प्रकट 
होकर उसके मनोरथोंको पूर्ण करते. हैं | 

न्यास, ध्यान, ऋषि, छन्‍्द आदिका उच्चारण करके; 
पवित्र स्थानपर बैठ मन-वाणी-शरीरसे शुद्ध होकर स्तोत्रोंका 
पाठ करनेसे संकव्पतिद्धि होती हैं । अपनेद्वारा 
किया हुआ अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ है; परंतु योग्य नेष्ठिक ब्राह्मण- 
द्वारा भी पाठ कराये जा सकते हैं | 

गुरुजनोंसे आज्ञा लेकर अथवा अन्थको गुरु मानकर 
पर्रह्मका ध्यान करके ही स्तोन्रोंके पाठका अनुष्ठान 
करना चाहिये । ध्येय देवताकी मूर्ति, चित्र-पट आदिके 
अमावमें जलका कलश और घुत यो तेछका दीपक दी 
मुख्यरूपसे साक्षी है, ऐसा मानकर उनके सामने स्तोन्रपाठ 
करनेसे मगवत्कृपाका अनुभव शीघ्र ही होता है तथा अमी?- 
सिद्धि भी होती है। किसी भी नामका जप या किसी भी स्तोन्- 
का पाठ अर्थ और भावसहित करनेसे विशेष व्ाम द्वोता है | 
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शिवस्तुति 


प्रसीद दक्षयज्षष्णन नरकार्णबतारक । सवोत्मरूप. सर्वश  परमानन्द्विश्रह ॥ १ ॥ 
सर्वश्वर शिव | आप दक्ष-यज्ञका विध्बंस करनेवाले; शरणागतोंको नरकके समुद्रसे उबारनेवाले तथा सबके आत्म- 
खरूप हैं, आपका श्रीविग्रह परमानन्द्मय है, आप मुझपर प्रसन्न हों । 


गुणाणंच मुणातात गुणयुक्त गुणरवर । गुणबीज महाभाग प्रसीद गुणितां वर॥२॥ 
गुणवानोंमें श्रेष्ठ महाभाग शंकर ! आप गुणोंके सागर होते हुए भी गुणातीत हैं, गुणोंसे युक्तः गुणोंके 
स्वामी और गुणोंके आदिकारण हैं, आप मुझपर प्रसन्न होइये 
गाधार योगरूप योगज्ञ योगकारण । योगीश योगिनां बीज प्रसीद योगिनां गुरो ॥ ३ ॥ 
प्रभो ! आप योगके आश्रय, योगरूप, योगके श्ञाता; योगके कारण, योगीश्वर तथा योगियोंके आदिकारण 
एवं गुरु हैं, आप मुझपर कृपा करें । 
प्रलय॒ प्रल्यायेंक भव प्रल्यकारण । प्रलयान्ते खष्टिबीज॑ प्रसीद॒ परिपालक ॥ ४ ॥ 
भव | आपमें ही सब- प्राणियोंका छय होता है, इसलिये आप ध्यलयः हैं। प्रल्यके एकमात्र आदि तथा 
कारण हैं| प्रठ्यके अन्तमें सृष्टिके बीजरूप हैं. और उस सूृष्टिका पूर्णतः परिपालन करनेवाले हैं, आप मुझपर 
प्रसन्न होइये । 
संहारकाले - घोरे च- सृशष्टिसंहारकारण । दुर्निवार्य दुराराष्य चाशुतोष प्रसीद्‌ मे ॥ ५ ॥ 
. भयंकर संहार-काल्में सृष्टिका संहार करनेवाले आप ही हैं-| आपके वेगकी रोकना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन 
है। आराधनाद्वारा आपको रिझ्ञा लेना भी सहज नहीं है; तथापि आप: भक्तोपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते. हैं, प्रभो | आप 
मुझपर कृपा करें | 
काल्खरूप कालेश काछे च फलदायक | कालबीजक कालष्न प्रसीद कालपालक॥ ६॥ 
आप काल्खरूप; कालके सामी; काछानुसार फल देनेवाले, कालके एकमात्र आदिकारण तथा कालके नाशक 
एवं पोषक हैं; आप सुझपर कृपा करें | 
शिवखरूप -शिवद .-शिववीज शिवाश्रय । शिवभूत शिवप्राण प्रसीद परमाश्रय ॥ ७ ॥ 
आप कल्याणकी मूर्ति, कब्याणदाता, कल्याणके बीज और कल्याणके आश्रय हैं। आप ही कल्याणमय 
तथा कल्याणखरूप प्राण हैं, सबके परम आश्रय शिव | मुझपर कृपा करे | 
इत्येब॑ स्तवनं कृत्वा विरशास हिमालय । प्रशशंखुः झुराः सर्व मुनयश्व गिरीश्वरम ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार स्तुति कर हिमालय चुप हो गये; उस समय समस्त देवताओं ओर सुनियोंने गिरिराजकी 
सराहना की । ह । वि । 
- हिमालूयक्ृत॑ स्तोत्र संयतो यः पठेन्नरः । प्रददाति शिवस्तस्मे वाज्छितं राधिके घुवम्‌ ॥ ९ ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--) राधिकें ! जो मनुष्य सांवधान-चित्त होकर हिमांलयद्वारा किये गये इस स्तोत्रका 
पाठ करता है, उसके लिये शिव निश्चय ही मनोवाज्छित वस्तु प्रदान करते हें | हे 
- ॥ इति श्रीत्रह्मववर्त हिमालयकृतं शिवस्तोत्र सम्पूणम ॥ 


( श्रीक्षष्णजन्मखण्ड ४४ | ६ ३-७ १) 
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संवान्य&क 
न तातो न माता न बच्छुने दाता न पुत्रो न पुत्री न खुृत्यो न भर्ता 
न जाया म विद्या न दृत्तिममिव गणतिस्त्व॑ गतिसर्त्व॑ त्वसेका भवानि ॥ १ ॥ 
. है भवानि [ पिता; माता; भाई; द्वाता; पुत्र; पुत्री; सत्य, खामी) ली; विद्या और बइत्ति--इनमेंसे कोई भी मेरा 
नहीं है, हे देवि ! एकमात्र आप ही मेरी गति हैं । 
भवाब्धादपारे.. महादुष्तभीरः प्रात प्रकामी.. प्रढोभी.. प्रमत्तः। 
कुसंसारपाशप्रवद्धा खदाहं गतिस्त्व॑ गतिस्त्व॑ त्वमेका भवानि ॥ २॥ 
मैं अपार भवसागरमें पड़ा हुआ हूँ, महान्‌ दुःखोंसे मयभीत हूँ; कामी, लोमी और मतवाल्ा हूँ तथा निरन्तर 
_ घणायोग्य संसारके वन्धरनोंसे जकढ़ा हुआ हूँ, हे भवानि | अब एकमात्र आप ही मेरी गति हैं। 
न जामामि दान न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्र. न थे स्तोन्रमन्न्रम्‌ । 
त जालामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्व॑ गतिस्त्व॑ त्वमेका भवानि ॥ ३॥ 
- है देधि! में न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यानयोगकी ही मुझे जानकारी है; तन्‍्त्र और स्तोत्र-मन्त्रोंका भी शान 
मुझे नहीं है, पूजा तथा न्यास आदिकी क्रियाओंसे तो मैं एकदम कोरा ही हूँ, अब एकमात्र आप ही मेरी गति हैं | 
न जानामि पुण्य न जातामि तीर्थ न जानामि मुक्ति रूय॑ वा कदाचित्‌। 
न जानामि भक्ति बर्त दापि मातंगंतिस्त्व॑ गतिस्त्व॑ त्वमेका भवानि ॥ ७ ॥ 
में न पुण्य जानता हूँ न तीर्थ, मुझे न म्रक्तिका पता है न छयका। हे मातः | भक्ति और त्त भी मुझे ज्ञात नहीं 
हैं, है भवानि ! अब केवल आप ही मेरा सहारा हैं | 
कुकर्मी कुसकी . कुबुद्धि कुदासलः: छुलायारद्वीवः . कदायारलीनः । 
कुदछ्ठिाः कुवाषयप्रबन्धः सदाई घतिस्त्व॑ गतिस्त्व॑ त्वमेका भवालि ॥ ५ ॥ 
मैं कुकर्मी, बुरी सज्ञतिर्म रहनेवाल, दुलुंद्धि, दुष्टदाल। कुछोचित सदाचारसे हीन, छुराचारपरायण, कुत्सित दृष्टि 
रखनेवाला और सदा दुवंचन बोलनेवाला हूँ; हे भवानि | मुझ. अधमकी एकमात्र आप ही गति हैं | 
प्रजेश रमेश महेश  छुरेशं दिनेश निशीयेशवर वा कदाचित्‌। 
न जानामि छानन्‍्यत्‌ सदादईं शरण्ये गतिस्त्व॑ मतिस्त्व॑ त्वमेका भवानि ॥ ६॥ 


मैं बहुत दिनोंसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सूर्य; चन्द्रमा तथा अन्य किसी भी देवताको नहीं जानता, हे शरण 
देनेवाली भवानि | एकमात्र आप ही मेरी गति हैं.। 


विवादे विषांदे . प्रमादे. प्रवासे जले. चानके.. पर्वते - शजुमध्ये । 
अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपादि गतिस्त्व. गतिस्त्व॑ त्वमेका भवानि ॥ ७॥ 


हे शरण्ये | आप विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश; जछ, अनलछ) पवेत, वन तथा शब्रुओंके मध्यमें सदा ही मेरी रक्षा 
कीजिये । हे भवानि | एकमात्र आप ही मेरी गति हैं । 


द्रिद्रो कक, कक 
सनाथोी.. द्रिद्रो. जरारोगयुक्तो. मद्दाक्षीणदीनः. सदा. ज्ञार्यवक्‍त्रः । 
विपत्तो. प्रविष्ठः ' प्रणएः. खदादई  पतिस्त्व॑ पतिस्त्व॑ त्वमेका. भवानि ॥ ८ 


है भवानि | में खदासे ही अनाथ, द्रिंद्र; जरा-जीणं, रोगी, अत्यन्त दुर्वल, दीन) गूँगा, विपदूअस्त और नष्ट हूँ, अब 
आप ही एकमात्र मेरी गति हैं | 


* ॥ इति भीमच्डइूरादाय कृत भवान्यष्टकं रुस्पूर्णप्‌ ॥ 
जनता सका, ही अप कन«०लनन+>+---++०+ 
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श्रीरामकृपाकटक्षसतोत्र 


( रचथयिता--भीरामस्नेहिदासजी महाराज ध्साकेश! ) 





ब्रह्मार्थितो भूमिभरक्षयायाभ यप्रदानाय निजाश्रितेभ्यः..। 
यो भारतेषस्मिन.. कृपयावतीणः कृपाकठाक्ष मयि संविद्ध्यात्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे प्रथ्वीका भार दूर करने और अपने आशितजनोंको अभय प्रदान करनेके लिये जिन्होंने 
कृपापूर्वक इस भारत-भूपर अवतार लिवा है, वे श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कृपादृष्टि डालें । 
यस्यावल्ोफ्यातिकछासलीला आनन्दमग्नों प्तिरावजल्म्‌. | 
खत्यौकसां. प्राणपरप्रियोईइ्लोी कृपाकठाक्क मणि खंविद्ध्यात्‌ ॥ २ ॥ 
जिनकी सुरूलित बाल-लीछाओंको देखकर माता-पिता नित्य-निरन्‍्तर आननन्‍्दमें निमग्न रहते हैं; जो सत्वाश्रयी 
लोगों अथवा सत्यल्लोकवासियोंके लिये प्राणते भी बढ़कर प्रिय हैं, वे भीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी इृपाइष्टि डार्ले | 
'. यच्चेष्ठितं ब्रह्ममहेशवराध्ा. बिहुने देवा मसुनयो  यतीन्‍्द्राः। 
स सत्यसंकल्प उदारधाता छपाकटाक्ष -मयि संविद्ध्यात्‌ ॥ रे ॥ 
जिनके चेष्टित क्रिया-कछापको ब्रह्मा; शंकर आदि देवता, मुनि और त्यागी-संन्यासी भी ( यथार्थरूपले ) नहीं जान 
पाते और जो उदारधामा ( जिनका धाम पापी-तापी आदि समभीके लिये खुला है ) हैं, वे सत्यसंकल्य भीरामचन्द्रजी 
मुझपर अपनी कृपादृष्टि डार्ले | 
यः कौशिकस्य क्रतुरक्षणेतल. ठपोच्य घीतभयय॑ चकार। 
विभज्य चार्पष श्रियसमासतवान्‌ स कृपाकटाक्ष मयि संविदष्यात्‌ ॥ ४ ॥ ह 
जिन्होंने महर्षि विश्वामित्रकी यशरक्षाके निमित्तसे सम्पूर्ण तपोवनको भवरहित कर दिया और ( जनकपुरीम ) 
श्षिव-चापको तोड़कर लक्ष्मीखरूपा श्रीसीताजीको प्राप्त किया; वे भीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी क्ृपादृष्टि डालें | 
यदद्भुत॑. रुपमतुल्यशो॑ यन्‍्नाम सर्वाघदर प्रसिद्धम्‌ । 
स  ज्ानकीजानिरबन्ददाता कृपाकटाक्ष मयि संविदृध्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
जिनका ख़रूप अद्भुत एवं अनुपम शोमाशाली हैं और जिनका नाम सम्पूर्ण पापसमृहोंका विनाश करनेके लिये 
विख्यात हैं) वे आनन्ददाता जानकी-जीवन श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कृपादृष्टि :डालें। 
काख्ूण्यरूपा - खुणमेकमूर्तिः 'छमाह्वितीया श्रुतिगीतकीर्ति: | 
यहल्लभा.. दीनपरायणासी - कृपाकटठाक्ष. मयि खंविदृष्यात्‌॥ ५ ॥ 
जो करुणाकी मूर्ति सौन्द्यंकी अनुपम प्रतिमा) अद्वितीय क्षमाशाल्नी और दीनोपर कृपा करनेवाली हैं तथा श्रुतियाँ जिनकी 
कीर्तिका गान करती हैं) वे ( सीताजी ) जिनकी प्राणवल्लमा हैं; ऐसे श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कृपादृष्टि डार्ले | 
भक्तालुकारी प्रणतालुखारी._ कल्याणकारी जनड॒ःखद्दारी । 
रामोषमिरामो.. भगवानघारिः छूपाकटाक्ष मयि खंविद्ध्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
जो भक्तोका अनुकरण करनेवाले; शरणापन्‍न भक्तोंके पीछे-पीछे चलनेवाडे) कल्याणकारक) खज्नके हुःखहर्ता 
और पार्षेकि शन्रु हैं, वे नयनामिरास भगवान्‌ भीरास झुझपर अपनी कृपाइष्टि डालें | 
यस्मात्समो.. नास्त्यधिकः झुतोडन्यो झुणेपु अक्ती न च बुद्धियोंगे। 
सः सर्वंधमीचरणेर्विहीनिी.. छृपाकटाक्ष. मयि. खंबिदष्यात्‌॥ ८ ॥ 
जब गुण बुद्धि और शक्ति उनकी समताका कोई अन्य है ही नहीं; तव उनसे अधिक ऊसे हो सकता 
है, वे भीरामचन्द्रजी समस्त घर्माचरणोंसि ह्वीन मुझपर अपनी कृपाइशि डालें | 
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श्रीजानकीकृपाको क्ष स्तोत्र 


( एवथिता - शीरामसनेहिंदपणी महाराज ब्खाकेत! ) 


विद्याय धामवेभद॑ छुल्ट. चिद्दात्मक॑ पर 
प्रदित्लया शरीरिणां यया निजानुकम्पया । 
नुलोकमाप्तव॒त्यद्ो तयावलूस्वचजितं 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकठाक्षभाजनस्‌ ॥ १ ॥ 
अहो | लो अपनी जिस अनुकम्पासे ( द्रवित हो ) सम्पूर्ण शरीरधारियोंको चिदात्मक परम सुख प्रदान करनेकी 
छासे अपने घाम-वैभवका परित्याग कर मनुष्यल्लोकर्म आती हैँ अर्थात्‌ अवतीर्ण होती हैं; उस अनुकम्पाके आश्रयसे 
ते मुझे वे ( भ्रीसीताजी ) इस छोकर्मे अपने कृपा-कटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 
उपासिताऊमिपझले ज़ितेन्द्रियात्मसत्तमे- 
विदेहराजवल्लभापरासुरागरालिते री 
न्रिस्तसवेसाधन त्वद्कमिशूलभागतं 
करा दारिष्यसीद धां कुपाकराक्षभाजबस्‌ ॥ २॥- 
जितेन्द्रिय महापुरुषोद्धारा जिनके छरणारविन्दोंकी उपासना की गयी है तथा विदेहराज जनककी घममपत्नी-- 
नयनाजीके द्वारा जिनका अत्यन्त स्नेहसे लालन-पालन किया गया हैं; वे जानकीजी अपने चरणकमलोंकी शरण 
ये हुए सम्पूर्ण साधनोसे द्दीन मुझ ( वालकको ) इस छोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कन्र वनायेंगी ! 
चराचरात्मर्द सअगधघदीययाबपलीलया 
सदंव खुब्यते तथाहुपाल्यते बिलीयते। 
जगस्ठ॒पासुखेच्छया. चिरात्मबचः पराड्खुख 
क्या करिषण्यसीद मां कृपाकटाक्षमाजनस्‌ ॥ ३ ॥ 
जिनकी खलप लीलाद्वारा सदेव चराचरात्मक जगत्‌का सर्जन; अनुपालन और विल्यन होता है) वे ( श्रीसीताजी ) 
ज़गत्‌के मिथ्या सुखोंकी इच्छाके वश्ीभूत हो अविनाशी परमात्मासे विमुख मुझ  दीनको इस लछोकर्म अपने 
कपाकटाक्षका पात्र कब चनायेंगी ! ह 
अज़ण्डमूतिसौभगप्रश्ुुत्ववोधलागरे ह 
यशोतविधिः . छुष्शाम्तुधिस्त्ममेव.. दीनवत्लले । 
शतोपमा निरुत्तमा गति: समस्तदेदियां 
कदा करिष्यसीद मां कृपाकटाक्षभाजनम ॥ ४ ॥ 
है अखण्द पऐडवर्य, सौभात्य, प्रभुत्त और दोछकी समुद्ररूपा दीनवत्सले | व्याप ही यशकी निधि, सुखार्णव/ 


समस्त प्राणघारियेंकी आभय, अनुपस एवं स्ृधेष्ठ हं। भाप मुझे इख डछोकमें अपने कृषकटाक्षका पाज कब 
रनायेंगी | 


५१६ | # नमामि भक्तवस्सलं क्पाडुशीलकांमलूम # 
न्चस्स्स्म्ल्स््य्््फ्क्फिफििफिडििडकककलडडडडडतलसक्‍त+<ई<-<<_०७_००० व 
अनन्तकारृतो_ गता .स्सतिस्तवासतोपमा 
तयोज्म्ित विपं हा 
* छुधा विपं विष॑ सुधा प्रतीयते। 
सवमेव सर्वेदेदिनां पराम्बिकेति कथ्यसे 
कादा करिष्यसीद्द मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌॥ ५ ॥ 
अनन्तकालसे ( जिनके झृदयसे ) आपकी अम्तोपम स्मृति नष्ट हो गयी है, उन स्मृतिहीन प्राणियोंकों अमृत 
( पारमार्थिक सुख ) विष और विष ( सांसारिक सुख ) अमृतके समान प्रतीत होता हैं; परंतु आप तो समस्त 
देहघारियोंकी पराम्बा कही जाती हैं, भाप मुझे इस छोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! - 
त्वदृंशसस्भवाइचतुसंखनिलोचनादयो 
जगव्मधाननायकाः लदा निदेशपालकाः । 
असुप्रिया त्वमेच तत्रियस्य पढुजेक्षणे 
कदा करिष्यसीद मां कृपाकठाक्षभाजनम्‌ ॥ ६ ॥ 








कमलनयनी माँ सीते ) ब्रह्मा ओर शंकर आदि बनगतके प्रधान नायक आपके अंशसे उत्पन्न डुए हैं 
ओर सदा आपकी आज्ञाका पालन करते हैं, उन देवगणके प्रिय भीरामकी प्राणप्रियतमा आप ही हैं | आप इस छोकमे 
मुझे अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 


हयावती झमावती  भ्रवाटदशी  धराझुते 
न॒ फाप्यभूल्जगत्नये न कर्विचिद्धविष्यति 
विनिदइचयरुयथ सखिद्धये हृद्स्थिलस्थ सन्‍्दुते क्‍ 
का करिष्यखीए मां छृपाकटापक्षमाजनम्‌ ॥ ७ ॥ 
है घरणिसुते ! त्रिलोकीमें आपके समान दयामयी एवं श्षमाशीला आजतक न कोई हुईं हैं और न कभी 
भविष्यमें होगी | मगवती सीखे ! सत्पुरुष दृदयस्थित विनिश्चयकी सिद्धिके लिये आपकी स्त॒ृति करते हैं| आप मुझे इस 
' छोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब यनायेंगी ! 
न मत्समौघलागरो भवादशी क्षमान्रिधि 
ने नास्तिको ममोपमो न पात्रमस्ति धिफ्छतेः। 
अनन्तदोषविप्रदो न छास्यमेति जातु मे 
कदा करिष्यसीद माँ कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ < ॥ 


( इस संसारमें ) मेरे समान पापोंका भण्डार दूसरा कोई नहीं हैं; न कोई तिरस्कारका पात्र है और न 
मुझ-लेसा कोई नास्तिक ही हैं । हैं क्ंवक सननन्‍्त दोषषोंकी मूर्ति हूँ | ( इस विषयर्म ) कोई कभी भी 
मेरी समता नहीं कर सकता; परंदु आपके समान क्षमा करनेवाला भी तो दूसरा कोई नहीं है; ( माँ | ) आप मुझे इस 


लोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कद बनायेंगी ! 


# शीक्ृष्णाए्टक # जज. 
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श्रीकृष्णाष्टक 


भजे. यर्जेकमण्डनं॑ समस्तपापछ़ण्डर्न 
खभक्तचित्तरञ्नन सदव नन्द्सन्दनम्‌ ! 
सुपिच्छगुच्छमस्तक॑ खुतादवेणुद्स्तके 
अनक्नरक्ललागरं नमामि कृष्णनागरम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रज-भूमिके एकमात्र आभूषण, समस्त पार्पोंकी नष्ट करनेवाले तथा अपने भक्तोंके चित्तोंको आनन्दित करनेवाले 
नन्दनन्दनको मैं सर्वदा भजता हूँ | जिनके मस्तकपर मनोहर मोर-पंखका मुकुट है, हा्थोर्मे सुरीली बॉसुरी है तथा जो 
प्रेम-तरज्ञके सागर हैं; उन नटसागर श्रीकृष्णचन्द्रको में नमस्कार करता हूँ । 


मनोजगर्वभोचन॑ विशाललोललोचन 
विधूतगोपशोचन नमामि पद्मछोचनम । 
करारविन्द्भूधरए.. स्मतावलोकछुन्द्रं 
ह मद्देन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणस्‌ ॥ २ ॥ 


कामदेवका मान-सरदन करनेवाले, बड़े-बड़े सुन्दर चश्नल नेत्रोवाले तथा त्रजगोपॉका शोक हरनेवाले कमलूनयन भगवान्‌को 
मैं नमस्कार करता हूँ | जिन्होंने अपने करकमलोपर गिरिराजको घारण किया था तथा जिनकी मुसकान और चितवन अत्यन्त 
मनोहर है; देवराज इन्द्रका मान-मर्दन करनेवाछे उन भीक्षष्णरूप गजराजको में नमस्कार करता हूँ | ह 


कद्स्पसू उुकुण्डहल॑ छुवारुगण्ठमण्डलं 

तजाइनेकवद्लभ तसामि रृष्णदुलभस्‌ । 
यशोद्या समोदया सगोपया सतन्द्या । 

युतं खुल्लकदायक नमामि गोपनायकम्‌ ॥ हे ॥ 


जिनके कानोंमें कदम्व-पुष्पेके कुण्डल हैं, परम सुन्दर कपोल हैं तथा त्रण्वचालार्भोके जो एकमान्र प्राणाघार 
हैं, उन दुलूम भीकृष्णचन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ |जो ग्रोपपण ओर नन्‍्दजीके सहित अतिप्रसन्ना यशोदाजीसे युक्त 
हैं ओर एकमात्र आनन्ददायक हैं, उन गोपनायक गोपालको में नमस्कार करता हूँ |. हे 


सदेघ पादपद्ुज॑ मदीयमानसे निज 
दधानसुत्तमालकी नमामि नत्द्वालकम्‌ | 
समस्तदोष्शोष्ण. छमसतलछोफपफोपर्ण 
| शलम्रस्तगोपमानल्त नमामि नसख्दछालसम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिन्होंने अपने चरणकर््ॉकों मेरे मनरूप सरोदर्स्म स्थापित कर रखा हैं; उन अति सुन्दर अलकोंवाले नन्‍्दकुमारको 


मैं नमस्कार करता हूँ। जो समस्त दोषोको दूर करनेदारे, उमस्त छोकोंका पालन-पोषण करनेवाके और समस्त शजगोपोंके 
इृदय हैं, उन नन्‍्दुजीको रारूदारूप सीकृष्णजत्कको में दमस्कार करदा हूं । 


पक % नमामि भक्तवत्खलं छपादुशीलकोमरूम # 
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भुवो भरावतारक भवाब्यिकर्णधारकं 
यशोमतीकिशोरक नमामि चिउ्चोरकम | 
एगन्तकान्तभशफ्नितं लदासदालिखक्लिस 
| दिने दिने तवं नं तमामि नन्‍्द्रूस्भवम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो भूमिका भार उतारनेवाले, संसार-सागरके कर्णछार और चित्तको चुरानेवाले हैं, उन यशोदाकमारको मैं नमस्कार करता 
हूं । अति कमनीय काश्षवाले, दिव्य सखियोद्वारा निरत्तर सेवित, नित्य नूतन नन्‍्दकुमारकों मैं नमस्कार करता हूँ। 
गरणाकर  खुखाकर कृपाकर ऊकृपावर 
छुरह्विपन्निकन्द््ल दमामि गोपनन्दनस। 
सवीनगोएनागरं लदीनकेलिलश्प॒दं 
चमामि मेघरुन्द्रं तडित्मभारूखत्पटस ॥ ६ ॥ 
जो गुर्णोके भण्डा७ सुखके सागर; कृपानिधान और देव-शन्नुओंको घ्वस्त करनेवाले हैँ, उन ऋषछ गोपालको मैं नमस्कार 
करता हूँ | जिनकी शरीर-कान्ति श्याम मेघकी-सी हैं ओर उसपर बविजलीकी-सी आमभावाला अत्यन्त सुन्दर पीताम्बर 
फहटरा रहा है; उन नित्व नूतन लीलाविहारी, नटनागर गोपालकों में नमस्कार करता हैं | 
खसमस्तगोपनन्द्न हुदस्वुजेकमोद्लं 
चसामि कुक्षमध्यग प्रसक्षभानुशोभनम । 
लिकामकामदाय्॑ हगन्तयारुशायक्क 
रखालवेणुगायर्क नमामि कुझनायकम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो समस्त गोपोंको आनन्दित करनेवाले; द्धृद्यकमलूको विकसित करनेवाले और देदीप्यमान सूर्यके समान 
शोभायमान हैं; उन कुझ्मध्यवर्ती श्यामसुन्द्रको में नमस्कार करता हूँ । जो कामनाओंको मलीमौति पूर्ण करनेवाले हैं और 
जिनकी चारू चितवन वाणके समान बींथनेवाली है। सुमधुर वेशु वजाकर गान करनेवाले उन कुझ्ननायकको में नमस्कार 
करता हूँ । 
दिदग्धगोपिफकामनोसनोशतत्पशायिर्द 
नमामि कुकझ्षकानने.. प्रदुद्धवद्धिपायिदम । 
किशोरिकान्तिरस्ितं उगअ्लनन॑  खुशोभित॑ 
गजेन्द्रमोक्षकारिणं बमामि श्रीविदृरिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
जे। चतुर गोपिकाओंके मनरूप सुकोमल शय्यापर शयन करनेवाले तथा कुआवनम बढ़ती हुईं दवाग्निको पान कर 
जानेवाले हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रको भें नमस्कार करता हूँ । श्रीबृषभानुकिशोरीकी अज्ञ-कान्तिसे जिनके अज्ञें झलक रहे हैं, 
जिनके नेत्रोमे अज्ञन शोभा दे रहा हैं; गजराजकी मोक्ष देनेवाले तथा श्रीजीके साथ विहार करनेवाले ( श्रीकृष्णचन्द्र ) को 
मे नमरकार ऋंदता हू ! 
यदा तदा यथा ठथा चथव कृष्णसत्कथा 
मया सदेवद गीयतां तथा कूए विधीयताम। 
प्रमाणिकाष्टकद्दयं जपत्यधीत्य यः पुमान्‌ 
भदेत्स बन्दनन्दने भवे भव्रे छुभक्तिमान्‌॥ ९ ॥ 
शपर ऐसी कृपा हो कि जब-तब मैं जेली भी परिस्थितिमे रहूँ, सदा भीकृण्णचन्द्रकी सत्कथाओंका गान करूँ। जो 
पुरुष इस दृ्यश्क प्रमाणिका छन्द ( खतोत्र ) का पाठ या जप करेगा, वह जन्म-जन्ममसे ननन्‍्दुनन्दन इयामसुन्दरकी 
भक्तिसे युक्त होगा | है ४ 
॥ एइति भीमदाघब्करायायकतं भ्रीकृष्णाएक सम्पूणम्‌ | 


अमर १३-]>>-% मरा 
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श्रीराधाइपाकयक्षस्तोत्र 


पछुनीस्ददुच्दवल्दिते जिलछोकशोकद्दारिणि 
प्रसक्नवक्त्रपछ़्जे निकुझ्रमूविलालिनि । 
घजेन्द्रभानुलन्दिनि प्जेन्द्रस चुसजते 


कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌॥ १ ॥ 
राजा वृषभानुकी लाड़िली श्रीराधिके [ मुसीन्‍्द्र-इन्द आपके चरणोंकी बन्दना करते हैं, आप तीनों छोकोंका शोक 
दूर करनेवाली हैं; आपका मुखकमल सदा प्रफुल्छित रहता है; आप निकुझ्न-मवनरम बिलास करनेवाली और श्रीवजराजकुमारकी 
सज्ञिनी हैं, आप सुझे इस लछोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 
अशोकदुक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते | 
प्रवाल्वालपबलबप्रभारणारू प्रिकोमले । 
वराभयस्फुरत्करे प्रभूवसस्पदालये 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ २ ॥ 


अपार ऐश्वयंकी भण्डार भीराधिके | आप अशोकइक्षकी लताअके वितानसे सुशोमित मण्डपर्मे विराजमान रहती हैं, 
आपके कोमल चरण मूँगे तथा नवीन लाल-लाल पल्लवोके सदइृश अरुण वर्णके हैं, आपके वरद दस्त सदा अभय दान 
देनेके लिये उच्यत रहते हैं, आप मुझे इस छोकर्म अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 


अनप्नरज्ञमज़लप्रसझभज्जुर भ्षुरवां 
खुविश्नमेः ससस्श्रमेगन्तवाणपातनैः । 
निरल्तरं वशीकृतप्तीतनन्द्नब्दने 


कदा करिष्यसीद मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ३ .॥ 


प्रेम-क्रीढ़ाके रज्-मछूपर मज्जलमये प्रसज्धमें बाकी भ्रकुटियोंके साथ सहसा परम विस्मयकारक करटाक्षरूप याणोंकी 
वर्बोसे श्रीनन्दनन्दनको विश्वासपूर्वक निरन्तर वशर्म कर लेनेवाली श्रीराधिके | आप मुझे इस छोकरममे अपने कृपाकटाक्षका पाश्न 
कूव सनायेंगी ! 


चडित्छवर्णचम्पकप्रदीक्रगीरफिप्रद्दे के ७ 

चहित्छुदर्णचर्पकप्रदीक्रमीरफिः 
मुष्ठप्रभापराश्तकोटिशारदेन्दुमण्डले .. । 

चित्रचिछसंचर ध्यको रशावलोसमे 
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दि 
कदा करिष्यसीहद मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ४ ॥ 

भीराधिके | आपका भीविग्रह बिजली, स्वण तथा चम्पाक़े पृष्पके समान सुनहली कान्तिओे देदीप्यमान गौर वर्णका 

है, आपके शुखकी प्रभा करोड़ों शारदीय चन्द्र-मण्डलॉको परास्त करनेवाढी ६, आपके नेत्र चश्च नकोर शावकके 
मान विसित्र भावभप्विमासे संचरित ऐते हैं; आप,पगड्े/ इछ्ध छोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र ऊय बनायेंगी ! 


हा उए हि बजकर ख्ड्ड 326 5 श्र । 
च्ड 5 €<. प5॥ ए व द्राख्डज्ल ज्सश शव ३६ अप उन ज 
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मदोन्‍्मदातियोधने प्रमोद्मानमण्डिते 
प्रियाजुरागरज्जिते कलाबिलालपण्डिते । 
अनन्यधन्यकुञ्राजकामफेलिकोविदे 


कदा फरिष्यसीद मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ५ ॥ 


प्रियतमके अनुशगर्म अनुरक्त भीराधिके | आप अपने अपूर्व रूप-यौवनके मदर्मे मच, प्रमोदमय मानसे विभूषित, 
क्रीड्ाकलार्मे कुशल ओर सर्वातिशय मंहिमाशाली कुझ्लराज भ्रीकृष्णकी प्रेम-क्रीड़ाओंकों जाननेवाली हैं, आप मुझे इस छोकर्य 
अपने कृपाकटाक्षका अधिकारी कब बनायेंगी ! 


अशेषद्दादभावधी रद्दीरद्ारभूषिते 
प्रभूतशातकुस्भकुस्भकुस्भिकुम्भछुस्तनि_ । 
प्रशस्तमन्द्द्यास्यचू्णपूर्णलीख्यसागरे 
2 १ कदा करिष्यलीद मां कृफाकटाक्षभाज़नम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनन्त द्वाव-भाव, धीरता और रत्नह्वारसे विभूषिता श्रीराधिके | भापके उरोज सुवर्ण-कलश तथा हस्ति-कुम्भके 


समान उन्नत एवं सुन्दर हैं तथा आपका प्रशस्त मन्द-द्वास्य तरंगोंते परिपूण आनन्दतिन्धुके सम्रान हैं; आप मुझे इस छोकर्मे 
. भपने इृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! है | 


मणालबालवललरीतरछरज्दोल ते 
लताग्रल्ाव्यलोललीललोचनावलोकने ] 
ललल्लुलन्मिलन्मनोशमुग्धमोहनाश्नये 
कदा करिष्यसीद मां कृपाकदाक्षभाजनम्‌ ॥ ७ ॥ 


भीराधिके | आपकी भुजाएं जल्-तरज्ञोके द्वारा प्रकम्पित नव-कमल्ूमालके समान कोमल हैं, आप छताओंके हिल्ते 
हुए. अप्रभागके सहश चब्बछ रतनारे नेत्रोंते अवलोकन करती हैंऔर प्रन्ध होकर मिल्नकी आकाह्लासे छलचाये हुए, पीछे- 
पीछे फिरनेवाले मनोश मनमोहनकी आश्रय-प्रदायिका हैं; आप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकटाक्षका अधिकारी कब बनायेंगी 


सुवर्णमालिकार्चिते तिरेखकम्बुकण्ठगे 
। त्रिखूत्रमइझुलीगुणनिरत्नदीघतिदीधिते | 
सलोलनीलकुन्तले प्रसूतगुच्छग्रुम्फिते 


कदा करिष्यलीद मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ८ ॥ 


भीराधिके ) आपका कण्ठ सुवर्णमालाओंठे अलंकृत एवं त्रिरेखाह्षित शह्लके समान है और उसमें बसे हुए 
माज्नलिक भिसृत्र और त्रिरत्नोंकी प्रभाये उद्दी हो रहा है । आपके हिलते काले डुँघराछे केशोमें सुन्दर पृष्पगुच्छ मुँये हुए हैं 
आप मुझे इस छोकर्म अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बसायेंगी ! 
नितम्बबिम्धलम्बमानपुप्पमेष्धलासुण- 
प्रशस्तरत्नकिद्धिणीकलापमध्यमब्जुले | 
करीन्द्रशण्डदण्डिकावरोदलीभगोरुफे 
कदा. फरिष्यलोद! मां कृपाकटाक्षभाजनय्‌ ॥ ५ ॥ 


